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शब्दाथ चिन्तामणे म्मंखवन्धः तबाह 
खीजगद्ानन्दनाथ; 


` नम्रो गरवे ॥ ख्रीमद्शेडकुले नितान्तविपले 5डीचप्रयेत्य5 तले नावः 
पुष्करराज इत्त्यभिधया स्याते धरामण्डले । यत से।जन्यसुधासरित्पतितर 
डगान्दोलनानन्दिता विद्यादाय्येद्यादिशेवधिपरा:सर्व वभूवुञ्ञेनाः ॥ १॥ जी | 
नन्दलाल: सुकू ते विशाल स्तुलाद्रासस्युमने ऽभिरामः। तदात्मजा बप्रलि , 
मप्रभावौ श्री रामरामानुजनेजभावे! ॥ २॥ खी नन्दलालपल्ली खुघुवे सुनु्| 

सुता मेकाम्‌। प्रथमस्स शम्भनाथा ऽन्तरजो रामप्रसादाक्रः ॥ ३॥ मोती | 
रामे! ऽवरजः सव सकलार्थतत््रन्ञाः | देबी सुलचणासीद्‌ याहि सती शील 
सम्पन्ना ॥ ४॥ विद्दत्तुला राम खुते। भवानी शङ्करे! ऽभवत । च्येःखेडठमति नाति 
संस/रासक्तमानसः ॥ ५ ॥ दिलोंयः सम्भू तो. धनपतिप्रा राज इति यं कली 
ना नामे नं जगति कृतवन्तो ममद्रे । प्रकृत्या 55 जन्मा ऽ से! विरलतर क्यो 
तिरसिक्ा ह्यगा दप्रत्यक्ष निजजनत एकः शिवपरीम्‌॥ ६॥ चिचन्द्राव्दाय | 
सान्‌ परमपरतत्तं विविद्पुः पठित्त्वा शास्त्राणि प्रतिहरि्रानन्दपद्तः ॥ | 
| प्रतीतं नाथाग्यं ननिखिलनिगमार्थैकखुधियं गता ऽ यं योगी कुशलमवधतं कु 
| लगुरुम ॥ 9 ॥ प्रीत्त्या नमस्था सन्तष्टः सङ्ग रुः करुणानिधिः । त्वँ सुखानन्दना ' | द 
था सी त्याचष्ट हि यथा पितम्‌ ॥ ८ ॥ ब्राह्यावधृतपढवीं प्राष्य देशानने | ह 
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| देवों जालन्धरनिबासिनीम्‌ ॥ जरिमवान सुषम पश्यं स्तच स्थिति म प 
॥ १९ ॥ यात्रा प्रसज्ञ'ते। ऽस्मिन्‌ भज्जी देशाधिप स्तदा गतवान ॥ राणा! 
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नयर यथायेग्यम्‌ ॥ १३॥ से ऽव प्रसन्नह्मरया महाशयाह्लेतकीमक़्या ॥ र 
><अप्पितरणभद्रांख्यं तत्पूच पाठयन्‌ न्यवसत्‌ ॥ १४ ॥ निश्चिन्ता विरले समन्तत & 

उपेतेष्टाथसिद्धि स्वत सिन्तां तच समासद्ट्‌ दिजकुले दृष्टा कले रापदा ॥ मे। | 
व्यं तम्य तशान्तये निखिलशास्ताथाज्जिहोर्ष सं द्‌! व्यास्यत्‌ केशकलाधरं | 
कलिहर शब्दा्थचिन्तामणिम ॥ १५ ॥ गङ्गातोरे स्दट्रपाले शिवेन शिवतां | 
ङ्गते ॥ ज्ञाक्चा नेमित्तिकाभाब॑ निमित्ताभावसङ्गति ॥ १६॥ इन्द्रप्रस्थं पन:प्र | 
त्त्यागन्ता मनसि चिन्तयन्‌ ॥ कथ मेतस्य केशस्य स्थात प्रदत्ति निरन्तरा 
॥ १७॥ प्रस्तृतश्रीनन्दंलालदैहिवौ श्रेयआअये। ॥ काविदे व्यवहाराणां 
प्रायःस्तुप्ननिवासिने7॥ १८॥ चु न्रोंलालाग्रजो घासीरामनामा प्रतापवान्‌ ॥ | 
धनिमान्यो राजमान्य: स्वभजाजिंतसद्यशाः ॥ १९॥ वालप्रवासिनं देवनेहि | 
से दूरंदशिनम्‌ ॥ स मातुल मनप्राप्य 'कृत्वालायंमनागतम ॥ २० ॥ काश म 
असां प्रस्तावे खच्चा तस्योत्‌ सुकं मनः ॥ तन्मुद्रीकरणायाशु यदाच्त्यथे अवो | 
| भवीत्‌ ॥ २१ ॥ परेशवरकराङ्केकमिते १८२१ विक्रमहायने ॥ त देव मुद्रिता भा, 
गःप्रथमः साङ्ग इक््वभूत ॥ २२॥ उत्तमञ्ञोकशिष्येश अपा दाम्बजसेविना॥ 
धग्पी सारस्वते नेभिरिन्रप्रस्थननिवासिना ॥ २३ ॥ जगद्ानन्दनाथेन पारम्य | 
यौनुवत्तिना ॥ जगदी शोपनानेषा शोके संट्घाटिता कृतिः ॥ २8 ॥ #॥ ऋ ॥ | 


~ 


। 


। |e अश शब्दार्थ चिन्तामणः संकेताचराणां विवरणस्‌ ॥ | 
! Fora EB Sree करार vi 
| |» f | 
| अ? -.---- अडुंचा. पुंसिच॥ असा. अनु" ०. अनुशतिकादित्वादुभवप 
| 


| द्भ्यःफज ॥ । द्दद्विः॥ . 
'अघ्‌ऽ ---- अप्नप्राद्ग्यिस्वेति बक्‌ ॥ | अन्य° --.. अन्यचापीतिड: ॥ . 
डळ i ' अङ्गु `` ` अङ्गल्याहद स्यष्ठक्‌ ॥ | अन्ये? ---- अन्धेषामपी ति दी घेः अ | 
ई अजा० -... अजाद्त्वाट्‌ टाप्‌ु॥ | न्येभ्योपी लि ड: ॥ अन्यम्यो 

अध्या? -- अध्यात्मादितत्वाट्‌ उञ्‌ ॥ ¦ 'प्रिहश्यतेइलिवः । वल:॥ 
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अन्येभ्योपि ह्यते क्षिपु॥ | ऋ° ` °` ऋल्वाद्भ्यः लिन नहा 
अन्धेम्यो पिडण्यतेइति यप्‌ द्वाच्यः ॥ En 
॥अन्येभ्योपिट्ट श्यन्त । मनि | ए°वि०- -- - एतडिवरणम्र्‌ ॥ "| 
नक्कनिपवनिप विच णते॥ || कं ***:८- कशणडुदिभ्यो यक्‌ ॥ ` 
- अन्येष्वपि डश्यतेइतिड:॥ || क `" कर्मेमीमांसायाम्‌॥ | 
अब्दादयण्वेतिसाधु; ॥ । क8९ ` ` `` कश्चित्‌ ॥ | क) 
अशआदिश्यो 5 च ॥ | कच" ६; ५; कच्छाद्श्यश्चेत््वणु ॥ | | 
. अलीकाद्य श्वेति की-| कत्‌? ```` कव्याद्ञ्योढकन््‌॥ | 
कन ॥ कप कपिलका द्वित्वाज्लच्नम्‌॥ 

० अख्ादयस्वेतिसाधु: ॥ [क्म ---: कसलाढिस्थः खण्ड: ॥ . 
. अप च्या दिस्यञ्वे त्यण्‌॥ | कल्या `` कल्याण्थादिचल्वाट्ठक्‌ . । | 
आकर्ष[द्म्यिः कन्‌ ॥ | इनङाअ आऽ ॥ | 
- आद्याद्म्य उपसङस्यान | CE १. काश्या दात्‌ | 
| मिति तसिः ॥ . | जिठः ॥ | 
| दु ० -डूलि॥ Mr ---- कालीपुराणल ॥ | | 
इवत? इतिविष्णुपुराणतिलके || कालिः-`` ` कालिदास: ॥ | | 
दृ०्रा० -:-- इतराभ्योपि दृश्यन्ते तसि || का> `` काटिब्य: किद्त्िडः ॥ | 
| लाढ्ब: ॥ ` काशी० -- काशोखण्डस्र्‌ ॥ | 
इूघ्‌०----` ` इष्टाद्भ्यस्वेति इनिः ॥ || का०खु? `` काफिलस्हुचम्‌ ॥ 
° ट उक्थाद्च्वात ढक्‌ ॥ | कि? ---' किसराद्श्यःडन ॥ | 
उत्त० .... उतसादित्त्वाइज ॥ |किशो० -- किशोरा द्यश्च त्त्योरन्‌॥ | 
| उद्‌ , प्राणभञ्ञातिववे बचने || कु ```` कवीद्म्यो ण्यः LE | 
| _ ्ञाच्चाद्स्सोऽञ्‌ ॥ क्‌ .- कटादिः ॥ - क 
उदा? -.-- उदाइरणम ॥ ।कुला०----कुलालादिभ्योदुञ "कु र 
(To उरःप्रभुलिम्यः कप्‌ ॥ | - २ क 
'उल्‌० ---- उल्व्ाद्यश्चेति वन्तन्तः-||कू२ `` कूर्मपुराणस ॥ | 
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कृढ्र।्यश्चेतिसाधः ॥ | जु० 
` क्रतूधकाद्र्ि चान्ताट्ठ- | ज्व० 
क्‌॥ 


he 
ञ्थ [SO +... 


आ RRR 
` जहात्यादि॥ 
"`` ज्चलाद्त्त्वास्ः ॥ 


जोत्‌ल्लाद्न्नाद्ण्‌ ॥ 


| क्रमा० ‹``` क्रसा(द्भ्योवुन्‌ ॥ त० ` तथाच ॥ 
| खं. ` खरखडिकादित्वादज्‌ ॥ ।त०ळ०पळ:. तदुक्त छन्दाग परिशिष्टे ॥ | 
| द्‌ द | 
| ख० `: खजादिल्वात्‌ उर; ॥ तडा०..: तडागाद्य श्च तिनिपालः ॥ 
| खर्‌० --.- खजेपिन््ञाद्म्यि ऊरोल- |त० प० .. तत पन्वविधन ॥ 
१ १ ज्ञ 
| चा।॥ ` हे तर० -:-' तरत्त्याद्भ्यिश्च च््यङ्गच्‌ - | 
$. खला०.... खला[द्भ्यइनिवत्तव्यः॥ ता० .... तारकादिल्वादितच ॥ | 
| 'ग० * गगाद्िभ्यायञ ॥ ति" ` तिकाद्य्यि;फिञ | 
| | यम्‌०------ गम्भीराद्यश्चोतईरन्‌॥ तल .... तुन्दाद्थ्यिइलच्चेतिइनिस्चः 
| | | गेहा० `` ` गहादिशभ्यशेतिकछः ॥ | तदादिः 
| 3 3 ९" र 
| गु गुपाद्स्थ:किदितिइलचु। | तुषा -- तपाराह्यश्चेत्त्यारन ॥' 
र. ७ ० र हि भे 
[हा हडदभ्यडभ्‌ megs लि रृण्डादिच्वात यत ॥ 
ऊँ गो TS ० I सां दि '* है 
| आसि दाम" ---- ट्ामन्धाद्निगत्त षष्ठा- 
F गा० भा? गोडभाषा ॥ च्छः ॥ | | 
| पू -... एृषव्याद्म्थिश्चे | 
४ | ह्या त त ॥ [दि ...... दिगादिग्योयदिति यत्‌। 
9 * ७ ७.७ F 
। न्‍ र न्दय्नाहषपचाद्थ्याल्यु- | द्वादि:॥ ` 
ह माध या | हीं? -...-- टोपिका ॥ 
चतु८ -:`` चतुबणादोनांस्वाथ उप | -टढादिः। | | 
गस्त द थ उप | ह० ``--`- हृढादिः । वर्शहृढाद्श्यिः | 
| र श्य्‌ ॥ ष्यच्च । इमनिद्च | 
०55 ५ रा टि. बय रा ड्या | 
| Ro नन्द्याद्‌ तात्‌ ल्यः । नन्दिग्र . 
छत्रादिच्वाण: ॥ | हिपचाड्ऽ्ी | 
*““.. छान्दसः ॥ | a | 
हा र | नडा? .... नडाद्त्त्वात्‌ फक । नडः 


दीनांकुक्ेतिङः ॥ 


"`` नद्यादिभ्योढगितिढक ॥ | | च 


स्म 3 कु.) | नद्याः 
डे, Ee न्यङक्काद्च्वात कत्त्वम legs 
न्या Tos FA ज्र 28 | 


न्यायस्य ॥ 


4 
द 


EE ’ 
= 8३8 | 
= A | 


(27१7 
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nee + 
है ना० + नारद: ॥ | ट्टम्‌ ॥ क 
(नण ---..' निपातः ॥ पृथ्‌० पृथ्वद्भ्य इस निजवा ॥ £ 
नि’ -:-- द्दानम्‌ ॥ प्रश रन प्रसिद्: | प्रन्नाद्भ्यिसति | ड 
नने’ - नेषधः॥ | स्वाथ ऽणु प्रत्ययः ॥ | 
प्‌ पचाद्यच्‌ । प्रति’ ‹. : -्र्िजनादिम्यःखन ॥ ` | 
प° - नन्दिग्रहिपचा दम्यो ल्यु | प्राविइ -- प्रायश्चित्त विवेकः ॥ ` || 
णिन्यच; ॥ | “++ फलम ॥ ` गुन्हे. र 
घ०प* `` ` पराशरपर्दत; ॥ ब० --.--- वलादिभ्योमतप्‌ ॥ वसिष्ठ | 
पर्फ० : ` `` पर्फेरो काट्यश्चेती कन्‌ ॥ । वहुलमन्यत्रापी तियुच्‌॥' 
पठभा०---. पबेतभाषा॥ ` बड़ः० ---- वङ्याद्यश्चेति किन्‌ ॥ | ॒ 
पर्‌०----.- षपोद्म्यिः्न्‌॥ | वला० :--. वलाकाद्यश्चत्याकः ॥ | न 
| पश्चा० पश्नोदिवाधेयादिस्यो ऽण बसं? --.. वसन्ताद्भ्यिठक्‌ ॥ | 
| झे! ॥ ` बच्चा? --:- वक्काद्म्यिश्चेति ङीष्‌ ॥ 
प०सं? : -` ` पराशरसंहिता ॥ ब०€० :--- वणवत्तप्रभे्‌ः ॥ 
षा० का पामाद्त्वात्‌ न; ॥ वा" --:- - बाहुलकात्‌ । वाद्वादि- 
| पा-पा० `` पाझे पातालखणडः ॥ त्वाद्ञि ॥ | 
पाचा? :- पाचाइन्तस्यनेति खी क्तं | वा०्पु०..- वायुपुराणम्‌ ॥ ` | 
| जञ ॥ वाह्ि० --- ` वाह्िताग्न्याट्घु। ` 
पारस: पारस्कराद्त्तात्‌ सुट्‌॥ | वि? -- `` ` - विशेष: । विल्वाद्यण्‌ ॥ || 
पाश०. ` -: पाशाद्म्थोयः ॥ | विडा० -- - - विडाद्म्धः किद्त्त्यङ्गच्‌॥' a 
msec पिच्छादिच्वात इलच्‌ ॥ | विदा? ... . अन्डष्यानन्तय विदाद्म्यो | 
पिछ्ञ० `: खज पिष्ज्ञाद्म्यऊ राल | वि०धघ० विष्णधमात्तरम ॥ ल i 
| चावित्त्युलच ॥ . | | : 
पिना०.--- पिनाकाद्यस्षेत््याकः ॥ | विन? 
पु० ० पष्कराहिस्थोदे शइति दू- भ 
fa निः। पराणस ॥ Ee | विश्प० -..- 
पुरो।० -.-- पतत्यन्तपुरोिताद्म्योयक्‌ वी? 


= - ` ¬ 


Ee) 
= = 88 
बेतनाहिम्थ्ो जीवतीति- महु" `... मङ्राद्यख्चेति उरच ॥ र 
हे त ठज॥ मने० .... इन्द्रम ने ज्ञाट्म्यिस ति & 
बैश ¬ - बेद्किप्रयेग: ॥.. म०भा० .. महाभारतम ॥ | 
त्रेण्प « बेद्यकपरिभाषा ॥ मय व मयूरव्थसकाद््त्ात ॥ | 
>. ; 
| चे*्स? ---- वेद्यकमतसम्‌ ॥ . | मावू" ---- साचारत्तम्‌ ॥ - 
टु ----- च h बच ॥ 
।ठत्षा० ---- टचाटिग्यःखण्ड:ः -॥ - | सहा० प महाभार ते ॥ भघडाभार | 
| इक्षा० ..ः -डषाद्म्थश्चिदितिकलः ॥. तम्‌ ॥ | 
| ड 5 
| वृक्ष. च्चे पुराणस्‌ ॥ माश्तं० -- मायातन्त्रम ॥ ` | 
पं ब्म 9 तै, ““ब्युत्पच्त्या | हि न |® ७. SOS मिथिलाद्यस्‌ ति इल्लच्‌ ॥ | 
भ .-:«- भावप्रकाश: ॥ [मिल० ...: मितद्राद्च्वात ड़: ॥ ` - | 
22 UE थ ` J 
[° --#- "= अचह्यवेबत्तपुराणस्‌ ॥ : | मुः्त० -- सशणडमांलालन्त्रम ॥ | 
| हनः Er साउन ॥.. | सू० ...-.. कप्रकरण मूलविभ जाहि | 
| ब्र°्वेशब्र० - ब्रर्‍ह्मवेवत्त ब्रह्मवण्डम्‌ ॥ | : 'म्यडप्रसख्यानसितिकः ॥ ` 
स ७. हलिया म्या मसले ७, गुळ. अत्वराट्यऱ्य न्त्य रक ह) | 
मंणिेत ष्यञ्‌ ॥ | ख० ``" खगय्द्यश्च लिकः ॥ `` | 
| ७0 --...- ब्रीद्याद्भ्सिशतिइनिः ॥ | मा. ==.  मेचघर्मः ॥ | 
व्याव >> व्यासवचनम्‌ ॥ यऽ ` यजादित्वात | यथा ॥ | | 
* भागवतम्‌ ॥ हि याळ जय यावत्र । याबाट्ग्य:कन ॥ | 
भा०प० ---- भाषापरिच्छ द्‌: ॥. | याज्ञ ---. याज्ञवल्क्यः ॥ ee] 


भाश्प्र०ः +. भावप्रकाश: ॥ 
भार० --.- भारलः॥ - 

घिड्डिदादिस्धा ऽ ङ ॥ 
०.- -„ भिन्षाद्भ्याइश ॥ 
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-रामायशम्॥ . . | 
| 


` हायनान्तयवाद्य्याच ॥ 
' पश्वाद्यिधेयादिम्धो ऽश 
ज्ञा 

|| ° > शसाहिध्यण्वे 
का क 


त्ति मतप ॥ | 
२७ | 


rrr RP EO OM TT || 
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ज्र 


श्र 


६.४ ८) 
SNR तता. >. 
2 ...... लक्षणस्‌॥ | ,सिशि० -- सिद्ग'न्तशिरामशिः ॥ 
कली? . स्लीखावती ॥ | स्त्रि) -... स्वियाङक्तिन्‌॥ 
| ले।" `. लोामाद्त्त्वात्‌ शः सु खुपामादिषु चेतिषत्तम्‌॥ 
| ल्बा० ल्वाढ्म्य्ञेतिनच्चम्‌॥ ।खुवा? -.. ` खुवास्त्वांद्म्या$्ण्‌ ॥. 
|e -..-:- शकन्‌च्वाद्टिः ॥ | स्थूला -- स्थुलादिश्य:प्रकारवचने 
शका? ---- शकाहिब्याटन्‌ ॥ कन्‌ ॥ 
| शमू० ``. शमाढ्म्थि ऽथच्‌ ॥ | स्स. 0 स्तरा स्सृति;॥ 
(जर... शर्क रादिभ्याण ॥ १ 3 स्वार्था | 
| शा? - शाकपार्थिबांदि: । शाखा | हः हरिवंशः ॥ 
| द्थ्याय: ॥ हारी हरिताद्थ्यिाञ॥ 
शार? -- शाङ्गरबाद्यञोङीन्‌॥ हरी? -... हरीतक्याहिभ्यश्वेतिफल ' 
"र - शिवाट्य्था ऽण्‌ ॥ | प्रच्ययस्यलुप ॥ | 
| गुलाम शुभ दिभ्यश्वे तिढक i | हेश ---- हेमचन्द्रः ॥ 

॥ शुण ० -- झुशिडकाद्म्यिऽण॥ | 

। खौ? ---- खीभागबतम्‌ ॥ | * > क आ 
(स० ---. समास: ॥ | इक्‌? : इक्कृष्याट्म्यि: ॥ 

| स*क॑० -- सरस्वती कण्डाभरणम ॥ र `- डूञूवपाद्म्यि; ॥ 

| सं - सम्पदादिच्वात्‌क्तपु॥ | इणः ---- इणजादिभ्यः ॥ 

सड - सङ्गाशाद्म्योण्यः ॥ | गजल ` `` ` धात्तवधेनिदेश ण्वलवक्त- 
सच्चा" -- संज्ञापूवकच्त्वाइड्यभाव:॥ व्य: | संज्ञायाम्‌ ॥ 

। सम्‌? ` सम्प्रसारणम्‌ ॥ व अजन्ञाते | कुतसिते ।अल्पे 
0 संवेधातुम्योसॉनन्‌ 3 । इस्वे ॥ ह 

|स -*-- सबधातुभ्यइन्‌ | सवेधातु || कन्‌० -... संज्ञायाम्‌ । अनु कम्माया 
| भ्यःएुन्‌। सरवेधातभ्ये। ऽजुन्‌ स्‌ । अवचेमेकन्‌ । इवेप्र 
।साणः -- साहित्त्यद्पेण: ॥ तिकूति । संज्ञायांच ॥ 

| सि? :: सिधूा।द्भ्यश्वु तिलच्‌ (७. ७७० क्षभ्नादिप चेतिणच्त्वाभा: 
सिन्‌ ` सिन॒ध्वादित्वादय ॥ ` बः ॥ 


ट्रेसिमु” 


- सिड्डान्तमुक्तावली ॥ | 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 
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तत्‌सत्‌ 

बीग णेशाय नमः 

। ९ i मण CSTE 

अथ शवदार्थचिन्वामणोमंगलम्‌ 
vara क 


तताड! मङ्गलाचरण मभिचेयादि कच्द | 
RR ——— 


नमः ख्रोसङ्गर ते ॥ ॥ श्रोमदुरिहरानन्दनाथाभिन्नं स्वदेशिकम्‌। नारा- 
यणमहं बन्दे सच्छास्त्रज्ञान भास्करम्‌ ॥ १ ॥ लम्बो द्रं महाकाय मेकदन्तं ग- | 
जाननम्‌। शेररीप्रियं सदा वन्दे सर्वविन्नविनाशनम्‌ ॥ २॥ नमा देवि महा 
विद्ये भजामि चरणेतव | देहि ज्ञानम्रकाशं मेनिखिलार्थ मसिट्टये ॥ ३॥ त्री 
शारदां शारद्‌ चन्द्र कान्तिं छदस्वु जे ऽभीतिवरं दधानाम्‌ । पुस्तं विपञ्ची ` कज | 
करे: प्रसन्नां ध्याये निशं जाब्यहरां चिनेचान ॥ 8 ॥ वेद्यं व्रह्मादिभि [च 
यागीन्द्रे यन्मइत्परम्‌ । तत्‌ तत्त्वं तत्त्व मस्याद्वाव्यै रिष्टं भवाम्य : 
॥ ४ ॥ यद्‌ ज्ञानादिद्‌ जातं यञ्ज्ञानेविलयंत्रज्ञेत्‌ । तन्निग्गुणं शे 
| त्मानं समाअये ॥ ६॥ काशाननेकानवलोक्य यल्लाच्छास्त्राणि भूयः १ 


Ne TDC UR iS 
% सेभ्यः । वालाववाधाय लिखामि शब्दान्‌ साथान्‌ खुसङ्गद्यसदे वु 
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पालक वि उ ~ heir का Eee 


| | ७ ` ( २) 
| 


यारा घ्ल्यबुद्री क्ष दिजान दृष्टा कला वथ | सुखानन्दालिलेखेतत्‌ कोषं £ 
सुखसुबाधदम्‌ ॥ ८॥ सलिङ्गालिङ्गशब्दानां ज्ञानायतु पुरः पुर: । तत्तदा- ट्र 
| द्यार्णलेखोहि समासाथी विधीयते ॥ ९ ॥ जिज्ञासा यच कुत्रापि शास्त्रीये श- 
ब्द उङ्कवेत्‌। तदे वेतत्‌ पश्यता ऽनुभूयते कृतकृत्यता ॥ १० ॥ ताव द्‌ रमति 
| शब्दा्थचिन्ताब्याकुलमानस; । सुश्रदधान: स्थिरधींयौवदेनं नपश्यति ॥ ११॥ 
चतुदंशसुविद्यास प्रायः शब्दो न ताहृशः । माठका नुक्रमे ना ऽ च सपर्यायो 
निवेशितः॥ १२॥ निद्शंनेषु शब्दानां तत्तच्छास्त्रसमुद्धु ता । गद्यपद्यमयी 
वाणी वर्णितास्मिन्‌ कचित्‌ क्वचित्‌ ॥ १३ । केषाञ्चि दृशभाषापि ग सवाधा- 
य द्शिता। अतः परोपकृतये कान्यो भवित महंति ॥ १४॥ शब्दार्थचिन्ता 
| मणि नामहूतं कोशेषु सवपुच रत्नभूतम्‌ । थोमत्सुखानन्दवुधेन कूतं दि 
जापकारार्थ भिद्‌ प्रभूतम्‌ ॥ १५ ॥ पण्डते राजधनिनां कृता ग्रन्था ह्यनेकशः 
। घनाद्य तुस्या देतत्‌ सवोन्तव्यीमितृष्टये ॥ १६॥ १८२० ॥ खनेचग्रहभय क्त 

वैक्रमे वत्सरे शुभे। मार्गस्यासितपष्यम्या मार्यो मद्रितं चा सेः । १७॥ 


MES WES आओ 


~ 


अथ शवदार्थचिन्तामणिः 


"०" ४889556 


अंशः 

यमकार: ॥ यदा | अततिसवेव्यामो 

ति | अततेर्ड; ॥ न । परव्रह्माणि ॥ 
अंशः । पुं । वण्टके । भागे ॥ स्कन्घे ॥ = 
वस्तुन एक देश॥ नवांशे॥ अंसयते। 2 


ञः 
| अ। 7\ अभावे ॥ स्वल्पाथ ॥ म्रति- 
प्रेधे ॥ अनकम्पायाम ॥ सम्चोधन ॥ 
अधिक्षपे ॥ स्वराणामादिमेवर्ण ॥ 


mos ~ 5) TT ola ens 
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अंशुसा 

अंशविभाजने । अदन्तः । कर्मणि 
घञ ॥ 

|| अंशंक:। पं । दायादे॥ अंशंहारीअव 
ज्यम्नंशद्रतीच्यर्थः । अंशं हारीतिक 
न्‌॥ अल्पांशे ॥ अल्पाथ कन्‌ ॥ न । 
वासरे । दिने ॥ 

अंशी। चि। आागाधिकारिखि। 
॥ भागिनि,॥ अंशो ऽस्यास्ति। इनिः॥ 


2838038 


झुः। पं । म्रभायाम्‌॥ झरूचादिर- 
च्ांशे ॥ किरण ॥ सूय ॥अंशयति। 

. अंशविभाजन । चुरादिः । स्टगग्वा- 
दिच्चातकुः ॥ लेशे ॥ वेशे ॥ 

|| अंशुकम्‌। न । सूच्यवस्थे॥ वस्त्रमाच॥ 

उत्तरीये॥ पिधानी ये। अधोवस्त्र ॥ 

अंशून्‌ कायति। केशव्द। आत इति- 

कः ॥ यद्दा । अंशुभिः काशते । का- 

शुदोप्ता। अन्येष्वपी तिडः. ॥ तेजपा 

तास्य पच ॥ चि। अल्पाशा ॥ अल्प- 
इतिकन्‌ ॥ 

अंशुजालम्‌ । न । प्रभापटले। अंशूनां 
जालमिव ॥ 

अंशुधरः । पं । खर्य ॥ धरति। धृञ्‌ ° 
अच । अंशूनांधरः ॥ त्रि । प्रभावि- 

|| शिष्ट ॥ 

|| अंशुपट: । पं । पट्टशाटके ॥ 


> अंशुमान्‌ । पं । रूय्य ॥ विखव्यापिप्र- 
३% 
% . काश परमात्मनि ॥ रूयवंशी यनुपा- | 


) 


अंसः 
न्तरे॥ चि । अंशुविशिष्टे ॥ अंशवो £ 
वियन्तेऽस्य । तदस्या स्तींतिमतु 
प्‌ ॥ 
अंशुसती । स्ञी | परदेवतायाम्‌॥ 
अंशवः सन्त्य ५ स्याः। मतुपूङी पेः। | 
शालपण्याम्‌ ॥ अंशुमत्याः फलं 
मूलघ्चांशुमती । अनुद्धात्तादेश्व- | 
"त्यञः फलपाकमूसेष्वितिलुपि यु | 
क्तवङ्गावः | 
अंशुमतफला । स्त्री । कट्ल्याम्‌ ॥ 
अंशुमन्ति रूच्झावयववन्ति फला | 
न्यस्याः । अंशु मानिव वा फलान्य | 
स्याः । अजादिच्चाद्टाप्‌ ॥ 
अशुमाल्तो। पुं। राजभेदे ॥ भास्करे ॥ 
अंशूनां माला। साअस्ति अस्य । 
ब्रीह्मादित्वा दिनिः। ° 
अंशुलः । युं। चाणक्यमुना । द्रोमिणे। 
- इति चिकाण्डशघ:॥ 
अंशुझस्तः। पुं। सह्ये श | 
अंशूद्कम्‌ । न । चंसाद्के॥ यथा । | 
द्वा रविकरेजुष्टं निशि शोत | 
करां शुमिः । ज्ञेयमंशूट्कं नाम- | 


दकम्‌ ॥ म 
अंसः । पुं ।न । भुजशिरसि ९ 
अंस्यतेसमाइन्यते। अ 
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र म. व अकरम ९ | 
| 5 भारादिना । अमगता । अभेः | सुखं तदिरुडंवा ॥ नलेपोनञञः ॥ £2 
सन्‌ | पुं । विभागे ॥ अकचः । पुं। केतुग्रहे ॥ चि। केश- 
अंसकूट; । पुं । ककुद्‌ । टघाड़े । || हीने ॥ 
| चूडो ढाठ इति भाषाप्रसिंद्द ॥ | अकनिप्ठुग: । पुं। बुद्धमुनों ॥. 
| अंसेकूट: ॥ अकम्पनः । पुं । राक्षसान्तरे ॥ 
| || अंसल:।चि। मांसले। पुष्टे। वलवति॥ | अकम्पितः । पुं । वाइगणाधिपवि- 
| अंसोस्यास्ति। बतसांसाभ्यां 'कांम | शेषे ॥ च्रि। कंम्पशून्ये॥ 
वले इति लच्‌ ॥ अकरणिः । स्त्री । शापे । आक्कोशने | 


अंहातः। स्वी । त्यागे । दाने 
इन्ति दुरितमनया । र 


यथा । अकरणि रिक्ष भूयाद्प्रश- || 
स्तस्यधातु रिति ॥ अकरणम्‌ । आ- 


त्त्यतिः ॥ रागे ॥ | क्रोशनेञ्यनिः ॥ 
अंहती।| ख्रीं। अहता | वच्चा दिच्वांत्‌ | अकरा । स्त्री । आमलक्याम ॥ चि । | 
पक्षडीप्‌ ॥ 


करशून्ये ॥ अकरः। अकरम ॥ 
अकरुण! । चि। निहय॥ नकरुणः ॥ 
अककशः । चि । कामले ॥ 
अकणः। च्रिं। वधिरे॥ ` 
अक्ता । चि । अक्रिये। अव्यापार । 
न्तिगच्छन्यधेनेनवा ॥ अहेरसुना | कत्तं रिते | नकत्ती । नलोपो 
सिद्दे अघेरसुनि अङःघ इतिमा भू- | . नञः । । 
दिति अभे हंक्चेतिस्चम्‌ । तथा || अकमणयः । चि । क्रियासुमन्द । निक | | 
य ; च। स्यान्मध्योष्मचतुर्थत्त मंहसेर | न्ना इति भाषा ॥ 
| इसस्तथेति दिएूपकाशः । सवच्च। | अकर्म। न। तथ्णीम्मावे ॥ मेत्षे | नः|| 
| ही सिद्ध सडःछविद्धतुघुणयः | विद्यते कम यस्मिन्‌ तत ॥च्ि। का 
शीधमडरघो विघात भितिपाठोऽनु | याच्षम्षे॥ 
एस रसिकानां अकर्मी | चि । ब्रह्मविदि॥ अकर्मअस्ति 
अस्य। ब्रोच्याद्च्ताद्निः। नकी 
'क॑| वा] कमो न॒ुप्ठा नरहिते अबधत्ते। ठ | 
आ 2888 


अंहः। न। दुःखे ॥ स्वधसत्त्यागे। 
दुरिते.॥ अमति गच्छति प्रायश्िं- 
त्ताद्ना । अमगत्ष्यादिष । असे 


So 
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अकालः 
यथा ॥ अनुतिष्टन्तु कमोणि परले। 
कयियासव!ः। सवं लोकात्मकः क- 
स्सा द्नतिष्टामिकिं कथमिति ॥ 
अकल्कनः । चि । 
अकलमघ!। चि । 
अकस्मांत। 7। संहसाथे । अतकित 


। वीतद्म्मे ॥ 


निमित्तके॥ यथा । अकस्साद्यवती 


ति॥ 


शून्ये॥ नविद्यतेकामा ऽस्य ॥ यथा। 
चष्टांनथविकावाह्या, कामायस्यन 


ध्कासतच्वनसिध्यतीति ॥ 


नकामकार:॥. | 
अकामहतः। चि । आह्ह्मलाकान- 
न्दाट्वौची नेष्वानन्देषु विठ्ष्ण ॥ 
कामेनहतः  कामहतः | नकामह- 
त्तः॥ | 
अकाय' | चि । अशरी गे ॥ लिड्गश री- 
रवजितें॥ नविद्यते कायेयस्यसः॥ 
अकारः | पं। अ अच्चरे । वणोनां 
मध्ये भगवदिभूति ॥ अ वर्णनिद शे 
॥ दणोत्कार:॥ 


> 
श्र 


| 
| 
| 
| 
कळ 
2% 


बहूं केशेस्वाकृष्पचम्वति । पतिंनिदं | दकं तचवर्जवेत्सप्तवासरानिति ॥ 
यमा लिङग्य हेतुरतभविष्यतो || अकिञ्चनः । चि। दी ने ॥ नास्ति कि- 


अकामः । चि । वाह्मंविषयकामना 


सन्त्से! । अकासस्तारशत्वर्न्तान | अकोत्तिकरम । चि। कीत्य भावकरें 


अकामकारः । पुं। यथेष्टानाचरणे॥ | अकुप्यम्‌। न । स्वणरंजतात्मकेयनें । 


अनुराधर्चमारभ्यपोडशच्पु भास्क 
र; । यावच्चरतिवेतावद्कालं मुनवे | 
विदुरिति ॥ असमये ॥ चि । तच्चि 
शिष्ट ॥ "विक 
अकाल वृष्टिः । स्त्री । सह्त॑स्याद्वषः 
णे ॥ यथा । पैषादिचत रा मासान्‌ 
मोक्ता वरष्टिरकांलजा | वतं याचा- 


च्चृनं यस्य। मयूरव्यंसका दित्वात्स 
मांस: निष्कामे॥ 
अकिञ्दनिमा । पुं । आकिञ्चन्ये ॥ 
अकिब्दनस्य भावः इमनिच्‌। 


रो त्तिकरम Ss 


_ । अपकीर्चिकरे ॥ नकी त्तिकरम ॥ 


कुप्यादन्यत्‌॥ 
| अकुलसंज्ञः। चि। तिथि बारचे विश 
घे ॥ यथा । स्वात्त्यन्तकादिवसु योः 
प्णकरानराधा दित्त्यध्रवाणि विष- 
मास्तिथया ऽकुलाःस्यः । स्ट्रयन्दं- 
अन्दगर वशचेति॥ | उ तीहि 


वि । अशोभने ॥ नकुश 


उह 


ल्क 


अकुशलम | 
लस्‌ ॥ 

अकूपारः । पुं। कूर्म रार 

हाय ॥ कंप्रथ्वी पिर्पा 
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| - ७७७७०००००० बा 
| अकृत्र अक्रिय! > 
| % मपीति दीर्घ:। नञ्‌ समासः॥ उप | न्दाभिव्यन्ञके निद्ध्यासने ॥ अकृःः 
लादे। ॥ कमठे ॥ तरिमशझ्ासा वानन्दशच ॥ लि । कृत्रि 


अकूचं; । पं । बुडे ॥ चि। केतवही ने ॥ 
अकूवार; । प॒ । समुद्र ॥ 
अकृतम्‌। चि । नित्य । मोचे ॥ अवि 
हिते॥ कारणे ॥ प्रमाणाविषये ॥ 
स्वयमजनिते॥ नकृतम्‌ ॥ अनि- 
| ष्याद्ति ॥ यथा । कालातीतन्तु 
| यत्कुयोदकृतन्तदिनिदिशेदितिस्पु- 
ति, | स्वी । प्रकतिविशष ॥ यथा 
९ पांनिखदेशगमनादिलिचणा प्रकृ 
तिः सानकेन चितकृता ॥ 
अकृतक:। चि स्वाभाविके ॥ नकृतकः 
अकूतज्ञः। चि। उपकार मानिनि | 
कृतघ्ने ॥ 
| अकृतवुटि. ।चि। शास्त्राचार्योपदे || 
शन्याये रनुपजनितबिबेकबृद्धी । 
अकृताबुट्टियस्य येनवा | 
अकृतात्मा | चि । यज्ञादिभिरशाधि 
तान्तः करण ॥ शास्त्रेणासंस्क तान्तः 
करणे ॥ 
अङ्गताभ्यागमः । पं । दाषविशेपे । 
अकृतयोाः प॒ण्यपापयारकस्सातफ 
लदाढच्चे ॥ 


|| अकृचिमः। जि | अकरणज्ञे। अजन्ये। 
है सिद्ध ॥ * 


| 
| 
| 
| 
| 


न्द्‌ Rs 


* । ३ । स्वरूपभूतान ' 


मानन्दविरक्षिण ॥ अविद्यमान; 
कृच्रिमानन्दे ऽस्य ॥ 

अकृतस्नवित्‌ । चि। अनात्माभिमा 
निनि॥  अङ्ृतस्न्नवेत्ति । विद्‌ 
जञाने । क्विप ॥ 

अकुप्णकमो। चि | शिश्विदाने । अ 
पापकमंणि ॥ अकष्णं निष्पापत्वात 
शुटुंकमास्य ॥ 

अकोटः । पुं। गुवाकवृच्चे। छटाफले ॥ 

अकाशलस | न। आक्राशले। 

अक्का । सदो । मातरि । जनन्याम्‌। 
अम्बायास्‌ ॥ 

अक्तः। चि । व्याप्ते ॥ युक्ते | परिच्छि 
न्ने ॥ अच्चेगतेक्त: | अक्तपरिमाणस्य । 
वाचका इति भाष्यस्यकेयटेन तथा | 
व्यास्यातत्वात्‌ ॥ अनक्ति अज्यतें- 
वा | अंजूव्यह्यादा । अंजिष्ट घिभ्यः | 
त्तः ॥ | ] 
अन्नतः । चि । अकाम । दृष्टा दृष्टवा 
छविषयेपरश्तवड्ा ॥ 

अक्रान्ता । स्त्री । वृहत्त्याम्‌ ॥.चि। 
अनाक्रान्ते ॥ ; 
अक्रिय: | चि । अातस्सार्तकियान्त्या 
गिनि॥ अव्यांपारे । अकत्तरि | 

. कुकमविशिष्ट ॥ 


if TR PE SR TIGR 
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अक्षः 
। सखफल्कतनये । गान्दि 
॥ चि। अकठिने। अनिष्टुरे 
:॥ कार्यवान्‌ क्रुरः सनेत्त्य 
क्रूर: । यद्दाकूरे इतिभावप्रधाना नि 
दशः । नविद्यते क्रार्यमस्यत्त्यकूर:॥ 
अक्रोधः । पुं । परेराक्रोशे ताडनेवा 
कृते संति प्राप्तो यःकोधस्तस्य तत्का 


जं 
3 


= 
A 
2 i 


9 


झे < 
| 


| लापशमने ॥ चि । क्रोधरहित ॥ 


अक्रोधनः । चि। क्रोधरहित ॥ 

अक्कमः । चि । सततव्यापारेप्यश्रान्ते। 
अविद्यमानः क्मोयस्यसः॥ 

अक्षः । पं । रथावयवे । चक्र ॥ चक्र 
धारणदारुभे दे । नभ्यं ॥ ज्ञाताथ ॥ 


। व्यवहारे । आयव्ययचिन्तायास्‌ ॥ 


_ पाशके | येन द्यू तविद्यायामेजति 
सद्राचे। इंद्राचे | विभोतकतरो ॥ 


~ a gp 
ज्ञाने ॥ आत्मनि ॥ रावणा ॥ सप ॥ 

० नळ र 
शकटे ॥ घोडशमाषपु । कष ॥ 
जाक्त्यन्धे ॥ गरुडे ॥ पलभायाम्‌॥ 
यथा । चंद्राश्विनिपझ्नापलभाडिंताचल 
डुगवधि! स्यादिहदच्तिणोच इति ॥ 


हृषीके ॥ अक्षणोति अचति- 
वा अक्षयतेवा $ नेनाचवा अच- 
व्याप्त । पचाद्यच्‌ घज्वा॥ अम्बु 


तक्ष्त्यथंम | अशुव्याप्ता। अशद्‌ 
वने इति सावा ॥ 


न। सैौवर्चले लवणे ॥ तुत्ये ॥ | अक्षदर्शकः । पुं । प्राङ्विके । धमा 


) 


अद | | 
अच्षकः | पं । तिनिश ॥ इतिरलमाः 
ल्ला ॥ 


| । पं ॥ सोचादी न्द्रियसङ | 
- घात॥ अच्चाणांगणः ॥ | 
| 


अचचरणः। पं ॥ अच्पादे ॥ 
अक्षतम्‌ ॥ न॥ पण्डे | पृं ० भू ० 
लाजेष ॥ चणनम ॥ चणुष्षिंसाया- | 
म्‌। नपुंसकेभावेक्तः। अनुदा'त्तो- 
पदे शत््याद्िनाणलेपः।।नच्षतं ये- | 
षांते ॥ _ मुकुटस्वमरव्यास्थावसरे | 
लाजाः पुंभूखिते ऽ चतमितिपठिः | 
त्वा कर्मणिक्तः । चतंखणिडतम्‌ । | 
नचतमचतमितिविग्ह्य निच्यपु- | 
ज्ञिंगानित्ष्यवहुवचनान्ताझ॒ ला- 
जा अचतमितिव्याचस्था ॥ केचि- | 
न्त अखण्डतण्डला अच्षतमित्त्या- | 
हुः ॥ पुं । यवे त्रि। अहिंसित ॥ | 
अव्रण । अखरिडित ॥ Rs | 
अक्षता । स्त्री । ककटशुङ्गग्याम्‌ ॥ | 
| 
| 


पुरुषसंसगर्‌हिताया *: 


चता ॥ - के रा 


| 
| 
ध्यक्ष ॥ अक्षवाधके ॥ पश्यि त द- 
शिरप्रेचषणे। खुल्‌ । अक्षाणां व्यव- 
हाराणांदशकः 
अचहृकः।- पु; व्यव रस्य 
अचद्शको॥। | 
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| > अत्यः अक्षर 2 

| ९ 

| अच्षदेंवो। चि। द्यूतकृति। धृत ॥ | ऽस्य॥ 22 

अचेटोव्याते । दिवुक्कीडादा। | अक्षयकालः । पं । अच्षयकालाभि 
खुपीतिणिनिः ॥. ` मानिनि परमेश्वरास्यकाले ॥ अच्च 


यश्वासाकालख ॥ 
अक्षयतृतीया । र््री । वेशाखशुक्तत 
_ 'तीयायाम्‌ ॥ यथा। वेशाखे मासि 
राजेन्द्र शुक्रप्चे तृतीथिका। अ | 
चयासातिथिः प्रोक्ता कृत्तिकारोहि 
णीयुता॥ तस्यांदानाद्किं पुण्यम 
चयं समुदाहृतमिति॥ इयंस्ययु 
गाद्या ॥ 
अचया। स्त्री । रव्याद्वारेः सप्तम्या 
द्तिथिषु ॥ यथा आमाबे सा 
| रविवारेण सप्तमी । चतुर्थी 
भौमवारेण अक्षयाद्पिचाक्षया 
तिभंविष्यपुराणम्‌ ॥ चयरक्षिता 
याम्‌ ॥ नास्तिक्षयेयस्था: सा ॥ | 
अचरम्‌ । न । नक्षरतीतिव्युत्प i 
त्या अविनाशिनि निर्विशे- 
` षे प्रणवास्ये ब्रह्मणि कूटस्थेनि- 
न्य आत्मनि । यथा । च्रादिरुटु- 
धमंत्तवादक्षर' ब्रह्ममण्यते । कार्य 
कारणरूपन्तु नश्वर॑चरमुच्यते . ॥ 
यत्किञ्चिइस्तु लोकेस्मिन्‌ वाचोगो- 
चरतांगतम्‌ । प्रमाणस्य चतत्‌सव- 
मक्तरे प्रतिषिध्यते॥ यद्प्रवोधा- 
व्वापण्दत्राचह्मण्ययत्मवाधलः | लट 


अक्षद्यूः । पुं । अक्षरेविनि ॥ | 
दौव्यति । दिवु० किंप्‌। च्छोरि 
न्यङ्‌ ॥ 

अचूत्तंः। पुं । द्यूतकारे । कितवे। 
अचेषुधृन्तः । सप्तमीशंडे रिति 
समासः ॥ 

अक्षधूत्तिल: । पं । रपे ॥ इति हा- 
'रावली ॥. 

अक्षपादः । पुं।गातमे । नेयायिके । 

अक्षपीडा । स्त्री । यवतिक्तास्थल- 
तायास | 

अच्षम: । चि । क्षमताशून्ये) चमा 
रहिते ॥ 

अक्तसा । स्तीं । इंष्पौयाम । अच्षा- 
न्ता ॥ 

अक्षमाला । स्त्री । अच्षरूचे । अका 
राद्चिकारान्त वर्णमालायाम्‌ ॥ 
` अस्न्धत्त्यास्‌। अचमाला विशिष्ठ 

| ` नसंयुक्ताध मयानिज्ञेतिवचनात्‌ ॥ 
|| रुद्राचमालायाम ॥ 

|| अक्षय: | पु । अनन्ते । अक्षयकाला 

|| भिमानिनि॥ चि। च्षयाभाव । 

५ चयएहिते॥ अव्यये ॥. ब्रह्मनिष्ठे ॥ 


$ अः वासुट्वः तस्सिन क्षयेनिवासे | 
28 22288 २ व 2 _ 


सके 
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i अक्षर अच्षविः ड | 
£ नुर प्रवाइव्य यथाक्तत्ररवत्मनेति॥ | अच्चरेजीविकायस्यंसः ॥ लेखकः ; 

इखरवरत्म नेतिशासितुत्वादि तटस्थ || स्या्लिपिकरः कायस्यो ५ चरजी वि | श 
लचणदारेत्त्यर्थः ॥ अकारादि इतिहलायुधः । चि। अच्षरजी- || | 
कारान्तवर्श ॥ यथा | पाण्सासिके | विनि॥ ` गकि ॥ 
-तसस्मप्रा् भ्रान्तिः संजायतयतः । अचरतृलिका । स्त्री । लेखन्याम्‌॥ अ | | 
धाचाक्षराशि रूष्टालिपचा रूढा | चराणां तूलिका | इतिजटाधरः ॥ | 
' न्यतः परेति । तत पञ्दविधं लिपिश || अंच्तरधीः। स्ती । अक्तरेब्रह्मणिधीयों | 
्रष्ट्यम ॥ अपामार्ग॥ गगने | ` भ्यः इतिव्युत्पत्या आुतिषु ॥ त्रि), 
॥ माचे । अपवर्गे धर्म / तपसि || ब्रह्मनिष्ठु (| | 
अध्वरे ॥ अव्याकृतास्ये मूलका | अचक्षरपडःक्तिः । सत्री । ` छन्दोभेदे ॥ | 
र्णे॥ पुं । शङ्करे ॥ अजे यथा ।चेङ्गगणान्तेगदययोगः । डन्ति | 
विष्णी | जोवे॥ नक्षरति। चषरसञ्च रिञात्तासाऽच्रपङ क्तिरिलि ॥ ` | 
चलने । पचाद्यच ॥ यदा । अञ्जते । || अच्यरमु खः ॥ चि॥ 'कालाचरिके । | 
यशूव्याप्तो । अशे; सरः॥ चि। जिच्िताक्षरे ॥ इतिचिकाण्डशेघ:॥ | 
 अच्त रणोये | अच्युते । अच्रविन्यासः । पं । लिये ॥ अच्च | - 
अ्तरचणः । पं । लेखकाक्तरे राखांविन्यासः॥ ` Fe 
|| अच्षरैविचः। तेनविन्तश्चुञ्बुप्‌च- || अच्तरसमुङ्भवः। पु । अपोरुषं यच्चन जम | 
'हपावितिचणप्‌॥ ` निरस्तसमसस्ताशङ् वेट्‌ ॥ अच्यरात्प 
| अक्षरचच्चु: । पुं । लेखकात्तमे ॥ || स्मात्मनः सम्‌ ञ्ञनः आविभाकिय- | 
| अच्षरेर्वित्तः।तेनवित्तइतिचुच्चुप्‌+ | स्यसः ॥ 7 हक 


। अचरजननी । स्त्री । लेखन्याम्‌। 


जननी ॥ 


“क्षरपर्वी, स्यशुणजी वकच ज्वव इति 
३% ज्लेसचन्द्रः॥ 


प्रकृति ॥ अच्छराणा ` अच्षरस्यवः- 


| अच्षरजीवकः | प॑। लेखके । लेखके | लम्‌ | 


अच्छवती सही चतक डाविशेये १ | 


~ 
| अक्षवाटः घ्‌ कै ~ क 


2 अच्षरजीविकः। पें। कोयस्थजाता ॥ | अच्च 


यय शण 


त स्त्त्त्त्त्त् = 


लिप क... आट - Brea ड ee 
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| ५ अक्षवि ` अन्षाभ्य fg 
२२ त °. भेदे र 
। > अक्षबिवर्तः | पुं । यूतप्रभेदे ॥ अक्छीणः। चि। पण ॥ अदोंने ॥ न- झर 
अचरूचम्‌ | न। जपमालायाम्‌॥ || क्षोणः।यथा।अलव्ध्वानविषी देत 


अच्षाग्रकीलक: । पु। अणे | रथच | कालेकाले 5शर्नक्षचित्‌ । लवध्वान 
क्राग्रस्थितकीले । अणी इति भा | हृष्येइुतिमानुभय॑ देवतन्‌चितम्‌ ॥ | 
षा ॥ अच्स्यनाभिक्षेयकाएस्यान्त | इतिमत्वानदी नावोावधूता$च्ीणउ | 
वन्धाथ कीं लकः ॥ च्यतइति ॥ 

अक्षान्तिः । खी । परात्कषासहने || अक्षीवम्‌ । न | वशिरे । सामद्रलवणे 
। ईष्यायाम्‌॥ नचमणम्‌। क्षमूस || ॥ पुं। शिग्रो॥ चि । अमत्ते ॥ न- 
हने । दिवादिः | अस्याधिक््तात्‌|| चोवति अनेनवा अच्ीवयति-| ` 
| क्तिन्‌ । अनुनासिकस्येति ढोघे || बा क्षीवृमढे । पचाद्यच्‌ ॥ अ- | 
| नञ समासः॥ ` चण: ईः । अच्षोंवाति वायति बा। | 
| अचारलवणम्‌ । न। अकृचिमे सेन्ध || वागतिगन्धनयेः खंवेशाषणेबा । | 


—— EE 


वादा ॥ वथा। गोीरं गोघुतंचेव || आतेान्‌पेतिकः ॥ 


घान्धमु्ास्तिलायवाः। सामुद्रं से न्ध | अक्षेश: | पुं। मनसि । अच्षाणामी श; ॥ | 
; बंदेस अच्षारलवणंस्युतमिति स्म॒ | अक्ोट' । पुं । शेलेत्यपील । कर्परा- | 
§ ति्षौरलतायाम्‌॥ | ले || अखरोटइतिस्याते ॥ अचणो- || | 
- अज्ति। न। चच्षुषि ॥ अश्युतेप्नेनदा | ति। अच्षूव्याप्ता संघातेच | वा- | 
| * है अशूव्याक्ती संघातेच । अशेनि- जहुलकादेाट' # अक्षस्येवउटाः प- | | 
ण दितिक्यि: ॥ यदा | अक्षति ! अक्ष- || शोन्यस्थेतिवा ॥ | 
भे व्याप्ती । इन्‌ । अचोटक'। पं । कर्परालड्चं | पर्वत- . | 
साचत । पु । ईषिकायामः । गजाः पीलेश ॥ यथा। अक्षोटकापिवाता- | त 

-चिपुटकें॥ ` दसहृशः कफपित्तकृद्ति ॥ अच्चो- | 

। अक्षिगत;। चि | ष्ये ॥ इन्यमरः ॥ टात्स्वार्थक; ॥ 


fr अक्तिगतएबस्े बंगतर्बखेद्क्ृत्‌ ॥ अचोंपकरणम्‌। न । द्यूतसाधने ॥ 

पजम्‌। नः। लाघे = == | अच्ञाभः। पं । आलाने | शङ्कः। ह 
:) न. । अपाङ्गृष्टा। | स्तिवन्धनस्तन्ध्रे। चि। क्षा भरहिते॥ > 
|| अचाोाश्यः। पं । शिवे॥ रागच षादि % 


है 
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i अखडट अगतिः 
% भिः शब्दाद्िविषयरखुरश्च नक्षा | निर्घण्ट॒ः॥ 
भ्यते चाभ॑विच्षेपं ्यथांनम्राप्यते। | अखड्िः। पं | असहावहारे ॥ इति 
चुभेष्तंत्मणण्यन्ता दचोयदितिय | चिकाण्डशेषः । ँ 


तप्रत््ययः॥ चि।अप्रधुष्ये ॥ 
| अक्षाहिणीं । स््वी। सेनाविशेष। 
दशानी किन्याम्‌ ॥ सायथा ॥ इभाः 


क्तत्व। अच्षे। हिण्या मित्त्वधिकेः सप्त 
त्याद्यष्टभिःशतेः। संयुक्तानि सहस्वा 
शि गजानामेकविंशतिः ॥ एवमेवर 
£ र 5) र्ग ९. A: 
थानान्तु संख्यानंकोत्तितंवुध: । प 


| अखण्डम्‌ | चि । पूर्ण । खण्डशान्ये। | 


२१८७० । रथाः २१८७० । अश्बा; | 
६५६१० । पदातयः १०८३४० | उ 


ज्वपष्टिसहस्वाणि घटशतानिदशव 
तु। संस्यातास्तुर गास्तजूज्ञे विना 
रथतुरंगमे:। तथाशतसहस्ंतु स 
हस्वाणि नवेवतु । शतानित्रीणि 
चान्यानि पंचाशञ्चपटातयः इति ॥ 
| समस्तसंख्ययातु । खदयस्वरवस्वि | 
| दुंनेचे रचेहिणीमतेति ॥ २१ | 
८७०० ॥ ऊहः समूरहोस्यस्याः इनिः | 
। अक्षाणामूहिनो । पू्वेपढादिति 
णत्वम्‌ । अच्षाटूहि न्यामिति ट ` 


| द्धि॥ ` | 


अक्षणम | चि । अखण्ड ॥ असले 
अशूष्याप्तासंघालेच । कृत्त्यशूभ्यां 
क्स्न्नः ॥ न । काले ॥ 


२5 


| 


अनन्ते । नखण्उत्रतें । खडिभेदने | | 
घञ ॥ नास्तिखण्डोऽस्यवा ॥॥ || 
अखण्डनः | पं। काले ॥ इति शब्द 
चन्द्रिका ॥ क 
अखण्डंपरशुः । पं | परशुरामे ॥ न | 
खण्ड! अखण्ड; केनाप्यखण्डितः | 
रशुःकुठारेस्य ॥ 
अखातम्‌ । पुं। न। देवखाते। अक | 
चिमजलाशये॥ खाताड्विन्रम॥ ` 
अखिलम्‌ । चि। विश्वस्मिन | कृत सन्न 
॥ नखिलमस्य ॥ 
अखिलाधारम्‌ । चि । ब्र्मणि ॥ || 
अखिलस्याकाशादिप्रपञ्चस्याधारमा |. 
सख्रयस्तद्तिविग्रहः। आखयशब्द; | 
रूष्टिप्रलययोरप्यपलचणार्थः॥ | 
| अगः । पुं। पर्वते ॥ बच्चे । सरीरूषे ॥ || 
भाने ॥ नगच्छति । गमल्टगते । || 
अन्पेभ्योपीति अन्पष्वपीतिवाड: ॥ | ` 
| नगेष्प्राशिष्वितिपाक्षिकेध्यकृति | 
| भावः ॥ तः ; 
अगजः । चि । गिरिसस्मषवे॥ न । 
लाजतनि। _ ह 


Fl 
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गद्विरुदृः। नगद ऽ्साद्तिवा ॥ 
अगद्ङ्कारः। चि | चिकित्सके ॥ अः 
गद्मरेगंजन्तुंकराति। कर्मण्यण्‌ । 
कारेसत्त्यागद्स्येतिसुम्‌ ॥ 
अगद्तन्व्म्‌। न। वैद्यविद्याङ्गविशे- 
|| घे॥ यथा । अगद्तन्बंनामसर्प 


पदतोपशमनाथमितिसुझूतः॥ 

|| अगभः। पृं । टचे ॥ नरच्छति । ग- 
|| मल्टगतै। पचाद्यच्‌ ॥ 

अगम्यः। चि। अज्ञेये ॥ गसनायेग्ये ॥ 
|| नगम्यः॥ 

|| अगस्तिः। पुं । मुनिविशेषे ॥ विः 
न्प्यास्यम्‌ अगसस्णतीत्त्यगस्ति: । 
अस्यतेः क्तिचक्ताचतिक्तिच। वाहुल 


' अगस्तिः पित्तकफजिच्वतुर्थकडरा- 
' हिम, । रूच्तोवातकरस्तिक्तः प्रति- 
प्रयायनिवारणः ॥ 

| अगसितिट्रुः। पं । वकपुष्परचे । मुनि 
` द्रुमे ॥ इतिजिकाण्डशेघः ॥ 

' अगस्त्यः । पु । वकट्रा ॥ मनिभेदि।प 
लस्ट्मतनये | अगंबिन्ध्यंस्ह्यायातिस्त 
E | नाति । स्ह्यसङघातें। आतेन- 


अगदः | प । औषधे ॥ चि। नीझुजि ४ 


कोटलुता ब्रश्चिकमूषिकादिदछवि- | 
घव्यज्ज नाथ विविधविषसंयागविषा | 


कात्तिवी । शकनध्वादि:॥ वकट्रा ॥ | 
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तिनान्रा काश्यांप्रसिद्रेस्था ने ॥ मल- 
याचलेवर्त्तमाने मनिवासस्थाने ॥ 


अगस्तिपुष्यशाके ॥ अस्यगुणायथा । 
अगस्तिकुसुमं शीतं चतुर्शकनिवार 
, णम्‌। नक्तान्ध्यनाशनंतिक्तंकघायंकट्‌ 
पाकिच ॥ पीनसश्चेप्मपित्त्नंवातप्नंम 


म्हदुफलंकेना हृतंजन्तुनाधन्यंचा द्- 
ह्निं यद्द्यमिलितंकस्टास्यमाले- 
कितम्‌ । स्विन्नंतक्रयुतंसष्िंगुलवणं 
` तप्तेष्टतेपाचितंभेक्रा संततभाषितं 
_प्रियतमेनाद्यापिसमप्रापित मिति॥ 
अगाधम्‌ । चि । अतलस्पर्शे । अतिग 
गश्षीरे ॥ दुवाधाशये ॥ न। सपख ॥ 


थानामिति वहुक्रीच्ि: ॥ 
अगाधजलः। पुं । हदे ॥ चि ॥ अत 


अगारम्‌। न | झच्छे ॥ अगानकच्छति 
। । ऋगते । कर्मण्यण ॥ 
अगारदाही ।थि।गहदाइके ॥ 

| अगुः। पुं । राहुग्र्ढे चि। किरण 
राहिते ॥ 


अगस्याश्चमः । पु । अगस्थकुण्डद- | 


। अगस्तिकुसुमम्‌। न। सुनिट्रमपुष्य॥ । 


निभिमंतम्‌ ॥ आगस्थंकुसुसं तथा | 


नास्तिगाधः स्थितिरच । नञोष्स्य | 


लस्पश जलविशिष्टे॥ अगाधंजलंयच | 


शर्ट 
| अगरु:। न । जोङ्कके | सुगन्धिका ¦ 
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र अग्निः 
भेदे। अगर इति भाषा ॥ अगुरू 
प्णंकटूत्वच्यंतिक्तं तीक्षणंचपित्तल 
म्‌ । लघुकर्णाचिरोगन्नं शीत 
वातकफमणुत्‌ ॥ अगुरुवापुंसोति 
वापालितः। शिंशपायाम्‌ ॥ का 
लागरुणि॥ चि । लघुनि ॥ नगुरूर 
स्सात॥ हा 

अगूढगन्धम्‌। न। हिङ्गनि॥ इतिरा 
जनिघण्टः | 

अगोचरम्‌ । चि । इन्द्रियजन्यप्रत्त्य 
क्षाविषवे ॥ 

अशोकाः । पुं । शरभे | खगे ॥ सिंहे 
॥ चि । अद्रिवासिनि। अद्विगे॥ अ 
गः ओकेयस्यसः ॥ 

अग्बायी । स्वी । वन्हिपतून्याम्‌ ॥ 
असेः ` स्ीन््यस्मिन्नथं वृषा 


प्पखि कुसितेत्त्याद्स्हचेणाग्िशब्द 


स्येकारादेशोङोपच॥ चतायंगे ॥ 
अग्नि: । पं । अङ्गयान्त अग्यंजन्मप्रा 
पयन्तोतिव्यत्पत््या इवि;प्रच्चं पाधि 
करणघु गाहपत्त्याहवनीय दक्षिणा 
{ग्मसभ्यावसष्यौ पासनाख्येष षड 
खिष ॥ पावके । वश्वानर ॥ अस्य 
गणा यथा । छपंनेचन्द्रियंपाकःस 
` न्तापस्तो चणतास्सता । वर्णोस्राजि 


| अग्निक 


| यः। धूमाखिश्चेवदी पाखिमन्दाखि || 


निष्कासनाथायक्रमाजन्नयाः षड़ख | 


मध्यम स्तथा ॥ खराग्निश्व भडाग्ि | 
श्व तेषांवच््याभि लक्षणम्‌ ॥ वि | | 
ज्वालेयोधूमशिखे धूमास्निःसडदा | | 
हृतः ॥ ससारमतिशुष्क यन्मुष्टिम | 
ध्यसमेष्यति । तक्काष्ठ काप्ठमित्त्या 
हः खद्राट्सिमुङ्भम ॥ द्वाभ्यां ' 
तस्यचतथोभ्यां याग्नि पाखिरूच्य | 
ते । चतरंशेन तेनैवमन्दाखतिः ` 
परिकोत्तितः ॥ अर्डोकृताभ्यांद्वा | 
भ्यांतुमध्यमाग्मिरुढाहृतः । अडू | 3 
स्तः पञ्चभिः सोक्तःखराग्विःसवक | जा 
मखु ॥ सस्तकावधिपातस्य चतुद | 
चकसणच । प्रसरंतिवद्ाञ्चालाः 
सभडासिरुटोरितः। साद्॑यामञ्च 
यामञ्चयासमे कंसुहूतत्तकसः। सुत्त || 
मात्रमित्येवमकोथंवन्हयःस्मुताः इ | | 
ति ॥ चित्रकाख्याषधा ॥ द ह 


चतुष्कले$॥ आदिगु रा! संज्ञायाम्‌ 


ति। अगिगता । अ 


तिनिनलोपश्च जो 
निम्बूके ॥ | ला 
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अग्निच्‌ 
७ कण! | इत्यमरः ॥ - 
असिकारिका। खी । अखिकाय ॥ 
इति हेमचन्द्रः 
अस्निकार्यम। न | हामादे। हवि- 
दीनाद्पूवेकाग्निज्वालने । असो 
न्धने ॥ अखासायंप्रातःसमिद्धमा 
नुष्राने ॥ अस्तावस्तवोकाव्यम॥ 
अखिकाएुम । नं। अगुरुणि॥ इति 
राजनि्धण्टः ॥ ` 
अग्निकुक॒टः । पं । ञ्चलद्गिठणो- 
ल्कायास ॥ इतिचिकाण्डशप' 
अखःकुक्कटः ॥ | 
अस्निक्री डा । स्त्री । खधूपा हित्त्यागे । 
हवाइ इतिभाषाप्रसिटु ॥ 
अखिगभः । पुं । अघधविशेषे । 
अग्निनियासे | अग्निजारे । खर्य- 
कान्तमशो ॥ ` 
अखिगंभी । ' सदी । महाज्योतिष्म- 
| त्याम॥ इति राजनिघण्टः ॥ 
अखिचित्‌। 'पं। साम्िके । असि 
चेतरि॥' इत्यमरः | अखिमचे षी 


त्‌ । चिजचयने | अखाचेरि ति 
क्विप्‌ तक ॥ 


| 


हे सोक स्री । अमशयने ॥ 
ययो रितिभावेयप्रत्त्य 

9  वस्तुकचनिपात्यते॥ ` › 
क अशि he । स्त्री । अखिशिखायाम | 
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अग्निज । पुं। भल्लातके। मिजावा £ 
स्थे ॥ अग्निजारघुक्छे | ति । अस्ते- 
जातमाचे | 
अखिजातः । पुं । | षध विशेषे। 
| 


अग्िजार;। पं। ¦ Dc i 
नला रखिक कक गले 
राजनिघण्टः ॥ 


अख्निजिच्चा । सत्री । अम्नेञ्वीलाया 
म्‌ ॥ लाङ्गली एच ॥ येगगविशेषे ॥ 
यथा। सप्तषष्व्ादितिथयः समवा 
राद्भियुता: | अग्निजिद्वा: | 
गामङ्गलेष्वतिगक्िंताः इति) का 
ल्यादिसप्तसु ॥ यथा । कालीकपा 
ली चमनेजवाचसुलेचितायाचसु 
धूम्रवर्णा रूफुलि'गिनी विश्वरुची च 
देवो लेलायमाना इतिसप्तजिन्चा 
इतिप्रथममुण्डकश्वुतिः ॥ 

अख्ज्वलिततजनः । पुं । अग्निना 
दोप्तफलके। आयुधविशेष | 

अंग्निज्वाला । स्त्री । वन्हिशिखा या 
स्‌॥ धाठपुष्यिकायाभ ॥ ल्नाङ्गास्नि 
क्याप्रधा ॥ अखरिवच्चालास्याः 
अग्ज्वालेववा । रक्तपष्पत्तवात ॥ 


| । स्वी । क्षपविशष । 


वहुकण्टकायाम | गच्छ फलायाम 

अग्निदोंप्ता । खी । महाज्योतिफा 
तोंटक्ष | इति राजनिर्घण्टः । हि 

अखिदेवा स्वी । कृत्तिकानचच | इ £ ` 


त ली 


Pr "४ का 
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ति व्हेमचन्ट्र* ॥ 
अखिध्वज' । पं । मरुद्दाहे । धूमे । 
धुंवी इति भाषा प्रसिट्ट ॥ 


|| अभ्निनियोसः। पुं । अभ्निजारवृच्षे ॥ 


अञ्निपची । स्त्री । अभ्निवती अगिया 
इतिलेकप्रसिद्वीषया | 

अग्निपुराणस । न। आगम्मेये। तच 
ख्लाकसंख्या यथा । घोडशेवसहस्ता 


` अश्वतिदितषशमंनः सरः । आधान 


अभिवि 
वरामधुरोमिंद: ॥ अंग्रिमन्यकुस £ 
मशाकस्तु । अग्निमन्थभववालसु | 
नीता सप्तराजमुदकेसुसाधिता। | 
तक्रतप्तथश्तयक्तपाचिता हिं ग नाज- 
नितवासवासिता ॥ अग्निमन्योथह | 


अभ्रिंमभाति | सन्यविलेडने। क 


त 


च्छॅटिहाशोथचक्षरागविषापद: ॥ 
| 
| 
| 


णिपुराणंचािसंक्तितमिति॥ मंण्यण्‌ ॥ जगपर्ण ॥ 
ळी १ ०० ७ 
अग्निमस्‌ | न.। स्वण ॥ कृत्तिकान- | अग्रिसुखः । पुं ॥ देव ॥ बिपे ॥ चि- 
क्षते ॥ चके। अरिनमंखंयस्य ॥ न। वन्ह 


ऋष पज्चसु || | 
अग्िमखी'। सखी । मल्लातके । मिला | | 
| 
} 
| 


अग्रिमूः | पुं । कार्त्तिकेये ॥ पुराकिल 
तारकापपतदेवरचार्थं शिवेनागति- 
रूपंस्ववी जंवन्हिमुखेचिप्तंतेनाग्नि- 
नाक्कत्तिकाखुक्चिप्तंता्चदेवागतग- 
भंसचपा; शरवणं 5प्रविश्यप्ररूता!ः 
तेनाग्मिमूरितिसर्वानन्दः ॥ न । 
जले || चिं। अम्निजाते।। अग्नेभ 


वाइतिख्याते .॥ लाज़लिक्याम || | 
अगिरिवमुखमस्थाः ।गेोारादिः॥ || 
अग्नियन्त्रम । न । अगन्यस्वविशषे। | 
ताप वन्दूक अगन गन इच्त्यांदिभा | _ 
घा प्रसिद्ध ॥ | 


वति । म। क्विष॥ अग्निर क्षणम । न.।. अगन्याधाने ॥ | 
अग्रिमृतिः । पं । वाहुभेदे ॥इतिह  अरिनपालने॥ अग्रे रचम ॥ | 
मचन्द्रः॥। अञ्मिरजाः। पं । इन्द्र मेपाभिघेकोटे॥ ' 


अञ्निमणिः । युं -स्र्यकान्त ॥।- इति | अग्निरुह्ा स्त्री । मांसराव्िण्याम ।। 
जटाधरः ॥ ~ | अझिवृल्लमःः पुं । लेः॥ साङ ॥ | 

अभिमन्य: । 'प॑ । आपणं । गणिका- | अखिवाहः । पुं छाग्रे-३ -अम्नेबौ- | 
रिकायाम । अरणीतिस्याते ॥अ- | 
भिमन्य: ख्यथुह्ृद्दी याष्णःऽ कफवा- 
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(° शे ) 
च 
_ अगिनष्टो अग्निहा ` {9 
५2 
! श्निवीजम्‌ | न । ) जब -सामाइतिषः ।अगनिष्टोमार्थग्रन्ये ॥ £ 
| शू स्वण ॥ 
| अग्निवीर्यसः। न। | अग्नि: । पं। लाइमयेतण्डलाट् 
s 


|| अग्नित्रतस । न भभजेब्रतविञ्चघ ॥ 
यथा । प्रतापयत्तस्तजस्वी निच्य - 


| ` स्यात्पापकर्मसु । दुष्टसामन्तहिंस्व 
हिः -शत्तदारनेयंत्रतंस्मृतमिति ॥ 
| ् अग्निशरणम । न। ट्क्षिणायरिंगा- 


_ हपत््याहवनीयसभ्यावसव्यशालाया 
म ॥ अगनीनांशरणम ॥ 
अरिनशाला । स्त्रो। अगनिशरण ॥ 
|| अगनोनांशाला ॥ 
| अग्निशिखम्‌। न। कुसुमपुष्पे ॥ कु 
|| कछुमे अगनरिवशिखाकेसरा ऽस्य। 
|| स्वर्ण । पुं कुसुम्भवृ्च ॥ दीपे । 
' वाणे | इतिशव्दरल्लावली । 
| अग्निशिखा भरवा । सो । लाङ्गलिक्यास्यो 
॥ बचा अगनेरिवशिखावस्याः॥ वि 
कड 
याम्‌ । शाकभेदे ॥ अगनेरिव 
न्तामायस्याः। च्चालायाभ्‌॥ 


नु ०-७ NN 
ज्य पऊन 
5 
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भजनपात्रे॥ 
अग्निष्वात्तः। प। द्व्यिपिठभेदे॥ 
यथा । अगनिष्वात्ताश्चदेवानांमारी 
च्यालेकविश्वुता: इति। अपिच । अ 
' गूनिध्वात्ताद्योलोके पितरश्विरवा 
सिनःइति। चिरलाकपितंरइत्यर्थः॥ 
अगनिनासुष्ट यथास्यादेवमात्ताः 
भक्षिताः शा तस्सात्तागनि द्ग्धाइ 
त्यर्थः । सवञ्दामूर्धन्या देशानयुक्तः 
॥ मअन्चाद्स्सितिष मर्धन्यघकारवाने 


- बंपाठः ॥ निक्ष्यवछुवचनान्तोय मि 


_तिकेचित्‌। 
अग्निह्ञातरम्‌। न। यज्ञभेदे । अग्न्या 


चाने । सायंप्रातःकालयोनियमे ना 


: नष्टयेकर्सविशेषे । 
: मचेतिवहुब्रीहि 
हविषि ॥ इतिमेदिनिकर:॥ ` 


। अगनयेच्हे।त्र 


॥पुं। अग्नौ ॥ 


९८९ 
९०९ 


= 


असिहेपहलगी। खी यजाते 


निवापसाधने काप्रपाचविशष ॥ 
अगिहेचो। पं । अरिनऱ्हाचयक्त | अ 


(ई १४ ) 
२8082888 888; 
क्र अग्न्य अग्मज 2 
क्र अग्नीत | पं। ऋच्चिग्भेंदे ॥ अग्नि | उपाहिते॥ अम्ेरुत्पातनमत्पाता 2 


| > 
4 
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मिन्धे | ञिइन्धोदोप्त। किप्‌ । न 
लोपः ॥ यज्ञमण्डपभेदे ॥ 

अ्नीक्रः । पुं । धनद्ारावरणीये ऋ 
च्ग्विश षे ॥ तस्यकमाखिरक्णम 
॥ अग्निविशष ।। 


असखीभ्रा । स्वी । अग्निकार्य । इबिद्‌ | 


नादिपूर्वेकामिज्वालने ॥ 
अग्नीभीयः । पं । दक्षिणास्ता ॥। 
अखींन्धनम । न । अग्निकाय ॥ अग्ना 
इन्धनस्‌ ॥ 
अग्नीषामीयम । न। अगीषाम्येह 
विधि | अग्नीपामेदेवतेअस्य| द्या 
- बाष्थिवीसुनासी रेत्त्यादिनाछू ॥ 
अग्नी पाम्यम्‌ । न। हविर्विशेषे॥ अ 


खी षोमेरदेवते अस्य । द्यावाप्ि | 


वोत््यस्थचकारात्यत्‌॥ 
अरन्याधानम्‌ । न। साताय्निसंस्कु 
ते । अखिहेचे । अग्रिरचषण ॥ 


असेः आधानम्‌। अखिर्‍्हाचसि- | 


त्यर्थः ॥ 
Te 
अरन्थाधेयम्‌ । न। आहवनीयाद्यरन्यु 
त्पादकेकमणि ॥ 
अग्न्यालयः ) पुं। अरन्याधारकुण्ड ॥ 
असेःआलयः ॥ 


36608 


कक 


अग्रम | न। पुरस्तात्‌ ॥ उपरि॥ पल 


अग्न्युत्पातः। पुं । उल्कापातादिदिव्य 
बज = 
वेकृते आकाशाद्स्विस्नि विकारे । || अग्रजन्मा । पु । दिज॥ ३ 
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वेकृतम्‌ ॥ अख्निनिष्ट्रोत्प्राते ॥ म- 
न््ादिनाखेदाह शक्तिनिबारणे इ- 
त्त्यर्थः ॥ 


परिमाणे ॥ आलम्बने ॥ समूचे ॥ वृ 
चादि शिरसि । प्रान्ते॥ मिक्षावि- 
शेषे । ग्रासचतष्टये ॥ ग्रासममाणा 
मिच्षास्याद्ग्र ग्रासचतुष्टयमि ति 
स्म ते: | चि। अधिके॥ प्रथमे ॥ मर 
धाने ॥ अग्यते अगतिवा । अगकुटि 
लायांगतेा । ऋज्वन्द्रतिसाधु ॥ 
अग्रकाण्डः । पुं । स्तोमवल्ल्याम । का 
ण्डीरे ॥ 
अग्रग:। चि । सेवके । अग्रेसरे॥ अग्रग 
च्छ्ति । गमूल्टगतै । अन्यचा पी 
तिडः ; पक 
अग्रगण्यः । चि । अग्रगणनोंये ॥ यथा 
। शमनभवनयाने यड्भडवानग्रगण्य 
इतिमङानाटकम्‌ ॥ | 
अग्रगामी । चि । अग्रगे । अग्रेसरे ॥ 
अग्रजः। प । ञ्यष्ठ स्रातरि ॥ ब्राह्मण ॥ 
चि । परवजात ॥ अग्रजातः सप्तम्या | 
जनेडः ॥ ले | 
अग्रजङघा । स्त्री । जङघाग्रभागे | | 
* प्रतिजङधघायाम ॥ 


3 
he 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 


( वू १) 
अअ 
र अगुमां अगिमा 2 
४2 बरह्मणि अग्रेआद्शजन्माऽस्य ॥ अग्रमासम। न | हृद्यान्तगतसांसभे £ 


अग्रजातः। पुं । विप्रे ॥ चि । पूर्वज्ञात 
॥ अग्रेजातः॥ । 

अग्रजातिः। पुं । ब्राह्मणे ॥ अग्पेजा 
तिजन्मास्य ॥ 
अग्रणीः। चि । अग्रिमे । उत्तमे ॥ अग्र 
नयति। शीञप्रापण। सत्रूद्धिषे 
'तिक्षिण । अग्रग्रामाभ्यासितिणत्त्व 
"म॑ ॥विष्णा॥ सवषामयणी विष्णु 
'संव्य'पूज्यशनित््यश इतिमो चधमः 
फ अग्रसुत्कुटंनिरस्तसकलदुःखान 
. पङ्ग॑परमानन्दस्वह्पं पढ्‌ंस्थानंनय 
'तिमुसुद्ूनितितथा॥ 
| अग्रतः । 7। प्रथमे ॥ पुरोऽर्थं ॥ यथा 
॥ अग्रतञ्चतुरोवेदाइति ॥ अग्रेति 
+ आंद्ांद्स्ाततसिः ॥ अग्रे ॥ 
अग्रतःसरः । चि । अग्रगामिमि। परो 
गं। अग्रतःसरति । रूगता। परो 
| यतोग्रेपुसत्त रितिठ' 
| अग्रदानो । पृं । आंग्रहारिके । प्रेतस 
| प्रदांनकपडड्र्तिलादि द्रव्ययावहिणि 
| पत्चितत्राह्मण ॥ यथा । लोभीविप्र 
श्चशट्राणामग्रटान झहोतवान । 
अहणमुतट्ानानामग्रटानी वभूवस् 


ES, 


&अग्रपणी । स्त्री । गाड्या एषायामाल्कशी 


| अगयायी । चि। अग्प्रेसरे ॥ 


दं । वुक्कायाम्‌ ॥ अग्रं मुस्यंमांसम्‌ | 
उद्रमभ्यवत्तिंमांसवंधनरूपरोगवि 
शेषे ॥ 

अग्रयाणम । न | प्रथम ॥ नासीरे । 
संनाविशष ॥ 


अगुलोहिता । स्त्री । चिल्लीशाके । 
इति राजनिघेण्ट,॥. 


अग्रसन्धानों। स्वी । यमपत्किकायाम्‌ 


। जीवानांशुभाशुभकर्मलिखिंतयम 
स्यपस्तके ॥ 

अगुसरः । चि। अग्रगासिनि॥ अभ्प्रस 
रति । वाहुलकाहः | परोगायतो 
स्प्रेषुसत्तरितिटावा । 

अग्रहः । पं । वानप्रस्थे ॥ 

अग्रहायण' | प । मागमासे । माग 
शोष ॥ 

अग्रायणींयभ । न | वाद्स्यभेद्‌ ॥ ` 

अग्राह्य: । थि। परमे खरे ॥ इन्द्रिया 
विषय ॥ नयाह्य। ॥ गहणाया ग्य 
॥ यथा । अन्त्राह्मं शिवनवद्धंपर्च 


पुष्पंफलंजलस्‌ । सालगामशिला 


' स्थशाक्तवे यातिपेविच लामिलि॥ 
अगिसः । चि । ज्येष्ठ | उत्तम ॥ झरत 


: जात! ।'तचभवोवा । अगाद्पिश्वा & 
डच्‌ WIS HITT SEF क 
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अग्नेस 

अगिस्रा । स्त्री । लवनी फल । लोना 
इतिगोडप्रसिट्रेफल व्च ॥ 

+ ~ पु RS ०५ 

अग्रियः। पु । ज्यप्रसाठ्रा ॥ चि। प्र 

धाने ॥ इत्यमरः ॥ अग्त्रभवः। घः ॥ 
~ ~ प 

अगीयः ।चि। अगियार्थ। अग्त्रभवः। 
छप्रत्ययः ॥ 

अग्रे 7। प्रधाने ॥ विभक्तिप्रतिरूप 
कानिपातः॥ 

अग्रेगृः। पुं। अयगे॥ अग्प्रेगच्छति । 


गमल्टगतो । किपू । ऊङचगमादी 


नामिच्यूङ्‌। अननासिकलो पश्च । 
अग्गेग्वौ अग्पग्वः इच्यादिवाध्यम ॥ 


| > ती उ ER » क रि धान 
अग्रद्धिषुः पुं । पुनभभत्तरि। प्र 


पुनर्भूभारये । अग्नेप्रधानं दिधिषुयस्य । 
अग्रेरतिविभक्तिब्रतिूपक्कानिपातः 
। समासान्तविधेरनित्त्यस्वान्रकप्‌॥ 
्रेद्धिषृः । स्त्री । च्यष्ठायांसाद्रभगि 
न्यामनूढायां याकनिष्टा विवाछ्कैन 
टीयब्नेतस्थाम | उक्तच्दस्लेकाच्षिणा 
"| ज्येषप्रायांयचयनढायां कन्यायामह्य 
तऽनजा। सांचाँग्रेदिधिषत्तयापवा 
तु द्धिषुःस्मृ तति FISTS 
अग्रेवणम्‌ । न। व नस्याग्रभागे ॥ वनस्या 


| ग्रा राजदन्तादिषु /निंपातनात्मप्त 
“म्थाअलुक्‌ । वनंपुरणेतिशत्वम्‌ ॥ 
2६ अग्रेसरः । चि । अग्रगे । पुरेगमे॥ 
> अग्रमग्रेणाञ्भ वासरति । खंगत । प | अघोरा सगो 
डमी मी क क वि मि 


. मशाखतस्या ४निक्ष्यक्वान्ननमा॥ अडः 


2a #छ#घ#घ्् बु 
अघारा 
रोायतेार्रेषसक्तरितिटः अग्प्रेद्रति 
एट्न्तत्वंनिषातनात्‌॥ ˆ 
अग्प्रेसरिकः । चि | अत्रगामिनि॥ 
अग्यः: । चि। अगिसे ।मधाने॥ पुं। ज्ये | 
र भ्वातरि ॥ प्रतिष्ठित ॥अग्रभव:ः| | 
अयाद्यत्‌ ॥ अग्प्रेसाधवी। तचसाधु | | 
रितियत्‌॥ अग्यदवंवा ।शाखादि- | 
भ्योयः॥ 33. 
अघम्‌ । न। व्यसने ॥ दुःखे॥ दृरिते 
। पापे। अपराधे ॥ त्रि! तद्दति ॥ 
पापाचरणं ॥ अंघतंगच्छतिदाना 
ट्ना। अधिगतो । पचाद्यच । आग 


-भ्यतेऽनेनवा ॥ अघंविद्यते ऽस्य 
आदचि क ४ एक ककमान 
अघमर्षणम' । चि पापनाशिमन्त | 
विशेषे । सकेनसामपध्वंसिनिजष्ये 
॥ अघंमर्षति । मप सहने । सहन 
ममिभवः । यदा । मुष्यति ल्यट्‌ | 
। स्त्रिवांटित्वानङीष्‌ ॥ | 
अघसारः पं । यमे ॥ अघेनषापवि 


| अघोर: पं । गिरिशे ॥ चि। अभया 


नक ॥ 


ie 
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अङ्कपा 
यथा । माद्र्मास्यसितेपचेअघोरा 
स्थाचतुदेशी । तस्यामाराधितः स्था 
एुनवेच्छिवपुर्ुवभितिस्सुतिः ॥ 

अघोः । 7! सम्बोधने ॥ 

अघन्यः। पुं । प्रजापता ॥ अघन्यादि 
न्वात्‌इन्तेयेकअडागमउपधालेपश्च 
॥ इन्तमशक्यो ऽघन्यःपवेतइ्‌तिवे 
द्भाष्यम्‌। 

अघन्या। स्री | सारभेव्याम्‌॥ नहन्य 
तेनहन्ति वादातारम_। अघन्याद्‌ 
यश्चत्िसाधः॥ 

अङ्कः। पं। रूपकभेदे ॥ चिन्ह॥ आजा 
॥ भूषणे ॥ कृचभूषायाम,॥ रूपके 
॥ अंशे | अन्तिके ॥ उच्छङ्ग ॥ स्थाने 
॥ प्रकरण ॥ अगे ॥ कटिप्रदे शे ॥ ना 

“टकादिपरिच्छे दें ॥ एकाद्रेखाया 
'म.॥ अपराधे ॥ नवसु ॥ नवमाडू ॥ 
अङ्गतेऽनेन। अकिलक्षणे। हल 
श्चेतिघञ्‌। 

अङ्कतिः। पं। अग्नि हत्रिणि॥ वन्ही 
॥ वेधसि ॥वायो॥ अञ्चति | अञ्दग 
ता। अच्चक देत्त्यतिःकश्चान्तादे शः। 


अङ्गनम्‌ । न। संख्यासंस्थाने॥ चिज 
| युक्तोकरण। आंकनाइतिख्याते ॥ 


अङ्गपालिका । स्त्री । आश्लेषे । आ 


अकर, 
म्‌॥ वेद्कियाम्‌॥ इतिमेदिनी ॥ 
कोटयाभितिहेमचन्द्रः ॥ 
अङ्गलोब्यः | पु 
काइतिगो डभाषाप्रसिट्रे ॥ 
अङ्कः । न। चिन्हे॥ शरीरे ॥ अञ्चति । 
अच्चुगतिपूजनयोः । अञ्च्यञ्ज्िसु 
जिमुजिभ्यःकुश्ेत्त्यसुन्‌ कवर्गश्चा 
न्तादेण; । अङ्गसी । अङ्गांसि ॥ 
अङ्कितः । थि | चिन्हित । लाज्कित ॥ 
इतिव्याडि: ॥ 
अड्विनी । खी । अज्ञरानांसमह ॥ ख 
लादिजल्वादिनिः ॥ 
अङ्गी । स्वी । मट्ङ्गभेदे । अडक्ये॥ 
अङ्करः। पुं । रुधिरे ॥ लोखि ॥ सलि 


। चिञ्वोटके। चेच्‌ 


BREE 


3% 
ed 


ले ॥ अभिनवोद्गिदि ॥ अङ्ग्यते । 


किलचणे । मन्दिवाशिमथी त्य, 
रच्‌॥ | 
अङ्करितः । चि। उद्यति ॥ 


अङ्गश,। स न। शुख्याम्‌ ॥ वाधाया 


म्‌। अडक्यत$नेन । अकि। सान 
_ सिवणंसिपर्णसितण्डलाङ्कशेति नि 
पातनादुशच्‌ ॥ 
अङ्गृशदुङुरः । पुं । गम्भी रवेदिनि ॥ 
अङ्कु शो । स्त्री । फलाय्ाहतिसाधने॥ 
वौहुमातरि | जिनानांचतविशति 


 शासनद्ृव्यन्तगंतदवी विशेष ॥ इति& 
च्या | हमचन्द्रः ॥ 32 
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शङ्करः । प॑ । अङ्करे । अभिनवोद्भि 


| 
दि ॥ अंक्यते । अकिलच्ण । खञ्ञू 


रादिचल्वादूरः ॥ 


अङ्ग | । सम्चोधने ॥ अङ्गति। अगिग 2 
a ~p 
ते7। पचाद्यच्‌ । दष ॥ सङ्गमे ॥अस्त 
यायाम्‌॥ पुनरर्थे अङ्गनम्‌ घञ्‌॥ 


| 2 "व ला 
ड ts हे i | ‘ह 8 if 
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अङ्कोटः । पु । निकाचके । अङ्गोल्ले । 
ठेराइतिप्यात वचे ॥ अङ्गोटकःकट्‌ 
स्ती चण: स्निग्धो ष्शस्तु वरेलघुः। रेच 
नःकृमिशूलामशोथग्रहविषापहः ॥ 
विसर्प कफपित्तास्रमूषकस्यविघाष 
हः । तत्फ्रलंशोतलस्वादु्चेक्मन्नंटं 


नक्षवास्वजित ॥ अद्ग्यते। अकिलच 
णे । वाहुल्यकादेट: ॥ 
अङ्गोठः । पुं । अङ्गो टे । टेशाङ्गतिस्या 
तव्रचे ।  आकेाडइतिगेडभाषाप्र 
सिद्दे । अङःक्यते वाहु लंकादेठः ॥ 
अङ्गोलः। प॑ । अङ्गोटडच॥ 
अङ्गोलिका । स्ञी । आलिङ्गने | इति 
शब्दमाला ॥ 
अङ्गोज्ञसारः। पुं । । स्थावरविषप्रभे दे 
हुमान्तरे ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ 
अङ क्यः । पुं । मुद्ङ्गमे दे ॥ यथा 


मूखपिनावमन्तव्यःकिमङ्गविदान्‌ 
अङ्गम्‌ । न। काये। गाचे ॥ अबयवे । 
प्रती के ॥ उपाये ॥ खू तेःश्िचाद्िषि 
टखु॥ यथा । शिक्षाकल्पोव्याकरणं 
.निर्क्तछंद्णवच । ज्यातिषञ्तषड़ङ्का 
निकथितानिमनोघिमिः॥ मनसि 


खंगुरू। वल्यंविरेचनंवातपिन्तदाह 


यथा । हिरण्यगभाड्र्भुवंमुनिंहरि 
रितिमाघः । क्ञोवकच्वेतुअमधाने 
तज्लचकषणंयथा । तदोवप्रधानफलज| 
नकव्यापारजनकचेसतितद्ीयग्रधा 
| नफल'जनकण्नमजाम॥प भिनी 
दति ॥ यथा । नेना 
नेशान्तगंशिव्रे । तावदब्ञगमि धे।देशो 
| 
यविशेषाः तेषांनिवासोजनपद्‌ःअङ्गः 
। तस्थनिवासइः'्यणोजनपदेलुपलुपि 
यक्तवद्व्यक्तिवचने । त्रि । अङ्गवति -॥ 
अन्तिके ॥ अङग्यत्ते ज्ञायतेऽनेन |. 


| 
| 
| 


साुंतालचयायाम श्वतुद्शाङ्गलान 
नः । हरीतक्याकूतियःस्यादङञञगोङ्ग 


निगला । घञञ॥ अङ्गति । अब्चा ॥ | 
सम्माद्कें॥ षट्खु ॥ लग. 


सहिवाद्यतेइतिभरतः॥ अपिच ह| अजम: । पु । गाचवेढनायांस्‌ 
रीतक्याकृतिस्वंडयोयवमध्यस्तथाडु |. वद्यकम॥ -  .ै+ र 
कः । आल्लिड ग्यश््वव गापच्छासध्य अङ्गजः । प । अनङ्ग ॥` 


~ 
श्छ 
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% अड्भरेम्योवा जातः। जनी । डः॥ 


सात्वम्‌॥ अङगत््य्। अगि । ल्युट्‌ । 


कन्यायामङ्गजामता ॥ चि। कायजे॥' 
अङ्गणम्‌। न अङ्गने । एषाट्राद्त्त्वा 


अनादेशस्यवाहुलकासत्लमि त््येके ॥ 


तादा । 
अङ्गमहदकः । पं । अड-गमह । | 
दिंनि। 
अङ्गमेजयन्तम । न | अद्गकम्पने॥ आ. 


अङ्गतिः। | पुं। अगिहाचिणि ॥ वङौ 
वेधसि ॥ विष्णा ॥ इतिशब्दरत्ना 
बली ॥ 

अज्ञद' | पुं । वालिवानरपुच | न । 
केयूरे ॥ नि | अङ्गातरि॥ अङगं्य 
तेदायति द्यतिवा । देङरक्षणे देप 
शोधनेदे। अवखरड नेवा । आतेनु 
पेतिकः ॥ 

अङ्गो । स्ती । याय्यदिग्दन्तिहस्ति 
न्याम्‌॥ ` 

। न।माङ्गण॥ याने॥ अङ्ग 
न्त्य । अगिंगता । कर रण कर, 
णल्श्ट ॥ 

अङ्गना। सखी । कामिन्यास ॥ प्रशस्ता 

| न्यक्कान्यस्या; । अङ्गात्कल्याणइतिनः 
॥ सावभामस्यात्तरदिगगजस्पये।पघि 
लि॥ अङ्गति । अगिगता | यच॥ 

अङ्गनाप्रियः | पुं। अशोकपादपे ॥ 

त । पु। लखश॥ 

 |अङ्गपालिः । पं । आलिङ्गने ॥ इति 


सनस्थेव्यविधाते ॥ सवाडगाशांवेप 
थो! । आसनसनसे/:स्थेयंसवाधके । 
'अङ्गरक्तः। पुं । ग॒ण्डारेचन्याम्‌। पिका 
चेटचे॥ चि। रव्ञितत ` 
अड्गरक्षणी | स्त्री । आयस्याम । जा 
लिकायाम्‌ । ले हेकासंजावाइतिभा 
षाम्रसिट्टायाम्‌ ॥ 
अङ्गरागः। पुं । चन्दानाये रङ्गलेषे । 
विलेपने । अङगेषुरागः ॥ | 
अङगराट्‌। पुं । अङ्गदे शाधिपे। कशं 
अज्नलच्झी । स््रीं। देहकान्ता । 
अड्गलेड्ाः | पं । चिच्दोटठणे | 
अङ्गवः । पं । शष्कफले । वाने ॥ ` 
अङ्गविकृतिः । पं । अपस्साररोगे ॥ 
अङगविकार ॥ 
अद्धविक्षप: । प । अङगख्याद्यङगचालः 
नखूपेन्डत्यं । अङ्गवि्षषण । अङग 
हारे ॥ अङगानांविचेपोयच ॥ 
अङ्गवेकृतम्‌ । न । अङगंविकारे। 
इङगिते। 


अङ्गः । न। पक्षिणि ॥ अज्यत । अ 
| व्य्षादा । अञ्‌च्य्ियुजिभृजिभ्यः; 


च्च 


श्र 
3 
५5 


अङ्गमह्‌ मद्‌! । पु । अङ्गसंवाइके। नापिक ` 
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ङ्गसी अङ्गांसि ॥ णी । वृहतोस बकु राख्वामांसी च 
[ । पुं । परिकर्म्मण । शरी| शतावरी॥ आरनालाढकेनेवत लग्न 
| रशाभाजनककर्मणिस्न्रानादे॥ अङ्गं| स्थंविपाचयेत्‌। तलमङ'गारकंनाम 
| संस्क्ियतेऽनेन । सम्पृवात्कराते| सवेज्वरविमे एचरमितिसुखवाधः ॥ | 
घंज ॥ अङ्गारकमणिः ` । पुं । प्रवाले ॥ इतति 
अङ्गहारः । पुं । अन्नविच्षेषे । अङ्गल्या| राजनिघंण्टः॥। ` 


द्विन्यासभिदि । अङ्गानांस्थानात्‌ 
स्थानान्तरेनयने ॥ अङ्गस्यह रणम्‌ । 
हञहरणे। घञ्ञ्‌॥ 
'अङ्गहारिः। प॑ | अङ्गहारे ॥ इतिभरत 
धतेःहङ्चन्द्रः । 
अङ्गहीनः | चि। व्यङ्ग। काणादा ॥ 
अङ्गेन अङ्गाभ्यां अङ्गवा होन! 
अङ्गारः । पं | सहोंसुत॥ हितावञ्याम्‌ 
| ॥ पुं । ना अलाते । निधू माखिपिणड। 
- अङ्गति । अगिगता । अडःगिमदि 


` गता । कमंसयण ॥ 


रावण । संज्ञायांकन।यद्वा। अङगार 
| राज ऽतं 
| 


५8 
श्र 9 ट 
9७७७ 


& 


अङ्गारकर्कटी । खी । अंगाकडी वाटो 


मन्दिभ्यञ्जारन्‌ ॥ अङ्गमियर््तिबा। | थकन्‌ ˆ डो किक्रो १ 


अङ्गारकः । पं । कुजे। भामे | अङ्गा 
निइयत्तिपींनत््वात | ऋगता ॥ कम 


केन्‌॥ उल्म कांशे ॥ कुसण्टके॥ भू ङग ' । अ ङगाराणांधारिणी' ह 00 
| अङ्गारपरिपाितम्‌ । न । शूलादिना, $ ८ 
अङ्गा रकत लम्‌ । न। स्वनामस्यातपक्क| पक्कमांसे॥ अङगारेप परिः 

तेलविशेषे॥ तस्यपाकप्रकारा यथा। अङग 


लिट्टो इत्त्वादि प्रसिदिंगतायाम्‌ ॥ 
यथा । शव्कगेधमचृणंन्तसाम्वगांढं 
विमद्‌वेत्‌ । विधायवटकाकारंनिधू 
मेखेशनेःपचेत॥ अड्गॉरंककटीह्य 
पाटंहणीशकलालघः । टीपनी कफ. 

इल्यापौनसज्यासकास जित ॥ ˆ 
अङ्गारकुष्ुकः । पं | डिंतावल्याम्‌ । कु | 

र्ने °>. 
अङ्गा रधानिकों । स्वी | i) | 

: कज ||. 

अङ्गारधानी । खी । अऊगारधारिण्या | 

म। हसन्त्याम॥ अङ्गरांधीर T 
| | ।डघाजं धारणपोषणयोः । ल्यटा ; 
| - जडच 
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9 अज्भगरपर्ण; । पुं । चिचरथास्यंगंधव ॥ 
इतिमहाभारतम्‌॥ . ` 
अङ्गारएष्पः । पुं । जीवपुतद्र मे ॥ इति 
| . रत्नमाला ॥ | 
अङ्गारमब्त्ञरी । स्ती । 
अङ्गारमञ्जी । स्त्री । 
रि । स्री । करव्नभेदे॥ अ 
ङः गारवर्णपणावल्लरी ॥ भाग्यास्‌ ॥ 
गज्जायाम ॥ ` 
अड्रगरवज्ली । खी ॥ महाकरज्छ ॥ भा 
. ग्याम्‌॥ अङगारवत्वज्ली अस्याः 
समासान्तविधेरनिच्त्नक्चात्‌। नकप्‌॥ 
अङ्गारशकटो । स्वी । हसन्त्याम्‌॥ अ 
ङ्गाराणांशकटी ॥ 
अङ्गारिः।स्वी। हसन्त्याम ॥ इतिजटा 
; घर्‌, 
अङ्गारिका । स्त्री । इच्चकाण्डे | किंशु 
ककेरके ॥ इतिमे दिनी ॥ 
E । स्त्री । इसन्त्याम्‌॥ भ।स्क 
-रत््यक्तादेशि॥ . | 
अङ्गारितम्‌। चि । दग्ध ॥ अङगाराणि 
सञ्ञातान्थस्य । तारकादिच्चादित 
॥ न्‌। पलाशकलिकोड़मे ॥ 
| अङ्गारिला। सी । हसन्त्याम॥ लतासा। 


i 


| करञ्ञञभे दे ॥ 


अङ्गाराणसमूऱ्धे हरे (र) | पा | 


2 TD ---->>>>>>स्नव्््ञःः = 


अङ्गरी i 


। अङ्गाबबटस । न । अङ्गाख्रितोपासने ष्ट 


अङ्ग अडंगपुवाअववट्म्‌ ॥चि । अङ्ग 
बहु ॥ 

अङ्गिका | स्त्री । कञ्चुके । अंगी इति 
भाषाप्रसिद्टे ॥ | 

अङ्गी । तरि। प्रधाने । मुख्य अवयविनि। 

अङ्गिराः। पं। मनिभेदे॥ टहस्पतो ॥ 
अङ्गिरआङ्गिरसयोरभे टोपचारात॥ 
प्रभवाद्ु षु वष।यथा। निरातङ्कं 
गतसव धनयावनगवि तम्‌ । अडिग्गर 
सिप्रजा:सवौनित्योत्साहावरानने इ 
ति ॥ अङ्गति । अगिगतो । अङगि 
नव 
तितः ॥ 

अद्भीकार: | पं | अभ्यपगमे ॥ अडगीं 
करंणम। अड'गोतिचव्यन्तम । तत्पर' 
बीत कृञोभावेघञ्‌ ॥ | 

अङ्गीकृतम्‌ ।चि। स्वोकृते। ऊरी 
कृत ॥ यथा । आयातयातेनभवाम्व 
-राशाजातामहानेदममप्रयासः। से 
च्ायनाथस्य पढ्प्रसादादङ्गो कृतः 
सम्प्रतिकोलमागंइति ॥ अनङगम, 
ङ्गमकारि॥ 

अङ्गः । पं । अङगे ॥ 

अङ्गरिः । स्दो । अडगज्याम ॥ ` 

अङ्गरी। स्त्री । अङ्गख्थाम्‌। पाखिपा > 

-राङ्गल्याम्‌॥ i 


SS की | 
== 8६४8 


०३.५३ "म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २५ ) 


29588 
श्र अङ्गास्लि 

%अङ्गरीयः । पुं । म] ग स्लिभ षसः 
ह । पं। न। 

अङ्गलः । पं। अडगष्ट ॥ अवमाने ॥ 
वाळ््यायनसना ॥ न । अष्टसंख्यय 
वादरमाने ॥ अष्टमिस्त भवच्यध 
मध्यमंसप्तभिर्यवेः । कन्यसंषड़मि र 


ज्वेन। घडयवा: पार्श्वसब्धिताइति 
कात्यायनदर्श नात | अङ्गति । अगि 
गतौ । वाहुलकादुलः ॥ 
अज्गलिः । स्त्री । करशाखायाम्‌ ॥ गजस्य 
कणिकायाम । इस्तिशुण्डाग्रभाग | 


अङ्गु 
अङ्गलिमोटनम्‌। न | अङ्गुलि्वनौ। 
स्वच्छ्ब्धाम्‌ ॥ इतिहारावलीं ॥ 


=== 38808 


द्ष्टम ङ्कलंभुनिसत्तम ॥ मानंतुपा 


अङ्ग ल्िसन्देशः । पं । अङगु स्लिशब्द्‌। अ 
ङगुलिमेटने ॥ इतिहारावली ॥ 

अङ्गगली । स्त्री । करशाखायाम्‌ ॥ साकर 
मेणपञ्दधा । यथा । अङग ष्रस्तजेनी 
मध्यानामिकाचकनिष्ठिकेति ॥ गज 
कणिंकायाम | इस्तिशण्डाग्र॥ बच्चा 
द्षिइतः प्राण्यङ्गादितिपचेङी प्‌ ॥ 

अद्गभलली करटक! । पं । नखे ॥ 

अङ्गो मद्रिका । री । साचराङगल्ि 
मृषायाम्‌ ॥ 


el 


अङ्गति । अगिगती । ऋतन्यच्छी त्त्य 


_ मवयवंलाति | वाहु लकात्‌डिः ॥ 


नऽइ चन्द्रे | इतिहारावली ॥ 


| | त्िरकवा। अङ्गल्थाःसद्रा॥ 


अङ्गलीयम। न। पं । ऊमिकायाम।अ 


ङ्गेर्िः ॥यद्दा । अडगुपाणिपादभव 


अङ्गलितोरणस । न । अद्गंचनद्रे। गलह | 
। स्ताधाने ॥ चन्दनादिदाराललाटकृ 


अङ्गलिचतः । पं । अङ्गलिकवचे ॥ अह | अङ्गलीसम्मूतः । पुं । करके । नखे 
| लीस्ायते। चङपालने । कप्रत्ययः || 
| अड़ लिसद्रा स्वी । साक्षराङगस्तिभष 


मोादतेवा | सदहष । स्फायितज्यी 


| अङ्ग लिमद्रिका । खी । साक्षराङ्गलि 
भषायाम ॥ अङ्गलिमुद्रव । स्वाथ 


ङ्जस्तोभबम। जिह्णामलाङगलेछ :॥ 
अङ्गो यकम। न। पं । अङग लींभूषण। 
ऊमिकायाम ॥ यथा | अयं भेथिल्य 
भिज्ञानंकाकुत्स्यस्याङगली यक इ 
तिभङ़िः॥ स्वार्थ कन्‌ ॥ 


अङ्कः । पुं। अडगुलिभेदे। चृद्ाड्गु 
लो॥ अङ्गोपाणो तिप्रुति । ष्ठा । सुपी 
तिकः । अम्वाम्वेति षत्वम्‌ ॥ 

अङ्गष्रमाचः । चि । अङगुष्रपरिमाण 
अङगु ष्रपरिमाणंहद्यपण्डरोकं त | 


क 


च ।अडगप्ुमाचवंशपवम ध्यवन्त 
रवत ॥ ह 
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। 
' oo १ अअ 
अकः । पं नकुले । वाणे॥ इत्युणादि| नस्त्रियाम्‌॥ मचण्डी ॥ 
® ०५ 4 Re) 3 
केश अचरं:।पं । स्थावरे ॥ चरति । चरते 


अङ्घः। पुं । पातके। दुरिते ॥ अङ्घ्यते 

|| (नेन । अधिग क््याक्षेप । घञः ॥ 

अडचि! पं। पादे ट्र शूले ॥ अंहति । 
अनेनवा । अहिगतो । वंक्र्यादयश्व 
तिसाधः 

0 vee । प। वक्मल ॥ इत्यम 


अडघिनाम। न। वृक्षमूले | अ ङघेनी 


| | 
| | 
| 


अचलः | पुं । शेले ॥ कीले ॥ शिवे॥ 
चि । अकम्पे । स्थिरे ॥ अविकारिणि।' 
मस्वर्ूपान्रसामध्यीन्नरच 
त्तामाढिकाहणात । चलनंविद्यते 


` सनासथस्य ॥ इतिच्ेस चन्द्र; ॥ 
अङधिपः। पुं। द्रुमे अधिभिःपिवति 
।पापाने। खुपी तियोग विभागात्क;॥ 
अड घपणिका । स्त्री । प्रश्चिपण्यास । 
पिठवनोलिस्यातायाम ॥ अङघेरार 
भ्यपणोन्यस्या, । ङीष्‌ स्वार्शकन्‌ ॥ 
आक १ स्रो । इउ्प्रिपण्यीम्‌॥ 
| अङःधिवज्िः। स्त्री । एस्ब्रिपसद्यौम्‌॥ अ 
| ङघेरारभ्यवल्लिरस्याः ॥ 
Mee । स्त्जी । एञ्चिपण्याम्न। 
| चाकुलिया इति गोडभाषाप्रसिट्ट 
याम्‌ ॥ । 
| [er । स्त्री । प्रश्निपर्ण्याम ॥ 
अङ चिस्कन्ध;।-पं। । गलफ ॥ 


| 


% अन्ध ॥ नचक्षषोयस्य = 


%अचण्डी । स्त्री सुकरायाम ॥ अकेाप 
8 = 


“ooo 
——— 
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रच्‌ । नचरः॥ ञ्रि। स्थिरे ॥ 
अचरसस्‌ । त्ि। प्रधाने । येण ॥ 


कूटस्थे ॥ 
यस्यत्यचलः कीत्तितोच्यसः॥ खुष 


सिमूच्छौस्तब्वी भावादिरूपलयलक्ष 
णचलनरह्षिते॥ दीर्घकालाद्रनेर 


|अचच्ु: ॥चि।मन्दचक्षषि) नेचहीने| अचला । स्वी । भंवि ॥ नचलति । चल 
कम्पने । पचाद्यच्‌ ॥ यहा | अचलाः; 
भूधरा; सन्त्यस्याम्‌ ।अर्शआद्म्यो जि 


न्तर्यसत्कारसेवने विजातीयप्रत्ययादू 
घितेआत्मतत्वे। अवक्िये॥ चलति। 
चलकम्पने। पचाद्यच्‌ ॥ नचलः | 

अचलकीला । स्न्री। भूमो ॥ इतिशव्दर 
तन्नावलो ॥ 


अचलन्त्विट ।पुं । केकिले। इतिशब्द्च 


न्द्रिका ॥ 


अचलब्रतिष्रः। तरि । अनतिक्रान्समर्या/ 
दे॥ पुं । समुद्रे ॥ अचलानांभेनाका 


दीनांप्रति|्रायस्सिन्‌ | 
अचलक्नाता। पुं। वौद्गणाधिपबिशषे॥ 
सत 0. 6 ३ 
एशष जनाचायस्थकाटशशिष्यान्त 
गत इतिहेमचन्द्र! ॥ 
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क अचिरा अच्छावा i 
$; ज््यच॥ अचिरात । 7। अविलम्ब। शी घे ॥ i 


न । पुं। हिमर्वात ॥ अचल 
नामधिप; ॥ 

अच्ापलन्‌। न। चापलाभावे ॥ नचा 
पलम्‌ ॥ 
अचिन्त्यः । चि | अयसोटशइतिग्रपच्ध 
ल चणन्त्रे नचिन्तयित्‌मशक्ये। मनसो 
ऽविषये परब्रह्मणि ॥ चिन्त्योन्‌मेय 
स्तदिलक्षणे । शब्दवृत्तरिवमनोतृ 
त्तरप्यविषये । इयत्तयापरिच्छ त्तम 
याग्ये। रमाचा दिसाच्िच्वेनसवेम्मा 


शागाचंरे | नचिन्त्यः ॥ अचिन्त्या:ख 
लुयेभावानतांस्तक णयोजयेत्‌। प्रक 
तिभ्यःपरंयञ्चत दिन्त्यस्यलच्चणमञ्‌ ॥ 
अचचिन्त्यात्मा । पुं । सवंभूतम्रसेतरि । प 
` रमेश्वर ॥ 
अचिरद्युतिः | सजी । विद्युत्ति अचिरं 
| द्युतिर्यस्याःसा ॥ 
अचिरप्रभा ! स्त्री विद्युति । अचिरंप्र 
| भायस्याःसा ॥ 
अचिरणेाचिः । स्तरों विद्यति ॥ अचिरं 
| | शाचियस्था:सा॥ । 
| अचिरा । सदी | अहतांमाठविशष ॥ 
| अचिरांशः । स्त्री तडिति॥ अचिरं 
शवोयस्याःसा ॥ 


ised ss 


Meee tetas 


रमङ्गलतायस्या,सा॥ ` 


अचिराङ्गलता । स्त्री। विद्यति ॥ न 


अचिराभा । स्त्री । सौटामिन्याम्‌ ॥ अ 

चिरमाभायस्याः्सा ॥ 

अचेतनम्‌ । चि । व्यक्तं ॥ प्रधाने ॥ जडे ॥ 
सवेएवप्रधानवद्याद्याऽचेतनांः नत। | 

` वशषिकवञ्च तन्यवद्धः । नचेतनम ॥ 
सेन््रियचेतनंद्रव्य निरिन्द्रियम चेतन 
मितिचरकः ॥ 

अचेताः। चि। बिदेकशून्थ॥। दुष्टचित्त ॥| 

नास्तिचेतायस्य ॥ 

अचेतन्यम्‌। न। चेतनाभावे । 

ने ॥ यथा । अचेतन्यिद्ंविश्वंचेत 

न्यंदेसमेवतत्‌ । नजानन्त्यपिशास्त्र 

चास्त्रमन्त्ये विकेवलमिति ॥ चि! 

त्ति ॥ 

अच्छः । पुं । भल्लक ॥ स्फटिके । चि 
निस्मले । छाछूदने । नछयतिद्ृष्टि 
म्‌। सुपीतियेगगविभागात्क: | नळा 
द्यतेवा । अन्धष्वपीतिडङः ॥ ` 

अच्छटाभा। स्त्री । विद्युति ॥ | 

व । पुं। भल्ल के ॥ अच्छसामि[ 
मुंख्येनभज्ञते दिनस्ति | भल्लपरिभा | 
घणहिंसादानेषु | पचाद्धच्‌ ॥ | 
अच्छम्‌। 7। आभिम्स्ये || 
च्छावाकः। पं । च्हक्ष्विग्बिशष ॥ || 

अच्छावाकोंयम । न । अच्छाः य 

- मंभावया: ॥ हलोः र 


न 


59 
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आ 


| १% अजः bs 
| | > 2% 
| £ ज अच्छावाकशब्दोःस्सित्रस्ति। डः॥ छागे ॥ अजति | अजगते। । प 
| | मतै छ'रू तसास्नो रितिच्छः। चाद्यच । अजाविभ्याभिति निहशा 


अच्यतः । पं । विष्णा । अप्रच्युतसञ्चिदा| त्नवीभावः।मे षे ॥ मेषराशो | रघु 
| नन्दस्वभावे । | देशकालवस्तषच्युति| राजपुत्र ॥ जन्मादिविक्रियारहिते 
| रहिते । सरवैदानिविकारे ॥ कृष्ण | आत्मनि ॥ माच्तिकधाते7॥ विधे । 
वरसुदेवे। स्वहूपभूतसामव्यौत्‌ न| सेमे ॥ चि। जन्मशून्धे । नजायते इ 
च्यतोनच्यवते नच्यविष्यतेयःसेऽचय|| तिव्युत्पत्त्यांआद्यविकारशून्ये ॥ अव 
तः ॥ व यवावयविविभागरचिते ॥ नजायते । 
कर्मणेतिभगवतोवचनम्‌॥ च जनीमादुभावे। अन्यष्वपीतिडः ॥ 
तंस्खलनंस्वपदाद्यस्य | यदा । नअच्यो|| आत्‌विष्णाजञायतेवा ॥ 
तिष्ट । च्यङमता । भावाद्किः । ग ४ । प । स्तन्रामके देव 
न्य॒थ तिक्तः ॥ दादशसग ॥ च्रि।| विशष॥ 


स्थिरे। अजकर्णः । पं | छागकणं ॥ सालतराः 
अच्यतभाबः। पं । विष्एभक्ता ॥ अच्यत| प्रभेदे । मरिचपच ॥ अजकणःकट 

भावः स्तिक्तःकषायोष्णाव्यपोहति। कफपा| 
अच्य॒तमूत्तिः। पं । विष्शा॥। | ख्ड्युतिगदान्‌मे हकु्ठविषब्रणान्‌॥ 


अच्यताग्रजः। पु । बलदेवे॥ शक्र ।|अजकर्शकः । षं । सालटक्ष ॥ | 

अच्युतस्यअग्रज' । षष्ठौ तत्पुरुषः ॥ |अजकव म्‌। न | पृं। शिंवधनुधि॥ आ| | 
अच्युतावास' । पं। अश्वत्यटचे ॥ जकेविष्णुत्रह्माणे वाति। वागतिग| | 
अज । पुं । हरे विष्णो | अजतिग| - न्धनवोः। सुपीति आतोनुपसगइति| | 

च्छतिभक्तहनदयम अजतिक्षिपत्तिश| वाकः॥ 9 | 
रानसुरान्प्रंत । अजगतिच्षपण|अज कावः | पं । न। पिनाके । अजोवि | 
याः। अच्‌ ॥ नहिजातेनजायेह नज| घष्ण.का ब्रत्माताववतो च्यजकाव: ॥ ॥ 
निष्यकदाचन । क्षचज्ञ'संवंभतानां अजग, । पं । विष्णौ ॥ | 
तस्सादहसजःस्युत इतिभारते ॥ वे (अजगन्धा । स्त्री । ववेरांयाम | अजमे 
धसि। स्सरे ॥ आदिप्णारजायत । जञ दायाम्‌ ॥ अजस्यंवगन्धोयस्याः । अ& 


क नीप्रादु भोवे । पञ्चम्यामजाताविति। जशब्दःस्वगन्धेलाच्ञशिकः॥ ` र 
9 य्यम पक सब जप पक डू २% 
> १ 
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क अजन | त. 
टरॅअजगन्धिका । स्वो । वर्वरायाम्‌ ।वा। - ने॥ अजननम । आक्रोशेनञवनिः क 
बढ इतिख्यात शाकान्तरे॥ अजस्येव यथा । तस्याजननिरेवास्त। ` 
गन्धोऽस्याः। अजशब्दः स्वगन्धलाच्च E । ४ ३ क्रद्मणि। चत राने ॥ 
शिकः ॥ उग्रगन्धायाम्‌ | अजञनाभः। प । अस्मिनवर्ध ॥ भरता 
अजगन्धिनी । स्वो । अजशुडङ्ग्याम्‌ ॥ थिकारात्‌भारतइतिव्यपदेशः पूर्वेतु | 
अजगरः । पं । अहिभेदे। वाहसे वं अजनाभइति॥ | 5 || * 
गिरतोतिगर:। गनिगरणे। पंचा अजन्यम्‌ । न । उत्पाते॥ चि । नित्य ॥| 
द्यच । अजस्यगर' ॥ अज्ञानित्त्यो र अजनेसांध। त्रसाधुरितियत्‌। नज 
ोविषंयस्येतिवा | न्यतेवा । जनेयंक । तकिशसिंचति | | 
अजगवम। न । पिनाकें। शिवचापे || वतिजनिभ्योयदाच्य इतियदा # ` | 
अजेनब्रह्मणा गम्यते माप्यते। ग अजपः । चि। सदा मक 
तौ ।अन्येप्वपिृश्यतेइतिडः। अजंछा | वति॥ पं । छागपालके ॥ यथा। = | 
गंगच्छतियज्ञच्वेनप्रविशतीतिवां।अ| बधीनामरूपाभ्यांजानतेह्यजपावने 
जगोविष्णरस्तिशरत्त्वनास्सिन । गा| इतिचरकः। अजम्‌ अजान्‌वापाति को 
ल्यजगान्त त्तायांमितिवः ॥ | पारचणे। आतोनुपसगंइतिकः॥ || 
अजगांवम । न । ईशचापे | पिनाके॥ अजपा । स्त्री ७ सन्ध्यावन्दन | 
इतिशब्दसाला ॥ 
अजजीवकः । पं । अजाजींविनि । | ` बथा । अजपांनामगायचींजीवोजे 


। जावाले ॥ अजेंजी विकायस्य ॥ ` तिनित्त्यण: । अजपाजपंतोनि'च्य प | 
अजटा । स्त्रो । । भम्यामंलक्याम ॥ । जॅन्मनविद्यतें इति । अस्यांविधान । 
अजडा । स्त्री । भम्यामलंक्याम्‌॥ क| चिणामत्तिसंक्ितायांस्पर्टम ॥ | 


पिकच्छा ॥ ल्‌ अजपात | पं। पवभाद्रपद्नचके 0 
अजच्या । स्त्री । स्वसयूंथिकायाम्‌ ॥ अ न । पुं । विष्णुपदे ॥ ' ` 

जाय अजायेवा हिता । अजाविभ्यां अजभक्षः । पं । वरवरचे ॥ इतिंशज 
च्यन । तसिलाद्ष्वितिपंबङ्गाक ॥| निर्घण्टः॥ | 
{ऽअजद्‌ ण्डो । स्तरों । ह्यदण्डी वच्छे ॥ wi । पुं । युधिष्ठिरे 


| 
| 
| 


MU क कन 


२% 
$अजननिः । पं । अनत्पत्ता ॥ आको श, 


RSL 
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यवान्याम्‌॥ अज॑माट्यति । मुदह क्लास । न । स्वोतोव्ज्ञने ॥ 
« मे ॥ ण्यन्तः \ कमण्यण्‌ । अजादि अजलोमा | पुं । श॒याशिम्बींतिगो ड 
: च्वाङ्टाप्‌ ॥ यद्दा । अजेनमेदते मा | भाषाप्रसिट्वेटचे । महाहस्वायाम | 
. तेवो । पचाद्यच्‌ घज्वा ॥ अजमे।|  । न। अजलोसि ॥ | 

दाकट्स्ती च्णादी पनीकफवातनुत्‌ || अजबल्ली । खी । मेषभुङग्याम्‌ । वि 

उष्णाविटाहिनी हृद्याटष्यावलकरी | पाण्याम्‌ ॥ | 
| लघु: ।:नेत्रामयकृमिच्छा दिसिधाव अजवी थी । स्वी । दक्षिणमाग नक्षत्र 
स्तिरुंजोहरेत्‌ । - || विशषाणंसंत्ताविशष ॥ यथा । मूला 
'अजस्मः॥ प । भेके॥  नसन्तिजग्भाःद्‌।| षाढोत्तराषाढा अजबोध्य भिशददि 

न्ताः अस्थ ॥ इतिशब्दरत्नावली ॥ .। तेति ॥ | 
अजयः॥ पं। पराजये ॥-राढ देशम्रसि अजशुङ्गी । स्त्री । विषाण्याम । शःग्या 


अ... “>> >>> स ron 2 2: pers 


| -द्रेनद्विश्ेषे॥ `. म्‌। मेढासींगीतिस्यातायाम्‌॥ अ, 
अजया)स्त्री-॥ भङ्गायाम्‌। बिजया || _जःभुङ्गमस्याः। अजशब्दोऽजभुङ्गसदृ 
यासात भता शलाक्षणिकः। गोराद्त््ानङी ष ॥ 


अजय्यम्‌॥ञि। जेतमशक्य॥ नजय्यम ॥| अजस्त्रम । न। निरन्तरे । सन्तते | 
| ॥ जि। जरारहितें ॥ पुं। म कालब्रयावस्थायिनि ॥ नजस्यति । | | 
नि॥ देवे ॥ नजोर्यते नविपरिणम।| जसुमेच्षखे। नमि कम्पिसम्यजसक, | 


| ह । | ते इत्यजर -आत्मत्त्यथेः॥ महिंसदोपार इतिरः। - | 
| t । स््ी। जीणंदारुणि । ग्राहक णत्वस्य ्लो वत्तम्‌ । द्रव्यविशष श्त | 
पु _ न्यायाम्‌ः ^: -घुतकुमारीतिप्रसिद्दा . तृवाव्यसिङ्गन्त्रम्‌॥ | 
यास॥ _ नुम [7। नित्य । सातत्य ॥ | 
| । न । सङ्गते । | सौहय ॥ न, अजङतस्वाशा । स्त्रो. । उपादानलच 
ज्ञीयत्ति। जषवयोहानो | नजपर्वा झायाम्‌। अजहञ्ञचणायाम्‌ । स्वी 
त्‌ जीय॑ते: सङ्गते विशेष्ये अनय्यङ्ग याथीपरिऱ्त्यागिन्यां लक्षणायास ॥|| 
तमितिकत्तेस्यिन्नरिपात्त्यते ॥ तेन| यथा। कुन्ता/प्रविशन्तिइत्त्यच कुन्त; 
प्त धारिणि परूषलक्षणा॥. . . .. 5 | 
स्स्स क्स 
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। अजाजीवः । पं । छागोपजीविनि। जा 
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| _ शाणाधावती च्वचवाक्यशाशग॒गगस 
नल चणस्य वाक्यार्थस्यबिरुदृत्वात्‌त 
दपरित्यागेनतदाश्याश्वादिलचण 
| यातदिराधपरिहार सम्भवादजच्ल्ल 
चणा । शोणपदेस्ववाच्यशोणगुणाप 
रित्यागेन तदाधार ल चेत्यर्थः ॥ 
अजहल्लिङ्ग; । पु । स्वलिङ्गात््यागिनि । 
विशेषणभूतोधि स्वलिङ्गगच्ष्यागींश 
न्दोजऽहलिङ्गऽन्त्य च्यते ॥ 

अजहा । खी । शूकशिंव्याम्‌ । कवक 


| अजातशचः | पं 


न्धिनिद्ठत्तिरजहल्लचशेति। यथा ||| 


| | उब नर 
अजानेयः। पं । अ्चमेदे । 


च्छास्‌॥ 

अजा | स्ती । मायायाम। छागल्याम ॥ 
अजति | अंजगतो | पचाद्रच । अ 
जाविभ्यामिंतिनिद शान्वी । अजा 
द्यतष्टाप॥ नजायत इतिवा | 

' जागरः । पं । अङ्गराज ॥ चि । जाग 
रणरह्ित | 

। अजाजीं । स्त्री । काकेद्भ्वरिकांया 
` म्‌ ॥ कृष्णजी रके ॥ पेतजीरके । 
इतिंराजनिंघेय्टः॥ अजमजति । अ 
जगतिचेपणयाः। कर्मण्यण। डगेष्‌। 
| वङ्लंतणीलिवीन। 


। 


| 


९ | 
टॅ वाले ॥ अजाआजीवो जोविकाल्ल्य । 


#8 = 


अजापालः। पं। अजाजीवे ।अजा पाल 


अज्ञि । पं। तेजसि ॥ अजति वीयते 


7 यधिष्रिरास्यपाण्डवे 42 
स्वयमविद्द षणशी लक्षान्जातशच | 
यस ही के करिम कलाकार 
अजातिः | स्त्री । अनत्पत्तो ॥ हेतुफल। । 

याः कार्यका रणंभावानुपपत्नों ॥ पृ | 


वापरापरिज्ञानमजाते:परिदीपकम | 
। नियतेवेर्वापिय निट्टीरितेजातिंःसिं, 
ड्ातितद्भावेतद्सिट्विरिच्वर्थःचि। | 
जन्मरकिते ॥ जातिजन्मतद्र हित: 
अविद्यमांनाजातिरस्यवा॥ ` | 
अजादनो । स्ती क्षुट्रदरालभायाभ्‌ । | . 


~ 


'अजादुग्धम्‌ | न। छांगींदुग्येध ˆ ` 


FTE 


॥ तरि । निभये ॥ 
अजान्त्री । स्त्री । नी लवह्लायाम । नो 


लावोनांइतिभांषा 7 वृदुंदार कें 


यति । पालरचण । कमंख्यशां 
अज्ञाप्रिया | स्त्री | वद्यम्‌" | 


rer ose 


न्त 2: 


नत्या दिना इप्रत्ययः 
अजींतः । पं । विष्णो ॥ तोर्थकच्जेनभे 
_दे॥ भाविवदे ॥ त्रि । अनिजिते॥ | 
-नजीयतेस्स। जिअभिभके। क्तः । 
गितः ॥ जैक 
अजितसम्भवः ।पं। मने 


न... ज” td 
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| >> 


ठर, अजितातसक्षवोयस्थ ॥ त्रि। आम्या अजिद्वः । पुं भे के ॥ भिक्षा ॥ यथा ८ 


मन्यस्सिनता 707” इट्भिष्टमिद्नेति थे|श्नन्नपिनसज्ज | 
अजिनम। न। चमेणि॥ चि । अवुदुके || ` ते । हितसत्त्यमितंवक्तितमजिद्भं | 
- + अजति कींयतेवा ।अंजगता । अ|| अचचते ॥ चि। जिक्काशून्ये॥ नवि 
जेरजंचति इनच्‌॥ ` द्यतजिक्कायस्य ॥ 
'अजिनपंचा'। स्री: । -चम॑चव्याम्‌। ज |अजी कवः । पुं । अकगवे । पिनाके ॥ 
- ` तकायांम ॥ अजिनमिवषच्मस्याः । | अजी गत्तः । पं । शनः शफस्यपितरि । 
अजिनपत्ती। स्त्री । जत॒कायाम्‌ ॥ कषिविशषे ॥ 


-ा ड 
oo 


'अजिनयोानिः | पं । हरिणं ॥  अजिन|अजी णम्‌ । न ।अपाके | पललाशये। 

| 

EF: स्यवोानिः॥ कहली कन्द्लीची नस्सू रागभेदे॥ नजीणंम॥ अनात्मवन्तः 
| | -सप्रिवकाकपि । समूरुश्चेतिहरिणा| पंशुवर्भुज्जतेये ऽप्रमाणतः। रागा 
h अमीअजिनयानयः॥ | नोकस्यतेमूलमजीणे प्रामुवन्तिहि 


अजिरम। न 4 मआकाराइहिःक्रीडा| ॥ अनात्मवन्तःअवद्विमन्तः। चि। जी 

` स्थाने । प्राङ्गणे ॥ बांते ॥ विषये || णोभावविशिष्टे॥ 

*ऋूपादा ॥ द्द्रे॥ तने ॥ अजन्त्य| अजी यन्‌ । त्रि। वयोक्ञानिमम्रामुवति॥ 
चानेनवा । अजगता १.  अजिरुशि|अजीवः। चि। मत ॥ अवसन्न ॥ अनेका 

_शिरेतिसाध्‌ ॥ नजीयति । न्तवाद्नां दितीयेपदाथ। सचपु 
हाना । अजिरंशिशिरेतिकिरचऋ ला काशधमाधमा'स्त काय ए्वतुवि 
वणलेापश्चनिषात्यतइत्यक्त ट्शपा | थः ॥ 


|| दीवृता॥ ` _|जीर्वनः । खी । शापोत्यजीवना 
॒ boo १ स्क्वो। चण््यास्‌॥ ` भावे ॥जोवनाभावे ॥ शापे ॥ अजी 
अजिह्यः । चि। सरले । कजे ॥ मि || वनिस्तवभूयात्‌ ॥ | 
| ्रोजिक्यात्‌ ^ | | अजेकपात । पं। रूद्रविशषं ॥ पवासां 


RE ८८ 


|अजक्णः। पु । शर॥ जिल्यस्याभा। प्रोष्ठुपदानांद्वत। समका 
कि ब: अजिह्ममजगच्छात । गमल्ट अजेकपाद: । पं । रू्रविशेषे॥ - 


म ॥ अजति । अजअजने । समि 
29088 


पीतिडः । चि ।अव। अच्जका । स््वी। नाव्योक्यागणिकाया.& | 
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र अज्ञान अज्ञान - 
कसइतिवाहुलकादुकनर स्यजः ॥ | तमप्यपन्हत ४विद्यांनाज्ञांनस्यास्तिटु> 
अज्कटा। स्वी | भम्यामलक्याम्‌। विंतु|| _ करम ॥ प्रपष्वोपादाने +अविवेके । 
आवरणविक्षेपशक्तिमति। अनाद्यनि 


नरके ॥ अद्व्यवमाश्॒य । अत्‌आखय 
- कारोकट:संघातोऽस्या॥अत्तिक्किप्‌। 
भटति । भटसंघाते । अच्‌ टाप्‌ । 
अञ्चासेगष्सटाचवा ॥ 
।पुं। अङ्गारे। के किले । अंगा 
राइतिभाघायाम इतिचिकाण्डशष: 
॥ न । फलके । चर्भाण । ढाल इति 
भाषायाल्‌ | इति्ञेमचन्द्रः॥ 
अज्ञः । चि । जडे । 
भिन्ने ॥ अनधोतशास्त्र्वनात्मत्तान| 
- शून्ये अविवेकिनि ॥ मूर्ख ॥-नज्ञाना 
ति । ज्ञाअववाधने ।इगुपधक्षाप्री 
किरःकः 
अज्ञातः। वि । अज्नानेंना्टत ।अविदि 
ले ॥ नज्ञातः॥ यथा । अज्ञातकुलशी 
स्यवासादेयोानक(चाचित्‌। माजार 
स्यिदेएषेणहतो डद्डोजरनवइतिः 
| >तोषदेश: 
अज्ञानम | न । अविद्यायाम्‌॥ ज्ञानवि 
रुद्डमज्ञानम | ज्ञाननिव त्त्य ल्वात्‌। य 
था एकःशचुनदिती ये स्तिशचुर ज्ञा 
| _नत॒ल्यःपुरुषस्यराजन्‌। येनाविष्टःकु 
| _ || . रुतेकार्यतचघोराणिकमाणिखुदारु 
॒ णानीति॥ विपरीतदश ने।यत्मसादा 
दविद्या दिसिध्यती वद्वानिशम्‌ । | 


TT TM TTS 


_ गुणात्मकं ज्ञानविरोधि अहमचो मे, 


“नां साम्यावस्थारूपत्त्वाच -मुलप्र क 


MEST Tie, 7 


वाच्ये । अन्ते । अनथंत्रातमुत्ते । आ 
त्माखयविषये॥यथा।यस्या ज्ञानंस्रम | 
स्तस्यास्रान्तःसम्यक्‌ चवेत्तिसः। जडंन, 
विद्याबेडनल्लानाते/ प्रान॑जैंडासबल्लि| 
ति अवि्यासायाङगिन्द्ाच्येतम 
'सि। अमानित्त्वादिविपरोत यन्मानि 
ज्वादिविंशतिसंख्याक तस्मिन्‌ ॥ कत्तं 
व्याकत्तंव्यादिविषयविवेकाभावे ॥ | 
चणन्तु । सदसञ्भामनिर्वचनीयं चि 


हे निया 2” 


हित इत्त्यनुभवात्‌ भावत्वेनव्यपदे श 
रूपं यत्किज्विदितिवदन्ति ॥ तञ्च । 
मूलकारणतच्त्वात्‌ सत्वर जस्तमेगमुणा 


ति'परलयावस्था अव्यम्‌ अव्याकृतम| 
-मदासुपषर्त्त कूटवल्निविकासेणतिप्ठ 
तीति-कूटस्थम ज्ञान विज्ञानच्र ती | 
नत्यचरमितिब्यपदिभ्यले ॥ नि | 
त चाज्नानमिति न्यायरू जस््‌ । ५ । 
। ६० । भावेक्तः । ज्कास्श्वपस्षिदा 
विज्ञातस्थेच्याचनुकर्षणार्थः । तथा 
-च । परिषदांविज्ञातस्य - ७७७७४- 
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॒ § अञ्चलः अच्चनी 46 
५४5 विषकरणनक्ञातंशक्यत इष्त्य्थ ॥ त| झाचल इतिच भाषा म्रसिट्े ॥ श्र 
| 


अज्वितम । त्रि | पूजिते॥ शोभने | 
 अञच्यतेस्स | अज्दपजायांम । क्तः। 
अञ्चः पजायामितीट। नाञ्चेःपजा 
यामितिनलोपाभावः ॥ | 


मओदिपंच्वसु ॥ तमः१। मोषः २ । 

*अहामाह, ३ । तामिस्वम ४ | अ 
| > न्यतामि्रेम्‌ ५ । इति रूष्टिकाले 
| * ब्रयां प्रथमम पव्नमकारमज्ञानंस 


सज इतिश्रीभागवतंम्‌॥  ||अञ्ननम्‌ । न । कज्जले ॥ अक्तो ॥ 
अज्ञानका्येम्‌। न। स्थूलस्त च्ाप्रपञ्च, 


-इये॥ अत्ञानस्यकाय्येम॥ 


अज्ञानाटावरणशक्तिर्पाद्‌ ड्रेंत॥ अ 


'सोवीरे॥ रसाव्ञने॥ मसा ॥ पं । 
दि ङसतङ्गजे । अच्जनवण प्रतीच 
ट्ग्गजे ॥ उपाधो ॥ज्येषव्यांम॥ अ 
ज्ञाने) आवरणे ॥ अज्यंतेनयनम- 


ज्ञानाज्जातम । जनी । डः 
अज्नानप्रभवः । पं। अज्ञानात स्वस्व 
रूपास्फ रणात प्रभवतीति व्यत्पत्त्या 


| 

| 

| 

| नेन अञ्ज व्यततत्रा दै । करणेल्यट | 
| 

|  समस्तप्रपञ्चे॥ चि) अत्तानादुत्पत्नेप | ` 
| 

| 

| 


 दिवानतग्रयाक्तव्य नेचयोःस्ती क्छ म 
सनम । विरेकदुषलाटइष्टिर द्धि क्ष्य 
प्राप्यसोदति॥ ` | 
अज्ञानशक्ति;) स्त्री । आवरणशक्तिविक्ष अव्बनकेशी । स्त्री । इट्वविलासिनी ना 
/ पशन्न्योः ॥ अज्ञा नस्यशक्ति;॥ ` ममन्धद्र्व्य। अव्जञनमिवकेशाअस्याः॥ | 
अन्तानसम्भूतः। जि। अविवेकादुत्यले।| अन्ना । स्री । वायपतन्याम । हन 
अजानातरुम्भतः ॥ | सन्मातरि । 
अज्ञानसम्मोक्ुः । पं। अज्ञाननिमित्त अच्जनाधिका | स्री । अच्जनिकायांम ॥ 
विपर्यये | अज्ञानेनसम्मरोहः॥ | अच्चनावती । स्री । सुमंतीकास्थटिग्ग 
अज्ञानी | चि। अविदुषि । अन्तान | जभार्यायाम। अनजनवर्णत्वातच्ञ 
| विशिष्ट । आतंत्नवोधमज्ञानी वध्य- | नममस्ह्मस्याः । मतेवच्चचद्रतिदी घः ॥ 
तेनन्तजन्म अज्जनिका । स्त्री । ज्यष्ठोविशष । अ 
व््ञनह्ारी इंतिभाषाग्रसिद्दे। हा | 
लिन्याम । चद्रमघषिकायाम॥ ` | 
अच्चनी | स्ती। लेप्यनाव्याम्‌ चन्द- र 
नाद्लिपनयेग्यायांम ॥ कट का बर. 
38388 


| अन्य: । जि ज्ञानाविधये ॥ 
अव्वंति; कं पम रते कु ® अञ्चति 

5 र च्च अच्देः कदे , व शव्च््यतिः मेड 

पवल: यु) तस्ान्ते) आचरति | 
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5 च्षे॥कालाजजनीटज्षो॥ 
अच्जलिः। पुं। इस्तसम्पुटे । सिलितप्रस्ट 
नयोः ॥ कुडवपरिमाण ॥ अञ्यतेऽने 


न। अज्जूव्येक्तादे । ऋतन्यच्जी तत्य | 


ज्जेरलिच ॥ 
अच्जलिकारिका | स्त्री । लज्जालुके स 
मङ्गायाम्‌॥ पुत्तलिकायाम्‌॥ चि । 
साव्ञजलो ॥ अञ्लेःका रका ॥ ` 
'अञ्नलिनी । स्त्रोः। लञ्जालु कें ॥ ` 
| अष्त्रसः । चि । प्राज्ञले । अवक्र ॥. 
अच्चसा । [| साचत्‌ ॥ त्ये ॥ शोघे॥ 
आजवे अनायासे ॥ अव्जनम्‌ । अ 
व्यक्त्या दै । कृ्यल्युटावहु लाम 
ति भावेपचाचच्‌_। अज्ज॑स्यति-साथ 
तिवा ।* षो अन्तकर्मणि घे क्षवेबा । 
'पंचायच्‌ किबवा॥ | 
अष्साकृतम्‌। चि। आजदेनकृत ॥ अ 
व्ञञसउपसंडःण्यानादःलुक ॥ ` ` 
अब्ज्ञिः।-पं। प्रेंषणिके । प्रेरके॥ ` 
अञ्न्िष्टः। पं । भास्करे ॥ अनक्ति) अंज 


ज्जीक्त्यादिनाअंजरिष्टचच ॥ 55. 
अच्जीरम। न। स्यात व्रुचभे दे | अस्यग 


व्यक्तिम्र्षशकोन्तिगतिष्‌ । क॒तंन्य | अट०॥ मिदादिषाठाद्डः ॥. |] | 
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ज्जीरमस्सादल्पंगणम्‌ ॥ ङ ` ˆ 
अट आय | 7 
अटनम्‌ । न। भ्रसणे ॥अटंगतो । भा 
वेल्थंटे मउ ! = जागेको 
अटनिः । स्व्रो । चापाग्रभाग॥ खटति 
गणोतर ए(अटगतो वा हु लकादनि/॥ 
अटनी ।खी | चापाग्रभागे । धनष्को 

व्याम । कृदिकारादितिवाडीप्‌ ॥ 
अटरूषः। पं । वासके॥ अठानगच्छतो 

रुषति । सुषहिंसायाम्‌। -मूलविभ | 
जादिष्मतक तक | 
अटरूपः पं । वासके॥ अटःछव्याति ।! 
: छषमित्रण। इगुपथतिकः॥ > | 
अटविः स्वी ॥ बने ॥ अटन्त्यच त अट 
“गतो ॥-पद्यटिभ्यामविः ॥ ` = | 
अटवी । स्रीं । अरण्ये ॥ अटन्त्यक्र | 
-टगतो । पद्यटिभ्यांमविः। कृदिक' 
राद्तिवाङीष्‌॥ ¬ || 
अटा | खी | खमणे  पर््थंटने ता -इति|| 
रल्रकोषोनीलकशण्ठश्च ॥ अटनेम्‌।| 


SM 08888. 


अटाव्या । स्त्रो! | सर | पव्यटने॥ अ| 


टनम । अट० | परिचयीषरिसयीमुग|| 


_ णाः शीललत्म्‌।स्वादुत्वम्‌ | गुरुत्त् या <टाव्यानाम पंसंस्यानमित्त्य 


मावायपित्तरक्तक्रेसिश लह्ृनत्यी डाक | 


फम खवैरस्यनाशिल्वम। अ प्नकारिंत्त्व 


२% 
5 ज्वेतिराजनिर्घण्टराजवल्ञभे॥ लष्व|अडः पं । हम्यप्रष्ठों ' 


322323 


__ ९6-0. Gurukul Kangri Collectio 


यकिव्यशणब्द्स्यच्चिस पर्वभारे 
निव्रृ्तिदीर्घश्चनिपात्यतें ॥ 


॥पुं। सहाहासे । अत्य्धहा 


| 


(000272. . सह जव.» 
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र अट्टाल अणि ट्र 
४ जे अच्यर्था। हड्रे ॥ न्तरे ॥| रौरसजातजातिविशेषे।राजइतिभाः 


चतभ्क ॥ प्राकाराग्रस्थितर णणच्ठे ॥ 

न । खादने | अव्ये । अङि 
मण | कभणिघञ्‌। अट्यतिवा । अः 
च॥ शष्क ॥ 

| \ बट व्र स हे 

अङ्टट्ट। ग । उच्च रथ ॥ अच्त्यच्चे । 

अट्टनम | न। चक्रफलास्त्े॥ इतिचिका 

णुडशष: ॥ | 


से हसिते ॥ अट्टश्वासो हासश्च ॥ 
शिवे। सि स्थानविशेषे ॥अड्हासेस 
हानन्दादेवो वर्त॑ते ॥ अइ्हासेमहा 
नन्दोमहानन्दाम छे श्री च्यागम; ॥ 
LSE पं । कुन्दपुष्प वच्च ॥. 
अइहासी । पुं । शिवे ॥ अड्हासाःस्या 
स्ति। इनिः ॥ 


च्यमानपुरो्ानमाकाराट्टालगेपुर 
भिति श्रीमागवतम ॥ 

ts । पु । सोधोच्चझच्छे । उपरि 
तनग्रह्ठे | चोमे । अट्टे । अट्टाइति 
भाष।याम | 


झालिका 


= अगाव्यम्‌ । न। ब्रीडिभितक्षेचे। आण 


अट्टाल । पुं । सौधोच्चणहे । प्राकारा असि: । स्वी । पं । अक्षाग्रकोलके । र 
दुपरितने उन्त्रतस्थाने । यशा । भ 


| 


| 


| 
| 


अट्टिका। स्त्री । शाकाद्विदुमुद्दों अ 


अव्या । स्त्री | भ्रमण | पर्यटने ॥ तौर्य 


अड्हु:। पुं। लकुचद्रमे ॥ 
च he | 
अणकः। चि । कुत्सिते। गद्य ॥ अणति। 


षा॥यथा । कुलटायाञ्चशूट्रायांचिञ् 
कारस्यवीर्यतः। वभूवाङ्टालिकाकारः' 
पतितोजारदेघत इतित्रह्मवैवत्तपु 
राणम्‌। 


डरो इतिभाषा ॥ 


चरिकंृथाव्याचकामजेोद्शकेोगण इ 
तिमनुः ॥ 


: व हा रर 
अगशब्द । पचाद्यच | कुव्लाचाकन॥ 


वी ने ॥ अणुनांभवनंच्चम्‌ । विभा 
घातिलमाधोमाभन्भगणुभ्यइरतियत्‌ । 


थचक्राग्रस्थितकी ले । असो । रूच्या 
सग्रे॥ सीग्नि ॥ अणति । अणशन्दे । 
सर्वधातभ्यइन्‌॥ 

अणिमा । पं । स्खव्यविशष ॥ सचअट्ट 
बिभूतिघ्वका । यतःअणभेवतिशिला 


| | मपिप्रविशति। यतप्रभावातद वा सि 
शलिका। | सी । स घोच्चगऱहे। अटारी | ड्राश्‍्चसूच्झो भयालजच्चिता: सर्वचविच 
'इतिभाषाप्रसिद्धे *पार्प्रासड ॥ नपागारे ॥ इति 


रन्ति॥ अणोभीवः। इमनिच । टरि 


| ति टिलोपः | इष्टे मे यस्म ॥ Es 


शिकार) । पु । शूद्वागभचिचका अशिष्टः । जि | अण तमे । 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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2 अणडम अत हग i 


वी i | ४ स्मातअमगत्त्यादिष FN 
सच्छतरे | कनीयसि ॥ अयमनये।| वीव्य ॥अमच्त्यस्मात्‌अमगन्त्यादि पु। 
रतिशयेनाणुः ।अजादीगुणवचना| नमन्ताडूः ॥ अमन्तिसंमयो गंयान्त्य 


देवेतीयसुन ॥ नेनेतिवा ॥ कफ ॥ काण 
'अणः। पं । चीणाइतिस्याते त्रीहिविश|अण्डकः । पु । मुष्क | अण्डकाश ॥ इ. 
पे ॥ लेशे ॥ परमाणो ॥ प॒रुषे। आ| ति हेमचन्द्रः" - 


त्मांना सौ चम्यातिशयशालिः्वादणः|अण्डकेाटरपुष्पी । स्त्री । नोंलरास्त्रा 
। परथिव्याद्याकाशान्तानांभृतानांपर्व| याम्‌ । नो लवुन्हतिस्यातायाम्‌॥ 


च्यतरवत्तयाअणरिवाणरितिसोच्छत्र | । पं । सरटे ॥ अहो ॥ खुरे | 
गणचोगा न्ीणंनामात्मनोऽणरिति॥ | भाषे ॥ अण्डजाःपच्िण सर्पोनक्राम 
चि ।सच्छे ॥ अणति अण्यंतेवा | अण  त््याश्‍वकच्छपा:। यानिचेवंप्रका राशि, 
शब्दे। अणश्वे्य:॥ धार्न्येनद्त्त्िवी॥| स्वलजान्यादकानिचे तिमनु: ॥ अ | 
णकः । त्रि। निपणे ॥ अल्पे ॥ स्‌| ण्डआदौसम्भवतिततोजायतेस्मः । | 
च्ये ॥ अणुप्रकारः । स्थूलादिभ्यः प्र| जनीम्रादुभावे । पत्॒म्यामजातावि| 
| कारवचनेकन्‌॥ यावाद्षुिअणुनिपु|| ` तिडः । त्रि। अण्डजातमाचच ग्र अण्डं 
| ण इतिस्वार्थकनवा । जात!।सप्तम्यांजनेडः॥ | 5. 
अगुभा । स्त्री । विद्युति ॥ अण्डजा । स्त्री । मगनाभौ ॥ इतिवि 
अण मात्रिकः । पं । पर्य्यष्टकब॒क्तजीवे ॥ र 
अणवोमाचा: पुय्यष्टकरूमायस्यसऽ 
णमात्रिकः ॥ 
अणुरेवती । खी । दन्तीवृत्त ॥ ~ पु 
अण्डम। न । स्क ॥ 'प्रेशो काश | प|अतटः । पु । प्रपाते । शलोचच 
| च्यादिप्रादुभोवककेाश । जाट _ नतटसच ॥ ` | 
छू भाषामसिटुं ॥ नातिस्निग्धानिरष्या|अतदुण, । पु 
% णिस्वादुपाकर॒सानिच।वातप्नान्यति| । 
अस्य स ल न नस यर 


। इतिशब्दच 
| न्हिका 856 “तात यय 


~ 
अण्डीरः। प । परुषं 


के! 


ट्रू 
५ 
भू 
5% 
श्र 


डू 


'इवितुए मज्क. रंजिअ हिअअम्‌ । रा 


. धबलोनिर्मलः वतर रागेललोहि 


: न्तयाप्रकृतस्यहृद्यस्यगणाननुहरणा 
- दतहुणो'लड्लार; | & ॥ अत्रातिरक्त 


* निमित्तात्रानुविधोीयत सो'तद णद 
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अत्या | 


न्नणः। यद्तितदीयंवण सम्भवन्त्यास 
पियाग्यतायाभिद्‌न्यूनरु णं: नग्क्षीं 
यात्‌ तदाभवेदतह्ु णोनाम । उदाह 
रणम । धवलोऽसि जहवि सुन्दर त 


अभरिएवि हिअए सुहअ णिहित्तो 
णरत्तोसि ॥ #॥ अस्यसंस्कुतन्तु । 

धवलोसि यद्यपिखुन्दर तथा पित्ववा 
समरञ्ज्रतं हृद्यम्‌ । रागभरितेपि 
हृदये सुभगनिहितोनरक्तोसीति ॥ 


तत्यमनुरागश्च । धवलपद्स्य वृषभ 
परक्षमपिकेचिदाहुः । अत्रोत्तराई 
अप्रस्तुतेननायकेननिवेट्नी यदत्ता 


| 
नापिमनसासंयुक्तो नरक्ततामपगत' 


इत्त्यतङ्गुणः। किञ्च । तद्त्त्यमकूत 
सस्येतिच प्रकृतमच निर्दिश्यते त 


नयद्‌ प्रकृतस्यरूपं प्रकतन कुतोपि 


न्यपिप्रतिपत्तव्यस । यथा । गाङ्गम 
म्वसितमम्बयामनं कञ्जलाभमभय 
चमञ्जतः। 'राजहंसतवसेवशस्रता 
चौयतेनचनचाप चीयते ॥ 


| 


RRB 


अतः i 
तिरिक्तमज्ञानादि । नतत अतत। 5 


तस्यातद्‌ः प्रपञ्चस्य व्यावृत्तिः निरस 
नमित्त्यधात ॥ 


अतन्द्रितः। त्रि। अनलसे॥ नत्र 


त; ॥ 


'अतर्कितः । चि | अविचारिते ॥ 


| 


अतद्यावृत्ति : । रीः प्रपच्चनिर्सने | अत: । 7 | 
नब्नह्याच्यल|अतच्छूव्देनतद | 


अतलम्‌। नः पातालभेदे ॥ चि 


अतलस्पशंम्‌। चि। अतिगग्भी रे । अगा 


अतलस्पक्‌ । चि । अगाधे ॥ इतिहेम 


अतलादि! । प॑ । अ्रधाऽघाविद्य॒माने 


अतक्य! । पुं । स्ववृध्यभ्यू हेनकेवलेनतः 


he] कि ~ र | 
कणतकितुमशक्यपरमारत्मांन ॥ स्व 

~ ~ ~p 
दुध्यभ्यू हेनकेवले नतक णतक्य॑ मा णे 


.ऽणुप रिमाणकेनचित्स्थापितेआत्म 


नि। ततेऽणुतरमन्याऽभ्धहति। तते 
प्यन्योऽणुतमभिति। नदितकस्यनि 
प्राक्चिदिद्यते। चि। तकित्‌मशक्य। 


परि ॥ 


चे इच्यमर:॥ ॥ तलस्याघे।भागस्य 
gp 
स्पशः । नास्तितलस्यस्पशऽचर ॥ 


चन्द्रः | 


ष्वतलवितलसुतलरसातलदलातल' 
महातलपातालनाअकेषुसञ्तखु ॥ 


अतलमा दियस्य ` वितलाद्सिमूहस्य 
सेयमतलादिः ॥ 


हेति । कारणे ॥ अपदे शेर 
॥ निहृश ॥ सतस्मात्‌। तसिल । £ 
3383805 
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अतिग ट्र 
श्र अतिक 4८ ८ 
क एतदेन ॥ अतिकथा ।स्त्री । अपार्थभाषण ॥ £ 


अतसः । एं । वावो क्षामे॥प्रहरण॥|अ्तिकन्द' । पं । हस्तिकन्दवूच्त ॥ ` | 
आत्मनि ॥ अतति । अतसातत्त्यगम||अतिकृतिः। स्त्री । पत्बविंशत्त्यक्षरायां | 
ने। अनत्यविचमिर्तामनमी्याद्ना||  टत्तो ॥ म त छम || 
ऽसच्‌॥ अतिकृच्छुम्‌। न । ब्रतविशेष ॥ यथाः । | 
अतसो । स्त्री । छुमायाम्‌। प्रसिद्धा| ण्कैकंग्रासमम्नीयात्‌ व्यहाशिवीणि | 
नये ॥ यथा । अतसीमधुरातिक्तास्न्रि| पूर्ववत्‌ । व्यहंचोपवसेदन्त्यमतिक | 
रघापाकेकटगरुः। उष्णाटकशकवा| च्छूंचरन दिज' ॥ इतिस्छतिः प्रायश्च 
तप्तो कफपित्तविनाशिनीति भावप्र न्तविवेकें ॥ "|| 
काशः ॥ | गैरादि ॥ ` ` अतिक्रमः । पुं । अतिपाते । ्रमाल्लङ् 
अतसीतेलम्‌ । न। अतसीस्तहे ॥ स्तह्े ने | अतिकमणम्‌ । क्रमुपाद्विक्तपे | 
तेलच्‌ । अतसो ते लमाग्नेयं स्तरिग्धो । घञ्‌। नेदात्तोपदेशेतिन वृद्विः ॥| 
प्णंकफपित्तकृत्‌। कटुपाकसचच्ुष्यं अभिकमे । अहितान्‌ प्रक्यममीतस्य | 
वल्यंवातहरंगरू ॥ मल्तकुट्रसतः स्वा रण्यानमतिकमइत््यसर:ः॥ ` | 
दुग्रा्तग्दाषष्ठद्‌् घनम्‌ । वस्तौ |अतिक्रामणम्‌। पुं । उत्चितादधिकस्यानु 
पामे सथ्याभ्यंगेनस्येकणस्यपूरणे ॥| ` प्राने ॥ निष्पन्न पिवस्तु निक्रियाम्र वु 


| 
अनुपानविधौवापि मयोञ्यंवातशा|| ` 'त्तौ॥ यथा । अतिसिक्तमेव भक्ता । 


न्ये ॥ | अचातिरतिक्मणचेतिकम प्रवचनो | 
Ms । च्रि। असंयतेंद्रिये ॥ यसंज्ञयाघत्वाभावः॥ त | 


अति । 7। प्रशंसायाम्‌ ॥ प्रकष ॥ खङ्घ,अतिक्रमणीयः। चि। अधिक्रमणाह ॥ 
ने | अतिशये | नितान्त असम्पति यथा । महात्मानातिक्रमशीयोरि 
चेपे ॥ सुं ॥ पूजायाम्‌ ॥ अतति।| जानतति॥ | | 
अतसातत्त्यगमने । इनप्रत््ययः ॥ अतिक्रान्त; । चि । अतीते ॥ कृताति, 
अतिकटः । चि। निम्वादो ॥ अतिशये | क्रमे॥ `| 
नकट: TR | अतिगए्डः। घं । षष्ठुयोागे ॥ अचजातस्य | 
अलिकथः। चि ।अग्वहुये ॥ नष्टधम ॥ | फलंयथा। कलिग्रिये नं 


४ नष्ट ॥ अतिक्रान्ता कथायस्य ॥ ` | 
59988 नम 


न 


rE 7. 
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र हःपरुषेतिदी रथ प्रकाण्डगण्डस्वति| परराशिगमनेअतिचारः। एतागरा& 


गरडजन्मेति॥ चि। बृहद्‌ गणड ॥ 
अतिगन्धः । पं । भूलण ॥ चम्पके ॥ 
महरटचे ॥ गन्धके॥ इतिराजनिघ 
र्टः ॥ 
र । पुं । पु्दात्री लताया 
मितिराजनिर्घण्टः ॥ 
अतिगक्भीरः। चि । दृषम्रवेशे॥ महास 


मुद्रवत्‌मरवेष्टुम शक्य | 
'अतिगर्वितः । चि । अहंकारातिशयशा 
नि।समन््र्रे ॥ अतिशयेनगर्वितः ॥ | 
अतिगुहा । खी । पश्चिपण्धाम्‌ ॥ चि । | 
_ गुहातिक्राम के ॥ ` 
अतिगुद्याष्टकम्‌। न श्रीशेलाद्घु । 
« यथा । ख्रीशेलजल्पके दार भे रवाम्रा 
` 'तकेखरा! । हरिश्वन्ट्रमहाकालम 
ध्या! सातिपदारुचाविति मगेन्द्रसं 
हिता ॥ 
अतिचरः। च्रि\शीघ्रगे॥ ` 
अतिचरा । स्त्री | स्थलपद्भिन्याम। चा 
रव्याम्‌। प्मचारिण्यापषथा ॥ अति 
चरति। चरगतिभच्षणये।;। पचा 
बचे ॥ यया 
लिचारः । पं | शीघगम ने। अतिक्रम्य 
र कुजादिपच्वग्रहाणां राशि 
गकालासमाप्ती राश्यन्तरगमन 
_ स! तचपूर्वराशिगमनेवक्रातिचारः 


नेक ०7222 री 
१6 ह 


श्चट्कालाभवति । गरुस्तुर्याद्पुनः 
पूर्वेरा शिंनायातिठटामहातिचारः।' 
सेनलुप्तसंवत्खराभवतिग्रहाणांस्वभा 
ज्यमानराशा वपिवक्रातिचारोभव 
तः । तचनाकालः । इतिस्सृति्या 
तिषे उक्तम्‌ ॥ 

अतिच्छत्रः । पुं । छत्रायाम्‌। स्थृलठण' 
विशेषे ॥ रक्तवर्ण कोकिलाचके ताल 


मखानाइतिभाषाम्रसिट्रे। पालम्ने ।ज 


लजठणभ्े दे ॥ अति क्रान्त मछ चम्‌ 
अतिच्छत्रकः । पं । भूठणे॥ 
अतिच्छचा । स्ती । शतपुष्पायाम्‌। श 
-लुपा-इतिमरीइतिच गोडभाषाम 
सिद्ध शताह्वायाम्‌। सेफ इति भा 
षा॥ छतरमलिक्रान्ता अत्यादय इतिस 
'मासः ॥ 
अतिजगतो ।.स्वीं । चयेदशाक्ष॑णयां 
वत्तौ ॥ कः |. के 
अतिजव:। ति | अतिवेगाछा । जड-्घा 
ले॥ अतिशविताजवोावेगायस्य ॥ 
अतिज्ञागरः । पुं । नी लक्रञ्चे । नील 
वके ॥ 
अतिडीनम्‌ । न। पच्चिणःप्रचण्डगमने 
दीघंपतनेवा॥ 


| अतितितीरषंत। जि । अतितत मिच्छः; 


लि॥ 


स .. जि 
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८ अतिदि | अतिपा 


£रअतितींक्षाः । चि । मरीचादौ ॥ पं । 
शोभाञ्जने ॥ | 
अतितीव्रा । स्त्री । गए्डटूवायाम्‌ ॥ | 
अतिथिः । पुं । कुशपुत्रे ॥ चि । आगन्तु 
के । अटष्टपूर्वे गहमागते॥केापे ॥ति 
थिभिन्रे ॥ अतति । अतसातत्त्यगम 
ने | ऋतन्यञ्ञीत्त्यतेरिथिन्‌ ॥ नवि 
य्तेडिती यातिथिरस्यतिवा॥ यथा । 
एक्राचन्तुनिबसन्नतिथित्रीत्यशः स्म 
त! । अनित्य हिस्थि तायस्सातूतस्मा 
दतिथिरुअते ॥ नेकग्रामोणमतिथि 
विप्रंसाङ्गतिकंतथा । उपस्थितंग्ह्हेवि 
द्यात भार्यायचाखयोापिवा इतिमनः 
अध्व नी नेशतथिज्ञयइतिचस्सतिः॥ 
सवास्ववस्थास्वतिथि नोंपेच्याद्षिगह 
स्थितेः ॥ अतिथी । स्री । ॥ 
अतिथिपजनम । ने । व्ववञ्ञ ॥ इति हे 
मचन्द्रः ॥ 
अतिथिसपया। स्त्री अरतिथिसेवायाम्‌। 
पंञ्दमहायत्ञेषुन्ठयत्ञे ॥ अतिथी ना 
मदृष्टपूवाणां गहमरागतानांसपर्यण 
म्‌। सपस्पूजायाम्‌ । कंड्रादिभ्योयक्‌ 
। अप्रत्ययात्‌ । सपयापुजा ॥ | 
अतिदिष्ट:: चि।अतिदेशविशिष्ठ । यथा। 
नसमानगोचांभायांविन्देत इत्त्मनेनशू 
-द्स्यापिसंगेाचाकथंननिषिथ्यते इति 


2322322202 


अतिटेशः। प । अन्यच तस्य अन्यचा 


3% 
ह चेत्‌ अचेपदिष्टातिदिछगे।उस्येवनि 


पेधे! नक्चतिदि टातिदिष्टशूद्रगोचा > 
देरित्यद्ाहतत्म॥ | 
अति दीप्यः। -पुं। रक्तचिचकवृक्षे ॥ इति 
राजनिर्घण्टः ॥ ह 
न्वये ॥ यथा । अन्यचेवप्रतीतायाःकृत' 
स्त्रायाधमंसन्ततेः। अन्यत्रकायतःमा| 
क्तिरतिदेशोभिधीयतेइति ॥ ग्रकृता 
तकर्मणेयस्सात्ततसमानेष कमसु ।ध 
मंप्रवेशोयेनस्यात सोतिदेशदत्िस्स | 
तःइतिचदशिताऽतिदेशःपूवो चार्यः॥ 
अतिधन्वा ॥ पं । ऋष्यन्तरे । अनके ॥ । 
अतिधृतिः । सख्री । ऊनविंशत्त्यक्षराबां, 
शते ॥ शा आ ह 
अतिन । थि। अतीतनेके ॥ नावम 
तिक्कान्तःअत्त्याद्‌ यद्॒लितत्त रुषः । ह | 
स्वोनपंसकइतसिहस्व; ॥ अतिना: पु 
मान स्त्री वा॥ ` 
अतिपतनम्‌ । न । अत्त्यये । अतिक्र| 
मणे ॥ नकि ||: 
अतिपत्तिः । स्री । अतिपाते॥ ˆ || 
अब्िपत॒ः । पुं। स्सिकन्दवृक्छे ॥ शाक| 
रचे ॥ इतिराजनिर्घणटा ॥  #& | 
अतिपन्थाः। पुं । सत्यथे ॥ अतिःपूजावा | 
म्‌। कुगतीतिसमा सः । नपूजनात्‌ 
अतिपातः पुं। अतिक्रसे 
अतिक्कम्यपतनस््‌ । 


t 
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अतिभी अतिमे 
सनक अतिभूमिः | खो । अतिशये। आधिक्य & 


| । न । नवविधपापम ध्य 
- गरुतरपातके॥ तत्तिविधम्‌। पुसा 
माठदुहिठ्स्तुपागमनजन्यम्‌ । स्तवि 
“ बास्तुपु्पिठश्वशुरगमनजन्यसि 
| तत्तिप्रायश्चितत्तविवेकः ॥ 
अंतिपातकी | पुं। खो । पापि विशेषे। 
यथा । मातरंभगिनोंवापितथादु हि 
' रंशिवे। गन्तारोज्ञानतायेचमज्ञागु 
` रुनिघातकाः ॥ कुलधमंसमाशित्त्य 
पुनस्यक्तकुलक्रिया: । विश्वासघाति 
नोलाकाअतिपातकिनःस्मुताः ॥ डू 
__ तिश्रीमचानिर्वाणतन्त्रम्‌ ॥ 
अतिपातितः। चि । अतिक्रान्ते ॥ - 


` ||अतिपेलवता । स्वी । सुकुमारतरता|' 


याम ॥ 

अतिप्रसक्तिः । स्त्री । अच्त्यन्तसेवनें ॥ 
| अतिप्रसङ्ग; । पुं । अतिप्रसक्तो ॥ अन्य 
स्यो शेन 
ने॥ ह 
|अतिवला । स्री। कङ्कतिकायाम।पीत 
म्‌॥ ञ्रि। वलिनि ॥ अतिशयितंवलं 


| | _ यस्थांयस्सिनवा ॥ 
| अतिभरः) पु । अतिविस्तारे | 


वाव्यालके ॥ विद्याविशेष॥ पश्यवलाःअतिसक्तकः | पं | अतिमक्ताश ॥ तिनि 


॥ अमयोदायाम्‌ ॥ अतिक्रान्ताभ | 
मिः। विपद्निटू षितातिभूमिरिति 
माधः ॥ 
अतिमङ्गल्यः। पुं। विल्व॥ चि। सङ्गा 
छो । अतिशयमङ्गलजनके ॥ | 
अतिमयाद्म्‌। न। अतिशये। निर्भये 
त्रि। तद्युक्त ॥ अतिशयिते ॥ 
अतिमाचस्‌। न। अतिमरयादे ! अति 
शये ॥ आत्रास्तोकं तामति्गान्तम्‌ । 
गोस्तब्रियोरितिइस्वः। अस्यक्रियावि 
शषणत्त्वक्षोवता ट्रव्यत्राचिक्त्वेचिलि 
ङ्गा ॥ 
अतिमानिता स्वी । आत्मनि पृज्यक्ता 
तिशयभावनायाम ॥ 
अतिमुक्तः | चि । निस्सङ्ग । निष्कले ॥ 
अतिशयेन मुक्त: ॥ पुं । वासंत्याम्‌॥ 
अतिक्रान्तो मुक्तां शौकल्यात्‌ । गो 
स्तियारिति हस्व: ॥ यद्दा । मुक्तान्‌ 
विरक्तान्‌॥ तिनिशे॥ अतिशयितो 
सक्तोविस्तारोा ऽस्य। 


श ॥ तिन्दकटच्ष ॥ पष्पव्र्षविशष । 
स्रमरानन्दायाम्‌ ॥ अतिशयितो सु 
क्तोविस्तारोऽस्य ॥ | | 
अतिमेचः । पं । नवमतारायाम॥ चि ७ ` 
परमभिच॥ > 
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> अतिव | 
£अतिभादा । ख्ी। नवमल्लिकायाम्‌ ॥| 
अतियातः। चि । अतिक्रम्यगते ॥ 

। पं । याद विशेष ॥ यथा । 
अमितान योधयेद्य स्त॒ सस्म्रोक्तोतिर 
अस्स इति॥ 

अतिरसा । स्वी । मवीलतायाम्‌॥ रा 
स्न्रायाम ॥ क्लीतनके ॥ 
अतिरात्रः । पुं । यागविशेषे ॥ अतिक्रा| 
न्तोराचम्‌ | अहःसंवेकदेशेत्त्यच्‌ ॥ | 
अतिरिक्तः । चि । अतिशयिते । शरेष्ठे ॥| 
भिन्ने। अधिके ॥ अतिरिच्यतेस्स ||, 
रिचिर्‌विरेचने । क्तः ॥ 
अतिसट: न । क्रोधाधिक्ये ॥ 
अतिरूचः। चि स्वहशून्ये ॥ पुं । कङ्ग 
काद्रवादौ ॥ अतिक्रान्तोरूचम्‌। अ 
| | ` च्याद्य इतिसमास' ॥ 
अतिरेकः । पं । प्थरभावे । अतिशये ॥| 
अतिरोगः पं । चयव्याधी ॥ | 
अतिरोमशः । पुं । वनच्छागे ॥ चि। | | 
मालिशयाव्ये॥ 
अतिरामशा । स्त्री । नोलवुन्हायाम्‌॥ 
FE ॥चि॥ वाबदू के । वाचोयुक्ति | 


>> 


नढज्चा ॥ 
'अतिवणाससी । पुं । पत्चमाश्वथसिणि । 
१%  सचस्तूतसं.हतायां स॒क्तिखण्डेपञ्चमा 


ध्याये पर मे शवरेणवर्णितः । यथा । | 


५४ 
RB 


पे ॥ अतिवक्ति । साधकारिशिह ` काद्यः । कल्पितामाययातंदज्जगन्म, 


) 


| अतिव 
ब्रह्मचारीमहस्थश्च वानम्रस्थोथमि 
चुकः । अतिवर्णाश्रमी तेपिक्रमा के 
प्राविचचशला: | अलिवणाखमी प्रोक्तो 
गुरुः सवाधिकारिणाम्‌ । -नकस्यापि 
भवेच्छिष्यायथादं पुरुषोत्तम । अति 
वरीसख्रमीसाच्षाइरूणांगुरुरुरूच्ते 
। तंत्समे।नाधिकश्वास्मिन लेकेस्य 
बनसंशयः॥ यःशरी रेन्द्रियाद्म्योवि 
भिन्न॑सर्वसात्तिणम्‌। पारमार्थिक 
ज्ञांनसुखात्मानंस्वयंममुम्‌॥ परतच्व 
बिज्ञानातिसषातिवणाख्रमो भवेत ॥ 
यावेदान्तमहावाक्यश्रवण नंवकेशव। | 
आत्मा नमोखरंवेद सोतिबयेप्चमी! 
भवेत्‌ ॥ येावस्थाचयनियुक्तमवस्था 
साक्तिणंसदा। महादेव॑ विजानाति| 
सालिJ ॥ वणोश्रमाद्यादेन्हेमाय, है 
यापरिकल्यिताः । नात्मनेवाधरूप, 
स्यममतेसन्तिसवेदा ॥ अमा] 
दान्ते; साति 6 ॥ आद्त्यसन्त्रियि, 
लोकश्चेष्टतेस्वयमे बतुं । तथामेसन्नि| 
धावेवसमस्तं चेष्ठतेजगत ` wei) 
वेद ० ॥ सुवण हारकेयूरकटकस्वस्ति 


व्येवसर्वदा | इतियादेद्‌ = ॥शु्तिकायां 
यथातार' कल्पितंमा ययातथा-। सह, 
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अतिव अतिवि - 
%. झोरेब्रह्मविग्रहे । अन्येषुतारतम्येन | नांनिष्ठामी हशी मम्बु जेचण । मायः 


स्थितेषपरुषोतम। व्थामवत्सव दा यामे।हिताम त्त्यो नेवजानन्तिसवंदा | 
व्याप्तः सर्वसम्बन्धवञ्जितः। एकरूपे।| ॥नमांसचच्छषानि[याव्रद्मवित्तानिना 
महादेव: स्थितःसेहंपरामुतः इति| मियम्‌। द्रषटुंशक्छास्वतःसिद्डाविदुषां 


'या०॥ विनष्ठद्रिस्रमस्यापियथापूवी|| सवकेशव ॥ यचरसुप्ताजमानिच््यप्रव 


 बिभातिदिक्‌ । तथाविज्ञानविध्यस्तं|| ` इस्तवसंयमी । प्रवुद्दायच्रतेविद्यान 
` जगन्मेभातितर्वाहि । इतिया० ॥ य|. सुषुप्तस्तचकेशव ॥ एवमात्मानमद 
थास्वप्रप्रपञ्चोयंमयिमायाविजुम्मितः| ` न्द्निराकारंनिरञ्ञनम्‌ । निच्यशुइं | 
। तथा जाग्रत्मपञ्चोपिसयिमायाविजु|| निराभासंसञ्चिन्मातंपरामृतम्‌।यो{व 
- स्मित: । इतिया० ॥ यस्यवणौखमा|. जानातिवेदान्तःस्वानभ्‌च््याचनिशि 
चारेगाबितःस्वात्मद्शनात्‌। सवण | तम्‌। सोतिवणीखमी मोक्तः सएवगु 
- नाञ्रमान्सकीनतोत््यस्वात्मनिस्थितः| रुरुत्तमः इति ॥ | 
॥ यस्यक्षा स्वाश्रमांन्सवॉन्‌ स्वात्म, अतिवत्तुलः । पुं । बौटुलाकडा इति 
.  न्येबस्थितः पुमान्‌ । सोतिवणोस्मो।| गोडंभाषाप्रसिद्कलायविशषे ॥ 
प्रोक्तःसंवदेदा्थवेदिमि; । नदे हने |अतिवाद्‌ः। पुं । पारुष्यवादे । अप्रियव 
: द्वियं प्राणोनमने वडाहंकृती ।न| चसि ॥ अतिव्रम्यडक्तिरतिवाद्‌ः। 
( चित्तंमेबसामायानचव्योमादिकंजग | घज्‌ ॥ | 
'त्‌॥ नकत्तोनचभोक्ताचनचभोजथि अबिवादी । चि । सवानतोत्त्यवदितं 
! ता तथा । केवलंचित्सद।नन्दब्नह्म | शोले ॥ 
` वात्मायथार्थत; ॥ जलस्यचलनादेब अतिवाहितः | चि । गमिते ॥ 
 चब्वलत्तवयथारवे:। तथाह्तंकारसंसा|अतिविकटः । पुं। दुष्टहस्लिनि चि। | 
` रादेवसंसारआन्ननः॥ तस्साद्न्यग/ अतिकराले ॥ अतिशयेनविकटः 
| | ` तावशीआख्ममाञअपिकेशव । आत्म अतिबिढाही । चि । सन्तापकेराजि 
|| ` च्यास्पिताएवस्रान्त्याते 5नात्म | काद्‌ ॥ अतिशयेनविदाकी ॥ | 
॥ ज्ञा ॥ नविधिनेनिषेधश्चनबञ्यीवर््य, अतिविषा । स्त्री। अती सास्ये। पयाया 
३% कल्पना । आत्मविज्ञानिनांनास्ति| स्तु । अतिविषाशक्ककन्दाजेयाविय्या:& 


5 ` तथाचान्यञ्जनाद्ना।आत्मविज्ञानि| चभङ्गणा । श्यामकन्दाम्तिविषाशु र 
क २ क ०७ 
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"( ४४ ) 


SR 


2088, 

र अतिव्या 

% क्ञोचापविषाविषेति॥ अपिच। वि 
घाच्वतिविषावित्याशक्की प्रतिविषारु 
णा । शुक्ककन्दाचाप विषाभङ्गराद्रर 
वल्लभा ॥ विषालेष्णाकट्स्तिक्तापाच | 
नोंदीपनी हरेत्‌। कफपित्तातिसारा 
मविषकासवमि कुमी नितिभावप्रका | 
शः। चिविधासिविषाज्ेया शुक्का कृष्णा 
तथारुणा ।रसवीर्यविषाकेघु निविषेव|| 
गुणाधिकेतिराजनिधण्टः ॥चि | वि| 
घातिक्रामके | विषमतिक्रान्ता ॥ 

अतिवेलम । न। अतिशये ॥ चि । 


म्‌ । अत्त्याद्यः क्रान्ताद्यर्थे चितीयये 
तिसमासः । अस्य्रियाविशेषणत्त् 
बोबच्वम्‌ । द्रव्यविशेषणत््लेतुत्िलि| 
डन्त्वम ॥ 
अतिव्यंथा। स्त्री । पीडायाम्‌ । अति 
| शययातनायास ॥ । 
| अतिव्याक्तिः। स्वा! अधिशयव्यापने॥ 


ववद्‌ व्रत्तित्वमितिव्याक्तिलचण धूम | 
वानूवङ्गे रिच्यत्रधघुूआभावाधिकरणह | 
द्टक्ति्याभावमादायअतिव्याक्तिरि | 
घलिताकिकाः ॥ स्वायवचितप्राकच 
णावच्छ देन रविभञ्यमानराशोय | 
रविसंयोगविशिष्टस्वान्तिमचणकत्व | 


 सलमासत्वम । मानल के तेचि 


अतिशक्तिता । खो । विक्मे। वीरस 
YQ £ र 
“मध्य ॥ अतिशयित्ताशक्तियस्य ॥ तः 


अधिशक्तिभाक । चि ।अतिशयशक्त 


अतिशयिते॥ अतिक्रान्तंवेलां मयादा, अतिशयः । ए | उत्कष । अत्त्यथ ॥ अ 


अतिशयितः। चरि। अतिक्रान्ते॥ 5 
अवह च्ये ल-चश्षगम ने ॥ यथा। साध्याभा अतिशयोक्तिः, स्क्ी। अथालङ्गारमे दे ॥ 


अतिश 
व्याक्तिवारणाय औत्पातिकमिंक्रत्; 
न विशेषणीयम्‌ ॥ मुख्यफलजनक 
व्यापारजनक्ले सति मुख्यफलाजन 
कतत्वमङ्ग्त्वम घटादावतिव्यास्तिवार 
णाय सत्यन्तम्‌ इतितिथ्याद्तित्व 
टींका॥ | 


| 
| 


| 
स्थाव: तल ॥ » | 


विशिष्ट ॥ 


तिशते । अत्तिपवातशोङ'पचाद्च 
॥ यद्दा । अतिजयनका ।भावरुरूच । 
~ पपा बे ब 
अस्यद्रव्यव चनत्वपिपुङ्किङ्गतव ४ घ 
ञजवन्ताःप॑सी तिवंचनात्त ॥ सततं 
क्रियान्तरेणाव्यवधानम'। अतिशय 
स्तपोनःपुन्यमितिभद्‌ः॥ 


अस्यलचणाद्यो यथा । निगीयाध्य 
वसानन्तप्र कृतस्यपरेणयत ॥"परस्तुत 
स्यय द्न्यः्वंयद्यंथाक्ताचकल्प्रनभ्श। का 
यकार णयेरर्यशचः घवो पंयविषयेयः । 
विन्नेयांतिशयोक्तिःसेलि। उपमाने 


ता id 
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खर 
.- अतिश अतिस्थ 
9 मले च कुवलये तानिकनकलतिका| यांवृत्ता । 
| याम्‌ । साचसुकृमारसुभगेत्त्यत्यात, अतिशायनम्‌ । न | आधिक्ये । मकर्षे ॥ | 
| परंपराकेयम्‌ ॥ अत्रमुखाद्किमला| अतिपूर्वाच्छ तस्थू ट्‌ । | 
दिरूपतवाध्यवसितभ॥ यञ्चतदेवा|| व! अतिशायनेतमवि्रनावितिनिद्द 
न्यत्लेनाध्यंवसी यतेसापरा। यथा ।|| शादी घः ॥ | 
असांलउहत्तणअं असख्यावि्अकाइ व|अतिशीतम्‌। | अतोतानिशीलानि-| 
त्तणच्छाआ । सामासामस्ापञ्जावइ | इतिविग्रह अव्ययंविभक्ती क्यादिनाअ 
णा रेहथिअ णर्‍हाइ ॥ उ त्ययेऽव्ययीभावः ॥ चि । शीतातिशय 
यथा ।लउहणशब्दःसौ कुमार्ये । अन्धत्‌ | विशिष्टे ॥ | 
सेकुमार्यमन्याकापिचवर्त्तनच्छाया। अतिशषः । चि। अतिशिष्टे । अवशिष्टे) 
भ्यामासासान्यमजापते रेखेवनभव|अतिशाभनः।चि । अतिशयशोसाय क्ते | 
` तीति वत्ततेजीवतीति वत्तंनंश| ॥ खे ॥ अतिशवेनशाभनः | 
* रीरंतस्यछायाकान्तिः भ्यामाषाडश|अतिसग्गः । पं । कामचारानज्ञायाम । 
वार्षिकीस्द्रो सामान्यतः सर्वसाधार| दाने ॥ 
ˆ णःरेखेवेतिनिमाणपरिपाटी रेखामा | अतिसर्जनम्‌ । न। विलक्षो । दाने ॥ व 
_चेशांपिनास्तीतिभावः । इयमन्धन्वव| थे ॥ रूजविसग । ल्यट | 
रंनरूपातिशयोक्तिः,॥ यदर्थस्ययदि अतिसहः । च्रि। अतिसहिष्णा ॥ त्त्य 
शब्दनचेच्छव्देनबात्तौयत्कल्पनमथा | न्तंसहते । पहमपंणे । पचाद्यच । 
ट्सम्भाविनाथस्यसाठतीया। यथा) | अतिसारः । पुं । उद्रामये । वहुद्र॒वम 
|| रकायासकलेङ्ग चेट्‌मृतांशोर्भवेद- | लनिः सरणरोगे ॥ 
पु: । तश्यामुखंतटासाम्यपराभवम| अतिसारकी । चि। अतिसारान्चिते । 
|  वामुयात्‌॥ 'कारणस्यशीधकारितां|| ` सातिसारे। अतिसारो'ष्स्यास्ति | वा | 
| वक्तुकायस्यपूवमक्तोचतर्थी। यथा । तातोसाराभ्यांकुकचेतो निः | 
| _करवसधिष्टितमादोमालत्या कुसुम अतिस्ष्ट' । चि । दत्त ॥ नियक्ते ॥ 


FINES 


Es | जतेंति। यितसारभमस्य ॥ ! 
डू , ह हला । पञ्वट्शाच् बट्शाचरा |अतिस्थूलः। चि। अच्यन्तपी ने ॥ अस्य 


2B 
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लक्षणम्‌ । मेदेामांसातिटईच्वा- 

| च्चलस्फिगु ्रस्तनः । अवथोपचये 
ल्ला होनरोऽतिस्यूलडच्यते ॥ अयथा 

| पचयेत्घाहः | नयथाडचित्तः डपच 
यामांसापचयः उत्लाहेवलञ्चयस्य 
स्‌ः॥ 

अतिस्फिरः | चि । स्पष्ठ । अतिशयित 
स्फत्तिशालिनि ॥ 

अतिहसितम्‌ । न। अतिशयहास्यथ ॥ 

jo । पं । हास्यभेद्‌ । सशब्द्हा 


वेघञ्‌॥ 
अतिहिमम्‌ । 7। हिमस्यात्त्यये ॥- 
'अतीतः । चि। वच्तंमानध्वेसप्रलियेगि 


। भृते ॥ यथा । ननस्यन्यूनसप्तान्द 
' नातोताशोीलिवह्ल रे । इतिवेद्यकप 


कमकेतिकत्तरिक्तः 
अत्तो तकालः | पं ।हेच्लाभासविशष । 
| बाधिते ॥ यथा । कालात्त्ययापदि ष्टः 
कालातोतः । इतिन्थायस्हचम्‌१। 


से ॥ अतिहसनम्‌ । हसेहसने (भा 'तीन्द्रः। पं | विष्हो ॥ ज्ञानखयोदि | | 


| नि। अतिक्रम्यगते । भतकाले ॥गते. अती न्द्रियम। त्रि । इन्द्रियाग्राद्यवस्तुनि 


रिभाषा ॥ मानप्रभेदे ॥ -इतिसङ्गी |. ` च्वात्‌॥ 
तास्त्रम्‌ ॥ अतिपूर्वादिणोगत्त्यर्था | अतो न्द्रिय्राह्मः 4 चि अनोग्राह्यं । प 


४ट्‌॥ अतोतकालस्यसमानार्थकच्त्वा 
त कालातीतशव्दनोक्तम्‌ । कालस्य 
` साधनकालस्य अत्त्ययेअभावे अपदि 
ष्ट: प्रयुक्तोहेंतुः । ण्तनसाध्याक्षाव 
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` 


प्रमालणाथ इतिर चितम ।- सा 
ध्याभावनिर्णये साधनासम्रवाद्यमे 
ववाधितसाध्यक इतिगीयते । यद्या |; 
वड्िरनष्णः कृतकच्त्वादित्त्यादो ॥ | 
अती तद्दे तम । न । प्रत््यगात्मलत्त्वे ॥ 
त्रि। इंताभाववति ॥ अतीतं इ तं 
यस्मादिति ॥ 
अतीतद तभानम | न । म्रच्यगात्मन 
साचात्कारे ॥ अतोतद तस्यात्मनों 


भानंसाचात्कारः॥ निर 


भिःस्वभावसिटे रिन्द्रमती क््यस्थितः ॥, 
~ -इन्द्रमतीतः me | 


तीयवेतिसमासः॥ 

। अप्रत््यच्ञे ॥ इन्द्रियमतिक्रान्तम्‌॥ 
मनसि ॥ इन्द्रियमतीत्त्यवत्तसान| 
क 


: मे 
रमात्मनि ॥ यथा + नवासी चचक्तुषा 
ग्राह्मोनचशिष्ट रपी न्द्रियः। /मज्ञसा 
'तप्रसन्रेनग्टद्यत रह पर | 
दासः हिः त $ वलाका 

अती य्यम्‌ । चि। दुस्तरे ॥ „= | 

तीम । 7। अतिशये ॥ अतिच इक्क, 
अतीसारः । पं । उदरासये 


७7११-३4 
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( ४८ ) 
ed = 0:३3 
i आत्त्यः अन्त्यन्द्व ट्र 
६ 5 
= वात्तिकादेघञ्‌। अन्तभीवितण्यथा|अत््यध्यच्ः। चि । इन्हियाःगाचरे अ 


चसरतिः । रुधिराद्किमतिशयेनसा|| तीन्रये॥ अचेष अध्यक्षम । विभ, 
| बयतीतत्यर्थः । -उपसमस्यघञीति| त्त्यय-व्यवीभावः । असिकन्तो५्ध्य 
| 


दौ । चन 
अती सारक । चि । अतीसाररागयुक्त अक््यन्तम | न । अतिशवे॥यथा । अच्त्य | 


॥ अतीसारा'*स्लेस्य । वातातीसारा| न्तंकठिनो तथापिहद्या नन्दायव | 
भ्यांकुक्चेतीनिः॥ ` चोरुहावितिनरहरिकविः॥ चि। त. 
अतीसारभेषजम्‌ । न। लोप्ने.॥ अती | यू क्ते। सर्वानअन्तानूपरिच्छेदानति 
| ˆ _सारस्यभेषजम्‌॥ ्ॉन्ते। निरतिशये । नितान्ते। अब | 
अतलः । पं । तिलटच्े॥ इतिंशब्द्च||  सानमतिक्रान्ते ॥ | | 


|` 'न्द्रिका॥ चि । तुलाञ्कित। निरुप, श्रत्यन्तकठिनम्‌ । न । उलूखलेव॒सवत्‌ | 
| | मे ॥ अपरिमित तलाउपमांनम|| क्षसचन्दनाद्सिवंद्रब्ये ॥चि। अति, 
स्यनविद्धत । शषादिधाषतिविक | शयकाउटिन्यविशिष्ट॥  - | 

| ल्यान्नकप्‌। उपसर्जनहस्वः ॥ ` |जअत््यन्तकोपनः। थि। चण्डे ॥ अत्यन्त 
अत्कः। चि पथिके ॥ इच्चणांदिका | कुप्यति | कुपक्रोधे। क्रधेमणडाथ भ्य 
प; ॥ अतति। अतसातत्त्यगमने । | ऽचेतियुच ॥ | 
| 

| 


। इश्भीकापाशस्यतिमर्चि्याकन्‌ । |अच्यन्तगामी । च्ि।अत्त्यन्तिके। अति 
| अत्ता । स्त्री । च्येषुभगिन्याम ॥ मात. जशयगसनशीले । इतिहेंमचन्द्रः ॥ 


रि प्राकृतभाषयासस्ास ॥ अन्त्यन्तसंयोगः । पं । साकल्येनसम्व | 
अत्तिः । री । नाव्यात्ञया च्येप्रभगिन्या ` न्धे । निरन्तरसन्जिकर्षे अन्तमवसा 
॥ स मातरि॥ः ` | नमतिक्रान्तात्त्यन्तः । सचासोंसंयेा 


| 
| 
t । खो 0 नाव्योन्या च्येएुभगि | ग्वा | 
| न्थाम्‌॥ मातरि ॥ अत्तामाता। सेव अन्त्मन्तसुकुमारः। पं । कङ्गनी ठच ) 
| \संत्ञायांकन ॥ ` || इत्िराज निघण्टः ॥ चि अंतिका 


f RE + f 


क्र 
। ३॥ तर्क अश्व ॥ वैदिकाय अच््यन्ताभाव:। पं । चेकालिक संसगाव& 
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29898 
अच्त्यथ | 


यथांभूतलेघटेोानास्तीति ॥ 
अच्त्यन्ताभावसम्पत्तिः । स्त्री स्त्रे 
शाप्यम्रतीतौ ॥ 

अत्त्यन्तिक:। पं । अत्त्यन्तगासिनि। अ 


चन्द्रः॥ ` 
अत्त्यन्ती न: । चि । अतिशवितगतिशों 
ले । अत्त्वन्तगासिनि ॥ अन्तस्याऽत्य 
यः: । अत्त्ययेऽव्ययीभावः ! अत्त्यन्तं 
गामो ।-अवारपांरा च्यन्तानुकामंगा 
मोतिखः॥ 
।-न। व्रचाम्ले । तंतडी कइति 
| भाषाग्रसिद्देरूक्ष्मफलविशेषे ॥. 
अच्ष्यम्लपंणी । स्त्री । वज्लिरूरण।॥अआ 
च््यग्ला निपणोनियस्याः ।  पाककण 
्यादिनाङीष॥ =) | 
ऊत्त्यस्ल्ला । स्त्रो । अत्त्यग्लपण्याम । वन 
वोजप्रे । मधटावा * इतिगोड भा 
घाप्रसिद्द ॥ 
अत्त्ययः। प ॥ अतिक्रमे ॥ दण्ड ॥ अभा 
वे। विनाश ॥ दोषे ॥ कृच्छ ॥ अतिग 
मन ॥ कायस्यावश्यम्भाव ॥ अच्यय 
नम । अनेनवा । इणगतौ इगतोवा 
। खर्च ॥ 


| 
| 
| 


% शययुक्ते। अधानिदक्तिविषयावा त 


ळू मतिक्रान्तमत््यथम्‌ ॥ य वचि तेपरमहंसपरित्राजकेग् | = ` 


अत्त्यल्पंस्‌ | चरि।अल्पीयेसित:इत्यमर' 


लिशयभ्रसणकारिशि ॥ इतिहेम अन्त्यष्टिः । खो । सप्तदशाक्षणयांक्रत्तो 


अच्त्याधानस्‌। न | अतिक्रमे ॥ उपश्चे 


अचत्त्यर्थम । न । अतिशये ॥ चि। अति अत्याचमी । पं | उत्तमाश्रमिणिज्ञ प्‌ | 


ञे TT. SI 
शेपणत्त क़ींवच्वम। द्रव्यवाच्य'त्व वा& 
च्यलिङ्गनत्वम्‌ ॥ इत्यमरः ld 
अतिशयेनाल्पम ॥ ॥ ण = | 
॥ सप्तदशसंस्थायाम्‌॥ ¬ । 7 | 
अत्याकारः । पुं । न्यक्कार। तिरस्कारे, 
॥ त्रि) मद्देहे 778 
अत्त्यागी । घुं। कर्मफलत्त्यागिज्लेषिक 
मौनुप्नायिनिः । अन्ञे। गेणिसन्या, 
सिनि ॥ 5} ह उ क़ छळ 
बे ॥ उपरिस्थापने॥ : 
अच्त्यायम । न । अतिगसने ७ = 
अत्त्यालः । पं । रक्तचित्रकठ्रच्त ॥ ७ - 
अच्त्याशा । स्त्री । असमस्भावनी यवाज्छा 
याम | अत्त्यन्तस्पुहायास्‌॥ यथात अ 
न्त्याशाभिरुपागताच्य रमा नहस 
| नोतापितान्‌ नायत्तर्पयितुंव्कमास्मि 
| ~मसतद्दुःखेमनाठूयले फ्रा 
अत््याखमः। पं।परमहसे ॥ क्ह्मचंयों, 
'दोनंससन्यासान्तानांसमधमवत-, 
आखमा नतिक्रम्यवत्तम 
' _ तत्यामशब्देनोच्यतेह | 


फ्लो मार 
र 


|| 


| 


वौश्रमचयमती त्त्यंसवकम्म त्त्य 
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| 

| RR 2 
| 2 अचि | | अथव 

ै शआअन्त्यासः। पं] व्यतिक्रम ॥ ` ` खिनिश्चेतिचकाराचिप । अचि! । अट 


अच्त्याहितम॥ नः महाभीतेो॥ जीवा |. ची । अचयः ॥ | 


'नमेक्षिकमंणि ॥ अतो ाधीयतेस अचिजात: । प॑ । विधोः। चन्द्रे॥ दिजे ॥ 
मनसि । डुधाञःक्तः । -द्धाते हिः ॥ अचिृस्जः । पुं । चन्द्र ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ 
-अतीवासमन्तादह्षितंवा॥ ` ` ` ` | अत्री । पुं । मुन्यन्तरे ॥ अत्ति । अद्‌० । 

| ह । स्रो । असक्षवोक्तो। आरोपि | अदेस्ब्िनिश्वेतिनिनिः। अची । अचि 
` -ततस्यकथने॥,अलङ्कार विशेषे॥ यथा! | णे7। अत्रिणः 
अतत्यक्तिर्भतातव्यशव्योदायोद्वि |अचिनेचज: । पुं । चन्द्रमसि ॥ इतिजटा 
रंनम्‌। त्वबिदातरिराजेन््याचकाः|| धरः | 
कल्पशायिनइतिचन्द्रालेक:॥ ¬ . | अचिनेचप्रस्रतः । पं । शशिनि ॥ इति 
अत्त्युक्था । खो । स्री छन्दसि गैरदी )| इहलायुधः ॥ 
| शापस्त्रीमिः। कृष्णारेमे॥ ` अचिनेत्रभूः । पुं । सामे । शशधरे॥ इ 


| द 
अच्तयच्छितः । त्रि) अतिप्रटड ॥ अत्य! तिचिकारड्शष:॥ 


ही 


हे ल्कतस्यहसनसुचितज्व खत खुल, अथ ॥॥ए। संशये ॥ अधिकारे । अथ 
र्ष र म ऊ हुक्रानङ्रोन स्ानविधिः। अङ्गत्ते। अथपरस्से पदा 

| 'अरच्तयहः | पु। दात्य हे। कालकरएके॥| नि ॥ विकल्प ॥ अनन्तरे । स्त्नातोाः 
| । ` अतिशयवितक ॥ त्रि।वहु तकवति | थभुडःक्त॥ अन्वादेश॥ प्रतित्नायाम्‌। | 
| | अच्यूहा। स्वी । नीलिकायाम्‌। नील-| . गादेभवानयेतित्रम:॥ प्रश्ना अथ| | 
| । | इतिमेदिनी 5 | शक्तो सिभोक्तुम्‌। काळत्य ॥आरमो । | 
{| अच! 7। अधिकरणे । अस्सिन्‌ ॥ एत अथशब्दानुशासनम॥ समुच्चये। भी 
| | | श्मिन्‌। सप्तम्याखल्‌ | एतदेःन्‌॥ | मेए्थाजनः ॥ अर्थयते । अर्थया ज्ञा 
‘ अननभवान्‌। चि । -शाष्ये। पूज्ये॥ इति|| याम । अन्धेभ्योऽपो लिडः । प्रषोद्रा 


| “हेमचन्द्र इतराभ्योऽपिदृभ्यन्त इति 'द्त्ाद्रलापः ॥ 


| 
प्रथसाथ प्राकढोव्यतीयस्त्रल । सुप अथकिम्‌ | 7। स्वीकारे। ¬ ` 
| पर oe a छ $ ">> ^ अधवणः। पुं । शिवे ॥ इतिचिका णड | | 


ह््मण ॥ पुट 
चच RR 
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4 अद्म अदिती ५ 
& रोधसि॥ इतिमेदिनी ॥ ईश्वरे ॥ 'अद्स्चक्षः। न । ज्ञानचक्छषित्ता चि । 


अथवा | पुं । ब्राह्मण ॥ अथवंणाः प्रो 
कते ग्रन्थे धर्मे आखाये वा अथवा 
अथवणोवेतिवातिकादणोवाल्ुक्‌ । 
पक्ताआथवंणः ॥-न । वेदे ॥ 
अथवंवित््‌ | पुं । अथवंवेदाभिज्ञेवसि 
प्रादौ ॥ 
अथवंवेदः | पुं. । -प्रायेखाभिचाराद्यय 
ऋग्वेदे । छान्दोरयाद्युपनिषतप्र 
सिद्वेच तु थवेदे पञ्चाशच्छाखात्मकें ॥ 
अथवाधिपतिः। पुं। बुधे । शशिजे ॥ 
अथवा । । पक्षान्तरे ॥ 
अथो। 7 | अथार्थ षु अधिकारभेदे॥ 
अप्यर्थ ॥ अर्थयतें । अथेयाज्ञायाम्‌ । 
वाहुलकाडडोः । प्रषोदरादिक्चाद्र 
लोपः॥ | | 
अद्‌ ॥ | आश्चर्य्य ॥ अत्ति । अद्भक्ष 
खे । क्विप्‌.॥ झा 
अदत्क । त्रि। दन्तरक्षिते॥ भक्षयित, 
रि॥ इतिछान्दोग्योपनिषत्‌्॥ 
अद्त्ता। स्त्री । अपरिणी तायाम्‌ ॥ ८ 
तिस्सुतिः॥ - ८-5 + 
अदत्तादायी । थि। चोरे ॥ | 
अदनम्‌ । न-। भक्त॒ण ॥ इसिह्ेम चन्द्र :॥| 
अद्नीयः। वि भज्य ॥ मा 
अद्म "चि:। बहुले । अनल्प॥ दभ्ना 
> दनन्‍्यत्‌ | नञ्‌समाएः॥ - `. 


अटल । पुं । हिज्जले ॥ चि! लव 


तददति ॥ TE i FF FTE 
अद्शनम्‌। चि) अतीन्द्रिये न॥ विः 
नाश॥ लोपे॥ द्‌शंनस्याभावः क 


ज्जिते। दलरक्िते॥ छः =| 
अदला । स्री । घुत कुमायाम्‌॥ =¬ = | 


असो । थि। परस्मिन । परक॥ परा 


वर्त्तिनोनिद्दश ॥ असो प॒मान्‌।असो 
स्त्री । अदः कुलम्‌॥ = ` 


अदाता । ञि।-क्कपण । दानशक्तिरव्हिते 


॥ यथा । अदातापु रुषस्थ्यागीस्तधनं | 
त्यञ्यगच्छती ति च्छर्तात॥. तततः | 


अदन्त; । चि तपःक्केशासह्विष्शो ।| 


अकृतवाह्मन्द्रियनिग्रच्छे ॥ _ :: ७ | 
अदाह्म: । पुं । परमात्मनिः अ चि द्‌ | 
हनानहुवस्तनि॥ ६ 


अदिति; । खी । भवि ॥ देवमालरि ॥| 


पाव््याम॥ -पनवसुनचतर ऋषि । 
अखण्ड ॥ दितिमिन्रा अदिति; ॥ न | 

. जोदाओडितिशिलि-शाकटठायनेाक्त 
डिति प्रत््ययान्तोवा ॥ अद्नाददि 
तवर; 77 2/5 कक करव | 
अद्तिनन्दनः। पुं। देवे ७ अदितेन | 
न्दनइति विग्रहा कृद्योगाचषङ्ठी समस्य | 
तइतिसमासः ॥ ; 
“अदिती । सदी अद्त्त्याम्‌॥ः 


22008 = 
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5 अदेव ३३. ४ 
ई, रादिक्तिनइतत्यद्तिशन्दान्‌ुङी ष्‌ ॥ || अञः । पुं। पुराडाश ॥ अत्ति अद्यतेबा । > 
।च्रि। उदारे ॥ नदीनः ॥ अद्भक्तणे [ गनुगम्यद्योरितिगन्‌ ॥ 
अदीनात्मा) नि। अतिव्यसनपरम्पराया अड्डा । । तत्त्व ॥ सक्षात्‌। | स्फुटे ॥ अब 

मणचुभितान्तःकरणे । अदोनआ। धारणे | अतिशये ॥ अतंसन्ततगम 


| =तत्मायस्य॥ ' ` || नंधयति द्धातिवा । विच । 

| य (> या ० दि 

अहृद; । चि। अस्थिरे ॥ अड्भुृतम्‌। न । उत्पातभेदे ॥ विराये । 
अदृक्‌। चि। अन्धे॥ अज्ञे॥ नडगस्य॥ ` | चेतसोविस्सयास्यविकारे | पुं शुद्र | ' 
| 


अड्भ्यम्‌। न । द्रंष्ठछूपे । अधिष्ठानचि |` राद्निवरसान्तर्गतरसभेदे ॥ अत्‌आ. 
-ङ्रपे॥ चि । इन्दरियागम्थे ॥ यथा । |` कस्मिकाथऽव्ययम्‌ । तस्यभवनम्‌ ।| 
_ कन्याद्रेरतिकोमंला त्रिभृवनव्यांप्ता| अद्भुवोडुतच्‌॥ 
“ज्यटष्याजनेरिति। नद्भ्यः ॥ अङ्कुतस्वनः । पुं । महादेवे ॥ इतिचि| 
अट्टम्‌ नः।माग्य । मागजन्मकमेणि | काण्डशेषः ॥ 
' ॥ महोमृजां वङ्ितोयाद्जिभये ॥ अझनिः। पुं । पावके ॥ अश्वे ॥ अत्त्ति 
“आद्ना'हुताशनेजलंव्याधि दु भिं | „अद्‌”। अदेमुंट्चेत्यनिः ॥ 
मरणतथा। अतिवृष्टिरना वृष्टिम्‌ ष अझरः। चि । वहुभाक्तरि। भक्षके | 
| काःशलभाद्योग्ट्न्ते। भयह्ञेतु त्वा | ॥ अत्ति। अद्भच्षण | रूघस्यदः कयत 
ड्रबम्‌ अदृष्टहेतुकत्तवाददृष्टम्‌॥त्रि रच्‌। | | 
। अवोच्षिते ॥ यथा । अहृष्टेद्शने| अद्य । । इदानीम्‌ । वर्त्मानदिने ॥ | | 
| कणादृष्टवच्छदभीरतेति। | अस्मिन्नहनि | सद्यः परुत्पराव्यपम | 
(अदृद्टपूर्व:। चि। पूर्वमदृष्टे ॥ पूवेडष्टो इतिइद्मोऽशभावोद्यश्चनिपात्त्यते॥ | 
| पृ दृष्टपून' । सहसुपेतिसमासः। तता अद्यतन: | पुं । कालप्रभेदे ।  अतीता | 
॥ नजूसमासः |... 
|अडष्टभेद्‌ः। पुं । गुणपरिणाने ॥ 
| अटः त्री । सरोषवक्रषटो । क्रूरह | 
॥ टा।विशृ्द्ाद्ृट्टिरदट्टिःा . | 
&अटदटिका । स्त्री । सराषवक्ररटे ॥ 


rrp 


| 


| 
| 
| 


| 


। याराचे रत्त्ययामेन आगामिन्यारा, 
चेराग्यामेनचंसहितेद्विस | अती, 
तराचरन्त्ययामइयेन आगामिराचे | 
राद्चयामइयेनचस हिते दिवसे॥चि। | 


Ee | ` अद्यभवे | सायव्विरमित्त्याटिनाव्यु 5 
ह छ्द्यमाढकः। पु ।नटोमाटकदेशे॥| व्युक्षातटचा 
se 2B क न व्वा 8 9 म न 30: अक कळे 
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5 अद्रिजि | अद्वेष्टा | 
£ । । इदानॉमित्त्यथ ॥ अद्रितनया । स्त्री । पावत््याम्‌ ह. 
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अद्यस्ीना । स्त्री आसन्रप्रसवायाम्‌ ॥ | तनया ॥ | 
अद्यख्रोवाविजायते । अद्श्वीनावष्ट अद्रिभिद्‌ ।पुं । मघवति । इन्द्रे अद्री न्‌ 

इतिखप्रत््ययान्तः साधः ॥ अवष्ट| गेचानभिनत्ति | मिदेःकिप्‌ तुक। 
व्य माचेवानिपातनस ॥ थि। आसन्न|अद्विभू: । पु । आखकर्णीलतायाम॥ 
मत्त्युके ॥ ` |अद्विराजः। पुं । झिमाद्रौ॥ अद्रीणांरा | 
अद्रिः । पं । पर्वते | शाखिनि | रूय | जा । टच्‌ ॥ पम ष | 
मानभेदे ॥ अत्ति अद्यतवा । अद्‌ |अट्रिसारः । पु । लोहे ॥ उद्रः सारः "| 
भक्षण । अद्शिटोतिकिन्‌ ॥ स | । पं। दिसाढ़ों ॥ शिवे ॥ अद्री | 


| 


= 


पाके णामोशः॥ ` & | 
अद्विकर्णी । स्त्री । अपराजितायाम्‌ ॥|अट्राहः। पुं। द्राहाभावे॥ नद्राहः' ॥ | | 
अद्रिकीला । खी । भूमे ॥ अद्रयः को) त्रिं। तदति ॥ अद्रार्‍हाःस्यास्ति । 
लायस्याम्‌॥ शआ विक | 
अद्रिकूटः । पं । देव्याःस्थानविशेषं ॥ |अददयम्‌। चि। स्वगतभेद्‌शून्य। अदिती | 
यथा । अद्विकूटेमहायागी सद्राणो || वे पुं । बुट ॥ ` कहेहि 


परमेश्वरीति ॥ अदयकारणम । न। जगतेऽभिन्रनि | 
अद्रिजम। न। शेलजे । शिलाजतु | मित्तोपादानेव्रक्मशि। ` | 
नि ॥ त्रि । अद्रिसस्भवे। अट्रोजातम्‌ |अदयवाटो । पुं। बुद्ध ॥ वे दान्तिकें ॥ | 
। जनी । सत्तम्यांजनेडः ॥ अद्रवा| अदयमद तंवद्त््यवश्यम्‌। आवश्यक 
जातम । पञ्चम्यामितिडावा॥ || शिनिः ॥{च। अद्वयवेक्तारे॥ | ; 
अद्रिजत । न। शिलाजतनि | शलनि|अदितीयः। चि । केवलं । स | 
यासे । अद्रे जस्त्विव । षट्ठीतत्परुघः।| न। विजातीयभेदरहिते आत्मतत्त्व 
अद्रिजा । स्त्रो । पावत्त्याम ॥ अद्रेजाता। नविद्यतेदितीये 
जनी । पञ्चम्यामजातावितिडः ॥ अदेष्टा। चि । देषाभावविशिष्ट ॥ सवा| 
४ अद्रिजित्‌ । पुं । वासवे॥ अद्रीन्‌जयति 
।जि? । सत्मूद्विषतिक्तिप । तुक्‌ दितस्सिन्‌॥ 
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( ५४ ) 
Ww 39888 
ह अद्वेत अधमा > 
झअदे त: । चि। सजातीयविजातीयदिती| नन्‍्यत्सदइस्त॒नास्तीति ॥ - 


| यशून्ये पूर्णपरमात्मनि ॥ भेट्‌विकल्प| अघः क्रिया । स्वी । अपमाने ॥ | 

रहिते॥ यथा। दे ताप्रती तेएनाऽनर्थः | णम्‌ । कृजः'शच ॥ 

. किनत्वानन्दो महानिति | अच ले कि|अध/चिप्तम | चि । न्यच्चिते । अधस्ह्य 

कदृष्टान्तःस्वरीवाक्येनेरितःखूतौ ॥ क्तवस्तुनि ॥ 

| याविसु्गेपशयन्ा मे नपी बते || अधःपुष्पी । स्वी । अवाक्पुष्पिकायाम 

| आलिङ्गितस्तवेकंम्राप्यानन्देनठप्य|| हझेठाहुली इतिगोडभाषा ॥ गोजि 
त्त चित्तानुरांगसिडथंप्रियवेतिवि च्ायाम॥ अध'पुष्पाण्यस्या; । गोरा 

र -शेषणम्‌। दुष्टायांसत्यपिस्ी त्वेचेतो|| दिक्वानडीघ ॥ 

| नैवानुरञ्यति॥ क्षेत्ररामादिकंवाह्ां अधन; । चि । भायाद्चिघ्रु ॥ यथा।चय 

ग्हहकृत्त्यतथान्तरस्‌ । ऑलिङ्गितःसु| ` एवाऽधनाराजन्‌भायाद्ासस्तथासुतः 

_ खाबिशोनवेत्तिइयमप्यसे॥ अवेदने| । यत्तेसम धिगच्छन्तियस्यते तस्यतद्च 

नतट्टानिटझ्ो डिन्तांपरिच्यजन्‌।अप्रो| नमितिमाल्ये ३१ अध्यायः ॥ 


। है स ~ ~ ७ 
' प्यववित्तविक्छेपंमच्जत्त्यानन्दसागरे ॥ अधमः। चि । कुत्सिते। न्यूने ॥ पुं । उ 


ण्वंसप्तोसुषु प्तौवालिज्ञितःपर मात्म 

„ना नवंहिजागरंनान्तः स्वप्नंचद्दे त 

मो चते | आनुकूल्यमातिकूल्यदद ता 

: दृशनतोनहि । ततः'कामभयाभावा 
दात्मानन्देनिमञ्जतीति ॥ 

[अद तवादी । पं । बहु ॥ चि । विवेकि 


tN ~ 
„ तच्षबवकारस्यपच्षेधकारः॥यद्ा। नध || 
म्यते धमतिवा। धमध्वानेसेच्रः। घं 


पपतिभेदे ॥ अवत्त्यस्माद्ात्मानम्‌ । 
अवरक्षणादौ । अवद्यावमाधमावरे 
फाःकुत्लितेइत््यमप्रत्त्यये।निषातः । 


ञपचाद्यज्या ॥ यदा । अधोभवः । अ! 


नि॥ ब्रह्मात्मक्यवांदिनि | अस्थमतं वाधसोलीपऽ्चेतिस्वामी ॥ | 
| ` वथा ।त्रक्मवसत्त्यम्‌प्रत्यच्षाद्म्रिमा| अधम्रणः। थि। कणिन | कणकारि'/ 
श; सिद्वम्‌ विखन्तुत्रह्मण्यारापित | शि॥ अधमंदुःखमदरूणंयस्य ॥ अंध 


५ आया रज्जु:एज्जुस्वरूपांनत्नानातस| मक्ुणेइतिक्ंणमाध मण्यइतिनिपात 
| | | 

| "पवल प्रतिभाति ससाना नातसप्तम्यन्तोत्तरपदेनवासभासः॥ 
नात्‌ विश्छवस्तुनत्‌ प्रतिभाति । प्रकृ अधमणिकः। चरि। अधमण ॥ 


ए पसा जा अधमा । स्त्री । नायिकाभेदे ॥ 
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। ५ धरेण | अधा दिशिदेश कालेंच ॥ 
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( ५५ ) 
29 न 
क्र अधरे अधण्या 
%अधमाङ्गम्‌। न। चरणे | पादे ॥ एनवन्यतरस्यामंदृ रेऽप चम्था इतिस्वा% 


अधरः। पुं (आष्ट । उत्तराधरोप्रुमा 


वेत्‌ ॥ श्याम'स्थूलाध रो स्याद घव्य 
कलचहप्रदः । मस्टणामत्तकाशिन्या 
श्वात्तराष्ठःसुभेगदः ॥ इतिसासद्र 
कम्‌ ॥ पुं । न । स्सरागारे । रतिम 
न्दिरे ॥ च्रि। हीने ॥ तले? अनूछ। 


नधरति । धुजधारणे। पचायच्‌ | |अध्मत्नः। चि। घर्मविचारनिष्टारहहिते | 
- यद्दा । धरादुचात्‌कठिंनादा9न्य. | न||' | 
प्रियते । धुडअनवस्थाने ` पुंसोंति- अधर्यानिंचः । पुं। कलियुगे अंधमा | 


घावा। नञसमासः ॥ घरासम्बन्धर- 
हिते॥ होनवार्दिनि॥, ` 


तसिल॥ 
93२० 


अधरस्तात्‌ | 7। अधाभाग। अधरतः ॥ 


अधरा ।स्त्री। अधेदिशिः॥ नीचाया-|अघशांयां । खी 7 अखंद्वाशयनें | ` ` 


म ॥ 


7गत्ताइमणीयवा ॥ 
अधरीकृत'।चि। तिरस्कृते॥# = 
धरीणः। च्रि। धिकृते । तिरुस्क्ंते ॥ 


चे॥ अधरलच्षणं यथा । पाटलेवर्च, 

लःस्त्रिग्धोरेखाभूषितमध्यभूः ( सी || ` 
द्र. नीं > _N 4 

मन्तिनीं नामधरे रा ज्ञाच्च वप्रियाभ 


अधर्मः | पुं । क्रह्मवधादिनिषिटृकंमज 


अधरेद्युः। 7 । परस्सिन्नहनि॥ अधर- 
स्मिन्रह्नि। सद्यः परूदित्यादिनाऽध | 
रशब्दात्‌ ण्युसंप्रत्ययेशनिषात्यते । || 


अधरलः।7। अधाभागे॥ अधर स्मात | अधम्मौस्तिकायः । पं ॥ धर्मोग्रातिवन्ध | 
ननज 


अधरात।। अधाभागे॥ उत्तराधरद|| स्याते॥ | | 
च्विणादातिरितिस्वाय आतिः वस/ अधश्ाखः ॥ प। संसाराखत्यट्च ॥अ- 


न्ये पापे ॥ वेदे निषिट्टे । नानावि || 
घदुःखसाधने | धर्मविराधिनि॥ ध' 
मंविरुद्रोःर्म' । न । परब्रह्म॑ंणि । | 
घमरहितत्वात्‌॥ चि । ब्रह्मविदि १ 


तत्रासांरत्तप्रत्ययंवति ॥ ` 


मिचंयस्य ॥ त्रि । अधर्ममरिवे। सिं- | 
थावाद्नि॥ पर 


“८ 7 लोकी कके 


अधरमधु । न। अध राते वक्षासवे॥|अधश्षरः। पुं। चारे ॥ '्रि। अक्कांगा | 


क फलति 


भिंनिं॥ 


अधएशल्यः । पं । अपामाग । ऊंगाईँति 


स्तत्तवात शाखाइव | खां 


I STITT 
है 8772 


थ एनप्‌। वसति रंमणीयंवा ॥ | 
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_ अधाभागे॥ स्सरालये ॥ अधरस्सि 
न अधरस्याम्‌ अधरस्मात्‌ अधरस्याः 
अधरः अधरांवा । वसत्त्यागतारम 
_ णोयंवा । पू्वाधरावराणाभि त््यसिर 
धादेशश्व ॥ 
।अधस्तात । 7। कामगे हें | याने | अ 
नुच्चाथ । अधोभागे ॥ अधरस्मिन्‌ 
' अधरस्याम्‌ अधरस्सात्‌ अधरस्याः 
अधरः अधरावा दिक्‌ । दिक़ुछब्दे 


'प्रत्ययस्तद्योगेनास्ताति चेत्य धरस्या 


धादण.॥ 
अधस्ताहइमनम । न। अधम णसुतला 
षगमने । अंधागमने ॥ 
||अधाम्मिकः। चि । पापिनि। अधसण 
| ` व्यवहत्तरि । आल्प्रतिषिद्ठागम्याग 
6 


` मनादनुष्ठातरिसानषे ॥ नाधामिं 
|| के बसेद्ग़्ामेनशूद्रवहुलेभशमिति 


भुवनचितयेद्रम्‌ मातिमातुमश 


'सप्तमोपच्चमी त््यादिनाअस्ताति | 


 मधिकम | यथा। महानसंमहानस/& 


22227 5 
१% 


( ५६ ) 
“>याला 
द अधिक अधिक डं 
% शाखशब्देनाच्यतें ॥ था । महतोर्यन्महींयांसावासिता 
| 


अययेः क्रमात । अआशिताख्रयिशो 
स्यातांतनुत्वप्यधिकन्तुतत्‌॥ आश्रि 
तमाधेयम्‌। आश्वयस्तदाधारः । त 


' यामहतोारपिविषयेतद्पेक्षवातनू 
` अप्याखयाखयिशौ प्रस्तुतवस्तुमक्षं 


विवचया यथाक्मंयद्धिकतरतांत् 
जतस्तद्द्द्रिविध मधिकंनाम । क्रमे 
णोदाहरणम्‌। अहोविशालंभूपाल 


क्यापियशोराशियंद्चते ॥ युगान्त 
कालम्रतिसंहतात्मनोजगन्तियस्यांस | 
विकाशमासत । तनोममस्तचनके 
टभदिषस्तपाधनाभ्यागमसक्षवा मु- 
द्‌ इति ॥ फले ॥ अध्यारूढम । अ 
घिकमिति अध्यारूढशब्दात्कन उत्त `| 
रपद्लेपश्च ॥ ३॥ हेतूदाहरणाधि|. | 
कमधिकम्‌॥ न्या ५। ५६ । हेत्‌ दाह | 
रणेत्युपलक्षणल्‌ टूषणाद्यधिकमपि 
वाध्यम्‌। तथाच। कृतकतंव्यापुनरु 
क्ताभिधानमितिफलितम्‌ । अनुवाद्‌' 
स्तु नकृतकत्तव्यःसाभिप्रायत्त्वात्‌ । म 
तिज्ञाधिक्यन्दपुनरुक्तम्‌ धूमादाले 
कात्‌ सहानसवच्चच्चर्वद्धि त्यादिक 


न्तुविनासमयवन्धंटाच्या द्र म दुक्त | 
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( ४७ ) 
= A ; 
> अधिक | अधिका | 
श्र चि।उत्कछझे। अतिरिक्त । समधिके॥ इ दृत्त्यमर: । अधिकाकंटिरिस्य 


'अधिकरणम । न । आधारकारके । || अधिकम्गिक: । प । इद्धाध्यच्च । हाट 
यचभवतितस्सिन | क्ते कर्मदाराक्रि। का चाधरी इंतिभाषाप्रसिटु 
याख्यदत्त्यर्थः। एकन्यावोपपाद्ने ॥|अधिकाङ्गम्‌ । न। कञ्चुकांद्िनिवन्धने|| 
मोमांसाग्रन्ये ॥ अधिक्रियते वेदवि| । सारसने ।क्युकादिंदाव्याथेशूरे 
चारोएऽस्सिन्रनेनवेत्त्यधिकरणंवेद्‌वि| मंध्यकायेनिवद्धेपट्टिकादौ ॥ चि। र| 
चारग्न्यात्मिकामी मांसेत््यर्थः ॥ य| कबिंशत््यङ्गलाद्ो ॥ अधिकमङ्गगत्‌ | 
थाहुः । विषयाविशयश्चेवपूवपच|अधिकारः। पुं । विधिपुरुषसन्मन्धे। 
स्तथोत्तरम । निंणयञ्चेतिपं्चङ्गंशां | प्रक्रियायाम्‌। राजांछचधा रणाद्व्या| 
खेऽचिकरणंस्मुतभिति ! एवंक्रमेणंवि| पारे ॥ अधिआधिक्यस्थकरणम्‌ । कृ 
वेचनमताधिक्रिवलइत््यधिकंरणम्‌ ॥ |  जोभावेघज ॥ अधिकृतदेशादा ॥ || 
अधिपूवात्कओोल्युट्‌। | यथा । निजञाधिकारोयम्‌ । अयच्दप 

अधिकरणविचालः। पं टरवयस्यंसंस्थान्त/ राधिकारः॥ प्रकरणे ॥ यथा । नेंमि 

रांपाद्ने ॥ यथा । एकराशिंपंच्चंधा || त्तिकायंप्रायश्चित्ताधिकारः ॥ क्रिया 
| करु! अने कंराशिमेकधाकुरू । जन्धफलभागिन््वूपे मरतिक्मेशिभि 
| बाधिकरणविचाले|यदेकमनेकक्रिय| ने । स्वामित्वे ॥ यथां । सवस्युरुधि 

| नते यदप्यनेकमेकंकियते साप्यधिक|| कारिणं इतिस्सुति* ॥ प्रंभुवाजने'॥ | 
रणविचालइतिभाष्यम॥ व्यांकरणमं तेपंवरूचंस्थितंपद्स्यपर 

| E [पुं सतेषृपस्थिंतो। अनुवत्तों नः 

| घे यथा | यह््ावन्यप्रकरणसिद्रि!| ` घोरया ,सिंहावलो किंताख्यसमे णंडू 
| सराधिकरणसिद्टान्तः। १। कल यस्यां ङ्गगस्तोत इंतिस्थे 


कारांखयासता इति! | 


शि । अंश्यसिद्यौजायमानायामेव 
| | प्रकरणस्य सिंदर्भवति साधिकरण||अधिकारंविधिंः। युं। क जन वॉम्य|| 
; । सिद्रान्तइत्यथः ॥ त्राधकेविधे” ॥ -कर्मजन्यफंलस्वाम्थ गए स्वा, द 
.... अधिकरत्तव्यभ। न । अधिकरणथङ्गवं आुकेसजन्यफलभोक्तलेस । ` | 

| %  तितस्मिन्‌। psn स्वर्गमुदि, 
3 | अधिक । चि। महासम्पद्यक्त । संस्ट || र यागविदिधता! ने 
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3] अधिकाः 
५0 _गजन्यफलभेत्तःचंप्रतिपाद्यते' । य 
- स्याहितास्ेरखिरहान्‌द्‌ हेत्‌ सेऽ्म 
येच्ामबतेऽष्टाकपालंनिवमेदित्त्या- 
८४ दिनाऽजिदाह्ादौ निमित्त कम विद 
“धतानिमित्तवत;कमजन्यपापच्यरू 
| -पफलस्वाम्यं्रतिपाद्ते। एवमहरह: 
.„ सस्यामपासो तेत््यादिनाशचिबिहि 
|| ,तकालजीविनःसन्ध्योपासनजन्यप्रत्त्य 
वायपरिहारस्हपफलस्वाम्यंवाध्य ते । 
' =तच्चफलस्वाम्यतस्यंवयाऽधिकारविशि 
, छः अधिकारश्चसएव यदिधिवाक्ये 


|| =षुप॒रुपविशषणस्नम्यते । यथाका 
~म्यकम्प्रणिफलकामना.। नेमित्तिके 
¬ निभित्तनिश्वयः। नित््यसन्ध्योपास 
“नादो शुचिविहितकालजी विक्लम । 
_ अतरवंसाजाराजरू येनस्वाराचञ्यका- 
/ मो्यजेतेतत्य नेनविधिवाक्येनस्वारा 
` च्यूमुद्श्यराजरूयंविद्धतापि नस्वा 
„ सञ्यकासमाचस्य तत्फलभेतक्तुच्लं प्र 
> तिपाद्यते । किन्तराज्ञःसत;स्वाराञ्यय 
5 कामश्यवसाञ्यन्तरस्याप्यधिकारिबिशे 
षणस्वनसवणात्‌ विशेषः शास्त्रे ॥ 


र 4 धः ल Cs 


दा ङ्गत्वनापाततेधि 


निजन्मा 


|अघिच्चपः, 


अधिकारी पुं ।प्रमातरि॥ यञ्चा-। वि|| 


अधिग 
प्रानेनाॉनगंताखिलकल्म पतयानिता 
'न्तनिसंलस्वान्तः साधनचतु छयसम्प 


न्न: प्रमातावेदान्ताधिकारीतिल क्ष | 


णलक्षित पुरुष ॥ थि। अधिकारवि 
शिष्ट । प्रभो ॥अधिकारोा$स्तिअस्य । 
अलइनिठनाविती नि) ॥ 


अधिकार्थवचनम। न । स्तुतिनिन्दाफ 


लकेऽध्यारापितताघवचने ॥ 


अधिकृत) | चि।अध्यक्ष | आयव्यवाऽवे, 
-क्षके॥ व्यापारिते ॥ कृताधिकारद्र 


व्यू] अधिअधिकडपरिवाक्रियतेस्म 
क्तः ॥ 
अधिक्रमः | पुं । आक्रमण ॥ अधिन्रम 


णस । क्रेसुपादविक्षेप्रे। घञ्‌॥ अधि 


क्रम्य तें. वा कर्मशिघञ्‌। नादात्तेति 
वृडाभाव: ॥ . 
अधिक्चिप्तः । चि । स्थापिते । प्रणिहिते 


॥ कुतसित ॥ भर्त्सिते । प्रतिक्षिप्त ।| 


कृताक्षप्र ॥ अधिज्षिप्यतस्म । चिप 

प्ररणाताल न्हाला त 

पु । तिरस्कारा॥ ` 

अधिगतः । चि । मास्ते ॥ यथा | अधि 
गतपरलाथोः पश्डिताइति । अधि 

 गय्बतेस्य । गमल्ड ५ । क्तः ॥ 

अधिगमः । पुं) साचात्कारे । प्राप्तौ । 


स्वीकरणे ॥ अधिगमनम । गमल्टर lx 
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अधिभा । अधिर 
£अधित्त्यका । स्ती । शेलस्योध्दभूमो ॥ अधिमासः । पुं । असडम्क्रान्तिमासे 
|| ऋद्रेरध्याहृढाभूमिः। उपाचिभ्यांत्य | रविस ङक्रान्तिरहित चाच्द्रमास ॥ म 
कन्रासन्राूढवोरितित्यकन्‌ ॥ ' त्य| ` लमासे॥ यया। असंकान्तमासेऽधि | 
कनस्चनिपेधइलिनेत्वम्‌॥ || सालः स्छुट'स्याद्िति "अपिच दा 
न । न। पुरुषे | पुरुषोहिर | चिंशड्रिगतेमौसेदिनेः्ोडशमिस्स- | 
ण्थगर्भ: देवतान्यादिच््यादी न्यंधिक | था। घटिकानांचतृष्कोणपततिहाधि 
त््यचक्ष रादिकरणान्यनुझ्क्षा तीति | | मासक इति ॥ एतच्चसंग्भवा्थनंतु 
तथोचते | टेवताविषयदर्शने ॥ दे | नियमार्थम्‌ ॥ अधिअयिक्षोमासः ॥ | 
| बताया अधियततद्धि दैवतम्‌ ॥ | अधियन्ञः। पुं । विष्शो ॥ अधियज्ञो ह 
अधिनायः । प॑ । गन्धं ॥ | मेवाचदे हेंडतिवचनात सवयज्ञा | 
अधिप) च्रि। प्रभा ॥राक्ि॥/एअंधि  धिष्ठाता सवयक्षफलदायक' सवय | 
पाति। पारंचण । आंतण्वोपसर्गद | ज्ञाभिमानिनीविष्णुवाख्यादेवता । | 
तिकः॥ ए कउाछकाङाए ` यज्ञोह्विविष्णः सचअधियज्ञः 
अधिपतिः। पु | प्रभा॥ राक्ि ॥ अधि | 5 वासुदेवण्व' न सद्धिन: कश्च्चित्‌ । | 
एायपालयितरि॥ अधिपाति। पार | अतएव परत्रह्मणःसकाशात्‌अच्त्यन्ता | 
च्षणे। पातेर्डतिः ॥ > | भेदेनेवात्माम्रतिपत्तव्यइत्ति॥ | 
अधिभूः । पुं । मभोा ॥. अधिमवति। भू | नुष्पदेच्हे यज्ञरूपेण वन्तते । बुध्या | 
सत्तायाम्‌। भव! संज्ञान्तरवेरित | द्व्यितिरिक्तो'विष्णुरूपत्त्वात्‌ मनुष्य 
क्विप्‌॥ । “झा फशी 
अधिभतम्‌ | न | चरेभावे॥ चरतोति| ` 


र्ट 


| 
| 
क्र 


“ मचस्तमतं-प्राणिजातमधिकृन्त्यमव | घात 
तोतितथोच्यतइतिस्वामी (र हट 
अधिलांसकः । प ॥“टन्तरागविशेष॥ 
यथा । हानव्यपश्चिभे दन्त महानश 
~ थोमहारूजः न्न 
` विज्ञेयः साधिआंसकः॥ १३ ॥छ ।अधिरंध' 
25% तता 


लिए ee MA 
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अधिस्र | अधिती 2 
& र < १% 
>अधिराद। पुं। सम्नाजि ॥ rr पने |: 


कं राजते । राजु ।'किप्‌॥ 
। पुं ॥ अधिराजि । 
अधिरूढसः। न। अक्षरे ॥ तालवोजाङूः 
रास्यिमज्जादे ॥ चि । आक्रान्त ॥ 
||अधिरूढिः। खी । आरोहणे ॥ 


अधिष्राता। चि । अध्यक्षे । प्रचृत्तिनि 


अधिरोहिणी । खी । वंशकााद्रिचि 
तेसापाने | निःअ्रण्याम्‌ ॥ अधिर 
ह्यतेऽमया । रुहप्रादुभोवे। करण 
ल्युट्‌ 

अधिवचनम्‌। न । नामनि । संज्ञायाम्‌ 

॥ इतिच्रिकाणडशघः ॥ 

अधिवासः-। पृ ।. गन्धमाल्थाद्ये; संस्कारे 

॥ निवासे ॥ अधिवसनम्‌ । वस. ( घ 

Ss 

अधिवासनमः। न। ` पजा गन्धम्नाल्या 

दिभिः संस्कारे । गन्धमाल्यादिभिर 
ङ्गसस्कारे॥ अधिःकंवास्यते। वास 


| 
| 


| पसेंवायाम । चुरादिः। ल्युट ॥ | 

| अधिवासितः .। कि ।  सञ््ञातगन्धे ॥ कृ 

. ताधिंबासे ४ | प 
| अधिविन्मा। स्वी । अनेक्रभायस्यप्राग | 
; 


. ढायांखियाम/। कृतसापत्रिकायाम। 
| अध्यूढायाम्‌॥ अधिउपरिविन्न॑लाभो 
| स्याः ॥ यद्दा। अधिकाविन्त्रालव्याय 
; स्याः। ` 

हे क यवणम्‌ । नः। चुझ्यायुपरिस्था 


अधिष्ठानम्‌। न । पुरे ॥ चक्रो ॥ प्रभावे, 


| 


अधिखयणी । स्त्री । चुझ्याम्‌। अश्सन्त 
॥ इन्त्यमरः॥ अधिश्रीयतेष्च । खी 
जपाके | अधिकर णेल्युट्‌ । ङीप्‌ ॥ 


बच्तिकारण। वायस्यप्रवत्तक्रानिवत्त 
कश्चसतस्याधिष्ठातेतिव्यवहारः॥ 


| 
॥ अध्यासने ॥ स्थाने ! कख्पनाधार' 


भूते | इच्छाद्दषभुखदुःखचेतनाद्य 
भिव्यक्तराखये । कूटस्थचेंतन्धेः। अः 
ज्ञातेव्रह्मणि ॥ अधितिुन्तिभूतान्धु | 
पाटानकारणच्चवनेतिव्यास्यानात्‌ ॥ 
शरीरे ॥ जीवरूपेणप्रविश्यस दैवा. 
धितिष्रुत्यस्सिन्रितिव्यास्यानात्‌। अ 
ध्यस्तस्यस्वरूपेः ॥ अधिपरी यतेऽनेना | 
स्सिनवा | छा भावकरणा दैल्युटः॥| 
अधिष्ठरानावशेषाचिनाशः कल्यितव-| 
स्तुनइतिन्याय :॥ | | 

| 


नन क >>>>->्>__““_>____>_>>__“_“_“-__ “क 


अधिंष्रितः । चि) आहिते॥ आश्चितें ४ 

अधीतः । त्रि। पठिते | कृताध्ययने प 
धिगते । प्राप्त ॥ः अधिएवोद्णो 

गधर्थाकर्मकेतिक्तः॥ 

अधीतिः । खी। अध्ययने । पठने ॥ 

अधीती । चि अध्यणनविशिष्टः। अ 


घींतबंति॥- अधो तमनेनः। इष्टादि& 


५8 
भ्यश्वेत्तिकर्तरीनिः॥ ` RE) 
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अधीत | अधच 
£अधीनः। चि । आयत्ते ॥ इनमधिगतः।||अधीःष्टः॥ पं । सत्काः | 
अत्त्यादयइतिसमासः। अधिडपरि| चि ॥”सत्कच्यव्यापारितेश  । 
इनोऽस्यतिवा ॥ . |अधुना॥भर्‍सप्रतीच्ययत अस्सिन्का| 
अधीयानः । चि । पठमाने ॥ वेदाध्यय| ले। अधनेतिनिपातित; ` इद्मोाऽश ह: 
नवति ॥ यथा । अधीयानः पण्डित |  भावाधनाच्रच्ययः॥ | ह... 
`. मन्यमानावोाविद्ययाहन्तियशः* परे अधनातनम (ति इद्धा व! 
` || घास । तस्थान्तवन्तस्तु भवन्तिले।का मानकालवृत्ती ॥ अधुनाभवः। सा: | 
नचास्यतबू ह्मफलंददातीति महा- | चिरमितिशुप्रत्त्ययः। स्तरियांङोषि । | 
भारतम्‌॥ | अधुनातनी - त = || 
अधीरः। त्रि। कातरे ॥ चञ्चले ॥ न| अधृष्टः । ति । लज्जावति । शालीने॥ | 
| धीरोघेव्थंयस्य ॥ नघुष्टः ॥- ¬= + 7 छ । कळलनर्तह | 
| अधीरा । स्त्री विद्यति ॥ मानिनोभे|अधुष्यः । चि । प्रगल्भे । अधर्षणीःये । | 
| दे ॥ यथा । ज्ञातेऽन्यासङ्गिनिपतो |: -अनमिभवनी ये ॥=नघुष्यः | 
छू खणिडतेष्यीकषायिता। अधोराश ह । स्री । नदोप्रभेदे ॥ नधुष्या। | 
| विमञ्चन्ती वित्ञेयाचाचनाथिकेतिद /अधेंशुकम्‌। न। परिधेयवस्त्रे। आन्त 
| शरूपक ॥ 2 डक Ne रोये॥ अधः अधेभागस्यअंशुकम्‌ | 
| अधीशः । चि। प्रभौ । इखरे ॥-यथा । ॥चि। जितेन्द्रिये ॥ = 
अधी शे ना वितंविश्‍ं नाश्‍ंयान्तिनिनं- |अधेोचजः । पुं. । विष्णो ॥ अधः अच्यज। 
च्वः । ततपातनपातिविश्वेशस्तस्मा| ज्ञानं यस्माद्ितिव्युत्पःत्त'* 
ख़ोकहितेवेद्िति ॥ निनच्छवा 


hs 


~याचाधेएकच्यार ण्डस्याधरकपाल्ता- 
| न्लरकपालवेमध्यवंराजरूपंणजञाय 
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। ताभ्यांशब्दाभ्यांतन्मध्धंलच्यत । त 


|| _ततेइत्त्यघेचजः। सप्तम्यांजनेडइतिड 
| प्रत्त्ययदइच्त्यसिग्रेत्यनिव चनान्तरसा- 
| _हभाष्यकारः। दो र्तरी क्षं प्रथिवो- 
॥ _ चाध स्तयार्यस्साद्जायतमध्येवेराज 
` छप्रेणतिवा अधाक्षज्ञः॥ 

|| अधागतिः ।। स्वी । नरके ॥ 
अधेघण्टा । खी । अपामार्गे ॥ इति 
» रत्नमाला ॥ 5 | 
अधेोजिक्िका। खी । तालमलस्थक्ष 
ज्द्रजिद्वायामा त | 


EF 


।चि#निजविनयस्मापनाय | चूव्याप्ता । पचाद्यच्‌ ॥ अध्यक्षतिवा 
| ऱ्य >सतरतंमधण्वनिरीक्षणकत्तरि ॥ वि-| ॥अध्यक्षयति ग्रक्यक्षयती ति अध्यक्ष 
|| नीते। अंधे हंष्टियंस्थंसः ॥677 = || शब्दात तकरोातितदाचेष्टइतिणिज 
।अधोाभवनम | न । पातालेः। वलिसझ न्तात पचाद्यजवा ॥ | 


न F 'नि॥ इतत्यमरः॥ अधश्चतद्गवनञ्च ॥ 


| इसिहरेंमचन्द्रं॥॥ 


TT 
88 


गखाभ रणी तथा: म 


| 


अधेमसस ` न | गदे ।गद्याद्दारे ॥ 


|| ¬बिवाहकाल्तेयत स्थोभ्योदोयतह्यग्नि 


अध्यण्डा 

अधेलेकः | पं । पाताले ॥ अधश्ासौ 
लेकश्च ॥ 

अधेवायुः । पुं । अपानवायो । पढ्‌ ॥ 

अध्यक्षः | पुं । क्षीरिकाबृच् ॥ त्रि। अ 
धिकृते। राज्ञोहस्त्यचरथपदाच्यरथा 
द्स्थानेषुकमातेच्तितरिप॒रुषे । आ 


>> 
> 
> 


व्यवहारम्‌ । प्रादयइतिसमासः | इ| 
न्द्रियजन्यज्ञाने । मत्त्यक्ष॥। नियन्तरि. 
_॥ अधिगतो $चम ॥ अधिगतोऽचेण 
वा ॥ अक्षेषु व्यवहारेषु आयव्ययचि| 
न्तासु येगक्षेमप्रापंणरूपव्यवहारे- 
' घुवा अधिक्गतोऽध्यचः ॥ अधिकृता 
'न्यक्षाण्यस्यवा॥ अध्यक्षोतिवा । अ 


अध्यखि। न। अध्यस्िधने॥ 7। अग्नि 
| मध्य ॥ त कि iD के; काक | 
अध्यखिधनम्‌। नए विवांहकांले$ग्निस| 
जलियैपिचादिभिर्द॑त्तेधने यद्या || 


| संन्नरिधे। । त श्र दध्यग्निकृतंसद्धि: 


यव्ययाद्निरी चके ॥ अधिगताच्षं-| ` 
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भंदासे | | व्यवचत्तौ आलेएच्य "मनला अचम्‌ | 
अध्ययनम्‌ । न पठने । विधिवज्ुरुमु | ` घि कृतइत्त्यभिमत्त्य कत्तव्यमेतन्मये[ 
खाद्ध्यात्मादिविद्यानामक्षरस्वछप-| ` त््व्यवस्यति ततः प्रवर्चतें इति | 
ग्रहणे। गरूचचारणानूञ्चारण॥ अधी | ' 'लाकसिट्गम्‌। ` ल 
यतते । इङ अध्ययने नित्वमधिपूवः| निश्वयश्चितिसन्निधावायनत्रचे 
। बह्ञलवचेनात्करमणिल्युट्‌॥ प्राङः बुटेः साध्यवसावोगवद्ेरसाधारणव्या ०० 
मखत्तादिनियमसहहितस्थपुरुषस्य पारः | 
ऋ्गादेरम्यासे ॥ अध्ययनंलक्षणाप अध्यशनम । न अजीणापरिभाजने | 
यमासिट्विस्तारमुच्यते । यस्यशिष्या| ॥ यथा । अजीणभुज्यतेयत्तु तदध्य| 
`` चार्यसम्बन्धेनसांस्यशास्तंग्रन्धतेऽ्थ-| शनमुच्यतेइति ॥ अधि कम 
तञ्चाधीत्त्यज्ञानमत्पद्यतेतस्य सा य्य] शनम 7 ऋ्गोप्ल उक फ़ा कि एफ | | 
| _ ब्नहेतकासिद्विः अध्ययनम्‌ ॥ किट अष्यस्तः । चित कृताध्यासे:॥ = = | 
| याध्ययनेनातरृढवन्धकरेणच। पठित | अध्यात्मम्‌ । 7 । आत्मतत्त्व ॥ स्वभावा, 
व्यंतदेवाशुमे।चये ड्रववन्धनात्‌ ॥ इ || ` ध्यात्ममुच्यते॥ अस्याथः' क | 


| न्त्यपदेशोममच्षष्‌ ॥ स्वछूपं्रत्यक्चेतन्यम्‌ त *आत्मानं- | 
| अध्यईम | चि । सादु ॥ अधिकसड य- कार्यकारणसंघातदे हमधि कृत्त्यभो | 
| वत्तेसानमंध्या 


स्य | अध्यारूटमड़ं यस्सिन्वा । प्रादि 
स्थोधातजस्येतिसाधु ॥ ` | 
अध्यवसाव' पं । निश्चये। इदमित्य 
मैंवेतिविषयपरिच्छे दे उब्लाहे॥ 


| | आतेयक्‌ | अध्यवसायस्वुच्चिव्यापा | ह्यावः 
| शाज्ञानम उपात्तविधयाणामिन्द्रि| ६ 

& याशांडत्तौसत्यांबु्ः रजस्तमेतमि | 
& ` अवेसतियः सच्वसमुद्रेकः सेध्यवसा| 
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अध्याप 


| आत्मविषयदर्शने | करणग्रामे ॥ आ | 
| त्मनिद्गतिविभक्नर्थ ध्ययीमावः। अन, 
| ~ अचेतिटच्‌ । नस्तट्रितईतिटेलाप: ॥ 
- आत्मनोऽधि आत्मविषयमध्यात्मम्‌ |, 
_| अध्यात्मन्ञानम्‌। न। आत्मानमधिकृत्य 
| -्रकत्ते आत्मानात्मविवेकत्ञाने ॥ 

| अध्यात्मनित्यः। चि । परमात्मस्वस्ूपाले 
| -चनतत्परे ॥ अध्यात्म आत्मन्ञानेनि- 
| "त्य परिनिष्टरितः ॥ ` 

अध्यात्मये|ग' ॥पुं । विषयेभ्यः प्रतिसंह 
न्त्य चेतसे आत्मनि समाधाने! ` | 


"ए क सी 
f 


| क्रावासि ॥ तळ 

अध्यापक, | ति ।अध्यापयितरि । उपा 
` "श्यावे । अध्यापयति इडः अध्ययने 
|e cM तक 
अध्यापनम । न? विप्रस्थासाधा रणकर्म 


अते ब्राह्मणेनाबश्यंशब्दा ज्ञे 


&. 'कृच््यभातत्वेनवर्तमानाःध्यात्मशब्दे अध्यापितः । चि । पाठिते॥ 
| ज्ञाच्यतदृत्यर्थरतिश्रीधरस्वामिनः ॥ अध्यायः । पं। अध्ययने ॥ प्रकरण | 


| । अधोवतेःस्सिन्‌ । अध्यायन्यायेति 


अध्यारूढम्‌ । चि। समारूढे । कृता 
_ | अध्यात्मविद्या। स्वी । आत्मतत्तविद्या | 


अध्यारोपः । पुं । असर्पभूतायांरज्जा 


| ~ बिशेषे। ब्रह्मयन्ने । पाठने । विद्याप्र 


शिष्याइतिके अध्यावाइनिकम । न। पिढग्हातभ 
'व्तेंगडंनीयमानयास्त्रियालव्धने ॥ 


अध्यावा 


(७ 


राणपरिच्छ दे | यथा । सगावर्ग' 
रिच्छ देएट्घाताध्यावाङ्गसङ्गहाः | 
उच्छासः परिवरत्तश्वपटलः काणडले 
वच ॥ स्थानंप्रकरणच्वेवपवाज्ञासा 
न्हिकानिच ॥ पुराणादेपरिच्छेदा 
अनेकेपरिकीत्तिताइलि ॥ चि। ध्या 
नशून्य। अधीयतेऽसौ । इक" | नि 
क््यमधिपूर्व: । इङश्चेतिघञ्‌॥ यदा 


घञन्तोनिपात्त्यते ॥ 


राहणे | अभ्यधिके॥ अध्याडपूर्वा 
ट्र हेगचत्यथीक्भकेत्याटिनाकतत्तरि- 
कर्मणिवाक्तः । ढत्त्वधत्तष्टत्वढलेप| 


दोघाः॥ 


सपोरापवत्‌ वस्तुन्यवस्वारापे । स 
चिदानन्दानन्ताइयब्रह्ण्थ ज्ञानादि- 
संकलजडसमूहस्यारापणे । 
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222808802 
क अध्युढः 
2 - -ज्ञयज्लमतेधनमितितदथः 
अध्याशनम्‌। न। मुलाशी 
ने ॥ यथा । राजन्नध्याशनं त्याज्यतया | 
च्यंतु विषमाशनम्‌ । त्यजेडिस्दुमाहा 
र॑ तव्सवेंदाषकारकमिति॥ 
| । पुं । मु ति रूपेपरचपूंदष्टा 
वभासे। यचयद्ध्यासस्तदिरेकाग्रहण, 
निवन्धने खमे । ययद्ध्यासस्तस्येव 
विपरी तधर्म ्चकल्प्रनायाम्‌। अन्यचा 


न्यधमीवभासे । वस्तु न्यन्यव॒ुद्दों ।अवि 


घजञ । अधिडपरिआसः ॥ 
क. अं. । त्रि। निषवित॥ अधिए्ित ॥ 
अध्याहरणम्‌ । न। ऊहने । तकण | 


अध्यढा | खी । क़ृतसापत्निकायाम । 


द्यायास। आसनम । आसउपवेशने। | 


| _अध्याङ पूबोदू रतेल्युट ॥ 

अध्याहारः । पुं। तक । ऊहे । आकां 
न्ासमापकपट्ान सन्धाने | अध्याहर 
शम्‌ । अध्याङ पूर्वाुओोभावेघञ्‌ ॥ 
अपवात्मेक्षण ॥ 


भाषा ॥ | 

si चि । साहू चिसंख्याथास्‌ ॥ 

अध्यष्टः | पं । उष्टयक्तरथे ॥ उष्टवाह्य 
र A SS - AS 4 
प्रेह्डायाम्‌ ॥ इतिहारावलो ॥ 


यथा । ऋच्यध्यूठंसामेति ॥ ` 
28388 म 


BIBI 


अध्यढः । पं । इडर ॥ चि। अधिकवृ| ` षप्यास्‌ ॥ 
ध्याद्ये । सर ॥ उपरिभावेनस्थिते॥| अध्वा । पु। माग । गन्तद 


अध्वा 


९ 
५० 


कूताःनेकविवाहस्यप्रागृढवाषिति ॥ 
अधिडपरिऊढमुदहनमस्याः ॥ | 
अध्येषणम्‌ । न। गुवोदें रा राध्यस्यप्रबत्तं 
नायाम । प्रार्थनायाम॥ समान्या 
धिकस्यवाक्जक्तिगाचार्योरेः प्रवत्त- 
नायाम। | | 
अध्येषणा । स्त्री । याचने ॥ निकृष्टस्यो 
' कष्टं प्रतिम्रवर्तनायाम । गवीदेःमा 
थैनयाक्कचिद्थ नियोजनेइतिस्वामीं 
। सना । गवोद्याराधने ॥ अध्ये षणम्‌ 
। इषरनिच्छाथस्यतियच॥ , 
अध्येष्यमाणः । चि । अध्ययनंकरिष्य 
माणे ॥ 
अध्रवः। त्रि। अनित्त्य ॥ अस्थिरे । फ 
लजनकतानियमशून्थ ॥ नध्रुवः ॥ | 
अध्वगः । पुं । पथिके ॥ रव्य ॥ उष्टं ॥| 


| 


| खेसरे । खञ्चरइतिभाषा प्रसिद्धे ॥ अ 


ध्वानंगच्छती तिविग्रहे अन्ता च्यन्ता, 


अध्यषितः। चि । उषिते । वसाइति| ध्वटू रेतत्याद्नागमेड प्रत्ययः ॥ 


अध्वगभेग्यः । पं । आम्रातकव्रचे॥ 
अध्वगा । स्वो । गङ्गार्याम्‌॥ टाप्‌ ॥| 

इति त्रिकाण्डशेषः! || 
अध्वजा । स्त्री । स्वणुलीवूच । हेसपु॥ 
५ क | 


| प्रसिद्धेक्रो शयाजन 


Ps - ६ चर ऱ्य क्या जे र 3 न 35 
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> न्यायी 35887888; 
अध्वान्त | अनघ; डर 
शे ॥ संस्थाने ॥ अवस्कन्दे ॥ काले ॥ अनः । पुं) माणे ॥ अनिति । अनप्राई, 
अत्तिबलम्‌। अद्भ च्ञ । अददटुचेति|| णने। अच्‌ ॥ | | 
कनिप धश्चान्तादे शः ॥ : ` अनंशुमत्फला। स्ब्वी । कदल्याम ॥ इति 

अध्ञनोनः। थि । पथिको ॥ अध्वानम, जटाधरः ॥ 
| लंगच्छलि। अध्वने।यत्‌खावितिखः। | अनक्षम्‌। त्रि। अच्षशन्य ॥ अन्धे । अ 

ज़िविहो नें ॥ 


| | आत्माध्वानेखे इतिटिले।पेन ॥ 
'अध्वन्य: । चि । पथिके । अध्वानमलं, अनचरम्‌ । न। दुर्वचने । गणाक्षेपक 
मच्छति ।अध्वनेयतखावितियंत्‌ | दोाषोत्यवाक्ये । अवाच्ये | निन्दावच' 
येचाभावकमरणेरितिटिलोप्रेन॥ || ने दुर्वचसि। गाली इतिभाषाया| 


१ 


ee स्स्स्स््म््स्स्८ 


अध्यर: । यं । क्रतो ॥ सावधाने ॥ वसु | म्‌ नप्रशस्तान्यक्षराणियस्यिन । अ 
| || च ॥ अध्वानंरातिवा | आतोनुप |अनच्षि। न | मन्दाच्िण-॥ चि | तडति ॥ 
| । 

h 


तिक ॥"७ । की ।। {१ ¬ अनगारः पुं । ऋ षौ । सुने ॥ चि ।अ- 
|अध्वरथः । पं । परिघातिके । अध्वग | गारुशून्ये॥ | ह 
मनेपपयुक्तर्‌ थे। इतिन्हेमचन्द्र:॥ दू ते अनर्टिः । पुं । ओतस्मात्तंकर्म ही ने । 
॥ अध्नेरयः _ अध्वपर्‌थोऽस्यवा ॥ || यथा । अनस्निव्राह्मणाःकलाबिति । 


र 8 न प > 


| व्यु; | सं । ये दृत्त्विजि अध्व | अग्निसंस्काररहितेपरित्राजके॥ अच 
| ~ रभिज्छृति 4 -खुपडतिक्य़न्न । -कव्य | - शौनकः। सर्वसज्ञनिनृत्तस्थध्यानयेग 
' || व्वस्परवनस्दचिलेक्पः) क्याच्छन्द्सो, रतस्यच।नतस्यद्हनंकायें नेवपिण्डो| ` 
f || ज्युलनध्वरति। ध्युकेटिल्ये।वि|  दकक्रिया ॥ निद्भ्यातप्रणवेनेवबिले| | 
+ = अध्बरयःलि। यौतिवा मिचतद्भवा | भिचोः कलेवरम्‌ । प्रो चणंखनन|| | 
द्ित्वाडडुव] १...  , .. व्ववसव तेनेवकारयेद्ति ॥ | 
अध्वेययु:। खी । ऱ्य अनस्निका । सद्दी ।दृष्टरजस्कायांकन्या| 
| गखाश्च ठवंशोङ्भवाबाम्‌ ॥ येग | याम9॥ 5 क अकार ज 


अनघः । च्रि। निर्मले॥ अपापे ॥ मने।| | 
| जञ हृद्य | अदुःखे ॥ अग्यसने ॥ अः 
| घंनविद्यते यस्य ॥ - ध पपन 


<) र॑ 
क न ५४७४८ 


29 


कक, . 
lection, Haridwar ४ 
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अनडु 

अनङ्गम। न। आकाश ॥ मनसि ॥ पु। 

मद्ने॥ नास्ति अङ्गमस्य।-नाङ्ग ज्ञा 

नमस्मादितिवा ॥ दशास्यावस्था भ 

वन्ति । तायथा । दृ ङमनस्मङ्गसंक 


श्र 
५७ 
क्र 
3% 
3% 


'ल्प्ाजागरःकृशतारतिः। हीच्त्यागा 
न्मादमूच्छा श्चून्त्यनङ्गद्शाद् शति 
॥चि। अङ्गरह्ठिते॥ 

अनङ्गकम्‌। न। मनसि। 
|अनङ्गशखरः । पं। टरडकटत्तभेदे ॥ 
|| यथा । प्रतापतापतापित्तप्रतीपभूप- 
ते शरन्निशानिशा करप्रभालसद्यशो- 
घन स्वदानवारिधारयाद्रिङ्रतानल 
ज्वलट दिजालितापहारकस्वभांवशोः 
भन। भजङ्गमङ्गलोादितः म्रसङ्गसङ्ग 
ते:सभान्तरेनिवेद्तिविधायक;कवि 


| 


शिते भवेद्नङ्गशेख रः सुधांसुशेखर 
प्रियईँत॥ ` | 


| 


अनच्छः ॥चि। कलुषे ॥ भिन्नोःच्छात्‌! 


'नञतत्यरुषः। नलेापेनञः। तस्या | ` 


न््रडच्चि॥ का; 
अनच्छमस | न | व्योग्नि ॥ तत्त्व ॥ पु । 
नारायणे ॥ नि | अज्ञनशून्ये ॥ “ना- 
स्तिअञ्जनमस्मिन 


| 
क्रू 


अनजान | पु । घरडं । वृषभ ॥ अनः|| ` 
नद सडत | 


_ &&&& 


अनड ही । स्त्रो ।सोारभेय्यासम ॥. 


ञ्रियः क्रमाञ्लघो गु रायथेच्छयानिवे 


अनङ्गासुहृत्‌ | पुं । झिवे। इति हेम चन्द्र] 


अनड़ञ्जिह्णा। स्त्रीं । गाजिद्वारक्ष ॥| 
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अनध्या 
शकटंवददत्ति । वहप्रापण । अनसिव 
“हेःक्तिप अनसेडश्वेतिक्रिपं अनसा 
डान्तादेशश्च। यजादित्वात्‌ सम्पसा: 
रणम्‌ ॥ 


oh 


दिल्वानडगीप ॥ | 
अनड्ाही । स्त्री । सोरभेव्याम्‌ ॥-आम 
- नड इ: स्ब्रियांवावक्तव्यद्रतिञ्नडहआ 
मिगोाराद्त्वानडीच ॥ 
अनतिरेकः। पं । अभेदे ॥ 
अनद्यः । पं। गोरसघषये ॥ इतिरार्जान 
कलले 
अन्यः । चि। अध्यक्षसिन्न 
त्यचे ॥ 
अनध्यायः । पं । अनध्ययने ॥ सचदिवि 
थोनित्त्यो नेमित्तिकश्चेति। तथाहि। 
 चातुमौस्यदितीयांखुमन्चाद्षुयुगा 
'दिष्‌। अष्टकासुचसडःकान्ताशयनेवा 
धने इरे: । अनध्यायंप्रकुर्वीतवथासा 
पषद्ासुच॥ नेसिस्तिकाल्तीऋलियों। | 
क | 
अगन्यत्पाते । अकालदृष्ठौ । सन्ध्या| 
` गजने। चारेरुपडु तेग्रा मे । सङ्गामे।| 
सेामरूयग्रह्ढे ।ढ्ग्दा हें। विद्य वस्स | । 


| 


= 
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३888338; 
ड अनन्त 


न. जबरा प 


र्मी बराह्मणेन यदर्जितम्‌ | तत्कालेतस्य| वा । जिजये। किप्‌। तुक्‌॥ विष्णो ॥ ४ 


|| रक्षांसित्रिय बह्मयंशोवलम । सव 

| | „आदायगच्छन्ति वजयन्ती जितंफल 
सिति ॥ 

Ee "न! आंत्मंतत्त | चि । अनु 

गतभिन्न ॥ | मित्रा 

| अननुभाषणंम्‌। न। विज्ञातस्यपरिषदा 

|| बवरंभिहितस्यापंप्रच्युच्तारणमननु- 

भाषणम । पश्य्‌ ॥ 

||अनन्तः । पं | केशवे | यथा । गन्धव 

“रस! सिंदी, किन्नरेरगचारणाः 

॥ नान्तंगुणानांगच्छून्तितेना$नन्तोयम 

॥४व्ययइतिविष्णापुराणम॥ अन्तःसी मा 

|| इयत्तानविद्यतेयस्य ॥ शषे । नागजा 

॥ तिराजे | बलदेवे सिन्द्वारटच्े॥ 

|| ~ 'अनन्तजिति॥ चि) अनवधे ॥ अप 


न ° A स्च 
अनन्तमूल । प। करालास्यांष थो | सु 


| " रिच्छिन्नो। अविनाशिनि। व्यापित्त्वा 


|| परिच्छदशून्ये परमेखरे ॥ अवि- 
| द्यमानोऽन्तःः कायोयस्य ॥ अखण्डे । 
[ _न।सुस्वत्मनि ॥ अभ्रके ॥ नास्त्य 
।छन्तीयंल रितक्तe 6937: | 
अनन्तकरः। चि। असमात्तिकरे ॥ अ 
|| जनन्तेकराति। द्वाविभेतिटः ॥ ` 


नानांचत्‌विं बशन्त्यन्तर्गतचत्‌ देशजि- 


PRE ©) 

© 
९6८५ 

०५९] कै 

© ड । अनन्त 
(> कु 

¢ bo, (त २% 

& ० “क 


LA 


_न्ितत्यत्वात्सवीत्म्वात्‌देशकालवस्त्‌ | 


[ कित्‌ पुं । वुदुगसाभेदे धर, जि| रूपाणियस्थ [ (5: 


नन्तञ यतिज्ञेष्यति। - न्तश्चासोलोाकश्च॥ ` ` 


अनन्त ४ 


अनन्तान्यसंख्यांतानिभतानि यहुक्रों 
डादिषसंवंचाचिन्त्यशक्तितयाजयती | 
ति 
अनन्तती थ कृत । प॑ । अनन्तजिति। ब 
द्वगणप्रभे दे ॥ इति हेम चन्द्रः 
अनन्तमाचः। चि । एतावच्तम्नस्येतिपरि। 
च्छ त्तमशक्ये । माचापरिच्छित्तिःसा. 
अनन्तायस्य ॥ 
अनन्तमूर्त्ति:। पुं। सवौत्मनि । परमात्म 
नि। अखण्डेकरसे॥ अनन्तादे शतः 
कालतेवस्त्‌ त:स्वहूपतस्तावत्‌ परि 
च्छद्रह्तितामूत्तिः स्वभावायस्य ॥ 


गंन्धायाम्‌ | स्थलग्रन्यो । वचाप्रभे दे 
अनन्तरम । न। पराचीनकाले । प| 
आदथ ॥ त्रि । चिदेकरसेपरमात्म 
नि॥ नयसत मिलति चदि 
-दिद्यतेसः । छिद्रशन्ये॥ सन्निहिते। 
अव्यवहिते । संसक्त ॥ अन्तरंछिद्रंत- 
च्छ न्यम 

अनन्तरितस । चि | अव्यवहिते ॥ 
अनन्तरूपः | प॑। भगवति । विज्यरूपे॥ 
चि । अनन्तरूपविशिष्ट ॥ अनन्तानि 


अनन्तलेकः । पं । ¬ स्वगत्वाके । अन 
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अनन्य; | 
£%ऋअनन्तविजञयः । पं । यधिप्ठिरस्यराज/श 
ङ्के ॥ अनन्ताविजयोयस्मिन्‌ ॥ ` 
अनन्तवींयः । प॑ । अह्गणभे दे॥ भावि 
॥ कस्पजिनानांचत पिं शत्त्यन्तगतेचया 


अनन्तप्रभावे ॥ अनन्तानिवीयौणिय, 


न्तव्येऽनन्तदेबस्यत्र ते ॥ 
अनन्तशीषी । स्त्रो। वासुकेः पतन्याम्‌॥ | 


मेदे ॥ शारिवायाम। दुरालभायाम 
_॥ दू्वयाः॥ कणायाम्‌॥-पव्यायाम्‌॥ 
पार्वत््याम ॥ आमलक्याम ॥ "विशत भ 
शायास॥ गडच्याम॥ झग्निसन्थव् ल 


विंशेती थकरजिने ॥ त्रि। टट्रकीय ।| ` 


स्थिन । अनन्तंवी येयस्यत्रा ॥ « | 
र शीं “| 
अनन्तंत्रतम्‌। न। भाद्रशुल्लचत्‌ दशक 


अनन्ता । स्वी । विशल्यायाम । शाकप्र| 


#-यवासे॥ वदुशक्तयन्तरे । तारायाम 


घारकाऽ्स्या, अश्च 


„ „लतोवस्तःतश्चापरि च्छि न्ेस्वरूप्पत्ता 
तञ्जनन्तः आत्माञ्जस्य ` 


३" प्रणमासी' प | SFIS त्क ४ कलक कप 
अनन्तेशः । पं । हरे ॥ 


FP 


| अनन्तिका )्त्री। प्न 


तदशिनि | अहमेबभंगव 


अद्ितीये। एकाकिनि त छः 

अनन्यगतिकः। चि लिखकथन्येभ च्य! 
न्तररहिते ॥ यथा । अनन्यगंत्रिकेज । 
नेंविगतपातक्रेच्रातकेयथारुचितथा 
कुसुमरियतथापिनान्यंमजे'इच्धङ्गट । 
अनन्यचेता: । चि +तदे कचितज्ष ५ 

न्यचेताट उ क रक कए 
अनंन्यज: ॥ प. 


"सस्पात 


.॥ नास्ह्मन्तोऽस्याः । अनन्तः शेषोस्ति | ` नसेऽन्यस्म्ा रजायते इतिवा चि । 


अनन्यभवे॥ ता पक्का त्त 


॥अनेन्तात्मा॥ पा नारायण ॥ टूशतसः का अनन्यमव, +कि। अन्यस्यासाथ्ये॥ ` यार्‌ कफ अ- 


न्तरपदेननञ्‌ समासः ॥ `` 
'आअनन्यभाबः। चि सब : 


0 


५ प | f | 
{ A ल, F 
INS 2000: 9 ५). Fe Mops Tide ws 
dh Cuil ho १ अ ५ आ. > किली है RR 362 
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>शऋनन्चयः। पं।अथीलङ्कारविशष घेः ॥ य- 
| ्योत उपमानोपमेयत्वं एकस्यवेक 
'बाक्यग। अनन्चय'॥ उपसानान्तर 


. सम्बन्धाभावेऽनन्वयः। यथा । नके-| ` 


। | .बलंभातिनितान्तकान्तिनितम्विनी 

“ >सेवनितम्बिनीव । ` यावदिलासायुध 
| . लास्यवासास्तःतदिलासाइवतदिला- 
८5 तम्विन्यवकेवलनितम्विनीवनितान्त 
न्तिभौतीतिःन यावतअपिच्चि त्त्य 


शः ते अनभ वे कगा च रा स्तस्याविला 
सास्तदिलासाइवभान्ती ति वचनवि- 


यू 


\ 


FR 
= 


(७897 


सा;। अवण्वकाराभिन्नक्रमः । सानि,|- 


) 
= ४४३३१४; 
अनयः 
अनपायी । वि। अपायविधरे । अ 

स्र ॥ निश्चले ॥ 
अनपेचः । त्रि। निरपेक्ष । | 
गापकरणेषुयदहच्छापनीतेष्वार्पानः 
स्प्हे ॥ अपेचावजिते । हेये ॥ 
अनभिज्ञः॥ वि । अविदुधि | मूख ॥ न 
अभिन्न: यथा । धिकत्वांचूततराप 
रापरपरिज्ञानाइनभिज्नोभवानिति। 
अनभियुक्तः । चि । अनाहते ॥ अस- 

ब्मते॥ | 
अनभिलाषः। पुं। अर्चे ॥ अनिच्छा 
याम 


9४८७४४ 


नः 


*परिणामेनान्वयः॥कोडशा:। विला 


- सानिवासभताः नितम्बिनीसेवनित 
७ 'म्विनीवतन्मावनितम्बिनीसरशी ति 
| 


| 


| स्याथ 
| अनपदेशः । पु असाधक ॥ ` 


सायुधस्यकामस्य ला सेन्ड च्य॑तस्यवा- |` 


बाथ; । तेनस्फ टत याव्यत्येक्यलाभः। |` 
एवव्वतचवतदुपमा ना$न्वेतीःत्यनन्व 
याऽलङ्कारः । ततफल्च निरुपमरत्त्व 
|¬ बोध: । इतिकाव्यप्रकाशादादरस 


अनपरम ॥ वि। पणश्चाड्राविकायसम्ब- 
“ श्च्च्विविधुरे प्रत्त्यगभिन्ेत्रर्च ब्रह्नुणि | अपः 


नभिव्यक्तिः । स्वो । अन ड्रतरूपवतच्त्व । 
अव्याकृते ॥ 
अनभिष्वङ्गः। ति । पुत्रादेप्रीतिही ने 
॥ अन्यस्सिनसुखिनिदुःखिनिवा5ह- 
मेवसुखी दुःखो चेतिअनन्यभावनया। 
प्रोच्यतिशवेमिष्वड्रस्तद्रहिते ॥ 
अनभ्यद्तिम। त्रि।अनभिप्रकाशिते । 
अनमः । पं । दिजे । ब्राह्मण ॥ इति- 
विकोण्डशेषः | 
अनमितम्पचः। त्रिं । कृपण ॥ नमित- 
म्पचोऽमितम्पचः । ` तड्भित्रोऽनमि | 
-तम्पच! ॥ 


ञ्‌ 


| 


न्तशिराम्रणो गालाध्यावः॥ ` 
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WR -----------चचततततततततत तक 
श्र 


अनलः || - 

सने | अनीता । यु तविदांप्रसब्यग || भावे॥ कृत्तिकानचंत्रे॥ तरिषु ॥चि% 

त्ता । तेषामम्रदक्तिणगमने ॥ ननय | ` तरके॥ रक्तचित्रके॥ भल्लांतके॥ पित्त 

नम अनेनवा । शी ञप्रापण'। एरच्‌ | अनिल्यनेन । अनमाचनेत घा 

। विरोधेनञ्ञः॥ पा द्त्वात्कलच ॥५० वत्सरे ॥ वथा । 

घेरन्य:॥ | दु्भि्षंजायतेघोरंधान्यापधिम्रपीङ | 
| 


५2 
ठ 
श्र 


{ 
शे 
| 
) 


अनर्गलम । वि। मतिवन्धकर हिते । नि| नम अनले चसमास्यातंनातकाय 
रावाधे ॥ नविद्यते अगलंयस्सिन॥ | विचारणति। भगवतिवासु देवेश 
अनर्ष्य । ति।अमुल्ये॥ | नम अलः।अले भ्‌षणाद्यथोट्भावेघ 
अनर्थः । पुं। हरी ॥ नविद्यतेअर्थ: प्रया| जसंत्ञापूर्वकत्लान्बृदित घञथका | 
जनमस्य आत्तकामत्तवात ॥व्रि।अ| वा। अल पर्याप्ति: ऑतिसिन्वॅदपरि म्पदांपरि॥! 
थिंनःप्रतिकूले॥ यथा । अर्थमनर्थं || च्छित्तिरियत्तासानविद्यलेस्यऽच््व- | 
| भावयनित्त्यंनास्तिततःसुखलेशः स| ` नलःत | "६ उ बगेका 
न्यम । पत्रादपिधनभाजांभीतिः|अनलद्‌ः व पुं।ःजले #अनख॑ सन्तापंय-, 
सर्ववेषाविदितानीतिरितिमे।हसु-|| लतिखण्डयत्तिःडतिविग्रह/का तहत | 
द्रः ॥ नअर्थः॥ अथरहिते ॥ pS ।पुं ।चित्रके॥ ¬ 7” | | 
| अनर्थकम | न । प्रलापे । समदायार्थ | अनलप्रभा + स्त्री + ज्यातिक्तीलताः 
| रह्वितसार्थवाक्ये । अवड्बाक्य ॥ त्रि! || ` याम ॥ ” | = | । 
व्यर्थे ॥नअधायस्य। अथोन्जद त्य रः | अनलप्रिया । स्वी । अखाय्यासक्जन- 
| प्रभतिषपाठान्तित्यंकपसमासान्तः ॥|| लस्थप्रिया ॥ ` जलका 
अनर्शमूलम | न। आत्माज्ञाने॥ अनलिः । पुं। मुनिट्रमेतत्व i | 
| आत्माज्ञानमनथौनांमुलंले केपिने- इति विकाण्ड्शेप: छ हक ॐ | 
| तरत । स्वपराक्रममञजार्वायुध्यनशि||अनल्प्रः तित्वं पु डफळ ह कळ | । 
। यतण्वहीति॥ ` १ मकि ए चि प्राचीने ‘ ॥ ननवः का | नव हाफ 
| अनथीन्तरम । न | अभेदे ॥ एकाथ ॥|अनवधानस त नाअमना ; 
; अनर्थी । ति। निस्चे। “| दे॥ति। तदिशि 
&अनलः । पं । वन्हौ ॥ नविद्यते अलं प-| 
2 सौसिर्यस्येक्ानलः ॥ वसुभे दे ॥ नला||अनवधानता?' 
a 


| 
| 
| 


हा 
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अनव 
्‌ कत्य नअवधानमस्य। तस्यभावः। त 
ल'॥ यथा। कत्तव्यांकरण यचसमथ 
कचिड्भवेत। उच्यतेदितयततप्रमा दा 
इनवधानतेतिशव्दरल्लावली ॥ 


EO | _ _ > अनः 

अनवस्थः । चि । अवस्थितिरहिते ॥ नट 
| अवस्थ !प्रतिष्ठायस्यसः॥ 

अनवस्था । स्त्री । तकविशष ॥ तस्यल 

| चण यथा । उपपाद्योपपादकया 

अनवेनः। त्रि। अरक्षणे । इन्तरि॥ | रविश्रान्ति रितिमौमांसकाः ॥ अव्य 

बत्तेः कर्तरिल्यट । न अवनं रक्षणंय | वस्थितपरम्परारोपरधी नानिष्टप्रसङ्ग 

| स्मात॥ | | ॥ यथा। यद्विटच्वंचट जन्यन्त्वव्याप्यं 

| 

| 


| 


अनंत्रमः | वि । समाने । सदृशे॥'नञअ | स्यात्‌ कपालसमवेतच्तव्याप्य नस्यात्‌ 
। «बमः ॥ नवमादन्यस्सिन ॥ नंनवअः। | ॥ स्थित्त्यमावे ॥ ग 
E. अनवरः । त्रि। प्रधाने । खु । अकनि अनवस्थानस । न | अव्यवस्थाने ॥ पं । 
ES. प्नअवरः॥ ` a वाय । पवने ॥ चि । चच्चले ॥ नअ/ 
f ___ (अनवरतम । न। अविरते । निरन्तरे। | वस्थानंयस्य ॥ 
| >उत्कष्ट | नास्ति अवरतंयत्रः। क्रिया अनवस्थितः। चि । अव्यवस्थिते ॥ 


®. ` | विशषणच्तऽस्यक्की वत्वम्‌ । द्रव्यविशे अनवस्थितंत्त्वम । न। लब्धायामपिसमा 
6५ घषणतविलिज्ृत्वस ॥ ' | घिभ्मेप्रयत्नश थिल्योच्चित्तस्यतचाप्र/ 
WE, अनवराइः। वि। मख्ये॥अवरस्मिन्नद्व | तिप्रितक््वे ॥ 


भवः । अद्धाद्यत । परावराधम्ात्ताम अनवस्थितिः । स्वी । चापले॥ साव्सय| | 
~पवोच्च॥ नअवराडाः । नर्ञितिस देषरागादेश्चापलन्त्वनवस्थितिः ॥ | | 
| मासः ग रे $ नतिक कि | जनवश्‍्यितिक कनो कनु ` 
| मन । सी मन्तोन्रयनान 5 । न । उपवासे ॥कामानश 
न्तरं चतुर्थ म्रासिकत्तेव्येसंस्कारविशे |` नेत चि) तंदति ॥ नअशन भच्ञण- 
षे ॥ चतुथ ऽनब्लेभनमित्त्यास्ला श्र यस्मिन वस्थवातत॥ ¬ = ¬ 
येवे ला: अनम्वन। तरि। अमन््ञाने॥ „तत 
एकि ॥ निरबकाशे॥-पं॥ त्र अनश्वर; । ्रि। शाजते। ॥= ननस्प्ररः ॥ 
| अनः । न शकटेशमातरि। ओंद्ने॥ 


>> ब म CCN 
Crs ०८५६५ ५२५ > 
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अनाग 
नस्या । स्ती। अचःपतन्याम। कहद 
ममने:कन्धायाम ॥ त्रि। अस्तरयाशून्य 
॥ अस्यालक्षणंयथा। नगुणानंगु णि- 


| ब्रहस्पति; ॥ 

। वि।'अनिन्दके ॥ सन्तःप्रणः 

यिवाक्यानिग्छक्लन्तिह्यनस्रयवद्रतिभ 

झपादा;॥ 

अनहंवादी ॥ चि। गरवाक्तिरहिते॥-यः 
कत्तौह्मितिवदनशीले। न भवतिः 
सः 

अनहङ्कारः। चि। अहङ्कारविधुरे॥ 

अनहङ्तिः। स््ञो। गवोभावे॥ अशोचे 

| _ ॥-इतित्रिकाण्डशेषः 

अनाकारः । तरि। निराकृतौर) निरा 
कारे ॥ | 

अनाकुलम। चि । अव्यग्रमनसि। एका 
ग्रमनसि# स्थिरे एकाग्र असङ्की 
ण-॥ नआकुलमः 

अनाक्रान्त; । त्रित अपराजिते ॥ नआ 

| पन! spi SNH 

| अनाक्रान्ता । स्वी । कण्टकायीम्‌ ॥ न 

| आक्रान्ता ॥ 


| 


अनागलःः।- त्रि) वत्तमानप्रागभावप्रलि 


| 
॥| 
| 
| 


| 


| 


a vs । tS 


| i कत फुल 


नाइन्तिस्तोतिमन्दग॒णानपि^ नान्य, 
दा घेष रमतेसानरूयापर्को त्तितेति | 
' अनाचारः। पं। कदा चारे खुतिस्यृति 


'अनात्माल पुं. शरीरा दै । यथा + ऋ 


| - प्राप्तः प्राप्यतेये!यमःत्यक्तस्द्यञ्यतेत- 


४७ - खा गिनिकाले । भविष्यति अना | 
be याते । अनपस्थिते । अज्ञाते ॥्था 


स्तदेतिकारिकावली ॥ न आगतः 
अनांगताःत्तेवा । स्त्री । अरजस्कस्वियाम 


। नग्निकायाम' ॥ Mc 
जाल्या: ष्र क... $ रे द 


हे 8, 28 | 


| 
| 


विक्ककर्म करणे सवदे शेप्वनाचार 
पथिताम्वृ लचवंणम्‌॥ चि ।“तदिशि 
ष्ट EWES 

अनालपः । पुं ॥ छायायाम्‌ #रोद्राभा- 


| i TW 5 कळना 


था । जानीयांत्तमनात्सानबुड्ड[न्तंव- 
पुरादिकसिति ॥= । ` | फ 
अनाल्यः । त्रि। रागाद्दिाषरुह्िते । 
: ओत्मनिमेनसिभवम्‌ रागाद्‌ ०: 
जिले) कर #ड ड डो पलक ति ऊहे | 
'आअनाथ्ः। च्रि। स्वतच प्रभुहीने 
विद्यतेनाधोयस्य ॥ ७ 8 म | 
अनादर: पु॥ परिभवे ॥ तिरस्कुती ॥ 
5.नआद्रक॥ड टाक छाक कक ` | 
|अनाद्िपु। परमे खरे ॥+ चतुव 
| णि ॥ चिञ,आद्हिक्हित्रे॥नकिव्य 


| आंदिःकॉरणयस्यसे: ॥ यथा 


> आ है 


4-2 
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ROBB 
छू अनामा 
श्र | द्यः॥ इतिवेदान्तरहस्यम्‌॥ ` 
| । 'न^॥ 7 -उत्पत्तिमत््वसति 
म सहतृत््वसतिकेनाप्यविद्ितिमूलका- 
+रणच्व॥ भावित्वः IST 
अनाद्निधनः। चि । आद्यन्तशून्ये* ष- 
डभावविकारवजितें पंरमे खरे ॥ आ 
-'द्जिेन्मनिधनंविनाशः । आदिश्वनि 
« धनज्व आद्निधने"जन्मविनाशी त 
हृयनविद्यतेयस्यसः ॥ 
अनादृतम । त्रि।अवचाांते । कृतति 
रस्कारे॥ नआटतस । 
अनापन्त्र; । त्रि। अप्राप्त ॥ नआपन्नः ॥ 
अनामकम न] अशारागे ॥ पं। म 
 लंसासे ॥अप्रशस्तनामा5स्य ॥ 
अनामयम । । न "आरोग्य ॥ अवि 
-योतकावोत्मकरोगरहिते मे।क्षा- 


® i 


| 


#% ४8688 

कमा न 
29 

श्र 


नामग्रहणयोग्यमस्या; । ब्रह्मणो'न 
याशिरश्क्ट्नात'। अतण्वास्यां पवि 
चोक्रियत ॥ डाप॥ 
अनामिका) स्त्री । अनामायाम | अ 
नामेव स्वार्थ कः । प्रह्यवस्थादिती 
नत्वम्‌ ॥ 
अनायत्तः। थि। अनधीने । अवशीभू 
'ते। यथा एतावञ्जन्मसाफल्यं यद्‌ | 


अनायस्तः। चि। आयासहाीने॥ 


स्थ पुरुषार्थ ॥ आत्मरूपे । अस्तिजा 

यत हरत त्या दिवडभावकिकारश 

न्यमात्मरूपम तषांविकाराणा देहा 
_ पाधिनिपुत्तात  आत्मनश्चदे हाभा 
वाततेदिकाररहितमनाम यमात्मेवे 
त्यथः ॥ आम यस्याऽभावः + अथोभा 
* वेऽ्ययीभावः॥ नि । तद्विशिष्टे ॥ 


अनामयांवी ॥ -चि^व्याधिविवजिते । 


नावत्तव्रृत्तितेति ॥ 


अनायासः । पुं । अक्लेश । यल्लाभावे ॥ 
अस्यलच्षणन्तु । शरॉरंपीब्यत येन 
सुशभेनापि कर्मणा । अच्त्यन्तंतन् 
कुर्वीतअनायांसः सडउच्यतइत््येकाद्‌ 
शोतत्त्वम्‌ ॥ यंथा । अनायासेनमर 
'शंविनादेन्येनजीवनम । अनाराधि 
तगोाविन्दचरणस्यकथभ वेदिति 
अनायासकृतम | चि | विनायत्नकूत । | 
न फाण्ट। अनायासेनकृतस ॥ | 
अनारतम । न सन्तत॥ चि | तद्यक्त | 
_॥ आङपुवारमिविरामे | अविद्यमा 
नमारतथस्सिन ॥ क्रियाविंशषणत्त्व, 
क्लीवच्चम द्रव्यविशेषणत त्रिलिङ्ग 
नत्वम्‌ ॥ 
अनारम्बणस। चि निरालम्ब ॥ 


अनारस्भः। पुं।। अननुष्ठाने ॥ ` नञआर-ॐ 
काला क । IN 


कृउ०2-* 
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कपार्थिबादिः ॥ 
अनाविद्ञः। चि। अनमिभूते ॥ ङ 
EE ह 
अनाविलः ।-त्रि। निग्परेले. ॥ नआवि 
ल्ल; ॥ र 


| 


i 


७-१ हहे हई जुट भय 


> 
का 


BITES 


ते शिशा 


विशष ॥ 
&& स्स्स 


अना वृष्टिः । स्री । वर्षणाभावे | इतिः 


( 94५ ) 
RS 
नावर अनाह 
अनाजवः । पं | रागे ॥ कजत्त्वाभावे॥ अनाशकम फन | कामानशने॥ नत-£ 
च्ि।तदतिः॥ फ़ोटो स्नेक विली शा पा 
अनार्तवम । न | पाषाद्िमासचतुष्ट- पोम्रियतख्वेति तप्सानाशकेने- 
ये वर्षोभवेजले ॥ यथा अनात्तवंप्र वत्त्माष्यमाा | | 
मंचन्तिवारिवारिधरास्त यत । तन्षि| अंनाशकायनम' न | उपवासपरायण- 
देषायसवर्षा देहिनांपरिकोत्तित-| चे = कक जहाज अत 
मिति ॥ कताभवम आतत्तंवम्‌। न- अनाशी? पुं। अपरि च्छिक्रेत आत्म- F 
आत्तंबम ॥ नि ४ हू लागा 
अनाः ।चि । दु्जने। दुःशीले ॥ न| अनाखितः। करि" अनपेच्यमाशेत फ- 
आय्येः ॥ लाभिसन्धिरहिंतें ° नऑश्ितः ॥ 
अनायकस। न । अगरूकाप्र ॥ इतिरा | आख्यप्राक्तिरक्षितें॥ ` ` 
जनिघय्टः ॥ अनांस्दानी मिल ता ह 
अनार्यजम । न। जोजङ्गके ॥ इतिहमच मेविवानन्णष्कमछिसीलिहि 
'॥ चि। नीचजाते ॥ ॥ > | वीद्रातेःकसुरिटोभावश्चनिषात्य 
अनार्यजष्टम वि । समचभिरसेविते, ते ॥ चुत्तज्ञवधुतेरेनाशुषदरतिंभारः 
॥ अनायजष्टम ण 7 FE PREP 
अनार्यतिक्तः। पं । भूनिम्वे। चिराति-| अनासिकः । चि । नासिकार हिते 
क्ते ॥ अनार्यम्रियश्चासो तिक्तञ्च शा-|| ` स्ये॥ डा ममे 


अनास्था स्त्रीं । अनाद्रे॥ आस्था-| 
भावे॥ ता. Dest, T4280 | 
अनाइतम | न। षटचक्रान्तर्गतह्ृद्य-| 
स्येद्दाद्शदले चत्‌ थेचक्रो ॥ यथा] श' 
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| 
| 
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सेनाहतःशब्दोयस्िंस्तच्छब्दानाहे 
तम! वा'ह्िताग्न्याट्िक्तवात्साध ॥ पु 
कषाधिप्रितम रुट्राधिष्ट्रितम्‌॥ अना 
तशब्दोमध्यमावाणीरूप्पे।त्ञय:॥ चि। 
ऊदेभोागःचालनञ्चहननम्‌ तद्रि 
तेवस्त्े। नृतनवस्त्र/। आधातर षिते ॥ 
अगु णिताङ्के। आहन्यतेस्स क्तः ॥ न 
' आहतंवा ॥ | 
' अनिकेतः ।ः त्रिः नियतेनिवासरहिते 
|| ॥ऽनास्तिनिकेते।ऽस्य ॥ 
।अनिक्ष: | पं) इंच्ततल्यॉयास्‌ | खाक्‌- 
डलिआनाखइतिच गे डस्थाते॥ न 
| जूचुए।-साहश्यत्रनज ॥ 
अनिगौण!॥ वि अनुक्त॥ विषस्यानि 
~ गोशस्यतिसाहित्ष्यटर्पणम ॥ 
।अनिद्ठनम | चि । अचले । निर्वोत्तम- 
| ट्ॉपकेल्प॥ 
| 


| 


| 


| 
| 
| 


नित्त्यः। चि । अप्नवे । विनाशिनि । 
| वाधवोाग्य॥व्यक्त। कोलाद्यवछिन्ने। 
नस्थास्थतीतिलेकागमयोरव्यवहार- 
र चोाग्ये ॥ ननिक्त्य: ॥ बघा । धम्प्रानि 


र 


तु रस्याप्यनिन्त्यः ॥- इतिभारतेभार- 
। तसावित्री ॥ ` ` 

' \ पु \लयोवस्थया स्थशशन्य पर 

_मात्मनि॥ चि। निट्राशन्य 


5  अनिभुतः)-त्रि। चपले । अविनीते। 
22 P९० 


CC-0. Gurukul Kangri Collecti 


|ˆ त्यःसुख दुःखेच्चनिन्त्येजोवानित्त्यो हे 


| 
fr 


2828 


ननिभतः॥ 
अनिमिषः । पं | स्त्रो । सुरे॥ मत्य | पं 
"विष्णो॥ अलप्तदृष्टित्वात ॥ काले 
॥ ननिभिषति। निषञ्चघण। इग 
पधलतिकः। नञसमासः ॥ 
अनिमिपक्षचंम । न | नेसिघारणद्य ॥ 
अनिभिषाचायः।प॒। गरा । बृहस्प 
तौ ॥ अनिभिषाणांदेवानामाचार्व्ः॥ 
अनिमेषः। पुं। देवे॥ अविद्यमानानि 
मेषाऽस्य | मत्स्य ॥ 
अनियतः । त्रि। अनेकान्तिके । अनि 
त्त्य । अस्थायिनि ॥ ननियतः॥ 
अनियन्त्रितः । त्रि। उच्छ ङ्कले । तड. 
द्वामे ॥ 
अनिरुक्तः । त्रि। वाचामगिचरे ॥ 
अनिरुटु: | पं । कामपुत्रे मनसाऽथि 
'प्रातरि । उषापतों॥ न । सन्दाने 
। पस्ख्राद्विन्धनरञच्जो ॥ त्रि । अप्र 
` तिरुड ॥ चरे ॥ ननिरुट्रा ऽनिरुदुः । 
यट्रेकेनापिननिरुदुः ॥ 
'अनिरुट्रपथम। न | व्योमि ॥ वि। अ 
वारितप्थ ॥ अनिरूद) राधशन्यः | 
पन्धार्यास्मन यस्वा ॥ | 
अनिरुद्भभामिनी । स्त्री । स्व रिर्याम्‌॥ 
बाणकन्यायाम । उघायाम ॥ अनि 
रुद्डाचासेभाम्रिनों । अनिसु्चस्यभा 


| 


=== स. 


| 


| 


| 
| 
| 


| 


| 
| 


| 


»« ,/ 


मिनीवा ॥ 
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१ 
ई अनिरोधः । पृं । अप्रतिवन्ध॥ 
अनि श्यः । चि ।निह टुमशक्य॥ वच 
नागेचरेपर मे खरे॥। स्वसंवेद्यत्तात्‌ 
परस्स इद्‌तद्तिनिद्‌ टुमशक्यत््वात 
। ननिदद भ्यःग-निविशेषेसञ्चित्स खमा| 
चलचणोवस्त्‌निधमीणामभावाह्दि- 
तद्त्त्याद्साधारण शब्दे द्रव्यं शुक्लः | 
पाचकइत्त्यादिविशेषशब्द्शुननिद ष्टं 
शक्यतदइच्त्यनिद श्यःपर मे अरः । खु - 
त्यापिजात्िगुणक्रियासंज्ञाभिनिद्‌- 
छुमशक्यइःत्यर्थः ॥ 


अनिलः | 


' अनिलान्तकः। पुं ॥ इङ्गेदी कचे = 


तिनचच॥ त्िं। इलाशन्थ॥ ` ¬ 


अनिलम्नकः।-पुं7 विभीतकदक्त॥ इति 


राजनिघणख्टः॥ 5} (त 


अनिलबन्धुः । पुं । कृत्तिकायाम ॥ 
क्‌ ह र 
चन्हा ॥ ४७४ Ti WHE 


अनिलयन; । चि। अनाधारे ॥ = 
. a . 
अनिलसखः। पु.। वन्छ ॥ अनिलस्य 
सखा । राजाह: सखिभ्यष्टच॥ 


'अनिलामयः। पुं त बातरागे ॥ = = 


त्रि। निमोल्यशून्य ॥ 


वाक्यागम्य ॥ 


विस: । नविद्यत निव देाऽस्यवा॥ अ 
विरक्त ॥ 


| 
Lemon । चि।'अविरक्तित्त ॥ 


| इहजन्मनिजन्मान्तरेवा अस्मिन्‌ वध | 


| वर्षोन्तरेवा अद्यः्रोवासे स्यतिकित्वर 
| येतिचैयंयुक्त । अनिर्विस्वं चेतोयस्य। 
अनिलः । पुं । वाते॥ अनन्त्यनेन। अ 
| नप्राणने । सलिकल्यनिमाहिभडिभ 

.. णिडशण्डिपिणिडतशिडकुकिभृभ्यइल 
; च ॥ गणदेवताभेद्‌ ॥ बाताःपच्चाश 
g दूनकाः ॥ इलति प्ररणांकराति इ 
28 28 


24 


अनिमोल्यात-खो ।'लङ्कापिकायाम्‌ ॥ 
अनिर्वचनोयः । जि ॥ निर्वचनायेगग्ये। 


'अनिबिस्ः। त्रि। विधादरहिते ॥ ननि |` 


अनिशम । न। सदा । सना | अविरते। 
निशा व्यापारराहित्त्यमष चारात । 
` नास्तिनिशाऽस्मिन। ` क्रियाविशषण 
च्वेध्यक्ीवच्षम्‌ द्रव्यविशेषणेतुब्रिलि 
ज्त्वम ॥ राविवर्जिते ॥ 7 » त > 
अनिशम्‌ सांतक्ष्य# ७20 
अनिष्टम्‌ । न। प्रतिकूलवेदनीये-नार 
कततियंगादिलच्षण पापफले ॥ अप 
कारे॥ नइएमितिविग्रचः॥ कि। अ 
नभिलपितें ॥ यथा । इष्टनाशादनि 
दाप्तेः करुणास्थारसेभविद्ितिसाव्हि 
चत्यदपण; ॥ 57 हक़ छड़छ 
'अनिष्टा। स्त्वी।-नारंवल्यायाम्रो भ्रः | 
अनिरूष्ठ: । ति । आनियुक्ते 7७ क 
| अनो कः । पुं. न रणे-॥-सेन्ये । 7 | 
| सात्र । अनित्यनेन + -अने्माखने अनः 


om oe -+चण-5 
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द | अनंगते प्राणनेवा । अनींकाद्‌||अनीएवरः। चि। नास्तिशभाशभया; 
जय्वेतिसाथः । अनयनंवा । णीज-| ` कमणो फलदाते्वरइतिवाद्िनि ॥ 
प्रापणे । वाहुलकांत्कक्‌ । नञ्‌स अनीहः । तरि । फलाशारह्रिते॥ निश्चे 
। मास्क || ष्टे॥ नास्तिईङ्ञायस्यसः 
अनीकस्थः । पं । रणगते | इस्तिशि|अनु। । होने ॥ सहाथ ॥ पश्चादथ 
क्षाविचच्षृण । रक्षिवग । राजरचि| । सादृश्य ॥ लक्षण ॥ इत्यभूतास्या 
| शिंग चिके॥ वीरंमॅदेलवा्य । जय| ने | भागे॥ वी सायाम्‌ ॥ अनुक्रमे। 
| ढक्केतिप्रसिहृवाय ॥ ति. सेन्यस्थ ॥| आयामे ॥ समीपे | अनिति । अन 
अनीकेतिए्रुति | प्रा। सुपीतिकः ॥ || प्राणने | वाहुलकादुः | 
अनीकाधिकृत+।ति | सेनापतो॥ ` |अनुकः । वि। कामिनि। कामयितरि- 
| अनीकिनी ।स्त्री। सेनायाम | तिस्टपुच| ॥ अनुकामयते । अनुकाभिकेति- 
॥ तमघष इभाः २१८9 । रथाः २ १८9।| साध, ॥ 
| प "असा; ६५६१ ॥पंदातय: १०८३४ | अमुकम।। वितक ॥ 
एंततपरिमांणविशिष्ट सेनाभेदे । स । स्त्री । द्यायाम॥ आन्उशं 
- ॥ मस्तसंख्यया२१८७० सच्चत्त्यधिकांट| स्य ॥ अनुकम्पनम । कपिकिश्बिच्चल 
। || शताधिकसहस्ाधिकायुतदये' अ 'ने। गुराश्वेच्य: ॥ 
हि 


३ 


\ || 


॥ चोहिणोद्शमांशेयं संख्या १"अनी- अनुकस्प्य: । ति । कृपायाग्य ॥ अनुक 
| -कोरणोस्तिप्रयाजनन्त्वेनयस्याः । म्पितुंयोंग्यः। ण्यत्‌ ॥ | 
| | 'निः। ङीप्‌ (रि) अनौकिनि। ||अनुकरणम्‌ । न। अनुकृतो। सदृशी 
अनोचिदर्श । पुं बुहुमेदे ॥ करणे ॥ तद्विविधम्‌। शब्दानुकरण 

अनीशः पुं ॥ विष्णी ॥ नविद्यते ईशो|| ` म अथानुकरणच्च । यचार्थरंहितस्य 

नियन्ता स्वामीवास्य॥ ईश्वरभिन्र ॥| “ केवलशब्दस्यसदृशकरणम तच्छव्दा 
|| प्रदत्तिनिटत्त्योरस्वतन्त्रो। यथा अ|| नकरणम | यत्रार्थविशिष्ठस्यसह शक | | 
|| ज्ञोजन्तुरनोशोयंसात्मन: सुखःदुःख| ' रणमःतद्थानुकरणम्‌ । इतिवैया-| ._ 
ह ` याः इेव्वरपेरितोगच्छेतस्वगेवाच करणा॥ ` 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
h 


तस्सुतिः॥ त 7 ¬ 


अनकष «> ° 


2% 
|अनुकषः। पु” रथाधःस्थ ट्ारुणि ॥ ड़ पे 


3 
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७७४७७ = 
अनुकू 
थस्याधस्तनभागे यह्वारुधारणणकाए्ठ- 


तिष्ठति यतेधअक्रमु परिपट्टकर्म यत्र 
चक्रंतट्नुकर्षशन्दवाच्यमित्त्यर्थः इ- 
तिभरतः॥ अवकर्षण "अनुकृष्यते । 
कृषविलेखने । घञ ॥ 
अनुकर्षणम्‌। न । आकर्षणे। अवकर्ष 
णे 


ब्रीडिभियेजेतेतिसख्थाविधिः।त्रीह्य 


यमकल्पस्यवोानुकल्पेनवत्तते। नसा 


इतिमनः 


थे। अवारपाराक्त्वन्तान कामंगामी 
तिखः ॥ १ क 


अनकारः। पं | सुसरृशक्रियायाम । |अनक्रमणी । स्वौ । ग्रन्धादेसु खबन्धं ) 


अनुहारे ॥ अनुकरणमत सहशरूप 


` वेशभाषाद्याविष्करणम ।  अनकृ० ।|अनकान्तः । चरि # अनुक्रमे णोक्ते ॥ ` 


९ : be | 
अनुकल्पः । पुं। मुख्यकल्पांद्धमे गाण- 
ऱक | 
कल्ये । प्रतिनिध । गोणविधो॥ अ 
नुहीनःकल्पःण प्रादिसमासः यथा 


भावेनीवारेरयजेतेतिगोणाविधिः॥ | 


| ४  अनकंरगो Fo 
स शक्तेन नानुष्ठातव्यः। यथा | प्रमु:प्र अनुकृतिः । स्री । अनुर्करण ॥ नुक) 


कु रह हट: | et, त थक | 
म्परायिकंतस्यदुर्ते विद्यतेफलम अनुक्रमः पुं । यथाक्रमे । परियाव्या| 


। वि! कामङ्गाभिनि। यथे | घञ! नोदात्तोपदेशतिनवृर्दिः ॥ 
टगमनशीले ॥ कामस्यसहे शम । य| अनुक्मशिकायास ॥ ? a | 


 खत्त सतिसवंदास्वज्ञायानकूल 


_ति॥ति। तत्तद्च्छाचरणशीले । 


अनरक्त॥ साये । सहकारिणि ॥ | 
अनुकूलाद्तिविग्रच:ः॥ `` 


अनुकूलता । स्वी । दाचिणय ॥ भावे 


तल ॥ ग 


अनुकूला । स्त्री । स्याद्नुकूलाभतनग| 


गाश्चेद्तिलचणलचितायांडत्तौ। 
यथा । ह्मासुरिु 
रझूगाक्षी कृतरतिपूत्ति! % वाञ्छति। 
सिद्ध प्रणतिपरस्यःस्यादनुकूलाजग गग! 
तिनकस्येति॥दन्तोटक्षेत्त “| 


रणम कू्०। क्तिन्‌ ॥ ` 


'म॥ अनक्रमणम। क्रमपाटविक्षेपे । 


ग्रन्यादेर्मखवन्धे ॥ पुरांणादेर 
रणस्यसंचेमेणपनःकथने ॥* 7 = - | 


भूमिकायाम॥ 0: 


ng FR 


घजञ | उपमायाम्‌॥ अनकूलकरणे।||अनुक्रियमा णः । चि । विडम्वसाने” 


४अनुकूल: । पं । पतिम्रभेदे ॥ अस्यल अनुक्रोश: पुं। दयायास्‌ 
& चर्णायथा । सबंदापराङ्गनापराङ 


शाधिकान्म द॑लिष्स द्‌ गो 


era + 
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* मात ॥४मित्रींसमानादन्विच्छत्रता 
“पे'प्ररिभूयते'इति॥/अनुक्रोशन्त्यने 


तिघ Smee 
आनगः। क्रि अनगते^ अन्वक्ष ॥ अ- 
नगच्छति । गग्लु गतों । अन्धेभ्योपी 
मभताठालाकिष्किकल 8 | हनन 
अनगत;॥ वि। सेवके। अनगे। पश्चा 


| ज्नकरशआद्वानेरादनेच । लश्च 


“ह्याप्ते॥ नियते ॥ अनुगम्यतेस्स ग 


eset 


तेतदोयतेगच्वात्रतायामाहुतायवे 


अनगसः। प'" उपसपण ॥ यथा । कृ 


> 
2% 


A | + PR प्रस है. क 
।अनुग्रहः१”पुं ।"मसत्नताया त्‌। फलदा 


` ने॥ इष्टसम्पादनेच्छायास । अभ्यप 
“पतक्तो॥ अनिष्ठनिवारणपर्वकेष्टसाध 
ने ॥ यथ।। विूपान्मत्तनिःस्वाना 
मकुब्तापूर्वकंहियत्‌ । पूरखंदानमा 
नाभ्यामनग्रहडट्ाहूतइति॥ तारका 
सु ॥ अनग्रहणम? ग्रहडपाद्नेत ग्र 
हव्रद्र्त्यप॥ 
अनुग्राहकः (वि । समर्थके ॥ अनुग 
ज्ञातीतिग्रहेगबुल ॥ = 
अनचरः। त्रि। सहाये ॥ दासे । सेव 


*॥दापरेयाचमानायकतलेत्वनगमा 
न्चितें | इतिम्सु तिः ॥-पश्चाङ्गमने । 
+न्यायंसते वेनळूपेण तावतपदाथंग्र- 
"हः तंद्वरूपंतावतपदाथोन गम क- 


| / )-न॥ - प्रपाणए्डरी कनामनिस्रुगन्धि 


मॉ । वि।-कामङ्गामिनि^-पश्चा अनुजा स्ब्रोऽ-्रायमाणायाम ॥कनि 


के॥ अनचरति। चरगतौ । चरेष्टः। 
अनचिन्तनम। न। अनध्याने॥ ः 
अनच्छिष्टम | चि। पविच॥ नउच्छिंष्ट 
म॥ काठे 
अनुजः।पुं।-कनीयसि । कनिष्ठ साद 


ज्ञायामितिडः ॥ जि पण्चाज्जा तें। 


द्रव्ये ॥ 
अनजन्मा॥ पं कनोयसिं॥ अनपश्चा 
| च्जन्मयस्यसः॥ :. , ; 57: 


५2283 


[मिनी ॥ | 'प्लायांभगिन्‍्यामजा 7 ता. 


| 

| 

4 

| 

है ६] 

& ह || 
(7 0४” १ 

|; 
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228585 
5% अनन्त 
र याम । ग्रहःसन्नन्तादप॒प्रत्त्ययेटाप्‌॥ 
'अनजीवी' । चि । सेवके ॥ अनुजीवि 
तुंशीलः सुपीतिणिनिः 
अनज्ञा । स्वी । अनमतो ॥ यथा+ ना 
उन्योनवाइ्यणयेनरा सशिष्य यार- 
न्तराव्यपेयात अनज्ञयातव्यपंयात्‌ 
इतितिव्यादितम्‌॥ समस्य सम- 
प्रत्यत्कर्षनिकर्ष द्ासी न्येन प्रवत्ते- 
नायाम्‌॥ अनुज्ञायते इति अनुपूवा 
ज्जानातेंरालश्वोपसर्ग इत््वङः॥ 
" । चि। अनमते ॥ 
अनच्य्ठम। 7 । ज्यप्रानुक़रमे णत्त्यथ ॥ 
च्येष्ठस्य आनपूव्य ख । 
च््यव्ययी भावः ॥ 
अनुतर्षः । पुं । सुरापानपात्रे ॥ ठष्णा 


अनत्तमाम्म: | न । सांख्यानांतष्टिविशः# 


अनत्तरः । चि । स्रु ॥ निरूत्तरे । प्र- 


22:22) 


; 


अनद्र 
| 
षे ॥ शब्दादिभोगाभ्यासात मबद न्त | 
कामाः तेचविषयाप्राप्तौ कामिन | 
दन्बन्तीति भेगदे। षंभावयतोबिष | 
यापरमेयातिः साचतर्थीअनत्त| 
माम्मउच्यते ॥ सक्र || 
तिजल्प्रविवजिते ॥ बभ्र ॥ द्चिण | 
- स्यांदिशि ॥ अधमे ॥ स्थिरे ॥ अनति 
शये ॥ उत्तरस्याभावः उक्तरविशद्धो 
वा ॥ नउत्तरायस्यादा ॥ 
अनदर्शनम । न । पुनःपुनरालेचने 
॥ अ नवारं वारं दशनम ॥ ^| 
अनुदात्तः । पुं । स्वरभेदे ॥ नोचेरनु | 
दात्तः इतिततस्वरूपम्‌ ॥ नडदात्त 


याम्‌ ॥ अभिलाषे ॥ शीधुपाने । स 
रके ॥ अनुतर्षणम्‌' । जिठषापिपा 
सायाम्‌। घजञ | मद्य । अनुठष्य 
| न्य नेन इति॥ 
अनुतर्षणम्‌।.न । अनुतर्ष ॥ अनुतर्ष 
णम अनेनवा । जिठ्षा० न भावेक 
रणेवाल्युट ॥ ` 
अनुताप, । पुं । पश्चात्तापे ॥ अनुतप 
नम । तपसन्तापे | घञ्ञ॥ 
अनुत्तमः चि। वरे। मुख्य] ईखरे | 
नडत्तमाऽस्सात्‌ ॥ अधमे ॥ नउ 


७7७०7 ०५७ os DOA Sod 
4७, 


अनुद्तिः | पुं । उद्यातःपूवमरूणकि- 


| 


रणवतिप्रविरलतारके 'कालविशेषे 
॥ लि। अनुक्ते ॥ अनुत्यिति ॥ नड | 
द्तिः॥ 5 साल# किक °| 
अनुद्घातः । चि । प्रतिवन्धनिवृत्ता ज | 
प्रतिघातरहिते॥ | 
अनद्दिष्टः । चि) उदे शक्की ने = „|| 
अनट्रतः। त्रि। अनगासिनि । अनुग 
ते॥ न । तालविशप्र ॥ सतुद्रुता 
दा मात्राचतुर्थभागावा । यथा) अ | 
दुसाचंद्र त ज्ञेयंद्रु्ताइ 
ति शब्दरत्नावली ॥ ` | 


CC-0.GurukulKangriCollection, Haridwar गा 
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अनप 


£ उन दिग्नमनाः । चि । स्वस्थचित्त ॥ 

नउद्िख॑मनेगयस्यसः 

| । ब्रि । कस्यचिद्प्यदुःख 

करे ॥यथा। अनद्दगकरोराजेति। 

अनुधावनम्‌ न। पश्चाद्वावने' ॥ अनु 
सन्धाने ॥ यथा । तस्मिन्‌ कुरङ्गशा 

-वाक्षिमकुश्चित्तनिवारय । नतन्मन 

'स्तेवाधीनः टथातचानुधावनम ॥ इ 

_ क्ष्युड्ूट:॥ 

अनुध्या) स्वी । अनुध्याने ॥ 

अनुध्यानम्‌ न।-अनुचिन्तने ॥ अंनुग्र 

5 हे॥ आसक्तो ॥ ` 

अनध्ययः। त्रि। अनग्राह्म ॥ ` ` 

अननयः। पं। विनये । प्रणिपाते ॥ 
सान्चने | प्रार्थने ॥ अनुनयनंस । 
णीञ०। एरच॥ 

अननासिक; । प । मखसहितनासिक 
याज्चा्यमाण वणेबिशेषे॥ चि । ना 
सिकामनगते॥ 

| अनुनेयः । चि। अनुनयाह ॥ 

अनुक्तः । जि । अविदे॥ नुन्नः | 

'अनुपकारी चो) अच्ष्यपकाराजनके' 

` नडपकारी॥ 75 | 

। चि । अनवत्तिनि॥ भत्ये ॥ 


. परथासा स गनच्छेडन्त्य अहत 6 क 


व्य 


१858 


अनुप 
ने | पद्स्यपश्चात्‌ | पश्वाद्थ5व्ययी 
भाव; 

अनुपदी । तरि ॥ अन्वेष्टरि ॥ अनुपद्‌ 
मन्वष्ठा। अनपद्यन्वष्टितिसाध:॥ अन 
पदोगवाम्‌ । गेःपदात पश्चादन्वघ 
णञ्चगवामेव । 'तेनहिरण्यादावन्व 
ष्येनभवतीति हरद्त्तः॥ हलायुध 
स्तुसामान्ये नान्वेषणकत्तरो त्याह । 


IR: 


खाजी इतिभाषायाम ॥ 
अनुपटीना। ख़ । पत्नरध्याम । पाढा 
यामवत्त्यांपादुकायाम्‌ । पद्स्यानु ! 
यस्यचायामइत्त्यव्ययीभावः। अनुप 
दंपादायाममप्रमाणा वडा । अनपढ 
सर्वेतिखः ॥ 
अनुपपत्तिः । स्वी । अभावे ॥ नडपप 
त्तिः ॥ असङ्गतिः ॥ 
अनुपमः ति। उत्तमे ॥ नास्तिउपमा 
यस्य ॥ | 
अनुपमा । स्वी । कुमदास्थद्रिगजक 
/ ररिख्यामित््वमरः॥ सुमती कास्यदिः 
ग्गजकरिण्यामितिमेदिनिः ॥ अष्ट 
त्वान्न्ास्थृपमाऽस्यः॥ 7 
अनुपरतः। त्रि) अविरते । सन्तते ॥ 
नडपरतः॥ | 
अनुपलब्धिः । सो । प्रापत्यभावे ॥ ज्ञा 
नाभावे) तत्कारणंयथा। अतिटूरा& | 


दम दम्‌ । (न अन्‌ (न अन्‌ ००0 ता साभीप्या(रिन्द्ियघाताता त्‌ सामीणादिन्द्रियघातान्मनेा उन | 


र 


552५६ 2५०६ MN A 
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अन्‌ प | अनुप्र 44 जे 


वस्थानात । सोच्षम्याद्यवधानादभि, 


पाद्यानोपललभ्यन्ते। अक्िकामादु 
पहलतमना: स्फीताले।कमध्यवर्त्तिन 
मिन्ट्रियसन्निकृटमप्यथे मनोनवस्था 
नान्रपश्यति । इन्द्रियसन्किकृष्टं प- 
रमार्थादिप्रणिहितमना अपिसे- 
च्ञम्यान्नपश्यति । कुब्याद्व्यिवह्ि त- 
राजदारादिव्यवधानान्नपश्यति। अ 
हनिसे।री भिभौभिरभिभूतंग्रहनक्ष 
च॒मण्डलंनपश्यतिः। तोयद्मुक्तज- 
लविंदूनूजलाशये समानाभिहारा- 
न्रपश्यत्ति । चकाराऽनुक्तसमुञ्चयाथ', 
। तेनानड्भवोपिसङ्गहोतः । तद्यथा, 
। चीराद्यवस्थायां - दृध्यायनुङ्गवान्न 
इश्यते ॥ 
त्रि। असाल्ये ॥ 


मयन््वादिति। अत्रसवस्यापिपच्चत्वा 
त टृष्टान्तोनास्ति । नडपसंहारी ॥ 
So स स्य 


MOSS . 


अनुपस्कुतम। त्रि। अविकृते ॥ अविन 
| गित्ते रुक ळङण्काक क) 


भवात्समानाभिहाराज्चध | 3। उदा 
हरणानि यथा । उत्पतन जिन 64. । त्रि। समघव्यञ्ानतद्‌प 
पती अति दूरतया सन्नपिनप्र"त्य- 
नेणो पलभ्यते । ले।चनस्थसत्जनम रशब्द्वाच्ये चिन्माचे | 
सतिसामी प्यान्नद् श्यते । वाह्यन्द्रिय अनुपाकृतः । पुं ॥ मन ते; पोः स्पर 
-घातोऽन्धत्ववधिरलादिस्तस्मात रू { तट्रहितेपशो॥ ` 
अनपशयः 
| अनपसंहारी । पं । हेक्वाभासविशप ॥ 
| | सच अन्वयव्यतिरेकटृष्टान्तरहिता- 


अनुपातः । पुं ॥ चे राशिकगणिते ॥ 


| नपसंहारी । यथा । सवेमनित्त्य प्र अनप्रबिष्टः। जि।विधयविकारविज्ञाने: 


हितेखर ये राखये स्रा 
तते अचरशब्द्वाच्य वचिन्माच॥ ४ 

त: । पं ॥ मन्त्र; न! 
मपाकरणं तद्रहितेपशो ॥ ` 


I, 


पद्मात्पतने ॥ पर्वोङ्गपातानुसारेणा 
परखद्भफावाश८३क तुळा क्क काा 
अनुपातकम्‌। न। पञ्च्रिशत्म्रकारभि 
न्रेमहापातक सङ्घशपापविशेषे ॥. ¬ 
पं । करमप्राप्तस्यानति पा 
१. 


अनुपात्त्ययः॥ 
ते । पयाये ॥ 
अनपानम । न । भेषजाङ्ग मेयबिशेषे। 
मेषजेनसह ततपश्चादा यतपीयते 
तस्मिन॥ यथा । अनपानव्रिशषणक 
रातिविविधानगर्णार्नात वेद्यकम | | 
॥ समीपस्थोट्के ।अनुगतंपानस ॥ | 
अनपष्पः। मं। शरे ॥इतिशब्दचन्द्रिका। | 
अनपर्वशः॥ता। क्रमेणत्त्यथ ॥ = 
अनपेतः | चि. सामपनयस्वेत््यपनय | 
नार्थमनुपसन्ने, अननुगते ॥ एका 
किनित क्षा 2 कशल 


MPS 


प्रच्छन्त्र॥ + «55 ४७ 
'अनुम्रभूतः । थि। अनुव्या 
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अनुव | 
अनप्रासः। पं । शब्दालङ्कारभद ॥ ह 
यथा । वर्णसाम्यमनुप्रास:। स्वरवेसा 
-हृश्यमिव्यञ्जनसहृ शर्त वणसाम्यस्‌ । 
रसाऱ्यनुगतः मकृष्टान्यासेफनुप्रासः 
॥ उदाहरणं यथा । आदायवकुल 
गन्धामन्धी कुवन पदेपदे ख्रसरान । 
अयमेतिम्नन्दमन्दं कावेरीवारिपाव 
नःप्रवनइति ॥ क॑कवृर्त्तिगतोदिधा । 
छेकाःविद्ग्धाः। वत्तिनियतवर्णगते 
रसविषयोव्यापारः। गलइतिछेकान्‌ 
_आ्र्ावृत्त्यनुप्रासश्चेतितङ्गे दै ॥ 
अनुप्रवः। चि । सहाये ॥ अनुगे॥ अ 
नुप्रश्वात्‌ प्रवते। सङतेो। पचादय 
च्‌ ॥ 
अ्नबन्धः । पृं । बन्धः ॥ दाषोत्या दे । 


'अनुवाधः। पुं। प्रवाधने । गतगन्धस्य 


अनुब्राह्मणी | जि। अनुब्राच्यणाध्ययन 


अनुभ ९% 

५५ 

फलसाधने॥ अनुवध्य ते । वन्धवन्धने& 

। घच ॥ 

अनुबन्धी । चि। सहचारिणि॥ अवि 

च्छ देनव्यापके ॥ अनुवभ्रातीति ॥ 

अनुबन्धी । स्त्री । छिक्रायाम्‌॥ | 
याम्‌ ॥ 


पुनःप्रयत्नेनाइाधने ॥ यथा । कस्तू- 
रिकाद्नामद्यादेः ॥ पश्चादोघे ॥ 
अनुवाधनम्‌ । वुधअवगमने | भावे- 
घक्ञ्‌ ॥ 


क्तरि ॥ व्राह्मणसहशोग्रन्थोइनत्रा 
चणम । तदधोते । अनुत्राह्मणा 
दिनिः । 


इच्छाते5प्रराधकरण ॥ यथा | अनु | अनुभवः । पुं । स्सृतिभित्नज्ञाने॥ सद्ध 


_ बन्धमवस्थांचदृष्ट्राद्णडं निपातयेदि 


उच्चरितप्रध्वंसिनि। विनखरे । प्र- 
'कृतिमत््ययागमादेशानांयः कायार्थ 
सासञ्यते नचप्रवेशसमतायी सो 
_ '्यनुवन्धडच्यते \स स्या नयाथिनिशि- 
शा मुख्यप्रवादिकसन घातियः शि 
_ शुस्तस्सिन । प्रकृतस्यानब्रत्तत्रे । प्र 
|| __ कतस्यमारप्य स्युरत ने । सम्बन्धे 


5 विषयसभ्चन्धप्रये ज नेष्त: 


"ल्लिन ब्रातादिदेगषाणाम्न प्राधाम्ये । | 


2 -शाज्ञाव्यशुभपरिणामे ॥ अधिकारि|| ` 


॥ लेश ॥| अनभविता । त्रि | चेंतने ॥ 
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बिधः यथार्थाऽयथार्थश्चेलि । तदति 

तत्एकारकानुभवो यथाथौनुभवः । 

सैवप्रे त्युच्यते। तद्भाववति तत्‌ 

मकारकश्चाययार्थानुभवः। उपलम्मे। 

' उपलब्धो । साक्ञातकारे । साक्षात 
स्वकूपवाधे ॥ अस्य म्रा हाक्यन्त । य 

स्यानभवपषयन्ता ' टृ ष्टिस्तत्त्व वचात 

| तदइृष्टिगे।चरा:सब सुच्यन्तसब्रेकि, 

| 


ल्वधरिति | प्रक््यज्षादे। ॥ अनभ 
“वनम । भ०। ऋषदेिरप ॥ 


7 जा 


था 
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व अनस 


प्रभावे॥ निझवे ॥ सत्तांमतिनिञ्चये 
। सतामभिप्रायस्यनिञ्चये ॥ भाववा- 
धके रोमांचादे। कटांच भुजाच्षेप 
प्रभुतिषु ॥ यथा । भाव॑मनेगतंसा- 
क्षातस्वऱ्हेतुंव्यवज्ञयन्तिवे । तेऽनुभावा 
इतिस्थाताभ्रूविक्षेपस्थिताद्य इतिर 
सार्णवसुधाकरः ॥ भवनंभावः। 
णीभुवइतिघज । अनुगते।भाबोऽनु- 
भाव: प्राद्यागताद्यर्थइतिसमासः। 
सामर्थ्य ॥ अनुभावयति । भुवःपचा 
द्यच॥ 
अनभाव्यः। त्रि। अनभवविषये॥ 
अनभूतः । चि । परिचिते॥ यथा । जय 
_तिश्रीगुरुद वायतम्सादादिदजग- 
त्‌ । अनुभूतंम यासम्यग्‌टर्छनसारम 
ण्वपीति ॥ 
अनुभूतिः। स्री । ज्ञानभेदे । अन्‌ भवे 
यथा। अनुभूतिंविनामूढो वृथात्रह्मणि 
मादते । 
स्वादनमेद्बद्ति । प्रच्यक्षानुसि- 
न्त्यपमितिशब्दभेदाव्साचतविधाभ 
वति ॥ 
अनमतः! थि। कृतेव्ला हे। अनुज्ञाते॥ 
अनमतकम्प्रेकारो । त्रि। आज्ञयाकाय 


जा 


नी 


3% 
र मेकत्तेरि॥ | 
५४ 
3 


लेमतिपद्यागाळलाची नेस 


अनसन्ता। थि। यट्नुमतिंविनाकत्तु 


अनमरणम । न | अनसस्थायाम। प 


- पर्वक॑ ब्राह्मणी मिन्रख्ियाः मरणा ॥ 


>तपादुकाइयम्‌ ॥ निघायारसिसंशु| 
_ड्वाप्रविशेज्ञातवेदसमिलिब्रक्यपुरा- || 


कत्तेरि ॥ लिखितपत्राद्यनसारणक-|| 
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म | खट्टायास्तनवायामः॥ उद्यका 


नमतिशब्दवाच्यापुणिमाभर्वात्त घ्र 
नज्ञायाम। राजादेः सम्प्रति । तांवि 
नायागांद्िक्रियायांअनिष्पत्तः ॥. स 
म्यातिपर्वेकांत्ञायाम ॥ . अनमन्यते 
क्तिच॥ मही 


नशक्यतेंतस्सिन + अगमतिद्ातरि 
॥ कायकारणप्ररत्तिष स्वयमप्र्ठत्ता 
पि परमात्मा प्रवृत्तरवसलिधिसत्ता 
माचेणतद्नुकूलच्चातस्मव्यायारेषुम 
वृत्ताने हेन्द्रियादो न्ननिवास्यति- 
कदाचिदपि  तत्सा्तभूतःपुरूषः 
साचीअनंमन्ता। उ | 


| 


श्चोन्सरण। भ त्तरिस्ृतेतत्पाढुका- 
द्िकमरसिनिधायज्वलच्चिताराच 


यथा दशान्तरस्ट त पत्त्योसाध्वीत 


णम ॥ परथकचितिसमारुह्यनविप्रा | 
गन्तमहंती लिस्स ति: ॥ तव्स्वश्ूषार|| 
मणीजगत्त्याच्छ नविंग्रहा। माडा; 


व्र 


न्त श्विताराहाजू बेन 
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| तिसहमंरणान्‌ मरणये सामान्यतो, अनमेोटनम। न । अन मादे ॥ 
'निवेधकमागमंवचनम॥ सहमरण॥ । त्रि। अनज्ञातें। कृता. 
नमा। सदी अनूमितो । अनुमाने।|| ` नुभाट्ने। अनुमते । यथा । भवता 
| मानसं न कल्पने । सांस्यस्स ति|| य्यवसितंतन्मसाध्वन्‌ मेद्तिसितिः 
परिकल्पिते प्रधाने ॥ स्मुंतो ॥ अनु खीभागवतम ॥ 
` नोयते तिर्वयेतिव्यत्पत्त्या स्म॒ तेर अनुयाजः पुं । यज्ञाङ्ग ॥ पञ्दानुयाजाः। 
__तिप्रामाण्यमप्रतिसामेचक्तात्‌॥ अ| यज्ञेर्घि प्रयाजान्‌याजोयच्ञाङ्गइति, 
नमितिकरणे ॥ लिङ्गलिङ्गिपूवके || कुत््ाभावोनिपातसिटुः॥ | 
>पूर्ववत शेषवत्त सामान्धतो दृष्टचेति अनुयायी । त्रि । सदृश ॥ पश्चाज्ञा- 
चिविधे अनंमिंतिसाधने ॥ अत्रोक्त- || मिनि ॥ 
भाध्यकारेः।सत्सुचवेदान्तवाब्येपु ज|(अनुयुक्तः । पुं । भुतकाध्येतरि ॥ इति- 
| गतो जन्मादिकारणवादिषु 'तद्थ| अह्ञाभारतम्‌॥ 


ग्रहटांव्यः ee 


क्यानुमानमपिवेदान्तवाक्या | अनुयोक्ता । पुं । भुतक़ाध्यापके ॥ इति, 


|| 


॥ विशेधिभवन न निवायतइलि॥ महाभारतम ॥ ` ` | 
| अनसानोक्तिः। स्री । तक ॥ अनमान अनयोगः | पं | म्रस्न । अन ये।जजनस ।' 
|| स्यडक्तिः॥ ` 77 युजघेज ॥ 4 | 


र स्त्री । अनुभवविशष । प|अनुयेगकृत | पं । आचाय ॥ इतिह्ञ| . 
॥ रामशजन्यत्ताने। व्याप्तिविशिष्टप- मचन्द्र: ॥ 
|| चघर्मताञ्ञानजन्यज्ञाने ॥ यथा । अंनवाजनम न । प्रश्ने ॥ इतिहेस| | 
धूमटशनादक्रिमानपरवतडत्तयाकार-. ` चन्द्र; Bis | 
|| ज्ञानमनुमिति. । अस्याव्यापारकार अनरक्त: । त्रि। अंन रागवति ॥ यथा । | 
॥ णंपरामशः । अस्याःकरणंव्यासिज्ञा || ˆ अनरक्तोगुणानत्रुतेविरक्तोटूषग़ानि| | 
॥ 'नम॥अनमानम । इभिञप्रचेपण| चेति ॥ अनुकूले ॥ | 
॥ "किन ` ` |अनरञ्ञनम। न। अनरागे। ह्षजन 
‘one 'त्रि। अनुमातंयेग्ये॥ नेर; हो) | 
& द: पुं । ख्वमस्तुइच््याकारे अअनुरतः । चि। अनुरागविशिटे । प्री ॐ 
9 नुभोइने॥ MRF कि | | ते। अनरक्ते । अनपवात रमे क 
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र अनुला अनुवा 
वक्त रिक्त; ॥ चि। भावे घत्ञ॥ ¦ || 
८ | ६८ 
अनुरतिः । स्त्री । अनुरागे॥ अनुलिप्तः। व्रि । रितें ॥कृतानुलेप 


अनुरहसम्‌। न । एकान्ते। रहाइनु । 
अनुगतंरद्दः । अनुगतं रहेस्स्िन्चा 
। अन्ववतप्ताट्रहसइःच्यच्‌ ॥ 

अनुरागः । पुं । अन्योन्यप्री तो । ह्न हे 
॥ अनगतोरागः 

अनरागी। चि ॥ अन रक्त: ॥-अनरागे 
ऽस्यास्तिअ्जस्मिन वा । मत वथ इनिः 

अनुराधा स्वी । सप्तदशनक्षतर ॥ अ 
्रजातस्यफलंयथा। सत्की त्तिकान्ति 
असदेाह्ल॒वःस्याज्जेतारिपूणाब्यकला 
प्रवी णः । स्यातसम्भवेबस्यकिलानुरा 
घासम्वतप्रमादे/विविद्नै| भवेतासि 


तिकांप्टीप्रदी पः ॥ राधामनुगंता ॥ | अनुवत्सर:। पुं । सम्बत्सरे॥ः : „ ` 


|अनुरुडः । चि । निवे ॥ 
अनुरूपम्‌ । त्रि । सदृशे ॥ योग्ये ॥ 


॥अनुरूपस॥ ॥॥ सदंश । प्रतिद्धपे त रु 
पस्ययेस्यम । यथार्थ येग्यतायामव्य |अनवन्ति तः । त्रि। सेव्रिते॥ „=` 
य विभक्ती च्य्मयी भाव: अनवक्षी + क्ि। 


वरचःतह्यव्मय्तम ॥ 


अनरोधः। पं अनवृत्षे ।अनवतक्त ने। जाते ॥ कग्यजःसमूह ॥ अनुडच्यते! 


। आराध्यादेरिष्टसम्पादने | अनुरा 
'धनम। रुधिरआवरण । घञ्‌॥ ` ` 
Ne _ ड _ 
|अनुलब्धः। वि । अनुवित्त ॥ ¬ | 


अनुलापः । परं मुुभाषण। वारंवार 
£ _ भाषणो॥ अनुलपनम्‌ लपव्यक्तायांवा 


35380808 भन्ममन्न्ल््मनच्स क 


र । न। चन्दनादे। ॥ गाचेस 


ने. + vets: किक mW | 
अनलेपः। पं । चन्दना द ॥ अनलेपन 
म । लिपेघेज ॥  - = = | 
न्धद्रव्यादिलेपने ॥ अनुलिप्यते ) लि 
पडपदे हे। कर्म णिल्युट्‌ ॥ , ¬ 
अनुलाम:। पुं। यथाकमे ॥-अचपच्ष्यन्व 
वितत्य eS STEHT 
अनुलेएमजः। च्रि। अनुलेमजाते । 


'प्रतिलोमजे ॥ यथा ॥ ब्राह्मणात 
a द a त्ततियात-बश्यायां 

वियागभज्ञात; । चत्रिवात च 

-ज्ञातइत््याद्च्ियम॥ = =. 


अनवत्त नम । न। अनरोध । आराध्या 
दो ष्टसम्पाद्ने॥ अनु गम्यवत्त नमा- 
राधनम ॥ अनङ्त्तौी 5 . 


किह 


अनवाक: पं । शस्त्रे) ञअग्रगीतकग 


। वचपरिभाषणेः। घञ्‌ #चज़ेरि | 
ति कुचम कल त कल्ल 
अनुव क ुमानुषा्ाे | 
. वताज्चनान्यारत्रि।। अनडच्यते ७त्न. 
चेऋचलेण्यत । चजेरित्तिक्कः र 
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89888 डू 
अनवि | अनुश क्र 
FE 


। शव्दसंत्तत्वात्‌ वंचाशब्दसज्ञाया- अनुटत्तः । चि । प्रविष्ट । व्याप्त ॥ पा 
मितिनप॒तिषधः ॥ ` ` ` लित ॥ अनुटत्तिविशिष्टे ॥ 
अनवातः। पं । वायविशषं । य रि अनु वृत्तिः। खी | प्रवाहरूपेण नुगलो॥ | 
सानु “अनराधे॥ आनुकूल्ये । सेवायाम॥ 
वातइत््य च्यते॥ ` ` अन्वये ॥ अनुवत्त तेव्याम्रोति । घृत 
| अनुवाद: । पुं ्ापस्यपुनः ` कथने । वत्तं ने। क्तिच॥ अनुवत्त नंबाक्तिन्‌॥ 


से॥ प्रमाणान्तरावगतस्यार्थस्यब्दे/| अनुव्रजनम्‌ । न। अनुवञ्यायाम । खा 
~-नात्तिसनुवांदः ॥ ज्ञातस्यकथने ॥ य | ` गतानांशिष्टानांगमनसमये कियर्‌दू 
था । अस्ि्ठिमस्यभेषजमित्त्वादिः। | ` रपयंन्तपशत्वाहमनरूपे' शिष्टाचारे ॥ 
« 'हिमविराधिन््स्थामे म्रत्वक्ञावगत-| यथा। आयान्तमग्रते।गच्छत्‌ः ग च्छ 
* तात्‌ अनुवद्नम्‌ । वद्अभिवादन || न्तंतमनुवुजेदितिनिगम्कल्यद्रुमत 
5 स्तुत्योः।/घज । कुक्लितेथ ॥ विधि | न्त्रम्‌ ॥ 
. विह्ितस्यानुवचनमनुवाद; । न्या? । सी ।। गच्छतोनुगमने। अ| | 
न्क. ह । {हः ||; नुवजने ॥ अनुवृजनम्‌। | 
[अनुवासः । पुं (सो रभ्य ॥ =` > । क्यप्‌ ॥ म 
अनुवासनम्‌ । न^। ` स्नेहने ॥ धूपने । ||अनःशयः । पं । देषे ॥ पश्चात्तापे॥ अ 
वेद्वकोक्तस्ेहवस्ती॥ यथाः दिधाव | नुवन्धे ॥ दी दद पे । शास्त्रोत्तेकर्मणिण 
स्तिः परिज्ञयानिरूदश्वानुवासनम' | ॥ अनुशयनम अनेनवा । ee 
। कषायाद्ये निरूह; स्यातस्ेहाद्ये र- ` ( एरच पसी तिघोवा। ८ | 
` नुवासनभिति ॥ वासच्छ्‌ देच ° । अमशयी। चि । चन्द्रस्थलस्खलि तेऽवरेो 
| नपूवीत भावेल्यट ॥ हतित्रीह्यांदिदेहसंस्िष्ट वेदविहित 
| अनुवित्तः । ति । अनुलब्ध ॥ कसोनष्ठातरिः कामेणि॥ जीवे ॥ अ 
| अनुविदुः । ति । खचिते ॥ नुट्ण्डवतप्रणामेख्रणमूलेशते इति 
| अनुविषणस ।चि। अनगत | तथा | धर) 
अनुशयी । स्त्री । क्षुद्ररे।गान्तगतपाऽ 


दरागविशष ॥ तञ्लचणाद्यिथा ॥ 
= 38888838 
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अनुशी | 
गक्षी रामल्यशाधांचसवर्णामुपरि- | 
स्थिताम्‌ । पाट्स्यानुशयाँतान्तुविद्या 
ड्न्तः प्रपाकिनींम्‌। इरेट्नुशयींव 
डःकिययाश्चे विद्रे रितिभावमरका 
शः इ 
अनशरः । पं । रासे । अनशणाति । 
शहिंसायाम। अनपव; । कदेारप॥ 
अनुशायी । पं।जीवे॥ 
अनशासनम । न। अनशिष्टा। आज्ञा 


3% 39838 


ग्रिष्यतें व्यास्यायते लचणाद्यंन। 


शासुअनु शिष्टौ अनुपूवः । ल्युट्‌ व्यु | 


त्पाद्ने ॥ यथा । शब्दानोमनशासन' 
म। अनशिष्यन्तअसाध शब्दभ्यः प्रवि 
भज्यवाध्यन्तेवेनेतिकरणेल्यट ॥: 

अनशासितः। चि । अनशिष्ट ।अनुशि 
चितेः 


तरि॥ पत ० कालहा 5 
अनुशिष्टः । वि । ज्ञापिते शिंक्तिते ॥ 
| आज्ञप्तः | 32393 च्छ काः 


अनशिष्टि; । खो । कत्तव्याकत्तव्यये 
विविच्यज्ञापने अनशासेने॥ अनशा 


भ्यः। शास इद्ङचषलेोः॥ = 
हअनुशी लनम । न। आलोचने ॥ मुह 
% सेवने ॥ पुनःपुनरभ्यासे॥ ` 


अनपूवः | ल्ट ॥ 
अनुश्ववः । पुं। वेदे कगुरुसुखादन खूय 
तण्व न केनचित्कियते अनुपूवाच्छ, 
'णोतें ऋदेारवित्त्यप्‌॥ 5 = | 
अनुषक | 7। अनुमाने है शरक 
अनुषक्तः । त्रिः अनुविषण। अनुगते॥. 
अनुसज्यतेस्स ।'पंन्ज । क्तः हर | 


ये। आसक्तौ । न्याये । उपनयस्थाऽय| 


मवांश्वायमतस्सादन्हिमानिति। अ 
नपञ्यतेऽत। पष्नसंड ॥हलण्चतिघक्ष, 
॥ अन्याद्‌ शम्रवृत्तावन्यस्यापिसिट्टा॥ 


अनघङ्गि । थि। व्यापके ॥ 55७ [| 
अनष्टप। खी । सरस्वत्यास अटाच | 


“पिला? । तेक्कापिस्वेगाः खोके 
त केवलपच्चम इति? अनुस्त स्वाति । 


१% 
| ७३? 


_. _ -CC-0, Gurukul Kangri ७ 


अनुषङ्गः । पुं। करुणायाम्‌ ॥ इतिहलां | 


बांस । उपदेशे॥ नियेगिषचने। अन ` ` युधः। एकत्रान्वि ता्थानामपरचान्च | 


म्यद्स्यनिगमनेए यथा । वन्हिब्याप्यधु 
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अनस्वा आ" जाए का... आ अनूढ र 
!%अन प्णः। चि। अलसं । मन्द ॥ शोतले॥| अच। ततःप्रन्ञाद्यण। स्वरणम्न भावे 


| 


| उष्णाद््ञः उप्णादन्यः। न | उत्पले | घञ्‌वा ॥ अनुगतःस्वार; ॥ स्वरमनु 
अनष्णवल्िका (सही । नो लटूवायाम्‌॥|  भवतिवा॥ । 
हला गन स्वीं। अनुसरण ॥ अनुहारः । पुं।अनुकारे। सहशकर ण 
अनसञ्चरन । त्रि।गभनागमनेकुवेति॥| । सडशरूपवेशभाषाद्याविष्करणे ॥ 
| | अनसन्ततम | विं। अनस्यूते। अनुगते॥| अनुहरणम्‌। हृञहरण । ६ ञ्‌ 
अनसन्धानम । न'। अन्वषण ॥ अनस | पमायास्‌॥ 

| - न्धीयते । ड्धाञ ° ल्यट्‌ ॥ ` अनूकः | पुं । गतजन्मनि ॥ न। कुले 
अनुसमुद्रम्‌॥॥। समुद्रस्यसंमी पे ॥ समु | ॥ शी ले ॥ अनृच्यति। उचसमवाये 
| समया । अनुयत्लम येच्त्यव्ययी भा- । इगुपघेतिकः । न्यक्ादि: ॥ त्रिपुर 


वँगॉशगा हे # करत | पका एफ पघानूकमित्त्यवरतु त्रीनपुरुषानन्‌ का 

| अनसरशंम्‌। न। अनवृत्तों ॥अनुपू ` यति। केशव्दे । आतश्चेतिकः । अन्ये 

* बात सत्तल्यंट ॥ षामपीतिदी ष्टः ॥: 

अनुसग्गः।पुं। प्रतिसग ॥ ब्रह्मादी नाम अनूचानः पुं । साङ्गवेद्विचचणे॥ अ | 
| ५ | ` नन्तरो त्पत्तिरूपे॥ | नुवचनसमर्थे ॥ यथा । अनूचानः | 
| | ।अनुसवम्‌। न। तरिकाले ॥ ` ` 'णिडतम्न्यमानावाविद्ययाह्न्तियः|| | 
| अनुसवनसम्‌ | ¶ । सवेदाय ॥ | शः परेषाम्‌ । तस्यान्तवन्तस्तुभवन्त | 
| ह ‘ड | ह | अजब लाकानचास्यतदत्मऽफलंद्टातीति- | 
f र , यी ॥ अनुसत्त घञ्‌ गा महाभारतम्‌ ॥ चि (सविनये । विर | 
be अनुसारी । चि। अनुरूत्त्यवत्तमाने || ` नीते ॥ अन्ववोचत्‌ । वेद्स्यानुवचनं | | 
| | अनुस्हतः । चि। उपासिते ॥: | कृतवानवा । उपेयिवानितिसाधुः ! | | 
; अनुस्मृतिः । स्त्री ध्याने ॥ अनुस्मरण ,अनूचानमानो । त्रि । अनूचानंमन्धे 

| म्‌। स्पू ० | क्तिन्‌ ॥ र ॥ अनु चानसात्मान अन्यते इच्तयवंशी | ` 


| अनुस्यूतम्‌। थि। अनुसन्ततें ॥ ` अनुसौ | ` लः । आत्ममा नेखश्चेतिपच्ेशिनिः। 
॥पिवु०[क्त: | च्छारि्यठ॥ |अनूच्चः । वि । वासने॥ नीचे ॥ 
नुस्वारः। पुं। अं इति अचः परेवि अनदः । ति। अविवाहिते ॥ नऊढः ।% 
न्दो स्वरति । स्वृशब्देपतापये। । | नञ्समासः। नल्वोपोनञः । तास्मा 
5554 
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अनुप; | 
& 

% न्वडचि॥ 


| अनद्यम । चि । अवत्तत्यगुवाद्नामनि 
॥ यथा | आत्मनाम गरानीम नामा 
तिकृपणस्यच । खयस्कामेानग् क्ली | 
याजच्येट्ठापत्त्यकलत्रयारिति॥ वद्‌ 
झुपिक्यपचेति बदेभीवेक्यप ॥ 
अननः । त्रि। पूण ॥ नऊनः ॥ अनिशि 
से नास्तिन्‌न यस्य ॥ 

अननकः॥ त्रि । पूण॥ ऊनर्यातततऊन 
परिहाण । अच । स्वाथकन । नऊ 


नकः ॥ क्र | 
| अनूपः पुं । सेरिभे । महिषे जि 
जलप्राये। अम्बुप्रायदेश ॥ -अस्यल- 
चर्णयथा। बच्चम्वु बहु ठृच्सञ्च वातश्च 
सामयान्वितः॥ देशोऽन्‌प इतिस्था-, 
तः शास्त्रेए चमनी पिमिरिति।अपि 
च ।नट्ॉपलल्वलश लाबयफज्ञात्पल 
कुलेयेतः। इंससारसकारण्डचक्रवा 


राहिकुलाकुलः। प्रभृतट्रममुस्याव्या 


केदारकदलीच्तुविमूषितः। अनूपदे 
शोज्नातव्यावातश्वप्ममयात्तिमानि 


पदले।पश्वेतिवहुत्री हि: । ऋकपूरि 
न्त्यः । ऊदनादश ॥ क्रय 


RR चक 
३% 
५४ 
3 


काद्सिवितः। सरावराह्ठमहिषरुरु | 


नानाशष्परफलान्वितः॥ अनकशा।ल् |` 


| 
| 

तिभावप्रकाशः॥ अनगता आपोऽव 

माद्भ्योधातुजस्यवाच्योबाचात्तर 


अन्तत 2 
अनूपजम्‌ । न !आर्द्रके ॥*इतिराजनि& 
घंगट: ॥ थि। अनृपोत्पन्रमात्रे॥ | 
अनवन्धः। प । अनवन्ध॥ अन वध्यातत 
वन्धवन्धने । घञ । उपंसर्गस्यघर्न 
लिदी धरतात सर्दी निका 
अनूरुः । पुं। अरुणे। कर्यसार्थो ॥ अ 
विद्यामानावृरूंयस्थ॥ ` 078 | 
अनूरुसारथिः । पु खर्य ॥अनूरू सा 
रथिर्यस्य ॥ स्टिच 
अन्रचः ।.पं। माणवके ॥ अविद्यमाना 


चषृचेऽस्य । चक परित्त्यप्रन्त्वयः ` ॥ । 


अन्दजु; | चिक शठे । वक्राशये कान | 
: कक क 


जुः ॥४ pe 
अन्टणी । त्रि। ऋणमुक्ते ॥ यथा एक 
मप्यक्षरंयस्तु गुरुःशिष्येनिवेदयेत्‌ | 
प्रथिव्यांनास्तितद्‌ दरव्यं यह च्वासरोऽन्छ- 
णीभवेद्ति तिध्यादितत्लमणक ` 
। न कृपा ॥ र 
थादृष्टकथन। अयथाथभाषश' 
-तकथने देषः +समूले 
ष्यति याऽन्डतंम pe | 
अवध्यहिसानवन्धियथः र 
ऋतम। अन्डतम॥ विवाहा दिपच्व॑के 
ष्वन्डतभाषणेपापाभावा यथा ) वि 
वाहकाले रतिसप्रयारे पाश 
सवधनापहारे । विप्रः 
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श्र अनेका अनेक 

~ तिकर्णपर्वणि जिष्णंप्रति श्रीकृष्णा || स्त्रयः । संवरानिज्जरश्वेववन्धभाचाह 
१ | लिलामणि हो 6 `= वुभावपि | स्यादादलाञ्छिताश्चे तेस- 

| अनेकः (ति । एकभिन्ने। वहु ष्‌॥ न।|| व नेकान्तिकच्वतडति ॥ 

॥ व्यक्ते॥ प्रतिपुरुषं वुध्यादीनां भेदा- अनेकाखितगुणः। पुं । वहुनिष्ठगुणे ॥ 
त्त ॥ एथिव्यादिकिमपिशरीरघटादि|| सयथा। संयोगः विभागः दिषृथक्‌- 
| भेदेनाऽनेकमेव एनएकः ॥ `` ` || स्तवादिःएकत्तान्यसडःस्थेतिसिट्रान्तस 
नम । पं ।पच्चिशि ॥ विष्णो ॥ ध-| क्तोबली ॥ ` 

|. मग्तयेऽसकृच्जायमानच्चात॥ त्रि।| अनेजत्‌ । त्रि । चलनरहिते । संदेक 
|| बहुजाते | | रूप ॥ एजती त्येजत । एज॒कम्पने। 
| अनेकता। स्त्री | परस्परमित्रतायाम | चलन स्थिरत्त्प्रच्यतिः । नञ्समा 


| म्य 'सप्तदशकलाभि.-सयक्तवा॥ त्रि। व 
७ कछुमि)सम्बद्द क॥ 5 

न्तः त्रि। अनियते ॥ अनतिश 
क$ 774! : 


व्यभिचारे साधारणा साधारणानप 

` 'संहारिभेदा द॒ ने कान्तिकस्त्रिविधः। | 
* कान्तिकाध्व्यभिचारी । नण्कान्ति| 

 कःज चि। एकान्तिकाद्ितिरस्मिन ॥ 
अनेक्यस ॥चत्रि।एकताशून्ये। अनेकता| | 
| यास॥ एकस्यभावसेक्यस। नएक्य् 
सए 5. 5 ऋका चा ह 

ज — स्स्स > ह 


॥नएकता॥ ` : 

| ्नेकधा शक अनेकप्रकारे । अनेडसूकः। चि । शठे ॥ मूकवधिरे । 
| |अनेकपः। पुं । खी । इस्तिनि॥ अने-| ` वाकसुतिवञ्जिते॥ नास्येडमूका 

| ऱ केन करेण मखेनच पिबंति | पापाने|| _ ऽस्सात्‌ । एडमूकसटशो$नेडमूकइ- 

|| ॥सुषीतिकः॥' ¬ sd ` तिवा। साह श्यस्यनञर्थनत्वात्‌॥ अन्धे॥ 

| करूपस्‌। वि ।विचिच॥ अनेकानि र ।चि। निद्ाष॥ 

. || रूपाणियस्सिन ॥ ` अनेह्ञा।पुं। काले। सम ये॥ नचन्यते । 
; || अनेकसंयुक्तम। ,म।' लिङ्गाशरीरे ॥ अने |. नञ्िहनएचचेत्त्यसिरे हा देशश्च ॥| | 
' | कैदेवमनुप्याद्नानांस्युलशरीरे;स " कऋद्शर्नासत्त्यनङः ॥ | 
जी अनेकाभिः ओताद्विध्यन्त-||अनेकान्तिकः। पुं । 'हेत्वाभावविशेषेस| | 


Fh mm हु? यूँ 5x 2 
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अन्तम अन्तःक 
£अनेपण्यम । न। अनिपणतायाम्‌। || ह्यशापान्ताहलान्तं ब्रह्मवर्चसम आ 


अनेचर्यम्‌ । न । अनोश्ररतायाम्‌ । 
YQ 

असामध्य॥ | 

अनाकह! । पुं। कुठे । टचे । अनसः श 


न्तडेः ॥ 

अनेचिती । स्वी । लेकमव्यादातिक 
मे ॥ न चिती ॥ 

अनेापम्यम। 3 । आत्मंरूपे ॥ यदित 
ब्त ह शादिती यः पदा थाजगत्त्यांस्या- 
त तदा तदुपमानेनस आत्मोपम्रेयः 


कटस्याकंगतिंडन्ति । अन्यष्वपीतिह।| 


चाराघाषवासान्तः - 
आला; ॥ सवचयान्तानिचयाःपत्तना|| 
न्ताःसमुच्छ्याः। संयोगाविम्रयागा 
न्तामरणान्तञ्च जींवितमिलिगारूडे- 
११४ अध्यायः॥ अमति। अमगच्त्या 


दे।। हसिरृग्रितितन्‌ ॥ अनततिवा 
अतिवन्धने प्रचाद्यचः॥ अन्तनम्‌। 
घञ्वा॥  - $ ; उर 
| करणम । न ।मनोवृध्यहङ्कारचे 
तस्पु॥ यथा) मनेव॒ट्विरहङ्कारस्धि- 


स्यात.नततदस्ति तस्माद नापम्यमा 
त्मर्ूपम॥ 

अन्तम । न । स्वरूपे ॥ यथा। वनान्त 
भः॥ पं। नाश ॥ प्‌।-न। अवसान 
। चरमे ॥त्रि। अन्तिके ॥ प्रदेश ॥ य 
था। रम्य॑हर्म्यतलं न किंवसतयेस्राव्य 
नगीताद्किं.किवामप्राणसमासमाग 


याचच्वलमाकलव्यसकलं सन्तावना 


॥ अतिमनेहरे । रुचिरे॥ अवयवे 
निर्णये॥ इयत्तायाम। सीमायाम्‌ । 
यथा । लवणजलान्तानद्यः स्व्रीभे दा 


-न्तञ्च मेथनस्‌। पेशुन्यंजनवाच्ता 
वित्तंदुःखतरयान्तकम्‌ ॥ राज्यश्री तर 


मसु खनेवाधिकप्रीतये। किन्तु प्रान्तप अन्त:कर णदेवता स्त्री ॥ चन्छाच्युतच 
तत्पतङ्गपवनव्यालालदो पार्क र॒च्छा 


° £ सडे ट वि : यी | >>) 
न्तंगताइति॥ परिग्रहापेक्षयासमात्ता|अन्त:करणविषय. । पु । र 
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तंकरणमान्तरम । संशया निश्चयाः 
गवःस्सरणं विषयाअमी' इति॥ अस्या 

त्पक्षियंथा । मिलितेस्त्‌ तिः (अन्त: क 

रणमे कंस्याट्ति 7: तेः पञ्मूलस्यस | 
ज्ांशे मिलितेरन्तःकरणंतमवती च्यः] 
थः । आभ्यन्तरव्रत्तिच्तादन्तःकरण-| 
म। अन्तःअभ्यन्तरे करणम' „= =| 


हं ° रेप 3५ + ® _ Cs | 
तुसुखशङ्गरेषु । यथासस्यचतुणाच 


S 2 आ अ. नः ॥ 
तष ॥ # तडा हाल | 
NS) 


नि्चयाहङ्काव्य चच््याख्यषु 
स्यंचत णं? चत्त्वारा विषयाज्ञयाः। अ-| 
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द  अन्तःप्र अन्ने | 
र रास्तथामूढामनसेवृत्तयस्िधा | यामनसोन्तः स्थत्त्वात तदासनारूपाळ 


्रेराग्यंचान्तिरोदार्यमित्त्याद्याः शा|' प्रज्ञायस्यसः ॥ 
.न्तवत्तयः॥ ठष्णास्े हारागलेभा-|| अन्तःसत्त्वा । स्त्री | गर्भिण्याम । अन्तः 
वित्त्यायाधोरव्रत्तयः । सम्माहेभय| अभ्यन्त रे सत्त्वयस्याःसा॥ भज्ञातक्या 
मिच्त्याद्याः'कथितामूढवृत्तवइति॥र| म. 
त्तिभेदादन्तःकरणं चतु विध॑भवति अनाःखुखः। त्रि । वाह्यविषयजनितसु- 
॥ व्रत्तिभेदायथा । यद्ातुसङ्कल्प खशून्थे । स्वरूपसुखे ॥ अन्तः अभ्यन्त 
विकल्यकृत्त्यंतदाभवेत्तन्मनइत्त्यभि| रे सुखंयस्यसः॥ ` 
स्यम्‌ । स्थाद्‌ द्विसंत्तज्वयदामवेत्तिसु अन्तःस्वेद्‌ः । पुं । खो । गज्ञे॥ अन्तः अ 
निश्चितंसंशयही नरूपम। ल भ्यन्तरे स्वदायस्य सः । 
नरूपंतज्चित्तव्व परिकीत्तितम । अ| 


अन्तकः। पृं । नाशकारिणि। यमे । 
इङृन््यात्मदत््वातुतद्हङ्कारतांगत-| अन्त करोति अन्तयति । तत्कराती 


भिति। सङ्कल्यविकल्पकृत्त्यंयरान्तः| तिण्यन्तात्‌ णल ॥ भरण्याम्‌ | 
* करणंकरोतितदातद्न्तःकरणंमनः अन्त करः । चि । नाशकरे | अन्तंकरो 
संज्मवति । ख्वमग्रेप्य हमम ॥ ति द्वाविभेतिटः 
अन्तःकुटिलः। पं । शङ्कर ॥ चि । वक्रान्तः । न । नाभने। राघव स्य शरे 
करण ॥ घारेघारं रावणमाहवे । अत्रराधवे- 
अन्तःपद्वी । स्त्री । खुषस्णायाम ॥ | तिसम्बहाऊम ॥ स्येतिषेअन्तकर्म 
अन्तःपुरम्‌। न। भूभुजांस्व्यगारे । शु| शीत्त्यस्यलेण्नध्यमेकवचनम ।। 
दान्ते ॥ अन्तरश्यन्तरेप॒रं हम । ता अन्तकालः । पं । मरणसमये । समस्त-' 


त्स्थ्याद्राजदारेपु ॥ करणग्रामवंयय्यवति॥ अन्तश्चासेः-. 
अन्तःपुराध्यच्षः। पं । शुद्ान्ताधिकृते ॥| कालश ॥ ˆ | 
|| तज्ञक्षणम ॥हयुक्तिकल्पतरु! । यथा । अन्तग: | चि । अन्तगासिनि । पारगे॥ 
॥ उइ* कुलाहतः शक्त; पिठपतामह्ः| अन्तंगच्छतीतिविग्रहे अन्त च्ष्यन्ते- 


शुचिः। राज्ञामन्तः पुराध्यक्षाविनी न्त्यादिनागमे डं प्रन्त्ययः | 
हट तस्वतथष्यत इति ॥ 


हअन्तःमच्चः । पुं - 


अन्तेगतः । चि ।॥ अवसानंप्राप्ते ॥ अन्ते 
गतः ह 
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स न 
र अन्तर 
अन्त तः । 7 । सम्भावनायाम्‌ ॥ अवयवे 
पष्दम्यर्थे ॥ शासने ॥ इति हेमचन्द्रः । 
अन्त इन््यर्थ आद्याद््तात्तसिः। 
अन्तपालः । प । वाह्मय रच क ॥ 


॥ चित्ते । अमति । अमगत्त्याद्षि । 
अमेस्तटचेत्त्यरन । तस्यत्‌डागमः । 
रेफादकारडञ्चारणाथः 

अन्तरम्‌ । न। अवकाशे ॥ यथा अन्तं 
र॑देचि ॥ अवधे । यथा मासान्तरे दे 
यम ॥ परिधानांशुके ॥ यथा अन्तरे 


शाटकाःपरिधानीया इत्त्यथः॥ अन्त अन्तरात्मा । प। अन्तःकरण ॥ अन्त 


दी यथा पर्वतान्तरं गताः स्त्रियः ॥ भ 
दे। परस्परवंलचण्य। विशष ॥ यथा | 
। अन्तर त्ञा भव सदा धनस्य च जनस्य | 
च विशषज्न इत्यथः ॥ताद्थ्य 

नान्तरस्तण्डलः। अआद्नाथइतत्यथः॥ 


छिद्र॥ यथा । अन्तर लबध्वाअरेःप्रह अन्त रापन्त्या। स्त्रो । गभिण्याम । अन्त 
रेत॥ आत्मीये ॥ अथसेभ्यन्त रामम|| रे अपत्त्ययस्याः ह >> 
॥ विनाथं ॥ यथा। अन्तरेण परुषका||अन्त रायः । पं । विष अन्त न 


रंनकिव्वित्सिध्यति॥वद्दिरथ॥ यथा। 
अन्त रे चाण्डा लग: |वाह्यइच्त्यथ! 
॥ अवसरे ॥ यथा । अन्त रज्ञाहि सेव 
कः ॥ मध्य | यथा। आवयोरन्तरे जा 
ताःपव॑ता:सरितेद्र मा: ॥ आत्मनि ॥ 
यथा। प्रमान्‍्त रंवेद। अन्त रात्मान 


RII 


शू 

द s 

र जानातीत्यर्थः! सदृश | यथा। हकार| अन्त रारामः । चि । त्यक्तस 
द म LTT rd ee क ऱ्य 
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अन्तरा 
स्यवकारोन्त रतम! ॥ अन्तरालि 
रादाने। आते।नुमेतिकः ॥ ` 
अन्त रङ्गः । त्रि। आत्मीये ॥ अन्तः अङ्गा 


नियस्य ॥ | कू 
अन्त रज्ञ: । दि । नीचानीचादिविश 


अन्त रप्रभवः। ति । सङ्गीर्णजाते । अन 


पाभिन्न ॥ | 
लेगम प्रतिलामजाते ॥ | 


न्त्यय, 


भ्यन्तरे आत्मा ॥ सवान्त रे परमात्म 
नि ब्रह्मले।कशब्दवाच्य ॥ यथा । न, 
कम णाकनो यस्ता टट्ठिवानान्त रात्म 
नः । इतिवाहुमिवोाडु त्य वेदान्ता 
षणाकृतेति ॥ 


ero 


तेयेगरू चेणयेगे । व्याधिस्द्यानस 
शयम्रमा दालस्याविरतिस्ान्तिदशना 
ल॑ब्धभमिकच्तवा5नवस्थ्यितत्त्वानीति | 
॥ चित्तविक्ष परे । अन्त मध्य अन्त रस्य| 
व्यवधानस्थवा अयनस अयगत्ते। । इ! 
गतेवा । घञऽज्चा ॥ यागे ॥  ‰ 
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| नवाहासुखसाधनशस्थे ॥ अन्तःआरा अन्तरीपः । पं। न। दीपे ॥ अन्तगंता- 
मेयसाा | । आप्र । ऋक्पूरिक्त्यः समासान्तः। 


| अन्तरालम। न मध्ये | अभ्यन्तर ॥ ह्यन्तरुपसर्गभ्य इत्त्यपईदादेशः ॥ 
अन्तरंलाति । आतेनुमेतिकः।. अ अन्तरीयम्‌ । न। अधेंशुके। परिधान 
- न्येपामपीतिदी घः ॥ । आडःपरक्षेषा बस्त्र अन्तरेभवम्‌ । गहादित्त्वाच्छ: 
वा। मूलविभजादिचलात्क: ॥ नाभाधुतञ्चयदस्न्ग माच्छाट्यतिजा 
| अन्तरालकम। न। अभ्यन्तरे॥ || नुनी। अन्त रोयंप्रशस्तंतद्च्छिन्नम्‌भ 
अन्तरिक्षम । न। अम्बरे ॥ पतत्रिमेघ|| ये स्तयोः ` 
||. संचार प्रदेश ॥ भलेाक्रस्व्यमध्यव||अन्तेरे।। मध्ये ॥ अन्त रेति । इणगते। 
||. व्तिनि ॥ द्यावाएथिव्यारन्तरी चते । विच ॥ 
ईचद्शने। कर्मशिघज। वेदेळांद- अन्तरेण । 7 । विनार्थं ॥ मध्यार्थ ॥ अ- 
| संहस्क्म ॥.. अन्तक्रंचाणिनचछत्रा | न्तरेति । इणोणः॥ 
« ण्यस्य प्पाद्राद्त्ताद्त््वा ॥ |अन्तर्गडुः । त्रि। निरर्थके । रसाली 
puss | पुं।॥ वाया ॥ अन्तरिक्ष | इति भाषायाम्‌ ॥ 
|| _ क्षयतिवसति। चि°। क्विप। तक ॥|अन्तगतम्‌ । त्रि। मध्यप्राप्त ॥ विस्स- 
अन्तरितम। त्रि ।तिरस्कुते व्यवहिते ।| ते ॥ अन्तगेम्यतेस्य अन्तगंच्छतिस्य 
व्यवकलिताडरे ।वस्यवाकीइतिभाषा।| वा। गंमल्टगतोत्त;॥ 
| अनारिन्द्रियम ।न। अन्त:करणे॥ अन्त, अन्तर्गहम्‌। न । ग्रहमध्ये॥ | 
अभ्यन्तरे इन्द्रियम ॥ | अन्तर्घनः । पुं वाह कग्राम्नविशेष ॥ इ | 
|अन्तसैक्षम्‌ । न । नभसि। पतत्रिमेघ| न०। अन्तघेनादेशइतिहन्तर्घनादे- 
|| संचारप्रदेश । द्यावाप्रथिव्योरन्तरी- शोऽप प्रन््ययश्चनिपातनात्‌ ॥ 
| < च्यते। ईचदशनांकनवेा; | कर्मणि अन्तजेटरम । न । काष्ठ । कुच्षिमध्य !.| 
|| घन । अन्त री चतेजगदस्सिन्निति- अन्तजलम । न । अन्त जेलसाध्ये$घमपं 
७ अधिरणंव्युत्यत्तिस्तु नेचिता । ल्युटा | णजपादे॥ ... र 
न | च जोबाषप्रसङ्गात्‌ , अश्नकधाते | अन्तञ्योतिः । न। अन्तरात्मनि ॥ | 
रोक्षजलम्‌ ।-न।- आकाशजले | अन्त दधनम। न। मद्यवी जे | किस्खे । 
2 - दिव्याद्के॥ ` , है. व क EF | इतिशब्द्चन्द्रिका ॥ 


oo 
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अन्तयी अन्तव 
£अन्तदोहः । पं। कोष्टसन्तामे । शरीरा रनमविश्यसव घांभूतानांनियन्तिरि । , 
भ्यन्त रज्चालायाम ॥ | सुचादप्यान्तरंतक्तम त याम्याख्यम 


अन्ती । सखी ।अन्तटटीने । व्यवधायाम्‌ ॥| च्यते ॥ दि । अन्तत्त । मनागतन्ञ ॥ 
अन्तट्रीनम । ङघाञ”। अन्तःशब्द अन्तवशिक:। पुं । अन्तःपुराधिकृते । । 
स्थाडःकिविधिणत्त्वपूपसगंत्त्वादात- || कुळवामनादिजने॥ अन्तरभ्यन्तरा | 


स्योपसगंडत्त्वड ` वंशाग्हम्‌ । अन्ते शेनियुक्तः । ततच, 


अन्त ट्वीनम्‌। न। अन्तडा तिराधाने|| नियुक्तइतिठक । संचापूवकच्चान्नत्र | 
| ॥ शरी रत्त्यागे ॥ द्विः॥ यद्दा अन्ते वेंशोऽस्यास्ति अतइ 
अनति । पं । पिधाने । व्यवधाने ॥|| तिठनाविलिठन्‌ ॥ 
अन्त दनम्‌ । अन्त: शब्दस्याङ किवि | अन्तवल्ली । खो । गमिण्याम। अन्त रख्य 
धिणच्तवेषु पसर्गत्वादुपसर्मे घोः किरि|| स्यांग्भइतिविद्रह्े अन्तःशब्दस्थाधि 
तिकिप्रत््ययः ॥ | करणप्रधानत्त्वन प्रथमासमथच्चाभा 
'अन्तद्दीरम्‌। न। ग्रहाभ्यन्त गृढदारे | म वा द्स्तिनासामानाधिकरण्याऽसस्भ 
च्छन्न ॥ अन्त :स्थितंदारर । शाकपा| वाद्मासोमतुप अन्तवतपत्तिवतानु 
थिवाद्ः। खिडकी तिस्याते॥ यथा || गित्यनेननिपात्त्यते न॒गागमश्चवि 
प्रच्छन्रमन्तौरञ्चपचद्वासंतदुच्यत || धीयते ततश्क़्नेभ्य इतिडगीप्‌॥ | 


| 


| 
| 
| 


इतिशवरस्वारी ॥ - अन्तर्वि । पं । अजीर्ण । अपाके ॥ इ| 
अन्तभातः। त्रि मध्यस्थिते । अन्त, तित्रिकाण्उशेषः॥ `= 
गते ॥ __|अन्तवाणिः । त्रि। शास्त्रज्ञ १ अन्त वाण्य, 


अन्तेमेनाः। त्रि । व्याकुलचेतसि। दु: स्य। समासान्तविघेरनित्यच्वान्रद्य त 
खितमनसि । दर्मनसि । विम्मनसि॥|| ` ऽ्चेतिनकप्‌। गे स्वियेरितिहस्वः ॥| 
न्तरमनोऽस्य ॥ ` दे यद्दा । अन्तेवाणयति। वणशन्दे । स्वा | 
अनत यौसी । पं ! वायो ॥ यथा । अन्तःप्र| र्थणिजन्ताद्चरः : | 
विश्यभूतानिवाविभच्त्यीत्मकेत भिः।|अन्तविगाहः। पुं । प्रवेश ॥ | | 
अन्त यामी खरः साचात्पातुनोयद अन्त विंगाइनम्‌ । न प्रवेशने ॥ | 
% "शस्फटमिति॥ केत्‌भिः या अन्तवंदी ।सख्रो । नोवृदन्त रे।' 
% त्तिभिः। ईजरे। प्रत्ये । अन्त | ल्याम। इरिदा 
ee TT a MN ) 
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न्तेदेशे॥ इतितिकाण्डशषः। | दुपयतुरन्तिमावीरितिभागवतम्‌॥ ॐ 
न्तक्तसः  प॑ 7उदर्डने । गूढहास्य ॥ अन्तिः । स्त्री । नाव्योत्या ज्येष्रुभगि | | 
{त्रा तंदति । ५४५ दे - 
अन्ते वितमः त्रि। संवी ते तिराभूते अन्तिकम । वि । निव टे। अन्ताइत्यास्ति | 
.-+ऊन्तर्थीयतेस्स । डधाञP । कतः । अतइनिडनावितिठन्‌ ॥ अन्त्यतेऽ | 
दातिः ॥ ˆ | ३। अतिंदन्धने। खुलवा॥ न! सा 
अन्तवतः । वि । विनाशिनि॥ ` अन्ता| मीप्य इतिधरणिः । 
7उइस्तिअस्य-। मतुप ॥ ` |अन्तिकतमः। चि । अत्यासने। नेटि । 
अन्तवन्तचि | पुं । कालानल ॥ अतिशयेनान्ति कम्‌ । अतिशावनेत। 
अन्तवासी । प । शिष्ये । अन्ते समौपे मविष्टुनावितितमप्‌ ॥ 
7 बस्तंशीलमस्य। सुपीतिणिनिः॥ | अन्ति का। स्त्री । शाललेाष घे7॥ चुइ्या- 
अन्तशय्या। स्वी । छतो ॥ भूमिशव्या| म्‌ ॥ नाव्योक्तयाज्येप्रभांगन्याम ॥ अ. , 
.-याम॥'पिहक्ञानने॥ अन्ते शव्या ॥ | न्तोऽस्याअस्ति। ठन्‌ । अन्त्यत्तेदवा॥ 
अन्तसद्‌। पुं ।अन्तेवासिनि ॥ अन्ते अ|' ` अतिबन्धने । णलुल्‌ । प्रत्त्यवस्थादिती 
न्तिके सीदति । षदल्ड?। त्वम ॥ समी पर्वात्तिन्याम ॥ 
षति क्विप्‌ ` | अन्तिकाख्यः। पुं।समोपस्थावल्लम्च ने | 
|अन्तस्थाण्च्दो । एं । यरलवेषु ॥अ| उपप) अन्ति केशी यते आश्रयणं 
|| न्त स्एशाष्मणोमध्छेतिुत । ष्ठा’ | बा।ण्रच॥ ` एर 
9 सपिस्थ इतिक! | टाप) खपरंशरिवे अन्तिम! । चि । चरम । अन्तभवे ॥ पर 
| ` ततविसर्गलेोए; ॥ | स्पिन ॥ अन्तभवः। अन्ताद्चतिडिम्‌| | 
| अन्तस्थः चित अन्त स्थषुभवे॥ गहा |. च ॥ नेन जळ | 
| _द््वाच्छः॥ = `= अन्तेवासी । पं । शिष्ये॥ अन्तेसमी मे 
| अन्तावसायी । पुं । खपचे॥ मुनिभेदे | वस्तं शीलमस्ट। खुषी तिणिनिः। शय 
| _ ॥ नापिते ॥ नखाना मन्त मवंसातं| बासेत्यलक ॥ चण्डाले ॥ ग्रामादिर 
| | शोललमस्वं| क न्तवसति ॥ प्रान्ते ॥ छ | | | 
5 4 सुपौतिशिनःः hag: 5 । आंतोबयक ॥  ।अन्त्यः । प । चण्डाले ॥ मंस्तायाम ॥ | 
न्ति! समीप ॥ यथा म “जि । अधने ॥ अन्तभवे । चरमस्थ i हि 


| 


| 
| 
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अन्त्याव 
न रेवतीनचतरे ॥ मीनराशो ॥ द्‌. 
शजलधिसंस्यायाम । सहस्वलचके 
टौ १००५०५००५ ड ०००००० | अन्त 
भवः ।दिगादिचाद्रत ॥ दादश 
स्लक्षेषि ॥ 
अन्त्यः । पं । स्त्री । शूद्र! नीचजाते | 
यथा । रजकश्चर्मकारश्च नटो वरुड 
एवच । केवर्चमे दभिज्लाय ससे ते 
अन्त्यजाःस्मुता इतियः ॥ 
अन्त्यजन्सा । पुं । स्ट्ी । गद्रे ॥ 
अन्त्यजातिः । पुं । चण्डाला द्सि्तसु १ 
यथा हापस्तम्बः । अन्त्यज्ञातिरविक्ञा 
तो निवसे यस्यवेश्टनि । तवा 
तकालेनकुयाततत विशाधनम्‌॥ च 


धनम ।प्रांजापंत्त्यच्वशूद्राणा तथास | 
सर्गदूषणे॥ येस्तत्रभक्तंपक्ान्नं कृच्छ ते 


न्ततन्वम ॥ 
अन्त्यभसय । न। मोनराक्षा ॥ रेवतीन 
च्च 


a अति 


Ey 


ख त 


` एमंशानगांचरस्ूततेवाह्यांनाभपिंरग- 


अन्त्येष्टि: । खी । शवदाहार्दिक्रियारू 


डिश / 7 लीली । छ। णा काका 
अन्त्रेम'। न । पुरीतति ॥ अमति अने| 


"॥ यद्दा। अमिचिमिदिशिसिम्यः क | 


द्रावणंपराकेवा दिजातींनांविशा | 


चांविनिद्शित्‌। तेषामपिचयभ क्त, योघितोंऽवाणिनि(द्शे दितिवे्यौः 
तेषामट्टेँविधी यते ॥ तेषामपिचय, अन्तरव्ट्टिः । खी । पं । रागविशेषे ॥ || 
्तकृच्क्पादेविधीयत इंतिंप्रायंशि अन्वमांसम । ना आन्तिके॥ यथा | 


न्त्यवर्ण; । पं । स्त्री । शूद्र॥ ऊन्त्यश्चा | 
| सोवण्या पुं अन्तिमाक्षरे॥ / | अन्द्कः। पं । हस्तिनिंगंडे ॥ पादेव par 
४ अन्त्यादसायीं । पं । स्वी । चण्डाले न े 
निषाद्यांजनिते॥ यथा । निषादस्त्री: 


29% 
त चण्डालातपतरमन्त्यावसायिनम।% 


हितम्‌ ॥ इतिसनः ॥ चण्डालादि 
सप्तजातिष । यथा । चण्डालः सप 
च: चत्तासूतोव रे हकस्तयात्माग | 
धायेगवाचवसप्त तेऽत्त्यावंसांविन 
॥ इत्यङ्गिराः | 


ह्र 4 ऊ 


| 
प चरमसस्कारे ॥ अन्त्यो 'ककोवि 


नवा | अंमगंतो । सवंघातभ्टर प्न 


संज्ञापुर्वकच्वान्रदीघौ नुनासिकस्ते- 
पो ॥ अन्ततिवा | अतिवन्धने । ल 
॥ ' डंक्ताः साका क 
चाणिसुरिंभि bombers: 


्तर्ेछि्रमार्गेणचतं नि्मेलवारिः' 


शा । तस्यर्दण्डान संविधाववेसंवार 
तांन पचेंत ॥ निः सार विरसेंशारं 
मान्त्रमांसमुंदाहृतमिति । ` || 


| 


॥ अनदुतऽनन। आदर 
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अन्धका | 
थिंका: म्रकृतितो लिङ्गवचनान्यति- | 
बच्त॑ न्तेपीति पख्वम्‌ ॥ यद्ाविनयादि 


प्र 
क्र 
| क्वाइक । इससक्तान्तात्क: । केणेति अन्धकारः । पुं। न । तेजस्सामान्यभा 
| हस्व: । रके इस्वोङयागालवस्यतिवा 
| 
| 


केसाइति हस्वः ॥- | 


अन्दूः । स्त्री । निरऽं। स्रीपादभूषण। | 
अनद्यतेऽनेन। अद्विन्धने। अन्द 
नभ्वितिकूः॥ | 


॥ यदा । अन्दशब्दात सन्ञायाकन | 


कात्ताने | नि । अंट शि । चच्तक्ी ने 
पुं।भिचा ॥ यथा । तिप्ठुता ब्रजतेा 
बापियस्थचक्षु नंट्ूरगम्‌। चतुयुगांभु 
बंमक्कापरित्राट सेएऽन्धडच्यतेइति ॥ | 
राशिबिशष॥ यथा । मेनका मे 


करकेटकन्धाशराचावन्धाःम्रको त्तिता: 


इति ॥ अन्धयति । प 
ते। पचाद्यच ॥ | 
E न्धक; पं। देव्यविशष | देशभेदे ॥' 
*न्डपॉन्तरे ॥ मनिविशष ॥ यादवप्र 
भेदेषु + हिंरण्याक्षसुते ॥ 


| E -कारनाशकत््वात्‌। खय । चन्द्रमसि 
१ अखोच्च॥ शिळ soe t 
षकस्तु । पवेतानतरे ॥ 


'अन्धकारिः। पुं । हरे। शिवे ॥ | 


्रश्चद्वान्धा;परिकीत्तिताः । न्यु | 


| अन्धकारिपः । प । शिवे ॥ अन्धक स्तमसइत्त्यच ॥ 
स्यदैत्यस्यरिप्‌ ५॥ क्षषकाव्याद्ावन्ध|अन्धतासिस्त्‌ः। प । अभिनिवेश ॥ स्‌ 


RRB 
अन्धता 
| चे श्र 
अन्धकान्तंक: । पं । शिव ॥ अन्धकस्य 
अन्त क; 


वे। ध्वा न्त ॥महाप्रभात्त्वावच्छित्ना 
भावो ऽन्धकारइतिसामान्यलचणा 
यांजगदोशः ॥ भयहृष्टितेज्ञावरोाध' 
कारित्वं तिक्तत्व॑ सर्वव्याधिकरत्त्वच्द 
त्यस्यग॒णाइतिराजवज्जभः ॥ मिष्या 
प्रत्ययलक्षण स्वविषयावरणे तदुपा 
दानाज्ञाने । अन्धदृ षव्युपघाते। चु 
राद्ः। अन्धनम । घञ। अन्धंकरो, 
ति कर्मण्यण । 


स्यञ्जरिः ॥ - 
अन्धकासुहृत्‌ । पुं । ईश्वरे । शिवे॥ अ 
न्धकारून्‌ इरति । क्विप्‌ ॥ 
अन्धकूपः। पं। ककरान्धके । सान्धका 
रकूपे ॥ मे।हे ॥ नरकविशष ॥ अंध 
यासा कूपश्च ॥ 
अन्धतमसम। न। गाढान्धकारे ॥ अ 
न्धयति। अन्धद षव्धुपघातें चरादिः | 
। अच | अंधज्वतत्तमज | ac 


चाष्टादशविधः । लथाहि । द्वाः 
खल्वणिमादिकमष्टविधमेअर्यमासा& 


-द्ट्शशब्दादोन अष्जानाःशब्दाद ये। 2 
२४४४४४ | 
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MR = 
रि अन्धुः 
^ भग्यास्त दुपायाश्चाशिमाद्याऽस्सा 
कमसु राद्मिपघातिषतेतिविभ्यति 
तदिभ मभि निवेशान्धतामिस्रो- 
ादशविषयत्तादष्टादशधेतिसा- 
स्याः! न | निविडान्धकारमये नरक | 
विशेषे ॥ पञ्दमकारात्तानानागता 
त्तानविशेषे । सचविशेषायथा। देह 
नाशे अहमेवर्तास्मी तिवुट्टिः ॥ 
अन्धमूषिका। खी। देवताडे॥ | 
।अन्धवत्मा । पं । वायोाःस प्तमेस्कन्धे । 
यथा । मर्रुद्न्द्रःसरभसःसामज्ञोमा 
नष्ीतिपा; । देवी विशान्धबत्मा चस्क 
न्ध! सप्तमआप्रवादिति 9॥ 
अन्धः। न। ओदने । अद्यते । अद्भ 
चण । अदेनम घोचेत्यसन ॥ अन्ध 
यतिवा अन्धदृषव्युपघाते । असुन्‌॥ 
। न। अत्त्यन्ध। महा 
| ज्यकारे ॥ अन्धन्द तत्तमश्च। अव 
समन्धे भ्यस्तमस इत्यच्‌ । अन्यषाम 
पीतिदीघेः ॥ 
अंन्धाहिः । पुं । कुंचियाइतिगे।डप्सि 
हे मीनभेदे | इतिचिकाण्डशघः ॥ 
अन्धिका । स्री । द्य्‌तभेदे। 
म॑ ॥ सधंप्याम्‌। सिझस्यो षधौ । 
स्री विशेषे ॥ चक्षषोरांग विशष ॥ 


न्धुः । पुं। कूपे! अम्यते । असग, 
क ःत्यादे । अजिदृशिकम्यमीति कु 


22280088: 


अन्युलः । पुं "शिरीषी । TE | 
अन्धः । पं । वेदे हेन को रावरस्यस्त्रि या 


अन्तरम [न | भक्ते।आद्ने । स्विन्नत 


न्नं राज़ामित्त्या दे! ॥ चि । भक्त 


अन्रकाष्टकः । 


शू 
अन्नका 22 

धुकच ॥ यद्दा। | अन्धयति । अन्धदृ-| 

परव्यपघाते | झगव्वांदित्वातकु। ४ | 


| 
मत्पाद्ति अन्त्यजविशष ॥ देशविश 


षे ॥ यथा । जगन््राथो टू ड्ॅभागमवाक। 
श्रीक्षमरात्मिकात । तावद्न्धामि। 
घादेशः ्ोक्तःश्रीशक्तिसङ्गममे ॥ ` 


| 


न 
ले यथा । सस्यंक्षवगतंप्राहःसंतुपं 
धान्यमच्यते । आमंवितघमित्त्युक्त | 
स्विन्रमन्रमदाह्ृतमिति वसिष्टः ॥| 
ब्रीहियवादे। ।। भच्यभेञ्यले द्य॑चे। | 
प्यभेदाचतविधमन्नभवति ॥ थि | 
व्याम । उपकरण ॥ ओपचारिकम 
थॅग्ग्हीचत्वा दहृष्टश्वोपकरण ऽन्रशब्दः | 
। यथा स्नरियेःन्रमं पशवेनज्नम विशा| 


अनिति। अन्यन्तेनेनवा।अनप्राणने। | 
कुठजुसिद्र पन्य निस्वपिभ्यो निंदति न. 
न ॥ यदा । अद्यतेस्स । अद्भचण ।| 
क्तः । अन्ना इतिनिपातनातवहु, 
लंतणीतिवा न जग्धिः | यदा । अत! 
ति । अत० । धाप वस्यञ्छतिभ्योमइ 
तन TE 

। तण्डुलादिरक्षण& 
स्थाने ॥ गे।व्याइतिकाऱ्यांयस्यप्रसि 
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4 अन्तरम 
% हि ति हेमचन्द्रः ॥ 
अन्रगन्धिः। पं । अतिसारे । उद्राम 
यरागे ॥ इतिविकाण्डशषः ॥ अन्न 


स्यगन्ध इव गन्धोऽस्य । उपमानाच्च सत्तीतिविग्रह्ेकमण्यण ॥. दीप्ता 


तोत्त्वम्‌॥ . 

अन्नदः । ति। अन्नदातरि ॥ 
अन्वढा । स्त्री । अन्नपूणाया दृव्याम | 
अखदाता। पुं प्रभे ॥ अन्वस्यदातरि । 
अञ्जयो । स्त्री । स्वनाम्राऽतिप्रसिदु 
| यांदेव्याम॥ - 

'अन्पुणास्थानम ४ न। काश्यास्मसिद् 
सिद्स्थाने॥ - 

व ।-न। अन्नाशने । यथावि 
धिवालकस्य. प्रथमान्रभोजने ॥ त 
अटमे वा मासि बालकस्य पञ्चमे स 
अमे बांमासि वालिकायाः मथमान्न 
भचणरू पसस्कार इतिस्पात्ता: ) अन्न 
| स्यप्राशनम यस्सिनतत $ . 

अन्नमय! । प। स्थलश रो रे । प थम के श 
- ॥ यथा। प्रिढुभुक्तान्रजादीयोच्जातो 
` नेनेवबते 
_ प्राक्तोडेंतदभावतदति ॥. अन्तस्यवि। 
कारःसबट | यदद ।प्रकृतमन्त्रम। अन्न 
प्रकृतमच्यतेऽस्मिन .वा। तत्मकृतव 
 चनेमयट ॥ स्थुलसमपघपव्याम। पच्ची 
कृतपञ्चमदाभत ततत्कायौत्मके विरा 
SE RERUN: चनक क 


| 


|, 


७) फ़रक 


nn 
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अन्यत ५ 


अन्नविकारः । प । रंतसि । शक्र॥ इतिः 
राजनिघरट: 
अन्नोदः | वि | अन्रस्यभाक्तरि ॥ अन्न 


से ।आमयाविक्तरहिते ॥ पुं । 
विष्णो ॥ 

अन्नाशनस । न। अन्नप्राशने ॥ 

अन्य: । त्रि। असदृशे । इतरस्मिन्‌ । 
भिन्ने ॥ अत्त्यन्तविलक्षण ॥ सटश॥ 
अनिति । अनप्राणने । अध्य़ादि 
त्त्वाद्य: ॥ 

अन्यत । [) अन्याथ ॥ 

अन्यतमः त्रि । भित्नतमे । वहूनां 
मध्पेनिद्रीरिते कस्मिन्‌ ॥ न्यायमते 
अनेकभेदावच्छिन्रमंतियोगित्ाक- 
भेदे । अव्यत्पत्नायम ॥ 

अन्यतरः । वि । निद्वोय । दयेमध्ये 
निट्ठौरितेकस्सिन ॥ निद्रौरणेडतर 
च.॥ न्यायमते इयावच्छिन्प्रतियो 
गिताकभे दे | भिन्नाथके ॥ आन्यएव ! 
अल्याचतरमितिवल््रा्ंतरप ॥ अ 
न्यतरान्यतमशब्दावव्युत्पत्नौ भा 
वाहिवहुविषयेनिद्रौसुणे वत्तेते इन 
तिकयट: ॥ किबततदभ्योऽन्थ क्रडतं| 
राभावादिति विवरणम ॥ | 

अन्यतर सु; । [। अन्यतरद्विस ` । ह 


न्यतररास्मन्रहनि ५ सद्य: परूद्त््टा् 
288888% 


र 
| 


| | 


ही. पक. सं le die tad 


9: < ५१ 7» अभ 


| १०३ ) 
RRB 
2 अन्यथा ` अन्यव' i 
अ <५ ¬ i 
% _द्नान्यतरशब्दादे दस प्रत्ययानिः | ग्यते तस्य _ तत्करा प्रतिःअन्यथा 
पातितः सिदूत्चम । यथा कुलालपितुर्घटम्प 


अन्यतः । । अन्यत्रार्थ ॥ अन्यस्मात्‌ || ति :४॥ अवश्यक्ञुप्तनियत पूर्ववत 


अन्यतस््यजायी । त्रि। सिलवाल सिदम्‌ । यथा घटम्पुतिरासभादि 
अन्यत्व । ॥ । व्यतिरेके ॥ अर्न्यास्मन रितिसिद्रान्तमुक्तावली ॥ ४६४७ यस्य | 


~ ~ ह | 
अन्यथा ॥। वितथे ॥ अपरार्थ ॥ दु्टे।॥ अन्यदा ॥ ॥ कालान्तरे अन्यश्मिन॒का | 
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तसिल ॥ नरव कारणात््वसम्मर वे तड़िलमन्येथ 


चल ॥ विनार्थे ॥ यथा । अन्यवनिध | कारणन्तकल्यनांविनाप्यन्यप्रकारेण-| 
नातपत्त्यः पत्नी केंशत्रवापयेत इति| कार्यसिट्िभेवेत सोऽन्यथा सिट; तट 

> १४३ बह च्छ 9 जे | 
॥ स्थानान्तरे । हि मान्यथासि्द्िछ | काण 


अन्येनप्रकारेण । प्रकारवतनेथाल ॥| ले । सवकान्यकियत्तदःकालेदा ॥ || 


अन्यथासिटटिः । सी । काव्योव्यववहित अन्यपूवा॥ खी ॥ मोनर्भेवायां 'कन्याया | 


- पर्ववर्तिच्वेसतिकार्यानत्पादकंत्त्वे ॥ म। एकस्थवागादिनादत्तायांपुनर| 
सापज्वविधा । यथा यतकार््यम्प्ति| न्येनविवाहिलायाँ 'कुमायीस्‌३:सा-| 
कारणस्थपूर्वव्श्तिता वेनरूपेण ए-| सप्तधा । यथा । सप्तपोनभंवाःकन्या| 
ह्यते ततकार्यम्प॒ति तद्र्‌पः a बञ्जेनोयाः कुलाधमाः । वाचाद्स्ता | 
सिदूम । यथा घटं प्रति दस्म || मनेदत्ता कृतकैतुकसङ्गला ॥ उ | 
१॥ यस्यस्वांतन्त्येंण अन्वयव्यतिरे | _दकस्पशिता psa = | 
कै नस्तः किंत कारणमा दायाम्चय | 
व्यतिरेके, तंदन्यंथासिट्रम । यथा : व क्ता ह 
घटं प्रतिद्ग्डरूपम्‌ ॥ २. ॥ अन्यम्प|| न्तिकुलमख्िवत्‌ । इत्त्यदाहतच्लस ॥ । | 
-तिपृवेवरत्तितां रही त्वव यस्य ला | न्क । पं । काके ॥ इत हेमचन्द्रः ॥| 
व्थेप्रति पर्ववत्तिच्वं गद्यते तस्यं त त्रि परे घाम षके -॥ अन्यंनिभचि | | 
व्काय्यप्रति अन्यथासिङ्ञत्वम्‌। यथा- डभनञ?।क्िप॥ = ` 
घटाद्कं म्रतिद्याकाशस्य ॥ ३ ॥ यत अन्यभृतः । पु। कोकिले । अन्धनभृत;| 
कार्य्यजन कं अति पवबत्तिक्वंझजीक् |! ॥ इतिहलायुधः॥ इ मनङ्ग 2 
वयस्य यत कार प्रति पूर्ववर््तिच्य | अन्यर्वाडई । चि । अन्यन प्रति-पालि' 


ee 


ऱ्ह श्र ९% ७३७ न्क 


~स्थिरवाद्नि ॥ व्यवहारेपण्वविधही 
- नजनान्तर्गतहीनविशेषोयम । यथा | 
~ । अन्यवादी क्रियांदेषी ने पस्थायी नि 


अन्यशाखकः । प । शाखारण्ड । स्वशा 


| उत्यदांदिषु टशइतिकिन । आसवना 


| अन्योव्येसश चि ।॥ अयोग्य | यथा । ट॒ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अन्यवादी ॥ त्रि। अन्यथावादिनि | अ 


_-रुन्तरः। आहतप्रपलायी चकती नः प 
च्द्विषः स्सतइतिनारद्‌ः | 


-खामुत्सञ्चान्यशाखाक्तकमकारिणि- 
है ॥अन्वाशाखा यस्यस ॥ कप ॥ 

न वि। अन्यापमे। अन्यप्रका, 

| रेष अन्यंइवदज्यते। ह शिरप्रेचषण । 


स्ना 

»। वि अन्योपमे । अन्यप्रका 
| अन्वइबपञ्यति दृश्यतेवा । हशि 
र०। त्यदाद्ष्विति कं । आत्त्तम। 
अन्यायः । प । अविचार । परस्वह- 


 रणादेा । न्यांयभिन्ने । 
। चयेत त्यंधा। अन्यायेनापियङ्गत्तं पि 
' ्रापूवतरोस्तभिः। नतच्छक्यमंपाक 
| 'त्तुकमातत्रिपरुषागतमितिनारद्‌ः 


|अन्योन्यम्‌। त्रि। परस्परां ॥ अर्था 


Se न 
eS 


( ४४: ) 
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_ हि 
अन्यप्टे ॥ पंत कोकिले ॥ अन्येन, अन्येद्युः । 7। द्विसान्तरे | अन्यस्मिन्न 
रूबडितो हालत | इनि। सद्यःपरुट्त्त्यन्यशब्दादे द्यस्‌ 


प्रत््ययोनिपातितः। 
अन्येद्युष्क; । पुं । विषमञ्चरविशेषे ॥ 
यथा । अन्येदुष्कस्तव हाराचादे कका 
लं प्रबत्ततइति । एककालंदेषापे 
च्या एकऋक्लालमपि द्वितीय प्रथम 
काले हद्यवदे।षस्थितेः ॥ 
अन्योट्य्थ: । पुं । खी । वेमाजेये ॥ 


सङ्कारविशषे॥ यथा । 
स्पेरं वस्तुनाजनने 5न्योन्यम । अर्थ 
येरिकक्रियामखेनपरस्परं कारण- 
च्वसत्त्यन्योन्य नामालङ्कारः। उदा ह 
-रणम्‌। हंसाण सरेहि सिरीसारिज्ज 
इअहसराणं हंसे हिस । असोस्पंवि 
अ एण अप्पाणं णवरगरूअन्ति॥ अस्य | 
संस्कुतंयथा । इंसानांसराभिःखीःसा 
'रीक्रियते अथसरसांचंसे; । अन्योन्य, 
मेवरतेआत्मानंकेवलंगरूकुवन्तीति 
॥ खो: शाभा सारीकरखं अष्ठुता स 
म्पादनस्‌ । अत्रसरो्सयाः परस्य 
रंशाभासारी करणरूभापकारजनक | 
तत्वा टम्धोन्ध नामालङ्कारः ॥ अचोभवये 
धामपि परस्परजनकता मिथः सी | | | 


Co 


'सारतासम्पादनदारेश ॥ कर्मव्यति | 


| 


४ हारे संवनाखोदेभवतईतिदित्त्वम | | 


क 00% 
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अन्यान्या | अन्वयं 
र असमासंवद्ाविपूर्वपदस्वससुपःसुरव” । अन्यान्यस्यंत्रॉत्रवे = । है 


|] अन्वक्षम । चि । अंनंगामिनि रन 
ध्य्रन्धों न्यट श्य;। त्रि। इतरेतर | पदे | र 
अन्यान्याध्यासः । पं । अन्योन्यस्मिन्रन्यो| ` चे ' 70: लालन 
न्यात्मंकतासन्थान्यधम्माश्चत््याचाय्य | डिनर: ।। अंच्णोः समीपे ॥ 
।- निरूपितेतादाळ्यांध्यासेंश यथा। ज, ` यब्लम्वेत्त्यव्ययीभावः॥ प्रलिषर्सम 
| | | 

| लब्याखाघटांकाशायथासवेस्तिरा ह नभ्योऽच्णइति संमासान्तटेच $? 
तः । तंथाजीवेनकूटस्यः सोन्यान्या अन्वक । वि। अनगे ।अन्वच्षध अंन्व- 


ध्यांसउच्यत इति॥ ` | अबति अञ्दगत । किन कक | 
अन्योन्याभावः। पं। तादोल्यावच्छिन अन्वयः (पं सं कुले ॥ प्‌ न्न 
प्रतियेगिताके ॥ यथाघट: विकार नांपरस्परेण सम्बन्ध ॥ यथा ऋविश 
भवतीति ॥ | 
अन्यान्याखय:। त्रि। अन्योन्यापेच्े ॥ स्व 
ग्रहसापेचग्रहसापेचश्राहके इतिता 


| किकाः ॥ तकविशष ॥  संचात्माख यंकारणानडत्तौ' । 'तब्तत्त | 
| ~ बबच्चेधा | तस्यलचणम। स्वापे चामे, ` सत्ता कत्ल द्रव्यस्वासिनाह | 
| - व्चित्वनिवन्धनोऽनि ्प्रसंगोन्यान्धा- ॥ इसके ते इणरेलेजा ।| 
'खययः॥अपेक्षांचत्तप्ता उत्पत्तौ स्थि-| | | 
ताचग्राह्या तत्राद्या यथा | घटाय॑ | अन्वयव्यतिशेकि। वि 
चद्येतद्घटचानजन्यन्ञानविषयःस्या | रेकेशचर््या। 
त्‌ त दैतद्घटमिन्नः स्यात्‌॥ दितींया|| नहा 


यथा । घटोयंयव्योतट्‌ चट्जन्यजन्यः|| 
स्थात 'त दैतद्‌ घटजन्येमिन्रःस्यास्‌ ॥ 
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जा बल आय 


“णमघीतम्‌ एनंछन्दो$ध्यापयेति 2 
अनयोः पवित्रंकुलम्‌ एनयोः प्रभूतं 
स्वमिति॥ ह 
| +पुं । एकस्सिन यदपितंवस्त 
 तेन परुषांन्तरे असप्मिन स्वासिनि 
त्वं दास्थसोंति यजत्रिक्तिप्त -सस्सिन| 
॥डतिविवादाणवसेतुः॥ कायष या| 
-चनेन असणष्मिनपरुषत्वद्द्या इतिप' 
रिभाष्य यतसमपिल तस्मिन॥यथा। | | 
अधसागणकायष अन्यस्सिन वचना 
"न्मम:। दद्यासख्वमसितियादत्तःसइछा 
न्वाधिरूच्यते ॥ इतिकात्त्यायंन: ॥ प 
'नवधके ॥ पश्चान्मानसो व्यथायास् । 
अन्चाधयम- न। स्वरोंधनविशष ॥ लक 


से | अन्वयेनव्याप्तिः ! Erte f | 


| pres ।कामचारानज्ञायाम॥ 
_अन्वैवसजनम +रजेघज॥) . 


अन्ववायः। पं । बंश॥ कुले ॥ अन्ववाय्य- 
| „तते । अवगतः । घज ॥ | 
| E । स्रो । साख्तींनामावश्य केःखा| 
टुकालविशष ॥ अष्ट कापश्चात्तिथा, 
॥5॥सातगाणचान्दपाषमाघफाल्गुना| 
॥ .खिनमासानां कृष्णनवसी । तस्यां 
'*सागोनांमाठकस्रादइुमिति खाटुबि 
बिक क 808 फगिफ 
| अन्वह प्रत्त्यह मित्त्यथ ॥ 
क्‍ अन्वाजे॥॥॥"दुवलस्य सामच्याधाने ¦| 
७ सप्तमरोप्रतिरूपकायंनिपातः ॥ 


f अन्वाजेकृत्त्या। 7। `'दूर्घलस्यवलमाधा ||) विवाहात्परतो यत्तु लब्धंभत्त कुच्चा| 

| अन्वाजेकृत्ता7।) येक््यथ -॥- उपा जे |: ` त स्त्रिया ।- अन्वाधेयं तदुक्ततु लब्धंबन्धु | 

र | इन्बाजे'इतिगतिसज्ञा । किगलीलिस एकुलात्तथेति-कात्त्योॉयन: ॥ -अन्धच्।| 
| || मासः। ॥ ऽऽ | क्ध्वेलव्धंतयतकिज्चित्सॅस्कारातप्री| | 
| अन्वाचयः प । त्वार्थविशषे।।मख्यसि| तितः स्विया। भत्ते: पिच; सकाशा दा 


|~ -द्रावप्रधाननिष्यत्ता॥ यथाःभिंचास | अन्वाधेयंततड़गरित्ति-॥-वन्धपदेन 
i: ४ हमाष्यानयेति'॥:एकस्यप्राधान्याद-| 7 मआातापिदोरुपादानम | 7 = ८ 
है) | “नुराधेनेतरदन्वाचीयतें॥ चींज । अन्वाबत्त;। वि) अनंगतेय क | 
| कमथ्येरच॥ न 5. चित अधिएिते | अन्वा ङः 

पुत किच्वितकाय विधा तू |~ -षूकौत्‌ स हेगत्त्यर्थ लिक्तः ।- ढतत्वध चव 
'स्यःकोव्यीन्तर' -ल्छुत्वढलोपदोघीः #॥: ८ | 
मकन कवक 'स्डपोस्ती! | 


ह ७4०० +0 ळग ल व EE 

( २ ) 
INNS ere 
22 अन्वेष 
गृहे ॥ अन अस० ॥। ल्यटत त डेर 
अन्वाहाव्यम । न । मासिके । दशा, अन्वपणात सरो अन म 
दे ॥ पिठयन्ञपिण्डानामनुपक्षात्‌ आ णायाम्‌॥ तकौदिनायथावाधितध | 
: हियते। हंजदंरणे। ऋच्षलेगग्येत्‌।| मोद्यन्वेषणे ॥ टापू ॥ == तत 
यथा । पिठ्यत्तन्तुनिवःत्यंविप्रश्‍वेन्ट्‌ अन्वेपरितम्‌। चि) गवेषितें श अन्वेष्य 
क्षवेश्‍ग्निमान्‌ । पिण्डान्वाहार्यकंश्रा | तेस्म य 
इंकुर्योन्मासानुसासिकम्‌ ॥ पितृणां| अन्वष्ठव्यः । तित ज्ञातव्ये ॥ ऐपितव्येक 
मासिकंसादुमन्वाहायेंविद्दुंधाः । त अन्वेष्टा । त्रि । अनुपदिनि ॥/ अन्वेषण 
| च्चाभिषेणकर्तव्यंम शस्ते नप्रयल्लतः ॥| ` कत्तारि + पेरलगावनेहांरा इति 
| इतिभनु: ॥ इछेद्चिणायाम्‌ ॥ अ- :भाषा = ऽ हक 
न्वाहरणी ये ॥ आप, । स्त्री | भ०। जले ॥ शंब्दस्यश- 
अन्वाहाय्यपचनः। पं। दक्तिणाणों ॥ || : रूपतन्माचंसहिताद्रसंतन्मात्राद्त्य- 
अन्वाहितम । त्रि। यदेकस्य हस्ते निष्ठि त्रा; शींतस्पशवत्त्योह्यांपः । आम्रुव 
तद्रव्यं तेनापिपश्चाद्न्यस्यहषसेस्वाभि, | „ न्ति आएव्याप्तो । 'आफ्रोत्े् स्व 
नेदेहीतिनिक्ितस तस्मिन्‌ द्रव्येन| श्वेतिक्विप्‌ वस्वत्वंचशर = 
[dates । स्री । अन्वेषण ¬” | अप ॥अत-अपकृष्टाथ ॥ 'वर्जनांथ # वि- | 
BR । चित सिलिते | युक्त ॥तअनु | थै।गे विपर्थये ॥ विकृतो # चय 
| | 


| 
| 
| 


क 


| 
| 


| 


गते ॥ कृतान्वयेपदा दै। ॥ = ॥निदङशे॥ हष अपाबक्यिगेविकृ 


अन्चिष्टस । वि। अन्वेषि ते ॥ अन्विष्य ता विपरीते निद्शनेत 
॥इषइच्छायाम ।नक्तःआ ७ | he तहवि 
अन्विष्यन्‌ । चरि विचिन्वति ॥ ४४ ७? 
अन्वीच्षितम ॥“चि'॥ विचारिते ॥ = 


_ अनपर्वादिशगतावितिधालोःकर्मणि|_ /हसति व्वजने ।अपचिगेत्तार छ 
क्तः ॥ पृषाद्रादिः । ईंडः गतावित्त्य | ल्देवः) चार्य ॥"अपदर्रात, 


'स्सादवाक्तः ॥४॥ 7 ¦ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
CR )) 
००० ० HRY 
अपक्रि fof अपचो र 
पकष जच विद्यमानिधमोपचवये ।| कृजाशचेतिशः ॥ | र 


OOO 
fete 


५5 


| पत्यते क्गषविलेखने । घञ्‌ अपक्रो शः । पुं । निन्दने । जुगुष्सने॥ 
अपकारः | घं । देषे ॥ अनिष्ट ॥ अप / अपक्रोशनस । क्रश) घञ | 
| करणम । कुच | घञ ॥ अपक्रम | चि | अपरिणते ! आम्रे ॥ न 
अपकरक: तिं। अनिष्टकारिणि॥| पक्तम ॥ 
| * अपकराति कृ” खल ॥ ˆ |अपक्षपणम। न। अधोदेशसंयोगहेति 
अपकारी: खरी भर्त्सने । अपकारा |" कर्मविशेषे ॥अपपूर्वात जिप्रेल्यूट ॥ 
गीवा „|| अपगतः | त्रि। झते। पलायिते। दूरी 
अपकारी ति! धृत । शड ॥ अपका मते सिस अपरच्छतिस्स । ग 
| रके ॥. यथा । अपकारिणिचेत क्रो | '्लु। गत्यथ तिक्तः ॥ ` ` ` 
= चः धः क्रोघेकथनते । धंसोर्थका (अपगमः । पं । अपगसने । गमेरप ॥ | 
जममोाचाणांचतशापरिपन्धिनीति॥ | अपगा। स्तो । नद्याम ॥ चि । अपगा | 
अपकुश: । पं ।'ट्न्त रागविशष | यथा । | मिनि । अपगच्छति । गमल्डगते। 
| हि वेष्ट धृद्गाह:पाकश्व॒ताभ्यां दत्ताइेल- : अन्यभ्योपीतिडः । टाप्‌ ॥ 
| ़ || न्तिच। अभ्याहताः म्रस्रवन्तिशाण अपघनः ॥. त्रि। घनशून्य ॥ पुं । हस्त 
| | वेदना ॥ आध्ायन्तस्त॒तेर-| पादायङ्गष्‌। अवयवे ॥ अपहन्यते 
_ |” क्तेमखंपृतिचजायते । यस्मिन्सापकु | अपघनेरङ्गांमति करण र 
| | | शानामपित्तरक्तकतागदइति॥७॥ शश्॥ ` 


| कृतः । वि। अपकारिणि ॥ न । अ अपघातः | पं । अपच्षनने ॥ अपच्चननं 
अ पकारे ॥ सित्रस्यवेवापकृर्सेबिंविये। म्‌। इन्तघञ्‌ । इस्यघः। नस्यतः 
 विग्रइःस्सतइप्त्यव मित्रस्यापकारे र्‌ अपचयः । पं9व्यये। हानो । अपच्णारे ॥| 
हा | चवर्थद्शेनात्‌।  . || अपचयनम। चिञचयने। शरच॥| | 
ऱ्य | टृ! । वि। अधमे । हो ने अप अपचायितम | वि) अर्चिते ॥अंपचा| | 
| कृष्यतेस्स | कृषविलेखने क्तः। | व्यतेस्म। चायुपूजानिशामनये: || 
देत पलायने पलायने ॥ अपक्रमण | क्तेः ˆ “7 | | 


22७220... 


SU 2५ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( द ) 


ट्र अपटो अपवच- र 
कह  दंशाविविधापचारेरिति। वर्णंधर्मव्य| (वि पटशन्येताहल ¬ श 
|. तिकरे॥ दाष ॥ अविनये ॥ अपट्:। चि । अचतुरे। काय्याच्यमे 3 प| 
न । सवी । व्यभिचारिण्याम॥| ` टारन्धः ॥ रागिणि ।आमयाविनि ॥ | 
| अपचारेएऽस्तिअस्याः। इनिः ५ ||अपतर्षणम्‌ । न । रगा देप्भोजनाभा | 
अपचारी । चि। अपचारवति ४ बे। लङ्घने ॥ इतिक्ठेमचन्द्र: ॥ अप, 
अपचितम्‌ । चि । अचिते ॥ हीने ॥ व्य|| 'पूवात्‌ ठपेल्मुंद्‌॥ | ` । ७ । हकळ्नी 
यिते ५ अपचाय्यतेस्स । चायुपूजानि - । न । वायुरेगविशष: भ्म] 


SNA NNT कि 


शामनयो:; क्तः । चायतेश्विरितिचि| ` „ताने थथा । दृष्टिसंस्तभ्यसंज़ांचक, 
भाव: ॥ ज्वाकएनकूजति । कदिमुकूनरश्य | 
र । स्री । पज्ञायाम ॥ -व्यये ॥ |: स्थ्यंयाति मोहं तेपुनः ४ वायुनादा 


| 


निष्कृते हाना ॥ अपचीयते अप | रण  प्राहरेके तदपतानकमितिः ॥ || 
चाव्यतेस्सवा अपचायनंवा । चायु-|अपत््वम्‌ ।न। सन्ताने। दुहितरि मुष 


प॒जादै।। क्तिन्‌। चायतेःक्तिनिचिभा | ॥ नपतन्तिपिलराऽनेन ॥ र 
वावाच्यः | 
अपची । स्तो. । गण्डमालाया अठ प्रा 
विशेषे ॥ यथा । तेग्रथयः केचिद्वा 

. प्पाका: -स्व॒वन्तिनश्यन्तिभवन्तिचा | ` पितामहादोनामपतनेह तुरिति, 
. न्ये। कालानवन्धं -चिरमाद्धालतिसे | घामपत्त्यभवति॥ “| 
वापचीतिप्रवदन्तिकेचिदिति „॥ ते |अपत्त्यद्ा। स्वो ।च्षुपविशष, । गरका 
ग्रन्थयः गण्डमालायाएवगण्डा : ॥ || व्यास) = 37 आज ` 
अपजयः। पं। भङ्ग. । पराज्ञये ॥ अपज ॥पं।भगे। याना ॥ « 

. यनम्‌। जिजये। रच ॥- - ... ||अपत्त्यशचुः । पुं । कुलोरे । कर्कटे॥ | 
अपटान्तरम। चि। आसक्ते। अव्यवहिते। अप्रः ।: पं.) करीरे ॥ नविद्यन्त पत्रा, 
संसक्ते ॥ पटेनतिरस्करिण्या अन्तरम,| णियस्य ॥ वि.। प्रकडोने ॥ „| 
। नपटान्तरमच ॥ . .. )अपचपः। थि। निलज्ज ॥ अपगता 
अघटी.। स्त्री । काण्डपट । बस्वप्ावरणे। |. पायस्यसः॥ :, ` 


) 
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अपदा | 
दे; परतोाजातलव्जायाम्‌ ॥ ही|अपदिशम । न। 7। दिक्कोण । दिशो3 
माचे इतिरल्रकेशः स्थ । विदिशि | दिशम ध्यम । अ 
अपवेर्षिष्ण/। वि । लज्जा । 'लञ्जा| व्ययंमिति यागविभागाव्समासः | 


| 
| “जीले । स्वभावतः सत्रपे ॥ अपचपते दिशशब्दस्यशरदाद्ष पाठाइच । 
| 


6 

छू 

38 

| 

| 
| 
bh 

>>> 


OS 
CCI 
NRIOR ५ 


श्र 


| 


ज 


| अलंकृणि तीष्णच ॥ अव्ययी भावश्वतिर त्राथ्यांक्की वन्त्वाः 
अपथम । न । | अभाग ॥ पथोऽभा| व्ययक्ववेर्विधानस। तेननाव्ययीभा 
| बः ।-नञ्ितितत्पुरुषः । पथोविभाष|| वाद्तोमत्व पंचम्था इत्त्यादिप्रदत्ति: [ 
तिपाचिकोऽप्रत्ययः ॥ अपथानिगा|| ॥ अपतिमध्यवाची आवन्तेन समा 
-इत्तेमूढः । अपर्थनपुंसकम्‌। तत्यु. सेतु टज नापरेच्चितः ॥ 
उ रूषद्गत्यक्न। अपधोदे शः । अपथान 02५26 । चि। प्रयक्ते ॥ यंथांकाला 
। दो त अपथे 'पद्मपेयन्तिहि सतव | च्ययापदिष्टः । अपदिश्यतें । दि 
| | | 


७ न्तोपिरजें।निमीलिता;&॥ येनो ॥ || शअतिसर्जने | क्तः 
अपन्धाः । पं । अपये | मागोभावे ॥|अपदेश: । पं । शरव्ये । लच््य । निम 
१ 'पघाइभाव/नजितितत्परुष: । अप| '्त॥ व्याजे ॥ स्थाने ॥ अपदेशनभ-' 
- थनपसकर्मिति कृतसमासान्तस्यनि| ` त्तेपद्शिते वा । दिश अतिसजने । | 
| दृशात्रक्रीवत्व्म्‌। .. | 
अपध्येम्‌ "वि। रोग्यभाञ्ये। अहिते । अपध्वंसः । पं । वर्णसङ्करे ॥ यंथो। |. 
| नपष्यम्‌॥ : ` || _ शुद्राणांत सधर्माणः स्ेऽपध्य॑सञ्ाः. 
अपद्स्थः । वि । स्वकसंच्यतेः॥ ` ` | स्मृता इतिमनः 
अपटानम्‌। न । वृत्तकमणि । अव- अपध्वस्तः । दि। परित्यक्ते॥ निन्दिते ॥ 
| दाने. ॥ -टत्त्तिः प्रवत्तनं साप्रशस्ता|| ` अवंचू सिते । अपध्य स ते स्स । च्वंसुअ 
| . विद्यते यच तच । यच कर्मणि ठनत्तिः | ध खंसने गतेच क्त शी ह 
सर्वे! प्रशस्यते तस्मिन्नित्यर्थः ॥ दप अंपनयनस । न । अधःप्रायशे ॥ दूरीक | 
| शोधने | भावे ल्युट ॥ निन्दादाने ॥ रणा खस्ञ्न्ञेत | 
>> 35% | अपनीतः । वि। विनी्ते। हते ॥ ` 
पर पदान्तरम्‌ । वि। अनन्तरे। अव्यव- अपनति: | स्त्रीं ।अपनेरे । खण्डने 9 | 
$ चत नपटान्तरमच॥ .; है र 


न ड > 
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CE PDR SO मद स जन्‍क मन कल लि कद्र ५2 
अप अपर ४ 
छअआपनोद्‌ः | पं । अपनेद्ने ॥ | पचि मत्येखग दं टटिशंङ्गिनखिपतंनाः' 
अपने द्नम । न दूरी करणे ॥ 'जनव्जाख्िविषयन्धजलंग्रवेशाखेच 


अपपारितः। त्रि उंट देष लिन तादिजन्यमरण इतिकेचित। अपक 
ोकन्छुः॥ । 7 ¬ कत क 


भिन्तोद्की कृते ॥ यथा | अपपात्रि 
: तस्यरिकथपिण्डाद्कानि निव्तन्त|अपञ्षितम्‌ । न । अविस्पष्वाक्श || 
इतिशङकुगपस्तम्दो॥ | |अपरयानम। न पलायने यायापणे अं | 


अपश््ंशः। पुँ। अपशब्द । अशाखशब्द। पंपर गट EF करार 


असंस्कतशब्दे। ग्राम्यभापायाम । य अपरम । न गजपशादँ॥ वि इतर 
था इंदण्डी। आंभोरादिंगिरःकोव्ये।  स्सिन त अवीची ने । निर्केषट। द्रया | 


ष्वपश्रंशइतिस्स त; । शासत्रेष संस्व॒ता| टिँसाँमान्य। काय ?साकतशीिर | 
 'दन्यद्पखंशतयादितमितित संस्कृ नभवतीरयपरम पं पादःपंसिम ।| 


ताहपभश्यति | स्रंशुअधःपत ने प अपरःपश्चिमःपाद्‌ः इतिंगेजप्रंकरणे | 
` चॉ्यचं॥ पतने एयथा | अन्याखठि | वैजयन्ती ॥ 2 = / 05 || 
भवति सहतामप्यप खंशनिप्रेच्वि अपरक्त ॥ वि । अनंनकूले ॥ विरक्ते । | 
ज्ञानशक्कुन्तला! ' ” ` |अपरतालः। पं । गिरिविशेषे ॥ iE | 
अपसः ॥ पँ । क्रान्ता । स्रय॑गमनार्थति|अपरतिः। स्त्री निवृती ॥ अपरंमे भी | 

येग्गालरखायाम॥ | `ˆ सिनेंगे 67५7875 त कत 
अपसानम न अनादरे ॥ अश्येषीया |अपरत्र। 7 । पश्चादथ पं | का 5 
` बथा। स्याद्वज्ञापरी हारः परिहारः, अपर क्वम। न । अपर व्यव्ठार्कारण। | 

पराभाव: । अपमा नंपरिभिवस्तिर-| तद्विविधम । दिक त॑ काल बवतञ्चेतिः 
| ३ स्कोरस्तिरस्किवा॥ अवच्ठेलाचहेंला| । समी पस्थे दिकतम कॅनिष्ठे काल|| | 
| स्याट्वङेलनछेलने। चेवेनिकार | कृतमिति । अपरस्यभावः हज 
| 'चिक्कारापयायाःस्युरनाद्र इतिशञ्द|अपरपच्षः । पं । कृष्णपंच्तेक || 
| रल्लावली ॥ यथा । वेदस्ट॑ब्राह्म॑णाना = | 
| च्च अंपमानाद्धानतिरिति॥ | 


प्रच 
#ममिच्तकस नकश ॥ | | अहः 


Te र च 
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अपरा 


& 
6 ।-न। „ वैराग्यविशष । 


अपर वे राग्यम 
यलमानसंत्ञाव्यतिरेकसत्त 

__ संज्ञावशी कारसत्ता भेदाच्चतविधं स 

म्प्त्तातस्यान्तरङ्ग । असम्प्रज्ञातस्य 

| बहिरङ्ग॥ 

'अपरस्परः। चि । क्रियायाः क्रियावतांच 
सात'त्ये। अपरस्परश्चेति इन्दः। ॒ 

_रस्पराः क्रियासातत्येइतिखुख्निपा- 

. क््यतेक्रियासातत्त्य। अपरस्परं गच्छ 

-न्ति। सततमविच्छ दे नंगच्छन्तीत्त् 
थे; । निर्दिष्टंकमंसातच्ये खुधी भिर 


| 


ङ्गववम। अपरस्परा;साशाः स्न्रियश्च 
| „ -गच्छेन्ति अपरस्पराणि कुलानि ॥ 

| अपरा । स्त्री । जरायो। ॥ पथ्विमद्‌शि। 
अपराग्र:+ पं + अम्रीतो। दषे ॥ | 
अपराङ्गम। न। गणीभृतव्यङ्गप्रभेदे ॥ 
॥ इतिकाव्यमकाश: 


है| 
| 
“प्रिभेदे ॥ नपराजितः ॥ गेहधपे ॥ 
| श्ल \अजित॥ 75 | 


याम । जाहीतिमरसिट्टायाम । जय 
कक 8 


|| शसीभेदे ॥ शंखिन्या 5 र 


8 म! विष्णुक्रान्तायास , ॥ स्रेलनो 


अपरादु: । त्रि। अपराधिनि ॥ 


अपरादुषृषत्क; । त्रि। लक्ष्याप्राप्तशरे ॥| 
परस्परम क्रियावतां सात त्त्यतुलि| . अपराद्ः पृषत्कोवाणाइस्थ। अपराड | 


अपराजितः [ ` «पं (इ है बिस्प्नो ॥ चर. 
अपराजिता । स्दरी , उमायास्‌ ॥ जया. 


भासु ऽपाम्‌ | 
| „ स्तुपाश्चात्त्या इतियाद्वः॥ समुद्रस्य, 


अपरा 
ष्पभेटाद्विविध अपराजित । अपराध 
जिते कटूमेध्ये शोतकंव्य सुृष्टिदे 
। कुष्रुणुलत्रि देषाम शोथब्रणविधाप 
हे ॥ कषायेकटुपाकेचतिक्तचस्मुति 
वदिदे ॥ एशान्यां दिशि ॥ नपराजि 
ता ॥ ब्रह्मलो केदिरण्यगभंपुर्य्याम । 
ब्रह्मचयंसाधनवद्भ्योऽन्थेनेजीयत इ. 
ति।जी०। क्तः | 


ध्यति । शाध० । क्तः ॥ | 


पृषत्कोसा लच्याद्मशच्य॒तसायकः ॥ | 
अपराधः पुं । आगसि । ट्ण्डयाग्यक| 


मणि । अपराधनम -॥ राधसंसिट्टा| ` | 


घक्ञ॥ जि. राधाभाववति ॥ 
अपराधी । चि। कृतापराधे । भेद्द्‌थि | 
नि. अघाक्तविद्यारस्यग छूभिः। विप्रतत्व | 
'बत्चतलोकदेवभूताद्किं .जगत्‌। | 
स्वस्माड्रेदेन  पश्यन्तंक्लेशये दपराधि| 
_नम।॥ यद्स्तितन्रजानातियन््रेह्ास्ति| 


क्र 


भेददर्शिनइति ॥ यान्यथासन्तमात्मा, | 
नमन्यथा प्रतिपद्यते । कितेननकुत 
पापंचारेणात्मापहारिणति॥ . 


स 


तदोचते। इत््येवमपरधोस्यविद्यते E 


| 
| 
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प डड स ५ 
45 अपरा 
% देशवर्ततिजने। यथाश अवकाशंकि| ।विधाविभेक्तत्यदिनष्य ठत्तों यम 


लोद्न्वान रामायाम्यर्थितोद्दै। । || सत्‌िंशहृ एडटिनमानेव्शितिदण्डा| 
अपरान्तम हीपालव्याजेनरघवेकर|| तंपरदशदण्डयावत ॥' पञ्चधाविमा| 
मितिः 7] क्तश्थदिनस्यचतुथमागः त सन्द 
अपराम्रकृतिः । खी । भूमिरापोनले।|| शद एडात परंषठदण्डंयावद्सिश्रुलित| 
वायुः खंमनोवृहिरेवच। अहंकार इ। स्मृतिप्रसिद्ठा:। अ त्रपरमापरा्हे: ।| 
ती यमे भिन्नापरकृतिरष्टधा ।अपरेय|| पृवापरेक्ष्यकेदे शिसंमासः "ठको आ| E>; 
भितिभगवत्रीता । चेवलचंणायाम || छोळएतेभ्यइत्त्यक्ा दोशधंः। अक्रो द- [ 
` । अपरायांशक्तो ॥ अपराचासेप्रकृ। ˆ न्ताद्तिशक्तस्‌ 77? | 
लिख कै भहा? _ अपराक्तंतनः। ति।-अपरा इभ वेवस्त | 
अपराभ क्ति । स्री । पातालाद्िकला || नि एआप राक्ह्िके। as 

न्लाध्ववत्तिविचितरे खर्वसम्पन्नतत्त्ग | ` ऽस्य । विभाषापू्वो ह्ञापरात्ाभ्थामि | 

वनवासिक्माचे ॥ ` ` ` तिब्यब्यले तटच १ = =^ || 
अपरामक्तिः | स्री ।. मंत्रम॑ंचेश्वाच्े ॥|अपराक्हेतनः । त्रिः अपणाक्णोद्भवेव 
_अपरांचासेगमक्तिश्व॥ 777 | स्तुनि। आपराक्तिकेः।ः | 
अपराविद्या। स्ती बः । व्यव्य लोतटच ॥घकालतनेंष्व | 
चाम ॥ कग्यजःसामाथवीस्यावेदा| ति सत्तम्याअलुक ॥ | 
अङ्गानिचदिज। 'शिक्षाकल्पोव्याक = ॥ चित अज्ञाते ॥ | 
रणंनिरुक्तंज्योतिषांगतिः ॥ छन्दोभि|| ॥ नपरिकलितः ॥। = हो | 
घानंमोमांसाधर्मशास्तंपराणकम । अपरिग्रह: पुं असङ्गहे ॥ अस्वीका|| 


- कम ॥ अपरेयं पराविद्यायया ` बर्मा 
बगम्यते ॥ अपराचासोविद्याच ॥ 
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र ( ११९४ ) | 
88 चचचा ्चच कक. 
| टे उपरि ज्ञानमा नता तत्त्ताविवेके तर मू | तोप्यसत्वेनकथने । धार्यमाशेन न#& | | 
। नः क्क || ` धारयामीत्त्याद्युक्तौ । अपलपनस ||| | 
रस््ञान! । पं ॥ रक्तास्तानठृच्॥ तरि।| घञ ॥ ` त 9१०0५3० 
न्ानिरहिते॥ ¬ 777 |अपलाधिका । स्त्री । ठृष्णायाम्‌ इ 
अपंरिसडऱख्यानम'॥न। आनन्त्य ॥ नप, तिहंसचन्द्रः ॥ "rir 
रिसंस्थानमताङल | ` ` ` ||अपबरकः। पुंत वासेकसिः । नोस 
|; अपरिहाय्यः । चित परिहत्तमशक्य | ॥:अपत्रियते व्रृशोतिवा ॥ टञ्‌? | 
रश | ३अच्याज्येव 77077 „¬ || ”कृञाद्भ्यिःसंत्तायांुन॥फत्रूसला 
- अपरेद्यः || अपरद्नि॥ अपरे अह | = लठेन इति प्रसिद्धे । आवरकेः ॥ य| 
५ | लनिभसद्यः परुदि त््यपरशब्दादे द्युस्‌। था । दीपेइपवरकस्थान्तर्व्ततें त! | 
| प्रपणक्षस! ।त्रि । -त््यचे ॥ अप्रसंभाव, `, तमभावहिरितिध्यानदोपे, विद्यार | 


आनादिनिरासेतविचारविपाकात्तनंव 


~ वातं फलंजनयदपरोक्षमि च्यच्यते। 


ए नपराच्दबा ॥ 


१ ह, 28१ ६ ७ 


| त्रि) पणशुन्ध॥ का 5 7: 
। चि निस्तेजसि॥ ` 


| ०१867 दे है «(के ५ 
| रं 
| SW mrss mos Se 


४! 


| 
| 
| 
| 


| ~शयगरवः॥ Lis 
प्रमाणन जनितं न्नानः प्रतिवन्धाभा | 


छअच्णासिंद्रियार्णा परोऽती तोनभव|| 


अपण । स्त्रो । पावत््याम | नपणन्य 
स्याः ' तपसिपणोनामप्यनऊनाल॥ 


वि "असमथ ॥त्पयाक्ति 


_, NIN Nh LE Mn, RSS Si, Dts 


अपवद्शड; । प॒ । रामशरतण ॥` इति 


EE 


अपवर्गः | पं । त्यागे ॥ भवे ॥ काया 
वसानसाफल्य । पाका | 
क्रिय,परिसमाततो "क्मफले'॥:तद | 
-न्छन्तबिम्नेःक्षोपवर्गः। न्या०१।-२२॥ 
त तस्यदुःखस्य अत्त्यन्तविमेच्षःः स्वस | 
फू मानाधिकरणंदुःखासमानकालीने जी 
* व्वेसः। तस्थचःजन्भापायादेव सम्र| ` 
` ब इत्याशयेनदुःखेन ' जन्मनाःत्त्यन्त-| | 
-विमुत्तिरपवर्गइति भाष्यम्‌। दुःखे | | | j 
-नद्‌ःखानघङ्गणत्त्यथः॥ अएवजनम| | 
पवग; ब्रजोकजतज्रे।तभावेधञ-॥' दः' द 5 


( २२५ ) Fr. 


माचे ॥ परित्त्यागे ॥ ठृजोवजेने अ| राजनिर्घण्टः sftp | 
पपूर्वः ॥:भावेल्युट्‌ ॥ भ | अपदृति: स्त्री) अपवारण `१ ' 
ड |च । परिद्दतेत त्यक्ते ||अपदत्तःःचि प-पराङम्‌एखी भृत्तेत्र | 


(9 


अपवर्त्तनस । न। परिवत्त । वक्रीभा वे॥ अपशब्दः तप॒" असस्कु 
श॥ अपन्रष्टः शब्दापशब्द क बचा 
णनापशब्दों नवक्तेव्य/ ।:य 
वान्माष्यकारः । 5! 


पवत्षितः ।वि। सञ्वलिते॥ ` 
अपवाद: | पुं। मिन्दायाम ॥ आज्ञाया 
म्‌ ॥ विज्ञम्भे। प्रणये ॥ वांधके॥ "अ 


| र । न | दाने ॥निवोखे । अपेविषा तसी ॥ निर्विषी ठरे । इलि डू 


पवादे।  नामरज्जुविवःत्तेस्य':सरपेस्य* | लयडतिकुवन्तःपराबभूवु 5 स्तस्साड | 

- रख्जुमांतत्तवत वस्तुविवत्तस्थावस्तु- | #ह्मणनः | 

~ नाः ऽज्ञानादेः प्रपञ्चस्यवस्त्‌माचन्त्व- | च्छोइवाएषयदपशन्दः स्लेच्छामाभ | 

| -भितिः-कार्यस्यकारणमाचसत्तावशे _मेत्त्य्येयं व्याक रणसिति ॥ म्लच्छित' 
| ~ षण्न 'कारणस्वरूपव्यतिरे केण तका | वाढत त | 
येस्याऽसत्तावधा रणं -वाऽपवाद्‌ इत्य. कृत्त्याथइसितवे प्रन््ययइतिकेयटे: ॥ 


थत अपवदनंस' | वद्अ्रभिवादन यर्थेवह्चिशव्दज्ञालेघर्स 


तयोः भावेश घञ॥ अपेयते । 
| वद्व्यक्तायावाचि। घञावा॥ * . 
अपवारणम। न | अन्तट्रा॥ ट॒ञञअच्छा- 
ने। चरादिणयन्ताद्स्सा ङ्का वल्य्ुट्‌ ॥ | 
अपवारितमः। चि। अन्ततक्िते। आवृ 
| NITES के कर्क FF 
अपवित्रः । त्रिः अशडे ॥ नयविदः क 
अपविदमा5। ति! प्रतिक्षिप्त । प्रत्याख्या 
- “ते ॥ ध्वस्त ॥ त्यक्त॥ घ । पत्रविशेष 
यथा । सातापिठ्भ्यामुत्सुष्टं तयार- 


| 
| 
श्र 
श्र 
क 


न्यतरेखंवा । eens 
विइःसडच्यतेइत्तिमन'' मि 


| 
| 
| 


ट ५ प्मिकद्रव्य >> >> > 
:मानम्‌॥ स्लेस्सिकद्रव्य सेजया ष 


अपशक | पु आत्मनित 


अपशोकः ॥ पं | 


` ज्ञानेप्यध्म!। ऽइतिमह भ ऱ्य 


एतञ्च अपशब्दत्ञानमधर्मसाधनम | 
घर्म लेत शब्द्त्ञानविरे 
द्यडिराधि तत्ततद्विशाधिफलक्ममः 
था खे प्म कद्र व्य्ेवाश्चे्व त: च्छेनु ~ 


व्याधिसम्मवस्त 


न्यस्त ॥ ए मिक । 7388 
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( ११६ ) 
380888 = 
अपसः | अपसा 
अपर । 7? निण्वद्ये॥ शोभाथ ॥ वि ठभ्मोनिद्धाति इतिश्राडुतच्ले भटः 
f क भाष्यधतग हाल ॥ E 


अपः । पं । काले ॥ त्रिं ' वामे प्रति| अपसव्यम्‌ । त्रि । शरीरट्क्तिणे शरी 
कूसे। विष्ट्राथ ॥ अपतिष्टुति। ष्ठाग रस्यदक्चिणभागे ॥ ्रतिकूले। विर्‌ 
तिनिवृत्ती ।अंपदुःसु पुभ्य'स्थ' इति|| हाथ ॥ न । पिढतीथ। अपसलवि॥ 
कुः सपामादिः ॥ अपगतस अपकान्तवा सव्यात ॥ 
अपप्रुलमः। त्रि। निन्दिते।“विपरीते। अपसारणम । न ।अपनयने ॥ 
अप। न। यज्ञकाय ॥ अपनशाब्दाध अपसारितः। त्रि। उद्सारिते ॥ 
आम्रोति। आप्त आपःकमास्या|अपसिटुान्तः। पुं । स्वोकृतसिट्रान्नात 
वह्स्वानटचवेत््यसुन पाचिकेन-|| प्रच्यवे ॥ तल्लचणमाह । सिद्ान्तम' 


| 

RR शतका भ्य पेत्यानियमात्क था प्रसङ्गा कफ 
४॥प॥ अधेसे। नीचे । अपकृष्ट ` द्वान्तः। ५ । ६६ सिदान्त स्वशास्त्रका, 
राभ्यपगतमथ स्वोकुत्त्यापःनियस! 


*मपकृष्टवांसीदति। परदल्टविशरणा 
|. दा प्पेचायच ६ 
पारा । अषसरण ॥सत्तरप'॥ 
'bersne न स्थामातस्थनान्तरग 
“मने 

।अपसजनम। ना ।परिवजने | दाने 
आस्रांते४ अपरूज्यते। स्टेज? ल्युट । 
| "माचा मारणे॥ ` ` 

अपसप/ ॥वि/।चरे ॥ अपस पंलि । स्टप 
गतोतापंचाचचच ॥ पं) अहिलेदे ॥|| 


नः प्रप्रतागमने॥ ` | 


त्तत्नियमप्रच्यवातः कथाप्रसङ्गइति। | 
तथाच-कथाया स्वीकृलसिद्धान्तप्रच्य| 
वाऽपसिट्रान्त। तथा चसंस्यस तेनाहं. 
वट्ष्यामी तत्वभ्यपेत्त्यार्ायाकथा 
| वास्‌ आविभोवस्याविभोवाश्युपगमे5 
नबस्थंति टू षणोद्घारायां विभावस्यास/ 

तउत्पत्तिंयद्यभ्यषेतितद्‌ गऽपसिद्धाः| 

न्तः। यस्तेक दे शिमते नकथामारभते| _ 

तस्यशा्रकाराभ्यपगममिराधेना- | 
। पसिटरान्तइतिविवाधयित्‌ मभ्य पे त्ये 
_ यू क्तम | सेएगतास्तवपसिडान्तं दूषणं | 
* नसन्यन्त दत्त्यन्यदे तत॥ अपकृष्ट:| 
लहत छऽसिद्धीन्तःftepe । काता : 
पसव्यंवा तेनणि, अपसेणान: ।:पुं॥ स्तने ५ ˆ & 


यक 
व नपा 
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2 अपस्कर: । पं । रथाङ्ग । चक्रमिन्ने रथा| :ठघों:का्पश्यनरूपमसत्‌ चितेानि & 
| रक्भके ॥ अपकीर्यतेस्स स्वस्वस्थाने / पततिव्यथा  करोतिक्रियां'विभ्थत । 
। चिप्यते | कुविचेषे। फदेरपअप| सस्वयक्रेवशाब्यतिग़तेवेगेल्लपस्मार, 


| 
स्करोरथाङ्गसितिसाधः॥ ` ¦ 


| शका इलि । उल्क 
'अपस्थात: । चि । खतस्त्राते । खतम अपद तः त ति)'ज्अपनोते॥नष्टया अ 
हिश्यस्वातेजने ॥ अपञृष्टस्त्रातः।| पडन्यतेस्स । छन? | त्ताला | 
| म्राद्योगताद्यथइतिसमासः। सस्का| अपहतपा पु । जेद्ान्त वेद्यआत्म- 
रारथेस्त्रापितेखतें ॥ इतिस्वामी ॥ | नित अपहतः पााधमाऽधमोख्योय 
र । न। सरणनिमित्तस्त्राने | तस्यसः। = 5 एफ जलालकछ 
सतस्त्राने ॥ अपकृर्ट॑स्त्रानम॥ ` ` | अपहतिः। स्रो + विनाश । उच्छेदे ॥ 
अपस्सारः। पं । रागभेदे | भतविक्रिया अपहन्ता । थि । विनाशयितरि कर. 

| याम | मिरगीतिसख्याते ॥ तस्यसासा अप'हत्ता । वि ।अंपहारिणिय यथा। 
| म्यरूपम्‌ । तमःप्रतेशःसंरम्मरो दाषो|. = आपट्ामपह चार हातार सर्वसम्प 
| ट्रेकहतस्सतिः। अपस्मार इतित्तया. दाम । लोाकामिरामंत्मरीराम्नसियेः 
, . गदाघोरतरोहिसः॥ अस्याषधंयथा|, _ भूयानमाम्यक्चभितित 788 
| । यःखादेलष्शी रभक्ताशीमाच्तिकेण अपहस्तितः) कि। निरस्तेखा ७ ` | 
| चष्धारजः। अपस्मारं मच्चा्रोर चिरे! अपहारः पुं॥ अपचये) हानो र 
| 


द्मंसनवेद्धरवमिति॥ वचाघरवच । | पकरण । चोरय ॥सन्नगपने4१धनस्वा | 
हे < मेटमेषे लक. र | | | 
पिच । दाकीटमेपोाविधिवदानी|| ` म्यनपयोगिव्ययेल्क् इसिदायभाग: 


। 
| 
| 
| 
ह 
|| यरविवासरे । कम्हेभ जैवासन्धाय्यं . „अपरम्‌ । हृ हरणेत ।घञ्‌'॥ | 
i 


_ जवेटुग्रामपस्सुतिसिति ॥ अरयंकीडो| अपहारकः । त्रि! अपकारिणि] 
नद्ीचीरसिकलाम्स्यलिष्टुति। इति 
| .. भावप्रकाशः "ककत वाक! हि 9 ऐन हे पकक | 
| अपब्सारी । थि । अपस्साररागिणि॥ अमहारो॥ वि अपडइरण 

| तल्लचणम । कहे घात भिराइले यह हहम्लीरिग ल्क नका लक क 
> न मनसिमप्राणीमन:सन्दशनद्न्तानखा जहस अकारणहास्पे॥ ८ 
> दतिफेनसुड्रिरतिदेः पादेशिपन्मू |अपहतः „त्रि र 


iS न 
८०७८००“ 4. पडल 


-हरशकत्तरि ॥ अपरति हछुणा, श 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 
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अपः अपाङ्ग 
EP पुं।स्ेहे। अपलापे ॥ इति|| ` क्तिन ॥ । F a 
| मेदिनी हेमचन्द्र 70 अपच्हछवन स न्ह fs ॥पु रि समुद्र । अकूपार | इ 
'डःअपनयंने ।करदेरप्‌॥ ति राजनिघण्टः ॥ 
लि । स्री । अपलापे॥' अथौलं- । पुं अजी णंतायाम ॥-त्रि। 
कारे॥ मरकृतंयन्तरिषिध्यान्यत्‌ साध्य|  पाकाभावविशिष्ट ॥ 
| ततेसान्लप तिः ॥ उपभे यमसत्त्य कृ- अपाकरणम्‌ । न । निराकरणे ॥-अपा 
| ज्वोपमानंसत्तयायतस्थाप्यतेसा- डःपूवात कृजोल्युट ॥ 
|| >च्ष्वपंह्ञति: । उदाहरणम अवाप्तः |अपाकशाकम्‌। न | आदु के ॥ इतिरा 
प्रागलभ्यं परिणतरुचः शलतनये|| ` जनिघण्टः॥ 
कलङ्को नेवायंविलसति शशाङ्गस्यवप|अपाकृतम । जि। अपेोहिते। त्यक्त ॥ 
सि 'अमध्येयंमन्येविगल द ूतस्पन्दि| अपाकारि। डुकज० | क्तः ॥ 
शिशिरे रतिश्रान्ता शते रजनिरम| अपाकृतिः। स्वी । विकारे ॥ अपाकरण ॥ 
E ॥ इत्यंवा। वतसखि- अपाच्षम । चि। प्रत्यक्षं ॥ ` इतिचिका. 
'कियदेततपश्यवेर स्सरस्य प्रियव-| ए्डशेषः॥ 
रहकृशऽस्मिनरागिलेकेतथाहि ।||अपाङक्यः। चि । पङ्गिभाजनानह। स 
उपवनसहकारेङ्ासिभृङ्गच्छलेनप्र| श्र सहेंकपंक्रयांभाजनावोग्य॥ तेंच! 
तिविशिखमनेनोड्टङ्गितंकालकूटम्‌ || ` येस्तेनपतितक्लीवायेचनास्तिकवृत्त 
| अति नः सभङ्गाणिसहकाराणि| यःइत््याद्विचनमनुनाक्तावाध्धाः 
“अपितःसकालकूटाः शराइति प्रती अपाङ्गः । पुं । नेचान्त तिलके ॥ त्रि। 
॥ /तिः॥ एबंबा ।"अम्‌ भ्मिल्लांवण्यात | ` ` अङ्ग'होने। अपगतेऽङ्गात्‌। निराद्‌ | 
० सरसिनूनंरूगददश:'स्सर: शबंपृष्ट:प्र4 यइतिसमासः॥ अपकृष्टाक्लाद्वात अ 
| ~= थ जघनभागेनिपतितः।- यद्ङ्गाङ्गा- हः 'पकुष्टान्यद्रान्यस्यादा ॥ अपाङ्गति । 
| राणां मशमपिशुना नाभिकुहरे शि अंगिगते। पचादयज्वा ० 


-+28080& ४6% 
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र 2४88४६ =-= 
र ट्र अपाची 
> 
पाग ति । दक्षिणदि रभवेवस्तुनि: 
अपाची ने । 


| Ee । खी । दक्तिणदिशि॥ अङ्गो 
सध्ये अंचतिस्हयभ। अपेत्वव्ययंम 
| ध्याथ अपद्शिमितिवत। अंचुगति 
पूजनयोः । ऋत्त्विगाद्ना्विन्‌॥ 
डगितश्चेतिङीप्‌'॥ 

अपाचीनम? जि | विपर्यस्ते । ॒ 
थे। दक्तिशद्रिभववस्त्‌नि । अपागे 
व विभाषांच्चे रद्कि स्त्रियामिति 
खः । तस्यं ईनादेशः॥ ` ॥ ` 


कानह ॥ द्यप्रांगपागित्त्वादिनाशषि 
कयत्‌ | न पाच्यम'॥ ` ` 


Fs 


"विद्यते पाटवं यस्मिन्‌ ॥ ' 


` जन्तं सुवण नरकार्णवे ॥ इतिमलमा 
' सततत ॥- ` ` णक 
अपानीकरणम न नवविधपापमध्य 


% 


अपाच्यम। चि। द्च्षिणद्गि्भवे ॥ पा 
अपाटवर्मा। न रोगे॥ अपटत्त्वे॥ न 


- ज्ते | बिद्यातमोही ने । नटविंटा दे। || 
कुपाचे ॥ नपावम । अपात्र पातवेद| 


पापविशेष ॥ तच्चतविधभंवति यथा 
। निन्दितधनादानम १ । वाणिज्य सता एर 
म २। शट्रसेवनम ३ । असत््वभाष|| ` णपाव्वाद्स्थानवर्त्तिनिवायेह तो. थ| 


. अपान 
_अपावीकरण ज्ञेयमस त्त्यस्यचभाषण 
लि # 5 कछाऊककाके | 
अपादानम:। न॥ विश्वेषश्‍बंधिभते प 
चमी कार के। यस्साइस्तु नावस्त्वन्तर | 
: स्यचलनंभवलितस्मिन्‌ क़विश्वेषक्षेतु 
क्रियानांथयच्वेसतिविश्वेषाययाइत्त्य| 
थे; ॥ तचेः कादशाथपंचसीस्थाल्‌ । 
यथा । यंताऽपावः ॥ यथावूच्षात्प 
रॉ पतति १॥ यते! भोःत यथाव्या 
घादिभेति ₹ ॥ यतेजग'सा ध्यथा 
“पापात जग सते धीर: ३ ॥यंतःपरा 
जय: | यथा सिंहात पराजयते इस्ती 
8 ॥ यतःम्रमाद्‌ः । 'यथा धब्मात मे 
-मआद्यतिनीचः ५ † यत आदानम्‌ । | 
यथा भूपात धनमाद्त्ञेविप्रः ₹॥ य 
से भू; । यथा घितुः पुत्राजायतें 9। | 
यतखाणम । यथा व्याघातः गां रक्ष- 
तिगापः ८ ॥ यत्त विरामः व्यथा| 
पापादिरमतिविप्रः < ॥ य ताऽन्तदिः | 
यथा गरेएरन्तट त्तेशिष्यः 8०७ य 
तोःवारणम । यथायवेभ्या'गां वारय|| 


ति ११ ॥ इतिमग्धबाघटीकाः ॥ ` | 
पानः । पृं । गुद्स्थवाया ॥ नाभेरध 


| रे 
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स्तेनकीत्तितः ॥ कृ काटिकाएप्रुपाश्त 
पायपस्थटत्ति वौयुः॥ न। शुदे । 
अपसरणेनानित््वनेन । इलश्चति 
- घच 

| अपान्तरतमाः । पुं । वेद्ाचार्यपुरा| 


न्धो विष्णनिये।गात कष्णद्देपायनः| 
सम्बभवेतिस्म ते। प्रसिदुम ॥ 
अपान्नपात । पं । एतत्नरामधंयेदेवे ॥ 

| अपापः चि) पाप शून्य । निष्पाप ॥ | 
- | आप्रापविदु.॥ त्रि) धमीधमंवजिते ॥ न 
| -पापविुः 3.6 ह... 
अपामगः । यं । प्रत््यकपण्याम ॥ अप 
| 'साजंन्तयनेन. अपरूज्यतें ऽनेनव्था 
'ध्याद्रितिवा । झजूघ? । हलश्च 
तिघ । निप्ठायामनिटत्त्वातकुत्त्व, 
ऋ । उपसगस्य घञीलिदी घः ॥ अप|| 
कृष्टआसमन्तान्सागास्येतिवा ) अ, 
पाझार्ग; सरस्तीच्णादीपनस्तिक्तक: | 
कट; । पाचनानावनेच्छिदिकफमे 


i 
| 


कंड्शले।दरापची: । अपासार्गाइरू 
सोबातविष्टमीकफकृट्टिंम; ! रूक्षः | 


|अपाम्पित्तम्‌ । न। अखौ ) अपांपित्त 
- शर्षिविशेषे ॥ यःकलिद्दापरयोः स, अपाय: 


अपार, 


5 रू ल ी 
अपाथंः। चि। अधणन्य ॥ | 
अपाध कम | न । इसलक्षयतिगातस' । 


) 


अपार्थ 


अपाम्पतिः । ए । समद्र ॥ वरुण ॥ अट 


पांपतिः । तत्पुरुष कृतिबरुलम 
त््यलुक्‌ ॥ 


सिवदाहकक्तात। अश्नक ॥ 

। पं । विञ्चषष ॥ अप्यये ॥ ना 

अपगमे ॥ 

। वि। उत्तरावधिवजिते ॥ श्र, 

पारः संसाराकूपारः ! अनन्तमहि 

मनि ॥ नविद्यते पार उत्तरावधिय 

स्य॥ न | अवारे । नद्यादेरवीचि 

पारे॥ । | 
| 


४० 
श 


| 
| 
| 


पवी पयौयोगादप्रतिसम्बदाथ मपा 
शकम्‌ ॥ ५ ॥ ४५३ । पावोपर्य कार्यका 
रखभाव स्तस्यायोगादसम्भवातशाब्द 
बोधजनकाञां'चासानाझभावादि 

ति र्फालताथः । अप्नतिसंवड्टो $सम्व 
हो: मयोजनंशान्द्वोधस्ूपं यंत । 
यर्बाप दशदाडिमानि षडपूपाः 
कुण्डमजाजिनभित्यादाववान्सरवा 
क्याद्थवोधसच्याद्ष्याक्तिरतिव्यापि 
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क I पणाची 
शि अपिन | अपप्य 
र हरणन्तु। अयेग्यानासबलानाकाच| ।क्तः ॥ ` ` ` 
वाक्यम ॥ ५३॥ अनर्थके । व्यर्थ ॥ |अपिहितः । वि। छादिते। अपिधीयते' 
अपावृतः । चि। पिहिते। अप्रतिवडे || स्स। डुघाज क्त; ॥ दधाते हिं? त ` 
स्वतन्त्रे ॥ उद्घाटिते ॥ अपगतमा अपीच्यम । त्रि। अतिसुन्दरे ॥ ` 
टतमावरणमस्य॥ ` ` अपोतिः। स्त्री । प्रलये ॥ अप्यवे। ए 
अपावृत्तम ।चि। लठिते। पराव्रेक्त ॥ कोभावे॥ कक | 
अपाखयः। पं । चन्द्रातपे । । प्रांगनावरण | अपी नसम । न | पीनसरोगे । इतिरभ| 
॥ ति! ऑश्रयशून्थे । अधीने ॥ सः॥ त्रि।तद्रक्िति॥ ' | 
अपासनम। न । मारणे ॥ असुचपे । | अपुच्छा । स्री । शिंशप्राठृच। त्रि । पु। 
भावेल्यट ॥ च्छ्छीने परत Tem 
अपास्त: | ति । निरस्ते ॥ अवंधोरिते ।अपनरावृत्तिः । स्त्री । सक्ती केंबल्ये । 
| ।7। सम्भावनायाम ॥ प्रश्न ॥ गाझा अपनर्भव; | प॑ । मक्तो ॥ त्रि । मक्त ॥ 
याम्‌। गद्दायाम ॥ समुचये ॥ युक्तप| पुनर्जन्मामावे ॥ यथाहचरकः । है 
दे ॥ क्रियाकार क्रियायाम्‌ । का प्रशमनेरागाणामपनभवे 
मकारक्रियासु । अनज्ञायाम्‌॥ ल 
धारणे ॥ पनरण ॥ नपियति। पिंग तमइति। नपनर्भवोयस्यस; ॥ ˆ 
तौ । किप। आगमशास्त्रस्यानित्त्यत्वा |अपुष्पफलद्‌ः । पं । पनसोादुम्बेरादिव- 
न्ल्क॥ 7: नस्पते ^“ 7 0 | 
अपिगीर्णम। चि। ईखिते। स्तते । व|अपपः । पं । पिष्टके ॥ गाधूमे # नपूय, 
णिते । गोण ॥ अपिंगोयंतस्स । ग त्ते पृथी विशरणे । बाहुलकातप प | 
निगरण । क्तः । निष्ठातस्यनः॥ ` ` | 
अपित। 7। किन्तवर्थ। वयथ ॥ यद्यपि 
अपिधानम। न | आच्छादने ॥ अधिपु 


है. 4 


हकक अ. नक जो 
हिते॥ ता 


3 RR 
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7 प्््च्च््च्च् क्त 
8 अपर्व अपोढः र 
9 अपपरेम्योक्तितम यत्‌॥ ` ¦ स्य मापके विधो ॥ यथा यजे तस्वरग 
अपूरयी । स्री । शाल्मलित रो ॥ कामइत्यादिः। स्वगीर्थकयागस्य प्र 


अपूर्वः । चि। अदृष्टपूव ॥ अविदिते । माणान्तरेणामराप्तस्यानेन | 
आणचर्ये ॥ यथा । अपर्वेयंहरेमीाया| ॥ अपूर्वशा्सेविधिश्व ॥ 
तिगणारञ्ञ हपिणी | ययामक्तोनच | अपेचणी यः । त्रि। अप्रेचावाग्ये । अ 
|| ज्वतिवद्वाधावतिधावति ॥ पुं ।पूवभा| पेचितव्य ॥ 
विकारणसंस्पर्शशन्ये अकार्य परसा अपेक्षा ! स्वी । आकांचायाम्‌॥ कार्य 
त्मनि ॥ नविद्यते पूर्बेकारणं यस्यसः| निभित्तयोरन्योन्याभिसम्बन्धे॥ अ 
„ ॥ नो यागावान्तरव्यापारे॥ धात्वथा | ' पेचणम । ईच°। गुरोशहलदत्त्य:। 
तिरिक्तकालान्तरभाविकस्थफलस्थसा| टाप । 
घने । अंवपक्तदर्धभी मांसंकानाम । | अपेचावहिः। स्वी। अनेकेकच्त्वविषयक 
तदानीमेंवरूच्ययच्वनात्यत्रंफलभेवा | बच्ची । नानेकत्त्वावगाहिवुटी । अय 
ˆ ८पर्वम । कालान्तरफलेत्यादिकाक| मेकःअयमेक इत्त्याकारवद्दो ॥ इति 
मंशक्तिवति ॥ तदुक्तत्र ।. यागादेव| कारिकावली ॥ 
-“फलंतहिशक्तिद्वारेण सिध्यति । रू |अपग्रेज्षित;। च्रि। ईस्सिते॥ 
च्यंगक्यात्मकंवापिफलमे वापजायते| अपेत: । त्रि। रहिले ॥ अपटत्त ॥ अप 
कर रन. उप डत, 
अपूवता । सदी । अपूर्वत्त । भावेतल | अपे त कृत्यः । ति कृच्यशून्ये। कत कृत्त्य ॥ 
अपूर्वततवम । न | अपूवतायाम ॥ षडवि| अपेतराचसी । स्त्री । तुलस्याम्‌ । वृ 
| घलिंगेषु हती येलिङ्ग । प्रकरणप्रति|- न्दाटचे ॥ इति राजनिर्घण्टः ॥ 
वाद्यस्य ` प्रमाणान्तरेणाविषयत्म- तया री । वि।नियतेन्द्रिये॥ 
पूर्वत्वम्‌ । यथाछान्दोग्येषषरप्रपाठ| अपोगण्ड: ॥ त्रि । वले ॥ अतिभीरी| 
| केग्रदितीयवस्त नामानान्तरेणावि-| ॥ विकलाङ्गे. शिशो ॥.पवते पणा 
| | घर्योकरणम्‌ ॥मावेत्वः ॥ * | ततवा । पूङः पजोवा विच । पाग षड 


ais hE 


प्रपृंवप् वेण! । पु । प्रथम्प्रवेश नवग्रह | एकदेशस्य । नपेगणडः 
निमौयतव॒प्रथमप्रवेशे ॥ अपोाड; | चि ।-निरस्ते,॥ वाधितेः । य 
अपूव विधिः । पुं। प्रमाणान्त रेणाऽप्राप्त घा! ज्ञ [तुयः परेझ्यात्मासे। विद्या, 


38388 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १२३ ) 
र अप्पति अप्रति 
£ कल्पितः स्मतः । अपोढेविद्ययात| -॥ अपापित्तमिवदाहरक्ात॥ ॐ 
स्पिन रञ्चांसर्परवादयः। इत्यपदेश अप्ययः । प” परत्रह्मणि॥ अपियन्ति 
साहरूयां १४ प्रकरणे १9 पद्यम ॥ |  लीयन्तेजगन्त्यस्मिनअपपःवादि। 
अपाढकब्ग्रौ। चि। त्यक्तव्योपारे ॥ णो ऽधिकरण ऽचप्रत्त्ययः ॥अपाये ॥ 
अपेदका । स्त्री । -उपोद्कायांम्‌।| अपीते । लये | अप्येत्यस्सिन्‌ग इ ण | 


शाकान्तरे। अपगतमद्कमस्याः 

अपोनपात। पं । एतन्रामधयेदेवता 
विशष ॥ 

अपेाच! । पं। तकनिराकरण । वितका 

| भावे । शुखूषाद्यष्टधाधी गुणान्तगत 

ष्टुगशे ॥ त्यागे ॥ अतद्यादृत्ती ॥ 
पगतऊहः ॥ अपेाहनम । ऊछ° । 

घञ ॥ च गज 

। न।कासक्रोधशोकादिव्या' 
कुलचेतसां स्मृतित्तानवारपाये ॥| 
अपोाहे ॥ 

६8४५4 ।चि। अषांकृते ॥ ` 

अप्त! न । बच्ञकाय ॥ । 

अपुः पुं । शरोरे॥ अभिलपितार्थं । 
अंगे ॥ आम्रोति। आप्नव्यासौ । आ 
म्रोतेह स्वश्चेतितः ॥ = 

अमी न। अम्बनि ॥ आम्रोतित-आप° 

। आपः कमाया याइस्वोनट चवेत्त्य। 

सुन ॥ वेदिकेयमितिकश्चितः 

अप्यतिः । पं । वरुण | अम्ब घो ॥ अपा, 

पत्तिः ॥ 


अ न अल लोड 
NR NE 


OEE YRT 


&अप्पित्तम । न। असो! चित्रकेषया ,अपतिपत्ति: । स्वी । श 


इूगतेबा। सरच | 
अप्र काणडः। प क्रिण्टिकादेा म 
। गुल्मे ॥ नप्र काण्डोऽस्य ॥ 7 ¬` | 


२ % Ca 7 | || 


प्यपदेशा देवा 


अपकाशः । प (६ सत्त्यप्य पदेशा दे 


धकारणेसरवंथावाधायेग्य॥ प्रकाशा | 
भाव । जनान्तिके ॥ गापने॥७ प्र 
काशांभाववतित नप्रकोश: कफ नी | 
अपखरः । त्रि । अतीच्णे। 'पाखर्यरच्ि 
हलते ॥ काक: | क ती हाह पाताल 
'अपगणम चि। व्याकुले ॥ अप्र कृष्टसुणं 
॥ भित्नाप्रगणात ॥ ७ | 
अपणयः । पं । अप्रीता | प्रेणयनम पण 
यः। नप्रणयः प्र, . 
अप्रतक्यः। त्रि ।मनोाःगांचरे ४ अन 
ˆ मानाविषयेञ्च त्य कसम'धिसम्य 
मखरे छा छक कछ । लगलॉहे 
अपतिकरः । त्रि। विश्‍वस्त ।-किः्वास | 
"पाचे ॥ इतिजटाधरः॥ ; कुरी एक 
अप्रतिघ: | चि। अप्रतिवद्धे ॥ नप्रतिघः। | 
अपतिपन् ॥चि) अप्रतिवागिनित वि, 
 पचशुन्य॥नास्तिप्र तिपच 


न nn Genel 50 
( १२४ ) 
RRR RR 
अप्रति | अप्रमे च्य 
&अप तिवद! । बि। उद्दामे॥ नपुंतिवदु:। |अपृतिसम्बद्चः। त्ि। असन्बद्रेत ॐ | 
| अपुंतिमः। चि अपृष्ट। लंज्जिते। अ|अपृतिहलः।। चि। विप्नेरंनमिभूते ॥ | 
त्त्य त्पल्मते । अप्र गल््ष ॥ नास्ति अपत्त्यचम। न। पत्त्यचभिन्ने । प्रत््यक्षा 
प्रतिभा नवनवोन्मेष शालिनी प्रचा | भावे ॥ चि। प्रत््यचशून्थे। अतींद्रि 
यस्यसः॥ `” ये॥ भिन्नंप्रत्यच्षात ॥ ` 
| प्रतिभा खी । निग्रह स्थानविशेषे ॥| अपत्यः । पुं । अविधी यमाने ॥ अवि 
5 बथा। उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभे-| श्वासे ॥ प्रतीयते विधीयते इतिम्र 
तिगोातमः । ५। ६१। उत्तराचे प| च््ययः | न प्रत्ययः ॥ नास्लिप्रक्त्यये 
शोक्तं वद्वापियचात्तरसमये उत्तरंन| यस्वा ॥ | 
परतिपयते तंचाऽपृतिभानिग्रहस्या- | अग्रधानस । न। अप्राग्ये । अंगभूते । | 
२ Ao TFT ! छा 58 गाण ॥ प्रधानाद्न्यत॥ वार्च्या ल 
अपतिमः। ति) असहृश॥ नविद्यत प | ड्रगेप्पयम ॥ | 
] तिमाउपमायस्यसः | अप्रधुष्यः । वि । अचाल्ये ॥ नप्रधुष्यः ॥ 
\न। यात्रायास ॥ सङ्ग | ॥ त्रि! प्रमादवजिते। सावधा 
ले ॥ सांमवेदे ॥ इतिचिकाण्डशंषो| ने ॥ नप्रमत्तः | नप्रमाद्यति वा । 
भूरिप॒येगश्वति शब्दकल्यट्रमेराधा| मदो० ।क्तः॥ ` | 
` कान्तः ॥ एं । भटे ॥ हरो ॥ नविद्यते प्र मे य; । ति। अचित्यपभावे ॥ इदमि 
पतिरथः प॒तिपक्षाऽस्य॥ तुस्थथेड समितिपरि च्छ त्त मशब्ये । स्वप्रका- 
` रहिते इतिपुराणम ॥  शचेतन्यरूमे। फलाव्याप्ये । अनवर |. 
अपूतिरूप्रकथा। खी । अपतिवचना |. ग्यमानप्रमेये । तथा । परमे खरे 
 यावाचि । सङ्गणिकायाम ॥ इतिचि| हणशब्दादिरहितत्वा न्प्र त्यक्तः! ना 
_ कारडशंषः । प्यनमानविषया व्याप्तिलिंगादभा- 


TSS SI PRET 7, 


जै । वि॥ अपतिष्ठित। पृतिप्ठा| वात । नांप्यपंमानसिट्टी निर्विभाग 


| ॥ नास्तिपृंतिष्ठायस्थस;॥ | स्वनसांटण्याभावात । नाप्यथापत्ति 
 अपतिष्ठानस । न। अस्थेवे ॥- 


| 
| 
| 
| 
| 


ग्राह्माः तद्िनानुपपद्ममानस्या सम्भ 
बात। नाप्यभावगा चरा भावरूपच्त्वा& 
'दभावसाच्कत्त्वाच । नापिशास्त्रप्रईर 
न .7|_ |. .⁄7 | _0 0 0 E. 
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( १२५ ) 
अ 
५४ अप्रस्तुः अप्रस्त 
& माणवेद्यः -प्रमाणजन्यातिशवाभा- | न्यरतारकेण निपततपींताश्रुणा चं 
| वात । यद्यवंशास्त्रयेनित्त्वकथ-मच्य चुषा दृष्टामां हसितेनभाविमरणा- | 


ते। प्रमाणाद्सिच्तिच्चेन प्रकाशस्व 
रूपस्य पुमाणाविषयत्ते अध्यस्तात 


ट्र पनिवत्तेकत्वेन शास्त्रपमाणकत्त्वम 
इंत्यमप्रमेवाभवती खर: पुमातुंया 


ग्यः प्रम्नेयः । न प्रमेयःअप्रेमेय: ॥ 
अग्रलब्बम । न । अविस्म्वे। शोधे ॥ 
च्ि।तद्॒ति ॥ 


अप्रशस्तम-। त्रि । असरष्ठे । अविहिते १ 


यथा ।-अप्रशस्तंनिशिस्न्नान राव्हार 
न्यचढ्शेनाद्तिपराशरः॥ 
अग्रसङ्गः।-पुं । अव्यतिकरे-॥ 
अमरसन्नम्‌। त्रि। अनच्छे । अतुष्टे ॥ 
अप्रस्तुतः । त्रि। अनुपस्थिते । प्रकरणा 
पाप्ते ॥नपस्ततः ॥ ` 


पस्ततपशसा सायाचव पस्तताख- 


यां। साच । कायनिमित्त सामान्य, 


बिशेष परस्तु तेसति ।, तदन्यस्य वचस्तु 
ल्ये तुल्यस्येतिचंपञ्दधा ॥ तदन्यस्थका 
रणादेः क्रमे णो दाह रणम्‌। याताः 
--किन्रमिलन्ति संदरिपुन. स्िन्तात्व 


388 38 


क माभाषतें ॥ अचप्रस्थाने।द्यतंभ 


अआप्रस्त तपशंसा । स्त्री । अथालकारवि||. 
शष ।- अप्राकरणिकस्याथस्याभिधा 
नेनपाकरणिकस्या्तपे | यथा । अ| 


र्‍या सत्कुते नेकायानितरां कृशा 
~ () घध्येमयि | 4 
सि कथयत्येवं सवाष्पेमयि। लञ्जाम| दुःखप्रशमय 


hs | 
| 


: क्लाहस्तयारूएचितः॥ अत्रम्रस्थानात्‌| 
किमिति निचासोतिकार्य एछेकार | 
णममिचितम्‌-४ १ ॥- राजन्‌ -राज| 

- सुता नपाडयतिमां लँ | 
स्थिताः। कुेभोजयमां कुमारस| 
चिवेनाद्यापि किभज्यते । इत्थ॑नाथः 
शुकस्तवारिभवनेमक्ता ध्वगे+पत्जरा 
च्विव्स्थानवले क्य शून्यव 


वन्त ज्ञात्वा सहसवत्वद्रयः पलाव्य 
गताइतिकारण प्रस्तुःतेकाः य सुम्‌ | 
२॥ एतत्तस्य मुखात किबत्कम्नलि 
नो पचेकणं वारिणो यन्सुक्तामणि रि 
त्यमंस्तसजडःशुणवन्‌- यद्स्साद्पि । 
अङ्गल्यग्रलघुक्रिया मिल न्यादी- 
यमानेशनेः कुत्रोड़ी य की 
्त्यनुदिनं निद्रातिनात्तःशुद्चा अ 
वास्थाने- जडानांममत्त्व संमावना-| 
- भवतीति कागज ते चिमड 
थितः॥३॥ सुहृदधूवाष्य जलम्रमा- 
जनं करेतिवैरमतियातनेनय;॥ स, | 
एवपूज्यःसपुमान्‌ = सनीतिमान्‌ खु 
जीवनं 'तस्यस भाजन खिय: ॥ ऊ | 
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MS 55 
अप्तु अपाप्त 
38 विशेषे पक्षते सामान्यमुदितिम। ४|| ` वैराग्याद्विवचि साधुविदितंकस्साः 
| प त्तल्ये पस्त ते तल्यांभिधा नेयः दि कथ्यते । वामेनाबवटस्तम ध्यग 

~ काराः सेषः समासोक्तिः साइ भ्य | ` जनःसवीत्मनासेवते नच्छायापि प 

मा वा । तल्यात्तल्यस्यद्माचेपे हे] रोपकारकरणी मार्गस्थितस्यापिम्े 

तः | क्रमे णोटाहंरंशम' । एंस्वाद-|| ` ॥ कचित्वशेषाभ्थारोपेण | यथा। सा 

| पिपविचलेयदि अंद्येचेंषि यांबाद्य| ` प.वोरसनाविपर्ययविधिस्तत्कणंचे- 

दिप्रणवनेन महानपि स्यात्‌ । अभ्य श्वापलं दृष्टिःसा मद्विस्सुतस्वपर 

~ हुरेत्तंदर्पिविविमिंतीडशोयं केनापि| दिक्रकिंभूयसेक्तेनवा। संबेंविस्यु तवा 

दिकिषकटिता परुषोत्तमेन ॥ येना| नसिभ्षमरहेयदारणोद्याप्यसा वन्त: 

स्यभ्ध दितेन चन्द्रगमित/क्ान्तिरवा | शून्यकरा निषेव्यत इतिजात; कर! 

> ज्चतेयल्येतप्रतिकत्तमेबनपनस्तस्य | पग्रहः। अवरसनाविपयासः शून्यक 

बं चाटग्रहः कोण नेतदनुप्रितंयटि | रत्वच्द्रमरस्यासेवने नहेतःकर्ण- 

ततः किलज्जसेनामनांगरतवेवंजडधा| चापलन्तुहेतुः। मद्‌ःप्रच््यतसेवनेनि 
5 झतातु भवतोयद्योनि वित्पूज्जसे । | मित्तम ॥ इतिकाव्यपुकाशः॥ 

* आदोयवारि पारतःसरितांमु खेभ्यः न । चि । अनाहते । हलाद्यः 
व्हि "कुरण वेन । | कृष्टभूमे । खिले ॥ नमडंन्यतेस्स । 
 ज्वारोकृतंच वडवादहनेहुतच्वंपा- हनहिसांगत्तयो; | कर्मणिक्तः ॥ 
| तालंकुच्चिकुहेरविनिवेशितच्य ॥ डू अप्राकृतः। चि । अलेके। सामान्ये ॥ 
| ` यञ्च काचिदाच्ये ती नायान्‌ अमाव्यम । ति। अग्रधाने ॥ पाग्याङ्गि 
` ध्यारापेशेव भवति। यथा। अव्धे खरम ॥ ॒ | 
॥ र्तः स्थगितभुवनाभगगपातालकु-|अमाचीनम । चि। नव्ये ॥ पांचीतरद्‌| 
| लः RRR ere ~ न्भवे॥ नपाचीनम॥ । || | 
| पिक्षमन्त । आहोरिक्तःकथमपि भ अप्राप्तः । थि। अलञ्चे ॥ नंपात्तः | | 
हें वेदेषदेवात्त दानी कोनामस्यादव|अमात्तकालम | न । समाक्षोभव्यामे | | 
| ी टक्तकहरालेकने'प्यस्थकल्य: ॥ काचि | हादिनाय्त्त्यस्ताऽभिधाने ॥ यथा- 
9 ७७ दष्यारोपेशेव यथा ॥ कर्न॑भाःकय|| ` हगातम; । अवयवविपयौसंवचनमई 
सि देवः हि सांविट्िशासत्राटकं- : प्राप्तकालसिति ५ । र 
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5 < री हर ॒ i 
£. चस्य कये कदे शस्य-विपयोसावेपरी|| ममाणासिट्रे ॥ "कोरी 


त्यम । तथाच समयवन्धविषयींभूत||अप्रामाण्यम | न । प॒माण्याभावे 
कथाक्रमविपरी तक्रमेणाभिधानं प|अपियम॥ वि अछिते । अनिष्टवस्तु | 
व्येवसन्त्रम । तचायक्रमः ॥वादिना। नि॥ नपियम ॥ एलककाक ` || 
साधनमक्षा सामान्यतो हेत्वाभासा अपिया। स्त्री । मङ्ग रसमेमत्ये। शुङ्गी 
उदूरणीया इत्येकः पाद्‌ः । प्रतिवा| ` मत्से # ` = || 
द्निश्च तचोपालम्शोी दितीयः पाट्‌ [अपीति ।स्तरी। दुःखे॥ ` == | 
। प्रतिवाद्निः स्वपक्षसाधनं ` तव हे | अपी च्यात्मकः। पुं । रजागुण ` ¬ | 
च्वाभासे।हुरणज्वेतितीयः पाद: । अप्सरा8 । स्वी ॥ उवश्याहित्ववश्या | 
जयपराजयव्यवस्थाचतुर्थः पाद: ॥र | याम्‌ अद्मः सरति ।सरलेस्पषूवा 
बंप्रतिज्ञा हे्वादीनांकमः । तवस| ' त'असराइत््यसिश "स्त्रियां प्व. 
भाचोभव्यामोाहाद्नाव्यत््य स्ताभि| ` प्सरसःस्यादेकच्वःप्सराअपीति.श- 
धानमप्राप्तकालमिति ॥ त्रि। अल |¬ ब्दार्यवः!ए्काप्सरःयार्थितवेर्विवा | 
असमये ॥ अप्रात्तःकालेायस्य॥ 'द्‌ इत्तिरः ॥7 ७ 7३४३६ 5 लकड 
अप्राप्तव्यवहार: । चि । व्यवहारानमि | । स्त्रो । भन्ति । ज्डवण्यादि 
ज्ञ । अप्राप्तवयस्के॥ यथा । अपास्त| ` स्ववश्यायाम्‌॥ यथा । “उव सेल 
व्यवहाराणां धनं व्यवविवर्जितम । | „ कारंभाष्टताची मुन्ज्ञिकस्यल्योः । सु 
्येयुन्धुमिवेषु पोषितानांतयैदः | केशोभन्नुघोघाचमच्षाण्ङ्गवतोति- ||. 
च ॥ इतिदायतत्त्वे कात्यायनः कि| ताइति॥ नी 
च्च। गर्भस्थेःसहृ शोज्ञेयञ्रष्ठमात व|. मोर कक नीच 
व्सराच्छिशुः। वालआधोडशाइपो | यायोवाद्‌ः। अनचिचेतिरूएत 
तपैगण्डोपिनिगद्यते # परते व्य| रा इतिभाष्यप्रयोगात्‌ः ॥ वहिपरा, 
वह्नरज्नः स्वतन्तःपितरावृते । इति: । 
व्यवहारतच्चनारदः ॥: ` 
अप्राक्तिः। खी । अलाभे ॥ डाहशभ 
25 ० वसे #2 ॐ क + उ 
अप्रामाणिक! ।वि। फ्माणानभित्त ॥| 'त्ववलावच 
8७७ = 


नस जौ “तय - ज्ञ 
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क्र “वन्ध्य अजञ, र 
ट्र इति! STITT न्धेसाधः। तवखाधरितियतः। ने 


अफलः। पं+भावुके ॥ इतिशब्दचन्द्रि- |. वन्ध्यः [ 
का जि. अवकेशिनि ॥ निघफले ॥|अवलः । 'पुं। वरूणट्रौ ॥ चि । वलशन्धे। 
नफलान्यस्थ।॥ क रामर ₹ 5 दुव ले ॥ नास्तिवलं यस्य ॥ 
अफलप्रेसः। त्रि। फलामिला षर्‌ हिते॥|अवला। स्त्री वनितायाम॥ यथा । हृद्‌ 
'अफला । खो । धतकुमायीम [॥भूम्या| : ये वहसि गिरीन्द्रौ विभुवनजयिनी- 
मलक्याम | इतिशब्दचन्द्रिका॥ कटाक्षेण | अवलाक्ष्बंयदि स॒न्येकेव 
अफेनम ना अहिफेने ॥-तच्चतरर्बिध ` 'लबन्तोबयंनजानीमइति॥ अल्यंवल 
जम एक खेलवर्णम अन्नजी णताका| अस्याः । अल्यार्थनत्म ॥ पराशक्ती | 
| रँकत्तवात्राम जोरणमः।> द्वितीय कृ. नविद्यते वलंयस्याःसकाशा द्न्यच्॥ 
« घावंणेस  झत्त्युकारक्लाज्ञामसा- अवलिसा । पुं। अवलभावे । दे स्थरो 
रणम ।हतीयम्‌पीतवर्णम[ वयः| गाट्निमित्त जराद्निमित्तेबाकृ- 
“स्तम्भनकारकत्तवात्रामधारणम-। च! शीभावे ॥ 
तथ कब र वर्णम मलसोरकत्त्वान्नाम अवाधः:त्रि।निरगले। अनिवारिते॥ 
सारणम ॥ इतिरानिघंण्ट; ॥- | नवाधा अस्थ॥ ` ` पर 
अवटुंम्‌ । चि/। समदायाथः शुन्यवाक्य| अवाभ्यः। चि । सत्त्य ॥ ज्ञानान्तरेण वा 
` ॥यया। जरदद: कम्बलपादुकाभ्यां | धायोाग्ये ॥ हा 
दारिस्थितागायतिमंगलानिः। तं अविन्धनः। पं । वाडवाखो ॥विद्यति॥ 
व्राह्मणीप्रच्छतिपुचकामारांजन स्‌ |. आपडइन्धनंदाह्यमस्य ॥ | 
5 .मायांलशुनस्यकाघः लिकवि अवोधः।पुं। अज्ञाने ॥ ्ि। वेधही ने॥| | 
"घव: ॥अवन्धने॥ नवध्यतेस्स । वन्ध, अवाधविल्लवः। चि । अज्ञानोपहते । | , 
|| _ बन्धने । क्तः॥ ¬ | अवोधेनविल्लवः ! | 
ध्य त्रि। अप्रियवादिनि. । मु अज: । पुं। न। शु ॥पं॥निचुले | 
| खरेत न बदूंनियंत्रितं मुखमस्य | धन्वेतरा ॥ हिमकिरण ॥ न क्म | 
| अवद्डामततचि। अवधा ज्ञा अनर्थक- || 
¦ वचसि ॥"इतिमेदिनोहेसचन्छो । | स॑स्यायांम | १००००००००० ॥ नर 
| थि। फलेग्रहेः। सफले ॥ व कान्त रे ।अज्यो जात: ॥पड्बम्यामजा& ' 
mm अ ee 
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माणवेद्यः प्रमाणनन्यातिशयाभा- 
चात्‌। यद्यवंशास्त्रवानित्त्वंकंथ मुच्य 
ते । प्रमाणादिसाचक्तित्तन प्रकाशस्व, 


| 


स््पस्य प॒माणाविषयच््च अध्यस्तात 


द्रूपनिवत्तकच्चेन शास्त्रपमाणकत्त्वम 
इत्यमपुमेयाभवती अवरः ॥ पुर्वा 
ग्यः प्रमेय: । न प॒मेयःअप्रेमेयः॥ 

अप्रलम्बम्‌। न। अविलम्बे । शीमे | 
ति। तदति ॥ 

अप्रशस्तम । त्रि। अगरष्ठे। अविडिते १, 
यथा । अप्रशस्तंनिशिस्तान रार्‍्हार 
न्यचदश नाढितिपराशरः ॥ 

। पुं । अव्यतिकरे॥ ¬ 

अप्रसन्रम । त्रि। अनच्छ ॥ अतष्ट ॥ 

अप्रस्तसः। त्रि। अनपस्थिते । पकरणा 
पाप्त॥ नपस्ततः ॥ . 7: | 

अप्रस्त तप॒शंसा । स्ती । अथाल कारवि 
शष । अपाकरणिकस्याथस्याभिधा, 
'नेन पाकरंणिकस्याचेपे ॥ यथा। अ 
पस्ततपशंसा सायाचेंव पस्तताख- 
या साच ।काय निमित्त सामान्य 
विशेष पस्तु तेसति । तदन्यस्थवत्वस्तु 
ल्ये तुल्यस्थेतिचपच्दधा ॥ तदन्यस्थका 


क्या मत्कते नाकायानितरां कृशा 
I सिःकथयत्यव सवाष्प्रमयि। लज्जास 


च्षषां 


_चिवैनाद्यापि किंभुज्यते । इत्थ॑ना थ| 


 चित्रस्थानवले।क्य शून्यवलभावे के 


| न 


भवतीति सामान्य प्रस्त तेविशष 
_शितः॥ ३॥ सह्दधवाष्यजलप्रमा ॒ 


| 
| 
र्तो | 
रणादेः। क्रमे णो दाहरणम्‌ याताः | 
किन्नमिलन्ति संद्रिपन खिल्तात्व| के 
| 
| 
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त््त इस्तयारूचित: ॥ अचप्रस्थानात| 
किमिति निटत्तासोतिकार्य प्र्ठेकार! 
णमभिचद्दितम ॥ त. राजन राज 
सुता नपाठयतिमां. देव्यापितृष्णीं 
स्थिताः । कुजभेजयमां कुमारस 


शुकस्तवारिभवनेमुक्ता ध्वगेःपत्जरा 


>>>. 


क माभाषते ॥ अवप्रस्थानोद्यतंभ 
वन्तं ज्ञात्वा सहसेवत्वद्रयः पलाय्य 
गताइतिकारगेमरु तेकाय मुकतम्‌। 
२॥ एतत्तस्य मुखात्‌ कियत्कमलि, 
नी परेकणं वारिणो वन्मु्तामशि रि 
त्यमंस्तसजडःशुण्वन्‌ यट्स्सादपि । 
अज्जल्यग्रंलघुक्रिया मविलवि-न्यादो- 


Ms 
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अपस्तु 

विशेषे पकृते सामान्यम॒द्तिस ॥ ४ 
| तल्ये परत ते तंल्याभिंधानेवयः 
कारा? । शेषः समासेक्ति: साइभ्य 
सांच वा । तल्यात्तल्यस्यद्याच पेह़े 
5» तः क्रमेणोदाहरणम्‌ । णुस्वाद- 
पिंपविचंलेयदि यद्यधोपि यायाद्य 
द्प्रिशयनेन महानपि स्यात्‌ । अभ्यु 
'दरेन्तदपिविश्वमिंतीदृ शीयं केनापि 
द्किपकटिता परुषोत्तमेन ॥ येना 
'द्तिन चन््रगमितःक्वान्तिरवा 

7 तंचतेयल्येत प्रतिक मेवनप नस्तस्य 
चाद्ग्रहः। च्षोश नेतद्न्टितयदि 
|| ~ ततः किंलञ्ञसेनेःमनागस्त्वेवंजडधा 
॥> अतातः भवते!यह्योम्नि विस्णुञ्ञसे॥ 
आहववारि पाँरंतःसरितांस खेभ्य 
"किन्तावदजितमनेन ` दुरण बेन । 


२ 


| 
| 


५ 


४०७ NO 


ध्यारापेणव भवति | यथा । अब्य 
|| शन्तः स्थगितभवनाभेगपातालकु- 


| ¬ वेदेंषदेवात्त दानी कोनामस्याद्व 


|| क्ारीकृतंच ata 
| ` तालंकुच्िकुहरेविनिवेशितच्च ॥ ३ 
॥ यञ्च काचिद्दाच्य प्रतोयमानाधोन- अप्राव्यम । वि। अप्रधाने ॥ पांग्रयाद्धि 


| हाइ 
| * पिक्षसन्ते। आहेरित्तः कथमपि भ 


अपात्त 

वेराग्याद्विवाच साधविद्तंकस्सा 
द्द्‌ कथ्यते | वामेनाववटस्तंमध्वग 
जनःसवात्मनासेवते नच्छायापि प 
रापकारकरणी मार्गस्थितस्थापिमे' 
॥ कचित्वशषाध्यारापेण। यथा। सा 
पु वारसनाविपयवविधिस्तत्कश या- 
श्चापल इृष्टिःसा मद्विस्सतस्वपर 
दि्क़्किंभूयसे।क्तेनवा। सवं विस्म तवा 
नसि भ्रमरछ्वेयदारणोद्याप्यसा वन्त: 
शून्यकरा निषब्यत इतिखात; कर 
षग्रह: | अवरसनाविपयासः शून्यक 


रत्त्व्वखरमरस्यासेवने नऱ्हेतःकर्ण- | 
चापलन्तुहेतुः। मढ्‌'प्रतत्युतसेवनेनि, 


सित््तम इतिकाव्यपुकाशः | 
अप्रहतम | त्रि। अनाहते । हलाद्यऽ 

कृष्टभूमा । खिले ॥ नमडन्यतेस्स । 

हनडिंसागन्त्योः। कर्मणिक्तः ॥ 
अप्राकृतः । वि। अलोके | सामान्‍य ॥ 


ब्ला 
)| भी 
| 


| 


2 


| 


न्रम॥ 
अमाचीनम्‌। चि। नव्ये ॥ पाची तरदि। 
"ग्भवे ॥ नपाचीनस। 
अप्राप्त: | चि अलब्ध ॥ नपातः जा 
अघात्तकालंम्‌ नः न | 


7०% 


|| हाटिनाव्यत्त्यस्ताऽभिधाने ॥ यथा- 
हगोतमः। अवयवविपरयीसवचनम 
धू पू अवय 
क 


Fa 
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५८४४४७ 
अप्रामा 

५ - बस्य कघेकदेशस्य विपयासेविपरी 
त्यम्‌ । तथाच समयवन्धविषयींभूत 
कथाक्रमविपरीतक्रमेणाभिधान प 
व्यवसन्नम ॥ तत्रायक्रम: । वादिना 
साधनमुक्ता सामान्यतो हेत्वाभासा 
उद्रणीया इत्येकः पादः ॥ प्रतिवा 
दिनश्‍वःतचोपालमस्भो दितीयः पादः 
। प्रतिवाद्निः स्वपक्षसाधनं ' तव ह्े 
न्वाभासेटुरणब्देतिटृतीयः 'पाद्‌ः । 
जयपराजयव्यवस्थाचतुर्थः पाद: ॥ए॒ 
वंप्रतित्नाहेलादीनाक्रम: । तत्स 


2७०४6& 


 भाज्षोभव्यामाहादिनाव्यत्त्य स्तामि| 
घानमप्राप्तकालमिति ॥ त्रि। अल | 


पमाणासिट्रे ॥ 


अप्रामाण्यम्‌। न ॥ पमाण्याभावे ॥ ˆ 
'अपिुयम॥ विभ अचिते'॥ अनिष्टवस्तु | 


नि॥ नपियम्‌ i 


। अधिया सही । महुरसमेमत्ये शकली | 
जलक 
अपीति: खत दुःखे ॥ शाल | 
४८७५४: । पं ।॥रजेारणेष त ` । 
अप्सरा8 । स्त्री ।उर्वश्यादित्ववश्या | 


मत्स्य किक 


याम । अद्भः सरति ॥सरतेंरपपूर्वा, 


- पसरसःस्यादेकच्त्वःससराअपीति श- 


व्यसमये ॥ अपाप्तःकालोायस्य॥ 

अप्रा्तव्यवहार: । चि ।व्यवहारानमि 
ज्ञ ॥अप्रात्तवयस्क॥ यथा । अपाक्त 
व्यवहाराणां धन व्ययविवजितम । 


न्थ हेयवन्धमिचष पोषितानांतर्थद- 
च ॥ इतिद्ायतच्छे कात्त्यायनः॥ कि|| ताइति ॥'अह्यःसरन्ति! स्हगतो । सर | 


द इतिरशःक् क छत वाक 
असरसः। स्त्री ।।भम्रि । -उवञ्यादि | 
स्वव श्यायाम ॥ यथा ; । -उव शमेन 
कारंभा्ताची पञ्जिकस्थली- । सुः 
केशोमध्ञञघो षाचमकाए्ङ्गवतोति 


हा... क 


त अप्सराइतत्यसिः ॥ स्त्रियांवक्ुष्व 


ब्दागंवः । एकासरःपाथितवेगरविवा | 
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( तश्र ) 
%% अवन्ध्य अज्ञ! र 
ट्र दूति ॥ 32 न्धेसाधः। तत्रसाधु रितियत्‌ । न 


अफलः । पं। भावके ॥ इतिशव्दच न्द्र 
-कात्रि। अवकेशिनि॥ निषफले ॥ 
नफलान्यस्य ॥ क 
अफलप्रेसः। त्रि। फलाभिलापरचिते। 
'अफला । खरी । टतकुमायीम ॥ भूम्या 
मलक्याम ॥ इतिशब्दचन्द्रिका ॥ 


| -रकत्वा्राम जारणम।-दितीय कृ 
- शावंणम दMृत्त्यकारकस्वानत्राममा- 
-रणम ।-ठतीयम पीतवणम वबयः 
_ क्तमक्षनका रकत््वान्नामधारणम । च 


` सारणम॥ इतिरानिधघण्ट: ॥ ` 
| अवटुम्‌ चि। समृदायार्थ | शून्यवाक्य 


दवारिस्थितागायतिमंगलानि । तं 
|ˆ मायांलशुनस्यकार्घ!: इच्त्याद्यस्थवि- 


| बन्धने । क्तः॥ ° 

| अवहुमखः | त्रि। अप्रियवादिनि । म 
` |ˆ खरे॥ न वंटुंनियंतितं मुखमस्य + 
अवधा ॥ अनथ क- 
त्‌ न्रे ॥ 


अफेनम। न अह्िफेने॥ तञ्चतबिध |: 
“मं णकंख़ेतव्णम अन्रजोणताका|: 


| 


 तथ कब र वणम मलसोरकत्त्वान्त्राम अवाधः। चि। निरगले। अनिवारिते॥ 


॥ ॥यंथा। जरज्ववः कम्बलपादुकार्भ्या | 


"ब्राह्मणीप्रच्छतिपुवकामाराजन रू 
| अवाधः । पं। अज्ञाने ॥ थि। वाधही ने॥ 
'षयः 'अवन्धने ॥ -नवध्यतेस्स । वन्ध अवाधविक्ववः4 चि। अज्ञानेपचइते ॥ 


वन्ध्यः ॥ 

अवलः। प॑। वरुणद्रो॥ त्रि । वलशन्ये| 
दुव ले ॥ नास्तिवल यस्य ॥ 

अवला। स्त्रों। वनितायाम॥ यथा। हृद्‌ 

ये वहसि गिरीन्द्रौविभुवनजयिनी- 

कटाचेण | अवलाच्चंयद् मन्येकेव 

ल वन्तोब्सनजानीम इति। अल्पंवल 

मस्याः । अल्यार्थे नञ ॥ पराशक्तो ॥ 

नविद्यते वलं यस्याःसकाशाद्न्यच्ष॥ 

अवलिमा । पुं । अवलभावे । दे इस्यरोा 
गाद्निमित्ते जराद्निमित्तेवाकृ- 
शीभावे ॥ ` 


नवाधा अस्य ॥ . 

अवाधाः। चि। सत्त्यं ॥ ज्ञानान्तरेण वा 

धायेग्य ॥ | 

अविन्धनः। पं । वाडवाखो ॥ विद्यति ॥ 
आपडन्धनदाह्यमस्य ॥ ` 


| अवाधेनविक्कवः 

अञ्ञः। पु । न। शङ्क ॥ प्‌। निचुले ॥ 
धन्वतरा ॥ हिमकिरण ॥ न | पट्ट 

|| ॥ सस्यान्तरे । दशाब दे । शतके 

| संख्यायाम | १००००२००१० ॥ नर 

कान्त रे । अज्ञो जात; । पञ्चम्यामजा 


८७ 


ळक | 
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आ ०. न ५७४८ 
टर अभिधा | -अभिन र 
१% स्तद्‌ च्यमदाह्ृतमितिमल्यपुरण- अभिधानम्‌ । न । संज्ञायाम ॥ कथने॥% 


म्म ॥ 
अभिज्ञः । वि । निपण॥ अभिजा नाति। 


ज्ञा०। आतश्योषसग इतिक: 
अभिन्ना । स्त्री । आद्येजञाने । स्मृता 
अभिनज्ञायते। त्ता | आतश्चोपसग 
इच्त्यडः ॥ ठाप्‌ ॥ 
अभिज्ञानम। न | चिह्ले । ज्ञानभेदे ॥ 
भिन्ञायतेंऽनेनेतितथा । ज्ञा? । | 
(ल्युट 
अभिज्ञापकः। विश बाधके 
अभिडींनम्‌। न। पक्चिश आभिसुस्य| 


नपुनःपुनःपतने | 


तः 


\ 
tT | 
| he का | 
| [भित पश शोधे | साकल्य ॥ सन्य 


| 
खे॥ उभयतः ॥ अन्तिके॥ सर्वतः । 
पर्यऽमिभ्यां ` चेतत्यमिशब्दारत्तांसल्‌ ॥| 


अभिधेयम्‌ । न संज्ायाम' चिव | 


[भितः (त्रि! पोडिते ॥ अभितस्त ड 


` अभिधीयते न्न 
घरेषणया:। कर्मण करणे वाल्यट।' 
शब्दकोष ॥ यथा । कृततट्रितसमा 
साना मभिधाननियामकम ॥ इति 
वापदेवः॥ः | 
अभिधायकः । वि । वाचके ॥ 


wi 


चये । शब्दप्रतिपाद्यं अभिधातुं शक्य 

म्‌ | डधाज० । अचोायतः ईद्यति।' 

गसा! | ल्काल्प्रत 5 कानो 
अभिध्या | स्त्रीं । ग्रहणच्छायामवत्पर' | 
स्वविषये. स्प्रहायाम' ॥ परस्वेविषये | 
चायादिनालिषायाभितिमकुटः 9 | 
परस्वविषयविषविणींयायामिंच्छा- | 
यामितिरामाअसः ॥. विषयप्रार्थना | 
*भिध्येतिस्वॉमी ॥ जिधुक्षामावस | 
भिध्यत्तिकश्चित ॥ स्वस्थवचुत्तसंक ! 


अभिद्रवणम । न। वेगेनगसने ॥ ` 

द । पं। आक्रोश ॥। 

| भेन रक्त।/पिशाचभूता दें 
रसिंसंङ्ग॥ सर्वेतेोभावेनधषण॥ ` 

अभिधा । स्वी । भटटमतभावनायाम ॥ 


| 


| 


|| 


| 


` "ज़क्तो ॥ मी मसंकम तेन विधिसम वे 


: नमा उधाज3 । आतश्चत्त्यङ्ग ॥ 


|. तय्चोपसर्ग इत्यडः टाप करू क 
| पणा । 


छ ` तविधिव्यापारीभूतपदाथ ़अभिधा|| 


स! अभिव्यानम । ध्येआध्याने । आ. 


अभिनदुः। त्रि । वटू । बंधा इति भाषा ॥ | 
अभितानदुः॥ | 


आह्ये । वाचके । न्यायमतेनशन्द| „सुख हेतू, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Eo न 
> sd dis Sar SERN 


जेनी शर >> ९) 
_ (अभिनव: ॥पं। खाच ॥ त्रि। नतने । ये ।बिसग ।। अभिनिस्तननम 


। ~नजजाय इति लचणलच्िते ॥ 
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Ee 
80 . ` अभिनि अभिप छै 
अभिनन्दन: । पं ॥ बुदुभेदे ॥चतुर्थस्ती| तेल्युंट ॥ ट्र 


शकरजिनोयमः॥ न । स्तवने ॥ति। अभिनिविष्ट, । वि। अभिनिवशविशिष्ट। 

सर्वतो भावेनानन्दजनके ॥ अभितें।|| ` दुराग्रह ग्रस्त ॥ 

नन्दनः । ` ||अभिनिवः। प । अन्धतामिस्ञ्च। पञ्चम 
अभिनय: । पुं। विवचितार्थ प्रतिपच््य|| क्रश ॥ सचआयु रभावेष्य तेः शरीरे- 
थे ससाधारणेशारीरव्यापारे । व्य|  न्द्रियाद्भि र नित्ये रपिवियेगिःमा 
नरके । अन्तर्गतभावस्यव्यत्ञके 5हचे| भूदित््याविदददज्ञनावाखस्वाभाविक:ः 
+ ष्टाविशेषे॥-अभिनयश्वलुट्टों । वाचि| सवंप्राणिसाधारणोामरणत्रासरूपोः 
| >कांड्विका %'हार्यसात्तविकभेदात। वि| विपर्ययविशेषः॥ सनेयेगे। आग्र- 
शेषो दशरूपकादि प्वनुसंधेयः॥ अ| हे ॥ अभितेनिवेशः ॥ 
भिनयत््यर्थम । पचाद्यच्‌ ॥ „ : |अभिनिष्टानः। पुं । अच्षरमाचे ॥ बिसः 


„अभिनूयते । णुखुति + ऋदेरप्‌॥| । स्तन° [भावे घञ्‌। अभिनिसःस्त 
अभिनवतामरसम्‌ । न | तामरसास्थे नःशब्दसंत्नायामितिमई न्यः॥ 
जगतीछन्दाभेदे । अभिनवतामर सं अमिनिष्पत्ति: । स्त्री | सिडो । उत्पत्ता।| 
अमिनिस्तान: । पं । असिनिष्टाने ४ प 

अभिनवोडिद। पं। अङ्गरे॥ उदभिन| चमडनन्‍्यासावः॥ र वक जा 
* त्तिभुवम ॥भिदिर विदारण ।सत्म अभिनोत;। त्रि । न्याव्ये॥ क्राधने। अ 
दिष्तिक्तिप्‌/अभिनवश्वासाबुद्धिज्च॥ | मर्पिणि ॥ संस्कृते ॥ अभिनीयतेस्स| 
अभिनहनम ॥ न । बन्धने । मुसक इ|| । णीञ्‌ मापणे। क्तः॥. 

४ लिभिङ ०: है ।- | अभिनीतिः । स्वी । अभिनये॥ 
| स्य ।॥पुं।रछूयास्तकाले निद्राङ्ग| अभिनेता । चि । नांटंकप्रसिद्रे अभिन 
~ तेब्राक्मणा दे7॥ अभिसर्वतःसायंत|| यकत्तरि। स्वांगी स्वांगवाला इति! 
| |" नेनकर्मशा निस्येनमुक्तः॥ अभिस|| भाषा प्रसद्ध ॥ | = = | 
|| प सायन्तनंकमनिश्वयेनमुक्तयेनवा ॥ अभिपत्न; । चि।अपरादे ॥अभियग्रस्ते ॥ 
अभिनियाणस* "न ॥*विजिगीषो प्र, आपन्नते ॥ स्वी कृते। आमिसस्येन. 
2 'स्थिता। गमने ३>अभिनिर पूवाल या | आप्तेशअभिड्रते ॥ अभिपद्यतेस्स प 
0 2. बल 38888853 | 
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| 


पद्गते। । गत्य्थतिक्तः । कर्मणि | इन्यान्मिव्याचारातः पेत्तिकः सद्य 


358 


८५, 


ote 


र अभिम 
शू 
शा 


वा ॥ 


विशष । काचसेने ॥ 


ते! ॥ अभिम्रयणम । प्रीजतपण । 
घञ । 
अभिमतः । थि। समातें ॥ अभिप्रायवि 
षयीभूते । अभी टे ॥ अभितः प्रेति 
सम्गतिम । इण०। क्तः ॥ 
अभिभवः | पं । अनादरे । जये । गव 
नाशे ॥ भावे घञा ॥ 
| अभिभतः ¦ त्रि । गर्वाप्त । पराभूते ] 
आत्तगव ॥ इतिकत्तव्यतामृढ । ज्ञा 
नरहिते । व्याकुले ॥ अभिभूयतेस्म 
:+अकर्म कक्ष्वात्कत्तरिक्तः | 
अभिभूतिः । स्ती । निकारे। अबत्ता 
| याम ॥ 
| अभिमतः । त्रि । सम्प्रते। आह ते ॥ अ 
भोष्ट॥ 
अभिमन्वणम [एन । निमन्वण ॥ आ. 
चुने । आकारण:॥ आङ मत्रि? 
न्यते 


कु + ला 


| 
हे > *प्मिकः संप्तरात्रादधिमन्धोरक्तजः 
& घराच्रात्‌। पडा तरादेवातिकः संनि 
9 = 
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अभिम्रतांरी । पुं । वेदप्रसिद्द चचिय अभिमन्यु: त पु' ` अ्ञुनात्सुभद्रायामः 


अभिप्रायः । पं। आशये । सानससब्ध अभिमन्यसुतः। पं । परी चित्ते। अ 


| 


हर 


he 


एवतिमाधवः॥ ` 


त्यत्न ॥ 


भह 


शक 


ry 


त्तरेये ॥ ४७४४४ 
आभिमर;। प । यद ॥ वध-॥ स्ववलसा 
धने ॥ इतिमेदि नी करः ५ संकेतस्य 
निगमे । स्ववलसाध्वसे:.॥ - इति | 
हेमचन्द्रः ॥  प्राणनिरपे चो योद्रव्य | 
हेते।व्याडहस्तिनंवा. याधयति सा 
भिमरइत्यके॥ त :!” | 
अभिमहृ:। पं । मद्य ॥ युः ॥ मद्ययट्‌ 
यारिति हेमचन्द्रः ॥ पीडने ॥ अ | 
भिमदंनम्‌। रदक्कोदे घञ्‌ ॥ | 
अभिमर्शः पुं । घाते ` 


| 
| 
| 
| 
| 


अभिमशितः | वि। स्ट ˆ 
अभिमान; । पं । अहङ्कारडत्तो । धनस्व| 
जनाद्निभित्ते महद्वधारणङ्केता | चं 
गर्वविशष ॥ आत्मन्यक्त्यन्तपृज्यज्चा-| श्र 
तिशयाध्यारापे । अथोदिद्प ॥आ | कफ 


“दिना कुलपशुग 


अभिमन्धः । पं । अक्तिरागे । अधिमेन्ये) मान: ॥ अभिसननम्‌ः 
॥ सचतर्विधः। यथा । इन्याददृष्टि्चे| ˆ घञ्‌ । मीजहिंसायांवा । मौ नाती. 


न्त्याक्वस्‌॥ ` 


अभिमानितम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १३६ ) ॥ 
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2 अभियो | अभिला 

£ जानवक्ते । अभिमानः सन्ज्ञातोऽस्य| ` विधः । यथाहनारद्‌ः' । ह्यभिये ग्डै | 
| | तारकादित्वादितच स्तु विज्ञेयः शङ्कातत््वाभियागतः । श 


| अभिमानी | त्रि! मानिनि ॥ सवते ङ्काऽसतांतु संसर्गात Rss 

| मानास्पदे | अभिमानेऽस्यास्ति। || दर्शनादिति | अभिग्रह्ठे । आग्रहे । 

| नित अभितोमानीवा ॥ अभि राम्थाक्रमणे ॥ शपथे ॥ आहवे न 

अभिमखः | त्रि । सख्यखे ॥ अभिगतो| अभियेजनम _। युजिरवागे । घ 
मखम | अत्त्यांदयः क्रान्तायथ द्िती| ज्‌ ॥ उद्योगे ॥ | 

वरयेतिसंमांसः ॥  |अभिरक्षा। स्त्री सर्वतस्त्राण॥ ¬| 


अभिरष्ट: त्रि संख्y॥ ˆ |अभिरतः।च्ि। रत॥ ` | 
भातः । त्ि। स्वर्यमाप्ते ॥ अभिराटुः | चि। आराधिते॥ ˆ | 


अभियुक्तः तिं। परेरुदचे॥ तत्परे । त्ता अभिराम: | तरि। सुन्दरे । मनोज्ञ ॥| | 
निनि! अभियागविषयींभृते। आ| प्रिये, अभिरमन्तऽस्मिन्‌। रस? || 

5 स्तामीतिश्याते । ` प्रतिवादिनि ॥ |` अधिकरण घञ्‌॥ 

। ` बथा अभियक्तोऽभियागस्ययेदिकुयी | अभिरामकथा । स्री । श्राव्यवाचि | 
ट्पहवेस | मिष्यातत्तुविजानीया दु/अभिरूपः। पुं । हरे | विष्णा | इन्दो । 


| त्तर॑ व्यबहारत इतिनारदः ॥ अभि | कामे ॥ तरि। वुघे । पण्डिते॥ मन्नु | 


तीट 


तायक्तः॥ 7 ! | खे । सुन्दरे । मनोरे ।। अभिलच्य| | 
अभियोाक्ता। पं । अर्थिनि । विवादस्य रूपमस्य ॥ सट॒शे ममाहमेवा।भ| | 


| क्तरि । फरिवादी ति इतरेजनेषु- ` रूपं इतिलच्यम्‌॥ हो `” | 
ख्यात यथा । अभि योक्ताऽमगस्भ/ अभिलपित: | त्रि। अभोप्सिते ॥ ` 
“ज्वातवतुनेव्लेहतेयंदि। तदाकालः अभिलापः ॥प। सङ्गल्पाङ्गवाक्य : 
 प्रोतब्यः कार्यशक्रान रूपंतः॥ इति. था काम्याभिलापसहितः कृशति. 
ikon lndindlud तना लजलच्त्यागर्ूपः सङ्कल्य शास्त्रार्थ 


भागः ।'पुं। अन्यज्गतस्सस्वधर्षण ` तिप्रकमाधिकरणम ॥ अभिलप्यतेऽ|| | 


h 
| 
। 
| 
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र अभिवा | अभिव्य 2 
अभिलावः । पुं छेदने । लवने ॥ अ| ` प्रोञ्यायांसमभिवाद्यन्‌ असेना % 


भिलवनम । लूज छेदने । निरभ्योः 
पल्वोरिति घञ ॥ 

अभिलाषः। प | लोभे | मनारथ ॥ 
अभिलषनम। लघकान्ती । घञ्‌ ॥ 
भोग्यवस्तुनि ॥ अभिलष्यते । कर्म 
णि घञ्‌ ॥ सङ्गमे च्छायाम्‌ 

अभिलाधी । चि। इच्छावति । अभि, 
स्ताषयक्तं ॥ 


अभिलाष कः। वि । लम्भ । अभिलष्यति 


लसनम । लसञ्चे षणी डनयोः । 
घञ्‌ ॥ 


। लषकान्ता। | लघपतपदे त््युकअ्‌ ॥ 
FN DR U,V _ 
अभिलासः। पुं । अभिलाषाथ ॥ अभि| 


भिवाद: | पं । प्रणामे ॥ अभिवद्नम। | 


वद्घज ॥ 


अभिवांदक: । चि ।प्रणामयुते । बन्दा 


रो । वन्दनशीले । अभिवादयति । 
वह्भिवादनस्त त्योः । खुल ॥ 


स्कति । वाचानते! ॥ किनी 


| 


| 'अभिवाद्धः। चि ।अभिवादनाइहक = 
अभिवादनम | न। पांद्ग्रहणे नामा, अभिविधिः।पुं । ते नस हेत्यर्थं॥ व्याप्ती॥| 

ज्चारयापर्वकसंस्कतम्रयोगेण नम-|अभिविनीतः । त्रि । सर्वतःशिच्षिते॥ 
अभिविसानम। न। 


_ रणाथ वाद्नंवद्नम । वद्बाकसदे 


शयः चुरादिः । ल्युट्‌ ॥ अभिमुखे | रात्मनि 
नवाद्यते आशीःकार्यतेऽनेनवा । ण्य अभिव्यक्तः । त्रि । सर्वतःप् 
` न्ताइृदेः करण ल्युट्‌ ॥ अभिवादन, अभिव्य 
विधिमाहमनं;। अभिवादात्‌ परंवि. | ः 


त peste 


स्वहूपभावोहिभे मानक किमि 

तइति ॥ तथाच अभिवादये शुभश ; 
_ मौचमस्सभाः एत्त्यभिवादनवाक्य | | . 

म ॥ तन्निषधायथा । समिंदाय दकु टु 

स्लपप्पान्इस्तोनाभिवाद्ये चच्चाप्य ॥ 


` स्थच्वसमितपष्पकुशानलान / दन्त ऱ्ह 


` ति लघहारीतः एअन्यतापि।समित 


माइमस्सी मिस्वनापरि की क्तयेत- 


नते । तान्‌ प्राक्तोहमितित्र यातरित्र 
दन्ते स्वस्यनान्नोमिवाद्ने । नाखां | 


INE NPE REMY SON 


वयक्तमितिवोधायनः ॥ जपयज्नजल 


काएठञ्चभ च्यञ्ववडन्तना 


| 


पुष्पकुशारन्यम्वु खद्न्ना चतपाणि 
कः। जपं ह्ोसञ्चकुवौणो नामिवाद्यो | 
दिजामवेद्ति॥ ” 9» || 


सिमोते जामाता 46 
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i अभिष अमिषे छे 
$ अभिव्याप्तिः ।खी ॥ साकल्येन यागे || वेशे। अभिषर्ननम । घञ्ञसङ्गे। घई 


सम्प्र ने ।सवतोव्याप्तौ ॥ अभिव्या, 


इति क्तिन्‌॥ 
अभिशंसनम्‌ | न । अभिकथने ॥ 
- ।-न अभिशापे ॥ 
अभिशप्तः ।-त्रि। शापग्रस्त । म्राप्तामि 

शापे ॥ 
| अभिशस्तः । पं । नव पे ॥ अभितःशस्तः 
-ऽप्रशस्तः ति । म्टषापवाद्‌ग्रस्त । पर 
-स्तियांपरपुरुषवा'मेथुन प्रतिभिष्या 
„दूषिते शापग्रसे। आक्षारित । 
= अनिणोतपितस्सिनुमहापातका दे। 


| 


„ खुहिसायाम । क्त: । यस्यविभाषेति, 

` नेट्‌।-धृषिशसीइतिवा॥ | 

अभिशस्तिः स्त्री । लेकापवादे ॥ प्रा 
थनायाम्‌। याचञ्ञायाम्‌॥,अभिशं 
सनमं। शंसुस्त्‌ ते याचने च । स्त्रियां 
त्तिन ॥ 


5 णस्तयत्वया कृतमित्त्यादिमिष्यादू 
& पणाभिधांयकेवाक्ध ॥ ब्राह्मणगरु र 
|| ` इसिद्दानामनिष्टाभिशंसने॥ अमिश 
पनम अपआक्रोशे । घञ्‌ Ris 

2अमि्ञञ्ज! ॥ पुं । पराभवे ॥ आक्रोशे ॥ 


५४५8 2 


vo अअ 


ज 


LR SN 


अ॥ उपसगाद्सिषः 


नपम । आप्व्यापौ । क्तिज्नावादिभ्य अभिषयः | पं । अवभुशस्न्नाने ॥ यज्ञे | 
सपने । पीडने ॥ मद्यसन्धाने । सु 
राकरण। सुरात्पादनप्रकारे ॥ सव 


ने। सुत््यायाम ॥ अभिषुयते अभिष 
वणवा ॥ पञ अभिषवे । ऋदेारप। 
उपसरगीद्तिषः ॥ न | काञज्ि के ॥ 
इतिइहलायधः ॥ 


कक । न।स्ज्राने॥ षञ०। ल्यंट| 


अभिषद्य।  । प्रसद्याथ ॥ अभिषोढ 
वा | षहमषण। छा ल्यप्‌ ॥ ` 


अमिप्निक्त: । त्रि। अभिषेचिते ॥ 
~ जञाताभिशापे॥ अभिशस्यतेस्स श अभिषिषेणयिषु: । वि। सेनयाऽभियातु 


भिच्छति॥ सत्त्यापपाशत्त्याद्मा से 
नाशब्दास्तिचि सनि सनाश॑सेत्त्युः । 

-स्थाद्प्वितिधान््वभ्याससकार योः प 
त्व्‌ 


'अभिषतम। न ।काज्जिके। अभिषयते 


स्स। पञ अभिषवे । क: । उपसगोदि 


अभिशाप! । पं । सिव्याभिशंसने । स्व | तिपत्त्वम । 


अभिषेकः । पं । शान्तिस्नाने । स्त्राने । 
सुट्राभिषेका दै ॥ पूर्णामिषेकशाक्ता 
भिषे-कराजामिषेकाह्पद्वाच्य अ 
धिकारम्राश्यथंस्त्राने ॥ माजने ॥ अ 


भिषेचनम। पिच" घञ ॥ जले ॥ च 
शपे । स्वेत्तोभावेजञसङ्गेः॥ भूलाद्या। भाषिच्यतेःनेन घञ्‌ 


he i ; ह £ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
a ` : 4 टे 
EE 2460384402. 2 | 
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ट्र अभिस अभिष्ि द्र 
अभिषेचनम्‌ ।न। अभिषेके ॥ पिच" || ` तनम्‌ | पतल्टगंतौ । चनं ॥ 
ख््ुट्‌॥ अभिसरः। त्रि । अनुचरे । सहाये ॥ | 


[ ।म4 राज्ञोऽरिसब्मुखग- 
ते! । युद्रयाचायाम॥ यवले नयाभिग 
मनमरो तद्भिषेणनम्‌। सेन याऽ- 
भियानम्‌। सत्त्यामेतिसेनाशव्दास्ि 
च ख्युट्‌/। उपसग ससु नोत्त लिष- 
प्लस ॥ 

अभिषट्टतम।त्रि। स्त ते। बणिंते। ईडि 
|| ते अभिष्टुयतेस्स। छुआ स्तुति क्तः 
| अभिष्यन्दः पुं । अलिवृदौ ॥ आस्द्वावे 
|| ¬ -अक्चिगद्विशेषे ॥ अभिष्यं्नम। 
स्यंटू> घजञ 

अभिष्यन्दिरमखम्‌। न। शाखानगरे। 
प्रथाननगरसख्तिह्ितनगरे ॥इतिज 
ठाधरः: ॥ 

अभिष्वद्ठः॥ पुं । उक्कटरागे॥ अन्यस्सि 
न्बहंवद्दी ॥अभिप्वव्जननस्‌ ।प्वष्ज । 
घन ॥ 


अभिसार: पं। वले । बद्धे ॥ सहाये 


| अभिसारिणी । खो।अभिसारिकायाम्‌ 


अभितः | सरति । स्टृगते! । पचादय 
चा 
अभिसर्जनम । न। दाने । वघे॥ ६ 
पूर्वीत्‌ रूजेभावि ल्युट्‌ ॥ 


2 


| 


॥ साधने ॥ स्ती पंस ये। रन्यत रस्याऽम्य 
तराथ सङ्गतस्थानगमने ॥ अभिस 
रणम्‌ । स्ट८। घञ्‌ ॥ ` 
अभिसारिका) स्त्री नाविकाविशेषे, 
। सङ्केत स्थलेस्वयङ्गमनकव्यौम्‌। एवं 
ग्रियगमनकारयिव्याम ॥ कान्तार्थि, 
नोतवावातिसङ्घतसाभिसारिके त्त्य 
मरः । भरतम । हित्वालञ्जाभ्रये 
शिएामद्नेमद्नेनच । अभिसारय. 
तेकान्तंसाभवेद्‌भिसारिकेति(अभि, 
सरति । स्टृगति । खुल ७ = „|| 


] 
, } 


“ल्क 


जसः । वि। कुपिते ॥ 
| अभिसंत्रक्षिः-। स्त्री । व्यवहारे ॥:. | 
| |अभिसन्तापः । पुं युद्ठे -॥ अभिशाप ॥ 
अभितः संन्तापो$च ॥ 
| अभिसन्धः। पं । सत्त्यत्वाभिमाने १ 
अभिसन्धानम । न। वञ्चने । तारण 


छअभिसन्धिः । पुं ऋभिसन्धाने ॥ उद्व 


९२ 
RR 
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अभिसृष्टः | वि। छत्त ॥ छ 


&अभिसम्पात; । पं । यद ॥ अभिसम्प 


अभिहलः। त्रि। विद्वे। साडिते॥ 
अभि'हार; पं^ अभियोग़ेत ज्यभिग 
म्याक्रमणे | अभिग्रह्य । „आभिमु | 
स्थेम ग्रहणे # चैयं ॥ कवचादिधार 
णे। सन्नइने ॥ मद्यपे। अभिर || 
म्‌।छजइरणे। घञ १: ३. 3 
अभिव्हितस्‌ । चि) कथिसे। प्राक्त र कः 
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अभीरु क ७७ क्र 
9 मिधोयतेस्म। हाझकक्ास्ा्प प डीप॥ र 
| योः । क्त: । द्धातहिंः अभी शुः। पु । प्रग्रहे किरण । रसौ 


अभीकः | चि । कामके ॥ करे ॥ निभ अभीषङ्गः। पं । आक्कोशने । शापे ॥ प 
थे ॥ प । कवा ॥ अभिकामयत । अ ञजसङ्ग। घञ । उपसर्गस्यधजीति 
न काभिके तिसाध:! स्वामिनि ॥ दीर्घः ॥ 


अभी च्यम्‌ । 7 | नित्त्व। शखदथ ॥ भू अभी षुः। पुं। किरणे॥ अश्वास्यरञ्ञौ। 
_ अ) पोनःपुन्य॥ अभिच्णाति । च्ण्‌| प्रग्रहे ॥ कामे ॥ अनुरागे ॥ वि। 
तजने। बाहुलकाद्म्‌ः। अन्यषाम | इच्छति इघतेदिनस्ति ईष्यतेवा। 
पीतिदीर्घ:॥ यदा । अभि च्शवनम्‌ । ईषगतिहिंसाद्शनेष । ईषः किञ्च 
च्णु तेजने ) डम्‌। एषोद्राद्चाद्‌ || त्य: । आदे रिकारादेशञ्च । अभिग 
भेदी ४: ॥ शीघे । प्रकर्ष ॥ तइषः । प्राद्योगतेति समासः 
'अभोच्णम।-न। भशे । पोन; पन्ये अभीष्टः। त्रि। इप्सित | प्रिये ॥ अभि 
नित््व।सबट्ाथ॥ चि । भुशयुक्तक्रि| तदृष्यतेस्स । इष इच्छाया । क्तः ॥ 
यायाम्‌ ॥ नित्ययुक्तक्रियायाम॥ 'अभोष्टा। स्त्री । रेणुकाभिधगन्धवस्तः 
अभीतः । जि । अभिव्याप्ते अभिपूवात|| [नि 
इणः क्तः ॥ अभितइतोावा॥ निभये ।|अभत्त; । चि । उपवासिनि ॥ वथा अभ 


नभीतः क्तत्यद्वानिद्रापाषाणमपिज्ञीयंती- 
। चि। वाञ्छिते । अभीष्टे. ति ॥ अकृतभे।ज नेवस्त नि। 


॥ अध्याप्तुमिष्यतेंस्स । आप्रव्याप्ती |अमतक्तमल; । पं । न । च्ये्रान्त्यघटी च 
सनन्तः । आपत्ञप्पुधामीत्‌ । क्तः | तट्टयसह्ितमलादघटी चतष्टये ॥ 
अभोरः। एं आभीरे । गामे । अभि येनये कघटोसाहित मूलादयघटि 
ईरयति। ईरगते।कम्पनेच । पचा|| काइये ॥ ्यर्त्यघ टिकाईसहित 


\ 


| 


| कस >> मूलादिघटिकाड ॥ ज्योप्रान्त्यपत्बघ 


{अभी रुपची । खी | शतभल्याम [म ॥ इ || अभूताभिनिवेशः | पं । असतिअस्तित्त | 
-% भीरूयि पत्ाण्यस्याः। पाककण ति] निशये॥ ` | 
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कळू 
अम्यसि क्रू 
गेन्नित्यं सजराखमवातचा । शिरः 


ळय = 
अभ्यङ्गः 
भेदः । पुं । ऐक्य। अवियोगे ॥ नभे 


ढः ॥ यथा। रलयेडंलये'स्तइज्ज 
ययेबवये।रपि। शसयेरमनयेश्चा 
न्ते सविसगाविसर्गया: । सविन्दुका 
विन्दुकयोःस्याद्भेदेन कल्पनमिति 


अवणपादेषु तं विशेषेण शीलये द 


क््यायुवंदः ॥ पादगते देशिरे चक्ष 


घि सम्बद्देस्तः अतश्चच्‌ हितार्थिना- 
पादाभ्यङ्ग; करणीयः । कफय्रस्तकृ 


तभेद्वमनाजीर्णिमिनीम्यङ्गःकर- 

णीयः॥ अपिच। मृध्द्रिदत्त यदातेलं 
भवेतसवोङ्गसङ्गतम्‌ः । स्वोतोाभिस्त| 
पंयेदाहू अभ्यङ्गस्तत्चेरित इति ॥ 
तेलादिना शिरस्यहितदेहमह ने ॥ 


॥ यथा वा | गुणगुणिनोः क्रियाक्रिया 
बतेोश्चाभेद्‌ः ॥ 

अभेद्यम। न। हीरके ॥ वि। अभेद 

नीये ॥ 

अभेएगः । ति। भोगशून्ये॥ भेगानह| 

| ॥ नास्तिभेगेयस्य ॥ अभ्यच्जनम । न । तेले ॥अम्यज्ञे ॥ म 

अभेोजनम्‌। न | भोजनाभावे ।'उप|| _ लापचस्त्राने॥ अभितःअच्जनम । 
वासे ॥ यथा । अजीर्ण भाजनंवेषां |अभ्यधिकः॥ त्रि। सर्वोत्कृष्टे ॥ = 
जीर्णेयेषामभेजनसः। रातावभो।अभ्यनज्ञा । स्वी । अनसते ॥ अभितः 
जनंवेषांतेषांनश्यन्तिधातवः इतिवे| अनज्ञा ॥ ८; हो । ऋकोऋ 
द्यकम ॥ अपिच । वेदद्तानां नि||अभ्यन ज्ञात; वि। आभिमस्यनज्ञाते ॥ 
क्त्यानां कमणां समतिक्रमे । स्वातक|अभ्यनुक्तम । चि। प्रकाशिते ॥ ४ ७ | 
ब्रतलेपेच प्रायस्वित्त मभेजनमि-||अम्यन्तरम्‌ । न अन्तराले ॥ मध्यमा 
तिमलमांसतत्त्वम ॥ च॥असिंगतमन्तरमता = 

अभ्यक्तः । चि | कृततेलाभ्यंगे ॥ -अभि|अम्धभितः॥ विश रागिणि ॥ अभ्य म्य 
तोइक्त: तेस्स । अमरोगे । क्तः कह 

अभ्यग्रम । थि। आसन्न । समीमे॥ अ। : णिचावेकल्पिकत्त्वात णिजभावे इद 
सिमखमग्रसस्य ॥ म अभ्यम तिस्सवा। अमगत्यादे । 

'अम्यङ्गः । पं । तेलमद्ने। स्नेहने ॥| गत्त्यथ तिक्तः । रुष्यमूत्वशेतिवेट्‌ 

| यथा । तेबमल्पंयद्ङ्गषन चस्यादहु||अम्यभित्तीणः। चि) अस्थसित्ये ॥ अः 

% ` तर्पणम । सामाष्टिः प्थगश्यंगेम| - भ्यमिचमलंगामो। अभ्यमिव्यच्छ& 

करे स्तका देर प्रकीर्तितः ॥ अभ्यङ्गमाच|| _ चेतिखः। 

क 

RRR 
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र we | अस्यास | 


हं ज्यमितीयः । त्रि अभ्यमित्ये ॥ अ| मी ॥ शत्रोः सम्मुखगमने । स्कन्दिर 
भ्यभितमलंगामो । अस्थमित्राच्छ|| गतिशोषणयोः । ल्युट ॥ 
_ेतिछ; । अभित्राभिमुखंसुुग च्छ|अम्यवच्षारः । पुं । भक्षण ॥ सचभ 
तीःत्यथः ॥ ` | च्यभाज्यले ह्यपेयचेष्यभेदेन पत्च- 
'अभ्यमिव्यः। चि।स्वशक्तित:ःशत्रोरभिम|| विधः 
_खंगच्छद्दीरे। अम्यमित्रीण॥ अमि|अम्यवहृतम्‌। चि । भक्त ॥ अम्थवङिय 
चस्याभिसखम। लच्णनाभिम्रती इ. तेस्स। क्तः 
- व्त्यव्ययीभावः। अभ्यमित्रमलं गामी) अम्यसनम। न। अम्थासे ॥ पान; पन्धे 
। अभ्यसिताच्छचेतियत्‌॥ ` . नचिन्तने करणेच ॥ 
E । चि#)समीमे ॥ अम्थद्य ते स्म । वि । गुवीढीनां वैदिक 
: अभ्यद्तिस्सेतिवा । अदगतो।:कम| मांर्गस्थानां कारुण्यादिगुण घु प्रता 
: णिकत्तरिवाक्तः। अभेश्वाविटू्यंइती | रणाद्दे।षारापके ॥ अभि तेऽस्ह 
डमावः + रद्ाब्थामितिनस्तस्थचण| यकः 
'त्वेस ॥ अम्यरूया । स्वी। गणपदेपारापे॥ 
अस्थ्द्दित: । वि। पीडिते ॥ अभिपवी | ` अम्यस्टयनम। अस्टञ अरूयांयाम । 
| | -दृद्ृः क्तः॥ इट्‌ ॥ कणड़ाद्त््ायकिअप्रत््ययाद्च्यः। 
|अम्यहंणो वःव त्ि। पज्य 2 ` अभ्याकाङ्गितम। न। अलीकाभियोगे, 
न्तः + क्रिः उचिते ॥ ओष्ठे॥ || ` । सिथ्यादावा इतिस्याते। अभ्यास्या 
| अम्यवकषणम। न शल्यादेः समत्या| ने॥ चि। इसितें॥ अभितः आका 
॥ उने। निहीरे । शस्ादेवुं््यानिः | ङच्चितम्‌ ॥ 
_ || ` सारणे अम्थबकृषेल्यु ट्‌ । अभ्याख्यानम । न । मिध्याभियेगे । 
| अम्यवस्कन्दः। पु रिपाराकमणे । निः|| ` शतं मे धारयसी त्यादि मिध्योड्भावने 
॥ अक्तीकरणाय शच्ुमिदीयमानेम्रक्षा| । मिच्यावादे ॥ अभ्याडःपूवाच्च*चि- 
| रे) अम्थासादने । प्रपाते॥ ` डभावेल्यट॥ ळर 


| 
| 


शक्तीकरणे॥ वलादाकरमणे इ लिस्वा| 
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श्र अभ्यास 
अभ्यागमः । पं | विरोधे ॥ संमरे | अ 
न्तिके । अभिघाते । अभ्य हम ने भो 
गे ॥ स्वीकारे । फलंसम्ब धे ॥ अभ्या 
गमनम्‌ । गंग्लुगते।। ग्रहचृद्रिच्यंप्‌॥ 
र । चरि । कुटुम्बव्या षते । पु. 
चदारो द्पिषणब्यग्रे । अभ्यागारेनि 
यक्त: । अगारान्ताट्टन ॥ अभिअधिक 
आगारिकावा ॥ 
अभ्याघांतः। पुं । चायादयनथी पदेशे || 
अभ्यात्तः । चि । अभिव्याप्त॥ = 
स्याततें: कर्तरि कमंणिवां निष्ठा ॥ 
अभ्याटानस। न। आर्म ॥ आभिम्‌। 
स्यनादानस ॥ 
। चि। रागिणि ॥ अभ्यस्यते 


स्स । अमरागे | क्तः। चरादी नाशि, 


चावकल्पिकत्वात णिचपच्त॥ अम 

तिस्सवां । अमगत्त्या दे गत्यथ ति 

क्त: । रुष्यमत्वरतिवेट । इडभावे bs 
. ननासिकस्येतिदींघः 


अभ्यामहूः । प । रण । समर ॥ अभ्या अम्धाहार 


सदनम | झदचोदे ! वच ॥ 
अभ्याशः । पं ॥ अवंश्यमेवं ॥ अन्तिके ॥ 
अभ्यश्यते । अशुव्यांतता । घंज ॥ 


आकर्णन विचाराजपः शिष्पम्थोदा 


Wo rhe 


१४३ ) 


अभ्यासः । पुं। अभ्यसने । आत्ता ॥| 


नमा वृत्तिश्चेति पञ्दविधाऽम्यासा- 
भवति॥ खरख्याम । शराम्थासे ॥ प! 
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= 
अग्यत्य 
नःप्रयागें॥ संस्कारवाहुल्य। टढत > 
रसंस्कारे । पड़िधलिड्रेषु दिंतीये 
"लिङ्गे! वंथा ह: । प्रकरणप्रतिपायस्य 
तन्मध्ये पै।न:पन्‍्यनप्रतिपादनमँम्या 
हु यथाद्य ष्ठे अ 
दिती यस्यवस्त्‌ं नेम व्य तत्वससी ति 
नवकृत्वः प्रतिपादनमिति ॥ विजा 
ती यंप्रत््ययानन्तरिंते संजांतीवंम 
प्रतत्ययवाज्ञें । अत्िपरिचये ॥ वि । | 
अन्तिके ॥ अम्यासींद्ति। अन्यम्या 
पीत्िडः 
अम्यासंवोगः । पु । sess se 
आलब्बने सर्वतः समाहृत्य चेतसः, 
` पुनःपुनः स्थापनमस्यासस्तत्पूर्वकेस 
माधो ॥ 


प्रकि 


१235 


यु 


हे 


शक्ती करणे | अम्यवस्कन्दने ॥ अच्राःस 
म्मखगमने | घङ्कविशरणा दे ॥ च| 
रादि ल्यट॥ "5 7 


आमिमस्येनाहरणम । हज हरण | 
घञ ॥ ` HN | 
अस्याह्ितः । थि। उपचिते । इन्धने रू 
अचितेखौ चे षा लः "क हक | 
अम्यक्तः । चिं। प्रकाशिते . 5 ।- 
अम्यद्यानंम । न | गे।रवालप्रत्यङ्गम; 


RR a, >%% क 
र अभ्युप | अभ्युषः > 
क्रू उयमें ॥ उद्भवे ॥ आमिमुख्यनडव्या अभ्य पेत्यपसंगइयपवान्मे ग्रेइवृट्-2 
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os कह 


तने ॥ 


अभ्यद्यः। पं । पराक्रमे ॥ टट्टिय्ाई ॥ 


 मास्तेतव क्षोकः कस्यकवेरम॒ष्य कृ 


* मरविन्दसुन्दरद शां टी 


अभीष्टानांकायीणामाभिम्‌ स्यनाद्‌ 
यः प्रादुर्भावायेनेतिविग्रहः ॥ सवतो 
भावेनधनजनादी नांवूडा ॥ यथा । 
राजन्त्रभ्य॒द्यास्तु वज्ञनकवे हस्त कि 


तिनस्ततपथ्थतांपव्यते । किन्त्वासा' 


लनादुददल्ञङ्गनवल्तिकङ्गणभाणत्कारः 


5 क्षण बार्यतासः ॥ अस्यपवोवज्ञन 


निश्चिगम सच त्यप ॥ 
अम्यत्यतनस । न । आभिस स्यनात्प- अम्युपगम सिद्दा न्त: । ए । न्यायाग्यसि 


दरान्तविशषे ॥ यथा । अपरीक्षिता 


भ्युपगमात्तदिशषपरी चणसभ्युपग- 


मसिद्धान्तः। १५। ३१ । अपरीक्षि 
तस्य साज्षादरूचितस्य विशेषपरी 


दति ज्ञापकत्त्व पञ्चमो अभ्युपगम 
ज्ञापकमित्यथः। विशेषपरी चणाच्ज्ञा 


चण'विशेषध्मकयनम। अभ्युपगमा 
| | 


यते रूचकृता5म्युपगतमिद्मिति ॥ 


तथाच साक्षादरू चिताम्युपगमें ऽ 
भ्युपगमसिट्टान्तः । यथा मनसइन्द्रि 
यत्वभिति॥ 


_ कविकशौटराजया्वाक्यं शेषाड का अभ्युपपत्तिः । खीं । अनुंग्रहे । हितस 
लिदासस्य॥ म्याट्नाहितनिवारणम्ररत्ता ॥ अ 

| अम्यद्तिः। चि । रूयाद्यकालेनिद्रा|  म्यपपद्नस_। पद्गतिा। क्तिन्‌ ॥ 

ˆ ड्ग्ते सुप्तेयस्मिन्सृयडद्तिस्तस्सिन, अम्युपायः । पुं । स्वीकरे ॥ इति ह्लेमच 
॥ अभिसवतः उदतिशयेन इत गत|| =्रः॥ उपाये ॥ यथा । ततस्वी कृतव्य 
प्रातस्तनंकर्मास्मात्‌ ॥ उद्ति । प्र| तिकरे कइह स्थुपायइतिकाव्यप्रका 

| काशिते ॥ शः ॥ 

Ee । वि। अयाचितोपनीते ऽ, अम्थुपायनस | न। उपढेकनद्रव्ये । उ 

| : न्रादे॥ आभिम॒स्येन स्थापित ॥ || यायने ॥ यथा | तावानय अ | 
'अम्थुपगतः । चि । स्वीकृत ॥ अम्धपग|| ` नेन्दाद्यः साम्यपायने रितिविष्एभा 

। म्यलेस्स।गन् गते । क्तः॥ अम्थद्ति॥|  गवतम ॥ 


अस्युघरास । प । स्वोकारे। अद्भगेकारे अभ्य घेतः। पं । उपगत | स्वीकृत ॥ । % 
! समीपागम ने । अन्तिकसमागमे | | 
७% 


अम्थषः। पं । इषतपक्क । भञ्जित च 
238388 
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ॐ हरितयवादे।। पाला ॥ अम्योषति + अस्योत्यत्यादिक यथा । ४ 

। उपढाहे । इगपधेतिकः। अभ्य, | परावधायवृधस्थ वज्विणा वज्तमुदु त 

ष्यतेवा। घञ्‌ । ` 7 क| ऋग्क) वि स्फु लिङ्गयस्ततस्तस्य गगने मरि | | 
अभ्यूष: । पुं । आपके । अभ्युषे ॥ अम्यू || सपिताः ॥ -तेनिपेतु घेनध्त्रानाः हि 

पति अम्थृष्यतेवा। ऊघरुजायाम्‌ । | खरेपु मच्षोभृताम्‌। तेभ्य एव सम { 

इगुपधेतिकेघञवा ॥ त्पन्नत त्तहिरिषु चाऽधकस्‌ | लहद | 
अग्धूहितः । चि । ज्ञाते ॥ अभितः ऊ| वजजातचादश्षमल्तस्वैड्रवात † ग | र 
| हित: ् गनात स्वलितंवस्मसाहगनचतताम ज्र 
अम्याषः । पुं । अभ्यूषे । पाली ॥ अभ्या || ˆ तम्‌+ विप्रचवियविटशुद्रभे दान्ता | 
| षति। उषदाऱहे। पचाद्यच । गुणः || ' चतु विधम्‌ । क्रमे णेवसितंरक्तंपी त कृ | 
FR । न। मेघे॥ आपोाविसत्ति । डु | ष्णंचवर्णतः ॥ प्रशस्यत्तेसितंत्तारेरक्त 

भृञ्‌ ° । मूलदिमुजादित्वात्क:॥ य 


दा।जन्नंभ्यन्त्यापोऽस्मात। स्रंशुअधः ह 


पतने। अन्येम्थापीतिडः ॥ अस्त्रकधा 
ते! ॥ काञ्चने ॥ गगने ॥-नविभत्ति 
किच्चित। मुलविभजादित्वात्कः 
यदा । आपेएख्रश्यन्त्यस्सात। अन्यम्था। 
पीतिडः॥ यदा । अश्त्रतिस्थयं गच्छ 
ति। अन्रवभ्रमस्रचरगत््यथाः। न 
~ चवदा नभ्राजते। भाजदोतती । अ 
- न्घेम्धरोपीतिङः॥ ७ :: ० 
E । पुं । वायौ ॥ ति मेघस्य 
शिनि | उच्चतरे ॥ अभ्र॑लेढि। लि 


पपदाल्िंहेः कत्तरिखश प्रन्त्यय; 


sata १ 


` रम ॥ वजनन्‍्तुवज्ववत्तिष्ठे त्त 


हआस्वादने । वहाग्रेलिक्त इच्यथो। - 


तत्तुरसायने । पोतंच्हेमनिकृष्णन्त | 


वज्वचेतिचतुविधम ¬ अंत्चत्त्यद्गीवि 

निःच्षिप्त पिनाक दलसब्डयम)-अ 
ज्ञानाङ्ग चणात्तस्य महा कुउपदायक 
म्‌॥्दु र ख्खिनिः चिप्तंकुरुते द 
दु रध्वनिम । गेलकानव हुशःक | 
च्वासस्यान्मुत्त्युयदायकः ॥ नागञ्च 
नारव इङ्को फूत्कारंषरि मुंचति: कार रिं: 
तद्भच्षितमवश्यन्त विद्ध 
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क्य 


अभक | अभ 

चायंअधुरं सुशी तमा युष्करंधालुविव अभरस्याकृतिवी । इवे प्रलिकृताविति% | 
नंच । हन्यांचि देाषंत्रणमे ह कुष्ठुस्री|| कग | ॒ 

| _होद्र्ंशिविषक्गमीश्च ॥ रागान्‌ अन्ङ्कषः। पं । समीरणे । असनंकषति 

॥ -इन्तिद्टढयतिवपुवीर्यडद्विविधतत्त ता हिनस्तोतिविग्रहे सवकू लाभ्रेच्छादि 

|| ~ झहण्याचरमयतिशतवाधितानित्य- ` नाकषेः खचमन््ययः। मसागमः ॥ | | 


| $ 
_ज्ञेव। होचीयःकानजनवति सुतान्‌ | अ्रपिशाचः । पं । राहौ ॥ इतिचिक 


विक्रमः सिंहतल्यान मत्त्योमीतिंह|  णडशेघः पल छ | 
> रतिसतंतं से व्थमानं्धताभमिति ॥ ह । न। जले ॥ अभ्रस्ययष्यस्ि 
: अधाशोधिताप्रस्यदेोषाः । पोडांवि|' ब॥ पं । वेतसे ॥ अभ्मिव अस्षसम 
॥७ धक्ते विविधानराणां कुुंच्षयंपार्डग|| येवा पष्पसस्य ॥ 
| __दचशोयम्‌ हत्यार र अश्त्रमांसी । खो । आकाशमांसीलता 
y || यसद्यामशुटूमस्त गुरुवक्िहत्थात|| आम्‌ ॥ इतिराजनिषस्टः ॥ ` ” 
| |  ॥ अस्यो घनविधिर्यथा । अभ्नमातङ्ग; । घुं । ऐरावण ॥ अम्त्रंमे घ 


॥ केधभे इङो ततः ्षोरेविनिः चिपे||' स्तदात्मकेमातङ्गः । शाकपार्थिवा 
` तं। भिन्नपत॑त्‌ तत्कुच्वा त ण्डली याग्त दि: ॥ अभ आकाश मेघवा'विद्धमा 
वोद्रेवेः। भाबयेदष्टवामंतदेवम्र| नेोसातङ्ग इतिवा ॥ 
तिथि | मारणन्त । कृत्राधान्या||अभ्रमः । स्वी । ऐरावतपळ्याम | अभेखे 
र ह i खकंतच्चशोधवित्टाथमद्येत्‌। ऊक || माति अन्यर्गास्रिनीस्वात। वाहु 
अ | ची रेदिनंखल्लेचक्काकार चकारयेंत।|| लकाटु: | अभे आकाशणवसाति 
|| ›ेष्टवेद्कपचेश्सम्यंग्गजपुटेषचेत।| मामाने । मितलद्राद्च्वाङड्वौ। न 
 पुननंथ पुनः पाच्ंसप्तवारान पुनः|| म्राम्यति। भतचरीत्त्यः। 
|| पुनः ॥ ततावटजटाक्काथस्तददेवंपुट|| नोत्यथे इतिवा ॥ पक 


न तिथि ला कना] | 
स|अअझव्भः | पं | एरावणे ॥ अभया | री 
। 0१ कित षे के कप परी $ की ह क्र ० 


‘RSE I ः+ २ ०-००८५-५०:- --+---: 


निशा ७ ७३३३३ ३३३३₹त₹₹३३₹₹___₹___ 
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अङ्ग | अमरः 
राजनिर्ध | लही ने ॥ अश भस्त चके । 
अभलिप्ती | खो | अल्यरश्न खिक्तायांद्| अमण्डः तवति । मण्डक्ती ले ॥ | 
वि ॥ अल्पेस्ख्ने खि्ता क्ता दल्याख्या- अमतः । पं एरतच्यैय) काले ॥ रोगि ॥' 


| 


९9 
श्र 
9९ 
डी I IRS 


eS 


यामितिङीष्‌ ॥ चि। असमते। अविज्ञाते ॥ अतकि | 
| । पुं। आम्रातके ॥ इतिरा|| ते ॥ अमति । अमगनत््याद्षि। भुमु | 
| जनिघण्टः॥ द शिवजीत््याद्नाऽतच ॥ । 
अभ्रावकाशक: । पं | तापसान्तरे ॥ या| अमतिः । पं। काले ॥ दृण्डेक चन्दे १ 


| वातातपवघ घु केवलमाकाश ऊसव | ति । दृष्टा अमति । अमगत्त्वाद्ि | 

! प्रदेश तपश्रतिसोभावकाशकः ॥| । अ्रेरतिः ३ 

अभिः । स्त्री । काएकुहले । नोमले|अमत्रम । न । भाजने ॥ भाण्डे। अम 
ल्सार कें । प्रेतादेमलाप्रनयनाथ | ति अन्नम । अमगत्त्यादिष | असि 
काएठुघटितकुएःले॥ अभतिः + अभ्‌ नच्िवजिवधिपतिम्मोऽचन॥ ०७ 
गतेः । सर्वधातभ्यइञ्रिति इन्‌ ॥- ||अमद्नः॥ पं । शिवे ॥ 7 

अभियस । त्रि। मेघभवे॥ अस्नेभवस्‌,असनाः । चि । स्ञहशून्ये ॥ 
। समद्राभाद्घः । छांद्सत्वं प्रायिक, अमनस्कः । वि। अप्रगृक्तोत्तम नसके ॥ 
म्‌ ॥ स्वियामभिया ॥ युं । येगग्रन्यविशष ॥ : 

अभी । स्तो । काष्ठकदाले ॥अभति । | अनिः । सङ्गी! वत्मेनि॥ गति ॥ 
अभ्ूरतोः । वंधातुभ्यइतिइन्‌ । ङ्‌ । असनत्त्याद्घु । अत्तिछूष इच्चा 
द्काराद्लिी ष॥ ह्नाऽनिः ॥ | 

अग्रेष; | षंत न्याये। उचिते प्रेषणम खे अन्दः । तरि । घृछे॥ तमन्देभित्ने॥ 

| षः | स्रप चल ने । ८ ज । स्ंघाद्न्यः ॥ | असमः । पं । भाविजिनविशेष श चि । 

अभोद्यम | न । कुलिशे ॥ ति। अभ।| समताहीने || | 


> 


POS 
rms ssn 


“मकर 5 


paras we स 


4 


| ४4.36 “९ अमरः॥ प ॥ खुरे: अट्टशाब्दिकान्त 
अधर । । अस्ये ) शींघतायामज इति| गंतवेयाकरणविशेषे । येननासंलि 
| DFT ङ्गानुशासनंकृतम्‌ ॥ विक्रसांदिंत्य 


२ 


अकः । पं । राशे ॥ वि । पक्रफल्वा दे॥ | सभास्खनवरल्लान्तर्ग तरत्रे ॥ अयका 
अंक आस ना कप ठ ती र पु। एरशडवृच्षं ॥ वि+ सङ्ग | दुइतिकञ्षित।। स्त्र ही ठच 4 पारदे १७४ 
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है] 


र असरा | अमल 
% अस्थिसंहांरे॥। चि । मरणवजिते । अमरावती । खी । इन्द्रप॒व्थाम ॥ यथा ४६ 


॥ नप्नियते इतिअमरः। । झेडसप्राणत्या। नानारल्लप्रभाजालमण्डलालइताह 


॥ 'गेतदादि त पचाद्यच ॥ ` ` || रे: । सिदुसाध्यमरुज्जुटारुकाभूरम 

अंमरज! । पं खद्रिटचभेदे। काल| रावतोति॥ अमराःसन्त्यस्थाम। म 
| ~ स्कन्धे। पत्तर | 7 तुम्‌ । भतेवह्वचोनजिरादी नामि 
असरद्ास्‌ः। पं। देवदास वचं ॥ तिदीघः ॥ 


| असर्शदजः॥ पं । देवले । देवाजीवे । : । पं अमर कण्टकती ंस्थेदे वे 
|| पजारीति'प्रसिंदे॥अमराणांदिंज:। . ॥ अम रेशोऽमरकण्टकइत््यागमेक्ते; 
असरपुष्पकः। पुं । काशे । इच्षुगन्धाया | । अपिच । अमरेश पी ठे कुशतु 
७ तम्‌ ॥ इतिरत्रमाष्वा ॥ ज्गारसंज्ञकः । तचदुगाइयनास च 
असरपष्पो । स्त्री । अवाकपष्प्याम । | ण्डिकाचमच्ठेखरीलसि॥ 


| अधःपृष्प्याम अमत्त्यः । पुं। व्रिदृशे॥ नम्रियते। अ|| | 
) | अमरमरमुः। पुं। विष्णि ॥ अमरायां| अत्त्यः | नमत्यःइतिनजसमासषोवा॥| | 
व ४ अभः ॥ here अमत्त्य नदी । स्वी । गङ्गायाम्‌ ॥ अस 


स | ee स्फटिके ॥ इतिराज-| ` च्योनांनटो॥ ` | 
र | 
ड | निर्घण्टः। „ˆ ` अमत्त्यभवनस्‌ । न। स्वगे ॥ अमत्त्यानां | ` 


॥ स्वो । आकाशवझ्याम॥||' भवनम ॥ ८ ८ 
अमरा । खो | राड्‌ च्याम्‌॥ अमरावत्त्या/ अमर्ष: । पं। कापे । कधि॥ परात्कषो 
ह | म्‌॥ टूवायाम्‌ । स्थूशायाम॥ जरा शेषे | 
| या॥-इन्द्रवारुण्याम्‌ ॥ वटोटच्ष ॥ 
! सदानोल्याम॥ घृतकुमायाम ॥ ना 
मिनाखायाम । नम्चियतें । खङप्रा|' समासः ¦  ' | 
| "रत्यागो -पचाद्यच। टापं ॥ (अमर्षणः । चि । कोधने ॥ नमर्षशीलः 
 चिंसराद्रि ! ।पु सुमेर ॥ असराणा | | उयचधाअसहलें॥ ' ४7 55 
सन्ति, कः लम । न । अत्के ॥ वि । निमंले || 


[0 असराणासा | . रंजस्तमानलरव्हिते ॥ अमति । अ क 
न ज मगतोा < कर ग्‌ ४ गा ब्ृषादित्त्वात्हलच ner म 


६2-52 cb ANNE 


श्‌ 


व्ययातत्यप्‌॥ .  _ ` = 
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RE >र्‍ऱ्जज्म्म्म्म्म्म्न्न्म्म्क्न्न्न्न्व्म्स्क्क्क्म्क्क्व्क्क्क्न्क्न्न्ञििडडवळळळड 
शु - अमाचः अमित: - 

लमस्येतिवा॥ ` = || रीयेपरमात्मनि ॥ माचापरिच्छि-& 

अमला । स्त्री । लक्ष्म्याम्‌ ॥ भूस्यामल-|: वतत; सानविद्यतेयस्यस; ॥ निर्धने ॥. | | 

व्याम्‌ ॥ सातला चे ॥ नामिनाला अमाननम॥ न'।अनाद्रे॥*नमानन 

| याम॥टाप॥ ्राकेफ्त म ॥ f Bris 

[अमलात्मा ॥पं।॥ निवृत्तरागादिमिले ।|अमानस्यम । न । पी डायाम विपी 

|अमसःतःपुं। काले निबाघे ॥ रोगे ॥| डायक्ते ॥ मानसाय दितमःमानसे-! 

ec । पं । चट्रहद्ये ॥ नमहा| साधवा। उगवादित्तवात तचसाध्वि. 


त्सा । | iF ति वायत । नमानस्यमसानस्यम 4. 
असा । 7। सहाथ ॥ निकटे ॥ नमाति|असामसी । स्त्री । दश । कृष्णपचचान्त 
मा माने | क्विप॥ डाक तिथो ॥ ए “हेड | क! स्क्रफ्किक 
असा । स्त्री दर्श । अमाबास्यायाम ॥ असामासी । स्वो । असावास्थाम 4. ॥ 
नामेकदेशेनामग्रहणात॥ चंद्रलेक अमावसीो । स्त्री । अमामस्यामु॥ = | 
स्थस्हूर्यदीधिते7# „| अमावस्या स्री । अमायास +अम्रास | 
अम्ञांसः। जि । दृवले ॥ अल्पमांसयुक्तं| इवसतेऽस्याम चन्द्राकोवित्त्वमेप्रपप 
॥ मांसरचिते ॥ नमांसमस्य । अल्पा| ७दाइसे रसावस्यद्न्यत घिं 
| 


j 


थनञ्ञ॥ - » || करण ण्यत पाचिकाइस्वश्निपात-' 
अमांसाशी । चि । निरामिषाशिनि ॥| सिद्टः #रूर्याचन्द्रमसेर्य: परऽसन्नि| 
यथा । नभचयेत व्ृथामांसमसांसा| कषः सामावस्यतिगेभिलः । परःस| 
शी भवच््यपींतिशान्तो मेतच्षधम। न्रिकर्षछउपयधाभावा पतन्नसमरूत्र 
भोपाळे $ > ऊमल्ालनन न्यावेनेकरावश्यवच्छ' व 
शमाह्द: | प॑। मन्त्रिणि | यथा ॥ शान्ता||„ नरूपोवाध्य १... च ८ 
विनीतःकुशलः सत्क ली नःशुभान्वि|असावासीन स्त्री दश ॥ इतिशब्दर 
तः। शास्त्राथतलगे।5 मात्त्यामवेट्भू | लावली ॥ - „ =¬) शग 
समिमजामिहेटिय क्तिकल्यतरु: ॥ चि। अमावास्या स्त्री । दश अ प्रा 


रि । कार्य कारखभावशुन्येत्‌- | 


५७. स FORT 
अमितोजाः। कि! अतिवीर्यशाखिनि ॥ 
| FE परिच्छयमेज: सामथ्य 


यस्य 
अमित्रः । पं । रिपौ ॥ असति गच्छति 
-॥असगते रोगेवा। अभेदि षतिचि 


~ दितिइवः॥ 
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अमत क 
टबिद्‌ः ॥ न्यायमतेनाकाशकालादळ 
गात्मसु ॥ एषांसामान्यगशाः । सङ जन 
ख्यापरिमितिप्रथक्चसंयेगविभागा:।| | 
तत्राकाशस्यविशषग णः शब्द: | काल 
ढिशोविशषगणानास्त। आत्मनोवि 
शषगुशास्त ।वट्िसुखद्‌ खेच्छादेषय' 
त्रभावनास्यसंस्काराधमीधसे चेति॥ | 

| 


'असो चि ॥ रागिणि ॥ अमेरोागस्त- अमूत्तविद्‌ । चि । शुन्यवाद्नि ॥ असू 


he द्वानाइनिः॥ ` 

अमीवम। न। क्रौय ॥ पामे ॥ दुःखे । 
अमींवहन्तरितिलच््य्ञ ॥ ` 
असुक्तम। न। छरिकाविशष । र 


ज 


है श्र, 
ee 


क 


4 । अत्त्त्य ते 8 5 
T। अमफ्मादिक्यथ ॥ तंसिल | 


( पिन | अद्सः सप्तम्यास्तल । 
अमहि | असप्मिनकाले॥ ` 


कुली ने 


म्यकज्ञाननिवारितात्मात्ञाने । 

टश; । त्रि। सवं प्रकारे । रत्र मे॥ 
। चि । निरवयवे ॥ त्व | | 
ये! । बथा सन्निवेधोनेत ॥ 


ज्ज च्छ 


5 सालः १ छन छाफकानाट ह क 


' रीति वस्याभाषा॥ त्रि। सुक्तिरिते|असूलः। नि । मूलही ने । 
अमलकम। त्रि! मलरडिते ॥ प्रमाण 


अिमसव 7। भवान्तरे | परले।के | अम अमला । स्ती । अखिशिखो टचे ॥ आ] 


'सवीकारशन्यो निस्स्वभावः परः, 

माथः इति शुन्यवादिनां कल्पनेव। 
gp Ne 

यत्त! परम्ाथा निस्स्वभावश्चति व्या||. 


* 


चान्य | नास्तिमलंयस्य। कप ॥ 


घधिविशेषजाता त मुलान्नञइतिः|| 
टाप॥ | 


डू 5 > ~ $ TY आर डे 


oe । पं । स्वी । प्रस्यातवंशजे || अरणालम | न। नलदे/। बोरणभूले 


॥ मणालमिब। साटश्यऽचनञञः 


:। चि। देदान्तप्रमाणसञ््ञातं स/अञ्वतम्‌। न । यज्ञशषे । हमावञि 


दाञ्यपुराडाशा द ॥ असंतनिव-| 
असतसाधनच्वात ॥ पीयूष ॥ सलि| 
ले । छते ॥ अयाचितागतबस्तुनि ॥| | 
अखेतंस्याह्याचितमितिमनुः॥ मे| 
चे ॥ अविद्यमानं स्रतमरणसतर 
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( WE ) 
RT ४७8 
अमुत | असुत त 
% - किञ्चेतितन ॥ राजनिर्घण्टे सत्व्वत।/ न्यवस्थाने 7 माच ॥ 


शब्देनविषसासान्यं वत्लंनामः पार|अखतदीधिटि: । पं । इन्दौ ॥ 
द्श्चोक्तः ॥ काञ्चने ॥ स्वाडुनि। आ फ्रिज । स्री । कपू रनालिक 
नन्दे ॥ रसायने ॥ स्वस्मिन्‌ ॥ हृद्य ।| प्रभे दे पक्षात्रविशेषे ॥ 

गेरसे ॥ देवानां सर्वप्राणिनाच्च जी ||अंग्लफलम शन -नासपालीतिःववने' 
बने ॥ पदेपदे स्वादुनि॥ खुरायाम्‌| ˆ षमधिद्धे सत्चिफले॥ यथा त तअ्त 
। आभूतसम्पवस्थाने | योगविशेष । | फलंलघुटष्य॑सुस्वा टची नह रेह।घान 
सयथा। बुधमन्दगतानन्दाकुजेभट्रा । देशपु सुङ्गलानां वहुलंतज्लभ्यकेले। 
जयागुरे । खगरिक्तातंमोक्तं पूणौ | कैरिति ॥ पारे वतद्रौ॥ पटोले । 
चरविचंद्रयोरिति ॥ पञ्चमाविकस्य/ अस्जतफला । स्त्री । ट्राचायाम्राआम 
द्वित्तीयपयीये।'पं । धन्चन्तरो॥ देवे लकक्‍्यास ॥ । 


|| 
॥ सररर देन्हेन्हियमनाध्रमवाजिते अख्तवेगः। प ॥पण्याम्हते यागविश 


|  शि॥ देवतात्मभावेज : नीहस्ताफलगुनीविधिविष्णयुकफ़्कु 


अस्टतगतिः। स्त्री । छन्दोविशष ॥ यदवा जे हिडप्रपु ष्या जिसार्पपो ष्णसमीर- 
। यद्द्शिमंगुरुविहितं विशिखंमित' णा: । वघेशतमिघामेत्रकृत्तिकारा 
सुकविहितम | अखतगतिः फणिक दिशी तथात गुरेपुष्यानुराधाच 
| थिता दलयतिकान्डपविदिलेतिं॥ || स्वाती चेवप्‌ नवेछ्ुः । भगासगाजय 
_ अद्वतजढा । स्त्री जटामांस्यासउ | _ ङ मिनतु रङ्गघ्यवणाचिचा /शिलेस्वा 
'अस्धततरक्विणी। खी । ज्योत्स्तायाम । | तीराहिणीचारतवेगंविदर्वधांडति 
अम्तलिलका | स्त्री । वर्ण वत्ते ॥ यथा । पनश्ञ ॥ -आदिच्यभौो स येगनन्दा-' 
। नगणपयेधररुचिरा कुसुमविरा, भद्राशक्रशशाङ्गयोः । जयाजेस्याजु 
| जितसुकरा। वसुलघदी घ॑ंयगलका | सोरिक्तापीक चास्ताशभाडत्ति क | 
| अवतिसखेष्स्ततिलकेसिं 3 त्वरि- अपरण । रवैमला । सेस । 
. & सगतिश्वनजनगे; 
| 3 अमखतचवम । नो । अमरंणमावे । स्वात्म 
|. पा 


ME >> समन मम जनम जी 2 IC 
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आत्मनि ॥ वाराहोकन्टे ॥ वनमङ्ग | षे ॥ अपिच्च । हस्तमलोातत्तरांपष्या 
॥ चि। अविनाशिनि | wiki रोदिणीरेवतीरवो । सामेभद्राखि| 


| 
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अमत अमृता र 
शनैस्वातिनचत्रच्चेत्तदाध्खतवेगे। | एष्येचरेवती। रादिण्यकोदिपत्त टे 
भवतीति ˆ याऽशतसिहिर्यथाक्रममिति ॥ 
अरूतरसाकस्ती | अंद्रसाइतिभाषाम /अ् तरू: । पं । विधे। सखी । अदिति 
|| सिद्दे पक्कात्रमभेदे ॥ यथा । ढती य | ^ अस्टतानाँदे वानांस्ह? प्ररूति: 
॥ भआगखण्डेनभिखितंषष्टिपिष्टकम । अमूतसेदरः । पं । घोटके ॥ इतिरा 
॥ शअभमोपषदधियंतंमटवेदृढपाखिना| जनिघ ण्ट: ॥ 
॥ ण्वंसमद्तिकृत्वास्थापयेद्रंजनी- | अतस्त्वा । स्ही । रुट्न्त्याम ॥ उप 
|| मितम्‌। ततोऽत्यस्मिन्रहनितञ्चित्रि| वल्लिकायासः। घनवञ्यास ॥ ` 
| तं निस्त्वचे स्तिलेः ॥ विधायपूपकेतेन, अस ता । स्त्री । मागध्यास ॥ 
| -तम्बिकायांष्टतेपचेत्‌। ततेऽख्तर | ॥ कथितामांसलाऽम्र तेतिलचणम 
|| साजातावातहृददलव्िनी ॥ अराच | । विरेचनेमशस्तेयम्‌ । गुडूच्याम्‌ ॥ 
„ कहराहयासुशीतापित्तकृहिंमेति॥|. नस्तमस्या:॥“अःमलक्यास्‌ ॥ नम्र 
-कपिलद्राक्ायाम ॥ ` ` यंतेऽनया ॥ र 
स्वो । राड्च्यास्‌॥ | तन॥ मद्रायाम ॥ इन्द्रवारुण्या- 
|अक्वतसंयावः। भं । पक्का्चविशेषे ॥ स|| म ॥ ज्योति्मत््याम्‌॥ गोर दुग्धा 
चथा समिताँमधु दुग्धेनम्यित््ता|| 5 याम ॥ अतिविषायाम्‌ ॥ रक्तविट 
 सुशोमनम। पदे तेत्तमेतप्त न्यसे|. ति॥ टूवीयाम॥ तुलस्याम्‌ ॥ 
5 त्पा्क॑नवेघट।ततामरिचचशलाख| अस तान्धाः। पं। देवे ॥ अख तसन्धो 
 शंड्चूणोवचुर्णितम । कुयातकर्पूरसं || अंयस्यसः ॥ | 


` वतक्तसंयावममतोएमम ॥ संयावम मर 


भिधानमं॥ ' 


|| ॥ आनन्दसखुघारसपुष्ट॥ ` ` 
अस्ताशः। प ॥ विष्णा ॥ आत्माम्टतर 
| सभश्राति इति तथा ॥ अखतवद 


मतंस्वरूपानन्दस्तन प्राच्य नभर्वात (| 


अख्तताफलः। पं। पटोले ॥ इतिद्रव्या|, | 
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| मस्य ॥ 
| अम्ूतासङ्गम। न | कर्परिकातत्ये ॥ 
ug es ।-पं। गरुडे ॥ अरूत मा 
| ऋहरण यस्यसः; ॥ 


अखताह्वम। । न | लघविल्वफलाकृति| कःपितेतिञ्यम्बकेरामाखमः ॥ 


खुरासानदे शजेफलविशष | अस्त 
फले । नाशपातीतीतरजनभाषा 
प्रसिद्ध ॥ 
अखतेत्पन्रम। न। खपरीतत्य । 
अमतेत्पन्ना । खो । मक्िकायाम ॥ 
इतिराजनिघ्ुण्टः 
अग्धतेङ्गवम। न। खपरी तत्य ॥ त्य 
अमतेपमः। वि । प्रीत्यतिशयास्पदे ॥ 
अमत मपमायस्य ॥ 
|अखष्यमाणः ।"त्रि। असहृमाने ॥ 
FS । चि) मूढ ॥ 
अग्रेध्यम । न। परोष ॥ अयत्ताह । 
| अशुचिमांसादे। | त्रि। अपविते ॥ 
| नम्नेध्यमितिविग्रहः ॥ 
| ठे ~ 
अमेय: । ति। अपरिच्छद्य । इयानि 
| तिम्ातअशव्य ॥ नमेय: 
| 


~ 
{i 


| 
| 
| 


| 
| 


| 


अम्राघ; | प । नद॒विशष ॥ ति । सफ 
ले। अव्यर्थ ॥ परमेशरे॥ सहिपूजि 

स्ततःसंस्पत;ःसबफलद दातिनवृ 
थाकरोातीत््यभाघ: ॥ ममे।घः 


घटक । चि । यथाथवीय ॥ 


| 
| 
| 


| 
र 
क 
अमनो 


(५२ ) 


श्र म 
2अमुताञ्चनः पु। देवे ॥ अऋ़तमशन 


| 
| 


| 


k 
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| -ऊम्बुः 
> । स्त्री । हरीतक्याम $ विड | : 
| बे ॥ पाटलाढचे ॥ | 


) 
१९६. | शीते । साम्प्रतिके । 
अस्‌  । ) 


अम्बकम । न | लेचने ॥ ताम्रे ॥ ऊम्च 


bo ह + 


अम्बरम्‌ । न । पतदिमेघसच्दारप्र दे 
शादुपरिसिट्रविद्याधरसच्वारमदेश 
। आकाशे ॥ स्वनामस्यातसुगन्घिद्र 
व्ये । वस्त्रे ॥ कापीसे ॥.अस्रधाते ॥ 
लग्ना दृणशमे ॥ अम्बते शब्दायते । 
अविशब्द | भावेघ्ञ | अम्बः शब्द: | 
। तराति ।राते/क:। अम्बरम ॥अ| 
स्वते ऊम्व्यतेवा। अविशब्दे । वाहु | 
लकाद्रावा | | 
अम्बरलेखि। न। अथ्द्भु पे ॥ | 
अम्बरी षः । पं। आन्धातस्तनये ॥ रू' 
यंवंभीयनाभागात्मजेपर मभागवते 
॥ नरकभेदे ॥ किशोरे $ भास्करे 
विष्णा ॥ खण्डपरशो ॥ आम्रातके 
॥ अनताप्रे) न) रण ॥ म्राष्ट्र ।भ 
जने ॥ पचन्तितस्सित्नन्बरोषम । 
निपातनातसाध १ अख्व्यत्ंध्वा || 
अविशन्दे । अन्बरीषईतिसाध: । म 
शडकपाकभाजने ॥ प ह. 
व्बप्ठुः: पं । देशभेदे ॥ विप्र 


| 
| 
| 
य 


इक 
ग 


“रहे डक: 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
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शु अम्बाल अम्वुज टं 
र यामम्ब्ठोनामजायते ॥ अयंचिकि-| राजस्यरुतायाम । पाण्डराज्ञो मातर 
| त्तावृत्तिवेद्यइतिण्यातः ॥ इस्तिप| रि ॥ | 
के॥ कायस्थजातिविशप॥ अम्बतिप्ठ | अम्नासुतः प । गणश ॥ 
ति। ्ठागतिनिदत्तौ । सुपीतिकः ।|अम्बिका । स्वी । पार्वत्याम्‌ ॥ अस्वे वा 
अम्वाम्वेतिष त्वम्ञ ॥ म्चिका । जगन्माढतत्वात्‌ ॥ मातरि | 
य । स्री । पाठावाम । पटां | धृतराष्ट्रजनन्याम्‌ । काशिराजतन- 
डू इतिहिमगिरि प्रसिदुलताया-| यायाम । जेनदेव्यन्तरे ॥ कटुक्याम 
मा ॥ अस्वष्ठायाम्‌॥ | 
अस्वष्रा खो । अन्तलोरद्याम । चाड अम्बु । न । जले ॥ चतुर्थभवने ॥ ही वे 
याम्‌ शठाम्बायाम। पाठायाम्‌॥ यू || रे ॥ अम्बते । अविशब्दे। वाहुल 
॥ थिकायास । जूीतिस्यातपुष्पे || कादुः ॥ 
'उ्नाह्मणाद श्यावासुत्यन्ञायाम्‌ ॥ अ|अम्बुकण्टकः । पुं। कुम्भी रे ॥ शुङ्गाट 
तमेवे मातेवति[प्रति । खुपिस्थइति|| के ॥ 
) | कः। अस्चास्वतिपत्तवम । ड्यापेरि|अम्व॒किरातः । पं । कुम्भी रे ॥ इतित्रि 
त तिइस्वः ॥ |! काण्डशष; 
| अम्बप्टिका । सब्जी अम्वप्ठायांम ॥ पा||अम्वुकी शः । पु । सूसइतिप्रसिदु ज 
उठायाम' त ब्राह्मण्याम । वह्यनेटों इ|| लजन्तविशष । शिशुमारे ॥ इतिहे 


तिभाषा प्रसिद्वाधामः ॥ = || मचन्द्र: | | 
अम्बष्ठी । सत्रो । अम्बप्ठायास ॥ अम्बुकूस : पुं । शिशुमारे ॥ इतिच्हेम | 
अम्बा खरी । मातरि॥ दुर्गायाम्‌ ॥ | चन्द्रः ह 


||  नाव्यात्यापिमातरि ॥ ` पाण्डराज्ञो-|अम्ब॒केशर; । पं । छोलड्र्टक्ष । इतिर 
|! सातुः स्वसायामः॥ अम्चष्ठायाम ॥। त्रमाला॥ 


शठाम्बायास ॥  : 7 अरूबचामरम । न। शवले ॥ इतिजटा 
नयतेः NRHN TAPE th [उक 
| RNP TY क: अरूवज' । प । हिज्जले । निचले ॥ न 


अन्बांमख | पं ।  नवराचेत्सवे ॥ । कमले ॥ वज्वे | शंखे । अम्बनिजातः 
ईअन्नालिकाण सी अम्याथ ॥कांणि-| । जनीप्रादु्ीवे। सप्तम्यां जनेडः | 
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र अम्युमा 4 

£अम्वुजन्म । न । प्ये ॥ इतिराजनिर्ध 
स्ट: ॥ च्रि। जलेाङ्भवे ॥ 

अम्बुतालः । पुं । शेवाले ॥ इतित्रिका| 
ण्डशेघः ॥ 

अस्बुदः। पुं । मेघे ॥ मुस्तायासम ॥ 
अन्ब॒ुदृदाति | ड़दा *।कः ॥ 

अस्बुधरः। पुं । मुस्तके। मेघे॥ 

। पुं । पारावारे॥ अम्बूनिधी 
यन्तेऽत्र। डुधाञ्‌० । कर्मण्यधिकर 
ण चेतिकिः॥ 

0 3 53 ।स्त्रो | गहकन्यायास ॥ 
अस्बुपः। पुं । चत्तमह ॥ बरुणे ॥ न 
मिषासख्येनचक्षच ॥ 
अस्बुपतिः । पुं "वरूण ॥ 
अम्बुपत्रा । स्त्री । उच्चटायाम॥ 
wo । स्त्री । पृश्‍न्यास ॥ : 
अम्बुप्रसाद्‌ः। पुं । कतकवृच्ष ॥: 
अम्बुमसाद्नम्‌ । न। कतके । निर्मलो 
इतिस्याते फले ॥ | 
अम्बुमायस्‌ । न। अनूपे ॥ अम्बु 
यंयच ॥ 
अम्बुभृत्‌ । पुं । समद्र ॥ मेघे । सस्त 
के॥ अम्बुविभत्ति । डुभञ धारण 
पाषणयोः। किपतुका ॥ 
अम्बुमान्‌ । पुं । कच्छ ॥ 
अस्बुमाचज: । पु। शम्वूके ॥ अस्बु माच 
5 जायते जनो*डः॥ ` 


| 


| ... अम्बुबा: 


| कतुसतोपृथ्वीत्तयर्थ; ॥ ¬ 


ce 


अम्वरः। पं । द्वाराधःकाएु । >ेबबराट 
इतिगाडभाषा प्रसिद्द ॥ इति देम 
चन्द्र॥ ॥ |) मका ळक | 
अस्वर्हम । न । कसस्ते ॥।अस्वलजि रा | 
इति । रुहेः व+) ५ ७. 

अम्ब रूहा । स्त्री । स्थ लपडिन्थाम॥॥ 

अम्बस्हिणी । स्त्रो । नलिन्योस ३ 
अम्ववाचो । स्त्री रजस्वलायांभूमे ॥ | | 
यथा । यद्दारे यत्काले मिथुनसङ्कम | 
णं भूतं तदाराभ्यन्तरे, तावत्‌कालाव | 
धिविंशत्त्यादि दए्डाधिकद्नितरयम्ः| 
म्बवाची । सचान 
च्छ देनतिष्टुत। तस्यदिनस्यनिषिद्व, 
च्वमुक्त ज्योतिःशास्त्र । यथा। „रशि 
रसिनिट्त्तरोद्रपादेम्वुवाची कतुम 
तोंखलुप्रव्वोवज्येवेत्‌ वी ण्याहालि । 
यद्विपतिकृपाण:- ,चेत्रमासा द्यवी | 
रज॑ न भवतिफलभागी शस्यचा सडा, 
_लपाकः। नस्वाध्यायेवषटकारे 
वपिठपूजनम । नापिपाठोवीजवा पे! 
 नवाभखननादि्कमित्त्यादि । विश-' 
-परिशिष्ठ॥ तवसपभयोपशमना 
दग्धपेयम । यथाक्तञ्यातिषः। ही 

जायक च्हयास्ववाचो चरोद्राद्यपाद 
_ गरवे | नास्यांपाठावी जवापोनाचि 
भोदु ग्यपानतइति॥ रजः 


roe क, pe ७०. क 
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अत 
00 छइ अन्द्‌ 
$ दुरूनवासिनी | स्त्री । पाटली ॥ त्मिका अक्षउचते । यथा कस्यचि 
|अम्बुवासी । स्वी ! पाटलादच ॥ दुपट्‌शः विवेकसाचात्कारोहि मकु 
अस्त्रवाह:। पं । अम्बदे ॥ अस्ववद ति परिणामभेद्‌ः तञ्चप्रकतिरेवक | 
| त्त। वह०। कर्मण्यण॥ मस्तके ॥ राति इतिकृत तेध्यानाम्थासेन त 
जज । पं जलवतसे ।॥। अभ्व। स्सादेवमवास्तु वब्स 

निजाते वेतसः। शाकपार्थिवादि! । | स्यशिष्यस्यमकृते तुष्टिःसाप्रकृत््या- 


अम्बुशिरोधिका । स्वी । शिराधिका| ख्याअम्भडच्य ते ॥ | 
| 


थाम । जलशिरोघ ॥ [अम्भः सारम्‌ ।न। | मक्तायाम ॥ इतिरा| | 
अरूबसराधः। प । जलधा || अरूबसस्‌| | अष्सत्ारम्‌ ।न। | जनिघ्ण्टः | 
ध्यतेऽनेन ॥ अम्भःस्ह्‌ः । पं । 
मे॥ इतिह्ञेमचन्द्रः॥। 


अम्व्सपिशो। स्ती । जलोकायाम ।।|अस्भस्मूः। युं । | 
अस्बंकृतम ।॥ चि । सनि्ठेवे। श्वेष्तक|अम्भीजम । न | अम्बुजे ॥ पं। चन्द्रम 

शनिगमसक्षितवचसि ॥ a सि॥ त्रि। जलोाडुवे ॥ अम्भसिजा 

उपचारात्तदति। अनम्ब अस्बुअका| त: । जनी? | सप्तस्यांजनेड: 
*रि॥च्वि | च्वौचेतिदीधेः ।क्तः ॥ |अम्भाजखण्डस | न। अम्भाजानां समू 
अम्ज्ञः। पं । अग्तरसे ॥ इत््यणाद्कि| ज्ञे ॥ करलाद्भ्यिःखस्डः ॥ | 

षः। अम्बत । अविशब्द । म | अजन । न | कमले ॥ | 
| क्कः ४ * > '|अम्भाजयानि; | प॑। वेधसि ॥ अम्भोजं 
हक । न। जले ॥ आम्राति आयते| योनिः प्रादुभावस्थानमस्य। नारा 
| 


st 


| 


वा | आदरव्याप्तौ । उदकेनम भाचे यशनाभिकमलजच्चात॥ 

सिइस्वोभान्तादे शो नम्मागमण्व ॥|अम्भाजिनी । खी । पद्मसमुक्छे । नल्ि 

अक्षेतेवा । अभिणब्द । असुन ॥ दे|| ` न्याम्‌ ॥ पझवतिदेश ॥ ऊम्भाजानि 
' वे॥ मनध्य॥ पितरि ॥ असुरे ॥ ता| ` सन्त्यव । पष्कराद्स्वादिनिः 
निदा रतानि च्ार्यस्षासि देवा|अम्मादः ! पं । जलदे ॥ मस्तके ॥ अम्मा 
| सनुष्याःपितरेऽसुरा इतिश ते; ॥ वा|' ददाति । ढा०। कः ॥ . | 
% ले। डीवेरे। लन्ाच्चतर्थराश (नव| अम्माधर; । पं । अग्ब छ | मेघे ॥ मु ॐ 


ॐ अलु्टिए पच्यास्यालुष्टि राध्या|, ल्तके।घरलि॥घुज॒घारणे | खच्‌! अ. 


Mees % 
#088888; र+ Ce 
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अम्ल 
स्रसांधर: ॥ 
अम्रोधि: । पुं । सिन्धो। समुद्रे ॥ अक्मां 
सिंधीयंते$व । धाञः कर्मण्य धिकर 
णंचेति किः ॥ जलाशये ॥ 


निर्घण्टः ॥ 
I ® [oN ~ 9 
अम्भानिधिः। पु । अब्धा । समुद्र ॥ अ 


करणेचेति धाञः कि; ॥ अम्भसां 
निधिवा ॥ हरे। ॥ अम्भांसि देवाद्‌ 


ल्न 


ष्य पिवसुराटेवाट्य: ॥ 


म्भयी ॥ 


इतिशब्दरत्नावली ॥ 

द । पुं। आम्रातके ॥ 

अम्रातकः । पुं। आम्रातके । अम्बाडा 
इतिस्यातें ॥ अम्लमतति। अतसा 
तत््यगमने। कृञादिभ्योवुन । रल 
येरेक्यम्‌ ॥ 

&अब्लः। पुं। रसान्तरे । खडा इतिमाघा 

gp ते!याखिगु णवा हु ख्या टरूलइतिखु 

28९९१२२8 


अम्भाधिवल्लभः। पुं । प्रवाले॥ इतिराज|| 


भांसि निधीयंतेऽस्सिन । र 


या निधीयन्ते ऽस्मिन्निति । देवमनु अन्लवकाण्डम । न । लवणतणे ॥ 


अस्मोरुहम्‌। न । अम्वृजे ॥ अम्भसिरे।, 
इति। रुहप्रादुभावे। इगुपधेतिकः ॥ | अमूलचूडः । पुं । अम्लद्रव्यविश्षे॥ शा 
अम्ययम। चि । अम्वमये। आप्यं । जलवि| काम्ल । चिञ्चासारे ॥ इतिराजनि 
कारे फेनादै! ॥ अपांविकारः। ए|| घण्टः ॥ 
काचोनित्यमितिमयट्‌ । स्त्रियाम|अन्लजम्बोरः । पुं । अब्लनिम्बुके ॥ 


अम्रः । पुं । आम्रटचे ॥ न । आम्रफले ॥ अन्लनायक: । पुं। अरूलवेतसे ॥ ७ 
अस्लनिशा । स्त्री । शव्याम्‌॥ 
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अग्लप 
सत: अस्यग णायथा। अम्लेष्णान्ते 2 
वह्हिःशी तोरुच्यःपित्तकफास्नद्‌ः। 
वन्धानाइह छिन्नो दन्ताचिश्रूनिका | 
चनइति॥ अमूलवेत से ॥ इलिराज्ञनि 


घटः ॥ न। तक्रे ॥ अम्यतेशबद्यते 
भोक्तभिः। अमगक्त्याढ्षु। मूशक्य 
म्चिभ्यः क्ल इतिवाहुलकाद्मेःल्लः॥ 
ति। अरूलरसवति ॥ अर्शआद्यच्‌ । 
अन्तकः | पुं । लकुच वृक्ते ॥ इतिशव्द 
रत्नावली ॥ 


अर्लकेशरः । पुं। मातु ङ्गः अमलाः, 
केशराः अस्य ॥ 


अस्लद्रवः । पुं। वींजपूराद्रिसे ॥ 


अन्तपञ्चफलम । न । अरूलरसयुक्तप च्व 
प्रकारफले ॥ तद्यथा | कोलम, १। 
दाडिमम २। टचामूलम्‌ ३। चक्रिका 
४। अम्लवेतसमिति ५॥ मतान्तरेतु। | 
जम्बीरम्‌ १ नारङ्गम्‌ २ अरुलवेलस| 
म्‌३ तित्तिडीकम्‌ ४ वोजपूरमि& 

ति ५ राजनिर्घण्टः _ ¬ 5 ६ 
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9 अमूलव 


~ ~ 
- #अस्ल्ंपतः। तपु । आश्अन्तकठच्ष ॥ 
| स्रं चद्राम्लिकायाम ॥ प 
लाशींलतायास ॥ 
अस्लपनसं:१ पु ॥ लिकुचे | अरूलश्चासे 
पनसऽ्च॥ 
अस्लंपूर्म्‌ । न | वृक्षामूल ॥ हि 
अम्लेफलम्‌। नाअमूलो इ°म्र° वृक्षासल 
| पं। आम्र वृच्ञे ॥ 
र्य N ~ 
अस्लभेदन:। पुं । अरूलवतसे ॥ 
अस्लरुहा । स्त्री । मालवदेशजनागव 
ज्ञी प्रभेदे ॥ 
अम्लले।निका। खी । चाडुव्याम ॥ 
अम्लवती । स्त्वीं। चंद्रास्लिकांयाम । 
चाङ्गव्यासः॥ 
असूलवरगः। पुं। आम्राद्ििणे ॥ यथा । 
आस्र आम्रातकराधाची लकुच॑चकंपि 
सकसानारङ्गदिविधाजम्ब?' करम 
3 र्र 0__ (२ 
दृ पियारंकम ॥ 'दाडिमंपार्वतीड्रा 


कव्या व्य 


म्बी रनिम्ब्रमूली कारूलवेतसम। वृक्षा 


॥ निम्बक दाडिमंधाचो फलमस्लञ प्रका 
ङचते। प्रट्यादमलसाक्या य का च्लि 


| -कंबापरातनसिति ॥  ज्वराधिकार- 
>स्थोयंश्वाक!॥ 


विशष॥ ; प 


र । पुं । आंम्रातके ॥ 5: 


8 
अमरूलात 


अरूलवाटिका । स्त्री । नागवज्ञी भेदे ॥% 


IRIS 


अमूलवास्तूकम।'न। चुके। चूका इति 
प्रसिदृशा के ॥ 

अस्लवीजम.। न | वृत्षारूल ॥ 

अरूलवृत्तम्‌ | न। टक्षास्ल । 'इरूलोंति 
प्रसिद्धटक्षे ॥ 
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अरूलवेतसः। पुं। स्वनामख्यातदच्ञे। स 
हस्ववेधिनि । चक्र! गुणा यथा। अ 
म्लवेतसमत्त्यरूलं भेट्नलघुटी पन- 
साहद्रोगशलगल्मप्तमपित्तले।हित 
टू षणम | स्ह किण्यू चदे।षप्नंप्ी हा 
ढ्ावत्तनाशनमा। हिक्कानाहारुचि 
खासकासाजोणंवमिप्रणुत्‌ 70 कफ 
वातामयध्वेसिच्छागमांसद्रवत्वकृत 
। चणकामूलगणं त्तवलाहस्त चीद्रव- 
त्वकृदढितिः॥>अस्लब्यासावेतस्यन| 
म्रत्वात ॥ 


क्षादिधावदरतूदकम। वीजपूरंचज अनग्लशाकः । पं /अरूलचूडे ॥ न । चक्र 


॥ टच्ारूल | 


म्ल हरिमन्धंच चाङ्गी त्य म्लवर्गकः | अन्लसारः । पं॥ अरूलवेतसे ॥ निम्बूके 


॥हिन्ताले॥न॥ काजिकें ॥ 


का या ॥ स्वी॥शब्यास ॥ इतिरा 


जनिघरसटः ॥: 
अम्ला । स्त्री । चित्वायाम ॥ 


अन्लवज्ली । स्वी + चिप कांनामकन्द अस्लाकशः । पः । अरूलवेतसे ॥ र 
अम्लातकः । पं अरूलाढने ॥ र 
५७8 


CR 
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स्स RE 

` अझिलका अयथा 

&अन्लादनः । पुं। कुरण्टके | अमूलाने ॥ विच्वातुजलेनसहमर्द येत । तन्रीरे 5 
पीयावांसा इतिप्सिद्धे । वाणएप्य | कृतसंस्कारे वटकांन्मंज्जयेब्जनः ॥ अ | 
इतिगोडेषु विस्थाते ॥ गुणा यथात: मिलकावट कास्ते तुसच्यावङ्गिमदी प 
अम्लाद्नः कषायोष्णः स्त्रिरधःनस्वा | नाः "वठकस्यगुणेः पूर्वरतेषिचसमः' 
दुश्चतिक्तकइति ॥ न्विताः इतिभावप्रकाशः 7 

अन्तान; । पुं म हासहायाम्‌^ कठस अरूली । स्ती । चाङ्गेव्याम । 
रय्याइतिस्याते ॥ चि। निर्मलले ॥ न अमूलोका ॥सस्त्री "तिन्तिव्याम फ 
रुलायतिस्स । रूले ° । गत््यथाकमेः अरूलो टकः ॥ पुं ^। "अस्लकुचाइइृति. 
केतिक्तः । संयोगादेरातो धातोय | - गोडदे शभाषाप्रसिद्ेःअञ्मन्तकञ्चचे | 


णवत इतिनिष्ठानत्तम ॥ [ इतिरलमाला ॥ 
अन्ानिनो। स्ती पञ्मिन्याम्‌॥- पझस अयः पुं ॥ शुंभावहबिचा । ` प्राकृलन र 
ज्मूहे। Fr शुभकर्मणि । कल्याणंपाषकेदेवे ॥ 


अन्तिका । स्त्री । शचिञ्चायाम॥ अस्या | ` रत्त्य नेनसुखम्‌ चदन ण सते ॥८पुंसि 
गणास्तु | अरिलकासा गरुबातहरी || = संज्ञायामितिघः॥ पाशकस्यर्गम्रने ॥ 
पित्तकफास्वकृत । पक्कातु दीपनो | = कस्मिखिङ्गागे॥ःदयू त कृतां प्रदच्चिण 
रूचासरेप्णाकफवातनुत्‌ ॥ अर्ल | _ गमने कअयतेःतकत्तरि पचायच॥ 
कायाः फलंपक्कं सहित वारिणा ढ, अयः पाने नर्थः नरक विश #5 
। शकरामरिचेोन्मिखंलबङ्भेन्द सु- अयः प्रतिमा । खी ६ खार्म्यांस ॥ अय 
वासितम॥ अंरिलकाफलसम्भतंपांन | सः प्रतिमा 
कंवातनाशनम्‌ । पिन्षश्नेप्मकरंकिं अयः शूलम न7वीतच्णडषाये र * 
चित खुरूच्यंवन्हिवाधकमिति!अम्ले| अयक्ञः पुं 'देवादियज्ञमिद्धे को त्रि। 
हारे । चाङ्गोरि कायाम्‌ ॥ पलाशोल| यज्रहितें॥ ` ^ शोक 
तायाम्‌ ॥ ज्वेतासिलकांयाम्ः॥अ अयज्ियः /वि ज्ञान (यु । आधे । 
रुलेरसेऽस्याअस्ति। । अतइंनिठना अयल्रः । त्रिं । चेष्टाशून्ये॥ । त तत 
| वितिठन। | अं । 7" डचितस्यान्यथात्वं । मि, 
5ऋअस्लिकावटकः । प । कोरोवराइति| ध्याथ॥ ` ; श्र 
& लेके ॥ विधियंथा । अम्लिकांस्वेट्‌ अयथाथोनुभवः पंत । तदभाववतित& 
शाला क कका, 


न हि 
खु 2 
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` 
ड अयना अयान 
त्यकारकानभवे ॥ सचसंशयविपय|(अयन्त्रितः। त्रि। अनगले ॥ नयन्ितः ॥४ 


बतकमेदातजिविधः ॥ अयथाथश्चा|अयवान। चि । भाग्यवति ॥ मतप्‌॥ 
सावनभवश । नयथार्थीनुभवोवा ॥|अयश8। न । अधर्मनिमित्तायाः ला 
। खो । अप्रमाजन्या| कनिन्दाया: प्रसिद्ो । अकीत्ता । 
यांस्सतेा ॥ अयथा न नयशः ॥ 
तिथ ॥ अय8। न। लेहे ॥ एति अयतिवा । 
अयनस्‌ । न | पथि ॥ अयन्ते ईय न्तेवा| इणसते । असुन्‌ ॥ 
इनेन । करणेति ल्युट्‌ यज्वा ॥ भा|अयस्कान्त: । पुं । चुम्बकाश्मनि ॥ अयः 
नारुट्ग्दक्तिणतोगते। ॥ यथा। ख| कान्तोऽस्य ॥ कान्तीसार इतिस्याते- 


गकर्कटसङन्तो। द उद्ग्द्च्िशाय- 
नेइति॥ अपिच । यरमाणसङक्रमता 


रूगककिणो रयनके भवतइति॥ | 


तेऽक़ाऽनेन । अयगते । ल्युट्‌ ॥ का 
तुवये॥ यथा। सेरत्तुवितयं प्रदिष्ट 


कान्तलोह । सचतुविधः । भ्रामक 
चुम्बकरोमकस्यट्कभेटात ॥ एते 
रसायने उत्तरोतत्तरंगुशिनः । क्रमे 
ण दाव्याङ्गकान्तिका्यनोरागद्यायि 
नइतिराजनिर्घण्टः ॥ 


सर्यनमिति ॥ अयते यात्यनेन ऋ ||अयस्क्रारः । पुं । लाहकारे ॥ अयःक 
रोति | डुकूज करण | कर्मण्यण्‌ ॥ 
वेति ॥ संभरसमारंभकाले याधानां||अयाचितम्‌। न। अरतटत्तो॥ यथा 


तुक्‍वेणसयादचचिणाशामुत्तराशां- 


यथा प्रधानं युदुभूमेपूवों परादिदि 


। कतमज्कशिलंप्रोक्तमरूतस्याद्या 


स्विभागेनावस्थिति स्थानानि यानि| चित मितिमन; ॥ चि । याचञांवि 


नियम्यन्ते तेंषु।मे। रच्चाइती तरभाषा 


प्रसिद्धेषु॥ व्यूक्षप्रवेशमाग ॥ गती ॥ 


आख्ये ॥ स्थाने ॥ गेच्छे ॥ शास्त्रे ॥ 
यथा | ज्योतिषामयनंनेचमिति ॥ 


भागे । यथाहकालिदासः । शाक 


शरास्भोधियगानिताहृतेमानखत अयानयस । न | द्युतिनांस्थलविशष॥ 
४ केरंयनांशका! स्मुताइति ॥ 


अयाञ्छः । 
। पुं । खर्यगतिविशेषस्य|अयानम । न । स्वभावे ॥ इतिहारा 
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नालब्धवस्तनि। अनथिते ॥ पं। म 


निभेदे । उपबष ॥ वृतविशष ॥ न 


याचितम्‌। 
चि । ब्रात्ये ॥ नयाञ्यः ॥ 


विली ।। अगमने ॥ 


तेषांगतिविशेषे ।। अयसहिऽनतं 
१85888 
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( १६१ ) 
४५१६ 
क्र अयुग्म अये ; 
प्र _ | 2 ७__ ~ a ८ 
98 नदयः॥ : 7 पडे | अयुतः + वि ।, असंयुक्त । (अयुक्ते # न 


नुपद्सवान्नायानयमित्ष्यादिनाख:ः 


वोथयः प्रत्येकंदाद्शकेष्टरोपेताः॥ 
रास्त त्रिंशत । तेच एकेकेनकितवे 
नपंचढ्शस्ववामपार्श्वस्थ प्रथम काए 


सवप्यायानयीना; । ससहायस्यशा 
रस्यपरेनाक्रम्यते पद्म । असहाय 
स्तु शारेण परकी येवा ध्यते इत्त्या 
दि तच्छास्त्रादोध्यम ॥ 
अया8। पं । वङ्गो ॥ एति | इण* ॥ आ 
सिः | 
अयि।॥ प्रश्न ॥ अननये. ॥ सम्बोध 
ने । अन्‌ रागे ॥ इंयते- अव्यतेवा । 
डूः इन्वा ॥ 
अयक्छदः । पं । सप्तपण बृच्ते ॥. . 
अयक्त: । त्रि) अजितचित्त । सबद्ावि 
शयापह्षतचित्तत्तन कत्तव्य फल है 
ते ॥ अनुचिते ॥ अमिसरित्तेअ न 
युक्त रः 
अयुक्तम। [। अनह ॥. 
अयग्मः। पं । विषमे ॥ ` 
#अयग्मच्छद्‌ः। पं । सप्तपर्णटचे ॥ अय॒ 
2 ग्सा; छट्ायस्य ॥ 


न्क 


५. 44. > 


कै 


= 


~ 


न 


~ ae 


अयानयीनः । पुं । शारे। । अक्षोपंकर 
णे ॥ अयानयंस्थल विश घने तव्यः।'अ|| 


॥ अचेयद्य तशास्त्रस्यमरयाद्ा । चतस्वो 


| 
पये तंप्रद्‌ क्षिण प्रसंव्यगतिभ्यांनेया: । 


ज 
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दशसहस्ते १९००० ॥ नयुतम ॥ | 
युंतसिद्दा। कविमा 
-मपराखितमेवतिष्टुते 'तावयुतसि" 
हुए ॥ यथा । अवेयवाबयविनो' गोसा 
गुणिनो क्रियाक्रियावन्तो&जौलिंव्य 
क्ती विशेषनिक्त्यद्रव्येचितिश  छछक ` | | 
अये ॥॥॥कोध विषादे' ॥ सम्भमे ] 

स्सरणे ॥ सम्वुद्दी ॥४४// 5 | „ॐ | 
अवेयः । चि अयातव्यो यत्नः विनैव 

साध्य ॥ यातं योग्यः'। या °”) अन्वय ' 

त। ईद्मति।गणः। नयेवः । च 
अयेागः । पं । विधु रे कूट # विश्व 

कठिनोद्यमे ॥ वमनविरेचन्नाद्रीनां, 
प्रतिलोम द त्तो" अज्पप्ररत्तो च त | 


ss 


| 
| 


अयोागड;। पु. |. लै।इँगुलिका 
उलो दव्किकळासिहाता केक 


अयेग्रम । न । मसले ॥अयेडग्रडर 


उडे अयोग्रकम । न'। मुसले [। 


is । पुं । लाह 


-( (६२ ) 
अरघ | अरण्य १% 
 थाहन्यते$नेन । हन” । करण न अरजस। चि । निसले | नविद्यतेर ज्ञा? १ 
विद्रष्वित््ंप घनादेशश्च ॥ | रेणुयस्मिन ॥ रजे!गुणर हिले | 


जि 
रा 
| 
ह 
| 


>>> 


अयोध्या ॥ स्री [सरयती रेदादशवे।ज |अरजा8। स्वी । नस्तिकायाम_ । अना-| 
|| नावतायां साकेतपव्यांस । उत्तर| गतांत्तवायाम । कुमाव्यांम ॥ ति । 
केशलायाम॥ वि । युद्दानह ॥ रजेगणरहिते ॥ | 
अवॉनिज: | पं। हरे। ॥ येनियिनि| अरणस | न। शरण ॥ | 
- पद्लचित्ताया जनन्यांनजायते । रणिः। प । वङ्किमन्थ। गशिकारिका, 
` जनीप्रादुर्भावे । ` सप्तम्यांजनेडः। | रक्षे । । रूय ॥ इतिकाशीखण्डस्‌ | 
खी । सीतायाम । जानव्यास्‌) || ` पुं । सौ । नि्मन्‌ध्यद्ारुणि । ऋच्छ 
अयामलम। न! मण्डरे। तह किट्टे!| ति। कगति प्रापशयाः। अत्ति रू- 
अयामखः ।'प। असु रविश पे ॥  धधमी च्यनिः ॥ 
अरम | न। शोघ ॥ चक्राड़ । चक्रस्य अरणिकः । पं । सखोपण । अखिसन्य 
) || नॉभिनेम्योन्तराजस्थकापु । कच्छ र्यी । स्त्री । अरण्याम ! 


ज 


>>>“. 


| | 
''तिंइबंत्तिवा । ऋच्छगत््यादे। । क अरगोकेत: । प। असखिमन्यरच ॥ 


आतवा | पंचायच ॥ शीघाथ क्रिया अरणीसुत:। पं । अब्या ॥ | 

- | बिशवगंत्वाद्सत्व वत्त॑माने।यंक्की | अरण्यम । न (वने! स््रीजनासङ्गोणा 

॥ क द्रव्यंगांसोत विलिङ्ग ॥ त्रह्मलो-| अमे ॥ दण्डकारश्याद्निवसु ॥ य 

` |° कस्थेसमद्रोपमे सरसि । जिनानां. था। दण्डकसेन्धवारण्थ॑जम्वूमागण्द 
| कालचक्र दादशांश ॥ सत्त अवस| पुष्कएम । उत्चलावत्त कारण्य ने | 

| पिक्याः षष्ठोभागः । जिनानामष्टाद्‌ | मिषंकुरुजाङ्गलम्‌। हिभवानवुद्‌शच| 


| 
। 
शतोंथकरे ॥ त्रि। शीघरो । || वनवारण्विभुक्तिद्मितिवराचृपुरा | । 
“जज अरकः। पं। शेवले पर्पट ` | शम अयते झगे:। कगते । अतत 
ह आरग्वधः । पं। राजद । इत््वसरटो | निद्घक््वन्यः | पं । कटफलदृच्च ति 
ड भरताः ॥ 76 7, ` | अब्दचस्हिका। ` 7 
| अरषट्टः। पुं । महाकूषे + ` ` |अर्प्यक्दली । ्ी। निरिवाद्ल्याम। 


अरस्सकापीसी । डी । वनकापीस्यांमछ | 


पुः EO । पादावत्त 
| फि | । सारदाज्यास ॥ इवंहिमाख 


अरव्यजीरः। पुं । वनजीरे ॥ 

अरण्दधान्यम । न नीवारे॥ = 

अरण्यमक्षिका । सही । दंशे॥ अरण्य 

"स्यम चिका अक तह? । 7 

| अर्य्यमन्गः । पं । अकु ॥ 

| अरण्यवायसः। पं । द्रोणकाके॥ ` 

अरण्यवासिनी। र््बी | अत्त्यम्लपणील 
तायाम ॥ 

अरय्यवास्त कः पं । कुणब्ज रे ।। | 


( १९३ ) 
8 
ट्र | अरण्य | अरन्ध दर 
ॐ वणशस्त्रचतनाशिनीति राजनिधे- ` स्यामटन्तिविषिनेस्त्रिय:॥ तांविन्ध्वा & 
| ण्टः ॥ | सिनॉस्कन्दषष्ठीमाराधयन्तिच ॥ क| 
'अरण्यकुलल्यिका। स्त्री । कुलत्यायाम || न्दमलफलाहारालम न्तेसन्तर्तिशभा 
वनकुल॒थी इतिभाषा॥ म्‌ कन्दश रणादि । तद्तिरन्मलस 
अरण्यकुसुस:। पु । वनकुसुम्भे। अग्निस । इतिराजमात्त ण्डः ॥ ० ¬ | 
सवे । के सुस्षे। पाकेकट:श्षेप्मनाशी अरण्यानी । स्री! मझावने॥ सहद्र्यय ब 
जठराग्िविवृटिकृटिच्यस्यगणा: भिच्यस्सित्रथ इनद्रवर्ण तिस्हवस्थेन : 
अरयद्॒घोलों । स्वी. । पवशाकविशष | -िमाएतपयानार हत्या म पक 
वनघोल्यास ॥ 3 उएप्धम्न्हस्यतु परिसर जल वि 
अरण्यचटक: । पु । धृसरे । वनचटके। | (अरग्यायनमल न। अरण्यवासे॥ ` , 
| अरणबजाट्रंका । स्त्री । वनाद्रंकायाम अरतत्रपः । पु । झुनि। वकपुच्छे ४ क 
(र सन्द्रे। बन अद्रक इतिभाषा॥ अति: । पुं। क्रुधि ॥ स्त्रो'।। अनवस्थि ना 


| 


| 


| 


> — 


अरण्यशरणं:। पं । बनशरण ॥ ˆ 
अरण्यला । प॑ । टके ॥ ` / 


म्ह 
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।अरण्यपष्ठी । स्वी । सात्यके 


त चित्तच्व॥ क्रो घाभाविकेलिविर्‌ 
हे उद्दगे । दृष्टवियेगान्मनस्थाक 
लीभावे। यथां 
न चेतसायाऽनवस्थितिः॥ अरति 
सेति । चि। रतिहीने । ऋच्छति 
। च° । वहिवस्यत्ति म्यश्विद्धि क््यंति 


। अत्त श्चेत््वतिबा ॥- > 5 छ | 


अरबिः । पं । सप्रकोष्र॒तता 
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( १६४ ) 


.संहाहे. सिंहाल सिंहकन्यये।रि-| ` चादीनामितितुम्‌! अरंशीअंलिफां ४ |) 
||. ज्याचारमार्त्तण्डः ॥ ` बिन्दतिवा । सारसपच्चिणि। नोला| 
अरन्धूः । वि । निविडे dd त्पले ॥ रक्तकमत्ते ताम्रे ॥ इतिराज 
| अरपाः। च्रि। अपाये ॥ ट निघण्टः। 
॥ पापयस्य/॥ = „¦ ||अरविन्दिनी। स्त्री । नलिन्धाम॥ पद्म 
| अरम । 7।अलमथं॥ अलमित्त्यव्ययस्य|| ` खण्ड ॥ तडागे। अरविन्दानिःसन्त्य| 
~ बालमलच्त्यादिनापक्षरेफः ॥ अ-| ३॥ पुष्करादिल्वादिनि: । ङीप्‌॥ | 
रख्येता क णि ||अरसिकः। त्रि। अरसज्ञे । अविद्ग्धे॥ 
अररम । वि॥छादे ॥ कपाटे । इयत्ति।| यथा । अरसिकेषु -रसस्यनिवेट्न 
न्तिकमी त्वर च॥ अपिधाने ॥ शिरसि मालिख मालिखमालिखे 
अररिक्िःपुं। म। कपाटे ॥ ऋच्छति| च्य डटः | 
~ अविच | अंरुझच्छ ति। सरवेधातभ्यइ अराजक: । विज राजशून्यदेशांदे ॥ 
F एड़ीमीनिः मे । यथा । चारप्राय जनपद हीनसच्त 
} | अररोी $ स्त्री ॥.कपाव्याम ॥ इयत्ति ।। मअराजकमितिश्मीभागवतम्‌॥ अरा 
|| = कगतो | -अत्तिकमीत्त्वरन्‌ । गे - सबतोबिद्ुतेभ 
|| ~सादिङीष्‌ + यात । रचार्थमस्यसबस्यराजानम | 
| अररुः 4 पं. अलङ्कारे । शतो ॥ ऋच्छ | रजत प्रभरितिमनः॥ `¦, =| ` 
| 


_ तिःअयेत्तेवा ^) क॒गत्तिमापणया: । अराति:। पं । अरी ॥ नरातिसुखम्‌॥ 
रादाने। क्तिच तिबो ३ 5 | 
अरालः। पं। सञ्जरसे। समद्द्न्तिन, 
म्वाधने+ इत्ति शब्दरल्ावली ॥ _॥ वि। कुटिले ॥ ऋ च्छति। ऋगतेः 
॥॥पुं। श्योनाकङ्रच्ञ ॥ इयत्ति।/ । विचि अर्‌ । अरमालाति नि 
॥ ऋतेः । अत्तेररुः। कपिलकादिः॥ | भुजादिज्वातकः ॥ अरा: आजा 
है म. ):न.4-पट्टा।-अराकाराणि. तिवा ॥ नरातिदुःखम तुङ 
साद्ग्रा+£तान्विन्द ति | ह्लञग्वा ॥ ८ कक एक | | | , 


अ-तरुसः i artes Fre ! 
अररे। 7। आशुसंवृद्ौ । त्वरान्वितस 
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( १६५ ) 
RR जे 
अरिला अरिष्टः 


£ पेच्य स्वभावात कोर्येणापकर्तरि | शपाशधरगजसिमामपगम्यक्षासभ- ॐ 
। अरेगुंणा यथा । माञंकुली नंशूर | - रमर्जसि । हरिचरणंशरंण नहिप | 
चट्चंदातारमेवच । कृतत्ञंधृतिम | भ्यसियन्रामस्मरणाद्पिनस्यसीति। | 
न्तचकष्टमाङ्ररिदुधा इति ॥ घष्ठग्र|अरिपः । पं। अपानमांसजेरागे । धा 
हे! षटखु ॥ रथाङ्ग। चक्र । खद्रि| राप्रवष॥ को मे छनि | 
प्रभेदे । खद्रिपतिकायाम । इयत्ति |अरिषडपु कम। न" विवाहांद पवागि 
विरोधम। गते । अच इ: ॥ | नि गणनाविशसे ॥ यथा म्रकरःक 

E । न। कर्ण। केनिपातके ॥| रिकुलरिपुणा कन्यामे घेणस'ह क | 

| ऋच्छत्त्यनेन। कगते । अत्ति लुध्‌ | घस्तःलया । ककिघटेः ठषधनषी | 

| इतिइब्रः। 5 वश्विकमिथ नेषडघविधाविलि। | 
| भानस । पुं । पराभिभावके ॥ अरि अरिषडुग.। पुं । कामक्रोधलेभमे | 
| -दाम्यतीति विग्रहे संचायांभतटजि| - मंद्मान्सर्यष ॥ पणावंग: पडवर्ग:। 
| 
| 
| 


~ BR 


फ्लड 
Roe 
| | धारिसद्दितपिट्म इत््यनेनदाम्यते | अरोणामन्तःशज्णांवडुरगः॥ यथा। 
| खचि पुवपद्स्या जन्तलचयोमुमाग- |. द्द्यान्रावसरंकिचित कामोदोनामः 

मः॥ अरोनकामादोन दमयतीति नाग पि। आसप्तराखते:कालंनये द 
वो हले 7 क़ि कः | दान्तचिन्तयेन्यपदे छः ण. का 
य । पु । कासमह्‌ ॥ ` र । पुं । लशुने ॥ निंम्वे ॥ लङ्का ह. 
अरिमेद्‌: | पु । इरिमेदे । विटखद्रि| निकटवत्त्िनि पर्वतविशेषे ॥ काके । 


| 


| तिसारकासविषवेसपनाञश्ाचेतिरा 
| जनिर्घण्टे नरस इ केलः ॥ ८ 


हि. 


हक 


- &8&8&%& 


FUNNIER . » १.” 
NP FS ५ अती. 
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आश ` ह | अरुणा 

रिष्ट॑ लंघपाकेन  सवतम्षगणाधिक व्याध्यभावे ॥ । 
न - मल अख्टिस्यग णा चेयावी जद्रव्यग्‌ | अरिष्टः (चि) नाशने ॥ अरिरिवतिप्रृति| 
"णेःससा; । म्येपंलिङ्ापीतिसुअ्त| । ० | कः ॥ ` J 
' टोको। झुमेएनास्तिरिष्टमच नरिष्य|अंझचि: । पु। अन्नानभिलाघ ह्मे ड 

तेस्महिंसे रितिवा । रिषचंसायाम।|| प्रभेदे अरोचके ॥ सच सत्त्यमि, 
. क्तं ॥ नरिष्टमशुममस्सादा। अनेक|| लाघःम्यवहारासामब्यहूपावाध्य:। || 
मिति समासः॥ सरणचिङ्े ॥ यथा || रुच्यभावे ॥ | 
„रागिणो मरणंवस्सा दृवश्यभाविल|अरूजः | प। आरग्वध ॥ ` ` 9 | |. 
“च्यत्ते। तज्ञचणमरिष्टस्याद्रिटमप्य अरुण:। पं। अक ॥ अकंसारथो ॥ अव्य |. 

भिधीयत इंति ॥ नरिष्टम॥ त्रि, अ। क्तरागे । कृष्णलोहिते । कृष्णमि 


विनाशिनि hp tite _ खितरक्त॥ सन्ध्यारागे॥ निःशब्द ॥| | 
अर्टिक! ।पं।निम्वे ॥ फेनिले। रीठा| ` कपिले ॥ टानवान्तरे ॥ कुष्ठभेदे ॥ | 
PIRRETA PPI: PP पन्नांगपाद्मे॥ गडे॥ नं। कुङ्कमे । 
अरिष्टतातिः ^ त्रि। चसङ्करे । शुभ- रे॥ चि। गणिनि॥ ऋच्छति।, 
द शकिः 5 का हरा  ऋगती।। अत्त श्वेत््यमंन। असुणोव 


अरिट्टट्टधी:॥ च्ि। विवश ।. आसंत्न| णा$स्यास्ति। अशआद्यच्‌ । 
|| मंरणस्हच्चितक्षणेनदू पितबट्टे । अअरुणकमलम । न। रक्तोत्यले ॥5 ` ` | 
|| तल्टेन'कछाधीरस्य॥ ||अर्णलेगचनः। पं । पारावतेः॥ ` / 
अ :। पुं #बुदुगणान्तरे ॥ मनि|असशसारथिः । पु । रूय ॥ अरुण:रू र| 
विशेषे (जिनानां चतुविशत्त्यन्तर्गत| रतःसारधियस्य॥ ` ` | 
| „ द्वाविंशलितीर्थेङ्करे 5 |असूणा। स्त्री अतिविषायाम्‌॥ भ्यामा|| 


दके ॥अरिष्टसंत्तक मसुरंख्दितवा| प्रचद्ीपस्यनद्यन्तरे। इ्वासुण्याम्‌| | 
बा॥ स्ट नन्द्यादितत्वा। !॥ गज्ञायांम ॥ मशिङतिकायास्‌। क 
टम्बपुष्पायाम्‌॥ कच्छति'कगता| | 


अत्तण्चत्यनंन टाप ॥ अरुणोवण 
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9 अरन्तु र अरूण: 
“>अरुणात्मज: । पुं ।जटायुनामविहगे॥ | के। अरु घि ममाणितद्ति त तद 2 
, अरुणस्थानूरोरात्मजः ॥ व्यथने। विध्वरुषोस्त दइतिखश्‌॥ 
अरुणावरज! | प गरूड ॥ अरूदिंषदितिमुमिकृतेसंयेपगान्तस्ये- 


अरुणोट्कम। न । सरोविशेषे ॥ मे || ` त््वरुषःसकारस्यलेगपः ॥ 
रोः प्रार्यादिशियो विष्कग्मशे लस्त त्य 5 स्वा] वशिष््रपेळ्याम । अ- 
मूले सरोऽरुणोट्‌कंनाम तच्च हेसाज | चमालावाल 7 कद्ममने; कन्या 
मणिउतम॥ याम ॥ | 
अरुणोद्यः। पुं । ब्राह्म मुचत्त । रूया |अरुन्धती जानिः | पुं । वशिष्े ॥ अँसन्ध 
| ` दयात्‌ पूब॑सुहत्त दवे ॥ यथा । 'रज|| तीः जायायस्यसः +र्नायायानिङं 
| _ नोशेषयाम स्शेषाईडमरुणो ट्यः इति||अरुन्धतो नाथः । पुं । वशिष्ठ ॥ अरून्ध 
॥ ॥ अपिच । चतस्त्रोघटिकाःमातररसु | च्त्यानाथः स्वामी ॥ 
णोद्यडच्यतें यतीनांस्त्रानकाले। अरुष्क; | पुं! भल्लात के इतिशन्द्रंला 
यंगङ्गास्भः सहृशःस्मृतःइति ॥संप्त | वली ॥ | 
पच्दारुणोद्यइतिदेवी भागवतम्‌ । अरुष्करः । पुं) भज्ञातकटचे । न मि, 
अत्रसप्तपव्दाशत घटिकोक्तरमरुणो|| ज्ञांतकफले ॥ वि | त्रणकृति ॥ अरु 
द्यइतितदर्थः | अरुणस्योट्योायस्मि वणं करोति । द्वाविभेलिटः कनि 
नसः ॥ | नत्यंसमासेतृत्तरपद्स्येतिषः ॥ 
र । स्त्री । माकव्यौस||(अरु3 । न। सर्मशि। पुं ॥रक्तेखट्रि । 
। भविष्योक्तविवरणायांतपः शुक्षसत्त| अक पुं । न | बण । चते ॥ । 
व्यासे ॥ स्ति रतिकरः त्ति । ऋग तेए।'अर्तिपवपियजी | 
अरुणोदा । खी । मन्दरगिरिशिखरा|| त्यासि | 
न्रिपतन्त्यांस रिति ॥ अरुणो यञम्रफ||अरुक्ठा । सी भूधात्यास तमास आं. 


'ल॑रसः संख्वउटक यस्याः ॥ बला इतिस्यातायाम क = ` * 
शि अरुणोपलः पुं। पद्मरागे। चन्नीतिले।|अरूपः । त्रि । = स्ृपशन्ये ॥ कुत्सित 
| कें ॥अरुणो5रुणवर्ण श्वासावुपल:| रूपे॥ : डू 
क पाषाणश। अरूप: । पुं। रवो ॥ -सरपविशेफे ॥ ऋ 
|. %आअर्न्तुः 4 चिः। ममस्पूशि । सर्मपीड | च्छति अय्यतेवात क रातिप्रांपकया % 
| RRB ऋचा ाऋ॑णएिओऋऋओओओ9ओ़ड 22242 ल 
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१088808 | ज SR 
क झक टॅ > 
हैं । कदनिम्यामूषन्‌॥ | कस हाहिगुल्म वथो हितंतत्‌ । ४ 

क्षोरमकस्थतिक्तोष्णंस्न्िगधंसलवरणं- | 


| अरे) | | नीचसम्बोधने । यथा। अरे 
यमभटाः शठाःकपटविग्रहेषुङ्गटानि|| लघु । कुष्ठग्माद्र हर. ओप्ुमे तदि 
वेद्यतवेबचस्तवनचाधिकारेमथि| CR भावप्रकाशः॥ स्पटिके ॥ 
। अहन्त शिवसुन्दरो चरणचारुपङ्क| ` र वे | लक्षणयारविवारे ॥ ताम्रे ॥ 
. रुहस्लनमधसुधासवसमपिवनजा द्विस्पति । विडजसि | शी हरो 
नीतरेइति । रुषाद्वाने ॥ अपाकृ' ब्रह्माद्भिः पूज्यतमेरचंनीयन्वात। 
-तौ॥ अरूयायाम ॥ दादशांके ॥ हस्तक्ष ॥ सवेदशिनि ॥ 
| अरेरे । 7 । नीचसम्नोधने ॥ रुषाह्वा|| ` अर्च्येते । अचंपूजायाम्‌ कमणिघनञ्‌ 
-ने। सक्रोधा ह्लाने। । चजोरितिकुक्स् ॥ यद्दा । कृदा 
अरोकः। चि । निष्पभे । छिट्रवजिते। घाराचिकलिभ्यःक इतिकः ॥ अक 
|| शाचनम रोकः । रुचदी प्तौ । घञ्‌|| तेवा। अकस्तवने। घञ्‌ । के 
| । नरोकेऽस्य ॥ तिप्रसिदु काथविशष॥ यथा। द्रव्यक | 
रेस: । चि। व्याधिरहिते॥ प । दे |` ल्पःपञ्चधास्यात कल्क चूण रसस्तथा। 
` घसाम्ये ॥ रागांभाव; । नरागा$। तेलमर्क:कमा जज्ञयंयथो त्तरगुंपि 


- स्थवा ॥ र Nh ये इतिरावणः 
चक । घं । -रागविशषं । असचि |अकेकान्ता ! स्त्रो । आदिच्यभक्तायाम) 
॥ रोगइतिभाषधा॥ ` र - । न। रत्तचन्दने॥ ` 


° 


अर्कः । पं । रक्ताके । अर्पणं ॥ अस्य (अर्कजः । पु । यमे ॥ शनेश्वरे |। 
गणायथा । अकद्वयं सरवात कुहु क अकंजा। पुं। अश्विनी स्न्वोः ।। नित्त्यदि 
र्ड़विषव्रणान। निहन्तिप्नोद्दगल्मा| वचनान्तोयम ॥ 
शे; ख्षेप्रोद रवकृत निमी न। अक इ||अर्कतनयः । पुं । कण । राधेये ॥ वे 
| य॑ रक्ताक:श्वेताकंश ।शक्कार्ककुसुम॑ट| वस्वतमनै। सावरणिमने ॥ शना | 
| _'यंखघुदीपनपाचनम्‌ । अरोचकप्र। यमे॥ ` dies 
लि ळ्या Nn ॥ र |अकतनया । स्त्री । अकायर | Ff 
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88888 चच चच 
र अकरे | अगल 
अर्कस्य नन्दनः ॥ र ` || रेवन्त। इतिह्लेमचन्द्रः॥ = & 
0 ¢ है री 
अकनामात पुं । रक्तोक ॥ ` > |अकंवज्लभः। पुं बन्धकरे ॥ = 7 


अकपच: । पुं। आदितत्यिपत्रटच्े॥ अकवेधस न ॥ सालीशषत्रे॥; = > 
अक्कपत्रा । स्त्री खुनन्दायाम्‌। अकंद्रतम्‌ । न-रोज्ाब्रतविशेषे ॥ य | 
लायाम््‌॥ था । अष्टौमासान्‌ यथाद््त्यस्तोयं | 
अर्कपर्णः । पुं । अकोहे । मन्दारे ॥ अ|| ` इ रतिरग्रिभिः । तथाहरेत्करराष्ट्रा 
काभानि ती च्णानि पणोन्यस्य॥ || न्वितत्यमक ब्रतंहितद्तिमनुः ॥ आ 
[अर्कपाद्पः। पुं। निम्वे ।. इतित्रिकाण्ड | राग्यसप्तम्यादिरूयत्रते 465४ > 
शेषः । | 'अकरून: । पुं । शने! । यमे ॥ खुग्रोवे 
अर्कपुष्पिका । खी । 'खूर्यवल्याम ॥: || - ॥- करणं | अकंस्यस्तनुः ॥ दिवचना 
अर्कपुष्पी । स्रो । कुटूम्बिनो टचे ॥ अ|| : न्तः आखिनेययाः १ ० 
कपुष्पी क़मिश्लेफ्ममे इपित्तविकार- अर्कसाद्रः। पं । ऐरावते॥ इतिहेम | 
- जिहितिभावमकाशः॥ चन्द्र: #53 4S का 
| अकिरा 4 स्त्रो । जबायाम्‌ ५ अर्कहिता । खी । अकभक्तांयाम्‌-६¬ = 
अर्कबन्धः। पं । गातमे । वट्ट ॥ सच द| अकी । पं । अरुणोपले ॥: अकस्य 


च्वाकुकुले। ङ्गव शावयवशीयेगवोड्धव्य | ` अश्मा । रूयक्ान्तमण अ त= 
अर्कस्यवन्धः रूयबंशजन्यात ॥ अ) अकी ह्वः। पं । रक्ताक )-अक पणः ॥ अ 
म्बजे ॥ अक7वन्धयस्यसः॥ ` ` कञा्गायस्य ॥ ४७०" 5 छोक 
अकवान्धवः। पं । अम्बे ॥ अकावांध|अकों । पुं अकवत । 5 श्त॒रूंपमन्त | 
वायस्यसः॥ बदु ॥ वद्धभिदि ॥ अयो बति ज्लातरि ॥- FFE 


/ 
‘RO 
FR ८0५५. ०० ४६५. .... 


| स्यवान्धवः FSP | अकोपल । पं । खर्यकान्तमखो ॥:) 
| [रकम्‌ । न । रूयोक्रान्तनक्षचे ॥ |अर्गलस | न | कपाटदयमध्यस्थदूण्ड ॥| 
| Fr । खी । आदित्वभक्तायाम।||  दुगगौषाठादेपाब्येदेवी स्तो तविष | 


हुल्‌हुल्‌ इति मिद्धे शाके ॥ || । सथा । मार्कण्डेवडवाच त! ब्रह्मन! 


| 0 ऽ मला । स्वी । अकपत्रायाम । दश! ` केनप्रकारेणदुगोमाहात्यमत्तमस | 
|` ` & रमूलेतिगोडेषुप्रसिदट्वायाम्‌ ॥ * I शीर्घसिद्धातितत्‌ सबं कथः 
| ह अर्रे तजः । पे । रूयोत्मजविशेषे।.| प्रभो । ब्रह्मोवाच 
५ 25388 nner 
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डर देपठित्वाकवच पठत्‌ । जपेत | म । पादाघोभ्याज्वेतियत ॥ चित पू 


सप्तशतींपश्चात्‌'कमएंषशिवादित- | जाइ । अघस्यवाग्य ॥ अधमर्हति 
इति॥ वि कल्लोले ॥'अर्ज्यते। अ। । दण्डाद्भ्यिइतियत ॥ पुं । मूल्ये ॥ 

„ ऊ अने ।ट्घादित्वातकलच । न्य|| ` पूजाविधौ ॥ 

-_ङक्कादिः ॥ च्चकः । त्रि। पूजके॥ यथा। अच्क 

अगला ॥ स्री आगल इतिभाषाप्रसि | ` स्यतपोयेगगाद्चेनस्यातिशायनात 
डे! कपाटवन्धककाष्ठविशेषे। कपोटा|| आभिरूप्याच्चविम्वानांदेवः सान्निध्य 
न्तरविष्कम्मदण्डे॥ त्रि । कल्लोले ॥| मच्छती तितिच्याद्तित्तम॥ अचेति 
ठाष ॥ । अचं० । खल ॥ 

अर्गलिको॥ स्वी । अर्गले । आगली इ, अञ्चनस्‌। न | पूजायाम्‌ ॥ यथा । धन 
तिभाषाप्रसिद्वायाड-च्षुद्रागलायाम।| धान्यकर नित्त्य गुरुदेवद्िजाचनमिः 

अर्गली स्ती । कपाटरोधनाथे तन्कषध्य| ति ॥ अचंपूजायामस्साञ्चराद्कि 
स्थे च्ुद्रट्‌ण्डे॥ गोराद्त््रिनङीष्‌।| स्थासश्रन्थोयुच्‌ | चि । पूजाद्रव्ये । 

) अर्खथः t पुं।-राजवृचे ॥ अचना । स्त्री) पूजायाम्‌। टाप ॥ 


0 | 
अर्ध: पुं । मूल्ये ॥पूजाविधो ॥ पूजेप| अच्च । खी । मतिमायाम्‌ ॥. 


चारभेदे' ॥' अझ्यंतेऽनेन। अर्हपूजा| कृष्णाव्यासादोन्‌ प्रति । कि स्वल्परत 
~ वाम। इलश्चेति घञ | न्यङ्‌कादिः।|| ` पसांनुशामचायांदेवचन्षुषाम। दश 

अधिधोत्वन्तरंवा ॥ अर्यंशब्दः साम| नेस्पर्शनमश्मप्रद्धपादार्चनादिकमि- 
| यला रामस ति दशमस्कन्धे ८४ अध्यायः॥ पूजा 
कलिङ्गेनेवमर याच्यः । अन्यवेदिनां| याभ्‌ ॥ अचेनम अच्यतेवा । अचेपूजा 
निर्यक्षारःतपुल्लिंगेन प्रयाञ्यः। इति| यासस्सा ङ्गोवादि काहु रेशचहलइत््य 
हि आाद्वतत्वेरघुनन्दनः ॥ & (रल मच््यय: । टाप ॥. 
| अर्घीशः॥ पं । ईखरे। शिवे॥ इतिश, अथि ।स्त्री। ज्वालायाम्‌॥ इन्नन्तः ॥ अ 
|=अब्दणल्लावली॥- „` च० । शिजन्ताद्चइवी ॥ 
| अष्येम्‌ तना -जरत्कारसनेस्तपावनत अस्चितम्‌। ति! पूजिते 5 अच्यंतेस्म°। 


| nde | 
& ` हूश्षतमधुनि ॥ उपचारभेदेत सस्त | 'चअचंपूजायाम्‌। क्तः॥ - 


द | 
अ" के 'दी वमाने अरधजले ॥ अधायेद अर्चिराद्मार्ग:॥ पुं। उत्त 
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र अचिराद्यपलक्तितेदेवयानपथि। | त्तिनाशिस्चं वायरागमक्रेपकारित्त्व 
अचिंप्मान। पं । वङ्गो ॥ भास्करे ॥ दी | मिति -राजनिर्घ ण्ट? ॥ च 
से ॥ अचिविद्यत 5स्थास्सिनवा स - नपराकम्ने 'ठती येषारडतनये । #का 
तुष्‌ ॥ | ततेवीय॥ मयृरे॥मातरेकसुले ॥ घ 
।अचि8। न। खो । मयूखे ॥ वङ्ििखाया | वले॥ करवीरे.॥ न । ढणे ॥ नेजगदे 
म दीस ॥ अच्यते। अर्चपूजायाम| 8 यथा। एकाय! शशरु धिरोपमस्त्र' 
।अचिशुचिह्ुरूपिच्छादिच्छर्टि भ्य । विन्दुः शुक्कस्थोभवतितट््जे न॑वदन्ती 
इसिः ।अर्चि: सान्तः ॥ 7: || ति॥चि । धवलवर्णवति ॥ अर्च्यते । 
अर्च्यः । चि । पूज्ये । ऋच्यते । ऋचस्तु | अर्जअर्जने। अर्ज णिलकचेच्ष्यानन॥ 
ते। ग्यत्‌ । यजवाचरुचप्रवचचंऽ्च |` छृणास्यायांचिदियिवानन #० 5” 
तिकुत्निषेधः ॥ अजुनधनः १ ना गाण्डीवज अजेनस्य | 
अञ्जकः । ४ #आवई दइतिभाषाप्रसि| धनः॥ & डळ 
हु खतपणीसे ॥ अस्यगणाः । कट | अजु नघ्वजः^ पुं ।वायुपुत्रे । हन्‌ 
रुष्णःकफवातासयमेतरेगनाझी रु अर्जनंनामा | पपं- ककुभद्रमे॥ छ . | 
चिकारी खुखप्रसवकारकश्चतिरा अनी । स्द्दी ।गंविधाअजनवणंविगा. 
जनिर्घण्टः ॥ अजयति। अजंसजेअज | त ।-अन्यतोङी ष, उष्रायाम ॥वा 
` ने। ऋगतिस्थानाजेने पाजनेषुवा | छुढानद्याम॥ कुड़न्यामधा || 
। श्यन्तः । खुल ॥ तरि । उपाजनस्य| अजुनापम! पुं! आाकड्रो॥ सहायपचे। | 
कन्तरि॥ |  शेगनइति ग्रेड देश.स्थाते॥नअजुं | 
अजनम । न। अजयिहव्यापारे । स्वा | नउपमायस्य ॥ आशा लत 
| मित्व हेतुभूतव्यापारे ॥ सद्गहे॥ | अ :त पुं अक्षरे ॥ शाकट्रमे ७ अ| 
सम्पादने ॥ अज? । ल्य॒ट ।। प्लत? ॥ लार ¬ कीर लमे 
| अनः न. पुं । ककुभहुमे । के हइति| अर्णव! (एप फञअम्बनिश्ा हसतच | 
| ख्याते ॥ अस्थगुणा यथा। चतभ | सन्ति ॥ अणंसखोलेगपश्चेल्िबः सला! 
| रक्तस्सक्षनमचकृकछरेणेः पथ्यत्त्वसि- | 


oe २००... 


| 


| 
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श्र अथः अर्थम र 
न्दिरमस्य^ ` ` प्रयाजने ॥ अध्यंते। कर्मणि घाट 

अर्णनाङ्भवः। पं । अम्िजार टच ॥ फले॥ धने । प्रकारे ॥ दिती यभवने। | 


'अर्ग2। न। जले । ऋच्छति । कग. अभिलाषे ॥ अर्थनमर्थः। भावेघ्ञ | 
से उद्केनटचेत्त्यत्तरखुन्‌ तस्य||अथक्रमः । पु । क्रमनिण ये ॥ यथा। 
चनंट॥ ॥ यत्रप्रवोजनवशन क्रमनिणयःस अ 

अंणादः प. । म॒स्तके मेघ १ क्रम: ॥ यथा $ग्िच्हेा चज हेतिय 

अणीभव; ॥ पं । शङ्के ॥ इतिराजनि || वागू पचतीक्ष्णिज्ठेचच्ठे मयवाग- 

इण्ट पाकये।:: । अचह्नि यवाग्वाह्हेमा 
अत्तगल? । पं | नीलमिण्टपास ॥ थवत्त्वनतत्पाकः प्रयेजनवंशन पूर्व 
अर्त्तनम ।-न। जंग॒प्सायाम। हृणीया मनुष्ठोयते। सचायं पाठक्रमाइलवा | 
याम कति! से्रोधातः। इयङभा|| न्‌। यथा पाठझनुष्ठाने कमप्रयाज 
वेल्यट ॥ नवाघे -ऽहष्ठार्थर्न्ळे । नहिच्हे। 
अक्ति स्री । पीडायाम्‌ ॥ धनु नोटा मानन्तर क्रियमाणस्य पाकस्य कि 

। अनभ) अदं हिंसायास ।क्तित्रा | च्वि द्षृष्ट प्रयोजनमस्ति” 
वादिभ्यः । तितुचेतिनेट्‌ ॥ अथेटूषणम न। क्रोधजव्यसनेषु ष्ठु ।, 

अर्थ; पं ।विषये॥ अर्थनायाम ! अ अथानामपहरण ॥ दे यानामद्ाने | 


| 


(४ 


| 

| | 
| से गम्यते ऋच्छतिवा। ऋगते। उ Fe ना | खो । याज्ञायाम अथ य | | 
षिकुषिगात्ति भ्यस्थन्रितिथन! यदा|, जायाम । चरादिः | ण्यासेतियच ॥ 
अष्यंते आव्यं तेखुखरू पत्तात्संवेः| अर्थपतिः | पुं । राज्ञि ॥ कुवेरे ॥अथा-| | 
` | अर्थउपयाञ्जायाम । अकत्तरीतिघ|| ` नापतिः ॥ || | 
« ऋए कारणे ॥ वस्तनि ॥ वाच्ये। श॑ अर्थप्रयागः। पुं । कुसो दे॥। अथस्सपर| 
| 


| ढदानाममिघेवे ॥ यथा । अथावाच्य| वेगः ।। छ 
* चच लच्यञ्चव्यङग्यश्चेति रिधामतः | अथभावना । स्त्री । आर्थोभावनायाम 
>जज्वाज्योंथीषमिधवा वाध्योलच्योल | । सवम यागेन प्रयाजादिभिकपकृच्य 
चणयासतः। व्यडण्योव्यज्ञनयाता-। साधवेदिति पुस घरडत्तिरथेभावने | | 

| व्य wf ४5%) क 


स्त्‌ तिस्वःशब्दस्यशक्तय इूलिसाचिच्य & 
षणु:। अथिने5नुकूले। निटते7।| अधेमयादा । स्वो॥ सेक्ष्यांकारणसाम 
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रुषे इतिंराजनिर्घण्ट:॥ 
अर्थवादः पुं । विधिशेषे । स्तुती । 
काल्पनिकफलश्नुति । अङ्गफल- 
मृति ॥ तल्लक्षणं यथा ॥ अभिधे - 
यया मैण्या वा वृत्त्या भूतसर्थव 
दन स्वाध्यायबिध्यापाद्त प्रयोज 
£नवत्वलाभाय विधिसाकांच इति ॥ 
सच पडिंधलिकपु पञ्दमम।यथा। 
प्रकरणप्रतिपाद्यस्य तवतत्रम्रशसन 
मर्थवादः । यथाछान्दो्ये-षषठुमपाठ 
के उततमादे शमप्राक्षे। येनास्ु तंग्ु 
तंभवति अमतंमत अविज्ञातं वि- 
ज्ञातमित्त्य ऽदितो यवस्तु प्रशंस नमि 
ति॥ अर्थस्य प्रयोजनस्य वद्नं विध्य 
शंप्रशंसापरंवचनमः।- अर्थवोदेगह्ति 


सतृत्त्या द्द्ारा विध्यर्थं शी्चप्रषत्तये || 


प्रशंसती ति॥ स्तृतिनिन्दापरकृतिःपु 
राकल्चडत्त्यर्थबाद इति न्यायः रू 
.चम ।स्ततिःसा चा दिध्यर्थस्यः प्रश 
सार्थक वाक्यमः। यथा सबजिता 
वैदे वाः सवमजयन्‌ सवस्य 'व्याश्य 

सवस्य जिन्त्य सर्व मेवेते नाम्रोति 


_हुत्तावपामेवाग्रेःभिघारयन्ति्थ 


_ ति झ्समाचरिततयाकीन््तनंपशक 
ल्पः "यथा तस्सादांण्ते 


मुियारयकपार् बादरूपच्ा्‌मु 
णवाद्‌ः (अवधारित्ेप्रमाणान्तरसि 


( १७३ ) 
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2 . कवर व्ह अथवा र 
य्यांकायात्पादे' । रा प्रवरत्तर्क निन्दा यथा | 
अर्थवान्‌ । पि। धनिनि अर्थःसन्निहि| ` एषवाव ्रथमोयच्रानां यज्धो तिष्ठो 
तेऽल्यस्य। मतुप्‌ । असन्रिडितेतु| ¬ मोः यण्तेंनानिष्टाल्यन्यकायजतें स 
अर्थी इत्येव ॥मयोजनबतिः॥ पुं। पु| ` गन्त पतः्त्यंधमेवेतच्ञी यंते प्रवासी 


यतडइच्य्यादि ॥परुषंविशे पनिष्ठ॒सि| 
था विरुद्कथन परकृति:॥ यचा । 


प्रषदाज्य तदु चरकाध्वयवःध्रषदा 
ज्यमेवाग्रेभिघार यत्त्येःमाणाः ए 
ष दाञ्यमिच्येमिट्धती च्याद्ि॥ ऐ 


णा वक्ति व्पवमानसाम खोामा्सस्ने।- 
घनयज्ञं प्रतनवामह इत्त्याकीत्त्यथ 

॥ प्राशस्त्यनिन्दान्यत रुपं वाकामर्थ - 
वादइतिलागाच्िभास्कर}। यथा । 
विरेधे गणवा दःस्याटंनकादेऽवघा- 
रिते । भूतार्थवादस्तद्वानाढ्थ वाद 
ख्िधामतइति। अस्याको विखेधेवि 
शेव्यविशेषणयोः सामानाधिकरण्ये 
नान्वयविशेधे'गृणवाद्‌ःअङ्गकथनरू' 
पतात यथा यजमानः स्वस्तर इति 
ल्‍अचस्वस्तरः कुशमष्टिः।तस्थयजमा 
-नेऽभेदान्वयवाधाल यज्ञमानस्य कुश 


30०००. 
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बत्त्या- अर्थशास्त्रम्‌ । न । अथव वेद्स्यापवेदे$ | 
३ दि चतः अन्तरीचेऽखिचयनस्यासम |: चतुघ्षष्टिकलासङ्ग चके ओशनसा| | 
गवस्यतअस्ेक्तिमनाशकन््-| दिंशाखभेदे | ण्डनी त्यास्‌॥ यथा 
ज माणसिडत्वादनवा- । टहस्पतिप्रभूतिभिः प्रणीतज्चाथ 
„त दचेत्तद्ानोशतयाषिराधावधारण-|| शास्त्रकस । तचेवदण्डनोतिःस्थादत 
|| 'चोारभावेभतार्थवादः 7 यथा इन्हा  'ज्ञेयौनयानयाविति॥ अयते गम्पते 
| जचंतहंत्रित्त्वाटि। साऽपिदिविधः खु । कगतेा । उपिकुषिंगात्तिन्यंस्थ 
| :>ह्यर्थवादे। निन्‍्दार्थवाद्स व्यथा। | न्व्रितिथन | अथस्यभमिधनादेः शा- 
॥० सन्यामपासते 7 वेचेन्त्यादिखुत्त्य | खम॒क ` 7 पका 77 
७ अंबदिःञ स्वीतिलमांससक्भागो पर्व-- अर्थसमाइत्ता । त्रि। सम्यग्धनाजेन- 
|| = स्केतेषः वेपसानः। विशमूवभाजन- |` शीले॥ ` छाएको 
| नामअयाति नरक स्रतइत्त्यादिनि अथंसिदुकः ।-ष।रस्िन्दवार्श्डक्षे॥ः 
| +न्दाथवाद „इलि ॥ - तत्तसम्चोधनी, अथौरमः । पं। आये 777 
:उसतेतसंसत्तविधः एएयथा । स्तःत्व्थ अथीन्तरम। न॥ म्रकृतानाकाङ्किता 
||: ऽवाद्‌ः। १ फला थवा द्‌: २'सिद्धार्थवा- || थ । यथा्गोतमः | पकृतादथाद 
|| जद -निन्दार्थवाद्‌ः' 8 परकृतिः ५ । सम्बद्रार्थम थान्तरम। ५ । ४7 पकृता 
| तफृराकल्प!ःकमन्चः 97 एषामुटाहर|| ` त्‌ कृतेपयुक्तात्‌। ल्यज्ञो पेषञ्चमी। 
~ णानति्तानिग्रन्धगारवभिया  न-| नपकृतोपयुक्तमध मु पेच्य-असम्बद्ा | 
| लिखितानि ऊर: |» थौभिधानमर्थीन्तरम्‌। उप्रकृताना- 
| अर्थ विज्ञानमा न । शथूपायंट धी गु-| काज्वितासिधानमितिःफलितार्थ: । 


उ रोत्तरस्थविलम्बेनाधापपाटकर्व ॥ अ्थीन्तरन्यासः।'पं। अथोलङ्कारभेदे । 


CESS MDI) 
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( १७५ ) 


अर्धाप 


क 
श्र द्दिं € 


तेविशेषोवासामान्येनसे।ऽथीन्तरन्या|| ` :थन्तरस्थापतनमर्थापत्तिरितिसत- ट्र 


सः ॥ क्रमेणादाहरणम निजदेपा 


चुस ॥ +] | डि | 


वृतमनसा मतिसुन्दरमेवभाति वि|अर्थार्थों ॥जि।। इच्चामवबात्यड्रोंग्रोंप क' 


परीतम । पश्यतिपीताप्रतःशि 


रणंतद्भो सौ अर्थस्य अर्थीः क 


शुखं शंखमपिपी तम । सुसितवसना | अर्थिक पुंत्वेतांलिकेङ्कनिट्रिस्य 


लङ्कारायां कदाचन: कोमदीसहः 
सि सुट शिस्व रयान्त्यांगताऽस्तमभू दि 


धः। तद्न भवतःकी त्ति: केनाप्यगी|| अर्थितः |कि ७ याचिते अध्यतेस्य 


यत येनसा पिवगुमगान्म क्ताशङ्का 


क्नासिशभप्रद/॥ गणानामेव दारा| अर्थी । त्रि याचक्रेत व्सेवके। | 


त्याइरिधव्या नियज्चतें। असञ्ज्ञात 
किणस्तरन्यः सुस्ह॑स्वपितिगे।गेलिः 
अच्छे चि मेवच्धंपरादुमायुषा यदप्रियं 
वाच्यमिदंमयेद शम्‌ । तएवधन्याः सु 
हदः पराभवंजनत्यद ष्ठे वहियेक्षयंग 
ताइति॥ 


बलश्च चस्याटृहाभावद्शेनेन वचिभी 


बस्यादृटस्य कल्पनायाम ॥' अन पप 


अमानेनांथने।पपांटककल्पने ॥ य 
था टष्टयामेघन्ञानं वृष्टवासह मेघ 


माने$न्तभोवः । उक्तेनानुक्तमाक्षिप 


ति यासा अर्थापत्तिः ॥ अलङ्कारान्तं | अद्‌ ना? स्त्रो #6 याजायांसः ॥ अहं ग । 


रे म 


% दापतेत। केमच्त्यन्यायतः सास्याद्‌| तियं टोप ८05. & 
2 ह: 
> थोपत्तिरलडःक्रिया॥ द्ण्डापूषिकया || अदितम ) चि । याचिते ॥ वसित, उ: 
९७ 32 % >र्‍“““>“_>“व्व्व्म््क्म्प््व्प्नन्म््न्क्प्क्म्न्व्व््न्त्त्त्््््् च्च ग् «१०९००१ 
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अच्यः। चि । पशिङतेः | सम्पाथ्य। छन्‍्या 
अथापत्तिः | स्त्रो | प्रमाणविशेष जो|' `ये ॥ अर्थ शालिनि +प्न ॥ इशिलाज 


आ । ण्यन्तः । अचेयत ॥ = 77; 
EN « re फिङने जं 9 
स्य वेयधिकरय्यान्नव्या्तिरिति नानु | अदं नम्‌ ॥ न । गसने। 'पोडनेत बराच 


राजादेः स्त त्त्वादि नों प्रात्जींगरथि 
तरि॥ 


। अञ्च ०॥ क्त 7 »&!; छा 


दनि ॥ धनिनि ॥ सहावे १3अथ 5 
सन्निह्वि ते5स्यार्ति। अथोच्चा सन्नि, 
ते इतिइनिः ॥ अर्थवतेवा ॥ ऽअथ 
याचने । ग्रद्यादित्वास्तिनिः सख 
यामथि नो % 7 + 9 4 हॐ | 


| 


तनि ॥ अथ साध! तत्रर्ांधरि ति। 
यत ॥ अर्धादनप्रेत; #धमंप्रव्यथ ति 
वायतः ॥ अव्यत ॥ अश्व.उपयाञ्जाया 


>>>>>_ >->>>--. 


ने ॥ इनने ॥ अर्द्‌ भावेल्यट ह? 


चोायाचनेचं । स्वाथ ण्यन्तः +णयासे | 
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र आ वाणभेदे ॥ चन्द्रा ॥ अर्ईुचन्दाकारेर 

पे ॥ तस्यलचणम। बलीअवलिला सत्रोंणांललाटाभरणविषे॥ .. 

|= अग्री वाचाप्यपबर्तते ` । शिरश्चलति अदु चन्द्रा । खी । कृष्णव्रिटति ॥ अईश 

| बाकसंगेानेत्रादोनांचवेकतम ॥ग्रो न्द्रोयस्याः । 

"&बाचिवुकदन्तानांतस्सिन पाश्वचवे| ` त्वात्‌ | 

` दनो 'तमहि्‌ तमितिप्रा हुव्यीधिंव्या (अद्ध चन्द्रिका । स्त्री । कणस्फोटा लताया 

धिविशारदा इति ॥ यस्मसिनपाश्वं अ ।चित्रप्रण्यास्‌ ॥ 9 | 

„~ दितं्तस्मिनपा ग्रीवादी नांवेदने | अईचोलकः । पं । कूर्पासे । ली 
ज्त्ययंः। अस्याषध्॑यथा।। रसानक | इति प्रसिद्धेवस्ते। कुत्ती इतिच प्रसि 

'जाल्कंतिलतेलमिश्रंये/म्वातिनित्त्या- | हु ॥ इंतिह्चारावली ॥: 

|| 'झिंतरागंयुक्तः । तस्याईद्तिनाशभ्‌ पे | अटुंजान्हवी । खी । कावेव्यम्‌॥ ८८ 

|| 3 तिशी ्ंवृन्द्रंधनानामिववायुयोगा- : । पुं । नेस्क्लनिन्येत्र 

) छ 7दिति। विषमञ्चरेप्येतद्द यम ॥अ्यः अइनारीख्रः पुं). शिवे॥ उमामहे 

॥४ तस्स श्रर्दगतेपयाचनेच । क्तः ॥ || खरे ॥-अस्यध्यानंयथाः-नीलपवाल 

अड; । पुं । भित्ते । खण्डे॥नः,समां |` रुचिरंविलसत्‌ चिनेचंपाशारुणोत्पल 

|~ श। आधाःइतिभाषाः॥ स्थाने :॥- रू| कपालकशूलहस्तम । अड्डोम्बिकेश 

[5 पकादु ॥ स्जात्यनेन- ऋषु टड़ौ || - मनिशंप्रविभक्तभूषवालेन्द्‌बदुम्‌कुटं | 

|| हल्लश्चति घञ ॥ अच्चायविवेकः। अ|| ` पणमाभिर्ूपमिति॥ `= 

॥ शब्दः" त्ख णडमाचविब षायां पल्लिङ्ग |अटुनावमस्‌ ।' न। नावाहु ॥-नावोऽद्म । || 

॥ खव ॥जसि अइ अट्टोः। समखण्ड||. अड नपुंसकमितितत्यरुषः । अर्दी 


i वाळ रा 
: ॥डुनपुंसकमितिसमास: ॥ | अड पुलायितम्‌ ॥ न 5] 5 अचस्यमण्डल| 
हचलु बिशतिलतिकंहा | = गतिविशेषे॥ यथा: शताड्रोबकरमा ठू | 
॥अ लायितः i 


! | 
i 
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( १७9 ) 
माचा तु कद 
क बी | अहगोंद 
शअटुभ्तमकः । पुं। काव्यवन्धप्रभेदे। | *दर्शने ॥ लल का 


अट्टुमाणवक: । पुं।दादशयहिकेहारे।| अर्टवेनाशिक: । पुत वैशेषिके ॥ वे शे थि | 
अडमाचा । स्त्री) विन्द चन्द्र ्ूपिण्या||` 

म ब्रह्महूपिस्याम ॥ अडंसाचापर। शतरविनाशिनत्वाङ्गीकारादात्मने:- | 

पद्म्‌ | यथा। hed ds स्थायित्वाङ्गी काराच्चाटं वेनाशिकत्े 
उकारेविष्णुरुच्यते मकारोभगवा | ` नप्रसिहएयं |/ 7 | 
न्रट्रोप्टंसात्राम हेखरी ए उत्तरा- अईशनम । न॑ अ्हुभक्तीत अद्ोशने।| 
न्तरभावेनाप्य त्तमच्षंस्मुतंबध: । र अ्ंशफरः। पुं । चु॒द्रमव्यविशेष । दर्ड | 
तःसव पुशास्त्रुपुदेवीसवात्तमास्सता | पाले । दाँडिकामाच य 
। अटुंमावास्थितानित्त्यायानुज्ञाया- भाषयास्थातित 9“. | 


~ 


कट I sae 32 ज फी क > त्लि 
विशेषतइलि ॥ अईहार:। पुं। चॉंसठलडाहार इसिले। | 
अडंयास्: । पुं । वारवेलायाम | यामा | कभाषा प्रसिट्टे चतषषष्टियदिक-| 


ड्घ ॥ कालवेलायाम्‌ ॥ कुलिकवेला| हारे || 
याम्‌ ॥ _ ।|अद्वीशनम। न | अइभाजने॥ | 
अं रथ: । पुं । रथान्र्यूने॥ ` अङ्वीसनम्‌। न । खहद्ानेः॥ अनिन्द 
अर्टुराच: । पुं) निशीये | रात्यद्गभा, ` ने॥ इतिधरणि: ॥ | | 
गे ॥ अद्दे राचे; । अ्ह नपुंसकमिति | अटुन्दः। पं । अदु चन्द्र । अन्द्राह भामे | 

समास: । अहः सर्वेकेक्ष्यच ॥ ॥ गलदस्ते ॥ नखाङ्गे अंतिप्रौढखी | 
अच: | पूं। न। कचेडु । | योन्यङ्गलियोजने । अद चन्दवाण ।| 
अट्टलच्यी हरि । पूं। विष्णा॥ तह्यानं अटटुम इन्दोरितिविग्रक्ः ॥ ˆ | 
| यथा । उद्यत प्रद्योतनशतरुचिंतप्त अदा दय । पुं। पर्वविशेषे ॥ संचात | 
प्हेमावद्ातं पाश्व चन्द्र जलधिसुतया | | 
विखरधाव्याचजटस्‌ । नानारल्नोज्ञ| 


| 
| _ सितबिविधाकल्पमापी तवस्तरं विष्ण । 
वन्देदरकमलकामे।दकी चक्रपाणि 
न | ठित 090 5 | 
ड अटवी चणम । न। कटाचे । अपाङ्गः 
क = 
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र अवद | *झर्थ्येमा 
ट्र घंगड्रासमंजलम। शुद्दात्मानादिजा:  वत्तुलफलाद # ` 
| >_सर्वेभवेयब्रह्ाससिभा:॥ यंतकिच्चि- अभ: । प॒ । वाले । उत्ता नशये॥ कच्छ 


>ज्क्रियतेदान 'तहानसेतसत्रिर्भाम | ` ति । इयत्तिवा॥ ऋह°। अत्तिंगभ्यां 


तिस्कन्दपणाणम'॥ ` भ्रन ॥ | 
प -ना। चण्डातके ।'ऊवार अभक: ।पं। वाले ॥ मुख ॥. कृश ॥ 
` डोच्छादनांशुके । उत्तमस्वीणाम| ` सदृशे ॥'अल्पे। अव्यते टद्धि माप्यते 
:ह्रोरुपयेते चालकाकारे परिधेयव| ॥कऋगते प्रापणेच । अर्भकष्रथुकपा 
॥७स्राऊरोारदुम ॥ अंडे नमंति ˆ क्रावयसीतिसाधः ॥ यदा । इयत्तिच 
सः +अड्डाणेःकाशते । का| लतिटडिंगच्छतिवा । अत्तिंगृभ्यांभ 
शढोप्तौ। अन्येभ्यो पी लिड: ॥ ८ न्‌। स्वाथकः॥ यद्दा । कभाति । ऋ 


अद्यूमः त्रि) अइंभवे ॥ अडभवः।| धरवृद्दो। अर कप मुकेलिक सिक्स] 
*अंडोदयत॥ तज ` = || देशः ॥ iE तिपासीह 


अर्पणम्‌ । न। समर्पण ॥ अप्यते$नेने अर्ग्गः । पुं । न । नेवरोगभेदे ॥ ततप 
तिव्युत्पत्त्या। जुच्धा दे।। मन्त्रा दे।॥|| ञ्दविधम्‌ । मस्तार्यब्मशुक्णाम््ं रक्ता 

~ अप्यतेऽस्सेइतिब्यत्पत्त्या देवतादि| ममां साम्ब्ल्लाखम्मभे दात । एषांल 
सूपे सम्प्रदाने/॥: 'अप्यतेऽस्मिक्निति  ज्षणानितत्तच्छब्दद्रष्टव्यानि ॥ कू 

रि र ~ च्छति। ऋगतिप्रापणयेः। अत्तिस्व 

. वहविराद्वेग ॥ अप्येतेयततत कर्मा | स्वितिमन॥ ` १०7 

॥ ल्यट१ :7 : अम्प्रणः । पं । ट्रोगपरिमाण | इतिवे 

अर्पित: । च्रि। सम्प्रतेशिते । व्यास्ते। | द्यकपरिभाषा ॥ 

॥अपिसः । पुं।- ष्ये । अग्रमांसे॥ अ|अव्यः । पुं। स्वामिनि॥ वेश्य ॥-त्रि।| | 

| ५ , प्पेयतिः। ऋ गते: ।  ऋतन्यच्छी त्या | अष्ठे ॥ अय्यते । ऋगति । अय+स्वा | ` 

|~ ` दिनाअरपयत्तेरिसन ॥ 77 ¬ || मिवेभ्ययोरियिसाधुः५- ` 

| अव्ये; ।पुं। न | मांसकी ले। रसेएली अव्यंमा । पुं । खय ॥ अकवृत्ष॥ पित्‌ 

|| तिस्यातेशिगविशषे॥ दशकेटिसं | णांराज्ि ॥ उत्तरफल्हान्याम्न ॥ इय 
- स्याक्वासु । १०००००२००० ॥ पु झावू ति अये; । कगते । अ्दुचन > 


Bn सकी 


प्रर्ट महीधरुविशेषे ॥ न । |: त्रित्त्यादिमाअर्यपूवान्‌ माड:कनि- 
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छु अवीचो 
५४ नेनिपातित!ः॥ "तीत 


स्त्रियामितिखः ॥. == छ” र 
अय्या । खो वैश्यजाती बांयाम्‌ स्वा 


अशेम । न। गुद्व्याथे ३ इतिशब्दर 
मिन्याम ॥ अयक्षव्िवाभ्यांवास्वाथ |= ल्लावली:॥ ० ७०७४४ । ऽ 
इति आनगागसाभावेटाप ॥ ` `` ` ||अर्श8 । न। अश + गदव्याधिभेदे अ द 

अग्याणी । स्री । वेश्मजातीयायाम्‌ ।|| ` नामके। गुदकीले) अस्यसामः 


| स्वासिन्याम | अयचचियाम्थावास्वा| च्णयथधा । दे 

| थ इतिपक्षे आनुगागमोङीष्च ।|| सिसन्दूष्यविविधा कतो न॥आँसाङ | 
अर्थ्य । स्त्री । वैश्यप्रियायाम ॥ अर्यस्थ| रानपानादैकुवन्यशसितान/जगु| EE 
| स्री । पुंयागलचणोङीष ॥' -रिति। अथास्यसामान्यते निदानं | E 


अबंती । स्वी। कुम्भदास्याम॥ वडवाया 
म्‌। घोटक्याम्‌। तुरग्याम्‌ ॥ ¬ ` 

अत्ता । पुं । त्रङ्गमे॥ ऋच्छति ऋग 
ते ।-अन्येम्यो पी ति'खामदी त्यादि ||; 
नावोबनिप्‌॥ यद्दा । अवेतिवा। अव 
गते।। वाहुलकात्‌ कनिप। महेन्द्र), 
॥ढपकर्ण परिमाण ॥ वि) अधमे ।||- 
ऋषच्छ ते: अवद्यावसाधमावरेफा कु 
व्सितइतिवन््रन्तो निपात: 9 

अबाकतनः ! चि। निम्‌ ले । अवेदमले 


था । परथरदे[पेःसमस्तेश्‍चशोणितात | 
सहजानिच । अशासिषटम्रकाराखि] 
विद्याद्गुदवलिववे सामान्या | 
$शंसश्िकित्सायथाः+ यदावेगरानु | 
लेम्याय यद्ग्मिवलवृट्ये. अन्द्रपा| ` 
नैाषधंसबंततसेव्य॑नित्ष्यमर्शसेरिति| 
ऋच्छति | ऋणगते | व्याधौ आठ || 
चेत््यत्तरसुन॥ “८ 5 | हक ल | 
अशसः । वि + गरव्याधियुक्ते अशाणे। 
| गय ते । अशस्यस्यविदयन्त॥ अः 
| । स्वेच्छा कृते | अवाक्‌भवः। सायंचि|| ` आदिभ्योऽच्‌ # = 5 | 
। -रमिक्त्याद्नाव्युः॥ ˆ |अर्शसानः। पु । अगो ॥ कऋच्छतित 
3 | अवाक ।.। अवरे ` पूबकालतःपश्चा क (अत्तगं दे त््यंसान् 
| 


| य ी > 
TNE nT I 3७3... “अ 34.40 08. 060 


क 


है SI ड 


द्थ ॥ अवरे अच्दति । अस्तातिः । 
अच्चेलूक | एषाद्राद्ः ॥ आर्वन्तम| 
ज्वूति वा ॥ विपयस्ते | इतिधरणिः ॥ 
#अवीचीनः: । चि । अवीचि । पश्षाञ्ञा' 


है. ¢ GT] 
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डं सि हन्ति। अमनुष्यकत्त केंष्‌चे| मिःपूज्यतमे।  _ - 
° 


अहन्तः। प । खुगते ॥ चपणे॥ अचति, 


iS % } RF 
| न जोभी। खी । तालसृल्याम्‌ । भल्लात|. ` । अह वाहुलकाज्कूच ॥ । 
। : क्याम ॥ टित्वानडौप्‌ t अहा । स्त्रो। पूजायाम ॥ अह? र मुर ह| 
अशीरागयुतः' जि। अशसे | मूलव्याधि अ्इलइत्त्यकारमप्रत्त्ययः। टाप॥ . 


।अहस्त:। पं । चपण। वड ॥त्रि। मा 
‘oh ॥ इतिमेद्नीमद्राङ्िता ॥ ।अल्लकः। पं । न। चणकुन्तले॥ अलति 
अहे. पी प॒जाम्रशंसास्ततिनमस्कारा.| भूषयति मखम अल्यतेवा । अलभ 
३ | १ पूजनी ये परमे श्ररे॥ अते षादे!। कृआदिज्वांहन ॥ 
| पूज्यंतेषोडशभिरुपचारे रित्त्यह्तः । अलकनन्दा । स्तो । कन्यायाम | गङ्गा 
|| -अ्तःकर्मशिघञ॥ शक्रे वि। वाग्ये| ` याम्‌॥ यथा। तयेवाजकनन्दापिद्क्ति 
| ~ अहोत । अहप॒जायाम । पचाद्यच | ण नेतिभारतम्‌ । म्रयातिसागर'भूः 
अहण; । पं। जिने ॥ न । पूजने ॥| त्वासप्तभेटामह्ामुने इति ॥ तथासो 
|| उपायने। पुष्पा दै।॥ || क लोवित ठ 2 कालको ले तरल 
,अहेणा । खी । अहोयाम्‌। योग्यायां, अलकप्रभा । सरो । यक्षेशपुव्याम॥ 
|| प्र॒जायाम ॥ अर्हपूजायां चुरादिः । अलकप्रिय: | पुं पीतसालके । | 
| ण्यासश्रन्योयच। टाप॥ ` । सारइतिख्याततरो । 
| 


अक्तशीयः। त्रि। पुच्ये। ` ` अलका । स्त्री । कुरेर्प्थौम ॥अटव 


मति ॥ अशीरागेणयतः॥ `| | अद्हिंतम। वि। अचिते । अह्यतेस्स। अ, 

है अग्रीइलित/ । पं। अशाम्र॥। अशसाऽ| हंपूजायाम क्तः | 
| हितः करक 8 33, कप | अलस | न | टश्विकपच्छकण्टके ॥च 

| | रिताले॥ ` | 

| 

| 


च्‌ जिने ॥जिनभेदे। अना! OE AM मोती ह. 


घे | च्षपछे॥ वद्धे | यांम ॥ अलति भूषयति । अलभूष | 


fa 


। अर्ड* अ. पि। च्षिपकादित्ताकषेत्वम। | | | 
धिपः) पं । धनपते ॥ अलंका& | 


दर 
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%अलक्ः । पुं । लाचारसे ॥ अस्यगुशाः | । अच)अलशासोगद्श्चेति ॥ % 
। तिक्तत्वम्‌ उष्णत्वसकफवातरोगत्र अलगटुः। पुं) जलब्याले॥अलंशृष्यति 
णदेषनाशित्वम्‌ कररोगशमनत््र|| ` । रघु अभिकाडःच्षायांम अ 
म रुचिकारित्त्वव्चेतिराजनिघण्टः ।| -। पृषोदरादिः ॥ 
लाक्षायाम्‌ ॥ नलञ्जतेस्स । ओल||अलङ्गरणम । न। भघायाम ॥ कृज* 
जोञ्चोलस्जीव्रीडे ! । वाहुलकाततन| | ल्यट | 
॥ यद्दा । नलच्य तेस्म। अभच्यत््ात्‌ |अलङ्गरि ष्णः । चि। भषके ॥मंण्डने । 

। क्तः ॥ यंदा । नरक्तोऽस्सात्‌। कपि| ` अलङ्करोति 'तच्छी लः (७अलंकृनि 
लकादिचाज्लक्षम ॥ तीप्णच॥ 

अलक्तंकः। पं। लाचारसे। निर्भत्ल ने॥ 
लाक्षायाम॥ यथा। कटाकालेमातः 
कथयकलितातलक्तकर संपिवेय विद्या- 


अलङ्का । त्रि। अलङ्गरिब्शों । अल 
डुरणशोले ॥ अलङ्रोति। ठन्‌ ॥ 
अलइम्मीणः । ति । कां्यार्ह । कर्मच 
थींतवचरणनिण जनजलमिति ॥ अ। मे क्रियाकरणसमर्ये ॥ कॅम णेक्रि 
लक्तमेवालक्तकम ॥ याये अलंसमर्थः।' अघडचेलिखः । | 
अलक्षणः | ति । परतत्त्व । ट प्राप्तापत्नालंपव तिपरवल्लिङ्गनिषेधा 
॥ नविद्यतेलच्षशंयस्मिन ॥ न | दृल्ञ| ` तज्ञापकात समासः । पर्यीद्यारला 
क्षण ॥ नि । तदति ॥ नांयथ इतिवा ॥ 
| अलच्तितिः। त्रि। अंज्ञाते ॥ अलङ्कारः । पुं । होरा दै न काया 
अलच्झोः। खी । निक्ति ॥ नरकदे|| भरणे । अथालङ्कारंधारण्नमुच्य| 
वतेतिकश्वित ॥ अशोभायाम्‌ ॥ ल|| ` तेत रेवत्त्यस्रिधनिष्ठासहस्तादिप्व- 
च्हयत्राःविरूद्रा ॥ पिपञ्चसु । गरुशुक्रव॒धस्याङ्हिवस्त्वा- 
अलगर्द: । पुं। जलव्याले ॥ नागाद्प|| ` लङ्गारघारणम्‌ ॥ मिठ कील 
कृष्टसपंजाता ॥ लगति । लगेसङ्ग। छबस्त्रांलक्ञांरधारणम । उद्दाहेराज 
किप्‌ । अदयति। अच्‌। लकचांसा| सब्याने ब्राह्मणानाज्वसस्म ते ४ शिर 
| वर्श्च । लखः सन्‌ पींडकइत्त्वर्थः ||. स्ंमुकट हार: कुण्उलच्याङ्गद्तथा । 
% ` निविषलात्तद्गिनोऽलगदः ॥ यद्दा| कङ्गणंवालक च्चे वभेख लाष्टावित्िंक्र >: 
| ४ । अस्ति । अलंगत्त्या दे गरेंशब्द| मात ॥ प्रधानभघ की 
७४% 
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: ~ जज बा ` अलब्ध अलवा | 
5 निनिश्‍वयः!पद्मरागशववज्त्वविज | ` ज्ञात समाधिभूमे रलाभे ॥ ० 
चेगगे।विदास्तथा '!* मुक्तावेदूर्यनी अलम्‌ । 7। भूषण ॥ पयौक्ती ॥ वारणे | 

|| __ लानितथामरकलंक्रमात्‌ :। आहि | । निप्रेधे ॥ निरर्थं के ॥ शक्ती ॥ असत्य | 

| 

| 


चह््यादिदशाजानां सर्बसम्पत्तिटाम- || थ ॥ अवधारण ॥ अलति अलन वा 
ताः । सुब्रणनापिघटनासवे घामुपयु . । अलभूषणा दे।। वाङुलकाद्म्‌ । 
ज्यते । प्रधानभ षणे प्वेवमप्रधाने न अलमपुरुषी णः । चि । ग्रतिमज्ञादे। । 
' “निश्चयः ॥ प्रधानभूष णंप्रायः शिर-| अलंपुरुषायेक्ष्यथ अषड चतिखः 
सेहामिधीयते। तस्यप्रधानभू षत्त्वा | अलम्वृषः। पुं । महस्त ॥ छह ॥ राच 
द्त्त्याह्भगुनन्दनः ॥ सुखदामणयः | सान्तरे॥ ` = | | 
„नशुड्टाद्‌ःखदादेष शालिनः । अतोाम अलब्ब॒ षा । स्त्री । मण्डी व्यौम ॥ स्वव 
5 फोनांबच्याभिलचणानि यथाक्रम-| श्याभेदे ॥ लज्जालुप्रभेदे । गलाया, 
| > मितियुक्तिकल्यतरुः॥मणिविशेषल-| ` म्‌॥ अलम्बपालघुःस्नादुः क़मिपित्त| | 
उचणानितत्ञेच्छब्देदटव्यानि। काव्या कफाप हेत्त्यस्यागुणाः॥ | 
लङ्कारे। उपमा दे ॥ सदिविधः | अलम्बसाः । पं भन्ति । देशविशेषे ॥ | 
शब्दालङ्काराऽथीलङ्कारशः। तञ्लच्त |अल्तर्कः। पं । प्रतापसे । धवलाक ॥ य| 
~णोदाहरणान्य्‌ पमाद्तित्तच्छब्दव- ||. था । अलक कुसुमं -टष्यंलघृट्रीपन | | 
-लाकनीयानि ॥ चतु'्कलेशेषगराः| पाचनम । अरोचकप्रसेकाशःः का 
॥ ऽ संज्ञायाम्‌ ॥ अलंक्रियतेऽनेनः।| सख्चासनिवारणभिति॥ उन्मत्तशुनि| 
| डकृञञ्‌०। घञ॥ . । वि्षिप्तकुक्कुरे । न्हपान्तरे ॥-अल्|| 
अलङ्गतः॥/खि। भूषिते ॥ अलंन्रियते-| ` ति । अलभूषणा दे।। क्षिप्‌।- अल i 


| 
| 


” ली 


$| | षि । 57 ककी कक ||| | 
| अलन्घर ते।॥ . : ।अलकक:। पं |अलकौथ ॥ ¬ | 
इअलक्धः। वित अपना == |अलले । ।। पिशाचभाषयासंवाधने ॥ 


| कविः कक ` । चासावर्कश्च ॥ यद्दा । अलमर्कते अ | 
| अलङ्किया। स्त्रोः। भषासाम अलङ्कार | च्येतेवा । अफस्तवने अचंपजायां 
र साध्यशाभायाम्‌ ॥:अलंकरणम्‌ ।| वा।घजञ । शकनध्वादिः १ जन्तुवि| 


Ps: त 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अल्क: | तरि । अवश्यकत्तव्यष्वप्रंटत्ति|अलावः । स्त्री । य 


अलसक: | पं। उद्ररागविशष॥ अ[अंलावकटम तन टॅ 


अलसा स्त्री । हंसपद्यास:॥-टाप ॥ 
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लाति । लाआदहाने । मूलविभुजादि, अटंद्ग्धकाष्टे॥ लानम्‌। लाआदाने | 
त्वात्तः । नञ्समासः ` || त्तः | नलातमस्थ ॥ ० 5 लो 5 | 


शीले! क्रियासन्द । करियाजडे। शी. अलाव! "स्त्री | लमूव्याम' ॥ न 
तके ॥ यथा | ख्ीमिःशण्ठइचश्री|| लविअवस्वंसने ।::मजिलम्बेनत्तेप 
: भिरंलसः परिभूयते । व 'चेत्यूशि त ॥:अलावूः -कथितातम्बी 


' शौदलसंतंविभावयेदिति॥ ट्रमभेदे। म दुग्धसेन्धवचूण नंसंसिक्तेत्वनुशा- 
॥ नलसति । लस ट्देषणे । पचाद्यच्‌ ॥| ` पितम ॥ 5 जज || 


के | श्रियंहिसततोव्साची दुवलापि| द्विधादीघाचवर्क्धलाज मिछलम्कोफ | | 
समश्रुते इतिच ॥ पुं) पांढरागेप्रभे। ल॑हृद्य पित्तश्षेप्मापहंगुरुवह रष्यरु | | 
दे॥ यथा। क्षिल्नाहँ ल्यंतरोपा देक | चिकरंप्रोत्तधा तप डिक्विकेसरक कस | ] 
ख्ड्ढाहरुजान्विता । दृष्टक्ट्मसंस्प। लावुका फलंदोधेघ तेपकं | ड 

र 


CS 


स्यस्वरूपन्तु । कुक्षिरानछआते ऽच््य| ` -लावूनांरनः । अलावूतिल्तेप्मा्ङ्गा | 
थे प्रताम्येत्‌ परिकूजति । र स्यो oe | 
रुतश्चवकुक्ञाबुपरिधावति॥ वातव||अलारम न कपाटे 5 चन 
चो निराधश्चयस्याच््वथ भवेद्वाप । त अशि । पुं । ख्रो। सुरायाम पुष्पल | 
स्यालसकमाचछटठंष्णोड़ा राचयस्य-| ` चि ॥ कोकिले ॥ काके/ ॥ रस्थिके | 
तु इतिhः | 


पणादे। । सर्वधातम्यइन ७०४७४४ | | 


शब्दलभते इति ॥ ङ्म 


अल्वसेःचणा। स्त्री स्ट्रीविशष ॥ अल परम 


सेईचणेबस्या“ || 
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अलक ee 6 अंलिमकः। पं | भेके ॥ पिके ॥ अलो र 
न । स्तो । अल्परसने। जिद्धो| न्रमरे ॥ पद्मकेशरे ॥ मध के ॥ इति 
परिक्ष ट्रजिद्धायास्‌ । | मेद्निकरः मज 
अलिंव्ज्ञरः। पं॥ सणिके। माँट इति अलिमेादा । खो । गणिकारींटक्षे | 
ख्याते ॥अलनम | अलभषणा दे। । अलिम्पकः। पं । पिके । अला । पद्मके 
इककृष्योंदिभ्य:। इनवा॥ अलिंसाम|| केशरे॥ मधके ॥ भेके ॥ इतिच्हेम 
*च्थेजरयति जणातिवा। जधवयेहा| चन्द्र; ॥ 
नञा जववाहानावा । अण अचवा। अलिल । पं । सततगगनचारिणि शा 
*पृषोद्रादि न स्तप्रसिदुं पक्तिविशष ॥ तधाचोदा 
अलिटूवा । स्त्री! मालाटूवायाम्‌ ॥ इरन्तिवेदान्तषु वार्त्तिककाराः। अ 
अली पुँ। टेखिके। खमरे । अलमथ | लिलः पक्तिणःपुत्ञोगगनाद्याति भूत 
॥ ऽस्यास्ति ब्रोंद्याद्क्तादिनिः। र लम्‌। स्ववाधाभावतः स्वल्यवाधेया 
~ नयानां भमाचटिलेोपः ॥ यदा । अ|  च््यन्मर पनरिति॥ ; BHO 
ज्लाटश्रिंकलांगलम । तद्वास्त्यस्य । | अस्लिवल्लभा । स्त्री । पाटले । फलेरूहा 
es Th यास ॥ 


—— 


तेत अलभूषणादे। वाहुलकात्‌ 
. किन्दच॥ 
अलिकः पं | पिके॥ भृङ्ग । कुकरे॥ 


. अलति अल्यतेवा । अलभूषणा दे। 

अली काद्यश्चेतिसाधः ॥ असच्त्य॥ 
अतन्‍्त्यनेना ५घागतिम्‌ । 'अत० | 
“अलीकादिः ॥ है 


| 


> Shs 
TRAST 
ह 


॥ यथा। मापपिष्टिकयालिप्तनागव | ` 
क्षॉद्लमहतः। तत्तुसस्वेद्ये यु क्या | | 
स्थाल्यामास्तार रकेपरि ॥ 5 ततेानि क 


४ 
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ह अलम | अल्पाय 
& अलोकमळ्य उक्तोयप्रकारः पाकप-। क। स्वाके ॥ अल्यतेवायते ॥ अल 


x > ~ ` ट्‌ 
कर र क. 
री १ नै १...” 
प, I हैः है 
SS च वल. 


तैः ॥ तंटन्ताकभटिफेश वास्तूकेन | *भूषणादे॥वाळुलकांतप!॥ खच्त्ये॥, 


चभक्षवेत्‌ ॥ अलोकमत्थकेरुच्यो | स्वल्पे। मत्त्य ॥ । लाला 
'टष्योवल्योऽतिपष्टिदः । वातहच्छ अल्पकम्‌। चि । 'अल्पा्थः॥ + 
क्रट्‌ःमोक्तःकिञ्न्ञित्पित्त र पं । यवासे ॥ अल्यमेवस्वाथकः | माक | “डी 
क्ति काक विर [अल्पकेशी । सत्री ।भूतकेश्याम ऋ || ब ३ 
अलुञ्चः। वि। निलामे। लाभहो ने ॥ अल्पगन्धम्‌। न॥-रक्तकेरवे ७०/७ || EE 
अले । 7। पिशांचोाक्त्यासग्बूद्रा ॥ ` ` ||अल्यतनुः । जि। सस्वल्पदे हवति ऽर | ड 
oo 220०० 28. < ची cc अल्पास्थि द्र 3 | 
अलेपकम। न निरवद्य ॥ : : : ॥ खव ॥ दुवले | अल्यास्थियुक्त ॥| ° 


CS हि.स पे कि हु न पेर 
अलेले । 77 पिशाचोत्यासम्बद्ध7॥ अल्पतनःशरीरमस्यः॥। '. रइ | 


अलेकः। पं । अललाद्सित्तसु ॥ नले अल्पप्रत्तः । त्रि । अल्पे धसि ॥ अल्या f 
व्यते अस्माभिः। लोकृ०। घञ्ञ्‌॥। || ` प्रज्ञायस्यसः॥ = || 
अलोकाकाशास्तरिकावः ॥ पुं । लोका-| अल्पप्रमाणकः। पुं । हा 
नां वद्िभूताकाशे ॥ || लातरमूज इतिगरेडभाषाप्रसिद्ध || 


अलोभः । पुं । लाभाभावे ॥ वित तड फललताविशेषे॥ ति। अल्पमाने ॥| 
ति यथा । अलेभी स्यात्‌ प्रजावि अल्यंप्रमाणमस्य ॥ - = जी 
संग्रक्ञीयात सब्धितंकरम । रक्ष अल्यवद्िः वि सन्दे॥ as 
न्नङ्गो कृतंधमें पदबतपालयेत्‌ प्रजा अल्यसारिषः । पं । तण्डलीये । चंडरा 
- -इत्तिरा्ञाधंःः कभ || ई इतिप्रसिद्शाके » अल्पश्मासाम 
अलेभी । त्रिःलोभरकिते ॥ अलो|| ` रिषञ्च॥ तञ « ल अकळ | 
ओोस्यास्तिइनिः॥ |अल्यमेधाः ।पं। मन्दप्रज्ञत्वनवस्क्वविः 
E चित इन्द्रिबाशां विषयस। वेकासमथ । अल्पप्रक्ञ ॥ ऊ 
न्रिधानेष्यविक्रियपुरुषे ॥ ¬ ` || यस्य । नित्त्वमसिच प्रजामेधयोः 
अलेकिकः । चित ले।क्राती ते ॥ लो अल्यशमी स्त्री» जमी रे | 
किकप्रत्यक्षाविषये। अभानपिके । अज्यसर: । न वेशन्त ॥ अलल 
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SS & 
क अवका अवक्र भे 
-- ॥अल्पम आयर्यस्य ˆ || काले ॥ ग्रव्यक्त ॥ यथा । अवकाशेषु ४] 
| अल्पिका । खी । मुक्पण्यामः ॥ अल्प|| ` चोक्षेषु नदी तीरेषु चेवहीतिम 
मावायाम॥ । || -नुः॥ अवपूबोत काशतेर्घञ्‌॥ | 


अल्हिषठुः। वि । स्वल्ये । अत्यल्पे ॥ अय|अवकी णः । त्रि। अवध्वस्त । विच्चिप्त| | 
सेषामलिशयेनाल्पः। अजादोंगणव| ॥ अव कृ०।क्तः॥ 
|| -चनादेवेलीष्ठन॥ ` _|अबकोरणी । वि। चतंत्रद्॑जवाशिनिय 
अल्पोयान । चरि । स्वल्ये। अणीयसि || मे । चतत्रतें । खोसंपकात्‌ षित 
_अयम्रनयारतिशवेनाल्पः। अजादी || व्रह्मचय म्थमाख्रभिणि यतेच 
| गुणवचनादेवेतीयंखुन । ब्रह्मचाय्यवकीरणीस्यात कामतस्तु-| | 
अल्ला । खी । मातरि। अम्वायाम। अ| स्खियं्जन्नित्युक्तोः । अवकरशम्‌ ।| 
थबेणहूक्तोक्तायांपर्देवतायास्‌ ॥ | कृविक्षेपे हिंसायांवा । भावेक्तः । अ| | 
अव | । व्याप्तो । निश्यये ॥ वकीण विक्तिप्तक्र्त॑ हिंसन वा अने| | 
: ॥असाकल्य॥ ` | न। इष्टादिभ्यश्वेत्तीनि: ॥ । 
अवकटः । त्रि। अवाचीने। 'अवकुटारः । चि। अवकटे॥ अवाचोनः' 
| ॥ अवाचीनः। अवात्‌ कुटारच्चेति|| । अवात्‌ कुटारञ्च ॥ | 
| चातृकटच्‌ | न। वेरूप्य ॥ अवकृष्टः । चि । वह्तिष्क ते । 
अवकम्पितः । चि । कम्पिते ॥ पुं। बुद्दा। ते ॥ अवकृष्यतस्स । कषबिलेख| 
| न्तरे॥ ` रि ने। क्तः | 
अवकर! । पुं । सम्माजन्यादिच्िसते धू|अवकेशी । वि। कालानुत्पन्नफलदर-| 
| - स्याद । सङ्करे ॥ अवकीर्यते । क| मे। वन्ध्य अफलेवृच्त ॥ अवसन्नाः | क 
विचेपेक्हिंसायां वा । कृदोारप॥ || केशायस्थसोवकेशो निष्कश:। से। | | 
कर्षः) पुं ` अनुकं । अवकृष्यते। |- स्तिदृष्टान्तत्वेन अस्य । अतइनिः । | | 
कृषंशा घन! ` ` सयशानिष्केशः एवमयं निषूफलः ॥| हू 


व 4402. > 


ही 
>>>> ">>> 
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अवग | अवग 
दिक्ष्यप्रकाशबन्नित्त्यमेव अवस्थित मान्ये ॥ अवगम्यतेऽनया)' गग्लु 
मेकहूप॑चेते विज्ञानसस्येति ॥ त्रि | उक्तिन॥ क । त ¬| 


% 
2% 
५४ 
3% 


_+ अकुटिलचित्ते ॥ अवक्रंसरलंचेते।|| अवगथः। चि प्रात:ज्ञातिक अवगीयते | | ठ 

यस्य 4 टत । दूडः० | निशीथगे।षीथा वमथा इ | ' र 

अवकुयः । पुं । मूल्ये। वस्ने ॥ राज-| 7 तिथक्‌ गाडोड़स्वश्ठःनिपातनोत्‌ ॥ | - 

ग्राह्येटरव्ये । वणिग्भिः शुल्क स्थानेप* अवगमः । पुं। माने ॥अवगम्यते$नेन । | हे 
तिभाण्डमधिपतवेदेये ॥ एतावत| फले ॥ अवगम्यते प्राप्यते । गमू* । ह 

| कालमुपयागाथे ` भाण्डवस्वाखादि| अप्‌ ॥ `, ¬ कषण E 
| मंयादोयते मह्यंच युस्ामिरेताव| अवगाढः । चि निविडे॥ अन्त? रकि ह 


द्नंदेय मित््येबंविधेभाटके।भाडा षट । निमसे ॥ अवपूवाडा हेः कत्तरि | 


| इति प्रसिद्ध ॥ अवक्री यते ऽनेन । || त्ता 7० तर जात अणी 

| क्रो अद्रव्यर्वि -पंसोतिघः १ ॥ पुं जलद्रोचयाम । ने 
श्र डक्रोजडरव्यविनिमचे | पुंसोतिघः।| अवगादः । पुं। जलद्रोच्याम्‌ is 
| ररजिक्त्यचतुन ल्युटावाधात ॥ ४ जलसेचनकांपएपाचाःडइतिवहलायुध:॥ 


जे अवश्लेद्नम्‌ । न । किव्चिदाद्रच्वे| | अवगाइः। पं । खाने ॥ सानरच्छे तक ` 
| ः । न। उपरिकृतचुते ॥ अवगाहनम ।न। अवलेाडने॥ निम, 
अवक्षेपः ॥ पं । निन्दायास ॥ ||  ज्जने | अवगाह्धें। गेतांमारके न 
अवत्ञपणस । न। भल्सने ॥ हाना इतिभाषा ॥ ठमके का 
अवचेपणी । स्त्री । वल्यायामिलिह्लेम| अवगीलः । चि। निवादे । जनापकादे ॥|| 
| चन्द्रः ॥ || मझुङुदृ छे ॥ दुष्ट ॥ गहिते।>स्थात 
अवगणितम्‌। तरि। तिरस्कुते। परिभू || : गणे अवगोयतेस्मत गेशव्द। क्तः | 
| ते । अवगण्यतेस्थ । गणसख्याने । | सुमास्थेतोत्वम्‌ । मुहुगीतेंऋ || 
| त्त; ॥ ¬ | अबगीणः॥ कि। वित्ते ७अवर 

अवगण्ड; । पं । गण्डस्थत्रणे । वरण्ड ||| ` दे । क्त; Ti 
| अवगच्छति । गग्लुंगता। जमन्ताडु:।| 
अवगतः । ति। मते | ज्ञाते। विद्ते ॥| | 


| 
> अवगम्य तेस्स । गम्ल.गतेो। क्तः ॥ | अवगर्ठएनम । न। या 
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१% अवग्र 
र सापाननाबरकसरन्धवस्तरे। सी मुखा 
:_. च्छादनवस्त्रे) आच्छादनंसमुद्धि छट- 
„ मवगश्हनमी खरि ॥ धृल्यादिम्रचण- 
5 ॥वेष्टने॥ मुद्राविशेषे ॥ 
(अवगुरिएका । स्वी यापाप्रावरणक्रि- 
व्यायाम ॥अवगरण्छने॥'जवनिकाया- 
` म 
अवगण्डितम | त्रि । चिते ॥ ` । 


Te loos Pk ! 
7 


DIN 


अवरुक्यामत नः प्रातिशास्याद्ष पद्‌ न्योः। घञ्‌ । इनस्ताचिखलेः हो 


विशेषे । यस्यपद्स्यावग्रहः क्रियते त 


/ पच्यषु चतिक्यप । ग्रहिज्येति सम्प॒सा 
रणम । कुगतीतिसमासः ॥ 
अवगारणाम | न। ताडना्थेबष्टयादो- 
| _ नामद्यमं। मारणक लटठडठावना 
| _इतिभाषा ॥ 


|  प्रतिवन्धे॥ गजालिके | इस्तिललाट 


चज्कादे ।अवान्तरपदस जन्ञाूचथित 
'पद्पाठकाले किञ्चत्कालमवसाने॥ 


Ri 


्रवषुवातग्र ेघञाभावे ग्रहृ नि- 


जन्त्यर्थः ॥ अवम््यते ग्रहडपादाने । (अवचयः। पुं पुष्पफलादी नांछेद्ने ॥| 
विच्छा देवग्रहेंरथः। पदास्वेरिवाद्या अवचूडः । पं । अवचूले ॥ अधोलम्चि 


|अबग्रहः। प। टष्टिराध ॥ ज्ञानलेद ॥ 


| ॥अवग्रह्मते$इव शेन | ग्रच्हेरप ॥ वि-| ` 


j अवच्छारितम 


Chennai and eGangotri 
od 


| अबच्छ 

अवग्राह:। पं। रष्टिराघे ॥अवग्रह 
वग्राह; । अवेग्रन्हावर्षप्रतिवन्धे इति 

 अवपूवात ग्रहवाघञ॥ शाप 

क्रोशे$वन्योग्रेहइतिघज। अवग्राहस्ते 
भूयात्‌ अभिभवडच्त्यर्थः॥ 

अवघड: । पं । गन्त ॥ भरनंधे ॥. 

अवघातः । पुं । अवहनने। तण्डलाहि 
कण्डने ॥ अवहननम | इहनहिसाग 


, 


2222-03. 


हन्तरितिकुत्तवम ॥ 


| 


कलापे ॥ : 
अवचर्णितम्‌ ।वि। पेषिते। अवध्वस्त | ` 
॥ चिप्तरुधाद्चूर्णस्यलेखाःदै॥-फ| ` 
व्डाचूशेराचिते | अबचण्यतेस्स। स| 
च््यापेतिण्यन्तात क्तः॥ यद्दा । चणेपे| | 
"षचरादि 
अवचुलः। पं । अवाग्ध्वज कञ्च कें । ध्व| 
जाग्रबद्घाधा म खवस्त्े | ऋण्डका पट | 
का इतिभाषाम्रसिङ्ठे ॥ 


ey 


|. ~हकतानिरूपके। विशिष्टेअवच्छेदा| | 


न अङ्हासे। अवच्छ ई 
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अवटी 
% रणम। छरच्छ दने। भावेक्तः॥ 


अवच्छेदः । पुं। विरामे ॥ सङके चे ॥ बि 
शषणत्त्व ॥ एकदेशे । परिच्छदे ॥ 
अवच्छेट्कम्‌। चि । न्यायमतेन अव्या, 
प्य वृत्यधिकरणसम्वन्धेकदेश॥ इत 
रव्यावत्तके । विशेषण ॥ 
अवच्छेदकावच्छ दे: पुं 
नत्वे ॥ 
अवच्छेद्यम । त्रि। अवच्छ दाऽवच्छ द- 
काभयनिरूपणीये ॥ 
अवज्ञा। खौ । अजादरे ॥ अवज्ञानम| 
' ।आतश्वापसर्ण इन्त्यङ।' टाप्‌ ॥ | 
अवज्ञातम । त्रि । अवमानिते ॥ अवः. 
ज्ञायतेस्म। चा अववाधने। क्तः ॥ 
अवज्ञानम्‌। न तिरस्कारे ॥ 
अवटः। पुं। खिले | गततं ॥ यथा । रः 
चसांगतसत्तानामेषधर्मः सनातनः 
। अवटेयेनिधी यन्ते तेषांलेएकाः स- 
नातना इतिरामायणम ॥ कूपे। क 
हकजीविनि ॥ अवन्त्यस्मात अवर 
चणा दे | शकाद्म्योऽटन॥ 
अवटनिराधनःत पुं । नरकविशेषे ॥ | 
अवटः । स्वी । गत्ते | इतिदलायुध:॥ 
झव्टीटः चि ॥ नतनासिके। अबंनाटे 
| | अबनसनं नासिकायाः । नते ना- 


व्यापक- 


| 


& सिंकाया; संत्ञायांटीटन नाटचुख्ट 
ह च:। आबटीटञ्चनासिकायानतमस्हय 


2898 


| अवतंसः.। पुं।न। कर्णपूरे ॥ शेखरे, 


=== 29088 

अवता 

स्याः । अशं आद्यच्‌ । अबटीटानासि 
का सा अस्तमस्यपुरुषस्य / अर्श आ-। 


हत | 
द » न he 
अवटुः । पु । वृचभेदे ॥ गष्त ॥कूषे ॥ 
पुं । स्ट्रो। घाटायाम्‌। ्रीवापसयां्गा 
गे । ग्रीवाया मुत्रतभागे॥ अवटल-| 


_ हा | 
ति | ठलवेक्रव्ये । अवटोकतेबा । हो| 


कृगते। मितद्राद्त््नात-ड:॥ यद्दा || 
4 is | 


नवटति । वटवेष्टने वटभाषणेवा ।|' 

वाहुलकादुः॥ | 
अवटोदा । स्त्रो । भारतबर्षस्यनद्यन्तरे ॥| 
अवडीनम्‌ । न.। पक्िणामवरे¡चये । 

-पच्िणामधोगमने ॥ 


। शिराभूघाभेदे । उत्तसे ॥ अत 

सयति. अबतंस्यते ऽने नवाः. । तसिः | 

सेाभूषार्थः । पचाद्यच हलश्वेति-' 
घज्वा ॥ निळ | 

अवतमसम्‌ । न। ची यान्धकारे ॥ अव, 
हीनं तमः । अवसमस्पेम्थस्तमस इ~ 
नत्यच्‌-॥ 

|अवतरणस। न। अवतारे ॥ 

I । पुं) अवतरणे । अवरे 


पुष्करिण्या दै। ॥ देवानांविशेषते-, 
| 


वि आ EO ~ C+ ~ ~ 

ष्णामूत््यन्तरण पूण शावेशरू पे-| 
णप्ृथिव्यां ्रादुभीवे ॥ अवतारास्त्व & 
सङस्यातास्तेप्मेते विशषत:प्रसिंद्वा:ः > 


नमममम्म्््व्न्व्व्स्न्न््न्न्न्न्क्क्क्स्व्क्क्च्््क्क्क्क्क्््क्च्क््््््््ाा्््ा््ा > 
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अवते अवद्य 
। मत्यः कूमोवराह्चनरसिं हाथवा| षत्त्य यस्याः 

मन रामेरामश्रामश्व॒दुःकल्को | अवदंश: । पुं । दंशने ॥ भजितद्रव्यचक्ष| 
चतेद्श ॥ अपिच। प्रकृतिविष्णुछ|| णं । मद्यपानरुचिजनकभ च्षणद्रव्य। 


चाचपं छूपश्चमहे्वरः। खवंप्रकति| अवद्भ्यते पानरुच्यथम । दंशदशने 


= 292७5 


भेदेनभे दास्तप्रक्गतद्‌श ॥ कृष्ण रू 
वाकालिकास्याट्रामरूपाचतारिणी 
। वगलाकूमभूतततिःस्यान्मो नो धूमाव 
तोभवेत ॥ छित्नमस्तानसिह 
राहशचेवभेरवी' सुन्दरी जाम दग॑न्थ 
स्यादामनोाभवनेश्वरी॥ कमलावाद्ध 


क 

fe 

श्र 
यंभगवतो काली कृष्णस्तुभगवान्स्व- 
यम स्वयच्चभगवान कृष्ण: का ली रू 
प्रॉभविद्द जे इतिमण्डमाला। विश 
तोललितेपास्थानेद्रष्टव्यः। पनी 
भागवते ! स्कन्ध ३ ऽध्याये सण्वप्रथ 
मंदेबः कामारसगमाखितइच्वादि 
नांद्र्टव्य: । तीर्थ । नद्यादितीर्थ ॥ 
अवतरत्त्यनेनास्सिन्चा । तुपरवनसन्त 
रणयोः । अवेतस्घा घञ ॥ 

अवतारणम । न। भतादिग्रह्के ॥ वस्त्रा 

ज्वले । अचेने | अंवराःहश ॥ 
अवतीणः । त्रि। अबंतरणबिशिष्ट । 


eS >> 


हपास्यान्मातङ्गी कल्किरूपिणी। स्व 


। कमशिघञ भावेवा ॥ 

अवदातः। पं । सिते॥ गारे | त्रि।बि' 

शुद्दे। शुक्लंगणविशिछठ ॥ पोतवर्णव 

ति॥ मनेज्ञ ॥ अबद्ायतेस्स। देप 

शाधने | क्तः 

अवदानम | न। खण्डने ॥ पराक्रमे ॥ 
अतिटत्त । शुटूकमणि ॥ यथा । वि 
पञ्चप्रागायन्तीविविधर्भवद्ानपुररि 
पोरिति॥ उशोरे ॥ देIअवखण्डने 
-दैपशाधनेवा। भावेल्यट ॥ 

अवद्ारकः। प॒ । खनित ॥ चि॥ विदा 
रणकत्तरि ॥ 

अवंटारणमः। न। खनित ॥ अंवदायते 
ऽनेन। दबिदारण । ण्यन्तः ) ल्ट 


|अवद्ाहः। पु । अवद्हने ॥ न। वीरण 
मले॥ अबनीयते दाझ्ोऽस्सात ॥ 

अवदोणम | त्रि। खणिइते ॥ द्रत । द्र- 
कीभूते धृता दै! ॥ अवदीर्यतेस्स । द 
विदारण क्तः 


प्रादुभःते । जलादेाकृतावरो हे | अवदेशह: । पु । दुरधे ॥ अवदुद्यते । दु 


प्रविष्ट ॥ 
&अवतेका। स्री । स्ववन्नभोयाम । पति 


% तगभीयांगवि ॥ अबगल्तितं ताकम- 
I 


ones 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह०।कंभणि घञ॥ 
अवद्यम । चि । अधमे॥ पापे । निन्द्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १९१ ) 

RRS -0%03्््््स्च्च्च्च्च्च्च्च्स््&& 
अवधू अवन है 
% वा। अवद्यावमाधमावरेफाः कुत्सि| त्मन्येवस्थित; पमान । अतिवणायय £ 
तइतिवदेनेजिकत्तरियंत । अवद्यप| -मीयागी अवधूतःसकव्यतइसि॥ 
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ण्येतितु कर्मणियत्‌ ॥ था रविःसर्व रसान्‌ प्रभुक्केछुताशन 
अवद्योतनम्‌ । न। प्रकाशे ॥ त्रि।त| शझापिषह्ति सर्वभच्चकः । -तलथेवयेगी। 

इति ॥ विषयान्‌ प्रभुहे'नलिष्यते पुय््यपा| 
अवद्रङ्कः। पुं। हट ॥ पेच शुदृइत्यपि ३ अवच्यो विशपो 
अवधानम्‌ । न। मनेयेगे ॥ अवड्॒धा|  इंसेद्रव्यः ॥ | 

आल्युट ॥ अवधूननम । न । तिरस्करणे ॥ 


अवधारणम । न । निश्चये । अवधति । | लनम । न | अवचर्ण ने ॥ 
इयत्ताद्पिरिच्छ दे । परिमाणनि-|अवध तः। रि। आकर्णिते॥ निश्चिले ॥ 


स्ये अवधुतिः । पं । अवधारणे ` ॥ 
अवधारितः | त्ि। निश्ित॥ क॒तावधा| अवध्यः । चि। मारणायोरयं ॥ यथा. 

रण ॥ अवध्याज्वस्तिय माडस्तियग्योनिगता| 
अवघधार्य्ये: ॥त्रि। अवधारणीवे । निधो | स्वपीति ॥ अपिच । किंत्वबान सतं 

या लेके अवध्या: शउ्ये।पितड॒ति अव 


अवधि: पुं । अवधाने ॥ सील । परस्यां |` ध्यवघे पापमुत्तंसंनुना । याबा नबध्य 
काष्टायाम । काले ॥ विले॥ अवधान| स्यबघेताबान वध्यस्य माचण अ 
म्‌। डुधाजूर । उपसग घोः कि: ॥ | धमानुपतेर्ृ टोघमेस्तुविनियच्छतइ 
अवधीरितः। चि । अवज्ञाते ॥ ति। € ऽध्याये २४८ श्लाकः ॥ 
अवधूतः। त्रि । अभिभूते ॥: निवर्तिते ॥|अवध्वंस: । पुं । परित्त्यागे ॥ निन्दने ॥ 
'यथा। अवधूतभयःः॥ वाधे7 ॥ अब|| अवचूर्णने ॥ | 
धुनोति घूज०। क्तः ॥ अनाहते ॥|अवध्वस्तः । चि । परित्यक्त ॥ निन्दते 
येगेचरे ॥ सत््यासाखमिणि॥ तन्नि|| ॥ अबचूर्णिते ॥ अबध्तरस्यते स्सा । घ्य 
रुक्तियंथा। 'अच्षरत्वादरेण्यत्वाइूत| सुगताच । ततः! 
संसारसड्रटातः । तंत्त्वसस्यर्धसट | अवनम । न | मोत ।॥ रक्षण ॥ प्रीण 
डर स्वादवधतोामिधीयत इति । अपि| ने ॥ अबरच्षणादे। । ल्यूट ॥ = 
उ याविलङ्घयाख्मान वणान्‌ आ||अवनतम्‌। त्रि। अबारभूतो। आनत ॥ॐ 
Brie = 
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& अबनमतिस्म। णमम्रह्नत्वे। गत्य 
थे तिक्तः | अनदात्तोपदे शत्त्यनुना 
सिकलोपः। 

अवनतिः | खी । विनवे । अनेटुत्ये। || ज्किच ॥ 

(चि मत्ये ॥ अवन्तिका । खी । उञ्जयिन्याम्‌॥ 

अवनाटः । त्रि। नतनासिके ॥ नासि (अवन्तिसामम्‌ | न। काञ्जिके । अवन्ति 
कायाःनतम । नतेनासिकाया इति| घु अभिषुतं सेमम।  शाकपाथि 
नाटच । तद्योगा्रासिकाऽवनाटा।|| वादिः ॥ 
साअस्ह्स्य । अर्शआद्यच॥ अवन्ती । स्त्री । देशभेदे ॥ यथा । 


र । पुं । देशभे दे । मालवेष्‌ ॥ 
अवति । अवरक्षणादे। । वाहुलका 


अवनामः | पुं । प्रणामे । अवनमनम्‌।' 

अवणमेघञ्‌ ॥ 

अवनायः । पुं 
"अवनयनम्‌ । णीज ग्रापणे। अवो 


-दानिय इति घञ ॥ 


= 


। अधेोनथने। निपातने ॥' 


पर्णी समासाद्यशे लाई शिखरेडतः। 

अबन्तो संज्ञको देशः कालिकासचर्ति 

तीति ॥ 7 : 
अवपातः । पुं । विले ॥ निपाते । अधः 


पतने ॥ अवपतनम | पत्लु२।'घञ्‌॥ 


| अवनिः) सजी । भवि ॥ अवति अब्यते ` गजग्रहणगत्त । अवपातस्तु इस्ह्यथं | | 
व ह है 6 पे he | ° ~ ति या. | 
: वा।अवरचणादे। । अत्तिस्टधुषमी | ` गत्तछन्रेटणाद्नितियाद्वः । आ. | 


न्त्यनिः॥ घी इतिभाषा। 
।अवनिक्तः। चि। चाल्िते॥ ` अवपात्रितः । थि। भिक्रोदकी कृते अ| | 
| अवनीं । सत्री । स्थिरायाम्‌ ॥ | भूमे ॥ वा | पपाचिते ॥ | | 
बमाणायाम ॥ कृदिकाराहितिवा अवपाशितः। चि। बढ़े ॥ | 


डोष्‌ ॥ अबपुत; । चि। अबतीर्ण | सहसेबाव | 
अवनीपतिः । पुं। राजन | अवन्याः|| ` तीण । | 
` पति! ॥ अवनीं पातिवा। पारचशे | अबबुहु: । त्रि। अनुभूते ॥ ` 
। | _ पातेडंतिः ॥ | भ । पुं। परिदी पक्रे॥ 4 
मु ।अवनेजनम्रा न। ग्रच्ालने ॥ इस्त संस्का, | धयति! बुध । खुल ।। - 

ह रे॥ अव णिजिर० । ल्थुट्‌ | थिश्ड' अबभजितः। चि दग्ध ॥ | 
क _प्रदानार्थमास्लु तकुशोपरिजलसे | अबभास; । पु । साचातकारे॥ ` 
Ss MMAR sino 
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अबभूथः। पं । दीचान्तयच्ञे) मुख्ययज्ञ| ` स्या क्ञाराचस्य एकेवारस्तिच्यन्तदयं 
शेषयज्ञबिशेषे। मधानकमसमाप्ता| ' तिथिवर्यब्ाय चट्‌नेस्पृशति त्लद्‌ऽवम 
क्रियमाणेइष्टिविशेषे ।। . यज्ञाङ्गभूत|| द्निम। वारप्रटज्लिकालात परुंपर | 
खानविशेषे । अवम्तरियते$नेन) डु| दिनरूबादयावध्येकवारेण तिथ्यन्त 
भुजधारणपेषणवेा: भुन्नुभरणेबा | दइयस्पश तिथिवयस्पर्शवा अवसद्‌ 
अवेभुजइतिक्थ न॒॥ 5 ` नस्यादिक्त्यथः 

अबभ्रटः । त्ि। नतनासिके | अवनतं अवमन्ता । ति | अवमानस्यकत्तरि ॥ 
नासिकायाः। नतेंनासिकायाः सत्ता |: अवमन्यते । अवपूवोन्भनेस्तु च्‌ ॥ Fs 
यामितिस्रटच । अवस्रटंच कित अवमददः । पुं । पी डने + अवम नम्‌ । 
यानतमस््स्याः। -अशेआद्यच॥ अ| मद्चोदे । घञ ॥ | 
वस्रटानासिकास्छयःपसषस्थ। अशे, अवमशः। पं । नाटकसन््यन्तरे9 „= | 
आाद्यच॥ ¦ ` ¦ ` `= |अवभानना १ खी । अव तायाम्‌, ॥ अव 

अवमः | जि कुत्सिते ॥ अब्रत्यस्मादा | ` माननम | मनेण्यन्ता दयुष्चक / क 
त्मानम । अवरच्षणादे। । अवद्येति अवमानितम्‌ त्रि)अवच्चाते १ अवरमा | 
छा्रेणावतेरम! प्रत््ववोनिपोतितः|| ग्यतेस्म॥ मानपूजायासछऋत्त:॥ „|| 
॥ अवाभवोवा । अवेधसे। लो पश्च | अवमूटुशयःः। त्रि । अधो मुखशाग्रिनि 


तिमः ॥ न। अवमद्ने ॥ ` अबनलेः सड्ायस्यसः |अबस ङ ते 
अवमतम्‌। चि। अवमानिते ॥ अवसर | शो डस्वम्र।पाशाद्घ्‌ प्रसंख्यानाळ्च्‌। 


न्यतेस्सः। सनज्ञाने कत: ॥ [टमा । न | परिवर्तने + = „= | 
अवम तिथिः । स्री ॥ :स्युस्तिखस्तिथवे |अबमे।टनी। खी । परिवर््तनशींल्याया| 
वारे एकस्मिन्रवमातिथि रिति ल| मश ` `` || किले 
चिततिथो॥ 
अवमद्निम॥ नञ अवमे ॥ यथा । लि 
ध्यन्तदेयमेके।दिनवारःस्पश तियत 
2४ ` -ड्रवन्त्यवमद्निम। अस्यार्थ:। दिनेता ES 23) 
ह वद्दारइर्यभवति वारप्रटन्तिकालात; अबरः। चि) चरमे । पश्चाङ्‌ घम 
तस्य जी 
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SS ८ 
ळे अवर अवरा 
j कार्य ॥ न।-गजान्त्यजङ्काद्दि श । अबरस्यपचेऽबादेशाभांबः॥ 7: 


अबरालिं । राद्ाने । आतऽ्वोपसग "स्वी भवान्याम । पावेःत्याम | | 
दतिकः॥ यद्दा। नंटणातित्रियंतिवा || अवराङ्ञाम। थि।अबराइंभवे+ अबरा 
टेजबरणे ॥अच्ग्रहटद्वित्यब्ा । | इभबम'। 'पराबराधसात्तमपूबोच्चे 


अबरज । पं । कनिष्र्रातरि।-यबींय|| तियत॥ ` ` 
- सि शूद्रे ॥ अबर॒स्मिन्‌ काले जा|[अवरीणम । चि। चिकृते ॥ अबरीथत्े 
। त: । सप्तम्यांजनेड: न स्स। रीङस््त्रबण। क्तः 
$ 


अबरंजाह5। स्वी । कनिष्ठायांभगिन्याम॥|[अवरुरणः। चि । भरे ॥ 
अवरतः 7 । पश्चादथ ॥ अवरस्सात । अबरुद्टः। तरि। स्थगिते। आच्छाद्ति। 
तसिल^अवरस्ताद्थ ॥ बिभाषाप| अवरुद्धा । स्तो । अन्तःप र चारिण्यांभो 
राबराभ्यामिनत्यतसुच्‌ । अवरतेव||` ग्यायांकर्सकयीम ॥- 
सत्त्यागतोारमणी यंबा ॥ : ` = अबरूढः । वित अवतरणे ॥ ससू 
अवरतिः। खी। विरते । उपरामे॥ अ/|अवरोधः । पं । तिरोधाने ॥ राजळारेष 
बरमणमः।'रसक्रिडायाम । क्तिन ) | ॥ शुद्धान्ते। राजस्त्रोगरहे ॥ अवरुध्य 
अवरभ्रोत्तः वि) प्ाकृतवटिनाक्त । छो|| ` तेऽत्र । रुधिरआबरण । घञ॥: 
नमतिनाप्रोक्त॥ अवरेणप्रोक्तः ॥ ||अवरोधकः । च्रि। राधकारके। अबरे।| 
अवरवणः। पुं स्त्री । शूद्र । वृषले ॥|| -धकत्तरि॥ अबराधयति। अबपूर्बा | 
अबरोऽधमावर्णोऽस्य । अबरश्वास|| त रुधेण्वंल्‌ ॥ ` ¬ ¦ ¬  : २5) || 
-वर्खश्चेत्तिवा ` ||अबरोधनम। नः राज्ञासन्तःपरेज अ 
अवरवर्णेक; । पुं । खी । शूद्र) अबरव| बसध्यतेऽक; । रुधिर्‌ आबररण । 
| ` ल्युट ॥ अबराधकरणे राकना इति| | 
य । पुं। अक ॥ ञि । ही नव्ते॥|[7 भांषा॥यंथा । करएछाबरेधनमिति ॥|_ 


INTC MOOT OTS टच: स्स 


|| ` अबरस्सिन्‌ अवरस्याम्‌ | अबरस्सात्‌ |अबरोधिकः॥ पु ।अन्तःपुराश्चच्चे अब | 

|  अवरण्याः अवरा$बरावाबसत्त्याग- शेधनियक्त; । तचनियक्तइसिठक। | | 

ॐ तोारसखीयंबा । दिक्छन्दम्य न्यस्ता संजापूर्बकन्त्राद डाभाबः | अबराधाई | 
विभाषाबरस्याति,| ` स्यास्तिवा। ठन १: ¬ > 


oT 
= सनम सन ससारपप-- ्न्न्न्च्स्च् 


है ~ A EF} 


- | यांम॥ 7 7 ४ 77777) अआबलिमा ।-युंग-अकलभावे। टेलर 


| | म्रशसा।ततदिरुट्राऽबणः 


द 
5 अबलम्ननस्‌। न। आश्रये # यथात प्र 
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५8 अवलं ` 
% अवरोपितः वि उद्दासितेक “ ||" ति गले हि विधोविफन 
अबरोप्यभाण:। वि। अवतायंभाणं | | 5 मेंतिंबहुसाधनता | अवलम्बनाय 
| - बहहेण्यन्ता कर्मशिलटः शानच्‌। रु- | नभत्ते रमृत्न पतिष्यतः कर्सहस्रम 
। ह! पान्यतरस्यामितिपः॥ एज पीतिमाघे ८ सर्गः ॥ पुं। कषदथस्य/ 
| अबरोहः। प अवतारे । अवतरणे ॥|| कफे | : 7 57 ¬ । जक | 
| आरे हे। तरुम्‌ लातप्रभुतिर्ञाग्रप,अवलम्चितम। चि॥-अविलम्बिते। आ 

यन्त गतायां गड्चयाद्िलितायाम। [१ शकक सं्रित। आखिते ॥बस्त्रादि | 

लते हमे ॥ अधोगति ॥ स्वग ॥ अब | नारुटु ॥ अधोलम्वायंमॉनेज अबल 

राइतिलम्बते। रुूहबी जजन्मनि ।  म्वतःच | लबि" क्तोधिकरुण चेतिं 

पाचाद्यच ॥ "| र १87 ऊ7 छि 7 #कलफ़ वीक | | 
अबराइशाखी । प । पच्चटच्छ॥ अवलिप्तः । चि) गवणबिवेकही ने || 
अबराहिका । सुके अव्वगन्धालत्ता- अबलिप्तता स्त्री । अक्षक्ञरेकल्को | 


[Faas । पं।बटद्र में ॥ = गादिनिमित्त 'जराद्निमिंत्तेबाकृ 
अबण १॥ पं । निन्दाबाम॥ परिबादे ॥ | शीभावे ॥ SHE 
बर्ण्यते। वर्ण बश ने । घज्‌ वर्ण; | अबली ढः । वि । भचिते। कृताबवलेन्ट 0 
अबलीला ैसी  अंबन्नायामत अना | 
अबलखः ।पं॥। नन देइडसध्य ॥ चि। | 'ग्यासेताळ ७ ्क्ाक्रलकी हाक, | 
'लब्माचे। संलसे ॥ लग्यतेस्म। ल | अवलुण्ठनम। न । लुण्छनेत ्लोटनाइति | 
गेसंगे। क्षव्धस्वान्ततिसाधः ॥ यदा ॥| 5 भाषात कहो शिकाल | 
-लञ्ञतेस्सः। ओलस्जो ्रीडने। ग| अबलेपः। पुं । गर्व ॥ लेपने + दृश्य ॥| 
च््यथ तिक्तः॥ स्कोरिति सलेपः ओ||` सङ्गः ॥ अबलेपनमः। देच्ठे । ड 
द्िश्चेतिनत्वम्‌। स्वी द्तिइतिनेट्‌। | > अकः 7 `; = जामे हती 
अवकृष्टमबसन्त्॑ बा snes कल्लोळ । न।म्रक्षण । बिलेषने 


| 


गततिसमासः॥ 7 !:: , 
४% आबलम्चः । पं। आधारेक अबलम्बने । 


अवलेहः । प लेद्याषधेः ॥ 
| ति 
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| अन्य | अब8 ` $ 
5 बधा।क्लाथादेयरेत्युनः पाकात्‌ घनत्व | ्येङ्गतिः। डसप्रक्त्यय: ॥ लुमयेद्ई ` 
४ || सारसक्तिया । सेगबले इश्चलेहस्षप्राश|  श्यमःकृत््ये। यथा । | | 
ड | इत्युच्यते -बुचैरिति वेद्यकंपरिभा । अचण्यआबश्यके इतिकुत्वन॥ चि।| | 
' षा लल अनायत्त॥ CO | 

| अबलेहनम । न। लेइने। जिद्गयाञ्रा| अवश्या। सखी । कुज्फव्याम ॥ चि अना 

f ॥ -स्वाद्ने) चाटना इतिभाषा॥ ||. यत्त ॥ ३ 

k | अबलोकनम,। नः! आले के । दर्शने ॥|अवश्यायः। पुं । नो हारे ॥ अभिमाने? | 

n || -अनसन्धाने॥ लोाकृद्शने । ल्युट i दप ॥ -अबश्यायतें च | 

hy | अवलेकितम्‌) त्रि। निरी चते। देखा | ` श्येङ्गते। । श्याह्घेतिणः। आतो-| | 
i | इतिभाषा॥ पं । लोकनाथं । वद्चवि| यगितियक ॥ | काऊ 
| : शेषे ॥ नपंसके भावेक्तः॥ न प्रेचण अबश्वयणम । न । चुल््यादिति$बताय | 
कः करियावास ४७ £ © } 5 क्रोफ़र | फंस्थापनेतलल ¦. कय | ` 


| अबल्बुजः ।। पुं। सोामरांज्यास १ चि। अबष्टव्यः । त्रि। अविदृरे । आसले! 
छिअसाधुले ७ अबल्यारशोभनाच्ञातः| आक्रान्ते ॥ अबलस्मिते ॥'अवष्टभपरते 
| ॥कृष्णबण सामराञ्याम। हाकुच इ | ` स्स । टभिस्तम्मे स्तम्भुराधनेबा ॥.तः 
| ऽत्रिग्रिडभाषा॥ः ` ` | `: । स्तन्भेः अवाच्ञेतिषः। अबाच्चालम्ब| 
अबबाद: | पुं) ऑनिन्दायाम ॥ आंजाया | नेतिरूचेण आविदूर्ये स्तन्सेःषंत्लविः 
. म्‌ ॥ बिस्तम्भे ॥ अबाऽऽलम्चने । कार्य |: धानाद्बटब्धशक््द- आंसन्रपर इतिः| 
॥ मबलम्थ्यबद्नमत्र।बदे्घञ्‌ ॥ || ` अद्मश्रीनावषटयये इतत्यत्रस नोरमायां| 
अबशः । ति । निःख्रेयससाधनाया !स्थितम॥ भः पिका | 


| 'रे ॥-अबिद्याकामकमाद्परबशे ॥| 


अ 


` || .प्रतिकूले ॥ नबिद्यतेबश मायत्तत्त्वय | 
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अवस द अवश्क 
५४ रो ऽवरावा वसत्त्यागतेोरमणीयंवा|| गते।पचाद्च ॥ “5 + | ४+ श्र 
। पुवाधरावराणा मिक्त्यसिस्तत्सन्नि पस्क्षीा न नुः 
योागेनावरस्यावा देशश्च ॥ दशकेोटिकोटिसागरवर्षेशसमाष्य- | 


हे ० 4:49. 7 हल 3 
Wet fii 83 Yet WME 


अवसः। पं । अंक ॥ भूपे । अवति । अ| ` ते ॥ हो 779 तिक ; 
वरचणादे। | अत््यविचमी च्वादि-|अवसादः। पं । अवसन्नक्ष्य ।विषादे ॥ | 
नाऽसच॥ अवसदनम | पहु०। भावे घच त 


अवसक्तः । त्रि । लस ॥ अवसाद्नम। न। नाशे ॥ अथिल्यापा' 


` 


अवसक्थिका । स्त्रो । प्थङ्कवन्धे ॥ पर्य | टने ॥ ह| | 
ङ्क ॥ अवसानम्‌ । न। समापने ॥ विराम्मे॥ | ¢ 

अवसण्डीनम । न | पच्चिणाऽधःपतने|| पर्व्यन्ते+ सच्या । सोमायामत षोन्त| 

शोभनवत्तायाम ॥ फ कमेणि। ल्युट्श ॐ अ || 


अवसायः । पुं । शेषे॥ समक्त # नि- 
` अये ब फो छन न । ज्र 
अबसायक:।पुं[अवसानकरे१स्यत्ते| 
गन्तात्‌ शुल्‌ ^ ह ॒ 
अवसितम्‌ । ति। ऋट़े। परिपक्षमदि त, 
चान्ये जाते ॥ गते "अवसाने त्व, 
सानगते | समाप्त सम्बद्द ॥ पिच 


अवसन्नः । चि । प्राश्तांवसाद्‌ । विषस्पे। 
- अवासद्त। षङ्लु ° । गत्त्यथति त्तः ॥ 
अवसब्नता । स्त्री । खेदे ॥ भावे तल ॥ 
अवसर: | पुं । प्रस्तावे ॥ शिष्यजिज्ञा 
सानिवृत्ताववश्यवक्तव्यखरूपे सङ्ग 
ति विशेषे ॥ अनन्तरवत्तव्यत्त्मवसर! 
। यथोपमानेऽवसरसङ्गतिरितिजग- 
दीशतकोीलङ्कारः ॥ वत्सरे ॥ मन्चभे 
दे ॥ वर्षणे ॥ अवसरणम। रंगते । | म ॥ अवस्यातिस्स अवस्रीय 
. वाक्ुलकाट्प॥ अधिकरणेपुंसिसंच्ञा|| ` घोअन्तकर्मणि। क्तः । नः | 
'याभितिघोवायेोग्यकाले ॥ ` मर ल उ कान्मकोने उलि ४ | 
अवसरालयः । पं । अडेराचे ॥ निःस्ते॥ ` 


। 


तते ॥ इतिहमचन्हः॥ ! 


क्र 
fn ल rT नडे 
| ft” 


h 


५ २० | पचाद्यच॥ अवगाहने॥ ` 


औक कक ls 


dR ST STE STE 
| र: । पुं । विध्लायाम ॥ अपाने। गु 
ओं॥एडपेस्थे॥/गे।प्ये।। अवको यतेः 


En 


9 5 हु. - 


| स्कार्दिः ॥ व च॑स्केऽवस्कर  इतिवासाः 
॥॥ घा टि! 

अवस्तात) 7।-अवरे॥ अवाध ॥ अवर 
| =स्मिनशअवरस्यास अवरस्मात अवर 
| स्थाः अवरेण 
. -भशो वंवा ।द्क्छब्देम्य ' इत्त्यस्ता- 
_ तिः। विभाषावरस्येतिपचषऽत्रा दे'शः॥ 


_ इति चिक इति प्रसिङ्टाय'म्‌=॥-आ- 
* स्तरणे॥ अवस्तुणा त््यऽनेना स्मिन्वा। 


| अवस्त)। नल आज्ञतनादिसकलजडसस 


'स्सिन। असद्धस्तुनि॥ ` ` ` 
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रूनमः ॥ न अवतरण ॥ अवगा | ` 


~ ~ ~ | 
(तप्यते । हाविच्षेणे । ऋदेरप्‌+ क| अवस्थाचतुष्टवम | न। वेद्यकसतेका| 


अवस्तारः षुंता जवनिकायाम कनात | 


'„स्तञाआच्छादने'! अवेतस्द्राघञ ॥ | अवस्थितिः | स्त्री । अवस्थाने ॥ `| 


।अवस्वंसित;॥ त्रिः लम्बिते॥ 7 
अवस्थास्दी । दशायाम।ःकालकूत- 

SD ~ २७ घोवे || 
|| विशष। कालकृल्राधमावपषोवोव| 
|” नादिविशेषस्तस्मिन॥ यथा हुन का! 


» 


„इस्त स्तते वी यान नवतेःपर ‡ 
इति अवस्थाने॥ अवतिष्ठुति। अब 
पूर्वात स्थाधातेव्यवस्थायामितिज्ञा | 
` पक्षात साधुः अवतिष्ठतेऽनयावाः | 

आतऽ्चापसर्गइत्यङः । टाप्‌॥ ` 


{i 
{ 


लकूतचत विधदशायाम ॥ यथाः 
आपञ्चट्शव्ं वाल्यम । आर्चिशदषे| 
कैमारम । आपच्चाशदर्षे वावनंम | 
-पपब्दाशतऊङे टङ्क चमिति ॥ =| 
अवस्थानस । न। स्थिते | वासे। प्र 
'तिष्रायाम॥ अदपुवीर्तिषठ तेल्या 
अवस्थितः। त्रि । प्रतिफलिते॥ ऽक्रासी | 
ने। कृतावस्थाने। स्थिते ॥ अवपूर्व 
प्रागतिनिवृत्ती । क्त: । ` द्यतिश्यंती | 
'तोस्वम ॥ a 


अवस्यन्दनम । न। नाव्य ॥ 


,अवहः । पं । वायोगस्त ती वेस्कन्धे ॥ य-| 
था। व्सःसत्त्याध्रवाधत्तीविधत्तीच| 
विधा रण: । चरण शत ती ये यमा 


अवि 
खञ्ने॥ निमन्चणापनेतव्यद्रव्ये ॥ ग्रा 
हास्ययाद्‌सि॥ अवरतिः अवपूवा 
-त्तह्ुञः श्याद्यपतिंणः ॥ यद्घा। अव 
हियन्तेईस्सिन । हञ२॥ अवहाराधा 
रेतिघञ्‌। धमान्तर ॥ 
अवहारकः। पं अवहांराथः॥ हांगर 
इतिस्यातेजलजन्तुविशेषं | - नक्ररा- 
ज्ञे॥अवहारण्व। स्वथ कः' 
अवहाय्यः। वि | समपणीयः॥ दण्ड 
| नो ये 


अंवहालिका । स्लो । प्राचीरे ॥ इति 
हारावली ॥8-/#४? 


| अवहासः। पं । परिहासे # न 
| म्‌। हसे? घञ 


| प्रवेशिते ॥ निह्ञिते । अवधी तेस्स। 
| डधाऊ धारण पेघणये।: । क्तः। द्‌ 
| धातेचि या 

अवंच्ितद्यम । न | खो! । आकारगक्ता 


3; ह माल टर 


॥ च्च 


अवहिंत्या । सो आकारगापने॥ अ 


धर 988 he ््त्ा 


28१8 
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अवहिंतम। चि । सावधाने ॥ विज्ञाते॥ |. 


सक्तेक्ीवर्म गए ही शि | 


अबच्ेलम फन फ्स्त्री f अनाढ्रेः 


वज्ञायाम | अवहेलनम्‌ त ह्ेडअना। 


द्रे ।घजथ कः । डलयोारे कत्त्वस्यर | 

शाझःळाामकू शा 5 [हाक 
अवहेलनम ।" नज अनाढ्शेन5तिर | 

स्कारे इर । : क डना | 
अवच्ेला स्त्री । अनाट्रे।ा ' 37% 


अवहेलितम । त्रि। कृतावहेलेत ` | 


अवाकपुष्यी । स्तो । मधुरिकावाम। | | 
शतपुष्पायाम । सैफ इतिस्यालाया। 


_ म्‌ | अवाज्तिपुष्पाण्यस्याः । गैररादिः | 
अघः पृष्प्याम॥अङ्गल्यावामाणो हे- 
_ ठाहुलीति गोडप्रसिङ्गेणे ॥= ` || 
अवाक्‌शाखः। पं” । सस्वग्गेनर्केतिय्ये|| 
कमे तादिशखाभि श्णाखिनिसंस्तार-|| _ 
` दक्षे ॥ अवा च्वोनिकृष्ाः कायापाध | 
येहिरण्यगर्भादये। महद्हङ्कारत||. 


न्माचाद्यावा शाखा इकआाखाय' | | 


स्यसः शत / ह्रयंशगाहऋ nF 


s+ 
| क 4 7 
RE 


अवाचेदेशात अवाङदेशो वा । 
दिकछब्देभ्य: सप्तमो पञ्चमौ 
माभ्य इच्यस्तातिः। अञ्चल क ॥ 


अबाक। 7 । अधेदेश ॥' अवाधिदेश अबाच्यदेश: । पुं । याना । भगे॥ अबा 


अवाङ। चि। अधोमुखे ॥ नम्र ॥ अवाच्च 
: त्यचामुखीभवति । ऋत्विगिति 
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| न fp ppm oem जतऋऋिएएछछछछ है. 

न ` ` अक्मवाच्य अबार | | 
है , वाङमखः । चि । अधोमुखे ॥ अवा| तृष्णोमासीत निन्दायां कुबनल्रेष्‌्३ | 
| -ङम्मख यस्यसः ॥ ञ्यमात्मन इतिमकाभातम ॥ 


च्यश्षासे देशश्च ॥ 
अवाच्यवचनम ।न। देाषविशष ॥ यरे 
वाबाच्यबचनम बांच्यवचनहितत ॥ 
अवान्तर: । चि । प्रधानान्तःपातिनि ॥ 
इयंफलश्रुतिनश्रेयःपरमपुरुषार्थ - 


न्न | 
निता त त्रि।मके॥नबागस्य॥ 


) अङ्ोमध्येव्चतिस्दर्यम। ऋत्ति 
| गाडिनाकिन । उगितश्चति डोप- 
~~ इतिस्वामी॥ बस्त तस्त द्षिणद्िभि 


| | 


| 


घोामखींभावतुत्त : ॥ 


ले. 


'तिखः॥ ` 
अबाच्यम । न। दुबंचने। अनक्षरे ॥ 


| 
| 
| 
$ 
f 
| 
f 


| | _ तिखः॥ अबारपारंगामिनित।-अरव 
¥ंबदेत,|  रपाराच््यन्तान्‌कामंगामो रि 


अबाचो । सो । दक्चिणदिशि ॥ अचा 
त दिशि॥ अधेमुख्याम ॥ अवामध्या 


घेामखे | अबागेब । बिभाघाच्य रि 


साधनपरा भवति । किन्तुबहिमुखा 
नां स्स | 
क्म सुरुच्यत्पाद्‌नमातस ॥ यथा|| ' 
'पिबनिम्बंप्रदारशतिखंल तेस्(खण्डल| | 


डड़कान। पिचबमुक्तः पिबर्ति| तिक्त 
म प्यतिबालकइलि॥ - \ 
अंबाप्त:। चि । प्राप्त ॥ 


असाधुरेबायम | अबपूर्बस्थाव्वतेर अवाप्तिः । स््वी । प्रान्तो ॥ 


अवाप्य! । त्रि। लब्धव्ये ॥ 


र } | |; 


| | 


| अबाची नम । चि। ट््ञिशदिग्भवे। अ bp ।न। नद्धादेः पबती रे। अबा | 


कतटे॥ अवाकती रमबारम । अबअ| _ 


बारमस्थ्यचलिबा। अशञ्जाद्यच्‌॥ 


आ 


र्यते। कगते!। कम णि घञ्म ॥ न| | | 
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क... 
ट्ट अविक अविज्ञा 
2अबारिका । स्वी। धन्याके | अबरिका। शिष्टः कम्पों वेषथ बस्यसः र 
। पिपाठ इतिराजनिर्घण्टः॥ ¬` = |अविकम्पितः॥ चितिः अचत्लिते ४ नवि | 

अवारितः ति ॥अकृतबारणः॥ कम्मित्तः 


अवारीसाः। चि। अवारगामिनि॥ अवा अविकल्पेः वि) एकरूपे श नवरिकल्यो 
रंगच्छतीच्याद्यथ ष। अबारपारादि| -ऽस्मिन॥ अ 58 
रक्ती तादिपरीताच्चतिखः ॥ अवार | अविकारी) वि!!बिक्रिवाझून्ये कूटस्थ 
गामीवा।अवार पारा क्त्यन्तानुकामं || : परमात्मानि ` ¬ । ७ गावत 
| गामोतिखः अविकृतिः । स्त्री । मलप्रकृतौ ॥ नास्ति 
अवांबटः-।-पं। दितो येनपित्रासबणः| विकृतिवंस्या: | 
| एमत्पाद्ित ॥ यथा । द्विती येनत [अविगन्धिका । स्त्री । अजगन्धाङ्गक्ञ ॥ 
यःपिद्बासवणायां प्रजायते। अवाबट अघिगो तम नरि अनिन्दिते ७88 | 
इूतिस्यातः शुद्र्मःसजातित इति अविश्तः न पं । करम के४विजयतेस्ख । 
स्मृति: ॥ [ ओविजीभयचलनयोा:।-गत्त्यर्थेति- 
अबासा: । वि। नखे ॥ नबासा$स्य ॥ | :क्त;। ओ द्िश्चेति नत्वम्‌ ।:नविंग्यः॥' 
अवाह्यः॥ चि. आभ्यन्तरे । प्रतीचि/॥| अविचारःः। पुं ।अन्याये॥ विवेकांभावे' 
| प्रतोचाःन्यस्यबाह्यंस्याभाबात ।- न | ॥ यथा । अविचारसिट्टेयवेशविला- 
विद्यते बाह्ममन्यद्स्थ! | सिनोवमाया असतेपिभावानुपद्श 
| पं । नाथे॥ रवा मे पे ॥ शेले ॥ यन्तो परपुरुषंव वदयत ति त्रि) वि, 
मधघिककम्बले ॥ अवति अव्यतेबा | चार रहिते ॥ 8 | फरारी) 
 अबरचणादे । इन! स्त्री । स्त्री ध ,अविचारकः । चि। मूढ ॥ 6 ळा, 
मिंययास ॥ अवतिलज्ञजायाः । सवं - अविचारितम्‌ ॥ जि। अकृतविल्वाओं॥ 
धातम्य इन | अविवेचिते॥ छन ककमभ 
-अबिकः। पं । अविशब्दाथ ॥ अविरेव-_अविचा ली ।- डि ४ देशाःन्तस्पाज़िसरकि- 
। अवेः कडतिक! कीक `| ते॥ [ 
अविकट:। पं। मेषसम्‌ हे! अवोनांस अक्च्यितः ॥ किकनिच््य॥ £ ७ ७ || 
सात: । सङ्खातेकटच अविज्ञः ति) अनभिज्ञ । अप्रवीखे॥ Ed 
ठ अक्किम्पः । चि। अप्रचले॥ नास्तिवि,अविज्ञातः (ति: अथोपरिक्तानादऱ् 
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र अविता अविद्या 


Re निश्चिते।यंथा | वद्धी तमविक्ञात | अविन्त्वजः | पु। न। पारदे ॥ इतिश 
॥ निगदेनेवशब्दते। अनगाविबशु- जनिर्धण्टः॥ | 
क्ैधोनतज्चलतिकह्िचिद्ति॥ न|अमिद्ग्धः। तरि) अनन्ल ॥ निगन्धे ञ्ज 
तङ्गदलती ति] निष्फल॑भवती त्त्वर्थः|| चतुरे ॥ | 

। इखरे ॥ बद्धविज्ञायते पस्मिनोम- ग्रविदासी । चि । उपक्षयून्ये॥” 
सिंवाक्रियांगणे रिंतिनिरुक्तः अविद्तिः | त्रि। विदित विपरीले। 
अविज्ञातार्थम | पं | परिषतप्रतिवादि|| ` व्याकृते ॥ अच्ञाते । बिज्ञानापेक्च। | 
भ्वाँतिरंमिहिंतमप्यविज्ञातमवित्ञा || अविद्तिबिज्ञाना यहिलाकप्रत्त, 
तार्थम ॥ ५।५२॥ विरभिहितवा-| अविदूसम्‌ । न। मेषदुर्ध ॥ अवेद 
| द्नेतिशेषः। । अवेट्ग्धसोढदूसमरोसचः॥ | 
| अवित्ञानवोनो पं। अनिपणे॥ अविवे|अविटुकर्णी । स्ज्रो ।पाठायाञ ॥ अबि 
किनि अबिज्ञानमस्ति ac कशी यया । धाळकणं तिङ्क 
न्वात्मितृप "` बिड्टोऽछिद्रः पणरूप; कणाऽस्याषा। 
E: तनप्रमाणान्तरानबगाहो | । चि। विद्यारहिते ॥ 
'ओपनिषरे ब्रह्मणि ॥ तद्चिस्च् 
त्वांद्रेपादिहीनच्त्वात इट्भेवमिति- 
| 'विस्पछज्ञानातं नभवति ॥ नविज्ञेयम्‌ 
` ४ वि । प्रमा णनवगाह्े । दुज्ञ ये ॥ | 
अविडौनम्‌। न। पच्चिशामाभिमस्था- 
भिगमने ॥ 
अवितम । त्रि। रचिते ॥ अव्यतेस्स । 
अवरक्षणादे। । क्तः 
अंवितथम। न । सत्त्य । तन्वे । नंबित 
थस्‌ ॥ त्रि। तदिशिष्ट । 


RR, 


०22025.“ 


| 


अभावे। अवत्तमानेश" ® | 
अविद्या । स्त्री । अचहब्य ता । अज्ञाने । 
यथाहुः। अविद्याया अंबिद्यात्व मि 
दमेबत लचणम। यत्माशाऽस हिंष्ए 
त्वमन्यथावस्तु साभवेद्िति॥ अन्यच 
। से यश्रान्तिनिरालंबासवेन्यायबिर। 
घिनी। सह तेनबिचारसा तमोयद 
हिबाकरस्िति। एनश्च । दुघटल 
स(वद्याया भूषणनतठ्षशम.। कथ, 
चिट्घटसानन्वेऽनिद्या त्वं दुभ वं | 


| 
{ 


280808, 
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अविद्यमाना । खी । स्ायायाम क्षत्ि| | 


द्ति। अनित््वाशुखिदुःखानाल्मस ६ 
नितत्वशचिसुखात्मस्यांति । न | 


ED I CR 
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र & . अविना र 2 
क॑ अहद्हट्ारपच्दतन्माचेष्वानात्मस्वा | मॉसयेमतंमतज ततपदार्थ तेत्यटा & 
` त्मबुड्डो ॥ अस्स्त्र ॥ विपये | थो माववद न्तिच्चाभावेक्राय था? के 
ये ॥ मिच्यात्ताने ॥ अमात्मन्यात्मस्या| यमाकाङचक्षा न ताबद्बिनाभाबः 
ते! यथाशरीरे मनुप्योइमिच्ष्याद्‌ | नो लंसरेजिमित्त्याद तद्भावातत 
| । इयच्दस्वेक्लेशमृलभूतातमइन्त्यच्य || विमलंजञलंनद्याः कच्छ महिषदरन्त्य 
i ते ॥अनाद्भावछू्पाज्ञाने ॥ अखि | तजलान्वितनद्या अंबिनाभाबांत क 
है 'हातचादिलिचणेकमंणि। मलिनसत्त्व  च्छसाकाङचषतापत्तश्च। [ 
प्रधानायाम ॥ संरत्ता ॥ परमानन्द 'डःच्षा चिन्तामणिः ॥ अचिलाभलर 
ने स्वरूपात्माज्ञाने ॥वेर्‌॒नंविद्या । र सिलि ततपदार्थन विनावाभाबः | 
| जाने | संज्ञायां समजनिषद्निपते| चष्वंतदभावइच््यर्थः त तततंद्धार्थ त, 
| ति काप | बिद्याविरुद्दा अबिद्या॥ | त्पदाथाभावबड तितित््ताभावस्तत्पंदा 
प्न अविद । त्रि अञ्चेः नविदान ॥ थतत्पदाथाकांडङचा इतिभाबन्इतिः 
iS ? बिधिः । पं । शास्त्राबिहिते। अंबिधा|| ' तङ्गीकामाधरीत ऽ ळा ऽ 
| | ने ॥ यथा! वसेतसनरके घोरेदि अविनाशी । चि ।अन्त्यविका वजितें ७" 
| | नानिपशुरोमंभिः। अभितानिदुरा| नित्त्यत सत्त्य॥ मनामि 
| चारोयाहन्त्यविधिना पशनित्त्यांड्ि |: परिच्छेद शून्ये। अविक्रियआत्मनि ॥ 
| | कतन्त्नेवाज्ञवलक्यः । . बिनष्टं शी लमस्येतिःबिनाछीतःनेबि 
क अबिनः । पं । राक्षि॥ अध्वव्या ॥अब| नाश । कश) 
ण ति। अंबरच्या दै । श्यास्त्याह्ञञ अविनीतः क्रि बियाल्े "समदते न 
| | विस्थइनच ॥ चि वछरि ॥ व्यनायि। णीज्ञ० । क्तः कह अळी 
3 | अबिनतः। वि । उन्नते ॥ ` अविनीता । खी ? कुलटायासत नव्य 
| किन पं ।बिनयाभावे ॥ त्रिः || नायिः।शो ञमापण +क्तः॥ नबिनी | 
“| बिनीते ॥ ताबायन ल्न महित 
i | अविनाभाबः । घं । व्याप्तौ । व्याप्य|अविन्ध्यः। पं | रोत्सान्तरो॥ 7 = छ | 
| | निष्ठुव्यापकनिष्पितधसू ॥ त्याव अबिपटः । पंत मेषविस्तारे # अवीनां 
| ` छ) बहिसान घञ्ञाद्च्यादे धमनिप्रा| विस्तारः। विस्तारः पटच कमव 
उ | र बज्िनिरूपिताव्यापिरिति न्याबसी | ` लादे + 
न | ७७ बढ 
प्रक | कळ 
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TT. 
8 अविर अविवे ही 
&अविषजिवित पु । विचारजन्यतात्पयप यागात्ममिगड्धे ॥ १ र 


श्चित्‌ ॥ 
: 4 वि। आसने ? 
अविग्रियोः। पं । भ्यामाकंठणे ॥ . 
अबिप्रिया। स्त्रो । खश्तालतोयाम ॥ 
अविभक्तम।त्रि। अभिन्न | एकमेबाथ | 
“त अव्याटेत्त सर्ववा$नस्थूत अधिष्ठा 
|| ~ नतथाबाधाबंधितयाच  सर्वस्मिनविः 
5 दमाने ॥ नविभक्तम ॥ 
आअविभाबितः। च्ि। अनपलक्षित | 
| अविमरीसस' । न । मेघोदुरधं ॥ अव 
| दुर्धम। अवदु ग्थमरी सच्रमत््ययः 
अविमुक्त [ न । काशी चेतरे ॥ अबिभः 
| „ क्तेःमच्षादे बोविशाला ची शिवापरे 
| -न्त्यागमः॥ वथा । मनेप्रलयकालेऽ 


* मक्तनमोव्यंसवथवम्‌मच्‌ भिः 
किन्त विम्नामविष्यन्तिकाश्यांनिबस- 
|e 'तांसत्तामिति  ्रीदेदीभागबतम ॥ 
। वि अत्त्यक्त ॥ नबिसक्तम ॥ 
अविशतम । न। सन्तते। अनबरते ॥ 
| अनपरते ॥ नास्तिबषिरतमस्यः। 


नक | 


55] गामितुविलिङ्गमः॥ः 


रित्तानशून्ये। अविवेकिनि ॥ नबिप|अविरलः। च्रि। घने । निविडे ॥ - 
अविरूटुः। त्रि। अन कूंले ॥ अप्रतिषिदे। 


नबिरुद्ध: | 
अविराधः। पुं । बिबाढाभावे॥ यथा | 


ुतिस्संतिविराधेत अतिरेबगरीय' 


९५७५ 


सी । अबिरेधसद कार्य स्मात्ते 
कबतसतेति ॥ नविरेधः 


॥ न। आशनि। शोधे)  विलन्तरते| 
स्थ। लबिअबस्व॑सने | वापव्यापंध, | 
। अकरकस्वात -अक्तरिक्त: स्हिनजस | 
मासः a, | 


।*'पितः*चतक्षच कटाचन। बिसत्तनशिवा 
| भ्यांयदबिमक्ततता बिदुरिति।अबि| ` द्‌? ॥ 


रतिः । खी । चित्तस्यविषयसम्प 
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अविला । स्ब्वी। मेष्याम। लिव्याम्र॥ | | 


अविबाक्यस । न। दशराच्रस्थद्शमे क्रि । | 


अविवाद्‌ः। पं । बिबादांभावे। नबिबा | 


अबिवेकः। घं । बविघषयविरक्ताभावे । 


हित्त्य ॥ त्रि। तदंबस्ति | 


| 5 चके/ तस्सादविवेकिमःखुखमा तलि; 
` प्सबोनाःवाधिकारिणइतिमुत्तिवाद 


सम्भूयकारितायाम ॥ नव्हिकिज्त्रिदे E 
| कंकाय पर्याप्तमपितसम्भूय बिक | 
| ` बौसे | व्याकुलखहेतेमि हे" | । 

| | बिद्ृष्यकारिस्चे॥ सद्सदिवेचनारा| | 
क्रि ; 
| _याविशे | | 
घंणे-वत्तेमानंक्ती बस:। “सत्त्व अविवेकी । त्रि । विवेकची ने । आनि [ 


F 


| 
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अवीर 


RRR 
RRS 
RR 
| 
| 
| 


चारे॥ ` ४9 `| हकेक्लब्यित ताक : कले र 
| अविवेकि । न। व्यक्ते । प्रधाने ॥ मह अविस्पष्टम । न | स्विष्टे । अँम्रकटॅबच 
दाद ॥ यथा प्रधानं स्वतोनविवि|| ` 'ने ॥ नविस्पश्यतेस्स/ । स्पशकायनंस्थ 

| च्यते एबंमहद्ाद्यापिन प्रधानादि शनयोः। कर्मणिक्तः । अविस्यटेति 
| विच्यन्ते ॥ बालिश । मुख ॥ गरुशा। निद शाट्िडभावः तः | 6: ५७४ 
र | सादय पदेशर हिते ॥ नविवेको # |अवीः री । ऋतुमत्ष्याम ॥"अवति 
अविशिष्टम्‌। ति । समाने ॥ नविशिष्ट | लज्जायाः । अवरकणादै!। अविट | 


हे 
हे 
ने. अविशेषः। पं । तन्माचेष । तानि अस्स. 


निष्पपष्छे । विशवाभावे ॥ चित वि|अवीचिमय: ॥ पं फनरुकभेटे ॥ 
शेष रहिते | तल्य॥ ` | च्याटावन॒तंवद्ति सनिरवलम्केहवी 


|| अवियर्त:। जि | प्रत्त्ययायेग्ये । विश्वा| अवीजा 7 स्त्री ॥ ईष दीजायाद्रा्चाया | 
| | सान ॥ येथा । नवि्रसेट्‌वि्वस्तेवि |  भ्‌। किसमिसःइतिलाके'/ #॥ ||. 
i सस्तेनातिविश्वसेत्‌ । विश्वासा ङ्गयमु|| अवी तम | न | अनु॑मानप्रभेदे | व्योति | 
| | | त्यन्नमूलान्यपिनिकृन्तती ति॥ रेकमखेन प्रवत्तमांने निषधके 7 ते 
न त अंविश्वासा । स्हो । चिर प्ररूतायांगवि ॥[ ` बशेपे णस्पष्टमिते 

हॅ | § अविष षः | पं ।अव्यो॥ राजनि ॥ अव| वीतः सनभवतीोत्यवीतः ॥ 3 

| 


पच ॥तविःनिविषे" ` ||अवीरा। सती 7 निष्यतिखुतायाम्‌ शवो 
अविषा । स्री | निर्विषाळ्श ॥ ` ||| ` र्यति। वीरविक्रान्तो । अचल पति. 


§ | ५ 
£ स्यगादाधरीटीका । अत्रमुक्तिवि-| दग्धम्‌ । अवेदुग्धेसाठट्रॅसमरीस ॐ 


| | म ` | स्तृतन्विम्यईः॥ 7 ¬ हि| 
अवीचिः। पुं । नरकभेदे ॥ तरुब्रे #ना | 
ः | दाद्मिःपरस्परव्याटत्तानि नानुभू| स्तिवीचिः खुखमत्र क्र | तरङ्ग | 
| (७४ ५ | यन्त इर विषाः हू च्याश्वोच्यन्त ॥| ` न्ये ` 7 5 5 7! कील 


| 
॥॥ ' | 
|} De । न। अनवरत ॥ त्रि! वि| चिसये ऽधश्षिरानिपान्त्यत क्पलिं । 
| मची ले) > || शीभागवतमा॥रुरुच्कोड जिक || 
| 


७४ 
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: अव्यक्त: शि | अव्यक्त 
उरीरेतिस्मुतिः । „== || -बस्थायाम ॥ निर्विकारे। शब्दप्रच& 


ब्रजिनः। ति। यथेाक्तक्ारितयानि- 
अवे्णम। न | दशने ॥ ईचद्‌शंने। 
= ल्थट॥` ` 
अवच्षा । स्री । अवक्षणे । प्रतिजागरे॥ 
„अवधा ने" अवचणम्‌ । ईचदशने । 
~गराश्हलंइत्त्यः। टाप ॥ 
अबच्िता । न। अवच्षके | अध्यक्ष । 
.“आयव्यवाद्निरी क्षके । अबचते। | 
| >डेच० ठच 
आवेद्यः | पं । गोवत्स ॥ तरि | अत्ञये। 


| 


| 


अवेलः ७पं ।अपलापे ॥ त्रि। बेला 

| “ान्य॥ | - 

अग्रबेला । स्हो | पगचबिते | चवाई 
सुपारी इतिभाषा । 


अवेधमः। जि:-। विधिविवजित । विध्य 
विषये ॥ यथा । अवे धपञ्चमं कुबन 

र || > राज्ञोदेऐ्डनशध्यतीति ॥ 

fe अनाद्म्‌। ति। अवकरेदने । उन्दौल्ोद्‌ 


द्यतिनिषातनान्नलेपः १ ` ` 


रण रूपादिहोीनतया चचराद्य 
|| “ग्राचरे च्यानाभ्यासाबसेये भावे. । 
शड कस्पितेषुसबकाय पुसट्र पेणानगते । 
हरख्यरभ॥स्हुल्व्झशरोरे । स्वापा 


_ यत्‌ सर्बस्थजगतो गीजभूत -मव्याकृ 


| जे अवपुर्व:। भावेधञ । अजरा दधो | 


| ns ७ CN ~ 
| अव्यक्तः । वं] हरेः) स्सर रे । सबका 


अव्यक्तमूलप्रभव, ॥ प॒। ससार वृचा "१ 
अव्यक्तराग! | पं.। अरुणव ण <। किऽ 
“ह्ञो हिते॥ अव्यको रागे।यस्य रः 


| 
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त्तिनिमित्त जातिग णक्रिया सम्बन्ध 

रहिते ॥ व्यक्त! घ्पष्टा ने क््यव्यक्तः IE 
ध्वनावका राढ्यावणा विशपरूपेश 
नव्यञ्यन्तेस ध्वनिरव्यक्त; ॥ ` मूख. । 
कन्दर्प॥ न । प्रकृतो ॥ तथाहि | 


तंनामछूपसतत्वम्‌ सर्वक्रायेकारणा, 
शक्तिसमाहाररूपम्‌ अव्यक्ताव्याकृता 
काशाद्नासवा च्यपरमात्मन्योतमरोः 
तभावेनतमाखितम वटकणिक्राया 
मिव बटर चश किः; "त्तव लुद्पेण 
निहंप्यमांण व्यक्तिरस्य नास्त ल्य 
क्तम्‌ ॥ तदुक्तम॥- हेत्‌ मरद्वानाहिद्य/म | 
व्यापिसक्रियमनेकमाखितंखिङ्ञत्म॥| ` 
सावयबं परतन्त् व्यक्तं बिपरील.अव्यक्त| । 
सिति.॥ साङस्योक्तमहदा देआ. | 
त्मनि ॥ परमात्मनि ॥ सायोपाधिके | | 
ब्रह्मशि ॥ ति । अवयवरहि ते: ॥:अ 
व्यक्ति तिविज्ञेयंलिद्धय्राद्यसतीन्दि) । 
येम ॥ रूच्छा ॥ अविज्ञये ।अस्फःटे॥| | 
नव्यज्यतेस्स । अज्जूव्यत्तग्रादेप । -्तः।| 
अव्याकृतकायभूतरूचच्छो-+ भूतख | | 
च्हयलयाधिकरख ॥नव्यक्तम इतिवा || | 


| f | 
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28६६8 
अव्यथि 


%अव्यक्तलि ङ्ग, 


नएहोतंलिङ्गमाअमिक्मनेन॥ 
अव्यग्रः।त्रि। अनाकुले । नंव्यग्रः ॥ 
अव्यज्ञ४ ॥चि । अविकले ॥ परिपूर्ण । 
अविकलाडर ॥ नव्यङ्गः ॥ 
अव्यक्ञा] स्वी । शकशिम्व्याम ॥ 
अव्यव्ज्ञन: । पुं । शुद्न्‍गहीनपशो ॥ जि। 
अव्यक्त॥ अस्फुटे ॥ अविद्यमानंव्यव्ज 


नंयस्ययस्मिन्चा ॥ 

अव्यण्डा । स्त्री । शकशिरूब्यासम । कांच 
इतिस्यातायाम .-॥ ` नविगतमण्ड 
मस्य ॥' 


। पुं । अप्रसङ्ग ॥ 


खनयोः-। पचायच॥ 
अव्यथा । स्त्रो । पथ्यायास्‌ ॥'चारव्धा- 


यायस्याः ॥ नव्यथते। व्यथ ॥ पचाद्य 
॥टाप^ 

अव्ययी ।- पं ।'अश्वे ॥ नव्यग्नते-तच्छो 
लः। व्यथः! जिह चिविश्वी ण वसा 
व्यथास्यमपरिम्‌ प्रस्टरश्यश्चेत्तोनिः"॥ 
अव्यथिप्> एप । अशण वे अन्सयःश नव्य 
थते।व्यध? ॥नजिव्यथरितिटिपच। 
&अव्याथिषी खी । धराबाम अचरा ॥ 
2838838388 


। 
। 
| 
| 
| $ 
। 


Ce 


-म॥ ऑ्राषधोमेदे । मझ्डाम॥। नव्य 


( २०9 ) 


चि! रुदक्षेनश्रुतिस्स| टित्वानडीप ॥7 जत लका 
तत्य क्तमरकारेणा अमवति।न व्यक्तंद्मे|| अव्यमि चारी "त्रित केनापिम्रतिकू 


j ® he C 
अव्यथः पु । सप ॥ जि । निव्यथें न, 
व्थथायस्यः॥ अव्यथ ते | कचकन 


| 


| 


। अव्यबक्षाय्यः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection 


न हेतुनानिवारथिल मशका जळ ® 
अव्ययः । पुं । नज स्वराद्िशब्द ॥ उषं । 
विष्णो । शिवे ॥ अनादनन्तादेहादि 
सन्तानाखये आत्मज्ञानमन्तरे णान्छ| 
च्छ दे मायामयेसंसारचेत ककि ।| 
उत्पत्तिविनाशाद्सिर्वनियाशून्ये । | 
नित्य । अविनाशिनि । अपरिक्च्छि। 
न्र । यथा सह शंतिषुलिङ्गोषु सको 
सुचविभक्तिषु । वचनेषु सवषु 
व्यति तद्व्ययसिति न 
वयवापचये।ग णा पचये।विनाशोवा। 
यस्य । यद्दा। नव्यंत्रि विकार 


इच्त्यव्ययम। विपर्वादिण: पचादय 
नव्ययः 
अव्ययात्मा + प॑ । अनशर स्वभावेतञछऊआ| 
अव्ययबोभाव; प्‌ । प्राय:पपूर्व पदुफ्रेप्रधा | 
नेसमासविशेषे ॥ 6४ Pe | 
अव्यलीकः । प॑ तस्त्य ॥ ४77 | 
अव्यवसायवानाक़ चि" शिक्केक्ष व्यवसा | 
यरहिते ॥इतित्तिका्डोरः ङ || 
अव्यवस्था। स्त्री । शास्त्रविरु इव्यवस्थ ८ 
~ म अपसिट्ठान्त | 
अव्यवस्थित: त तिन सिता 
वस्थानभिञ्ञ॥ 


| 


= 


® 
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पयावीङमनसयेरविषये॥ व्यवहा 
- रायोग्य ॥नव्य वहायः ॥ ` 
अव्यवहितम। वि | व्यवधानशुन्य। सस 
क्ते। अपदान्तरे॥ नव्य वधी यतेस्स । 
क्त दधातेहिः ॥ 
अव्याकृतः॥ पुं। वीजरूपे । अविवेके 
. ४अव्यक्त प्रकृति । असम्भु ता । सा 
| भासाज्ञाने ॥ अनिबोच्य । नव्याकृ 
क्ती? 
।अव्याकृताकांश:१ पुं । अव्यक्त । 
।अव्याज'॥पुंत छलाभावे। शोध 
अव्यापकम | त्रि। परिच्छिन्न ॥ नव्या 


| जा | 
| 


| 
| 


| 


अव्यापि ।न । व्यक्त ॥ 
अव्याप्यमः वि व्याक्तिरहिते । अव्या 
पनीये। अनधीने ॥ 


| | "कः ४3 | किच्विद्वच्छिन्तर 
र !"स्वसमानाधिकरणाभावप्र 
| नोढ़रूठनि॥ देशिककोलिकभेदेन 
| ` विकि | ॥ तत्पर्थाय! । प्रादेशिक: 
| एके व्यवसा | वशपग णा; । बुढ़सिस 
0 


 पएडशेष॥ 5 ,जबयत्नधमोधरमभावनास्य- 
| रन्ग्कीर्यिः ट । आकाशल्लृविशषगणः 
॥ शब्दः १० | सामान्यग णो संया बात 


IIS TTNT क विका FTE 


LE 


अशकुम्मी ।स्त्री । पानी वषु | का 


| "भागे" एतेसव अव्यप्यट त्तयः ल्ोवधाइच्ष्ययआह । सप्तदशधांचन 


४४७300) Collection, Haridwar | 


a क. NPN 


छ ०० गुण 


अव्रणम) वि। अच्तें । 


इंड्रतियस्या: प्रसिद्धिः ॥ ` 
अशक्तः" थि | असमथ । सामध्यहोने 
॥ यथा । उपवासेष्वशक्तानां नन्तो 
जनमिष्यतइति॥ नशक्तिरस्य त 
ञ्‌ दुःसुम्यो ह लिशब्नोरितिपाढा 
चअच॥ ठा 
अशक्त! । स्दी । करणवेकल्यहेतकेब 
ट्विधम ॥ साचाष्टाबिंशतिभेट्भिन्ना 
॥ यथा। एकाट्शन्द्रियवधाः सहंबद्धि 
वभैरशक्तिरुङ्िः।-सप्तद्शधेचिषटे 
विपर्ययात्तष्टिसिट्टी नामिति ॥एका | | 
द्शेन्द्रियवधास्तः। वाधियेकुप्रुताच || 
च्वंजडताजिघतातथा । मूकताकें| 
ज्यपङ्ग्वक्कव्यो टावत्त॑म'त्तताः॥ वंथा | 
सख्यख्रोतादो नामि न्द्रियाणांबघा?। | 
ण्तइतकांबइरशक्ति: स्वव्यापारे 
वंति । तथाचेकाद्श हेत्वा दे कांट 
` शधाबुच्ध रशक्तिरुच्यत ॥ हेतच्ेतम। 
तोरभेट्विवक्षया सामानाधिकर-| | 


सहबद्धिवसेरिति। कत्तिबद्दःस्वद्धूप ; 


जद: कुतः । बिपययाक्ष्टिसिट्टोना 
: ॥"तृष्टवानवेतितदिपर्यवास्तनिर 
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I FI ~ श्र 2% 
6 अशनिः | अशांख क्र 
£ णात्नबभवंति | एकसिठुयोऽछानिति अश्झवर्षणे॥ उल्कातरिशेषे । 
| तद्विपययास्तन््रह्णपणाद्ष्टीभवन्ति, अशनिस्तिट | स्त्री । विद्यति । अशनैः 
॥ दाॉतसांख्याः॥ अपिचः। अशक्तिः|| त्विट ॥ FFT क 
र कारकापायेसद्थोप्रभविष्णता” । अशब्दः | पुं । न। अवेदमलंके । = 
| कारकाशामन्तःकरणबच्चिव्करणाना अशमः । पं । इद्‌्त्वे दकरि्यामी ति 
ग | मपायेबिनाशेसति विद्यमा नेष्यर्थ | सङ्गल्यप्रवाह्ञानपरमे । `` | 
प अप्रभवनशो लच्चमशत्तिः । अन्धव अशव्यः । पुं। तापसान्तरे ॥ थाकदा 
घिरादेरिवरूपशब्दादाबिति ॥ पिनशते ॥ छोर 
बु अशका:। चि॥ असाध्य । अशकनीये । अशरीरः । पुं । स्वे नह पे णाकाशकल्पे 
| अशचुः। पुं । चन्द्रे । वि। शचुरहिते| परमात्मनि। ति। शरीररुचिते॥ यं 
| ॥ मित्रे ॥ था । प्रत्यग ज्ञानशिखिध्वस्तेसिंच्या 
दु अशनम्‌। न | ओदने ॥ भक्षणे ॥ अ| ज्ञानेसहेतके । नेतिनेतिस्वकूपत्षा 
णा श० । ल्युट्‌ । ज्वरवानञ्चणवञ्जितो| दृशरीरामबत््ययमिति॥ ०: | 
श (| थवालघकुबोदशनंदिनात्त्यये ॥ अश्रा । न। दःखे ॥ चि। पीडायक्ते 
क | अशनाया । स्त्री | वुभुक्षायाम । चुधा|| ॥ शमंसुखम्‌ तदिंरुटुम । नजितिन 
hl | याम्‌ । अशितुमिच्छा अशनस्येच्छा | असमासः ॥ | 
भौ] वा अशनायतिवा | सुपइतिक्यच । अशाखा । स्त्री । शूली ठण | || 
pl शनायेति ईच्वाभावः। अप्रत्यय अशान्तः! | चि । इन्द्रियलेल्याटनपर ते 
| दित्यः ॥ ॥ आत्मसाचात्कारशून्य । नशःन्तः। 


नावाजाताअस्य । तारकादिः । | 
अशनि: स्त्रीं । एं । चञ्दलायाम। वि 
| द्यति॥ पवा । वृक्षादिविनाशकेमे 
| ग्रोत्पक्ज्यो तिषि ॥ अञ्वाति सङ्ग 

तं करेति । अभ्यतेऽनेनेसिवा । | 


अत्ति्धधमी त्यादिना अनिः । 
3838 


शनायिलम । चि | चुधिते॥ अशन' अशाश्रतः । त्रि। अस्थिरे ॥ हनेरा | 
स्येच्छा। अशना येतिसाघुः । अश' | । 


| 


ये ॥ नशा्रततः॥ (7. | 
अशास्तरम न। वेदादि्विरुद ) नशा 

सञ्जम स्मिनः॥ 27600 विके 
अशास्त्रवि्ितम | नि । वेदे नप्रत्त्य च्चा 
दिनावा अविहिते । बद्राद्यांगे 
धित्ते ॥ शास्रे णविदितम । नेशाः 


विितमँशी7 के लक 


Fs 
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[SR 


Ke अशचिः 

अअशिचितः + क्रिश अनिपुणं । शिक्षा 
रहिते ॥ 

अशितम । चि । भक्त ॥ ठत ॥ अश्यते 
स्स । अशभाजने। क्तः॥ 

अशिवस | जि। चारे | प। चरा अ 
आन्तितेन । अंशभेजजने | अशिवादि 
भ्यइचोत्रावितिदवप्रक्त्ययः 

|अशिरः । पुं । बीतिहाे । राक्षसे ॥ 

|| भास्करे ॥ बाये। ॥ न । हीरके ॥ 


अशिरा।खी । अशिरराक्षसनाय्योम् ॥ 


अशिखिकाः। स्त्री । पुत्रर॑हितायास्‌ ॥ 


| तनशिशुव्याः । सस्यशिखोतिसाधः 
। स्वाथ कन्‌ h-. 

| अश्री ) स्त्री, । अशिश्चविकायाम | ना 

स्पा/शिशु रस्तरो त््यथ सस्यशिखरीति 

भाषायामिति निपातनान्‌ ङीष्‌ ॥ 

अशीतिः । स्रो । सङस्याविशेषे ८०॥ 


प्ङक्तिबंशतिःचिशञ्चत्वा रिंशतपञ्चा 


. शतपषट्टिसप्तत्त्यशीतीत्ष्यादिनानिप़ा| 
तनातप्रकृतेर शी भावस्तिप् तत्य यश्च। | 
अशो षिकः । जि) अशी षेबलि॥ब्री द्या. 


दिषुशी घीननज इतिपाटाइक ॥ ८ 
अशील! च्ि। दुःशो ले ॥- 


“a होडी, शी” 


क * 
सङस्यये॥ अष्टद्शतः परिसाणमस्य। |; 


) 


अशोक 
करोतियः चौरकमसेऽशुचिःसवंक 
सस्विति॥ नशुत्ति: ॥ 
अशुद्दः॥ वित अज्नानतत्कांयसलयुक्ते | 
अपविचे | अकृतशाधने ॥ नशुद्ध: । 
अशुभम्‌। न पामे । अनिष्ट फले ॥ य 
था। सस्वेन्द्रियाणाञ्चसामव्ये स्वकम 
णिकृतानिच । महम्‌ ह्ुश्वबिक्वशे 
दिरमे दशभान्नइति॥ अमङ्ग्ते॥ 
ब्रि। तदुक्त ॥ नशुभम ॥ 
अशन्यशयनत्रतस | न । खावणुकृष्णद्भि 
तोंयायांकत्तव्यमत्स्यप राणोंक्तत्र तबि 
शष 
अशतम। चि । अपक्ष) नशतम ॥ 
अशषः। चि।निःशप ॥ सम्पण ॥ नश 
षो$स्य॥ 
अशोक: । पं। कङ्कल्लिपाद पे ॥ ज्यथा । 
अशोकशचरणाघाताज्जायते. पष्पब 
त्तरइति' । अस्यगुणायथा। अशोक; 
शोतलस्तिक्तो ग्राहोवण्यः कषायकः 
तेःदाषापचीछषाढ्ाइकृमिशोषवि 
प्रास्वजिद्ति ॥ नशोकेाऽस्मात्‌। व 
कुलू मे॥-नः। पारदे ॥ पुष्पे ॥ ॥ 
शोकस्य पष्यम । पष्पमलेष वहुल 


०. 55525 


न 


२६१५ विण्सुचश्षेमादे -॥ त्रि। 
४. शास्त्राकशाचच्ीने ॥- यथा ।ब्रताना 
` मुपवासानांखद्चादो नाञ्इसङ्कसेः 
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छ 


मित्त्यणोः बिकाराबयवाथस्यलक ॥ 
:~ब्वि + संन्तापवजिते । निश्शाके ॥ 


,टुसिहिण्याम्‌। अशोकइबरेहति। कं 


= 99% 


अशाकराहिणों। स्त्री । कटकाम। क 


= ३४४९४४ 


- 
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क अश्मके अश्मन्त ट्र 

2 ययं पमाने-इतिणिनिः॥ „¬ = अश्यगर्भ: । पुंत हरिन्मणीक मरकतें ॥ र 

अशो कषप्रो ।स्त्रो। चेचशुक्षपपय़ाम॥। अश्प्ननागर्मीा॥ा “| 5 

अशो का। स्वी कटुराहिण्याम्‌॥ बुद | अश्यगर्भजम्‌ । युं क>पत्नाइतिप्रसिद्धे म | 
स्यशासनदे वी विशेषे।नशोकेऽस्याः॥| रकतमणों ॥ ! काऋ | 

अझोक्रारिः। पुं। कदम्ब द्रौ ॥ अश्यप्नः । पुं । पाषागभेट्नडचेलाक्ञा 

अशोकाष्टमो । खो चेतशुक्वाटम्याम्‌ ॥|| ` थाजोडीतिमाषाता ततक = 

अशोचः । पुं ॥ अनहङ्कृतिः ॥ अश्झजम । चि। शिलाजाते #नताशिला | 

अशोच्यः। वि। शोचितमयोग्ये॥ निर| जतनि । अश्मनेजातमफजनीप्रा | 
परार्ध ॥ $ : दुभावे | पञ्चन्यामजातावितिड; #' 

[अशाचम । न। आशाचे | वेद्िकिक-|| लोहे ॥ wp EPS | 

सोनहच्वप्रवाजके संस्कारविशेषे । अशसजतकम्‌। न शिलाजतनिता || 

| 

| 


विडितकम विरोध्यदृष्टविशषे। शचि, अश्झजातिः । स्तो मरकता 
नत्याभावे॥ यथा । क्रियाही नस्यमूर्खस्यं अश्सनाजातिः ॥ ७ 7 7छछ 
सहारेगिणएवच | यथेष्टाचरणस्या अश्सदारण: | पं टाँकी इति'प्रसिट्ट । 
हुमेरणान्तमशोचकमिति ॥ क्रिया,  उङ्गे | दांस्येति'। दृणहयन्ताह्‌ः । 
होनस्यनित्त्य नेसित्तिकक्रियाननुष्टा| अश्यनेट्र रण ७ टारयते इनिनंवा । 
विनः। स, खस्य गायत्रों रहितस्थसार्थ | ख्यन्ताझ्युटाश ४४ | जाम 
गायत्रो रहितस्यतिरुद्रधरः महारो, अश्सा । पं । पाषाण ॥ अस्वले क अशू 
गिणः उन्मादाद्पापरोगादटकान्य | व्याप्तोसङ्कापतेच। ` अन्ेश्यों+पीलि- र । 
तमरोगवतः | बथेष्ाचरणस्वयूतवे| मनिन अशिशकिम्याँ छन्दसी तिम| 
श्याद्यासतस्त्ष्यर्थ: ॥ नशोचम ॥ | निन्वा। भाषायामपीप्यते छन्दसी 
अश्यकदली । स्त्री काप्रकद्ल्याम॥ | लितशकिनेवान्वलिव्यास्य 
अण्सकोट!। पं । नारको टे ॥ अश्यन्तम न । अशमे! चज्यामश म. 
अश्यकुट्ट:। न | wr रणे ॥ अनवधो ॥ चेने त अप्य | 
| पसान्तरे ॥ भ्चणांथ प्रियडग्वादी  न्तो ऽव। शक्रनध्वाटि. ॥ 7) तल 
छ  नशसन्येबकुट्ट्यति। कडन अच्‌॥ `| अश्न्तकः ।पुं। न । डट्टाने॥ चु 
&अश्झकेत: पं । चद्रपाषाणभेदांटच॥ | सजल्लिकाछदने । दोप 
R38 टे 


| 
|| 
| | 
| 


oe 


Pe व्या ; 
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२४९०88 ce: 
डर अश्मसा अश्युतः र 
£ |, । ढणविशेषे । अंग्लाटके॥ ट| अश्सीर:। पुं। न। अश्सरोरागे । टॅ 


सान्तरे। आवडति प्रसिड । इन्दक । 
कुराल्याम। अस्लपच । काबविदारस 
टश । 
अश्सपुष्पम। न। शेलेये । कालानुसा 
दो शिलाजतुनि। अश्सनःपुष्परसिव। 
अशसभालम। न। लोइभाण्उे। हसाम 
-द्स्तेतिस्याते॥ _ 
अशसभित्‌। पुं । अश्मभे दे । पाघाणभे- 
दे ॥ त्रि। पाषाणभेद्के॥ अश्यानं 
भिनत्त्ति।भिद्र क्विप तुकू ॥ 
अश्सभेद्‌ः। पृं । पाषाणभेदे । गुणास्तु 


| -ज्रोधनः ए भेदनेइन्तिदेषाशेगर्म 
| 'कृच्काग्महृट्रज: | योनिरोगान प्रभ 
हांद्वप्नीदृगूलव्रणानिचेति। 

अश्सरः । पं। पाषाणजातें ॥ प्रस्तर 
| सम्बन्धिनि ॥ 


अश्सरी। खी । मू चकृच्छ | अशानं रा 


॥ सलि ७: 
ही अप्रशरी घर > ° > पु ज 
पसरी! ।पुं वरुणद्रे ॥ अउ्सरह 


ससारः १ पुं । न। लो हे  अशसनः' 
हाकि क न £ | 


०००१ 
५2 > 


५५ र 
Co 


अखह्ृधानः। चि । अच्वाही ने ॥ पापका 


अश्शोत्यम्‌ । न। शिलाजतुनि ॥ 


अधश्यमानः | वि। भज्यमाने ॥ 
अश्रस । न । नेवार्म्वान॥ अश्ते कस 
अशव्याप्ता । अन्यचापीतिरक | 


रिखि। अखुरसम्पद्मारूढे। गुरुवे 
दान्तवाक्यार्थ ` इद्‌ मे बं नभवत्त्येवेतिः 
विपययरूपानास्तिक्यवद्धि रसडद्डात 


| अशमे दोहिमस्तिकः कषायेावस्तिः, 


ति। रादाने आतेनुपेतिकः। गे, 


न्ते हि च ९७ | 
_ न्ति। हन” । इन्त रुमनुप्यकत्तके 


आम हय कका 


इति ॥ 
असन्तम्‌ । न। सन्तते" वि । अश्रमे । 
अमृतपसिखेदेच। भावेक्तः । अन्‌ना 
सिंकस्येतिदी घः | अविद्या नंख्ान्त 
मच | क्रियाविशेषणच््ेक्की वत्तल । 
्रव्यविशेषणे त्‌त्रिलिङ्गम॥ ` ` 
अशि: | खी काव्यास । खङ्गादयग्रभागे| , 
॥ गहादे:केाणे | अम्वातिअखुतेवा | 
अशभेजने अशूव्याप्तीवा । वङनचा 
हि: ॥ आश्रोवत्तिपहाराथम। | 
व्विहनिस्थांहस्वश्‍वेतीण सचडित । 
डि्लाइिलेपआउंगहस्कशु॥॒ | 
अश्चु । न। नेचजले | असुते करम | | 
 अशूव्याप्ती । अश्वा यश्चेति रन्त्यं 
| यान्तंसाधु ॥ नजपूवाच्छयतेडुनवा। | 
| नखूयतें इतिविग्रह! ग 
अस्त: । चि । मृख ॥ अकृतअवण । अ 
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असक 
रच 


स्यलकार॥ फर क । 7 । कामा 
अश्लीलम्‌ । न । ग्राम्यवाचि।-भरएडाद् 
वचने ॥ खियंराति। आतोनुपेतिकः, 
तङ्भिन्नम्‌। कपिलकादी नामुपसडः 


ल्यज्ञगम्सात्रीडधीकरम॥ 

अश्चंघा । सत्री। नवमनचत्र ॥ तवजात 
स्यफलंयथा। ठृथाटनःस्यादतिदुषट- 
चेताः कष्टप्रदश्वापिटथाजनानाम। 


= शञमनामन प्यंद्रति ॥ त्रि। ञ्ञेषशून्ये। 
अश्ष्षाभवः। पं । केतग्रहे। अश्वषायां 
भवयस्य ॥ 

शेषाभः । प॑ । केतग्रन्हे । 


| 
| 


मावातहूइहणवल्थचच्षष्यमधर खघ 
| ॥ इति डगणमध्यगंस।5सज्ञायाम ॥ 


प्ठतुल्यवपृघृष्टामिष्याचारञ्चनिभयः। 
- दाढशाङ्गलमेढ श्व द्रिद्रस्त हयेोम- 


| तः इत्यस्य लचशम्‌ ॥ अखुते। भ 
| शव्याप्तोसंघातेच । अपूयधिलटी 
क तिक्कन ॥ ६" उ 
ॐअशकन्दिका॥ स्रो । अश्वसन्धायाम्‌ ॥| 
BBB == >> 


| स्यानमितिलत्वम। श्रीशोभातस्या:|अश्वकर्णकः | पं शालत्रृच्चे। जरुणठके॥ | 
सिधादिचाज्ञच ॥ अञ्लीलंतद्मङ्ग|अ्वकिनी सदी । अस्नीनंच्षक्ञेक्न || 


न्न कोडी. र्पि पी त | 
-सपसद्पाछिं शठारपितार्थ: कन्दर्पसन्त 


उमन्यायसम; 
अम्बुः पं। तरगे। अस्यमांसंगणा यथा ।|अखगन्धिका स्त्री! । अख्गन्यो वाम 3 
अस्धमांसंतुलवण वह्िकृकफपित्तल | 


पं।सप्ताड़े॥ पंजातिभेदे । यथा। का अजगेएुम्‌ । ने | ऱ्य | 


अज्युग्रों वः । पं । विष्णव छ्य 
अन्न । पु । 


ख्याते ॥ अख्वकरणेइवपतमस्य असच 

` करणः कषायः स्याद णस्वेदकफ़कृसी | 
न। वृभविद्रधिवा घियवेगनिकर्णगढा | 

'नहरेतत काला ज््तीऊऋ छा 


अखुखरजः । पु! खेसरेग खंज्चरु द्रति| 
भाषाप्रसिद्ध ॥ = हो ७ || 
असखर: । पु । नखीतिस्या ते गन्धद्रव्ये 
अखखरा । स्ती । अपराजिता यामले 
अखगन्धा । स्ती । र | 
सगन्धं इतिस्याते षौ अग्गन्धा 
निलझ्लेझञ्चित्रशो थच्चवापचा # बल्या।| 
: रसायनीतिक्ता कघादेम्शातिज्ञक | 
ल्ला ॥ ल. FRR 


MA NS MRSS 
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| 
ज्यगन्थेव । स्व!थक ॥ = = ॥ 


असगायगम । न । अखरे ॥ द्वाव 


| दित्वगायरोच ॥ 7 


नांस्यानम। मोपरुजाद्यः 
षुपशु नामस्य ke 
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% 
| । स्त्री ॥ हवघ्ायामः॥ 4 
अश्रत्मभे दः । पं । स्थाली टच ॥ | 
अश्त्यत्रतम। न । कन्यानांवालवेधष्य 


अखत्य | 
हयप्र ॥ ` | 
।गन्धबविशष ॥ नागभ 
दे वेगसरे । गदभेनाखायामुत्प 
“ने. घोटकाइटंभोजाते ॥ तनुर 
ज:। वत्तो चा यर्षभेभ्यश्वतनुक्लइति 
|| छरच ॥ अगश्वेनास्ायामत्पन्नोइखः 
अस्वत्वन्वजातिः तव्तहचरितस्योक्त 
-घस्स्यः . तनुत्वमन्यपिठ कत्वात्‌ । 
डोषि । अश्वतरो । 
अखत्यः। पुं. ॥ पिष्पलद्रो । चादीनां 
,मध्ये-भगवद्धिमुते ॥- गंदंभाण्डे । 


2 क 


>स्थास्त्ि । मूले सिक्तत्वात । अर्थआ 
अद्यच्‌ 0 अखत्यवत्‌ कामकर्मवातेरि 
।«तनिच््यप्रचलितस्वभावत्त्वातआशुवि 
नाशित्त्वन खोपिस्थास्यती तिविस्ा- 


शार्मख्तिवटाद्यपेच्षयान जण्विस्ति 


वृत्तो । परषोद्रादित्तवातपूवात्तरप 


स्थदृतिकः । अस्थिर्‌छूपेयंसंसार ट 
„ च्य, ॥न। जले 9. 


at MT 


पे । -पाश्वपिप्पले ॥ अस्वत्यंजलम ||. 


„ सानईच्त्वाचचमायामयेसंतारवृक्ष. ॥ 
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ख्र्द्यी 


ठाषनिवारकेत्रतविशष ॥ यथा। 
सुल्लाताचिववस्त्राद्या कन्यापिठग्रऱहा 
दह्हिः। करके णाम्बपूण नसि च्य च्त॑प्र- 
तिवासरम ॥ चेचचाश्विनमासेचह 
तोंयासितपक्षत: । यावत्कप्णठ्ती 


यास्यान्मासमकयथाविधिः ॥ ब्राह्म 
णान भाजवेत्रित््यपूजन चसमाचरे | 
त तदाशिषाम़ यात कन्यासोभाग्यं | 
चसुखान्वितम ॥: प्रतिमांपावतीश | 


यार्वेणवेभाज्ञने चयेत । चन्दनाचत | 


टूर्वोद्य विल्वपचेबंथाविधि॥: उपचा 
रयघाभक्यानवेद्य:प्रतिवासरंम 


णवंत्रतप्रभावेशवालवेधव्यनिष्कुतिः॥| 
जावतेकन्यकानांचततःपाणिंग्रहक्रि 


“येति ॥ 


प्रति अस्रइवतिष्ठुतिवा ॥ पछ़रागति,न अश्बत्या । सदो । पणि मातिथो ॥ है 
पोणमास्याम॥ = लहोक 

-दयन्ताद्योःशकारये।स्तका रो । सुपि अद्धत्यासा । पुं । द्रोणाचार्ये । ङग 
पोरूने ॥ अश्वस्येव स्थामबलंबस्य।| | 
पषोदरादिच्वात सस्यतः॥यद्ा। अ| 
.अख़त्यकम । न | ऋणविशष ॥ अखस्|| ` - खइवलिष्ठुलिः ष्ठा । आत्ामनिन 
' | ` क्सफलन्मश्वत्यः। -तर्मुक्तः काले प्यव अखूत्यिका-। स्त्री । ) 
[ ४ तयः'अशत्य अश्चद्यफलेत्पत्तिकाले |अश्वत्यो । खी । | 


टृक्षबिशे to 9 


स 


प्ले । प। 
र 


हा 
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| 2 अग्वय अस्व] > 
&अश्वनाय: । पं । असपाले॥ असात | ति। यजिरयागे संल्खिलिक्िष ) & 
यति।कमण्यण ॥ 0 7 ` चि। अखथजिजाते # जतिम | 
अपतिः ॥प॑ । रामायणप्रसिट्ट न्टप यस्यवालुक। पक्ष आख्वयुजः॥ ˆ | 
'ता। केकेये ॥ अखयुजः । तुं | आखशिले/क अग्युजायुः / 
अख्पालः। पुं । घोटक रच्ष के ॥ ` क्तायेणंमास्य स्सित्रस्ति१संज्ञापूर्व ' 
| । स्त्री । माषपरयाम्‌॥ कत्वाडुह्यमावः॥ ¬ । :। जल्ला | | 
अश्ववालःः। पुं।- काशे ॥ अ्वस्यवाले । अखरोधक: । पुं । करवीरळचोक्- | 


अखसझिषिका। | खी। अश्रमहिषयोः  अखलः। पुं। वेढमसिटे ऋषिभेदे 
स्वाभाविकेवेरे ॥ अश्वम हिषयेर्विर||असलचणम। न । घोटकलाच्षणh 

~ मने ~ अदि ~ | 
| म्‌। 'इन्दाद नवेर मेथूनिकयेः ॥ ||अख्लामा । स्लो सरपविशघः। हला. 


अख्मार: । पुं । करवीरे ॥ हले | अखलालेत्त्यपिपाठःतल्इति | 
अश्वमारक; । यु । {करवीरे ॥अखानां | त्रिकाण्डशेषः | 
| -मारकः॥ ` 37 :+ 5: |अखवक्तः। पुं किन्ने ॥ 


| अस्पमखः | प॑ | किन्नेरे ॥ अखस्येवसख| मस्य ॥ ह. 

| मस्य 5 7 अिश्ववारः (पुं । साद्नि ॥ असवारक 

| अख्वमखीः। स्वी ।किम्परुषये।धिति / तिख्याते ॥ अखंवारवति ४ एहम | 
| अश्वस्सवम्‌खयस्याः ॥ । अण्‌ } ह+ एकाह २ 


अख्मेधः । पुं । यागभेदे । क्रतुराजि ॥|अ्रवारणः। पुं । गवये । गासटशे क़ 
अखमेधीयः । पुं । ययो । अश्वमेधा| ` इतिहेमचन्द्रः „ = ह | 
| - उले ॥ -अखरमेधायाितः । ० अखवाह: | पुं । साद्निःः / हक | 
| च्छच ॥ अश्यलणंयथा । गो्चीरस|अश्ववित्‌। पुं । नले । दसब्रन्तोपते ॥ 
मवणञ्चकुन्देन्दहिमसत्निभमः। पोत| चित असविद्यान्विति॥ (ह न 
पच्छ श्यामकशण सवतोगतिमतत्तमम्‌ || अश्वदेद्यः। पं। घोटकचिकिल्खके/ शा 
5 ज्याम्ंवापिमहीपालयज्ञेस्सिस्त र-|  लिहेाविशि+ःसारेतरोंजि । 
गंविदुरिति॥ > ४ 5 अश्वशाला । रो । मन्दुराबाम छू || 
अख्यग॥ पं । आखिने ॥ स्वी । अश्रि र 
नीनच्षचे ॥ अशय नक्तिूपेणान्‌करो 
2% 


ss 
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अखिने। अश्वेज्ञि र 
श्र री यवा: शिश... 
% रमेथनिकयारितिवुन ० शस्ताः अश्राःसन्तिययेः | दनि! ॥ य2 
3 ञ्ऊ पु | 
अखघंड्वम । न। अश्वानांषटके ॥ अ|| दा। अखिन्यांजा ता सन्धिवेले त््यशो | 
| है 
| ज्यानांपटत्वम । घटत्व पड़वच १ | नकत्रभ्यो बहुलमितिलुकि लुकत 
अख्सेननुपनन्दनः। पुं ।संनत्कुमारे) | हितलुकीतिडीपमेलुक ! विशिष्टा 
| 


&%४%%& न >>> && 


१३8 द 


- इत्तिहेस चन्द्रः ॥ सयाः ॥ यथा। कपालवोास्तथावत्ती 
विद्येते वाजिनेयंदि | तावश्िनाबि 
तिम्रोक्तो राज्यवृश्चिकरापराविति ॥ 

अखिनी । स्वी । अखरयुजि | प्रथमनच्ष 

चे ॥ अस्यांजातस्यफलं यथा | सदे 
वदेवाम्युद्तिः विनी तः सत्त्वान्वित: 
प्राप्तसमस्तसम्पत्‌। योषाविसूषात्म 

जभूषितेयःस्यादः्िरत्णिन्सनिमान | 
अख्रामिधानो । स्तो! बस्येतिकोष्ठीमदी प: ! अच्चः अश्रू 

(अ घमख्यस्या: । इनिः । हाड ॥ 

आम्यारिः। पु सहिप ।अचस्यअरिः ॥ | अश्विनो कुमा रे । पुं। अश्विनी सुत या 

अश्वाछूढ:। पुं। अश्वारोहे । ` || अश्यीमृतसंज्ञानासरूयंपत्रया:यम 
अम्वाछूठा । स्त्री । देवीविशेषे॥ | जपत्रो ताचदेवचिकित्सके । नित्य 
अचागेह: | पुं। अश्ववारके। साद्नि | ` दिवचनान्तोयम्‌ ॥ 

॥ वि। अखवाहके ॥ अखमारोचति, आखिनोपत्री । पˆ। स्वबेद्यया: 

। सुहवी जन्मनि म्रादुभाजेच । कः|| अस्विनोसुता. । पुं । नासत्यथे:.। स्व 
मण्यण॥ ` | बैंदायेः ॥ वडवाछपिणो संजाऽश्रः 
अश्वाराह्ठा । स्त्रो । अम्यगन्धायाम ॥ || पयेगादखिनी। | ॥ 
टि | पुं। अश्वगन्धायास ॥ अश्रीयन । न। आखे | वाजिसऊ्ले 4 वि। 

।अज्यिजा । पं | दिवचनान्त: | अखिनी-|. अचद्िते॥ अखानांसअक्ठ:। केशा 

कुमारचिः ह ८ |. | आम्यांवञ्छावन्यतरस्थामितिळ:॥ अ. | 
मिसा । पु । स्वदद्यया, । अखिनोकु| ` श्वम्यो दित्ंबा । अप्‌ पादिचाच्छः ॥ ` 
` मारयोाः । तेचावियक्तस्वभवे। । प्र अण्वेज्ञितस । न । घोटकेशिते । | 

TE अड 


0 


अश्वस्तन: । पुं । टत्तिविशेषे॥ 
अखस्तनिक:ः | पुं। एकद्िननिबाऱहाचि| 
तान्ने! खोभवंश्रस्तनंभक्ततद्स्यास्तो| 
ति'मत्त्वर्धोयपुन'। नञ्‌ समासः ॥ 
असा । खो । वडबायाम ॥ अजादिपु 
-पाढाड्ाप्‌॥ 5. | 
अखाक्ष: | पुं । देवसर्घ मे ॥ 


a 
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£अश्व/रसम। न। मस्याश्‍व । असाना- अष्टकमा । पं । अष्टगतिकेनृषे ॥ अ- ब 
| मरइव। अग्रास्यायाम रसइतिटच || छोकमाग्यय तानिचातान्युशनसा टू 
pe । वि । अख्रोये॥ अग्सेभ्याह्ित | -यंथा॥- आदानेचर्विसर्गे चतथाप्रै घ-' ड 
मं । पक्षवत । निषेधयोः | ` पञ्चमे चार्थव्चनेव्यव-| | 
अघडक्षीण: । वि। ठतीयावेद्यमंते । | 'हारस्यचेक्षणे ॥ दरडशुद्धाः सदय || ज्र 
द्वाभ्यामेवकृतेमंच ॥ अविद्यमानानि क्तस्तनापएगतिकान प: । अष्टकम दि | 
| पडचीण्यव। अपेडक्षाशिंतडग्दलडु | -वंबातिराजाशक्राभिपजितदतिमन: | ; 
| मे तिंखः स्वार्थ । अच्िशन्दाचसाचे- | ॥ तत्रादान॑करादी नामक विसमे - । ग 
न्द्रियेवत्तते । वहुत्रो हासकथ्यच्छा | `` त्त्यादिभ्याधनदानम । प्रे घामान | | कु 
| शितिषच | FT है 28. दी नांदृष्ठारऱानप्रानेष' ।निषंधघेाट | 
| अषाढः | पं । मासभेदे । पाला शद्ण्डे |` - टद ष्टविशदक्रियासुन-अ्थेवचनीका | 3 
| 'कचि। अघाढादांजाते ॥ सविष्वाफ | येसन्देहेराजात्तवेव तवनियंसात । | 
| ल्णनीच्यणालुक। लुक्तद्चितलुकि व्यवहारे क्षण प्रजाव+ 
| । स्त्रियांस फल्हुन्यषाढाम्यामि च्येन्‌ | ` तिपत्ता । दण्डः पणांञलांनांास्ट्रा 
| । टाप्‌) अषाढा॥ 5: || क्तधनग्रहणम । शुद्रिःपार्थेव 
| अघाढकः । पुं । अषाढार्थ ॥ | गय 
| अघाढा। स्ती ।पवाषाढायाम'॥ उत्त 
| राषाढायाम ॥ अघाढायामत्प्न्नाया 
| स्म. 
| अष्टकम। न। पाणिनेःस्ह्वपाठ॥ अष्टा 
| वध्याया: परिमाणंमस्य | सडःण्याया 


E वि। अष्टसङः ||` 
स्यायाम॥ अष्टसङ्यकाध्यायाद्िप 
रिमितेग्रन्धे । अषटसङस्याविशि्ट ।| _ निखननमः 
यथा गङ्गाष्टकनामाष्टकमिति॥ ¦ 
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दिनवयम्‌ ततर्वतरनुताधी कीतेशत अष्टसङ्गलः। पं ज्वतेरः खरप च्छस्य 


| , >वन्ध॑विवज ये द्तित्रच्माण्ड पुराणम ॥ 
हगाइलेदे । पेपादिसासबवयाणांकृ- | 
| -ष्शाएुम्याम तयथा । तिस्ताष्टुकाभव | 
न्ति पपाष्टका'मांसाटकाशाकाट्टुका- 
॥ ७) चेति ःतत्रापपॅस्थानरूपतया कीः 
| “व 'दक्तिचञमतयासस्थच््व्न । मांस- 
| 'शाकयोस्तपकरणत्त्वनान्वया हकर 
'ज्ङस्यमष्ठकादये मस्यद्रयमाद्नांदि 
5 कमेव । अश्वन्तिपित राऽस्याम । अश 
"ल भाजने दूष्य्शिम्धगतकन । अष्टका 
पिठदेवत्त्य॥ 
॥ | आष्टुकोड्रेमः' ' चक नयपीव्याम | पा 
| -आरछक्र «तिगोडसा पा प्रसिट्ें। इ 
जलिबिकाएंडशेष:३ | 
अष्टा विणसङस्याविशष ८ । संडः 
'उस्थेये। अभत अशूव्यातो सङ्काते 
चः सप्यशूभ्यांतटचेतिकानन ॥ 
अष्टपात | ए#शरभे ।लतायास । 
अपादः तःप किन्तनाव ऊण नाभवि 


ह ३ $ | 
| 


| अष्ुपादि का स्त्रो घः ह्चापरसालो' इ ति 


अषठंसि का । स्ट्वी । शुक्तिपरिमाण। 
स्त्तालके | इतिवंद्धकर्पारभाषा॥ 5 5 
एनो स्वी चीर काकाख्यासः गाति 


ए्रकेशतरङ्गमे ॥ न।द्रव्यान्तरे॥ त 
दथा? झूगरालजेटपघानाग: कलो 
व्यञ्जनंतथा। वेजयन्तोतथाभेरी दो 


क नी 
पद्त््यप्रमड्रलमसिति ॥ अन्यच्च | ला. 


| 


केस्मिन्मड्गलान्यष्टा व्राह्मणोगा छता | 
शनः। हि रण्यंसपिरादित््यआपेर।| 
जातथापष्टम इंतिस्मु ति: ॥ अ्टामद्भ- | 
लानियस्य ! अष्टानांमङ्गलानांसमा | 


हारः ॥ अष्टाषधयुक्तपक्षघुतें॥ यथा 


उचहमावसिशः न | 
A डी I हैः सेन्ध 

सिद्वार्थ कम थारिःच | सारिःवएखेन्धव | 

` ज्वेवपिप्पली घुतमष्टमम्‌॥ सिडंधृत| 

*मिद्भेध्यंपिवेतः'प्रातट्निदिने। इढ| 

स्स॒ तिः कुमाराणांपिवतास षसङ्गलल- | 

Set 


भिति॥ 


असानम । न।कुडवपरिमाण। | 


वाख ॥ 


थिविशेषे॥ अष्ठानांप रणी7 झोप 


र 


> गाङसाकाम्रसद लताविशेषः” ||” अचजातल्यंफलन्तुत मृपालतः'म्राः| 
अप्नप:फवित/अछानाम पूरण ःतस्पंपू- । सघन कृशाङगसुखीकपालु्युवति-| 
मक डण्यादेसंठ्‌ । ¦ प्रियश्च चतष्पदाद्याधनधान्ययुक्तः || 


नक. : 50 
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2 आप्रवः | 
% योयस्य | यथा। एथिवीसलिलंतेजे! | राहोच सय 


` वायुराकाशमेवच । रूयाचन्रमसा।| मेदामदामेदास्वाने शतावरीमूल-| 
_-याजिर्रौशङ्करमृत्तयइतियाद्वः ॥ - मग जोवकर्षभयोः स्थानेंविदारीम ' 
~ क्चितिम॒त्तिंःतसबः १। जलमुत्त्तिभव | लम्‌ | क! कालो ज्तीरकाकाल्याःतस्था 


ष्ट्‌्॥ अग्निमत्तीरुद्र ३! वायमत्त्तिरु| ने आम्प्रगन्धामलम १ फडिटर 


गः स्थ 


ग्र: ४॥ आकाशमूत्ति भौमः ५7 य |` नेवोराहोकन्दंच्षिपेत॥४नीतिवेदि 

जमानमूत्तिः पशुपतिः६। चन्द्रमू | नांवगीन्तरे ॥ कृषिबंणिकपयेदुगें 

त्ति महादेवः 9 | रूयमत्ति रीशा _ सेत; कुः्नरवन्धनम -खन्याकरुवस्ना- 
|| ` नः ८ ॥ एताः शरभ मृ्ति शिवस्याए्र | दानंसेन्यानांचनिवेशनस ।,अष्टुवग 
[वादाः । शीळ मिम॑साध: सम टट्ापिवड वेद्िलि $ 
ष्ठुरवः। प । मेघनादे ! ` | आप्रानांवर्ग: | हक 
अटले।हकम- न: अष्ठसङप्यकधातु अष्टयवाः। पंग कर्मणि हद 


| 


विशप ? यथा | सुवणम । रजतम। अष्डाकपालः ॥ प । हवि काष्ट | 
ताम्र वङ्गः । सीसम -। कान्तला. सुकपालेषप राडाश: पक्का क्तें | 
हम । मण्उलेहम । तीच्णले!इमि||' तस्सिनथत्त ॥ शर्ट सुक्कापाव्केषासं स्क | 
पतित = क लज उता संस्कुतंभच्याइच्वणोदिग्लग- 
अष्रवग;। पंग आद्काद्विगष॥-जी|| नपत्यइतिलक॥अष्टन; कपाले | | 
वादे ॥ यंथा। जी वकर्घभकाले दे |  विष्ीत्यात्वम॥ = 5 + ! 
“कोकेल्याटंटिवृद्धिके।अप़वण भूमि अष्टाङ्गः । पं । योगभेदे ॥अ न्य ¦| 
ट्रेव्थःकथितश्षरंकादिभिंः ॥अछुवग | उस्य । तानियथा । यमनियममासनः 
हिमः स्वादुव हणः शुक्रले।गुरु:। भ प्रासायामौ तत:परम। प्रत्त्याहार : 
'खसन्धानकुतस्तन्यवलासवलवट्टनः॥|| ` घारणाचध्यानसाठु समाधिना ॥ अ 
वातपित्तास् ठट दा इञ्चरमे हक्षयप्र| -छाङ्गान्या ह रेतानियेामरिनांकोसस 


नि + 


MS 
- 


ह 
ज्ये 


ES ऋ.ब््््््््ऱ $ 
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असः 


2 षठाज्गीच्यःत पं।्अष्टद्रव्यधटितपूजे। पक अऽपद्म॥ 
~स्संविशेषेत यथात आपःचीरंकुशा| अष्टापदी । खी । चन्द्रमञ्याम। लृता 
[ जग्राणिद धिसपिः सतण्ड्लाः ।यवाःसि| याम्‌ अग्रो पाटा! अस्याः । संस्था 
~दवार्धकाऽ्चेबअषाङ्गाष्यः प्रकी त्तिंतइ | ` खुपूर्वस्येति पाद्स्यान्तलेपे पादे।न्द 
'तितन्वशास्त्रम "अपिच आपःची || तरस्यामिति डीपिपाद:पंत॥ | 
डोर कुशाग्रासि टंतंसंधु तंथादधि। र अष्टापाद्यम । न। अषटुभिरशिते । अट 
-क्तानिङ्गरवीराशितथारक्तचचन्दनम्‌ | भिरापाद्यते गण्यते इतितत | | 

| 

| 


„तअष्ठाङ्गण्ष अच्यावेभानवेपरिको- अष्टार चक्रवान्‌ । पुं । मञ्जुघोषे । जिन 
ज्जन्तितः ॥ इतिकाशो खण्डस । विशेष | अष्टार चक्रम स्त्यस्यसतप । 
अक्ष (चिं अप्रादशानां पूरणे । अष्रि:। खी । वी जे । अस्यते भूभाच्चिप्य 
_ डट | | ते। अखु०। कमंशिक्तिन। एघोद्रा 


| 


। अषर चि । साष्टटशसडङस्यायाम्‌॥ | हि; ॥ पेडिशाएरायों कल हि 
| असाग्रदेशसडस्यये / अष्टोचदशच अ | शाळे! ` ` |= 

| क्ञाधथिकादशेतिवा। हाष्टनःसङख्याया अष्टिद्नान्तरलः । चि षोडेशद्व | 

(ज सिंच््यांत्तस ॥ अथाष्ठादशवाचका'ः | साम्यन्तरे॥ 7 | 

| | जेव्ह: ॥ दीपः "विद्या पुराणम्‌ । अष्ठीला । स्त्रो। नाभेरधोभागेपाषाण| 

| जस्सुतिः 'चान्वभिति॥ ` ` | __पिणिडकावंदातव्यांधिविशेषे। यया | 


'ष्टाद्शाङ्गः। पुं अष्टादद्रव्यात्मके पा | आधापवनबस्तिगुद्रुध्वाबातश्चले।, 
कर कका ० || कताम? ०७७५७॥७७७३ह* हें" 
ys तुं । न । कनके झारोणां | ` बिशझागरोधिनी मिति वत्तुलेपा-| 


DE UE टा 


छेलनोधारपट्टे झारीणांफलके ॥| षाशसखश्डे॥ |.” कका ग 
|| पु "आरभे | मकंटे । मकडी' इति अप्लीवत (न । पं जाननि। ऊरूपव- | ' 
|| „ आचामसिदे॥ कमा । केलाशे॥ की | शि ॥ अतिशवितमस्थियस्मिन्‌। म || 
पली अषौ पंदान्येस्थ 0 = लष्‌ आसन्दीदगीवदितिनिपात | 
नाद्स्थिशन्दस्या ष्ठी भावः । जानूवाः|. 


8 सेपथि | नसइलः॥ . ` =-= | 
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समसः ॥ : ¬ ।असङकान्तमासः। पुं। मलमासे ।- म 
असंवोतः। त्ि।.नसे) ¬ ` 99) 5 लिन्लचे१- ००८४०0. 
असस्कुतः । च्रि। गभभाधानादिसस्कार| असङ्ख्यः) चि। यदू वजि ते+ पर छाती 

विधुरे ॥ अनुपनी ते. ॥ नसंस्कुतः !| _ तसंख्या वामर 5॥-सामरान्चेतोगंना 

सुसंस्कृतःसुतः अ्रष्रोनापरोवेद्पा-| रहितेत, ना 
“र्ग; असङ्ख्यातः! चि। अकृतसडस्ये) १ 
| ॥ जि। अपरिचिते ॥ नसं-| गिने इतिंभाषा॥८%ए7कछ = 

स्ततः ॥ असङस्ययः । पृं । परमात्मनि)इर प | 
असंहतः प्‌, । सेनानांएथगवृत्तिमति |  यम्सिन्संख्थानांमरूप॑भेदादिनवि। 
ब्यृद्धे ॥ असंलग्त ॥ | द्यते ॥ २। सङघ्यातुम येग्ये ४ = । 


नसकृत ॥ 
सक्त: । चि । सवसम्वन्धशून्ये॥ फला) 
भिलाषरहिते कत्त किकी 
ने यथाविधिकमकत्तरि॥ नसक्तः 


तपेनापिशुव्यति + अविययाःविद्यया | 
वानात्मन्यतिंशयस्त थेति ३ क्रि रा 


भिष्वङ्गरषितवड्ो। असक्ताव दिर्यस्य ॥ | 
असक्तात्मा । त्रि। अनासक्तचित्त । ठ 
व्णाशून्यतथाविरक्त ॥ असक्त:आत्मा 
'अन्तःकरय यस्य १: इ 
असक्तिः । खो । सङ्गाभावे । ममेर्टाम | - 


असद ल: ।-प, । गजाद्यध् नि 
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| 
|) 

| 

| 

१ 

१ 


उकः ॥ इह वद्देशंकारंणंत 
हेशमेवकार्यमत्पद्यमानंदृष्टम य |असती । खी । व्यभिचारिण्याम्‌ + क्क 
। चव हेतफलरूपवार प _ सलटायाम॥ सत्त्याभिन्रा 
“चमचा, केनाच्येतिशवेन नानादेश असतीखुत:। पु । सी । कालटेरे। अ 
तवायगपद्बभासंनंसातयोःस्वभा- | सत्त्यास्सुतः 
त्वक्राचरस्पर्सङ्गतित्यागाद्सङ्ग असत्कृतः | ति । परिभूते । मियभाषण 
ति;। उदाहरणम जस्थे अ वशो त | पादप्रचालनपृजादिसत्कार शून्य | 
। स्सेअवेअणा भण इ तं जणो अलिअम | नसत्क तः [ 
हाइन्तक्वआकवाले बहुए वेअणासव |असत्पथः। पुं । मन्दमाग । कुपथः॥ न 
न्तोंखम। अंस्यसंस्कृत यथा । यस्य | सत्पथः | ऊह ” | 
तत बत्रेशस्सस्येवेवेदनाभशतितञ्जना 5 |असत्त्वम। चि। मिष्यायाम्‌ | सत्त्य॑ना/ 
| “लीकंस ॥दनन्‍्तक्षतंकपेलेवध्वा वेद स्तियत्तस्कि ॥ ° SP 
।ळनॉसपत्नीनामितिः | असट्ध्यंता । त्रि। कुपाठिनि। अजेपेत, 
असंत. ४ पं इन््रे॥ इ ति विकाएडशेघष: ॥ | . असद्ध्ययनशाल्िनि॥ नसद्ध्येता ॥| 
| उत्वि निरुपास्थेत प्रागभावमतियोगि | असङ्गहः। प। दुष्टग्रह ॥ नस इंच ॥ अ. 
| एनिर्हनि'स्वळूमे ॥ःयंतसम्बन्धितयाय | ` खटो । वालकांकाहठ इतिभाषा 7 | 
|| जनन्नविदयत्ते तंततवासदित्यच्यते नि |असद्योनिः । स्री । पस्वादियेनिए त| 
| ¬ षेघसे खेन प्रतीयमाने अभावत्वास- | ` स्यां हितामसमनिष्ट॑फलंभ्‌ञ्चतें। न॑ 
संदी निश 2 शाहा 


१॥|. लवातके ॥ । 8 7200868 क्री 
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गे F बाध्य! ॥ त ` Fh | ॥ नसनातस ॥ ` कुक न 
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vgrsapy Arya Snel Fe CN .. 
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डर असमा र असम्झ - है 
£:असन्वद्र:। चि । समु ड्ग ते परिडतम्य़न्ये असम्राडित; “चि अनेकाग्रमनसि 
॥ दृष्तेत इतिजटाधर:॥ अकृतसत्राहे| : विज्िप्तचित्ते # नसमोडितः 
॥ नसन्नड: ॥ ` |अससीच्यकारी ।'वि । जाल्म अवि 
असपत्न: । त्रि। शचुवजिते ॥ नविद्य-|| चार्यक्त्तरि क अससी च्याचिंचार्यंक 
तेसपल्नो यस्य ॥ त्ती लमस्य । सुपीतिणिनिः रः | 
असम्यः । त्रि। सभायामनहस्ट्रीवणः| असमेषः। पं । अनङ्ग असमाःव्दषः 
नादे! ॥ सभायामनुपयुक्त॥ खले ॥ || वायस्य ॥ ही | 
असमः । पुं । बुडे । वि। विषमे ॥ अत्‌ ||असम्पुतः । चि । असम्बद्ठे ॥ नसंप्रक्त १. 
ल्य॥ नबिद्यते-समे!यस्य । ।असम्मज्ञातसमाधिः । पुं ।निरबिकल्यक 
असमसच्तसम | चि । अयुक्ते ॥ नसमज्ञ| ` समाधेः! निवृक्तचेतोव्यापारी वः 
संम ॥ पुं । केशिन्यामत्पत्नेसगरा| परमानन्दसाचातकारः झेघ॑ज्नान | 


त्मजे ॥ ढ़ ` || न्दसांक्षात्कारवत से5समाज्ञाजस/ | 
असमथः । चि! सापेच ॥ अशक्त । दु माधिः ॥ | न| 
| बेले ॥ नसमथः ॥ असम्बद्धम। त्रि । अवद्धे । अनंथक्ैवा | 
अससवायिकारणम न । कायणकोर | क्यं नसम्बदृम॥ 5 7 00 क | 


गंनवासह कस्मिन्रथ समवेतत्वसति, अंसम्बठु प्रलापः | प सन्त्यस्य षिरीज 
कारणे 'यथ'तन्तसंयोगःपटस्य त | देशपेरवार्त्तादेनिष्यवेलनबं्ण ने | 
न्तरूपपटरूपस्य | यथावा । परमा| '॥ जिं। तडंति | ` HP 
शुःदयसंयांगाद्यणुकस्य कपालरूपच [असम्बाध वि । अन्योन्यपीङारुकिते | 
घटरूपस्य' । असमवायिकारणन्तुं स|| असम्भूतिः । खी तक्ते ॥त्विन्लन्ता 
बतद्रयेगुशः गुंशेगुणः कमच ॥ अस|| ` याँमावायांतपर भेतवरत्वो पांचे स । 
मवोयिचं तंतकारंणज्द ॥ | कवन॑सम्मृतिः कार्यस । तस्या -न्दे॥ | 
अससानवानकमो । पुं । सन्धेः प्रभेदे ।| अस्मे हः पुं अविहारण |, आविंना | 
यत त्वमत्रयाहि अह मत्रयास्यामीति। शे ॥ सम्भेदनम्‌ । भिद्रिविद्ारंण | 
साम्प्रतिके त्त रकांलीनफलाशितय | चज 'नसम्भदः ॥ । «छाए | 


वक्रिय ते सोऽसमान यान कंमांसन्धिः असम्मतंम | ति। ्रणाय्य ॥ अनसि 
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= 828५ 
असाधः असङ्गो 

दवाः चि। स्थितमत्ते:। सम्झोहन/| हणेष्वसाधवः 

| जितेश 'खान्तिरहिते॥ नसम्हूढः ! । ति याप्ये । अप्रतिक्रिये। अ 

असम्म्रोह!= पं । मरत््यत्यन्नेषवाद्वव्थघु | साधनीये ॥ बुट्रिमट्साध्यंनकिष्चि 

- कक्तव्येषबा अव्याकुलतयाविवेकेन|| _ दितिवात्यथायनः ॥ नसाध्यः 

प्रवृत्ती ॥ नसम्झ्ोहः ॥ जि। तदति । |असान्द्रम । चि । विरले ॥ नसान्द्र म॥ 
असम्यरव्ययः। पं । आयत्‌ रीयांशाद्धि असाम्प्रतम्‌ । 7। अयुक्ते यथा । भिन्न 


IRR 


। कव्यये ॥ व्यसनविषयव्यये ॥ . त्तिसबंमयोदांनान्चयाद्धप्यमेचते । 
असर: पं । हकुकराँपा इतिविश्वुते। अस्यद्रधो द्रस्याथ कानकुयाद्सा- | ¦ 
कुपी > ळा स्प्रतमिति ॥ नसाम्पंतम्‌ ॥ | 
असलम + न। 'ते हे. ॥ अस्रमन्त्रवि |असारः। पं । एरण्ड टचे ॥-न।- अगरु | 

| डप {कक 33] णि॥ ति।फल्या। निस्सार । नसारो 
असहन: । पं । खी । शतो-॥ अअर्घण ॥| ऽव! . . . I 


| Es 
असाधारणम । त्रि । तन्भावसम्वन्धि असि ॥॥।ल्वमित्यवंथ ॥ यथा वेद्यसि॥। 


|| *नि॥साधारणाद्भिज्ञ । विशघं ॥ | वाक्यालङ्कार ॥ 


/ _ | न्यायमते साध्यव्यापकोभूताभावप्र असिः । पं । निस्ज्िंश । खङ्ग स्त्री: न. 
- hs 'तियेगिनिज्ठ ते ॥ यथा । वङ्किमान|| दीम्रभेदे ॥ अस्यते असुक्षपण .॥.अ. 
|| जलत्वादिंत्त्यादि ॥ सतिवा असदी प्तौ ।: सबंधातुभ्यडन 
|असाधारणक्त्म । न । तट्तिरावृत्ति |. . ॥ खनिकष्यञ्यसिवसी त्यादिनाइवी॥ 
| -खेसतिसकलतबुन्तिस्ल ॥ |असिकम। न । अधरचिबुकवेसमंथ्य 


।श्रसाधारणानैकान्तिक: । पुं । हेत्वाभा | भागे ॥- इति हेमचन्द्रः ॥ „= 

|¬ सविशेपे सर्वसपचव्याटत्ते १ यथा (असिकारः । पुं.।. खङ्गका रिशि। असिं 

| अब्दोनित्त्य/शब्दक्वादिति-। शब्दत्वं करोति। कृज० । कमंण्यण ॥-८ | 

8... | _ सबम्यो नित्त्यम्योव्यादत्त ट असिक्तिका स्त्री । असिकन्याम्‌ द्‌ 
निता: 7. = || स्याम ॥ यथा । - गतोगणस्तुर्यमसि 
न्विकानाभिति् 5 | 

असिक्री;। खी.) अडदवन्तःपुर्चारि) | 
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पक भ = 
९% असद्डिः | | असिम 
टर । घिजवन्धने | अध्जिं्पिथ्यःचाश य | काच्च नॅमयपर्वतो बङ्किमानिच्यादिः 7 
| द्ा। सींयंतेस्झ । क्त: । सिवा गुक्कके | । स्वहपासिट्विः २ यंथांषवतः क 
शात ङ्भिन्ना । छन्दसिङ्गामे कद तितस्य |“ नभयवङ्गिनोनि च्वांदिः ाव्यतता 
क्र: । नान्तक्वानङोप। वीरिर्द्याम| सिद्विः 5 यथा पबतोवङ्िमानिच्चल | 
असिगण्डः । पं । छट्रोपधानें ॥ छीटा | त्वात इत्यादिः ॥ | 
सिहींना इति आघा । | असिधाराब्रतम । न । अंसिंधाराचत्रम | 
असितः । पुं । भ्याञ्नवण | wie रणतख्थ व्रतविशष ॥ यथा| वेवाव 
कहषितिशषे | शनो ॥ कृष्शपचे ! | वत््यासताटु यन्मग्धामत्त वहाँचेरेते । 
न। कासोसें॥ त्रि ° कृष्शवणवति| अन्तनिव्रत्तसङ्गः स्याद्सिंधांरा वरत कि 
। श्यामले ॥ सितविरट्ठोंऽसितः ॥ | तदितियाद्यः ॥ | | 
। पुं। सधुंनालिकेरे ॥ | असिधावः। घं। शखाणंमाजक है अ 
असिता । स्वो । खड़तायांम | नील्या सिधावति । धाव°। कस रंश 
| म ॥ असितपलितयोः प्रतिषेधात्‌ व|असिधावकः । पं । शखमाज॑क | असिं 
| शौट्नुदात्तादितिङीष्‌ न धावति । धाबगतिश झो: । कमसे 
| कारा दे शश्वन | ण । स्वा कने | क्व न॑वा॥ ० 
असित्ता्रगेखरः। पं । बुटुभेरे । ` | असिधेनुः । स्त्री । छं रिकोयाम १ असे 
असिताच्चिः। पुं। अनले ॥ असिताञ्च | भ रिव ॥ स्वल्पखंङ्गे ॥ 


rns oe न से 
विडी कल जा 


' च्िल्वालाजल्य ॥ असिधेनका । सरी । करिकायाम ॥ अ| 
असितालुः । पुं। नीलाला ॥ | सेध नुक ॥ 7 : ग मोड 


असितेत्पलम | न | नीले त्पले ॥ असियत्र । पुं। इची ॥ नरकन्तिरे ॥ | 
असिद्‌ष्टरः। पं । मकरास्थेयाद्सि । खङ्गकोषे ॥ गण्डनासकलँखे शँ य 
असिदूः । पु । हेत्वाभासविशष ॥ संच|| ` स्यकन्दः कशेरुः ॥ खङ्गो कारदेले व 
त्रिविधः | आञ्जवासिदुः स्वेरूपासिद्ड:|  चविशष। आसन्घातके ॥ » 
्याप्यत्वासिद्दस्येति ॥ ति । अपके | असिपत्रक। यूँ इक्षो त ल | 
| अस्वित्रे) सिट्टिरहिते ॥ बी (न नरकविशेषे'श्य | 
&असिहि: । खी अनिष्पत्तौ ॥ न्यायम| ` था | यस्तिहवैँ निजवेदपथादनप: 
श तेसाविविधा। पक्षासिद्धिः १ यथा | द्यपगंतः पाखंश्डः 
#३ 
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pe 9 
2 असु | अर या क्र 


& चबन प्रवेश्यकशयामहरमन्ति तचासा असुखम्‌ । न । दु खे॥ i 

| वितस्ततोधाबमान उभयतोधारेस्ता असुतरः । चि । दुस्तरे ॥ खुतरानभव | 

लबनासिपचेण्कि द्यमानसवोड्रोहाह | तीत्यस्‌तरः ॥ | 

त्ञास्मोति परमवावेद्नया मूच्छ असधारणभ। न । जीवने ॥ अरूरना 

' तः पदेपदे निपततिस्वधमंत्यागोपा-| धारयम्‌ ॥ | | 

| खण्डानुगतंफलंभुडःक्त । इति । असरः । पं । देतेये। विराचनादे | | 
असिपव॒त्रतम । न, । अश्रमेधेक्रियमा| सुरत्त्यजि | राहग्रहे । रूय ॥ अ 


| स ब्रतविशेषे ॥ स्यतिक्षिपतिदेवान्‌ असुरः । असेरु| | 
असिप च्छ+। पुं। शिशुमारे ॥ | रन्नित््युरन्‌। वा । नसुरः -असुरः।| | 
असिपचिका । सही । छरिकायाम ॥ | नजीतितत्पुरुष: ॥ अविद्यमानासु | | 
असेः पुत्री स्वाथ कन्‌ ॥ | रावस्येत्िवा॥ असुपुरमतेवा) अ | 
असिपत्री । स्री । छरिकायाम | असेः ` न्येश्योपोलिडः 5 सुरेभ्योभन्योवा ॥ ` 
-घङ्ीब ॥ असररिपः । पं । विष्शो । कृष्ण ॥ अ 
असिमेद्‌: | पु । विट्खदिरे । | सराणांरिपः॥ |) 
असिहेतिः। जि । खड़वेहुरि । नेस्वदि असरा । सही । राको ॥ राशो ॥ | | 
-शिके॥ असिहतियस्य॥ . असुराचक्चुम्‌ | न। कांस्यइतिह्हेम चन्द्रः! | 


असु । न । चित्त ॥ तापे । असवः पु. असुर्य: । चि । असरेम्योदिते ॥ गबा 
भूखि प्राणाट्पिच्दवायुघ्‌ ॥ अस्थन्त दित्वात्‌ | असुराणांस्वभूते ॥ ` 
अस्यन्तिबा । असु पण । अस्यन्तञ्जा | असुस्ह्‌ः । पुं । वाणं । अस्हनसुबति। 
भिरितिवा । असदीप्ती। शस्वस्ति| पपमरण । सतस्‌ दिपेत्त्यादिनाक्षिप।| 
छः होत्यादिनाउ ॥ भम्तिवाय' प्राणा अस्ट्यकः । चि । अरूयाशी ले ॥ अ 
« दिपद्वाच्यआध्यात्मिकएकण्व । मा| रूयति। तच्छीलादिः। असुडपता 
णापानाद्यास्तपञ्चतस्य त्तयः । एबं| पे । निन्दर्हिसेतिबज ॥ | | 
चैकस्मिन्नपि  मेथिलीतस्यदार अर्या । स्री । परगुणेषुद्धापावि 
| ` इत््याट्विदक्तवचनसेवप्रयाञ्यम एा| प्कारे । अर्धद्ानादिग शेषदाम्मिक! 


'शोनासवादुरित्यादे 
NS 


एदुर्त्यादात्‌ वृत्थः प्राण | ` च्वाद्र्िए टेषरापण ॥ अश्हयनम | 
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५ श्र ४२% जनम 2 च 
5 अस्टक | अस्तकः 


2 च््लाद्यकिअप्रत्ययादित्यः ॥ रेाषे॥| ˆ यद्येतिकुत्चम । किनमत््ययोायस्माः 
| वधूरस्याकुटिलंद्दशति रद्युः ॥ | दिति वहुत्रीक्िः wiser: 
अरूयु:। पुं। समत्स रे अस्यति || ` नाच्िछ्जञेः किनविक्षिततः । व्हा! 
अस्हञ्‌ उपतापे । झगव्वादित्तात। अस्यते । असुचेषण । वाहुलकात | 
साधः | ऋ जः॥ कुङ मे कोरकतमितसला | 
अर चणम | न। अनादरे । स्चञ्ा| तस्यफलं यथा | धनीकुहृपः कुमति | 
दरे सरेफः। तस्माह्युट । नञसमा दं रात्माविदे शगामी रुधिरप्रकेषषः । | 
सः ॥ महाप्रलोभी परुषोवलीयानस्क 


अख्य्थेम्पश्य; । त्रि । रूयादर्शिनि ॥ ग॒| प्र्रतिकिलयस्यजन्तोरिति॥ का 
सिपरेप्रवोगेयम्‌। यद्परिह्षायद्‌ ।अस्टटान्नम । त्ि। अन्नदानहींने 4 अ | 
न॑ स्यमपिनपश्यतीति सतक्त्यपिरूये।  स्ष्टमन्नयेनसः ॥ रक्ता क | ह 
दशने प्रयेगिभव॒ति ॥ यदातुरूय असेचनकम। वि | अत्त्यत्तमियदर्शने' जब 
दशनाभावमावम रूयतरतस्य प यस्यद्शनान्रहप्यति किन्तपनःत्यन | EE. 
देद शनं वाविवचितं तदाखशनभव | द चतण्वतस्मिन ॥ 'तद्सेचनक | ह 

| ति अनभिधानात ॥ स्टयनपश्य।त | ढत्तनस्ह्यन्तो यस्यद्शनातः सिच | 

| रशिरपक्षणे । पाघाध्येतिपश्या | तेंमनेउव । पिचक्षरणे करयणेति,[ 
शः ॥ | ल्युटा संज्नायांकन १ | | | 


अरूक्करः । पुं । -शरीरस्थरसधातो ॥ _असेम्यस्वरः। चि । मन्दस्वरे । अस्वरे॥ | 
अस्कप: । पुं । सदी । राचसे॥ अखूक्‌| असोम्योहूचास्वरायत्यसः ॥ | 
पिवति ।पा०।कः॥ - ` |अच्थलितः१ वि अप्रतिहतं || 
अस्ग्द्रः । पं । प्रदरे । फलितयोनेर| अस्तः । पृं । चरमाचले । पश्चिमाच 
| क्तादिधात चरण ।। ... | खे लग्नातसत्तमेएविाई चित्त || 
अरूग्धरा । खीं। त्वचि॥ अरूजेरक्त। अवसिते) अवस्ानमरापते निन्लोच| 


स्थधरा ॥ २ गलेको 5 हे जे ॥ अस्यतेस्स | असच पणे 
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RT 3 
स्तु अस्थान g 
अस्स तन्द्िः । वि। अनलसे । अस्तात| ॥असति अस्थतिवा । तुन ॥ ५ 
न्द्रिरालस्यं यस्य! ` अस्तु ङ्कारः । प ।अश्चपगस्रे॥ अस्त करे! | 
॥॥ विनाशे) अदशेने ॥ अस|| ति । कर्मण्यण । स्त इतिलिङन्त| ` 
| नस असुच्ेपण। तम प्रत्ययः ॥ || म्रतिरूपकसव्ययस। अस्नोऽ्चेतिवक्त 
अस्तमनम । न | रूथायदर्श ने ॥ यथा ।| व्यसितिमस ॥ इ 

लिराधानञ्चयचेतितदेवास्तमनंरवेः||अस्तेयम्‌। न। अदत्तादा नहूंपपरस्वह 

ए जेंवास्तमनमर्क ल नोदयः सबंदा-| रखाद्राहित्त्ये ॥ 

सतः! इति) अस्त्यानम । न । निन्दायाम । मत्म ने । 
अस्तमय; ।पं। प्रलये ॥ ग्रहाणांरूय अस्तम। न | क्षेप्पशरादे। ॥ प्रहरण ॥ 
| = ग्रत््यासत्तो ॥यथा। रविणास्तम| चापे॥ करवाले। अस्य ते। असुच्षेप | 
बायेगेवियेगस्त॒द्ये।भवेद्ति ॥ || णे। असतिवा । असटोपता । स्वधा | 


| अस्तमितः । जि। दरिद्रे ॥ तम्यछूल॥ ` खश | 
अस्तसनध्याः! स्त्री । अट्राकास्तमना अस्तकण्टक:। प्‌। बाण ॥ | 
"तः घिकाचयसब्धितेकाले ॥ अस्तग्हस्‌ । न आयुधागारे ॥ | 


अस्ताचलः । पुं। चरम्राद्रो। पश्चिम अस्तचिकिव्सकः। पं । शस्त वेत्य ॥ 
j= 'पवतें॥ अस्तशासावचलश्व ॥ अस््रजित। १॥ कपाटवत्रा॥ कपोतब 
अस्ताद्रि; । पुं। चरमाचले॥ || कटक्ष । 

| अस्ति ) 7 विद्यमाने । सच्चे ॥ यथा । अस्तमार्जः ।. पुं। अस्वसंस्कारिणि | श॑ 
| | अतिथिबालकश्वेब -राजाभायीतयै | स्वमार्जे । शाणाजीबे | असिधावे। | 
वच । अस्तिनास्तिनजानन्ति देक अस्त्रसायकः । पुं । नाराचास्ते | समद | 
देदिपनःपनरिति ॥ असनम्‌ ॥ अ यलेहमयवाणे ॥ . . =| | 
||. सदोप्ते!) क्ति्तिवा ॥ | अस्वागार: । पुं । अस्तरचणग्रहहे/ || | 
||अस्तिमान। वि। धनिनि १ अस्त्री । चि | धन्विनि ॥ अस्तंधनुरस्या| | 
||अस्तः। 7। अम्थनज्ञाने | अङ्गोकारे !| स्ति । अतइनिः ॥ विक की. 
_ अर्यायास्‌ ॥ पीडायाम्‌ ॥ तिचे अस्थागस। चि.।अतलस्थृशित अगाघे | 
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र RN 2४६९०९१४४४ 
; 5 अस्थिर! | अस्प; 
% न्दस्थले॥ अमधिकारिखि। अस्थाने/अस्थिविग्रद्ः। प॑। भङ्गरी टे । मङ्गिना ट 
हिस्थाप्यमानेचवाचामितिलच्यम।|| मकशिवदारपाले॥ 
अस्थायम । त्रि। अगाघे ॥ अस्थिश हुला । स्त्री । ग्रन्धिमति । स्थि 
अस्थायी | त्रि नखरे । स्थितिरह्षिते॥|| ` संहारे ॥ 
अस्यारम्‌। न। राभीरे॥ अस्थिसंहार! । पं । इस्तिशण्यास ग्र 


अस्थि! ना कोकसे॥ वी जे ॥ अस्यते । 


3 करत, 
अस्थावरम्‌ चि स्थावरेतर द्रव्य । ज | 


ङ्गमबस्तृनि॥ 


असुक्षपण । असिसञ्न्िम्यांकथिन । | 
अस्थीनि तरुण नलककपालरुचकंब 
लयभेदात पञ्चबिधानिभवन्तीतिवे 
द्याः ॥ 


न्थिमति ॥ यथा? अस्थिसंहारकःप्रो 
तोवातक्षेमह रास्थियक +उष्ण/सर 
कृमिमश्वदनाममोचिरेोगजितः ॥ 

रूक्षः स्वादुलंघु ट ष्यः्पाचनःपित्त- 
लःस्मु तः॥ काण्डत्वकविरंहितमस्थि | 
शुङ्कुलायामा घाड़ें दिद्लमकच्नुकंत | 


र > 


दर्डुम। सम्पि्टंसुतनुततस्तिलस्थ ते 
लेसम्पक्कवटकमतीबवातहारि ॥ 


अस्थि च्य 
अस्सिकम। न । नि॥ स्वाथ यावा 


दिल्वातकन । अस्थिसंडारिका। स्त्री ।ग्रन्थिसति4 हा 
अस्थिकृत । पुं । शरोरस्थमेदाधाते 9) डजेडा इतिस्थाताषधा १ 
अस्थिजः। पं । मञ्जनि॥ अस्थिसँहारी ॥ रपं ग अस्थिसहारके ग्र 
अस्थितण्डः। प॑ । स्त्रो । पच्िणि॥ न्यिमति ॥ 
अस्थिधन्वा । प । शम्भा ॥ 'अस्थिसारः। पुं । मज्जायास्‌ १) 
| अस्थिषन्रः। प॑। शरीरास्थिसमहे । अस्थिखहसव्यक: । मज्जनि मच्या, 
| करङ्के . |~ यामाफत र ऊ 
| अस्थिभच्षः। पुं । स्वी । पचिभेदे ॥ कु अखाबिरस । चि। शिरावजितें) स्थल 
| | | क्रे॥ | शरीरवजिते ॥ अविद्यमानी!ख्रावाः -' 
। अस्थिभक पं । सखी । कुकरे | शुनि।॥| शिरा यस्मिन ३ 8७४8 जो 
| | ` अस्थिमाली ।पुं। रुर अख अस्िग्धदारु । न) देवढारुमभेदें दे | 
| | | ऽस्ति अस्य । ब्रीद्मादिल्वादिनि!ः ॥ | वकारः ` ना ee ह | 
| अस्थिरः । ति! चञ्चले । सङ्गसुके। न| अस्प । जि । स्मशाभाववलि। सम्बन्ध 
| ५ स्थिर: ॥ | अन्ये / क कायाम ` 2 
५४४४४ i sd 
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र अस्मि | क अस्वरा 
£ स्पश्वागः ॥पुं॥ब्रह्मस्वभावे ॥ स्पर्श तिगणव्यास्थानम ॥ . 
न॑स्पर्श; सम्बन्धो नविद्यतेवस्ययोग-||अस्सिता। स्त्री । हग्द्शनशक्तयोरेका- 
घ्य ॥यथा|| त्मतायास "॥ बुद्धिपु रुषये रभेदाः 
कुः । होषि े नास भिसाने॥ मेहे ॥ सचाटविधः वदेः 
« सुखाहितः। अविवांदेऽविरुद्रश्वदे-| वाहिञ्रषुविधभेखयमासाद्या 5सता- 
|. तस्तनमास्यहसिति ॥ आदे = भिमानिनो ऽणिमाहिकमात्मी यंशा 
॥ सक्ऽस्मभनः। सएववागे जीवस्य || खतमभिसन्धन्त इति साय ससि | 
||; ह्यमावेनयेजनात | सर्व सम्बन्धास्य तांमेहेएह्रविचैश्वर्यविषयत्वादछ॒वि | 
॥ स्पशवजितत्वात अस्पर्श योगः ॥ धः ॥ 
अस्पएम ति । अव्यक्त ॥ नस्पष्टम॥ |अस्त्ः। पं कोण ॥ कचे ॥ न | भ | 
अस्फटम । चि। अस्पष्ट ॥ नस्फटम्‌॥ | णि ॥ शोणिते ॥ अस्यते । असुक्षप 
| || ` सवेःशब्दोबणोत्मकएव ब्यज्ञकंबिशे- णे | धलजाक्रांद्र: ॥ ` „= 
च ॥ पाभोबादस्फुट ॥ अखकरए: | पुं। शरे । अस्:करछेयस्था| 
अस्फुटवाक वि।अव्यक्वाचि । हाल अस्वसखद्रिः। प । रक्तखदिर्वृ्च ॥ 
| लेता. नस्फुटावागस्य ॥ अस्वजम।-न। मांसे॥ ' 777 | 
अहम्‌ । जि । अस्मच्छव्दस्यप्रथभेकव अव्लपः | प । राक्षसे ॥ अस्त रक्तपिव 
॥ चने | देहत्रयविशिषटुच्चेनाशट्वेजीये| ति । घा?) आतोनपेतिकः ` । न 
[i कत्तासुखीच््यादिव्यवडियम्ञाण ॥| मल्क ॥ mE} प्र | 
| 


र 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


| >> हु ळा ढ 
6: | अक शब्दपरत््ययालम्वने ।अहंप्रत्यय|अस्तरपतकः । पं । भिए्डायाम। भिण्डी 
| | वेद्य । अहंशब्दप्रत्ययालस्बनत्वेनप्र तिप्रसिदुशा के ॥ 


|| त्यक्ते ॥ सरवदापलव्यिस्वळूपे म्य अस्रपा । स्ही । जलैकायाम ॥ “अस्त 
| गात्मनि ॥ अस्ति असभुवि.। युप्य| पिवति । पाग कः। ठाप॥ = 


स्वफला ।स्ही । सल्लकीबूछे | 
= । रबी ॥,लच्ह्मानाम | 4 
'कन्दे॥ tag कई TTT ह? >| व 
माढ्का । स्ट्री। शरीररसे॥ ४ 


अस्लु । न। नेवजले ॥ अस्यति । अरु. मिकान्याहुनेच्ितेषपरिग्रक कर प 


० 


+ 
To Se 


'अस्ताच्जकः । पु । शवततुलस्याम्‌॥ || -स्वासतिक्ञायाञ्च नद द्यात । अस्वामि 


अस्वन्तरः । ति । अत्त्यन्तदुरन्ते॥ 5 ||अक्ञा य । प्रशंसायाम 
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याम ॥ ¬ || ~ नि॥ यथो एतच्चाग्रदानस्वभ्रृम्माव 


अस्ती । त्रि। अस्त्रवति । अस्तोस्ह्यस्य || 'कान्यादहयंमः ।:अटव्यःपर्वताः पंण्या त्र्य 
` सुखाद्त्वाद्निः । -नद्यस्तोथीनियानिच ।'सवीगयस्व । न 


क्षपण । अश्वाद्पुदन्त्यमध्यस्यापि || ` ण्य्ाइतिविशेषणातं अट्व्योनेसिपा 


पाठात्‌ साधु ॥. दया: । पवताहिमालवादयः # नद्यो 
अस्वच्छन्द: । त्रि। अतन्ते । अधी ने ॥| गङ्गाद्याः ¬ तीर्यानिपुरुषोन्तमादि जश 
नस्वः छन्दोऽस्य ॥ | | त्राणि । १३00000076 द 


इ ।न Jk चुह्माम॥ | | प्रा " 
रणे | अनवधि ॥ चेते । अकूनाम- | इतिश्राहुतत्वस [ 5 >फ़ = | 


न्तो MS HH: is | प॑। परतन्त्ने। नस्वेरी के 


अस्वप्नः | पुं । देवतायाम ॥चि। अनि 


वेागे॥ विनिग्रहे ठीक ल 
ट्रे ॥ अविद्यमानः स्वमोनिद्राअस्थेति। ॥ पूजायाम ॥ || 
#विग्रहाशा 7 अहयुः | तरि। भरतस | 

अस्वर! | चि । असोग्यस्वरे । काका, स्ति । अहभितिमान्तमव्ययम | अ 
द्वद्र च्स्वरे॥ अप्रशस्तः स्वरायस्य।|| उइशुमलायुस्‌ ॥ ४ ०० | 

अस्वग्यम । जि । त्वगेहेतुधमविराचि अहङ्कारः। पुं । अहमितिकरणे ७ ग| 
नि ॥ अस्वग्थे लेकविदिष्ट॑ध्ममप्या | “बे कर अह ङ्कारशस्े घां पापवीजम 
अरेन्नत ॥ स्वगौयदितंनभवतीति॥ | अङ्गलम त्रत््ाणडेघ्‌ चसे घां गर्बप | 

अस्वादुकण्टकः। पु । गाच्ुरक ॥ अ यन्तमन्तिः ॥ सचद्धिविधः । नि 
स्वादुः करट्कावस्यस. ॥ ˆ ` घरूपःसासान्यरूप | 
अस्वाध्यायः । घ । विधिघूवकवेट्ाध्यय 
नवर्जिते । निराकृते ॥ नस्वाध्यायेः | ` माना 


| 


% वेदाध्ययनसस्याः  ” || ` स्झोत्यता 
४अस्वामिकस | चि । स्वाभिरहितेवस्त्‌ | ` 
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Mp op न नम 
अङ्का 
रुख्यगर्भामहान आत्मेतिच सवौन्‌ 
> खूत्त्लादुच्यते । अयमेवपराइन्ता 
हमाठहदारण्यके वावेदाह ब्रह्मा 
स्सीतिवृत्तिरूपउक्तः । अहमभिमा 
नछूमियाइङ्कारः ससबंसाधारणः॥ 
आराधिते णेरात्मने|मचच्लाइमि- 
सोने | अहमेव अष्ठुःतिदुरभिमाने 
। महाकुलप्रष्ूतां महतांशिष्यो 
 इतिविरक्तोस्सि नास्ति दितीयाम- 


१. 
532 
3% 


-` व्लमइत्त्यभिमाने । 
र ° ies 
भावेपि मनसि प्रादुभ ते हंसवात्क | अहङ्कतः वि। अहङ्कारवति॥ 
इतिंगवे ॥ मह्ताभूतकांरणभूतेऽमि|| अहङ्कतिः । स्त्री । गवे । स्वह े। 
: मानलक्षण ॥ अभिमानात्मिकाया |अक्षतम । न। नृतनांसुके॥ यशा । ई 


| _मन्तःकरशटत्ता ॥ कोनामभानवो- 
लेकेदेवोवादानवोामिवा। अहङ्कार 
` जयकृत्ासवटाखुखभाशभरेत ॥ अ 
[ - ` ` इङ्कारस्य मनस्थन्तभावः । तस्यसङ्ग- 
| । ल्य़ात्मकत्वाविशेषांत । तथाहि मन 
सोवाह्य आश्यन्तरश यघाये[गंस- 
वींबिषयः । अषङ्कारस्यत्‌ अनात्मो 


| 

| 

| 

| | परक्तञआंत्मेवेति अत्तोविषयभे दे पिस्व 

। छपाभेदाद्चक्तोन्तभावः॥। पराश ते 
| ` सात्तरिकराजसतामसभेट्ात सविवि अहम । । अङङ्गाराथ ॥ विभक्तिप्रति 

। `अ । तवसात्विका हद्डारात रा | 

; | चिष्ठाताशिदेवा मनशश्‍्चजातम। रा 

| वी  जसाइुद्शन्द्रियाशिजातानि | ताम | 


है सातरू क्ष्मपत्ठभूतानिजातानीति। 


> ff प CC-0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0 0: आह मड 
2 हु 


: अधि आ ती. रग. 2 


>> 


` अहम 

यथोत्तंविष्णुप॒ राणे । वैकारिक सते ज 
सश्च भतादिश्चेवतामसः । चिदि 
घोयमहड्ारामहततत्तवाद्जायते | 
ति ॥ वेकारिकःसाक्तिकाहङ्कार; । 
तेजसा राजसइन्द्रियादिश । भूतादि 
स्तामसः 

अहङ्कारवान्‌ । वि। अयो ॥ अङ्का 
रास्थास्ति। मतुप ॥ 

अहङ्कारो । वि। अहङ्कारयुक्तं । अभिः 
मानिनि॥ 


25 


| 


पद्दौत॑नवंश्वतं सद्‌ शंयन्नधारितम। 
अहतं तंविजानो यात पावनंसर्वकमं 
स्विति | त्रि। अनाहते । अनुपह ते । 
अच्च: । न। द्विसे ॥ नजहाति । ओहा 
कत्यागे । नजिजहातेरितिकनिन। 
शाझ्ुपी तिरः ॥ 


अन्ता । स्त्रो । अच्षस्षावे ॥ 
अहन्धोः । घं । देहाद्ावनात्मन्यात्म- 
ह + 

| 


छूपकमव्ययभ ॥ 
| अहमहमिका । स्री | परस्पराहक्लारे । 


> NT. PI 


| 
अहमचहणब्दोःस्यच । वी सायांदिलई 
म द्रोह दिच्चाट्रन । अनिच्यच्या, 


F 


| 
| 
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दव्ययानामिति नटिलाप;॥ ` ` || ` यांइन्दोऽचप्रत््यवश्व॥ = 
अहमत्तरः। प। अभिमानाधिक्यययक्त। अहपात; | प । स्य ॥ अळःपतिः। अ 
अहमहभावः अहकार अभिमानउ| झरादीनांपत्त्यादिषवारेफः ॥ पंक्षे 
त्तरोऽधिकेयस्य ॥ 'पतिः ७ महन ङ कलर 
अहम्पबिका। सखी । अभिमानविशेष । 30033 । पु। द्वाकरे ॥ छ = | 
अह्तम्पूव॑म हम्यूवभितियाधानांधावन| अहमणि: । प । भास्करे ॥ अळोमाणि 
क्रियायाम ॥ अंहम्पब भडम्पबमित्य | रिव॥ अकवृक्षप = || 
चम्पू विकासो यामि च्चुतः । अहम्पर्व-| अह सं खम । न। प्रत्यपे ॥'अङ्गोमख्न । 


म। सुस्ुपतिसमासः । स्वाथकन॥|| रोऽखुपीतिरः ॥ |?” 
अचहम्पूबसि त्त्य स्तियस्याम । ठन्चा ॥ [अकल्य । वि। हलानाकृष्टचचे ॥ दे 
| अच्ग्यृति: । स्त्री । अक्ञाने। अविद्या | = अभेदः । तिल कोकि 


याम ॥ अहंख्ितिविभत्तिग्रतिरूपक| 
मव्ययमइङ्काराथंकम : ।_ अहब्य 
'धघानामति:॥ अहस्कर:। प । भास्करे ॥ अच: कित्ति , 
अहर्गणः । पुं । सासे । अङ्कां गणः ॥| 5 द्वाबिभेतिटः । कस्कादिच्चात्ल: ;। 3 
ग्रहाणां मध्यादिच्ानाथें- शंबेतव- अहस्यतिःत पं । वद्ा्तयसासारति, - 
राइकल्पा वधिस्टषय्यवधिब्रह्मतिद्ठा | *तदाच्षवमासस्थपूर्वाततरावधिमासा | 
न्तोक्तकल्पावधिकल्यारब्दावधिवा इ'| - अवतः तचा! परस्थित्रधिंमासे ॥. | 
` टकालपरयन्तं परिगणिते द्निससू अ ह।7। अङ्ग ते । खेहे ॥ परिक्षेश | | 
हे। द्निपिण्ड | झुटन्दे॥ ` | | सकष ' ॥-सन्बोधनेः॥ अचहंजहांति 
अच्छ्ञ२:। पं । संवत्सरे। वब्तराहि अ| ` जिही तेवा । आषचा्त्याशेआाङ | 
ज्ाभिःपरिवतत्त॑मानो लेकान जरय| ` गते। अन्धेम्योपीत्तिडः ।प्रंषोदरा | 
तीति अहानिवाऽस्मिन जीयंन्त्यन्तश | द््वान्मसेपः ॥ आवेवाम्रत्ययः | ॥ आओ 
वन्तौ तिभाष्यकृतां थास्यानात्‌ । ओ, अहहा । । अह हे च््यस्याथ षु अहंजच्ा| | 
पनिषदेयं प्रयागः ॥ : | तिजिही तेवा ) ओहाकुत्यागे र 
£अहर्टिबम्‌ । न । अहन्यहनि॥ अनि | ` ङ गता ॥ क्विप्‌। घोरा - 
श चद्विच। अचतुरेच्यादिनांवीपा| से।पः॥ भावेव 
‰ 22888 === == 


अहल्या । स्त्रो । गातमपिपेत्यांस ॥ | | 
इयम्पब्वकन्यास्वका 7 अश्यरोमेदे ॥ 
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BR | 
अझिप र 
म 5॥। प्रभेदे ॥ सपाणांसमऱ्हे ॥ % 
। प। देशविशष। प्रन्त्यग्रथे॥ 
मेषशङ्गो टच ॥ 
अहिच्छत्रा । स्त्री कान्यकु देशम्रसि 
सीसके। राहा पंथिके॥ खले ॥| इ पुरीविशषे॥ ची नीति प्रसिट्टायां 
यथा ॥ विषधरतेाप्यतिविषसः ख | शक रायाम | 
लद॒तिनरूषावद्न्तिविद्ांस: । यद्‌ |अहिजित्‌। पुं । हरो ॥ शक्रो ॥ | 
'हिनकुलदेघीस्वकुलदेधी पुनःपिशुन  पंमिन्ध्वा$जेषीत। । जिजये | क्विप ॥ 
'डूति । वप्रे। अश्वेषानचचचे॥ अष्टमे ॥ | अच्िजि्भा । सही । नागजिच्धास्यलता 
- परस्मांचिकस्यपा ।७। प्रथेदे॥ आ| यास क 
इन्ति । हनदिसागत्ोः। आडि (अहितः । त्रि। शचा ॥ अपध्ये॥ नहितः 
। हनिस्यांइस्वश्चेसोण ।- सचडित्‌। | अस्सात्‌। ` ' 77 
. इन््वाट्िलोपः॥ आङगहस्वश्ष॥ ||अह्ितुण्डिकः । पुं। व्यालग्राहिणि । 
अहिंसा.। स्ती । वाङमनःकंवेः परपी-|| भिचाथंसपखेलके । संपेला इति | 
डावच्जने. । प्राणिनांपीडोयानिट ख्यातें॥ अहेस्त एडंमखम तेनदीव्य| 
| * त्ता।अशासंी यप्राणिषी डनाभावे।| ˆ" तीतिठक्‌ । संज्ञापूवकत्ताड ड्ाभा-| 
 यथाहमन;यावेद्विहिताहिंसानि | वः गज] 
यतास्मिंश्वराचरे । अहिंसामेवतां- अहिदिट | पुं । गरुड ॥ शक्र। मयूरे ||| 
विद्या दढादुंमा हिनिबभाविति ! नकुले ॥ हरा | अक्िदेष्टि। दिष° 
हिंसनम्‌ हिंसा | नहिंसा | ` | । क्विप ॥ 


UN ८<+++””(””""”"(” +# 3 लकवा 
श्र अहिग 


य्यः । पं । पबते ॥ त्रि। इत्तमशक्य 
हियते । हज हरण । कहलाण्य 

त। नहाव्य; ॥ अभेद्य ` | 
अहि, । पं। टचासुरे ॥ सप ॥ सूय ] 


| अहिस्ता। सी । आषधिभेदे । कुलेखा,अझिनकुलिका । खी । अच्तिनकुलये | | 
डा इतिगाडभाषा । कुलिकद्रमे।| वेरे॥ अहिनकुलयेबरस ।-दइन्दाई, | | 
न हिखास्यापधिप्रभेदे । ` || नवेरमेथुनिकवारितिबुत१॥ 
|अद्िकः। पुं। भवच ॥  ' ` | अह्िनिल्वं घनी । स्री. सर्पनिमाकें || | 
ह अव्हिका स्थो। शाल्मलिद्र मे ॥ | सर्पक्तचि ॥ अहिनिलीयतेऽस्या सा 
&अश्विकान्त:। पुं। समोरे ॥ अहेः कान्तः।|.- अन्हिनिल्वयनीति व्याख्यातारः ॥ ई | 


अहिपतिः | प॑ । वाखुकिनाग॥ 


हो हिंगख: । पुं पत्चमाजिकस्यसप्त- | 
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ड अहिल 

£ गे॥ अहीनांपतिः : 

प पै 'तरालैः । नेकाज 
लेव्तारके ॥ 

अह्िपतन!॥ प ॥ क्षद्ररागविशष॥ 

अझिफेनम्‌। न। आफूके । अफोंसद 
तिविश्वुते। इतिराजनिघे ण्ट; ॥ 

'अिव्रश्नः। पुं। सद्रबिशेषे॥ शिवे ॥ 

| अहित्रभ्नदेबता । खी । उत्तरभाद्रपदा 

| यामः अहिब्र्रोदेवताअस्याः॥ 

अह्िभयम। न। राज्ञांस्वपचप्रभ वेभये 

| ॥ अहिरिवग्रहस्थत्वात आडताका 

| . रच्चाच्न स्वस्यपत्षण्बाहिः । अह्लेभं 

| यम ॥ निजोयमितवशसमाख्रितश्च- 

सम्बन्धतः कार्यसमुड्भवश्च| । भुत्या 

उही ताविविधेपचारेः पक्षंबुधा:स 

ही... सविधंवद्न्ति॥ सर्पमये ॥ 

| दीड. [अहिभयदा । खी । भूम्यामलक्याल । 

भु । पुं॥ गरुडे ॥ बहिणि॥ ना 


भृङ्ग । भुजञ्रम्धवहार । क्लिप ॥ 
अह्िमः । चि । शोंतस्पश शुन्य ॥ 
अहहिमद्दंनो ॥ स्वो । गन्धनाकुलीनाम 

कन्दे ॥ र 
अहिमार: पं । 


&अहिलता । खी । नागवल््याम्‌॥ अदि 


( २३५ ) 


कुल्याम ॥ गन्धनाकुल्याम्‌ ॥ अहि 


है डे कि मका 
- अरिभेदंकट 
अहिमेदक: | पुं। | = | त॒चत्‌विशतिह्कारा 


क 
% लोकस्यपातालस्थलता । शाकपाथि 
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अहोरा 


अही ।पु ॥ अहर्गणसाध्यसुत्याकक | 
ता ॥ अक्लांसमूह:। अङ्कःखःक्ति । 
अहो नवजनमशुचिकरमितिस्ूलि 
| ॥अच्िस्वासिनि ॥ ०८ | | 
अहो रणिः । पुं। दिवक्ताहा + दिमुख | 
सप ॥ इति त्रिकाण्डशेषः ॥ = || 
अहुल: । पुं । व्रत्य ज्ञास्येजपे॥ >. 
अहे ।। क्षेपे वियागे॥ . „ | 
अहेरुः । खी । शतमूल्याम #नहिंने। | 
ति.) दिगतैा। वाहुलकाद्रः ॥ = || 
अहेत क:। तरि।फलामिसन्धानरुहिले 
अल्लो । 7। धिगथ 2, शो केः ॥ माल f 
य ॥ विषादे ॥ सम्बोधने ॥; प्रशंसा, 


| 


हारातः) घष्ठिघ | 


यथा । अछ्ढेराचेविभजतेरूयामा | 
नुष दैविके । रात्रिः स्वप्रायभूतानां 


चेष्टायेकमंणा ल 


चोमयति.।, योत ङ्गए 


- चाहिहेराणांवियतेंक्रमइति ॥ (पे 
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अ 
रहोराचंप्रचच्षते । पश्चिमादद रा 


चाहाराचः) पेव्येराव्यहनोसासःप्र 
बिभागस्त्‌ पक्षयोः । कम चेष्टस्व: 
कृष्णःशक्कः स्वप्मायशवेरी ॥ (देवा 
जाराचः) देवेरात्यह नवे प्रविभा 
गस्ततयेःपुनः । अद्दस्तवोट्गयनंरा 
विःस्यथाह छिणायनस | 5 
हारातः) युगसहस्वास्थांपाजापत्त्य 


हु 


ER 


आकषः % 


एवं किलतत ॥ वाक्ये ॥ वाकास्थान्य& 


थात्चेद्यो त्ये यथा। आएबंमन्यसे। प 
बे मैबंस स्था इदानीं ते बंमन्यस इत्य. 
थः॥ अनुकम्पायाम्‌ ॥ आदेवदत्तो 
दरिद्रः ॥ सम॒ चये ॥ दे वेभ्यश्चपि ङ | 
भ्य आ ॥ आम्रोति। आएव्याप्तो | 
क्विप। एषोट्राट्त्वात पलेपः i 


स्वीकारे ॥ अयंप्र यसं ज्ञ करवाल 


तप्रशद्याअचोतिसन्धिंनयाति॥ 


3888: 


आः। प। सहेखरे | पितामह ॥ 
आकम्पितः । त्रि) कम्पविशिष्ट । प्रेंखि 
ते ॥ आकप्यतेस्स । कपिचलने । 


मेकमहोरात्रम्‌ ॥ अचण्वरातिश्वत 
याः समाहार: । रावाङ्काहाः पुंसि 
। अहः संबेकदे शेत्यच समासान्तः 
'अह्ञोवल । [॥ अनुकम्पायाम्‌ ॥ खेदे ॥| - गत्त्यर्थ तिक्तः ॥ 
.-सम्बोधनें ॥ अदाच वतच ॥ आकरः ।'पं ।॥निवह ॥ धातरत्नाद्य त्य 
[अही ।7। चिते ॥ अहाच हीच ॥ || त्तिस्थाने। खने। ॥ ओष्ठे. ॥ आकुर्ब 
अङ्काय | ॥। ट्रुते । ऋवनमइ। कुडअप| न्त्यत्र एत्यकुबन्तिव्यबहारमंस्थिन्वा । 
नयने । बाहुलकाड्भावेत्याहंसाट्र,। डुकृजकरण । आकोीर्यन्तेधातवो व 
। ष्रषोद्णाद्र्खिदस्ययः । ततेनज | वा । हविच्ये । पुंसिसंज्ञायासिलि 
समस 255] ॐ; 505 । छि) || शचः 5६ 
अह्लीकः । यूं । चपणके। ` `` |आकरिकः (चि । आकरेनियक्ते ॥ त्र 
अल्ला | स्ती । भज्लातकटच्ञ ॥ | निथक्त इतिङक ॥ 4 | 
'आकरण नम । न खो वकर्क शि । | | 
आकाणत: | चि। अबधते ॥ सत्ते | 
आकषघः | पं । द्य ले ॥ इन्द्रिये ॥ पाशके | 
॥ शारिफलके । धन्वाब्यासाड़्र । के 
दण्डाब्यासवस्तनि । आकर्षणे ॥ नि& _ 


कोपरे ॥ आकर्षण माकृष्यते आई | 
"य्य 2888 


| 
| 
| 


र 
ys 


= 
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5558 
र 'आकधः आकार 
22 कपन्ययस्सिन्वा । कृपविलेखने ।घ| कघेरच | 


खलादि्गत घान्यमित््याकषः 


कष कुशले ॥ आकष कुशलः । आक 

षौह्मभ्यःकन्‌ ॥ 

न ।न । आकष । बलाढान 
यने ॥ । 

'आकर्षशी | स्त्री । फलपुष्पाद्याकर्षक 

| यथ्टिकाविशेष । आँकडाइतिभाषा। 

आकघिकः । प । वणिग्विशेषे ॥ आक 
ष णचरति । आकर्षात प्रल ॥ स्त्री 
। आकर्षिकों । ङीष ॥ 


परिसंस्याने ॥ वन्धने ॥ कलशब्दसं 
स्थानये: । आडम्पूवोद्स्माज््युट ॥ 
'आकलित: । च्रि। अनुस्टते ॥ धुते ॥ 
आकल्पः । पुं । कल्पने ॥ वेषे । अण्ड 
ने । आभरण ॥ त्रि । कल्पान्ताव- 
धिके ॥ आकल्पनम । कृपसामर्थ्यं । 


EE स्वाथण्ब्यन्तः ॥ 


तकलिकायाम । मुदि 
आकघः। प॑ । निकषोपले । कसोटी 


(3 
क्र 
£ तिख्याते कषपाघाण ॥ आडःपर्वात| 


BB ~= 


ज । काष्ट्रविशेष ॥ आकृप्यतेऽनेन|आकघषकः। चरि। आकषेकुशले । [ 


आकर्षक: । पं । अयस्कान्ते ॥ चम्बके|आकस्मिकम । त्रि । अकस्साड्रवे ॥ 
॥ ति। कष के अआकघणकत्तरि ॥ आ आकाङ्का । स्त्रो । अभिलाषे ॥ वाक्या 


।आकायः। पु । निवासे ॥ 
।आकलनस।' न । आकाङचायाभ ॥ आकार; । पं । इङ्किते । अभिप्रायानु- 


घञ। कृपेराोलः ॥ आकल्पतेवा ||आकारकरभः | पं । अकर्कराइतिम्रसि 
रे जे 

आकल्पकः | पुं। तमासेहग्रन्यी । उ आकारगुत्तिः । स्त्री । रत्त्यायुत्यरागा | 

दिगेपने । अबहित्यायास्‌ ॥ आका | 


कघाद्म्यःकन ॥ ` 


चानहेतेः पदस्यपदान्तरव्यत्तिरेक 


प्रयुक्तान्वयाभावे ॥ आकांक्षारडितं 
वाक्यं नमसाणम । यथागारखःपु 
रुषो इस्ती तिनप्रमाणमाकाङचावि| 
रहात न्यायमते यत पदछतेयतप 
दान्वयवाधो नभवतितत्‌पदेतत्तपद्‌ | 
वत्तति ॥ प्रतोंतपर्व्यवसानविर हर 
तत्यालङ्गारिकाः ॥ 


रूपचेष्टाविष्करण ॥ आक्गति । मख 
प्रसाद वेवग्यादि रूपेमीच्यप्रीतिरछू: 
चकेदेहधम । मूते ॥ आकरणम- 
। घञ्‌ । आकारण्काद्यमानेधि नश 
क्याविनिगूवितुम । वलाबिविव्रणो- 
व्त्यवभावमन्तगतंनणासम ॥ ` 


रस्यशाकाद्जिनितम्‌ खन्तञान्य 


rere 
= h 
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लवण टा त मा ३३३2 
वि अकाशः आकाश हु 


9 

न - > 

ट्ट खरागाद्राकारः अङ्गवेकृतभिति ब्दः ओ चेन्द्रियच्चापिच्छिट्राणिचविईः 
यावत ग ्िगोपनस्‌। आकारस्यभ||' वित्तता । वियत; कथितार्तेगुशा-. 


यलञ्ञाद्नागसिराकारगक्तिः॥ || गुणविचारिभिरिति ॥ आसमन्ता- 
पकारशापनस । न आकारगंप्ता॥| त्काशते इतियेगाइहआणि। असङ्ग 
आकारणम । न! आह्वाने । आकर-|| ` स्वभावे ॥ यथाहुः । आसमन्तातका 
णंस। आङपुवीत कृ जाण्यन्ताइ्युट॥ | शतेवभिच््याकाशन््मात्मनः । जग- 
। स्री । आकारणार्थं | छ-| त्कारणतातश्यसववेदान्तसन्द्रतेति। 
“ह आकारणम। कृजाण्यन्तोयुच| आसमन्तात्‌काशन्ते सर्वादयेडव 
॥टापू॥ अ काशुदीप्ता । इलश्वेतिघज्‌ । दिशि 
| आकारमानम्‌। न । अवचनमाच | | 5नतिरिक्तमेवाकाशभिच्त्याह: ॥ ` 
| 


“= 07 


अआकॉलिकस (तरि । चणध्वेसिनि । आ|आकाशकल्पः। त्रि) आकाशादौ षञ्ज 
_-झुविनाशिनि॥ पूर्वदिंवसे मध्याळा| डच््माचांशेनन्धूनेपरमात्मनि | त- 
दाबुत्ययट्नान्तरोेतचवनखरे॥ स-| थाचेतक्तम | निरशत्त्वादिभुत्त्वाचत- 
मानकालावादन्तायस्य । आका लि- थाइनसरभावतः | ब्रह्मव्याानभे दे 
5 कडादन्तवचनइति समानकालस्या स्तिचेतन्यंत्रद्मशोधिकमिति ॥ 
| काला देशः इकटप्रत्ववशूनिपातना आकाशजननी । स्ती । प्रगण्डी म्यः 
त॥ स्तनयिन ॥ अकालेत्यन्नवस्त || ` स्थितञनार्नाबा्याथद्शनाथषच 
नि॥ कालमयोटीकृत्त्यत्याकालम्‌ ॥ द्रच्छिद्रषु ॥ यहारा ऽऽ खयास्तग- 
 अकालेभव्म"ठज्‌॥  : || काःप्रचिष्यन्ते इतिराजधर्मः॥ 
आकालिकप्रलय; । पुं । कपिलशाधेना | आकाशनिलयः । पुं । त्तापसविशेषे ॥ 
|| काले जगतय्याबनरूपेप्रलयविशेषे॥| वाह्याकाशशंव va | | 
| | हम "सो ।विद्युतित। आका-| निलीयते न भूमी सः॥ || | 
|| 'लाड्टंश्वेतिठन ॥ : आकाशप्रदीयः पं ॥ त ताविहित 
fe कालिको | स्री । सेटामिन्याम॥आ| ने राधादाभादरसम्यदानके आ 
|| ` कालाइश्वेति चक्ाराउ्र्न ङोप || काशदी पे 
आक र आकाशमांसी । स्त्री। । निरालग्वाया य 
ति।आकाशंगणासर्त | झ| मा खच्यजटामांस्यास ॥ कदा 


आकाशमूली । स्त्री । पाना इति 
` भषाप्रसिद कुम्मिकायाम ॥ जललव 

ल्कले ॥ 

आकाशरत्ी। घं । प्रगणिङस्थितप्रणि 
घा | दुग्गवहिः प्राचीरापरिस्थिते 
चरे | इतिराजधमेः । मत्वर्थी य- 
इन्‌ 

ञ्ाकाशवल्ली । स्ती । अमरवेल आका 
शवेल इतिस्यातें लताविशष । खव 

| ज्याम ॥ | 

ह आकाशवाणी । स्त्रां । अशरोरिण्यांवा 

| वचि । देववाण्यान ॥ 

आकाशसलिलमस । न | दिव्यादके ॥ 

आकाशास्तिकाय | पं | अजीवपदाथ 
॥ सच लेकाकाशास्तिकावेो इले- 
काकाशास्तिकायश्चेति दिरूपः ॥ 
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४2% 
डर यील | आकेक 


गोड |आकुलाकुलस्‌ त्रि।आकुलग्रकारे ॥ 


९. 


head, 5 हि A, 

१९७५ रट र wsdl 3 ग्र 

३५” ¢ ४७०५४ शभ EM! 
१५% आमरे 9 कु, 


पु FN 
5 ५४७४ ७ 
(2... fide पदक जळ 


प्रकारेगुणवचनस्येति दिभावः ॥. 
आकुतलितम | वि। क्षोमिते ।आकली 
कुते। सञ्दालिते # ` त= / 
आकूतम्‌ । न। अभिम्रावे। आश्ये ॥ 
इतिहेम चन्द्रः ॥ #कु+ कक | 
आकूतिः । खी। स्वावम्भवमने: कन्या | 

याम्‌! क्रियायाम ॥ ७ « 
आकृति: । खी । रूपे। वपपि॥ जाति ॥ 
अवयवसस्यानविशष ॥ आकुलिंजा 
तिलिङ्गाख्या | न्यायखवम । जाति 
लिङ्गि त्याख्या यस्याः जातेंगाच्वा 
देहि सालादिसंस्थानविशेषा लिङ्ग 
स। तस्यच घरम्परया द्रव्यवरत्तित्वम 
¬ जातिद्रे व्यासमवायिकारणतावच्छे।| 
दिकालिङ्ग घमावस्याः सेक्त्वथद्ति 


+ 


आकिच्वन्यस । न! अकिञच्दनिस्तनि। 
अकिज्वनतायाम ॥ भावे ष्यञ्ञ ॥ 


E ॥ आकीव्यते- 

| स्स। हविचछेये | क्तः ॥ 

F आकुब्चनम। न। न्यायमते पच्वप्रका 
रकम्मरोन्तरर्गतक् विशेषे) सङ्कोचे । 
आकुच्वित: चि । आभुस्ने ॥ 


आकोणम। त्रि।व्याप्त। सङ्गीण । ना| 


कश्चित ॥ दाविशत्वचरावांटत्तो | | 
आकरणम । कृज*। क्तिन ॥ आक्रि 
यतेऽयंगेरयम्व इतिव्यञ्यतेऽनेमे 
-तिआकृतिःसस्थानम॥ | 
आकृतिच्छत्रा । स्ती । घोषातक्यास ॥ 
आकृष्टम । त्रि। आकषिते । कृताक 
-षंण॥ आकृब्यतेस्स । कृषविलेः 
ने क्त; [ 


आकुलम । वि व्यस्ते । व्याकले ॥ च. 
४४ भित । लेाले | आकाल्ति। क्‌ 


3383838 
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5; | 
आक्रोड ` अचारि 5 
% सारिता । मोलिताट्वीपुरालोकेता | ॥ आक्रोडन्यत । क्रीड्विहारे। इई | 


राब्यावत्तनोतत्तरेति -डत््यविलासा-|| लश्चेतिधञ्‌॥ `| 
य आकुष्टः। त्रि। निन्दिते ॥ क्रोशतेः क 
आकेाकेरः | पं । मकरराशो॥ मंशिक्त: । ब्रशचेति षन्तवेषटुच्वम्‌ ॥ 
आकेाशलम । न। अकाशले | आक्रोश: | पुं । अभिशापे । शापे। 
ः न्दः । पं । क्रन्दने | आह्वाने ॥ सि| विरुद्दानध्याने ॥ आक्रोशनम । कुश! 
चे) दारुणयडे ॥ ख्रातरि ॥ शब्दे आद्भाने । भावे घञ 
॥ पाष्णिग्राहात परस्मिनराज्ञि ॥ दे | आक्रोशनम । न । अभोषङ्ग ॥ आ 
शाक्रमणाद्याचरतः पाष्णिग्राहस्ययो |. क्रोशे । आडःपूवीतकुशेल्युट्‌ ॥ 
नियामक्रस्तस्याऽनन्तरे।न्टपतिरित््व, आक्षयूतिकस । न । अक्षद्यूतेन निदं 
येः॥ न। दु:खिनांरादनस्थाने॥ सा त्तेवेरे ॥ निटंत्तक्षद्यू तादिभ्यइति 
रावरुद्ति ॥ आक्रन्दनम आक्रन्दते| ठक ॥ २ 
- आक्रब्यते5स्मिन आक्रन्दयतिवा । आक्षपाटिकः | पं । अच्ष दर्श के । धन्या 
) क्रद्आदद्वानेरोदनेच। आङः क्रन्द्‌ ध्यक्ष ॥ | 
` सातत्त्ये। घञ ॥ पचाद्यज्या ॥ |आचपाद्‌ः । पुं। नेयायिकें ॥ न। न्या 
आक्रन्दिकः । जि। दुःखिनांरोट्नस्था| यशास्ते ॥ 
ने गमनकत्तेरि। आत्रन्दंधावति । आक्षारः । पं । आक्षारणायाम ॥ 
. आक्रन्दाच्चेतिठञ्‌ ॥ स्त्री । ङीष ॥ आच्षारणम_ । न । भेथुनाथोकोशे। 
आक्रमः । प । अधिक्रसे ॥ आक्रमण | -हरसञ्चलने | गा या 
म्‌। आङ्‌ पूवात्कमेभोवेघञ.॥ आक्षारणा । स्त्री । मैथुनंप्रत्त्याक्ोशे। 
आक्रमणम्‌ । ज। आक्रमकरण । व्या | परस्तोनिमित्तंपुंसः परपुरुषर्निमि 
पने ॥-आङ;कमेभोवेल्युट्‌ । त्तंस्त्रयावा दूषणे ॥ यथा कृता$ग 
आक्रान्तः । चि। कृताकमण । व्याप्त व्यागमनस्त्व॑ स्थानान्तरंगच्छेति ॥ 
_ | अभिभूते ॥ आक्रामतिस्स । क्रमु आक्षारणम । चरे:प्रयाजकख्यन्ता | 
< | -पाद्विक्षषे । क्तः ॥ IUtemeis लयच॥ | १ किडी 2 | | 
ह प । उद्याने राजः क्रीडा 'अच्चारितः । ति । अमिशस्ते | म्याप | 


TC IES 4 


fo 


न ~ 
आच्चीवः । पुं। शोभाज्ज ने । अक्तीवे॥' 


आज्षेत्र्ञम ।न। अचेच्नन्नेत 7 
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९४ 
आचेपः 
भेशुनं प्रति मिष्या टूषितें ॥ आचषा 
यते स्स । क्षरेण्येन्तात क्त: ॥ आचा 
रः सञ्जाते स्येतितारकादिच्वाहि- 
तज्चा ॥ 9 
आच्तिकः पुं । आचेरग।छ इसतिगै।ड 
भाषा प्रसिद्धे आळुकटच्षे। रघ्जञनद्रौ 


॥ त्रि) अक्षदेविनि ॥ अक्षे दीव्यति 
अदेवीत देविष्यति वा तेजयति 
वा। तेन-दीव्यतीति ठक्‌ ॥ अक्षे- 
ते 

आज्षिप्त: । वि। चि्तं ॥ आच्िप्यते- 
स्स । चिमेः क्तः ! 


वि। मत्ता आज्षीवति आक्षीवय- 
सिवा चीड मदे। पचाद्यच्‌ ॥. 


आक्षेप: । पं । अपवादे । भर्ने ॥ 
आकृटात-धनाद्न्यासकरण ॥ का | 


| | 
व्याद्यालङ्गतिप्रनेदे । यथा निघ-| 


- नी पल्लवाः । ` अन्त्मीनसमारूक्याः | 


घेवक्त मिष्टस्यया.विशषाभिधिव्त- 
या । वच्यमाणोक्तविषयं; सत्ाचपेो | 


| 


दिधामतः॥ विवचितस्य प्राकरणि | 
करा दनुपसजनी कार्यस्याशक्यवक्त| 


निषेधा निषेध इव यः स वच्यसाण- 


प व । क्रमेणो दाहरणम्‌ | एएहि कि 


व्यक्त मतिम्रसिदुच्वं वा विशेषं वतुं- आचेपकः । युते निन्दाकरे | व्याधे ॥ | 


विषय उक्तविषयश्चेति दिधा आच- | 


= 88 
आक्षेप ` i 
पिकीण अविकएणिकिब्ग मणामि अ i 
लमहवा। अविआरिअकच्जार म्म- 
आरिणी मरउण मणिस्सम॥ अस्य सं, 
स्कृत्त यथा | एएच्ि किमपि कस्याः 
अपिकृते निष्कुप भणामि/अलमथ- 
वा । अविचारितकायौरक्षकारिणी ' 
म्रियतां न भणिष्ये ॥ र इत्यव्ययंसा- 
नु नयसम्ोधने एचिआगच्छ वणक 
बीतिपाठ इद्ानीमपी च्यर्थः॥ अथ, 
वेतिपूर्वाचेपे । अलं न भणिष्यामी, 
ततयर्थः। खेदातिशयात्‌ पुनरुक्तिः । 
अलं व्यर्थमिति । अवि चारितेलिस्वः 
भावमनालाच्य “अनंरागवईनपरे 

न्त्यः । अदविरह टु द्‌शातिशञयावः 
च्यमाशोवक्त मश्‍क्य-तयानिषिटे इ- 
त्याचे पालङ्कारः ॥ ज्याल्लामेक्तिक 
दामचन्दनरस; शोतांशुकान्तद्रवः 

कपूर कदलीखणालवलयान्यम्भेजि | 


bs 2--- Me बी 


प्रभवतातस्या:स्फुलिब्रोगत्करव्याफारा | 
यभवन्ति उन्तकिसनेनेतक्तेन-न त्रम, 
दूति ॥ आचपणम।चिपम्र रख । | 
घजञ्ञ १ ह 
अनिलव्याधिविशष ॥ तस्य कारणल | 
चण यथा। यदात धमनीः सवोःकु& 
पिताऽस्थतिमारुतः। तद्ाच्छिमत्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar |. डं 
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र आखानः | खुप 
कह शुसहमुहुद्ह॑मुहुण्वर:॥ मुहुम्मु-आखु: । पु । मूषिके। शूकरे ॥ चोरे । 5 
हुस्तदाक्षपाटाक्षपकइतिस्सुतइति ॥| ` कुपण | यथा विभवेसति नेवात्ति/ 
आच्िपति। खुल ॥ नट्ट्ातिजुह्ञातिन । तमाङ्ुराखुंत 
॥पुं॥ शेलपीले ॥ अचाट ए| स्यानंभुक्षाकु ऋेणशुह्यतीति देव 
व स्वार्थ अण ॥ ताइव्रचे । आखनति | खन० । आ. 
आच्षाडः। पं । अच्ताटटच ॥ ङपरयेःखनिशम्यांडिच्चतिकः 


||आखः। पं। खनित्रे । आखनच्त्यनेन । । स्वी । आखुपयद्या| | 


खन अवदारण । खनेडः म ॥ 


आखण्डलः । प। सहस्वाच ॥ आखण खाखकर्णी स्त्री । मसाकानी इतिभा | 


यत्ति खडि भेदने । टपादिस्यःक || षाप्रसिद्टायां भूभिचव्याम्‌। मूषक 
$ लकी छे । : कण्यौस ॥ पाककर्ण तिङीष्‌॥ 
आखनः। पुं। खनिचे। आखन त्यनेन, आखुगः । पुं । गजानने । गणेशे ॥ ` 

। खनुश्त खने। घचेति घः ॥ अखुघातः। पुं । शूद्रायधमे ॥ आखुं ह 

है | आखनिकः पं | चेरे ॥ शूकरे। स-|| ` न्ति। इन°। वाहुलकाद्ण। 

+ पिके। देवताडवृचे ॥ चि । खनित आखपणिंका । खो । लतांविशष। उ 
 रि॥ अआखनति । खन०। आझि-| पचित्रायाम । वृषायास ॥ स्वाश 
पणिपनिपति खनिम्यदइति इकन ॥| कः॥ श | 
' पुं ।' खनिचे | आखनच्त्यनेन । खने (आख पणी । स्ती । उंदरकन्नी इतिप्रसि 
' डंडरइकइकवकावा च्याइतिइकप्र - || द्रायांमूषकपण्यीम। टघायाम ॥ आं 
न्ययः॥ ` खुः परणंमस्याः । ततकणीकारपत 

टः । पं खनिचे ॥ आखन||  च्वात। पाककणति ङीष ॥ आख 


|आखरः। पुं। खनिचे॥ आखनत्त्यनेन।| ˆ घुः। विपाके कटुकामूचकफामयकृ| 


न्त्येनेन। खन ॥ इकवकप्रत््ययः ॥|| ` पणी कटुस्तिक्ता कषायाःशीतला | प्र 


|| खनु०। खनेर्डडर इतिडर प्रत्ययः | मिप्रणत ॥ नेक |) 
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8 = 
आख्यात 


के । भुजपालनाभ्यवहारया:। क्रि 
प 

अखरथः। पं ॥गणेशे। आखरथडस्य॥ 

आखुविषक्षा । पुं। देबताडटच॥ देव 
दाली लतायास ॥ - 

आखेटः । पुं । सगवायाम ॥ आखिव्य- 
न्ते प्राणिने त्र खिटचासे । हलश्चे 
ति घञ 

य पृं सखगयायास ॥ | 

कन्‌। 


र आगम 
आखुभुक्‌ | पुं।बिडाले॥ आखून भ्‌-| आस्थाता चि। प्रत्िपादवित्तरि॥ व 

| 

| 


भक्तरितच॥ ७ ७25957कक क | 
आस्यानम। न +सेपर्ण भेतावरुशा | 

दयु पास्याने ।आङपूवीतस्यातेल्छुट॥ | 
आस्यानकी । सही । आस्थानकीत्ताजग | 

रूगओ।जे जतावने।जेजगर्हग रुञ्चे 


|आखेटशीर्षकम्‌। नः+ शुडङ्गः इति शेड 
भाषाप्रसिद् कुट्टिमान्तरे ॥ यथा । 


.षकम। इ/तकुट्टिम भे दा स्यःशाब्दि 
केः सम॒दाहृता इति। 
आखेटिकः। पुं । बिश्वकट्रो। खगयाङ्क 
|. शलकुकु रे ॥ ४ 
आखेटः । पुं । अच्षाठ । पाबंतीये ॥ 


आस्या । स्त्री ॥ नानि । संज्ञायाम्‌॥ उ|| 


क्तो ॥ आख्यानम । स्याम्रकथने। आ 
तश्चो पसरा इत्त्यःङ ४. ' ` 


आख्यातम ।च्रि। कथिते ॥ व्याख्याते । आगभभ। न । तन्वशाखे । अस्याः 


न।तिि॥ क्रियाप्रधानभास्यातमि 


कषिशोष द्रुमशोष तथाचा खेटशी| आगतम्‌ [चि । आयाते । उपस्थिते | 


'आगन्तुः। ति । अतिथौ ॥ आगसनशी | 


आगन्तकः ! 


दिति लक्षण लचितेव्रत्त # = -| 

आस्थायिका ।सत्री।उपलब्याथकथायाम 

-धया। मकाल ना तिक 
जाःकथांविदुः । परस्पराखयायास्या | ` 
त सामतास्यायिका कचिदिति ग | 
द्यपद्यमवन्धं। वि । कथ के ॥आच 
ट । चक्षिङः स्याज । णख्वल॥ 


॥ प्राप्त । गम°।क्तः॥ | 5 | 
आगतिः । स्रों । आगमने 7 लिन्रन्तः॥ | 


ले | अनियते ॥ आगन्तूनाअन्ते स | 
निवेशः ॥ आगच्छति ॥ गनु गतेः | 
। सितनिगमीतितन॥ 7  छछ ४ [| 


। अतिये। ॥ आहारय्य 
।अनिच्चस्थायिनि ॥ स्वार्थवंन ॥ || 


, आगति ॥गतर्ञ्चा राम र| 


-त्तिवेयाकरणाः। भावग्रधानमास्यात| सतख 


ड़ मितिनेगमाः।॥ आख्यायतेस्स। ख्या? 
टर 
र 


RI 


_प-चक्विङ आदेशोवा। क्तः ॥ = || सः 
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आगरा आखा श्र 


% _ साधनञ्चेव सबेषांपरश्चरण सेवच साइजज्लालद्ोतियेवनाधिकारमसि 

घटकर्मसाधनंचे वध्यानये|गख्तु- || ड्वोयंशब्दः ॥ | 

विधः। सप्तभिलंक्णर्येक्तमागमंतचि, आगवीनः वि । गे।:प्रक्त्यपंणपय न्त क 

दुदुधाः इति ॥अभिच। पुं । सिद्ध सि मंकर्त्तरि ॥ ` आडःमयादामिविध्या 

प्रमाणेस्तुहित॑ चाचपरचच । आग रित््यव्ययोंभावेडपसजेनइस्वे चकृते 

| मःशाखमासानामासास्तच्तार्थवेदि| आगवीन इतिखः। ग॒शावादे श । 

- नइति |शाखमाचे॥ उपदेशपरम्परा आग8। न। अपराधे॥ पापे ॥ एति। 

| याम १आगते ॥ साह्िपवादि।। बे इण गते । इण आग अपराघेचेच्य | । 
र्‌ ।प्रृतिप्रच्ययानुपघातिनि का| सुन्‌ आगादे शश्च! 

यः एकादशभवने ॥ आगमनम । आगस्कुत्‌ । चि) अपराधिनि ॥ 

गस्लु०- ग्रहटह निश्चिगसश्वेत्त्यप्‌ ॥ | आगस्त्यः । पुं । अगस्त्यतनये ॥ 

आग्रमनस्‌ ।नः। आंगते । आवना इ स्यापत्त्यम । ऋष्पण । वहुत्वे अग 


- १2284 288388 


| 


तिभाषा॥ ... स्तयः॥ न । अगस्सिकुसुमादे। ॥ || | 

आगमवेदी । पु । गाडपाटाचाय। श आगाधम्‌। न।अगाथे। अतिगभीरे।| | 

प I 

/ । ङ्कराचायस्य परमगरा॥ . आगामी ।च्रि। आगन्तु की प्रवासिनि | 


आग्रम्मापायोी । वि। उत्परत्तिविनाशव| ॥ भविष्यत्काले | आगभनिष्यति । ग॑ 
ति.॥. आगमापाया विद्यतेअस्य ।| ब्ल०। आडिणिदि्तिंगसेरिनि:! 
दूनि; ॥ | .. आगारम । न। मन्दिरे । झत्हे ॥ | | 
आंगमार्थ:। पुं। अद्देतदर्शने ॥ . ग्यते । अगकुटिलायांगता ।कर्माण| | 
आगमावत्ती। स्त्री । विकाटी इति गै भावेबाघज ।आगदच्छति॥ कग | 
| ` डभाषा प्रसिद्धे ज्षुपविशेषे । ब्रि | ति । कमं क्षण्‌ । 
| काज्याम ॥- - - . आगः । स्त्री । मलिज्ञाने ॥ आगमनम || | 
आगसितम्‌।_त्रि। अधोते। पठिते ॥| आगमेः ` क्विपि गमः. कावित्यत्त | 
अगर स्व्रो । स्वुभपरे ॥ यथा । कालपी || - लेपे ऊचगमा दी नामित्त्य, कारा दै, 
“सन्दर वाखप्री नस्तनो जारपीता| श:। च्ये!सुपीतियणिअसमिःशशिच 4 
स॒वालालपीलिप्रियम । नागराजी | आग्दमआउदः। शेघंवधवत ॥ ॐ | 


मदासोद्मे दस्विनो.मागराम!गल आखिमारुतम। न | अ्निमरुते दे १ 
208 == 55 3 


oe 
>>> 


-८७८--- 


IR पोपजर। 


कह] 
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छः श्र ८ न्स RM 3% x 4८ 
> आयखेथा | आघातः a 
2 स्िमरुतोदेवते अस्य । साल्यदेवते आयीं । स्री । अमिकाण अयन? 
त्यण। देवताइन्दचेत््युभयपद्‌ वृद्विः || याषिति ॥ स्वाहायाम ॥#|अखिदेव | 


आसिप्टोमिक: । पुं। अस्रिष्टोमविदि| ताकायासचि॥ ङोप ` ¬ | 


I OE DH Te DUT OS 00. 


॥ ऊम्निष्टोममधीतेवेद्वा । क्रत्‌- 
क्थाटीतिठक | ग्रन्थे ॥ अग्निष्टोमस्य 
व्यास्यानस्तचभ वावा । क्रतयत्तम्यशव 
तिठक॥ 


| 
| 


आग्रयणम । न॥ नवसस्येष्टत्रामत | 
आग्रहः । पुं। अनुग्रहे। आसङ्ग ल्या 
कमे ॥ ग्रहण ॥ आग्रहणम ग्रह उ | 
पादाने । ग्र टद्रि क्यप # आवेश । | 


| 
आमोध! पं । प्रियत्रतप चेन्टपतिविशेष आग्रहायण: । पं मार्गशीष ॥ आय 


| | 
॥ आख्ीधप्रोनासन्डपतिजंम्बनायेस | हायणया यक्तापार्यसासी अस्तिअ | 


|] 


ON EPO PIII प मन ++ 


न्तभारताद्यः॥ न | हातगहे ॥ अ 
खिमिन्धं ! ञिइन्धी दीप्तो । किप । 
नलेपः। अखीधः स्थानम । अग्नी 
धःशरण रणभच्च । तात्स्थ्यातऋत्ति 
गप्यास्ती प्रउ्यते । आसीप्रसाधार 
णोदजइत्त्यजित॒डगीपिआसी प्रीति 
वाध्यम ॥ 

आगखयमस | न । स्वण । रक्त ॥ 
णे। यथा । अय्निनेक्तं पुराण यदा 


पण्यं पठतांशतांन्डणामिति ॥ दें। 


नोःकुले । तञ्जातन्दपसंज्ञामिः कथ्य | ` स्पिन | ज्योत्लादित्वादण 7 
आग्रहायणिकः। पंत मागंशोपष आ 


येयं जेट्सम्यितम्‌ । मुक्तिमुत्तिप्रट्‌|| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग्रहाययद्वा म्गशिरसा यक्ताषा ण मा 


सी अस्सिन। आग्रहायण्यश्रत्याट्रक। | 
मतान्तरे वव्लरायमासोायस ॥ ` | 


आग्रहायणी । सखी | मांगपणि मावामा | 


रखगशिरानचतर॥ अग्रहायंनमस्या: 
मतभेदे मारगशोषमारभ्यवषध्रट”' 
त्त: । प्रज्ञाद्यशं । पबपद्ा दति शत्व | 
म । गारादिल्वानडीप । आग्रही | 
यणी पाण मासो तद्योगान्रचचम- | 
पिता ४ | 

| 

| 


शविशष ॥अग्निहिते #अखिदेव/|आंग्रहारिके । प. । अग्रदानिनि॥ 
ताके । स्थालीपाके ॥ अखिद्वता|आंघट्टकः । पं । रक्तांपामाग । 

अस्य अखायीो देवता अस्यवा । अये/आघाटः। पं। सीमायाम्‌ ॥ अपामाग्ग | 
ढगितिढक। भस्याढइतिपुबट्‌ भावः ॥आघातः । पं । वधस्थाने ॥ चाहना | 
आखेयाखस । न।अख्िदेवताके अस्त्र 


क्र 
22 बिशष ॥ 
श हु 


j 


याम्‌ ॥ इनने । चाट इतिभाषा॥& - 
आइन्यते अचआहननंवा । हज । 
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| शहद: 
ड आघात | 
| डर Tre १88! कि 


आघारः | प एघत्ते | वेदिकानांकम- 
ह शेष ऋषग्वेद्नि स्तु वेशचतु राज्य 

न्विढ्त्वा प्रजापतिमनसा ध्यात्ला- | 
= तष्णी'सब्नेवीयव्यकेणाद्ारम्थास्म - 
। थीं यावद्विच्छिन्ाघुतथारा-दोय- 
जते पनश्व स्त्र वेण चत राज्य खचि 
= दुलार ध्यात्वा अयने तों दिश- 


| 
| 
| 


को -ननत्वाभावः॥ 5 | 
। आचातेनमः। तनः वधस्थले ॥ इनमे । | सीमायाम। मयोदायाअ।'- | 
लेनाविनेत्त्यथ ॥ यथा ॥आसमद्राचा 


8.9 0 | 
¬ नयथ ॥ यथा । आकुमारं यश! त्रि 
--यायोगे।-धातनायोगेतसतियेथा | 


आच 


ती शाना ॥ अभिव्यान्ता। तेनस्त 
| 
जायते तव यथा। आराहतित ई 


सकर | 
षट्थ ॥ यथा। आपिङ्गलः ॥ अतति. 
। अतसातत््यगमने। वाहुलकात| | 


मार्य एशानों र -डाङप्रन्ययः॥ ` क | 
| जसन्तत््या घत क्षायते तस्मिन कम आङ्गम। न। कामलाडु॥ चि। अङ्गाधि| ` 
¦ अश ॥ यजर्बद्नांत अकाकेाः. कारी ये ॥ अङ्गिम्बन्धिनि॥-अङ्गस्य-' | 
| उरशापूवकपबातक्रमेणघतधाराठाने द्म | अण का त 78 | 
Fb दूत्षिपशुपत्ति | आघरणम। घच्च अनि [रस न। अङ्कारडन्द॥ अङ्गारा 
१ जरणकोप्योः" घञ ॥ सेके ॥ | ~ शां समूः। भिज्चादिश्योण ॥७ | 


| 
आषारणशनम | ना सचन॥ 


आङ्गिकः ति । माहङ्गिकि॥ ऊङ्गानष्य 
| आघृणि लः तवि आहते! घूणि ते । | न्रभावव्यव्तकभ्रूचेपा दे "अङ्गजा | 
| >श्वासितें ॥ घृणि तनेचादा ॥ ` - | 


ते ॥ अङ्गनस्ताद्ना निवृत्तः 
| आघाष्ठा, "तितः ध्वन्योत्मकशब्दवक्त-| >निर्वृत्तऽ चद्यु्तादिभ्यइतिःठक्‌ ॥ | 
| किग्ज्िक्ाफ s fin Bf | आङ्गिरसः | पं । वाचस्ते । जीवे॥ अ 
हारम । न। दृत्तिसासान्येः गन्ध- ` ङ्ञिरखाऽपन््वमः। कष्यन्धकेत्यण ` 
` ग्रहण ॥ आघायतेस्स । घागन्धोपा | ॥ वहुत्व अतिभ ख्वित्यणो लक । आ|| 
, -दाने। क्तः । नद्विदेतिवा नक्तम || ` ङ्गिरसः आङ्गिरसे अङ्गिरसः ॥ 5 


{ 


| 
| 


4 
f 


पा i 
फे आक्रान्त ॥ टस आः आचमः) पुंत आचमने व्जलप्रान | 

न आचसंनम न ।उपस्पश ॥ वेधकम' 

'दाडीभ्योन्यतर्स्थासितिपाचि |. रस्भात पूर्वे वारदयजलपानोनत्तर 


वदा 
$$ 
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आचम 
यथा क्रमाष्टाइस्पाणछपशुद्रिजनक- 


क्रिवायामित््वथः॥ अवःप्रमाणसः । | 


प्रचाल्यपासीपा दे। चत्रिः-पिवेद्म्व- 
वी च्तितम_। सम्बन्त्याजूप्रम॒लेन दिः 
प्र्ज्यात'ततेोमुखम ॥ संच्चत्त्यति- 
स्भि;"पूर्बमास्थमेव, मुपस्पृशेत "अ 
ग्रेन अदेशिन्या घाण' पञ्चाद्‌नन्तर 
मा अङ्ग ्ठानाभिकाभ्या व्व चच्षुः्यो चे 
पुनःपुनः।नाभिंकनि्ठाङ्गरेनच्छद्‌ वन्तु 
तलेनवे ॥ सवीभिश्चशिरःपश्वात्ततवा 
हचाग्रेणसंस्पृश्प्त । इतिट्च्ः॥-आ 
यतं पर्वा क्त्र कशीक्गतिवत्तःक 
रभ । संहताङ्ग लिना तेावंग्छही'त्वा 


पाणिनादिजञः॥ सत्ताङ्गएकनिष्टराभ्यां आचरितम पति । कता चरुणशःव्यवक्क 


शष शाचसनंचरेत। माषमञ्जनमा 
चास्तुसग्टह्यत्रिःमिवेट्पः॥ इतिभार 


Na ७ पीं he 
. दाज:॥ दक्षिण नाद कंपोच्वावामे न| 


संस्पुशेद्‌ ध; ।,तावन्तरुच्यतेतेगयंयोव 
द्वाभेन नस्मु दितिदेवीभागवत्तम्‌। 
अङ्भिस्तुप्रकृतिस्थाभि ही नामिऽन्फेन 
वदुः] इत्‌करछतालुगासिश्यथा 


संख्यंदिजातयः ॥ शुद्ध रन स्त्रोचशूद्र 
र के | 
शसकृल्स्ण श्राभिरन्‍्ततः । इतियाज्ञव! 


लका; ॥ खिियास्थद्शिकतोंध शूद्र | 


RR == 


| आचारः 
स्यवेतिव्याख्यातारः॥ आचम्यते अ ^ 
सोऽव अधिकरणे बाल्यट ॥ 
आचमनकः । पय निष्टीवनपाचे ऋपत 
व्हे ॥प्रोण ॥ ५ ro ग 
|आचसनोयस । न पहमुखग्रच्चोलनायर्थ | 
जले ॥ यथा । उढ्कंदीयंतेयाक्तमस 
न्त्रफनवजितम त्र आचमनायदे'ेभ्य 
स्तदा चमनसच्यतइलि था ल्कालिक्ा 
पराणम॥ 7 | 
'आचरणम | न । आचारे वह्व्यर्कहारे 
॥ आङःपृषीच्चर तेभीते ल्यटे ख्या 
देश ॥ आचरतिंगच्छत्त्यनेनेतिकर 
ण ल्यटा 8०: प टि 


ते॥ पारिभाषिकन्तद्यया॥"ळ्ार्पुच 
पशून हच्त्वाकृत्तवादाशेपरवेशनमक्य 
चार्थी “दाप्यत्तेथेप्वतदाचरितमच्य 
तें॥ इतिज "जिका 
आचयः प्‌ । गान्तव्यादेशा चव्शराह्डि 
चागुरावितियल्‌त्र । छ । 7 | 
आचान्तः | जि ७ कृताचम ने। चका 
नत । प) आंचमने जः भक्तमणडे, 
"सासरे ॥ आं चम्यतेः। ववम | अक 
न्तरीतिघञ॥टद्विः। भावेबाधंज । 


ज्ञातेस्तथवच । सकृदाचमनाच्छ आचाए;१ पु । 'मल्वायं ततत्तानाचमना 
द्व्यिवहारे । चरिचे शोले सव. - 


| 


िरेतथारेवचाभयोरिलि॥ चमु 


HS 
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ROO 


6 आचार्य 
% 
£ ' चारःमथसं परिकल्पतें। आचा रप्रभ 


च 


-बाधमाधमंस्यप्रभ रच्युतइतिस हाभा 

तम आचारः परमें।धर्म:खुक्त्युक्त 
स्मात्तेएवचेतिसनु: । अपिच । आ- 
चाराविच्यिताविप्रानवेदफल मश्नते 

तएआचारेणतसंथुक्तः सम्पूण फलभा 


म 


| मनवेशगतिस । र 
समाचार जग्हःपरमितिच ॥ आच 
| बते। चर" घञ ॥ 


ऱ्य १ आचारवचिभू | कारिण्यास ॥ पुंयेगाभावान्रानुगा 


| ते ॥ आचरेणवरजितः ॥ आचार 


होने। ले।कवाह्मव्यबच्त्तरि ॥ 
आचारहीनः । त्रि । गुबंतिथिप्रत्त् 
„ ्यानाद्याचारवजिते । आचारेण 
-चाराद्वाहीनः ॥ आचारहीननपन 
न्तिवेदायद्यप्यधीताः सहष द्रङ्गः ॥ 


आचारी । त्रि। आचारवति । अति आचिण्यासा | स्तवो । आख्यात सिच्छा 


| स्मत्त्यक्ताचारयक्त ॥ म? इनिः | 

[चारी । री । हिलमेोचिकायाम । 
| Es ॥प १ मन्वव्याख्याकात । सा 
ङ्गङ्गत्जवेट्ध्यापयितरि। यथाहस- 
| नु | उपनीयत यःशिष्यं बेदमध्या 
पयेहिजः॥ सकल्य॑सर ह स्यञ्चतम- 
| चावे अचक्छते इति । सेत्षसाधन 


माचरतेशि तेशिष्यानाचा 


र -लाणवे | 
ES और ४७ ७ क 
> oa 
> > > <<. F 
NNN 
२ 


गंभवेत ॥ एवमाचारतेाट ट्वाधम स्य आचाव्यकम ।न। आचायकमणि॥ 


आचाव्यसिश्ञ! । प | गारवान्वित | 


ह स्थोपदेटार बोगस ७ 
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आच्छन्न हू 
रेस्थापयत्यपि । आचिनेतिहि- > 
शास्त्राथमाचाय्यस्तेनकच्यते ॥ आ. 
' म्ायतंत्वविज्ञानाचराचरसमानते, | 
। यमाद्यि।गसिटृत्त'टाचायइतिक | 
च्यते। इति । अशङ्गराचाये ॥ द्रो 
णाचा ॥ आचर्यते | चरेग्यंत ॥ | 


यापधाङ्गस्वपात्तामाद अञ ॥ 


if + 


आचार्य्या | स्ती । स्वयंसन्त्रव्याख्यान 


गमेःङीष च ॥ शाप ॥ 

आचार्यानी । सही । आचायेयेाषिति॥ 
आचायंस्य स्वी तत्यथ  इन्द्रवरुणभव 
शवच्त्यादिना आचायशब्दस्यानगा 
गम्रोङीषच । आचार्यादणत्त्वचे 
ति णत्ाभावः॥ . 


| 
| 
| 
| 


यांम ॥ 
आचितः | पं | शकटोन्मेवे । शकटे, 
भारे। छकडकाभार इतिभाषा ॥| 
द्ययुतपले । न । द्शभारपरिमा 
णे। २५ मश इतिभाषा। त्रि | 
डहोत | छन्ने॥ व्याप्त । आंचीयत 
स्स। चिञ चबने | क्तः ॥ 
'गर्फित | हरिनि लि १ 


| च्छि पंच । आच्छादिते । आद} ` 
I = 2988४ 


B 


4 
| 


ग्रथित ।॥ ` 


(२९ 


आजम 


आच्छाट्नम्‌। न | पिधाने ॥ वस्त्र ॥ अ 
पटतिमाच्र। छाद्यति । छट्अपवार 


णे आडम्पूब: । ग्यन्ताहयुट । आच्छा 
चते इनेनवा ॥ 


दने! 

आच्छिन्नः। त्ि।वलाडु ते | 

आच्छकः । पुं। आचगाछ इतिगोड 
भाषा प्रसिद्ध ,व्ृच्षविशषे । पक्षी 
के! र्जनद्रो ॥ 

आंच्छुरितम्‌। न। सशब्दह्ास्ये॥ नख, 
वाद्ये । नखाघातविशेषे । आच्छ र 
णम्ू्‌। छ्रच्छद्ने। त्तः 

आच्छुरितकम। न। सशब्दहासे ॥ प 
रस्यामर्षजनकेहास्य । नखाधातवि 
शेषे। आच्छुरणमपरच्छद्नस। आ 
छुरेभौ वेक्तः । स्वार्थ कः ! 

आच्छोद्नम्‌। न। खगयायाम्‌ ॥ ग 
च्छिद्यन्तःव्र। छिदिर्॒‌*। ल्युट्‌। एषो 
ट्रादिः ॥ 

आजम । न। इते॥ चि । अजस्यमांसा 


आच्छादितः । वि। आदते । कृताच्छा 


दौ ॥ यथा। तिलजतेलखुपाकसुपा| आजानेयः। पुं । खी कुली नाखे। शा 


` ७ सूजापहम ॥ वादं शाधातवोनृशास 
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आच्छाद: | पं । वस्त्रे । इतिहेमचन्द्रः॥ 


“पभपभवधपधपित वक्लिमान्दुजरण | 


86 ) 


| 


2 
अजाने ह. 


'ज्ञानामपिताइशा:॥.अतोाधातविट& 
इाथमाजमांसंप्रशस्यतें ॥ इति ॥ अ | 
जस्यंद मित््यथ अण ॥ „ = 
आजकम्‌। न। छागवृन्दे ॥-अजानांस 
मूहः। गावो चोष्टरेिवञ ॥ ¬= = 
आजकारः । पं । भरोत् पं | शिवस्यट 
घ ॥ पक टॉक 
|आजगवम्‌ | न । शिवस्यधन्‌षि  ॥* अ 
जगवे। प्रज्ञाद्यण॥ < = 
आजन्मसुरमभिषवः । पं । मरूवके ॥ 
आजमी ढः. । पुं ॥यधिप्रिरपार्डचे || 
स्वाथ$ण ॥ ` रि i 
आजानम्‌ । न । देवलोाके ४ स्व्षावे ॥ | 
आजानदेवः । पुं । - देवताविशेषे ॥ | 
यथा । छू्टेराजननादा दे? देवच्छंये 
मपेद्रि । आजानदेवास्त्ररस्यः पृ- | 
वन्य! खूच्यमूत्तय:इति ॥ पूवम्यः पू 
वेपूबभ्यः। अपिच । कली 
त्वगता आजानदेवता इलि ॥७ ७ _ 
आजानुवाहुः । त्रि +जानुपर्यन्तदी धं | 
वाहुविशिष्ट॥यथा । आजानुवाहुः 
सुशिराः सुललाटः सुविक्रस-इति || 
रामायणम्‌॥ ¬ 5 


व हक क \ 4 


RE स्वती है 
¢ k RT os sid 
° “eS ३ ४५- ४ i 
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९ - दून्य्रशाखम्‌ अजनम । अजग 

„ ति'च्षेषणयोः॥ घञ्‌ । आजेन च्षेपे 
श आनेयः प्रापणीयः आयत्तावां । 

आजिःतस््री । समभूमो । सङ्गामे । 
आक्षेपे । क्षणे ॥ सयोदायाम ॥ य- 

शा आजेः शरणंम ॥ अजन्त्यस्या- 
म । अज?। अञ्यतिम्थाञ्चेतीश ॥ 
अजनभ'] इणजाद्भ्यंदतीण विधा 
नसामध्याट्जेनवी। अन्यथा। व्यादि 
म्यइत्येवावच्यत्‌ । वहछुल॑तणीति वा। 

हि ।पुं। जोविकायाम्‌ | आंजी 
व्यते अनेन। जीवप्राशधा रण । हल 
श्चेति घञ । 

आजीवी । ५ | एकद्णिड नि॥ 

।आजीोव्यम । न । उपजीव्य ॥ 

आजः) खी । वेतनंविनाकनकत्तरि ॥ 

| रेफान्त; 

आज! | स्रो । वेतनं विनाकर्मकर्तरि । 


 विष्टय़ाम॥ वेठी देठ इ० हिसश्रे- 
| 


| ` श्याप्रसिदृम्‌ वेगारी त्त्यन्धव ॥ आज 


दिराजूश्चको च्यते ॥ 

आत्तप्त; ॥ वि। आदेशिते | प्रांप्तान्े। 
आज्ञा । स्त्री । निदेशे। शासने ॥ ल- 

5 माहशमस्थाने | आज्ञानम ।ज्ञा- 


ज्वति) जगते। क्षित्वचिप्रच्छो सिक्कि आञ्ञास्तः। वि । आज्ञाप्तिविशिष्ट । 
प्‌ दीधे । उइठाइभ्रतिक: क्लेशावि| व्याज्ञे । | 


अववोधने । आतश्वोपसर्गदत्त्यडः । ।आञ्चपाः । पं। पुलस्ह्यस्यतनये षु | 


टाप्‌ ॥ 


आज्ञाकारी । वि । आज्ञानवत्तिनि। 


आज्ञयाकमकारिणि ॥ 


प 
|| आज्ञाचक्रम। न] खुवार्मध्ये । पटच 


क्रान्तगतषप्रचक्त ॥ आज्ञासंज्ञकं- 
चक्रम्‌ ॥ यथा । आज्ञाचक्रंतदूध्वेत 
'आत्मनाधिष्ठितंपरम । आज्ञासङ्कस 
खंतच तेनाज्ञति प्रकी क्तितम ॥ तत 
निहितचित्तस्यपरुषस्यसर्वपदार्थसा/ 
चाळारेण शबं भूतमे बंवत्तते रुबंभ 
विष्यतीतिज्ञानेन आज्ञायाइतः पर 
त्ववेबंकत्तव्यमिति पंरलेखराज्ञाया:! 
सडःक्रमणंभवति तेनवहेतनातदाज्ञा 
चक्रमितिकीत्तित भित्त्यरथः॥ 
आज्ञापकः | वि । आज्ञाकंत्तरि | . 
आज्ञापचस । न | आदेशलिये । नि- 
देशलिखने | ककम नाम इतिपा 
रस्यभाषा ॥ 
आज्ञापनम । म। बिज्ञापने । जनाव- 
ना इति भाषा | 


आज्यस । न घते ॥आअज्यते$नेन । 
अञ्ज्ञ व्यक्तिम्रच्चसकान्तिगलिषु । आ 
उःपैवोदव्ज्ञ : संज्ञायामितिक्यप। आ 
अनक्तनेनवा | श्रीवासे ॥ 


क 


ठ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
|} 
| 
| 


RE 


ल्य स्स्स 
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( २५१ ) 
२ न 
2598 कळ. 
शट आटिको "आड: 
2 त ४ हि 
ॐ नांपिठषु ॥ आज्यपिवति । पापाने।| नाईंच्वादाटिकी १ ७७ ही 
क्विप। 


आञ्यभागः। पु। वेद्कानामाङ्ुति 
विशष ॥ तत्र | कऋगवदिनामम्नेरत्तः 
रभागे स्ुवेणाग्रिसन्प्रदानक घता ह 
तिः । तद्दक्तिणभागे सेमसम/द्वान 
काहुतिश्व । यजुबेदिनान्तुअगेरुत्त 
रट्क्तिणयाः पश्चिमादिप्राच्यन्तघुत- 


आटीकनस। न | वब्सानांगमने। आ 


आटापः। प॒ । दप ॥ -सरम्भ ॥आना- 


धारेति पशुपतिः ॥ 

आज्यस्ताचम । न। सामगानां आतः 
सबनेगायचसान्नागोयमानेषु' चत- 

"ुस्ताचेघु। 7 

आज्जनेय/।प | हनमति ॥ यथा ड 
ज्ञङष्यसिन्धाः सलिलसलीलंयः शा| 
कबङ्किंजनकात्मजायाः। आद्ायतेन| 
'वद्दाइलङ्गांनमामितमाञ्जलिराञ्ञ 
नेयमिति ॥ अच्छनाया: अपत्त्यम | 

स्थोग्थाठक | 

आज्वनेयः । पुं । अष्जनहारी इतिभा- 

| घाप्रसिद्धे जन्तुविशेषे ॥ - 

माला] 

'आटसूषः । प॑ । टषे । वासके । अटरू 

घणव । स्वाथऽश ॥ 


ति। अटगतो । इन्‌ 


| । स्री । अन्‌ पजातपयेोधराः पुं) -उड्पे । भेले.) 
द्स्त्रो व्यञ्जनायाम॥ शच्हान्तराद्यट| - व्ये 


७ 38000 


आडम्बरः: पुं। तूर्यस्वने -॥ >पच्षझणि । 


आडि: । खी ।-शरालिखगः॥ स््नान्ा 


~ ||आडिका। स्त्री ।शरारिविहगे ॥ ७ 
आटिः | पं । झरारिपच्िणि॥ आअट-| आडी । स्ती तो शरालिपज्षिणि ॥ कृद 


आरटिक्यः॥ वि। अटनाय्रब्रत्त # : 


इंपत । टी कृगेले #ख्यूठ क- = = 
आटीकरः ॥ पंत टषे॥ 8 क > 


आटोकलम। न। वत्लांनांक्री डास्थ 


ख्य म्र ॥ - 5) 8 Fs म 


ह ॥ उद्रवायजन्यगडगडाशव्द | 


सरम्भ। कापे ॥ गजगजिते । 
टह ॥ हुए 0:आरक्ष८ ॥ ढुप «0 - 
यथा । असारस्यपद्ाथस्यमायेणाड- 
म्वरामदान। -नहिताटक घ्वानि 

स्वणयाट्ककांस्यम्रजाय्ते इत या 
डम्व्यते। डवि प ॥च?॥ घञ्ञ)॥भाः 
ववा । आडम्व राति रायतलिवा)आ 
तोनुपेतिक: + मूलविभुजेतिवाकः 

आडम्बयत्तिवा। वाहुलकादरन्‌ ॥ ी 


पिक 


ची 


ख्याते मत्स्यविशष । इति गाडा: 
आअडति 4 अडउद्यमने ॥ डन 


काराद्तिङीष॥ 0. 


0 Chennai वात 90 व 
२५२ ) | 
कर नळ | 
त आढको आणिः | 
अणति | अणशब्दे। अणोडशचेत्त्य : | घजञ्जवा । प्रषोद्राद्ः। आठकमस्ति/ 
ः । पं। न घान्यमानभेदे। स|. अस्याःपरिच्छ हकच्चन । अश्च 

वंतादशाज्लमाने । प्रस्थचतुष्ट ये ॥ | च्चा। गारादित्वानडीप ॥ 
चतःप्रस्थमथाढकसित्त्य क्तः॥ चत:|आढकोनः। वि । आढकिके ॥ आढकं 
पष्कलमितेधान्यसानपात्ते॥ पष्कला | सक्षवति अवहरति पचतिवा । आढ 
_जनित्तचक्ारिआढकः परिकी चित काचितपात्रात खोन्यतरस्या सिति 

इतिवचनात्‌ ॥ ट्रोणचतुथाभागइत खः 
0लीलालती ॥ अएमषिभ वेतकुज्चि हि ।चि।यक्त। विशिष्ट ॥ यथा ग 
| 


रित््याद्विचनात्‌ षटपञ्चाशद्धिक| णाव्यो धनाव्यइति ॥ सत्पन्ने । बहु|. 
: दिशतंमुटिभवति । व्यंवद्ारे षोड | ` धने । आध्यायति । ध्य ?। आतइति 

असरा विशतिसरावा । वेद्यकमते| कः । प्रषोदरादिः | यदा | आढे।क 
'अष्टशरांवपरिमाणम । तंत्पयीयः । त्ते जनायम्‌ । ढेक्गगत्तै \ वाहुल 
` पारम कंसम भाजनमितिपरिभा|| ` कात व्यः ॥ रक्तंशरीर सानुष्यग॒णा 
"घा अपचवविवक्षायामाठकिके | यो ह्याद्यडच्यते TRIES 

नत्यपिस्यादितिसार खुन्दरी ॥ आद्यचरः | त्रि। पू्माव्ये॥- | 
आढंकिकः । त्रि। आढकपरिमितत्री | तपूर्वः । भूत पूवे चरट्‌ । ङीपि आ 

-्याद्वापयोग्येचेचे॥। आढकस्यवा| व्यचरी ॥ 

'चः ॥ तस्यवापइतिठञ। आठकंपच । चि । अधमे ॥ अणकए्व । 

' ति सम्भव त्त्यवद्षरतिपचतीतिठज || ` स्त्ार्थअण्‌॥ 

। टिट्ढेतिङीप आढकिकी । ` ||आणवम। न । अणिमनि । | | 
आढकों । खी । शमोधान्यविशेषे। त। अणोभावः। इगन्ताच्च तयण ॥ 
वयीम । अरहर इति भांषा 7 अस्या.आणवीनम । चि । अशश्ये। अणुधान्यो 
गशांयंथा। आढकी तुवराळूचासधु ङ्गव चितच्षेचे ॥ अणूनां भवन च 
॥ राशीत्तलालंघः। ग्राहिणी वातजन| चम । विभाषातिलम्ञाघ्ोंमाभङ्गाण 
नोवण्थोपित्तकफास्ंजिदिति। चि! भ्यइतिखञ॥ ` 
` ॥ परिमाणान्तरे ॥ -आसमन्ताततठी (आणिः । पं । स्वी । अच्षाग्रकी ले । र्थ 


चक्राग्रस्थितकी ले ॥ अश्याम । का | 
"च ््ूू च 
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र 
१% 
श्र 


22223 भै 
% डो सीमनि ॥ 
हो ४4 तायिन;॥आतताविनमायान्त हन्या& 


आण्डम। चि। अस्उसम्मबे ॥ देवाविचारयन | नाततायिव& देश 
आण्डज;। चि । अण्ड्ले ॥ स्वार्थ अश्‌ '। घोहन्तुथवतिकश्वनेतिद्वोहकारि | 
|आण्डीरः । चि । आण्डवति ॥ आणडो|| शि॥ आतलं वथा तथा अयित शोल 
स्ह्यस्य । काण्डाण्डादो रन््रोरचावि|| मस्य । F ऊ | 
तीरच्‌ | आतपः । पं । ्रकाशे। कोते । कवी 
आतः ।7 | इतेपीच्त्यथ । ले।के ॥ अस्यगणा यथा । आतप;क 
आतङ्कः । पुं । शग ॥ सन्ताये ॥ शङ्गा टु का हच्ष:स्वट्मूच्छाठषाबहः क दा 
याम स॒रञ्चध्वने ॥ भये ॥ ज्वरे ॥ | ह वेवण्यजननो नेवरेग अकोपण- 
आतरङ्गनम्‌ः। तकिकृच्छजीवने। घ|| ` इति॥आतपति। तपसन्ताये। अच॥' 
अञ हलश्चतिकरयोवा ॥ आतलपचम । न। छते॥ आतपांत चा 
आतञ्दनम । नं। अंतीवापे । गलित|| यते। चेङपालने | आलेएनपेतिकः। 
स्य स्वशी देद्रव्यान्तरेणाव चूर्णने ।। खुपीतियेएगविभागादाकः# . | 
इलि स्वामी । निःचेपणमिति सुभू, आतपवारणम । न । छचेल आतपस्य 
तिः। उपद्रव इति रायसकुटः। द्र| वारणम ॥ FP | 


Se 


*--५-- 


2-35” UT . है ४ 


वद्रव्यमक्षपणोचित चूणमिति सार आतपाभाव: | पं | छायायाम ७ 

सुन्दरी । दुग्धा दै।ट्ध्याद्भावार्थ आतपेदकम । न +म्गठष्णाजले । 

तक्रादि प्रचपे ॥ जवने । बेगे ॥ प्रा आतपेनेष्णादके ॥ आतपस्यउदक | 
| 


Es ~ 
MRM to ase 3 aN 


eet 


पण॥ आप्याय ने ॥ तञ्च ग ते7 । ल्यट। 


स ॥ एकक को 
[ । वि। विस्त ते ॥ व्याप्त । आस क । पृ । तरपण्ये । नद्यास्वरणाय 
E मन्तातततम्‌। आतन्यतेवा ! ल्त देवेकपर्टकादे। ॥ यथा ॥ आतरज्ला 
_ विस्तारे | तनिमूङभ्यांकिच्चेतितन्‌ घवह्ेतेमुररिपुतरणी ` तवावलम्बे 
॥ आतन्यतेस्सवा । क्तः । अनदात्ताप|| हम। अपणंपणमिहकुरुष नाविक 
देशलिनलेापः ॥ 'पुरुष न विश्रासइति ॥#आतरत्त्यने 


आततायी । ति । वधोद्यते ॥ सया ।|| 


र न ।पुंसिसंक्ञायाभितिघः। . . | अं 
अख्निदेगरदश्वेव शस्त्रपाणिर्धनाप- गी. 


प्रातपणम । न। प्रींणने।छसे। ॥ स 


र 
ड 

& है ॥ केवदारापहारीचपडेतेह्यात| ` 
88888; = 
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>; 

ई आतापी | एं। असुरविशेषे । आतर: । ति। आमयाविनि | रारि 

ातायी | पं । चिल्ले! चोल इति प्र’ || ॥ कातरे॥ आतुतेत्ति। तुरस्वरण| .._ 

खगे। आतायते तच्छीलः। तायुस,| । छान्दसाअपिक्कचिङ्गाषायां प्रयुज्च 
न्तानपालनये।: । सुप्यजाताविति न्ते। इगुपघेतिक: ॥ | 
शिनि:। यद्यथत्रट्ृत्तिकारादिभिरनु आठप्यम। न। आता इतिगोडभाषा 

कत्ते इत्त्वकम तथापि भाष्ये उपसग | प्रसिद्रे फलविशेषे। सरी फा इति भा 

| शिनिः स्वीकृतः | | पाप्रसिड्डे ॥ अस्यगुणास्त । ह॒प्तिजन 

आतार! | पं । तरपश्ये। आतरे । कच्वरतावडडं कक्ष्स्वादुक्नशी तलत्तव 

आतिः। खो | शरारिविहगे ॥। आअत | लमांसकारित्त्ह्दयत्तवदार रक्तपिन्त- 

ति । अत? । अज्यतिभ्यांचेतीण ॥ || वायुनाशिक््चानी तिठ्रव्यगण:। 

यदा अतनम्‌ ।इणजादिम्यतीण i आतेद्यम्‌ । न । बीणाबश्याद्वाद्य 

आतिथेयम । न। अतिध्यथ । अतिथि| तञ्चतुविथं भवति यथा + | 

| भोजना'दै॥ चरि। अतिथोा साधो।|| द्किंवाद्य मानहुं मु रजादिकस । द 

| अतिथिसेवके! तत्रसाधुरित््यधिका | श्यादिकन्तुशघिर कांस्यतालाद्किः 

| रे। पच्यतिथिवसतिस्वपतेंञ्‌ । खी | घनसिति॥ आसमन्तात्‌ तुद्यतेता- 

| । ङीष्‌ ॥ ब्यते । तुदव्यथने । ण्यत ॥ 


| 


आंत्तिच्य: । पं । अतिथे! ॥ ति । ति- ओः । चि (ग्रहीते । र्ते ॥ 
प्यथ वस्त निभ च्यभेाञ्या देन ॥ अति. आत्तगन्थः । च्रि। दूरी भूताइृङ्कारे | अ 


PS SAN RUSS NN SIO BET 
हू ब 


oo 
ए 


थिसवायाम्‌॥ अतिथयेइद्म। अ-| भिभूत ॥ आत्तः अरिणाग्क्ीतः ग 
तिथेञ्यः | स्थोगवीयस्यसः । रक्ीतगन्धे ॥ | 
| खातिवाडिकः। पं । अचिरादिमाग ॥ आत्तगर्व: । चि । भम्नाहङ्कारे । आत्त 


हि. | | ने । शरोरान्तरे॥ देवतावेनशरी रे|| गन्धे । आत्त; वैरिणा गक्षीतेगब| | 
ठु श॑ विशिष्टजोवं परलोकं नयतितद्ा| यस्य ॥ | 
_ लिवाहिक॑ रा आत्मगणः । पं | ताकिकसमयप्रसि || 
त षु ब॒ल्यादिचतुदंशघ ॥ लेचोक्ताः || 

बड्याद्पिंटकं सङ ख्यादि पञ्चक भाळ 
| वना तथा -। धर्माधर्मा गुणाणते 


w 


ग 


आत्मन:स्युस्तुदद श। तेष नवासाधा 
रणगुणा:। पञ्चसाधारणगणाः॥ इति 
। अवाहुः। काणाद्जेभिनी येय॑न्ति 
च्छाद्याआत्मनेगुणा: | उक्ताबह्या- 
त्मनानेतेकिन्तु लिङ्गात्मनेिते 
इति॥ ` 
आत्मगुप्ता । खी । काँचइति प्र* लता 
विशेषे । मर्कव्याम । शूकशिम्व्याम 
|  ॥आत्मनागुप्ता दुस्पशत्त्वात । कत्तं 
| करण इतिसमासः॥ वि। स्वरक्षिते। 
| आत्मग्राही । चि। कुच्चिम्रो । स्वोद्‌ 
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| रपुरके । स्विनि ॥ 

| आत्मघाती । त्रि। आत्महन्तरि॥ अवे 
| । धंवट्िपूबकात्महनने ॥ यथा । व्या 
पाद येत रथात्मानंस्ववंवे$रन्युद्का' 


नाप्युदकादिकसिति कूर्मप॒राणम्‌। 
आत्मघोाषः। पुं। काके । कुकृठ॥ | 


घुषिर्विशब्दे। अण ॥ ` 

'आत्मचेतन्यम्‌ । न । नित्त्यज्ञानस्वछ 

| प्रेत | 

ल _ 

आत्मजः । पुं । तनये । पुचे ॥ आत्मनो 
देहाज्जातः | पञ्चम्यामजाताविति 
जनेडः 

आत्मजन्मा। पं। पचे । सुते ॥ आत्म 


2 नाजन्मास्य ॥ 


दिभिः । विहितंतस्थयनाशौचंनाग्मि आत्मा | पं । स्वभावे । यथा 


| काइ तिशब्दात आत्मानं घोषयति ||| 


आत्मा 

आत्मजा । खी । कन्थावाम । दुद्धित- 
रि॥ वदो ॥ आत्मनेजाता | डः । 
टाप्‌ ॥ क 


आत्मतत्तम । न । तत्तद्रासकेनिच्य शु 
इवडुमक्तसःत्यस्वभावेमःत्यकचेतन्ये ॥ | 

| 

| 


आत्मद्‌ः । पु । अविद्यानिरासेनजीव 
स्वकूपाभिव्यशअकेश्रीग रे । हरी ॥ 
आत्मानद्टाति। ड़दान दाने । आ 
तइतिकः ॥ + 
आत्मद्शंः। पं । दर्पण ॥ आत्मास्वद्धपं 
टृश्यतेऽनेन अत्रवा । पंसोतघ: ॥ | 
आत्मध्यानम। न । आत्मनण्िन्तने 
वासो तिसरा निराखतवा 
स्थितिः । ध्यानशब्द्नविसख्यात्तापर- 
मानन्दद्ायिनो -च्याचावाक्त; ३ | 
+ पुण्या 
त्मा ॥ प्रबले । यथा । महात्मा ॥ श| 
रीरे । यथा । कृष्णात्मा ॥. परच्याव 
ततने । यथा । मेच्रेणात्मनाकृतम । 
मनसि । धुते ॥ मनीषायाम ॥ अं 
कें । हुताशने॥ बावा ॥ जीवे. 
क्षव्ञे । त्वंपदाथ । नित्त्योपलञ्धि 
स्वभावे । प्रत्यगात्मनि ॥ यथा । प्र 
त्यग्‌रूपः परागरूपादुव्यावत्तोनु 
भवात्म कः । प्रथते यःस आत्मेति म 
रात्मविदेदुधाइति ॥ अवस्था यभ 
वाभावसाच्चिक्तन [न 


~ 


०७७०५९७ १०७ ३००० ू०ए० ८ नव F [ 
3०83888 खळ | 
श्र त्मनो आत्मम्म र | 
- रूपे । निरुपचरितस्वरूपे । र च्य आत्मनेहितम। आत्मनविशूई | 

| स्सच््योराख्रये।सबजन्तनां प्रत्यकचे| जनभोगोत्तरपदात खः | 
| तनेस्वसं वेद्ये प्रसिट्ठे ॥ मस्य गोशमि आत्मपरिज्ञानम | न।बच्यात्मकासा | | 
ध्येतिविविधेषु साक्षिपुत्रादिदेहादि| चात्‌ कारे | आत्मनः परिज्ञानमा _ 
| लक्षणेषु ॥ भूतात्माचेन्द्रियात्माच||आत्मप्रकाशः । पु । आत्मनः प्रकाशे| _ 
प्रधानाल्मातथा भवान्‌ । आत्माच|| ॥ आत्मनस्ततप्रकाशत्वंवत पढाथा| | 
परमात्माचत्वमे ऋः पच्दयास्थितः।||  बभासनम्‌ । नाग्न्याद्दी्तिवही| _ 
त्यञ्यमानेपिनच्वकः प्राप्यमाणपि|  स्तिभवत्त्यान्व्ययतोानिशि॥ || | 
नाप्यते । आगमापायसाचीयःसअआ|आल्मवन्धः। पं । पिढृष्वसुः पचे॥सा| / 
| 'त्मानुभवात्मक: ॥ विशुद्डचिद्रपे त्व | तुलपुच | माठप्वसुः पुत्रे ॥ आत्म| | 
म्पद्लच््य तरीये। अहंप्रत्त्यववे्य। नोवन्यु: ॥ | 
॥ इच्छदेषप्रयलसुखदुः खत्ञानान्या आत्मवी रः । पं । प्राशवलि ॥ | | 
त्मनेलिड्ञम । न्यायर्वत्रम ॥ १।१°|| के ॥ विदूषके ॥ 
) | ॥ वंद्चाम्रोतियद्ादत्ते यञ्चात्तिविष|आत्मभवः । पं । सुरञ्यष्ठटुं । हिरण्यग| | 
¢ बानि । यच्चास्यसन्तताभावस्तस्सा|| भ ॥ विष्णो ॥ । 
दाल्मेतिकीत्तित: ॥ अततिसन्तत|आत्मभावः । पं । मनोवृत्ती ॥ त 
भाबेनंजांग्रदाद्िसिर्वावस्थास्वनवत्त |आत्मभ: । पं । ब्रह्मणि । पितामहे । | 
ते । अतसातत््वगमने । सातिम्थां | 


भनिनमंनिणावितिमनिण ॥ भावे 


॥ ब्रह्मणि ॥ यथा। ्रात्भेवेद्‌सव॑स॥ 
| | हादोकाश ॥ 

| आत्मनीन: | प्‌ । सुते | घ्याले॥ पा 
णधारे। विटूषके॥ चि । आत्मने 
|| हिलें॥ बंथा। अद्यापि नेवात्सनीन 
|  कृंतंकनोचातंजन; कापिलव्धंन वै श 
% मं । किंदारटेहात्मजस्वर्णरन्देनचे 


| 


चतुरानने ॥ कामदेवे ॥ विष्छौ | 
'शिवे॥ आत्मनोविष्शोः सकाशात 
आल्मनास्वयक्नेववाभवति । भू ° 
भवःसंज्ञान्तरवोारिलिक्किप॥ 
आत्ममूली । पुं। दुरालभावाम | | 
आत्मम्भरिः । चि। स्वोद्रपूरक्गे । अ| 
'त््ोद्रमाचस्य मरणकत्तरि ॥ आ| | 
त्मानंविभत्ती तिविग्र हे फले ग्रहिर | 
त्मस्भरिश्चेतिआत्म नासुमाग मेम 


A 
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आत्मवा | द क्र 
£ आत्मयाजी । वित -सर्वतपरमात्मभा आत्मवंण्यः त कि मनाधीनेत स्वाधी 5 


बनापुरस्सर नित्य विक्ितकमणोन्‌' 
ातरि॥ आत्मशड्ाथ मेवस्वर्गाया 
सङ्गक्ित्वायेदेवानयजतेसइत्यथः। 
आत्मयापनंस। न कालचेपे शरी 
ररचणे | आत्मनः स्वस्ययापनम | 
आत्मयेगनिः। पुं ।कामदिवे ॥ परमे' 
द्विनि ॥ शिवे ।विष्णो' ॥ ऑत्मेव 
यानि: उपातानकारणमसस्थ ॥ ` 
आत्मरचा । स्त्री । महेन्धवारुणी दक्ष 
॥आत्मनारचण ॥  ” 
T / पुँ। ज्ञाने आल्मनो 
ह्यलामेोऽज्ञानमेवः तस्मात ज्ञानमे 
वात्मनोलाभः । नग्रामाद्यनात्म 
लाभवद्प्रासिलचणञात्मलाभः ल 
ब्लब्यव्यवेभ दाभावात ॥ आत्म 
-लाभांत्‌ परोलाभोनास्तीति सनये 
| विदुः ॥ ् 
भ्रात्मलाक: । प॑ स्वस्वछुपे ॥ आत्मे 


| आत्मस्थः । + वि! हृदिस्थि | र ST 


ने ॥ आल्मनेावश्यः। आत्मावश्योय | 
स्यवा॥ 5 
आत्मवित । वि सृक्ते। आत्मा नस्वेश | 
व्दाट्विषयनु हि प्रन्त्यवंसाव्चिशं या 
वेद्सतथा॥ कर्मिशि कआस्मोमेंश' | 
रीरेन्दियादतिरित्तनित्त्यांयकरणे 
परलेकेदुःखभागिनवित्तिविज्ञाना 
तोतितथां॥ लारा डी 
(आत्मशल्या । सरीत शतावव्यासा 7 
आत्मशुट्िः । सत्वो चितत्तशुद्धा ॥ आ 
त्मनःशुद्विः = 2: 
आत्मसम्भावितः तिक सर्वगशंविशि 
छटोहमिच्ष्यांत्मनेव पज्यतांप्रापिता 
नकशित सांधुभिस्तच॥ऱय्रात्मनास | 
सावित॥ « मरेल || 
आत्मसाक्षी। वि वृटिडत्तिन्ञे॥ | 


त्र ° % + 
5 ४३: चट? %%- po | 
के क छे है क 


वल्ेएक' + इल्टूत >) Fy yen य 


स me STFS! 

आत्मवान्‌ वि।अपमत्त। अप्रमाद 
नि । सर्वदासावधाने ॥ ज्ञानिनि ॥ 
स्वम हिनिसदाप्रतिहिते॥ धृतिमति 


& ॥ मनस्विनि | अस्तथसलफ आ | = 


आत्मह्त्या खो । आहैम घालेन स्व | 


आह्मलोम? न।' गझसूंशि ॥ स्वलेंम आत्महा (पं। देवाजी वे | देव 


वच्चे ॥ HE ag’) 

आत्मघातिनि । उद्र 
नात्मन्यात्मांभिभागि 
! आत्मघातस्य नाद | 
शनात संसरणमेवफल निश्चितम ॥|| | 
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है 


आत्माख | 
मानस्यात्मनस्तिरस्करणात विद्यसा 
नस्यात्मना यत्कार्येफलमजरामर- 
ज्वादिसंवेदनादिलचण्ण तडुतस्ये- 


र 
३% 
श्र 
श 


| 


द्वानात्महेच्यच्यते । येयथासन्तमा 
त्मानमकत्तारं स्वयंप्रभम । कत्ता 


` व्रथाक्तु राचाया: । लब््वाकथच्चि- 
न्ररजन्मदुलेभं तत्रापिपुस्तेश्रु तिपा 
रदशनम । यस्तवात्ममुक्ते नयतेतसू 

ग्रहादिति ॥ व्टृदेहमाद सुलभ सु 
'दुलंभं प्रबंसकल्पंगुरुकणंधारम्‌। म 
: बानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भ 


| = बाश्भिं नतरेत सआत्म हेति खो 
भागवतम ॥ . 


धारे ॥ श्याले ॥ विदूषके ॥ इति ञे 
 ऽधोनः 
शषः 


ताल मात्माख्रयः । स्वस्थस्वा पंच च्व 


बतिशाभूतं भवतोति. प्राकृतेरऽवि | 


| 


| 


| आत्मा ।पुं। मद्ये ॥ इतित्रिकाण्ड 


भोर्तेतिमन्यन्तेतण्वात्महनेजनाः । | आत्मी यः। त्रि। अन्तर ङ्गः। स्वकीये 
आत्मोङ्भवः । पं । आत्मञ्ञे । पच 


आत्भोाङ्कवा। स्वी । दुद्ितरि। प॒त्या 


कधी सह्यात्महास्व विनिहन्तयसद्‌ | आत्मापजीवी । पुं। भारिकादे।। दे 


| 


| 


मचन्द्रः । जि। स्वायत्ते ॥ आत्मने! आचेयः । पं । अचिम ने: पत्रघ्‌ । तेचच 


| 


आत्माअयः । पं । देषविशेष ॥ स्वापे, आचयिका। सत्री। ऋतमतक््याम ॥ | 
ऽनिष्टपसङ्गआत्माखयःः। सत्ेतत्यक्ति आचेयी । सही । कतमच्त्यास । पुय ब 


[सचा यथा य न्त्याम ॥ नंदी विशेषे ॥. आतयो वाऽ 
यंघटं स्तस्‌घ2्जन्यःस्यातःतदाएतद्‌| गब्यच्वात ॥ अपत्ये ढक । डीप! ॐ | 


पा ल न "य ७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. तद्घटव्याप्योनस्यात्‌। यद्ययंघट एत 


आत्त्यन्तिकम | चि । अतिशयेनजाते॥ 
आत्त्ययिकः। वि। अत्त्ययः प्रयाजनम| 
आत्माधीनः । पं । सुते | पंच ॥ प्राण स्येक्ष्यथ ॥ अत््ययाथ ॥ विनयाद्‌ 


अआचेयी i 
घटानधिकरणचणोत्तरवत्ती नस्या; 
त्‌ । यद्ययंघटण्तट्घटदत्तिःस्यात्‌ स 


ट्घटज्ञामाभिन्नःस्यात जानसासग्रो| | 
जन्यः स्यात । एतदघठभिन्नःस्थाहि | 
तिवासबत्रापाद्यम्‌॥ 


म ॥ माषपरयाम ॥ 
हक्लशपजीतरिनि ॥ आधश्मनादेचे 


नउपजीवित शी लमस्य-। सुप्यजाता' 
विर्तिशनिः॥ 


स्वात स्वाथ ठक ॥ 


चयः । ्तञादुवीसाञचन्द्रश्चेति ॥ अच 
रपत्त्यम्‌। इतश्चानिञइतिढक॥ श | | 
रीरस्थरसधातेा ! इतिहेमचचन्द्र।' 


हलायध' 
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| > आदानी 
5आथवेणः। पं। अथवंवेदज्ञषवाह्मण ॥ 
| पुरोहित । आथवशिकस्यायं धमं 
नायेवा | आथवखिकस्येकलेपश्चे- 
त्यण इके।लेपश ॥ न। अथबंणांस 


ह ॥ 


अथर्वण मधी ते। वसन्ता द्म्यिटक । 

दाण्डिनायनेतिनिपातनाइिले पे | 

न भवति ॥ . ' 

| । चि । उपाढानंकुवति ॥ 

आदमः । पुं। मुनिविशेषे ॥ अयच्चर- 

मलप्रवत्तकादापरान्तवभूव ॥ 

आदरः। पुं। आरस्मे । सन्माने । स 
माढ्रे । विदारण । आङपूः 
कदोारप॥ ` 

आदर्श: । पुं। टीकायास | दर्पण प्र 


मह ।॥ भमि्षाट्म्थाण ॥ शान्तिग- 


आथर्वणिकः पुं । अथवीध्ययनपरे ॥ 


तिपस्तके | आह श्यते रूपमत्र। ह, 


. आहता 4 
आदास्यमान: । चि। गष्ीव्यमाण ४% 
आदि: पुं प्रथमे। प्रागंसत्त्वावस्था- 

यांम । नियतपुर्बवत्तिकारशे । उत्प 
तते देतो ॥ आदिशब्दः पदान्तेतग 
| शणस्यरूचकेामतः + यथा गर्गाहिः । | 
सामोप्येथव्यवस्थांया प्रकारेऽवयवेत 
था॥ आंदिशिब्दन्तुमेधांवीचतुष्व थ 
पुलचयेत । आम थमंदी यतेय ते |. 
। डु ान्‌०। उपसर्गे घोः किः॥ यद्वा । 
अद्नम | अद्‌” । इणजाद्म्यिइती | 
ण ॥ पृ्वकालदइत्तित्वमादित्वस । | 
आद्किरः $ पं। प्रधमकर्त्तरि आ 
देः कत्रि ॥अआह्किराति। द्वावि, 
भेतिटः॥ ` हे एतत कत 
आद्किविः। पं । ames 


मने । माचेतसें। आ देकविः ॥ 
SN लक जज 


कमंघारयोवा ॥ 
आदिकारणम | न। पुबनिमित्ते। मूल | 


शिरप्रेचणे । हलश्चेति घञ्‌ | 
| आदह उपक्रमे ॥ कुव्सने ॥ हिंसा 
याम्‌ ॥ 
आदाता । चि। ग्रक्ीतरि॥ 
आदानम। न ग्रहण । स्वीकारे ॥ वा- 
जिनामलङ्कारे ॥ रागलच्ण॥ | 
ङपुवीदाञा ल्यट्‌ ॥ | 
४आदानी । खी । नन॒वाँ इति 
फलशाके। इस्तिधाषायाम॥ | 


ट< lL UE EEN TER UE 


'आदिल&  ।आदवित्त्यथ॥ आदद्याद्‌ 


| हेते! । निदाने । आदे। कारणम । 


| आदिः मस्यकारणम्‌ ॥  ' ` 


आदिगदाधरः । पं । गयास्थदेवलाविः| 
आप ॥ ५ ह अ 
आदिजिनः। पं । कषमदेवे । 
| 
| 


-भ्यडपसंस्यानात तसिः | 


द्तालः। प। र 


गकशएवलघे 
Dr 
छ 


LAN, 
402022. Wns, 


_ 25 अर UE NNN 


FS AOS hess hors, ML ५२४०५ 
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र - आद्त्य आदी 
&  गककस्तत्तपर तावाच्यःप्रायेणेतन्त्रिद्‌ | सके स्वभानेऽन्यप्रकाशानपेचे॥' आः; | 
-शेनमितिसङ्गोतदामेद्रः ॥ टदिच्त्यःवण स्य ॥ | 


| आदितेयः । पुं) देवे ॥अद्ित्त्या! अप आद्च्यरून | पु। खुग्री ववानरे t 
ऱत्यम॥ द्काराद्क्तिन इलिङोष.| यम्ने॥ कणं ॥ शने ॥ सावशिम्रनो 
न्तांत खीस्योढक। तसं एयादेशः ॥। ` ॥ वेवस्वत्तम ने।॥ आद्त्त्यस्यस्न्‌ः। 
अआ्त्त्यः॥ पं । सवितरि स्य ॥ द| आहि देवः । पु । pl । महादेवे। 
॥ जे॥छआदिच्यादाद्शप्राक्ताइतिवच नारायण ॥ विष्शा। जगदुपादाना 
|| 5 जनान गणेवहूवचनान्तः। यथा । त | द्गुणवति वाछुदे वे विधातरि। 
बचडाद्श़ादि त्याश्चंत्रादिषु तपन्ति आहिःकारशस सचटेवश्वः॥ 
बे ऽविष्ण्यम विवस्वन्तों गुमान. पञ, आदिपुरुष' । पुं । र्मणि । चतुवंक्र॥ 
-न्यद्ल्त्यप। वर्णञ्रधा ठसिचाःपषा, आह्विराह+ । पु । विष्णो । हरे ॥ = 
ज्वष्टाभंग:परइति ॥ विष्णा ॥ आदि- आदिमिम्‌। विकच । र 
:तत्यमण््लान्तस्थे वहिरण्मयेपरुषे ॥| नि॥ आदे भबस्‌ ।. मध्यान्मडच्य 
अर्कटचे॥ अद्ति राद्िच््यस्यवाअ 5 चादेश्चेतिवचनात म; ॥ यद्दा-। ञ्च 
[कि दित्त्यदित््यत्तिण्यः॥| ग्रादिपश्ाडिमच- छत जक 
| „ अहितिरखणिउतायामद्याः अथंपति,आद्मित्‌। वि । कार्य । -सकार्णे ॥ 
रिक््यथवा प्रक्ययः॥- पःनबसुंनचच : आद्विद्यतेऽत्य। मतप॥ ¦ (57 
| 
| 


~ 


दिवचनान्तः॥.न। उपपराणविश- आद्रिजः। पं । प्रथस्त्ञ के  -न्डप। | 
तती a” अंक आदेराजात टच हक लर 
आहदिच््यपत्रः। ए ।क्षपविशषे | अक आदिशक्ि:। स्त्री । परमात्मशक्ता ॥ श | 
| | भ ज्ञाई एफ | आद््टिम। थि। आदेशिते | उपदे | 
द आडित्त्यपष्पिका स्दो। ले।हिताक ॥ | ॥ न । आज्ञप्ते ॥ डच्छिटे ॥: हरी 
आडित्त्वभक्ता स्वी । खुवर्चलायाम। | श्यते। दिशः तः ॥ आदिष्टमादेशि | | 
| जहुलहुल इति प्रसिद्े शाके ` || तेजिषु।आज्ञप्ताच्छिष्टये।ः नक्षी वि 
आद्ट्च्यिभवनमःक नः।-उद्याड्रेोः॥ आ| मिति मेद्नी ॥ । 000 | 


| 
| 


> ति प्रादुभवति ॥ आदी १ चि। आदेशकत्तरिंग आ | 
आदित्त्यवणः ति छ सर्वजगतेाऽवभा | दिछमनेन । इ्ादिम्यश्चेतित इनि 


ANION NI 


5% आदे टा 


॥ 
१ 
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2 -॥ पुं । ब्रह्मचारिणि ॥ ब्रतादेशनम्‌ 
आद्टटंतद्स्यास्ति।-इनिः॥ 
आदीनवः। पुं । देषे ॥ परिक्षिष्े॥ दु 
रन्ते॥आदानम्‌। दीङः क्षवे । भावे 
त्तः। स्वाद्यच््राद्तः। चराद्तिश्च- 
-त्रिनच्म। आदोनस्यवानम । घन 
शकइति वाह्लकादाते;कः ॥ 
आदोपनम[। न । आंलिम्पने ॥ सन्दी 
पन्ने ॥ र 
आहत! | ति कृताढ रे । सादरे ॥ 
अचिते । पूजिते । आद्रियते स्म । 
हङआद्रे तः ॥५: 


हक ) 


ड 


| आयन: डर 


आद्य:। वि। प्रथमे। आदिमातवेता अद 
द्नोये॥ न | धान्य + आदेभव: । 
द्गाद्म्योयल ॥ 

|आद्यकविः । पं ।घातरि ७ वाल्मीके ॥ 

आद्यमाघकः । प +सापकपणिसाण । 


| पञ्चगुञ्ञासु ॥ कृष्णले सम्रधन्ने वि 


जयो राप्यमाषक इत्त्यपिदर्शना- 
त। केचित्‌ अद्यअस्सिनकालेइच्त्या | 
हु: | पृष त मापकंससकृष्णलाइलि 
/ सप्यते । मघहिंसायाम + हलश्चे 

ति घञ्‌ । क: आद्योसख्यज्त्दासा 

माषकस्य ॥ 


आदेश; ।पुं। आज्ञायास । शासने । 
उपदेश ॥ शास्त्राचाव्यापदिशगम्ये । 
वात्तासञ्दारे॥ ज्योतिश्शाखफले |, 
वर्णस्यस्थाने वणान्तरात्पत्तौ। प्रक 
~ तिप्रेक्यवेपघातिकार्य। र 
।आदिश्यते येनवा। ढिश*। घञ । | 
आदेशो ॥ पुं। देवस्े।-गणकें । चि ।. 
आदे शवति॥ म° इनि!॥ उपदे शके 

॥ आदिशतितच्छी ल: 
आदेछा ॥ प॥ आदेशकत्तरि ॥ ब्रति 
नि। यजमाने | यागप्रिषघये-ममे ८ 
सम्पादनाय यज्ञाथ कमकुबितिक्ट 
च्विजांप्ररके ॥आदिशति कऋत्लिजा 
दीन यागाद्स्वि्ठसम्माद्नायः प्रर 
यति । दिशअतिसज ने;। छच ॥ 
28878828 


ree हम 


आयवो जम्‌ ।-न। आद्कारुणेक | 
मित्ते। आयं मुख्यवी जम ॥ 
आद्या । स्त्री उमायाम।दुगायास्र ॥|| 
काल्याम॥तारायामः]त्रिपरसुन्द्या 
` स्‌ ॥ भुवने श्व्यामः॥ प्रकृति ऋयथा-। | 
-सत््यतसखुन्दरी आद्या-चतायांभ 
श्री । दापरेतारिणी आद्याकले। |. 
काली ग्रकीत्ति तेतिमण्डमालातः 
नवम. ॥:आदेभवा। दिगादिच्चाद् 
त। टाप ४ | 
आद्याकाली । खी । परायां प्रकृति ॥ 
यथा-।-कालसङ्गसनातकालीसबे घा 
ज्मादिरुपिणी । नकयस 
नत्वादा द्याकाली ति;-गी यतइलिञ अं 
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| | चरतिरिहासेवायाम । र . नाद्धिकरणघञ्‌॥ 6 । 7४ 
मात्र। तेनदेववशात अधम प्रवृत्तो, आधारशक्तिः। स्थो । सवाधारशकतिहूपा 
| लपु वृत्तः आधिक इतिनेच्यते ॥| यां परदेवतायाम्‌॥ 7 
| झआाधषितः। कि) अवमानित्ते। ` |अआधामिकः । चि । अधामिके॥ इति 
। आधानम। न | अग्न्याधाने | गाधा। त्रिकाण्डशेषः | नाधा मिके वसे्गर | 
! fe Tern ॥ आधीयते । मे नव्याधिवहुलेभुशम॥ "|. 

' ड्धाज ल्युट । वॅन्धके । स्थापित- आधि: | पं । मनःपी डावाम॥ प्याश 
क्त किए किक | याम ॥ अंधिष्ठाने ॥ वन्धके। यशा! 
| आधानिकम्‌ | ना गर्ाधानसंस्का रे ॥| आधिविनश्येद्विगुणेधनेयदिनमाच्य 
| आधानम्‌ प्रयाजनसस्य | प्रयोजन |- तेइति। व्यसने । यथा। आधिग्रार्तो 
मिलिंठकत  फ ४ यानम होत' सधो रः आधी यतेदु 
ग यंत अधिकरणे । आख्ये । | खस नेन आधानंबा | उधाज धार | 
| --कषणयाः। उपसर्गेघोःकिः॥ ` || | 
।आधूिकाम  । न अतिशयतायाम्‌ 


हे : आधारः आधिक्य | शर | | 
® आडुनःत्रि। आह्हीने।आदरिकें|' टाइरणम्‌। मे'चेइच्छास्ती तिवैष्-? 

| ऋविजिंगीघाविवर्जिते॥ विजिगीषा विकस्य ।संबस्सित्रातमास्तीत्त्यमिद्या 

व्यवसाय'करित प्रकषावा आलस्या| पकस्यादाहरणम्‌ । अम्बुधारण च 

र | -ज् तेनविहीनाय: केवलमद्राधीन| वादिसेकाथ सेतना वहुनालंजल ! 

. इतिभरतः॥ आदेवीत। आङ पू। निरुध्ययत्रस्थाप्यते स आधारेवहुक| _ 

> || घाहोव्यतेरकमकत्त्वात्‌ क्तः । दिवा| न्दरादिः वांधवन्धइतिस्यातः टांका | | 

हू ॥ 'विजिगोषायाभितिनिष्ठातस्यनत्तवम!।! इतिचेतिभरतः ॥ स्या येज |. 

|| ० यस्यविभाषेतिनेट च्छोरित्त्यठ॥ |. वन्धनमाधारदूति वे कुण्ठ १ ॥ चेवा 

ह. | द्यापान्तम। न। पूवापरमिच्त्यथ !। हिसेकाथ जलाधारस्थानःमाधार | 
| | | आधम नम । ना वन्धके । इलिस्मतिः!| इति मधः | आलवाले | आत्रियन्त 
£ | आधञ्मिक! । बिं। अधमेशोले॥ अधमं | अस्मि्रिति आधारः । अध्यायन्या 
र स | ` चरसि।अधमाचेतिवात्ति का ट्ञ।| येतिश्ूत्र अवह।शाचार त्त्य पसंस्या 
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श्र आधिवे आध्यानः र 
£आधिज्ञ: । चि । वक्र ॥ व्यथिते ॥३त्त्य | आधिवेदनिकं समम्‌ ॥ नद्त्त्वीध2 
| यामा | नयस्य तेत्र म्रकोक्तिंतम ॥ दृति 


आधिदेविकम। वि। टाइशीताद्यत्ये| याज्ञवलक्यः ॥ 
दःखे। अतिवाता तिद्घव्यादित्हेत| आधिस्ते न: । पं। वन्धकचे।रे ॥ यचा । 
केदुःखे ॥ देवान अग्निवाखादी न्‌'| नभेक्तव्योवलादाधिभुज्ञानावृट्िम | ` 
अधिकृत्त्यग्रवृत्तम्‌ । अधिदेववाभ|| त्ह,जेत्‌ । मूल्येनतोाषयेच्चेनम्राधि 
वम्‌ । अध्यात्मा देष्टिष्य ते | अनु श,| स्तेनोन्यथामवेद्तिमनुःत | 

| तिकादीनाच्चे त्युभयपद्रट्रिः॥यत्ष आधृतः। चि । आंधूते । आधुयत्तेस्स | 

राच्षसविनायवग्रहाद्यावेशनिवन्धन) । धघंञ कम्पने । क्तः ॥ 

| 

| 


| माधिदैविकंदुःखमितिसाङस्याः । | आधुनिकः । वि | इदानी न्तने क न॒व्ये। 
आधिपत््यम्‌। न । अधपतित्चे । प्रभु अधुनाजाते ॥ ठञ ॥ च | 
ह्वे। स्वा मि'वे ॥ अधिपते: क्मेभावो (आधूत; । चि। ईषत्‌, कम्पिते । आधु | 
| -बा। ब्रौह्म॒णादिक्वात व्यजः | यतेस्स।घजञ कम्पने? नह कत; ४ यस्य 
आधिमेग! । प॑ । वन्धकरद्रव्यस्यभेगगे ॥|  विभाषतिनेट। | 5 
आधिभेःतिकम । त्रि | व्याघसपौदि प्र /आधेयम्‌-। ति । आधारि णित आधार 
यक्तदुःखादे ॥ भूतानिप्राणिनेधि » स्थितवस्तुनि ॥ आधातंयेग्यमज 
कृक्त्प्रवृत्तमधिभूतंवाभवम । अ-| अचेयत्‌ | ` ईद्यति ॥ उत्पात य 
ध्यात्मादेउुज्‌ ) अनु? उ२३ था पक्कन्मयपाचे 'रक्ततांगुणः संव 
| आधिसन्यवः । पं । ज्वराखौ । | ङ्किस योगाद्नानिष्यादते३ 5 
आधिवेद्निकम। न | लिमा आधोरणः । पं । निषाद्नि। हस्तिप 
॥ 'पिठ्माठपतिस्ा ठ द्त्तसध्यरन्य्‌|| ` कें ॥ आधेःरयत्ति ॥ घे गति चा | 
पागतम। आधिवेदनिकष्वेवखीधनं| तय्थ । ल्यः ~ | 
| _ परिकीत्तितमित्त्य वाधिवेदनिकस्य |आध्यात: । पं । शब्दिते ॥ दश्घे॥ ति। 
|. || प्ृथत्रेनोक्तत्वांत तत्स्वरूपमाह । || 'बातरेगगविशेषविशिटे॥ यथास | _ 
| | दित्ती यी विवा्छार्थिना पर्वस्छियै पा |  टेपमे त्वद्रसज मा यू लस दर हम श- | न 
_ & रितताषिकंधनंबद्दत्ततदाधिवेदॉनिक | “मिति । जानीयाह्दित्त्न्वयः क 
> मच्यते | यथा | अधिविन्नसियेदेय| आ्यानःः। पं । वातव्याधिविशेषे ५ त& ` 
ध 


| 
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स्यस्वछपस ॥ सादे परम त्युग्ररुजमा 
श्रातमद्र भृशम । आधूानमिति- 


निटानस.॥ आना हे ॥ 
6! । सती । नलिकानामगन्ध- 
द्र्व्यं॥ 
आध्या । स्त्री । चिन्तने | स्म॒ते ॥ 
आध्यात्मिकम | न । शरीरादे। ॥ शा 
कमेोइच्चरशिरोरागाद्निमित्त- 
दुःखादे।॥ दुःखविशेषे ॥ आत्मा 
नंस्वसङ्कातमधिकृ च्य प्रथत्तम । र 
ध्यात्मंभबवा अध्यात्मादे षुञ्‌ ॥ 
तञ्चद्षिबिधम्‌। शारी रम्‌ सानसञ्च। 
तचशारी/ व्याध्यायु त्यम्‌ मानसंका 
.माद्यत्थमं ॥ 
आध्यानम । न। चिन्तन-। उत्करठा- 
पवकस्सरण ॥ ध्य चिन्तायास ल्ट ॥ 
न व ॥प्‌। अध्यापके ॥ स्वाथण॥ 
आध्यय्यवम । न । यजवंद्विहषिते 
अध्वयंसम्वन्धिनि॥ अध्व येरिद्म 
पचाध्वयपरिषद्श्चत््यञ -॥ अध्व 
 याःकसभावावा । उदगात्रादधित्वा 
द्ञः॥ ट 
चान. यु । अन्तम्‌ खः्रास । उच्छासे। 
[आनकः पुं ॥ पटे ॥ भेग्यीम,। खद्‌ 
3% न ध्वनद्म्बट्‌। सशब्द घे ॥ अआ 


नयति पारयति. सेव्छाहान-करोा 
NS ES 


| 


| 


तियाधान। आङः पू्वकात्‌ अनप्रा? 
णनदइत्त्यस्सात खुल ॥ | 


| जानीयादघोरं वातनिरोधर्जामति आनकदुन्दुभिः | पु । कृष्णजनके। ब 


सुदे वे॥ आनकेढु न्दुभिश्वो पलक्षित 
| बसुदेवजन्सनि दे वे रानकदुन्दुधभि 


७. । 
वादनात ॥ पं । खी । वृड्ढक्क 


याम || 

आनतः। चि । नते । अवाग्रे । अधोम 
खे ॥ विनयनप्रे॥ आनमतिस्म । 
मम्रह्वक्े। गच्यर्थेति क्तः 

आनतिः । स्त्री । नम्रतायास 


| ञ्य, ॥.. 
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आनदुम्‌ । न । त्वमंबडुमुखबाद्यसाचे 
मुरजपटच्ञादे। ॥ वेशैभूषादिक 
ल्पमाचे ॥ थि। सन्दिते । ग्रथिते। 
बढ़े ॥ व्याप्त ॥ यथा । आनदुःस्तिमि | 
तेदषे रिति ॥.आनझ्मते मुखेचम| 
णावध्यते । णहवन्धने । क्तः । न 
साधः ॥ - 

आननम । न | मखे ॥ आ अनन्त्यनेत 
। अनप्राणने । स्थट ॥ ` 

अआनन्तय्यम-। न ।अनन्तरे ॥ चतुब 
शीद्त्त्वात स्वाथष्यज्ञ ॥. . | 

आनन्त्यम्‌ । न । अनन्तमि त्त्य ॥ ९|| . | 
शेक्रालवस्त परिच्छ दन्य ॥ अनन्त 
मेव । अनन्तावसथतिह भेषजान| | 

४ 

आनन्द: प । सम्यद । हप । सुखे; 
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आनन्द 
ॐ मद्ये) छन्दोभेदे ॥ढगणे;। आदि 
गरतिकले ॥ प्राकपश्चिमाततरदार 
हैँ ॥आत्मनि। वड्यादोामतिवि 
स्वतया 5 बस्थितस्मप्रियादिशब्दवा- 
च्यस्य आनन्दसयस्यकारणभूतें 
प्रह्मणि | आनन्दनम्‌ । टुणद्सिझ 
दौ घञ्‌ ॥४८ वक्तरे । निष्पत्तिः 
स्बंसस्थानांसवंशस्यसमाधघंता ष्टत॑ते 
लसमंयाति आनन्देनन्दतिप्रजाइति 
तत्‌फलम ॥ चि । आनन्दविशिष्टे । 
सुखिनि । इर्षयुक्तेत आनन्दः स्वरू 


आनन्दी 


स्थितिरनेन प्राज्ञनानुभूयते'- तम्मा 


दानन्द भक प्राज्ञः ॥ 5: 0 
आनन्दमयः ॥-पं॥ जी वे ॥ आनन्द 
चरे । प्राज्ञे ॥ मनसेाविषयबिषँस्यः 


कारस्पन्दनायासदु:खाभावाढ्ानन्द! 


सयः आनन्दमायः परो 
कारणशरीरे सवापरमअन्त्वात सुष= 
प्तास्थूलळूच्त्यप्रपश्वलवस्थाने पञ्च 
मकाप॥ काचिट्न्तसखारत्तिरान 
न्दपतिबिन्बंभाक । पण्यंभारो भाग, 
शान्ता निद्राझूपेणवत्तते ॥ काढा 
चिकरत्त्वता नात्मास्या दानन्दमया 


पमस्य । भ्रानन्दोस्ति अस्य अस्मिन 
वा] अशेआद्भ्योऽच ॥ 
| t प । सुखे । आनन्दे ॥ चि। 
सुखिनि॥ टुणदि" । ङ्विंताऽथुच ॥ 
आनन्ददत्तः। पुं । मेहने ॥ ` 
आनन्दनस। न । रमनागसनसमये 
खुह्टादेराखिङ्गनारोग्यस्वागतादि 
प्रश्नादिद्वारानन्दोत्पादने । सभाज 
ने। आमञ्ने । टुणढिं? । ल्युट्‌ ॥ 
आनन्दपटः । पुं । न । नवोढावस्त्े । 
आनन्दप्रभवम्‌ । न । रेतसि | वीय्यं ) 
आनन्दात प्रभवेऽस्य ॥ 


उ 


| निरायासस्थितःसुखी आनन्दभगच्य 
ते तथा खुष प्तापि आनन्दभक अ 


त्त्यन्तानायासरूपाहीयंसुंषत्तिरूपा आनन्दों । चि) छु 


प्ययम ॥ प्रांचव्यमयंट १: चित आन 
न्दप्रधान॥ न। बव्रद्वाणि॥ = 


| 


आनन्दसस्सव. । प । परमानन्द ॥ आन.| 


न्द्सम्सवे लीनोनापश्यमुभयंसुने ॥ 
आनन्दा | खी । | विजयायास ॥ आरा: 


सशोतलायाम ॥ ' न पी 


आनन्दार्णवः। पुं । परमेश्वरे यावा; 


योगान्तरे ॥ यथा स्वोच्चमूलतिके 
शस्यःसे!म्यःपापविवजितः। आनन्दा 


णवयोगेायं धम णं वजयावच इत्ति॥ | 


आनन्दिः+ पु । काल ॥ छपा फाइल 
आनन्दभक ॥ प प्राक्ष १ यथा ले के आनन्दितः । त्रि । आनन्द वक्त । आल्हा 
| ते। हे ॥ आनन्दः सज्जालेस्य.| ` 


2. 


»। तारकादित्वादितच्‌ 0५ :: 
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98 आनुकू ; | 
3 अन्दविशिष्टे ॥ सर्वसंम्पदासमसडे । आनाव्य: । पुं।दचिंणालो आनी! 


मन्दा$स्यास्तित इनिः | यते। णीज ० ॥' आनाग्योऽनिन्ये | 
नन्ही ता सीं | आंकनपाता इति| _ इंच्ष्याडः पूवा न 


| 


ज्वैडिभाषां प्रसिद्धे टक्तविशेषे । | निषान्यतेदचिणास्तिविषये।दृच्ि| । 
| न सवेताभावेन नमने । | ` शाज्ििंगाइपत््यादानीयते अनि | । 
आनंमितःत त्रि। आवजिते॥ | पला सततमप्रज्वलनात "> 5 | | 
(आलयः उपनयने ॥ 7 |आनाहः। पं। विशम वराथकरेगे।वि| | 


आनवनंमभप/नल स्थानान्तरात्‌'स्थाना | ` बन्धे । विषक्े। लश्यसम्ग्रातिरूषेय| 
“न्तरॉनीते | लाया इति भाषात | था। आमंशक्दानिचितंक्रसे श भृया| 
आत्तः । पुं। दारकाइतिस्यातेदेशे । विवडंविगुणानिलेन । पुव्तमानं न| | 
"यथा । आनन्त्तानसडपत्रज्यस्वद्ाम | . बंधास्वभेनंविकार सानाह मंद्ाह- 
“जनपदान स्वकान फौदरव- | रन्तीतिनिदाणन्ञ ॥ देष्य छ आन | 
„ रंतेषांविषाटं शमयत्त्रिविति 7. आ. इनम आनह्यतेऽनेनबा। शहवन्या 
मत्तरेशवासिनिजने | जले ॥ रशे-| ने । भावे करण वा घञ्‌ ॥7 : के 
छाल्‍्तत्यशालायास । आव्डत्त्यन्त्यत्र, आनिलिः । पृं । हनुमति भोमेश | | 
न्डितीगांवविशेमे। हलश्वेति घज॥ अनिलस्यापक््यंम! । अतः इज 
नन्तपुरस । न'!दारावच्त्यांपुयीम | आनिली । रही स्वातिनचत्ेश अनि | 
| आनर्व्तित: । चि । कम्पिते्र ¬ | ` लादेवता अस्याः। अश्‌। डीप! | f 
आनाम्य: । कि) अभिअवमीधे ॥ आः आनी तः । चि आहते॥ आनीयत्तेस्म| 
` ङ पूवस्य नसते रभिभवार्थः। भो | । शीक्ञ०। क्तः ॥ पा | F 
“रद्पंधादितियतिप्राप्ते निपात्तना- ' आनीलः यं नी लघेटेके चि ; 
[apm nT पम्तीले ॥ i Fi BBN { 
आनायः । पुँ। जाले ॥ नयनम । शी. आनुकल्पिकः। पुं अनुकल्पन्ञ अत्‌ 


शज किन Le 
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i आनुकूल्यम । न | अनकूलतायाम ।|| - दः ल्तत्रभवडाच्यर 
| साहाय्ये ॥भावे कर्मणि/वा प्यजः ! आनुषघकयगकाआनपृव्याम काळु || 
आनुपद्किः 'वि। अनुपद्‌ “a आनूपमः। न भोम 
॥ अनपट धावति । साथोत््तरपदपः| यथा+वच्चम्बबचतचंसवाककेका 
। ' ट्व्यनुपदं धावतीति ठक ॥ अनुप 
| -ढमधीतेणडण्ढक ॥ 
मानःन। अनक्रमे ॥ पूं पूव नंगस्‌ । वळि 
| ˆ पूवानुक्रमेशवा | बोप्सायां यान्ता ` कफकृज्िन्दा विका रा नकुरूतेवहँनि | 
था वा उब्य॑यी भाव: । अनपव स्थाव: | ति कप । अनपदेशस्थ जनत्तमाचेश 
| 
| 
| 


|| 
१ 
| 
| 


a 

वणं ढाद्म्यःष्यज चेतिष्य् । ङ| आन्डतः। वि। तस्वभावि । अचे | 
ष। हलस्तट्रितस्येतियलेप:। स्तयां | शीलमस्या। कंवादिम्योब्यात ता छ | 
वेतिपचक्ींवता #१ 7: | आ्डशंस्यम । न अनुकम्वाचानात अ | 
आनुपूर्वी । स्वी । परिपाव्याभ॥ मूला | । 'निष्टरतायामःक मविव्यव्का हाल. 
वंधिक्रने ॥अनपंब भावः वण दृढां आनेयः । पं । ख एटदेच्यकलादा आ | 
दिंग्यः प्यव्वेतिष्यञ ।पिंचान डो नीते दचिणालों । कि। आनिल | 
षं। यलोपः॥ ` | क्येघदा दे! ॥ ओनी वते "णी नर! 
ऑनसानिकम। न। प्ता | पधाने अचेयताव 779: ET) | 
॥क्रि। मुक्तिसिद्वें । लेडचाने॥ अन्‌ न्तन कि अम्धन्तरे 8 ` 7 = || 
सानबिषयी भूते / शनुसानसम्कः अन्तरम पच्दः । पुं ॥ आळ | 
न्थोयि॥ 7 | स्तारे॥ संचान्नमया 
आनु रक्तिः । स्ट्वी । अनरर ॥ ` ` | 
अआमलामिकःणकि। अनलेसे अनं 
गमंबत्त॑ते। ततंपत््वनपूर्वासर्‍ह्या 
दिना ठक | 
आनुञ्रबिकः 


र धळळया0कवण्यान्ा 


re 


न्च्रूः न 


Toe << 
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२६८ F | 
आन्धसि आपक भं 
समाधिम्‌ च्छीकरणत्रयकाम - | अन्नाखाः॥ । जनक 


_ ्रोषा्चरिषंडुगसाधनचत्‌ टयसा = |आन्यमाव्यस्‌। न । अन्यभा वे अन्यस | 
' न्विकाद्गिणत्रवसुखदुः खन्नानातन्ना | भावोन्यभावः। ततेब्राह्मशादित्ला| _ 
«नफ्ब्वक्केशमेंव्यादिचत्‌ टययमाद्य- | ` त्‌ स्वाथ प्यज्‌। अथवा अन्योभज्ञ| | 
.ाङ्गप्रच्य्षाद्‌ प्रमाणचतुष्टयरे।|| ` ऽन्यस्तु तस्यभावइति भावेष्यञ्‌। | | 
-ग्बरेणग्याद्सिमदायो मि आन्वयिकः । त्रि.। प्रशस्तकुलजें ।सत | _ 
>विविधनामळूंपगणंधमेशत्यास्रये -| कुलेडुवे। काले ॥ द्व्यिभावरत्तेकु| | 

ध्य; ॥ लाचारिणि साधके ॥ भेषइखोतास | 
हि पं। आत्मनेएच्ववांढि। कःशेबःकैल आन्वयिकःस्पृतः इति| | 
नि॥ अशंवदन्तान्तराला:रूच्छाना| विकाण्डशघः ॥ अन्बयेकुलेभवः | 


2 का न 


डी प्रचाएत । रारूण: सहस्तभागेन | ठक्‌ ॥ ` SE | 
>तुब्यासु प्रचरत्त्ययम ॥ आन्वाहिकम । ज्ि। प्रतिद्निसम्पांय _ 
दु आन्तरीक्षम । न+अन्तरीक्षे । गगने ॥||  पाकादे। ॥ मुळ शिकार | | 
“विञञन्तरीक्षमववस्णनि॥ : आगन्चोचिको । खो । तक्कविद्यायाम | | | 
[सर ॥ सदी । अन्तिकायाम्‌॥ - || गैतमादिप्रणीते न्यायशास्त्रे आ, | 

आन्तरम्‌ ॥ न । अन्त्र ॥ अमतिअनेनवा ||| त्मविद्यायाम्‌ । अनखवणांत्तर मौ 


अमगते। अभिचिमीतिङ्ञः। अनु-|| क्षयां परीक्षण मन्वी चा +सा प्रयेज| 
. नासिकस्यक्किभ्लारितिदोघः ॥ त्रि। न सस्याः। प्रये।जनशिति उञ ॥ | 


| )अन्त्रसम्बन्धिनि ॥ आन्वीपिकः। चि । अनकूले॥ | 
आन्दोलनंम्‌। ,न । पुनःपुनरालोःचना|| बसते । तत्प्र च्छनुपूर्वभीपल्वामकू| 
| - यास्‌॥-कम्पने। चलने ॥ लक्िति ढंक॥ ei STE | 
आन्दोखितम्‌। त्रि) कृतान्दोलने । क आपः । पं । अष्टवसुमध्ये अस्त्रि शेषे । | 
| स्पिते4 चालिले = . न । अपांसमच्छे ॥ तस्येस्रम | 


| आान्धसिकः त्रि) पाचके +रूपकारे।। ण॥ | 


की “.. 
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( सश )) 
Ps IS र 
5 आपर्‌ . | . ऑपॉस 
४ आपगा। स्री । नदी में चे। अपांसभूहः | खेंतमे।मवेद्त्यफदेशः ॥ आपक्ॉम: 
| आपस | तनगच्छति । गन्तु * | अर्‌ पक्चत्तीरं दातार संबसम्पदान ले 
| न्येम्ोपीतिडः ७ । 7” „= | काभिरामंश्रीरामंभूचाभूयॉनमॉन्य 
आपणः । पं। इटी काट इतिभापाप्र, हम । कळ. ~ क 
| सिट्टायो क्यविक्रवशालायाम । नि | म्यदादित्तवात किंप ॥ आचत्कालेनाः | 
षद्यायाम। आसमन्तात्पणावन्ते| स्तिमयादा ॥ 7७० | हक ल 


पश गोचरसञ्चरेतिंघान्तःसाधः॥ 

आपणिकः | प॑ | वणिजि। पण्याजी वे 
॥ आपणां व्यवहारा प्यास्ति। अत 
इति ठन ॥ आपणन व्यवहरति इ 
व्त्यथवाठक । यदा । आपणायते | 
पणव्यवहार । आडिपनिपतिखनि 
म्यइति इक्गन्‌॥ आपशस्यधम्ये ॥ त 
स्यधम्य भितिठक | आपणस्यावकये 
। अवक्रय इति ठक ॥ ` 


घाप्रसिदुखगे ॥ चि । देवायत्त । 
आपततिं। पत्लुगते। आझिपणी 
| 'तिंइकन = 

र । री । आपदि । प्रापण।। 
देषे । आपदनस अनयांवो । पद! 
'गंता तखियाक्तिन्‌॥ ` 
आपतमाप्तः। वि। आपने । विपहृस्त 


॥ आपद्‌ प्राप्तः FRESE 


आपतिकः । पुं। जयने । वाज 4 


चन । स्वी । विपत्तौ 7 भांग्‌रिभिते' 


| _हलन्ताद्पि टाप॥ / 0 छः | ! 


4 
fi 
4 
FF 
|; 
र 


अऑषिनिक हिक । इन्र नीलम शो ॥ कि-| 
राते ॥ आपनायते | पनव्यवचारे । | 
| ऑडिपणिपनीति कना र | 
'आपनेयः । वि प्रापणीवे 7हहन्तेब्ये का 
आपन्ः । वि ।विपद्‌ग्रॅस्त (आपितःत्रा | 
से ॥ प्राप्ते । यंथा। | | 

रां यत्तराम विवशा झूणन । 
| सद्याविमच्येतयदिभेतिस्वय भयमि- 


h 
तिभागवतम । आपयतेस्स प्ग| 
तौ । क्तः ॥ आगते 
न्रः सत्वो जन्तरनयो स्यांचों ॥ हा | 


se की ०५० ++ 
हु 


आपमित्यकस। न । 


| से । परिवत्तेनेनास्तेर वदले 
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२७9० 
ट्र आपात | आपपि त 
र: .यत्तेरिदन्यतरस्थामिती त्म न्न आपानमः । न | पानगोुत्राम। सुरा; 


मित्य निवत्तम । अपमित्त्ययाचि 
तार्म्या कककना वितिकंक ॥ 
र । चि।अपरात्छेतने ॥ अ 
परास्ञेभवस । कालाइ ञ्‌ ॥ 
आपवः । पं । विस्‌ ने॥ 


| 
| क्लीवम | आपःकर्माख्यायांहस्वान 
'टचवेत्त्यव बाहुलकात्‌ आपः आप, 


सो इन्यक्तं केमु द्याम्‌ । तंबबाहुल 


„इति व्यास्यानात्‌। तथाच ब्रुक्ते क 
तमेधि:नपंसकसाप इतिकेशम॒दा, 

5 हृतत्य“सवसापासयं जगदिति म 
हयेगेःदुघ्टरुत्तो समर्थित इति ॥ 

| आपस्तस्व; । घा ।॥ कल्पस्‌ चका रं | शा 


| 


| स्कान्तरे॥ - 

आपस्तम्भिनी । स्री । खिङ्गिन्यांल्ता' 
र यास पः 

ही व । पुं ॥त्रावाइतिप्रसिदकुग्भका 

५ स्स्वस्हत्वावदद्दनस्थाने । पतले ॥ ` 

है. फाव; ।-पुं। पतने-॥ लत्काले । न्नः 


| “त्वे + पातने ॥ मामे ॥ आपतन्ति| 
ˆ सञ्चरन्ति अऋस्सिन। घञ ॥ _ 
आपातत का) अवधारण विनेन्त्यथ । 


% -अकस्माढ्थ७ कक -स-क :. :-:- 


का दित्तयुपलच्षणम हस्वनुठा वास्त |. 


आपूर्पिकस | न ॥पिष्ठकसमूनहे ॥ श्र 
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पानायसक्मूयोपवेशने । मद्यपानाश 

सभायाम । आसम्भूय पिचन्त्य्ग | 

पाषाने । स्ट ॥ 
आपानभूमिः। स्त्री। मधपानस्थाने। 
आपिव्ज्ञरम। न | स्वण ॥ 


आप8। न । जले | आपेभिमौजनं कृ | आपीड: । पं। शेखरे । शिखामाल्य) 
न्वेतिस्सतिः। आम्रोतेरसुनिसान्त/ शिराभूषण | वहिनि:रूतदारुणि ॥ 


आपीडयति पोडअवगाहने । पच्चा 


द्यच्‌॥ न 
आपीडितः। थि | आकृष्ट ॥समन्ता 
तपीडिते ॥ जुन 


आपीतम | न । मा्षिकधातोा॥.. 

आपीनम न । ऊधसि ॥ आप्यायते 
स्स । ओप्यायीट्ट्रौ ।-गत््यथ् तिक्त; 
। प्यायःपी निष्ठायाम्‌! से[पसगंस्थन 
। आङपूवस्यान्धूधसेःःस्यादेवेतिी 
भावः । खओद्तिश्वेतिनिष्टानत्वस्‌ | 
पुं । अन्धौ ।कूषे ॥ इतिवापदेवः॥ | | 
चि । अतिस्थूले ¡ इषतस्थूसते ॥ || | 


पूपानांसमूह; । अचित्तहस्तिघेने 
छुक चि प्रिष्ठकाजी बे । कान्दर्वि| | 
के । भच्यकारे ॥ अपूपा:पण्यमर्ख 
> :तढ्स्यपण्यमितिठक.। यदा अ| 
पभ च्छणं शी लमस्य_।- री लिति 
पपभक्णंहितमस्से ॥ हितमच्छा/ 


७८20० 
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ड आत्तग आमच्छ 
% . तिंवाठक । अपपेसाधर्वी ७ गडादि|आप्चजन/क्प फडिते/ । डितोपदेष्टरिई 
य्यप्रुञ॥ | 3]. ॥ आप्तश्षासोजनश्च ७ ह ` 5 
आपूप्यः। पुं। सक्तुषु ॥ अपूपार्थकपिष्टा|अआप्तवचनम्‌॥ न _ 
दे।। चर्णके ॥ ॥ आप्तस्यवचनम। कम्ंधास्यावा 
आपरितः। चि। अंभिव्याप्त ॥ परिप्‌|आप्तवाक्यम।-ना आगमेक ऽ च 
ण ॥ यथा । आपूरित महापात आप्तवाक | सत्री । वेदे # कमधार्यः॥ | 
मिति ॥: वहुव्री हिशामुनो फपुं „जत 
आपूर्तिः । खी । ईषतपूरणे | सम्यक ||आ प्तश्युतिः। स्त्री ॥ आप्तवचनेः छवेदे 
पुरण॥ ॥ आप्ताचासाखतिश्चा॥। 90007 
आपूषम । न । रङ्ग) राँग इतिभाषा॥ आत्ता । स्त्री । जटायामः १ इतिहारा | 
आपृच्छत । सती । आलापे । आभाषण| :वली का : [क उज च हिक्ाओ। 
॥ आपृच्छ नम । प्रच्छ? । गरेशुक्षल|आ प्तिः। खों ॥ सम्चन्धे॥ यागे ॥ लाभे | 


इत्त्यः | । सम्शासी ॥ व्याप्तो 4 (आप्यते #आ| 
[आइ । कि। अनुन्नाते ` `. पु० ॥ स्ियांक्तिन्रा वाद्ट्यिः 5 छः | 
| आपोलिमम ।: न । लस्नातठती यषष्ठ, आप्तो क्ति; । सी । राट्रे ।सिद्घान्तव्ाके । 

नवसद्दाद्शभवनेपुः॥ Ce । न । कुष्ठा घधोः ति। अम्य | 


आतः । ति।प्रत्ययिते। विश्वासाधारे।| ये । जलविकारे फेनादे। ॥, कम्ेश | 
प्राप्ते लब्धे ॥ सत्त्य ॥: रागदेषांद्वि| . षभूते मन्त्रा दे। ॥ प्रासव्ये ॥अपां | 
जितेयश्यार्थवक्तरि ऱ्य विकार: ॥ तस्थविकारइच्त्यणन्ताच- | 
॥ युक्तं । खमादिशून्ये । तत्लाथवेद् लुवंणीद्ः्ातस्वा्ष्यञ्‌ रखी: 
नि ॥ पुं। ख्रसप्रसादविमलिस्साक| आप्या । "त | 
-रणापाठवरूपदेएषचत्‌ टयर ज्थिन्छि भ्षाष्यायक:॥ पुं) पुष्टिकरे #३) = || 
प्यादे। ॥ आप्यतेस्स । आश्वव्याप्ती)अ पचातमः):न ;तफय ७ दतत य्री | 
॥क्त:। स्वाज्चिना जिने ` णने ॥परिषपरके१  ह  फह्छ- जी 
आस्तकामः । तरि । प्राप्तस्वरूपानन्द|आप्यायितएकरिल/ ळत #प्रीज्ेह#पू | 
ठत्ते॥ आप्तः कामायेन१ || सिते ० जप 
2आध्नगन्ब; । चि । प्राप्ताइज्लारे ¬. ||आपच्छनमः) न। आनङ्ह्‌ 
१४88९8; === = 
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आपात आपपि ; 
यत्तेरिदन्यतरस्यामिती त्वम्‌ । अप- आपानम । न | पानगापुत्राम । सुराई 


'मि त्य निव्रंत्तम । अपमिःत्ययाचि पानायसम्भूयोषवेशने । मद्यपानाध 
कककंनां वितिकक ॥ सभायाम ॥ आसम्भूय पिवन्त्यच । 
आपसाक्किकम. । चि अपराऱह्यतने॥अ। पापाने । ल्गुट॒ ॥ 

पराह्लेभवस । कालाइज ॥ आपानभमिः। स्त्रो। मधपानस्थाने | 
आपवः | पं । वशिएरस ने। ॥ आपिच्ञरम । न। स्वण ॥ 
आंप8॥ न । जले । आपेभिमौजनं कृ | आपीड: । पुं । शखरे । शिखामाल्य। 

च्लेतिस्सति; । आम्रेतेरसुनिसान्तं/ शिराभूषण | वहिनि:रूतदारुणि 
| . ह्लीवम | आपःकर्माण्यायांहस्वान ||  आपीडयतिः पोडअवगाहने ।पचा 


टचवेत्त्यव वाहुलकात्‌ आप ह द्यच ॥ 
सो-इतत्यक्त कासद्यास । तंबबाहुल आपीडितः। चि । आकृष्ट ॥ समन्ता| | 
का दित््यपलचणस हस्वनठा वास्त | तपीडितें ॥ कज | 


इतिःव्यास्यानात्‌। तथाच ब्रवते क [मी केक । न । माच्छिकधाते 
तमेपिःनंपुसकसाप इतिकेशमुदा कीन ।-न.। ऊधसि ॥ आप्यायते 
: जह्य सरवसापासयं जगदिति म|| स्स | ओप्यायी डट्टौ | गक्ष्यथतिक्त: 
#वेगेःदु्घटटत्ती समर्थित इति ॥ || ।प्यायःपी निष्ठायाम्‌। सेपसर्गस्यन 
| घी कल्प उकारे ॥ शा|| । आाङपू्वस्यान्धूषसेःस्यादेवेतिपा|| । 
` अकान्तरे॥ ॒ भावः । ओदितश्वेतिनिप्वानत्वस ! । 


बन 


आपस्तक्मिनी । स्की । लिङ्गन्धांलता| पुं । अन्धौ ।कूषे ॥ इतिवापदेवः॥ | । 
- याम = - चि। अतिस्थूल # ईषतस्थूले ॥: || 


'आपाकः। पं । आवा इलिप्रसिङ कुग्भका |आपूपिकस । न । पिष्ठकसमूच्हे ॥ त्र. | 
स्स्यम्हत्छावद्हनस्थाने । पतले ॥ पूपानांसमूह; । अचित्तहस्तिथेने| 
आपादः ॥पं। पतने ॥:तत्काले। तदा| एक. चि पिछकाजी वे.॥ कान्दवि 
| -ज्खे-॥ पातने ॥ सास्ग आपलन्ति|| के | भच्यकारे ॥ अपूपा:पण्यमत्य 
कि > सज्चरन्ति अस्सिन। घञः. || । तदस्य पण्यमितिङक.। यदा । अपू 
र एपातल8 + | अवधारुणंविनेच्त्यर्थ ||| पभ च्चणं शी लमस्य-। रो लसितिं कै र 
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3४% 
व आपत्तग आम्रच्छ 
% - तिंबाठक  अपपेसाधरवी 7  गडादि|आप्चजन/कर्प ॥डिते'। हितेपदेट्टरि 
ब्यप्ठुञ् ॥ े ५ ॥ आप्तश्वा्साजनश्यव ॥ ` « | 77 
आपुष्यः। पु सक्तुषु ॥ अपूपाथकपिष्टा ।न आप्तु ताच शब्दे 
दे।। चूर्ण के ॥ ॥ आप्तस्यवचनम' कर्मधास्केया ॥/ 
आपूरितः। दि । अभिव्याप्ते ॥ परिपू ||आ प्तवाक्यम्‌।-ना आगमेत ¬= | | 
णे ॥ यथा । आपूरितं महापात्र|आप्तवाक । स्त्री । वेदे # कम्रधार्य॥ | 
सिति॥ वहुव्रीिणामना ॥ पुं ॥ "त = । 
आपूर्तिः । खी । ईघतपूरणे | सम्यक |आ प्तश्रुतिः। स्क्वी ॥आप्तवचने/ #वेदे 
प्रण ॥ आघा चासाखतिश्चा॥ = 
अपषम।न। रङ्ग। राँग इतिभाषा॥|आप्ता । सत्री । जटायामः ॥ इतिद्वारा | 
आपृच्छे । स्रो । आलापे । आभाषण| :वली कै : छ उ {ब | 
॥ आपृच्छ नस] प्रछू ४ । गराझ्हल| आत्तिः। स्तरों । सम्चन्धे॥ यारो ॥ लाभे | 
च््त्त्यः ॥ ।सब्शत्तो ॥व्याप्ती ४ आव्यते आ 
आपृट्टः। चि अनुज्नाते 8: | प° ॥ स्त्रियांक्तित्राबादिच्यात 5 5 
आपेक्तिमम । न। लखातदवती वषपर, आप्तोक्तिः । ़ो। राहु ।सिद्धान्तवाव्य । | 
नवसदाद्शभवनेएु ॥ आप्यम । न । कुष्ठा घधोः 8 चि>#अब्य 
आप्तः | वि।ग्रच्ययिते। विश्वासाधारे।। ये। जलविकारे फेनादे। ॥। कशे | 
प्राघेक लब्धे ॥ सच्ये ॥.रागदेपांद्वि -पभते मन्त्रादे। ॥ पाप्तव्य ॥ अपां 
जितेयथार्थवक्तर ॥नन्न पः "कोनता ` विकारः ॥ तमं किक गज 
| युक्ते। खरमादिशूनष त आविफरदि| लुर्वणादित्वातस्वाधप्यज ॥ | 
नि॥पं।-मख्रसप्रगपधेतिकः ठाक आप्या॥ । ॥ छत] 7 छछ | ७० । 
रणापाटवरूपदे।षचलकन्दः । पं क्षर/भराप्यायकः। पं । पश्टिकरे ७! , = |. 
प्यादे ॥ आप्यतेस्स £ । पंज नप्ती|अ पचासम/॥न ।त्पश + ठ प्ती। री | 
। क्तः ॥ स्वा द्वन जिने ॥ ` रने ॥परिषरके १, „` 0 चछ | 
आत्तकाम; । चि । प्रापतस्वस्ूपानन्द||आष्यायितः "कि लतो ७प्रीलेह#ऋपू | 
& लप्ते। आप्तः कामोयेन॥ ` || रिते॥ ० आक हणी 
ह आगरः । चि । प्राप्ताहृङ्कारे ॥ ` आपुच्छनस- न= न्दने # प्र 


| 
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१838३8 
आझ्ुत 


त्तीसायाम । आङपुवायमानन्दना 
थे । ख्यट्‌ ॥ ` | 
गग्रदानम्‌ "न "आदाने ॥ 
आप्रपद्सः- नः पा दाद्रपर्य्यन्ते । 
'आमपदीनम ॥ त्रित पाटाग्रपय्येन्तल मब 
माने वस्द्रादे। । पादस्याग्र प्रपद्म' 
। तन्सथोदोकृच्य आप्रपहम । अ 
प्रपदंप्रामोतोच्यथ अनेन खः ॥ 
आप्रवणस्‌ । न। उतप्रवने ॥ उद््‌रण ॥ 
| एबिक ईंपद्वनते ॥ 


चा 


| 


| 
| 
| 
| 


४ गते। । घञभाबपच ऋदे रप | 
आअग्नवत्रती पं । खातके। समाप्तवेदा। 
घायनकृतंसखाने ।आपग्रवते। पङ । | 
अच्‌-आएतश्चासेत्रतीच ॥ आपवः 
| -्ञानम। तबत्रती नित््व्ञावीतिम्‌ | 
"कुटः ॥ 
आप्राव/। पं। खाने । आप्रवनम । प ङः 
'तविभाषाङिरुप्रवोरितिवा घन ।' 
आग्राव्यंम न। आप्रवे॥ आप्रवत॥परडः 
० | भव्यगेयेतिसाध ॥ 
आप्त; चि। खात । कृतस्नाने॥ पं | 


आएतव्रतो | पं। खतः पाठात लात 
खाते १ आख्रमान्तरमगते समास 


Ek 


आफ्ा। पं । वायो | आम्रोतिसर्वमञ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


आएबः । पं । खाने ॥ आएवनस । प्रडः | ॥पुं। वन्धने प्रेरिश। काळम 
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8%; 
आभर 


क्र 
टस्तु आप्रुतं खानं 'ततरत्रती निय 
खराबी क्त्याह ॥ 


आए" | शवयक्ष तिवजन्त, । | 
आफकम । न ।अहिफ ने ॥ आफ कं शा 
घणंग्राहिश्वममवातपित्तलम। तथा 
सफले ड्वंतवज्कलप्रायमि त्त्यपि। ` 
आवड: । पुं टढवन्धे ॥ प्रेरिण ज> 
अलङ्कारे। भूषण ॥ पुं। याळ त्रि 


। आप्ते ॥ आवध्यतेस्स । बध क्तः | 
!| 


आवध्यते ऽ नेतत बन्धबन्ध ने। ८ 4 
तिघन॥ 
आवाधा । स्त्रीं। 7 झेडायाम। दुःखे ॥ 
भूख एड। तिकेण चतम गन्‍्धा व्यनिक्ता| 
पेश यत्‌खण्डइयं जायते तस्सिन्‌। 
वाध ले।ड ने | आङ पर्व:ग रोशचे च्यः! 
आविलः | त्रि। अनच्छ | अप्रस्न्क्र। ल। | 


क 


। 


4 


ईट्श्वात ष्यज॥ जि 
गमन्द्रणम ) न । सम्बोधने आनन्द| ` 
आने ॥ निमन्लण। कामचार 
त्म॥ यस्याकगां्ोत्तत्रा भगिनीपतिा| | 
॥ आपनम्‌ आप । सम्पद्ाद्र्ात्‌| | 
क्तिप आंपमुत्त नोहि। अन्येभ्योपी | _ 
तिडः | | 


yr jr 
os 
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आभा । स्वथो | उपमावाम॥ कान्त्याभ । 
शे।भायाम्‌ | दी से । ववृले ॥ आभा 
वंवूलपं्याबः*कथितः काविदेरिर्‍्हे 
ति भावप्रकाश वांतव्यांचा चिकशू 
लचिकित्सा ॥ | 

आभातिः। सगो | छायायाम॥ 

आभाषणम। न। आलापे ॥ कथने । 
भाषव्यक्तायांवाचि । 'आङपुवः । 
४2४५ 

| आभाषितः । थि। अभिसुखीकृतें ॥ 

'आम्शसः । प॑ | प्रतिथिम्व ॥ दोघा ! 


संटश॥ आभिमच्यनमासते। भार? 

। पचाद्यच | ईजड्टासनंवा ॥ 

।आमअन्यषापुं। चतृघषष्टिसडख्यकग। 
णदेवताविशेषे॥ आभास्वराश्चतष 
षष्टिरित््यक्तः ॥ दादशसङख्यके गण 

शी देवताविशष॥ आंल्मध्ज्ञातादमादा 
चीफले। क्षद्रामलके । आमल तेफ़ो 
मल '। कुनशिल्पिसंत्तवा: 2-8 
॥आदा(फलस । फलेलुगितिविध्दी 
तो । स्येशमासपिर. ६ ति । धाञ्ञैव 
रच 

आभिजात्यं । न। केली न्ये। पाणिड 

! अभिज्ञातस्यभावः । व्यजश 


३छआसभिमन्यवः। प । परोच्तिति न्डपे॥ | 


४ अभिमन्योरपत्त्यम । अण | 
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( २७३ ) 
= दः क 3. 
22 ` आस्िवतेऽनेन । भुञभरण ल्युट्‌ । आभिरः। पुं। गापे ॥ आऑसमन्तात भिड 
| k ची र 


यंराति। राढानेश आत इतिक! 
आभिछूप्यम । ना। अमिरूपेत्त्वा ४" 
आभीोक्ष्णमव ना भशे अत्त्यन्ते ॥ | 
अतिशये ॥ नित्त्य ॥ चि ॥ तद्यक्त 
क्रियायाम ॥ प्रका 
आमीचक्ष्यम । न पान: पन्येक्ामशा 
थ ॥ भावेध्यञञ ! 
आभोरः। प॑। अहीर इतिप्रसिद्देगाप्रे 
। ब्राह्मणाट्म्बप्रायामत्यन्न ॥ वेण्यक्षे 
दर्व आभोरोागवाद्यपज्ी वोजिस्या 
मी । देशविशेषे ॥ यथा ॥ज्ररोकाडू | 
णाद्‌ धेमागेतापीतः पश्चिमेपरे i | 
आभो रदे शो “देवेशिविन्यशेलेव्यव | 
स्थित इति शक्तिसङ्गमम तन्त्रम ॥४न। 
मात्रा वत्तप्रभे दे # यथात एकादश 
कलधारि कविकुलमामसहार्ि। 
इ ट्‌ माभो रमवेछिजगणमन्तमनध्धेः 
हि । यथा | तरलनयनवखितेन 
दमन्यरचलितेन #सुमखिहद्या म 
सिलाषि सषद्निकस्यकरोणषीतित। 
आञ्रमिईरयति। ईरुग ताकम्मन्नेच। 
पचाद्यच ॥ हाचो ततक | 
आभीरपल्िः। सरीत रोगपद्रामे ७ गे 
परइपङ को लाल्आंभी राणांपाल्लिः | 
आभो रपल्ली १"स्वो ७ गे।यग्राम्े&।/ घो 
पे ।' अहीर वासा०इति-मांघा ऋआ डू 


| 


=+ NT 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3. म ओळ रे 
४ ES MRIS Ct 


ह. 7 
र Re 2 (oe Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २७४ 


म ळा... ग |; 
त F आसा? आसन्ति 


-भीणणांपल्ली! | । मलवघम्यरारा ॥-न.। षट्एकाराई 
£ खरी । महाशूद्रताम्‌। अंही| जीगणंरागमध्य रोगविशेष । आहा | 
त्नो-इतिभाषा /आभी रखी जातो| रस्यरसःसारो यानपक्तो$खिलाध | 
_ यावा त पंयागाद्ितिजञातेरिति च| वात्‌ । आर्मसञ्ञा सलभ ते वहुव्याधि| 
जिओ हो ॥ ठः समाख्रयः । आममन्नरसंकेचित के 
आभोलम । न। कृच्छ । दःखे+त्रि || चित्तुमलसन्दयम्‌ । मथमादाषटु | 
| -कष्टयक्ते। भयानके ॥ आसमन्तात|| धवा केचिदामग्रचचत ॥ अपिच || १ 
| भियंलाति | ला? "कः ॥ ` अविपक्व मसंसक्त र नत ' 
जारः विध ईघदके । आकुज्विते।| लम । सादनंसवगावाणाम्राम | । 
आभेरी | स्वी । रागिणीविशष! च््यभिशब्दितम तेनामेन -सदायु| 
E ।पे।बर्सस्य च्छते ॥ परिपूर्ण क्तादाषादूष्याश्वताह॒शाः। तदुङ्भबा/ | - 
| > तायाम १ यत्ने ॥ आभाजनम ।भु. आमयाज्चस्ल्माइतिवुधेः स्मुताः॥ 
ज] भावे अधिकरणे वा घञ! क/ चि अपक । असिद्ठ | पाकर्‌हित। 
5विनासयक्त गानसमापककाव्य ॥ य आमगन्धि।-न। शवाद्युत्थगन्धयुक्त । | 
| था । यललेवक्रविनासस्यातसग्राभेग | विश्वे । अपक्कमांसाढ्गन्था'कः॥ = 
` | * इतीरितइतिसद्भीतदामेद | आम्ड: । प ॥ शक्करशड ॥ „5 7 | न 

ज आभ्यन्तरः । विनाअम्यन्तरभवे ॥ तवभ आमनस्य म। न । पी डायाम_।-व्यथा 


ल 


॥ E 


| 


| वःइ्त्यण । | ` याम॥ अल्लूनसे। मावः । ब्राह्मसा 
आम्यदयिकःल विभ । अभ्युट्यनिभित्त दलाल प्यज ॥ त 
| = आह्वाद्किर्मणि | | आमन्त्रणम )न-। सम्बोधने | आननद 
॥| 


| आस्तिक: ॥पुं।।काप्ुकुद्ा लेन खनन ने ॥ निमनन्‍्त्रणे। कामचारानुक्ञारयी| 
. जकष्तेरित अम्याखनत्ति । तेनदीव्य “स ॥ यतस्याकरणा प्रत्यवायेनस्थात 
' लता दिलतठक् ॥ | कळाली | । यथा इद्दशवीत भावन कसर 


॥ाल अङ्गोकारे । ज्ञाने ! ह 


ड्‌ _ 


रि !सन्त्रितम॥-न । सम्रोधनम्‌ 


> 


थाम ॥ वि । नि ल्च्िते 055 


->>>- 


रह 
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i आमवा आमिच्षी i 
र [मन्दः॥ पु । वासुद्‌ वे ॥ शेषे । तल्लचणं यंशा ।यंगपत कपि % 
| आमन्दा | स्त्रो | खट्राभे दे १ तावेता चिकसन्धिप्र वेश के । स्तब्धः | 
आमयः । पुं। रागे । अमरागे। भा| ज्वकुरुते गावमामवालःसंडच्यते । | 
ती घञ_। आमंया त््वनेन। अच | संतावातकफो | विकसन्धिप्रवेशकरे 
णे । अन्धेभ्योपी तिडः ॥ यदा । आम वेद्नयेतिवाट्व्यी ॥ | | 
यनमनेनवा ॥ मो ङहिंसायाम । | आमखाटूंम । न। आमान्नविव्ितया | 
शरच्‌ । घोवा॥ न। कुष्ठेष यैः ॥ हैं । आपद्धनखो ती थं च >चन्द्रक्ू ये | 
य । वि रागिणि । अन्दान,| ग्रह्ठेतथा। आमश्वाइंडिजेःकार्येशद्र 
लयुक्ते | विकते ॥ आमये स्यास्ति | णतुसदेवदि॥ अपत्नो कः प्रवासच | 
। आमयस्थापसंस्यानं दोघश्चेति- | भायायस्यरजस्वला। आमस्याइंड्रनेः 
| कादर णत्सदेवक्षीतिच १ 
खआमशेनमं । न स्पश ॥ आसातोसारः। -पुं।-षट्अकारातीसा ' 
आस्र्घः | पं । कापे । मघणम-। सष | - रमध्येरागविशेषे॥ 
तिंतिच्षाथाम घच । नञ्‌ समासः आमात्य । प । अमात्त्य ॥ 
। अन्येषामपीतिदीर्घः। निरुद्यो आमानस्यम । न | पोडायामः ॥ 
गंनिरामे निर्वीयेमरिनन्दनमि- आसालस । न+ अपक्ततण्ड्लाचने १. 
ततिप्रयागः॥ ` आमाशयः | पं। नामिस्तनया म घ्यभा 
आमलक: | पं । बासकर्च॥ न। धा | अपक्कस्थाने । 
चोफले। चद्रामलके ! आमलते । | आमि चा। स्त्रो । वेशंदेव्याम+ त्त प 
मख '। 'कनशिस्पिसत्तया; । आ | क्षचपयसि द्धिये।गकतोः क | 
मलक्या:फलम । फलेलगितिविका | ग्धविकृतेा + ततवघनोभूत! घिर, 
रावयवप्रत््यकूलक ॥ चरि । धाक, मिक्षा जलंबाजिनमताआमिष्यते i 
| ट्रमे | तिष्यफलायास ॥ | मिषुसेचने । वाहलक़्रात्‌सक्‌ भ य | 
आम लको । स्त्री अूृतावाम । तिम्य | डा। आअक्षलित्रमक्तरोष सङघा | | 
| कलाट में "आमलते। सलधारण | तेच | अच "एृषोद्राद्िः ॥ | 


EE 


| विनिः 


{ 


% ।क्कन। जातेरितिङीष। | | आमिचोर्यस तनः) आसिच्यःढ्घि% 
द 5 >> >> 

£ आसवातः । पं । स्वनामस्यातेरेशवि | ` निः यरासिक्षायेदितस ।विभाः 
20% सा-याच ाचन्््च्ंचच्च् 
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र आम्‌ष्मि आम्नायः 
-तित्पवादिभ्यइति छः ॥ ` | अमुष्मिन परलेकेभबः। ठक्‌ 
एनं । आमिची ये । आमि | आमु प्यायणः | चि । स्यातवंशो ङ्गेवे। 
|| „ 'क्षावेवितम यंत | सत्कुलजाते॥ अम्‌ुष्यापत्त्यम्‌। नडा 

| आसिषम। न पुं । भोग्यवस्तुनि ॥| दिल्वांतफक | षषश्याः अलुक ॥ 
सम्मेगे ॥ उत्कोंचे ॥ पलले। मांसे आमृलम | न। मृलपव्यन्ते । 
जा्ुन्दराकारहपा दै! । लोभसच्च आमोद: । पुं । अतिदूरगाभिनिगन्धे ॥ 
य लाभे | कामगणे॥ रूपे || गन्धे । हर्षे ॥ निधासगन्धे ॥ सुमह 
भोजने ॥ लोम्यवस्तनि। विषये ॥ | जन्धे अमिाेनभ, आमे स्लो 
|| > आसिपति । मिधस्पद्ीयाम । मेष| सुदह । आ ङपूर्वः। भावे घञ्‌ 
नतेवात मिष सेचने! इगपधेतिकः ।| स्वाथण्यन्तः। पचाद्यच्चा॥ 
यदा । अमति । असगत्त्यादिष । आमाद्नम । न । आमादकरण॥ ल्य 
“अभे ीघिश्चेतिटिप्रच ॥ यंदा आ|| ट्‌ ॥ पक ॥ 79 "गक. 
मिथतें सज्यते । मिषस्ेषण घ| आमेद्तिः। चि । आनन्दिते। सहप 
ञ। संत्ञापूर्वकत्वाजगुण; | घजथ | ॥ सुगन्धिते । आमेदःसज्ञाताइस 


कः इतितुपरिंगणनादयुक्तन ॥ । तारकाटित्वादितच ॥ 
आंमिपर्ियं चरि! मांसामिलाषिणि आमेदी । तरि। मखवासने। 
rT °. आतका अन्य धट ॥ CN: 
पुण कळूपंत्षिणि । द्नानाट्रवयरचितमखवासाहद्र्व्य 


आसिषाशो । वि। सद्यमाँसओजन| ॥अआमेदे ऽस्तिअस्य अस्मिनवा | 
० -ज्रीलेऔष्कले॥ आमिषम्राति।| इनिः ॥ 

_अज्ञभोजने। खुपीतिणिनिः आसात: । चि अम्युक्ता।यथा | अनाः 
| आऑमीला सी ।आमिचायाम। ० ` नातेष्वननन्वक्त्तिति! ` 

` -कृवोन्मि हेदीचेश्चेतिसः॥ आखवः | पुं । आगले ॥ निगन्ने ॥ वेदे 
| Ee एपिनंडे। परिंहिंतवस्त्रा | । सम्मदायेः गुरुपरम्परागलंसदुप 
॥ देव परिहितकंवचेजनेतर आमच्य |” देशे ॥उपदेशे वंश -कथने ॥ कुच 
ile तेस्य सुलुमचणे [क्त ॥ = | क्रमे ॥ अभ्यासेत यथा तस्यसन्द| | 
f अकि पर्ण ऱ्ह वदिस हः सोंतांनिरी च्यच i | 


५० 


| 
| 


| ¢ 


| ‘(Rey 


| 5% 28% 
ट्र 


ट्र आम्रः 
2% मिवेति रामायणम ॥आखायतें अ 
भ्यस्यते। न्ना अभ्यासे । कर्मणिघञ। 
भ्या्यघेतिणः। आश्नानंवा। भावे 
घञ । आतइति युक्‌ ॥ 
आस्विकेयः। पुं । कार्त्तिकेये । स्कन्दे । 


PIR IE अत 


| त्यम्‌ ॥ स्ौभ्योढक ॥: 
| - पुं । मत्य ॥ अस्भसावत्त 
| 'ते।््राजस्सहाम्भसावत्ततेईतिठक। 
| ठस्येकः ॥ ` | 
| क । पुं । चूते । रसाले ॥ अथांस्यपु 

ष्पादीनांगुणाः । आम्रपुष्पमतीसा 
रकफपिज्ञप्रमेहनुत्‌ | अस्टकहृष्टि 
हरशीतंरचिकृट ग्राहिवातलम 
[र आम्रव्रालं कषा याग्लं रुच्यंमारुत 


देषत्रयास्तरककत ॥ #॥ आम्रमामं त्त 
चाहीन मातपेतोंवझाषितम । 
्लंस्वा दुक पायंप्या ड्वेद्‌ नंकफवा तज 


‘ ेष्मशुकविवद्दनम ॥ # ॥ जे 
'सम्पक्क गुरुवातहरंपरम । मधुरा 
स्लंसरंकिंख्चित्‌ भवेत्‌ पित्तप्रकापन 
सा ह आम्रंकृतिम पक्कं वतलङ्भभ ये 
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> 
धुतराष्ट्रराजनि ॥ अभ्बिकाया; अप||: 


पित्तकृत । तरुणंत तदत्त्यल्ल॑छूच | 


त्‌॥ ॥ पक्षन्तु मधु ग्टष्य लिग्ध शुक | 
वलप्रदम | गुरुवातह रंह यंबण्थंशी | 
तमपित्तलम ॥ कषायानुरसं वहि | 
_वद्लम। अस्य शाकमका रस्त । स्वि 
` त्रा निष्पीडिताः कामंकेोकिलाहा 
. रपंज्नवाः। इतसिन्धशस सिद्रारूच्या टु 


५ $. त पित्तनाशनम । रसस्यास्तस्यहा ने|  स्तेतलि 


माना छतल्जज..!/।" य ळक 
आम्र; 3 


स्तुमाधुयाचं विशेषत; । चषिततत 
पररुच्यबलवो्यकरलंघ । शीतल 
शीघपांकिस्या दातपित्तहरंसरम ।+ 
 तट्रसोगालितें वल्येंगरुवैतहर: 
सर! । अह्नयस्तप॑ शो ऽतीवदकषणः-. 
कफवडन!। ॥ तस्यखण्डंगरुपर रा 
चन चिरपाकिच ।मधंरचहणेवंल्यं 
शींतलंवात नाशनम । वातपित्त 
र रुच्यटहणं वलवड्टंनम। रष्येबण 
करस्वादुटुग्धाक्त ग॒ शीतलम ॥ + | 
मन्दानलत्वं विषमन्चरच्दरक्ताम यं | 
वटुगुदाट्रव्व । आम्रातियागेन 
यनामयच्चकरोति तस्मा दर्तितानि 
नाद्यात ॥ ॥ एतद्म्लाभ्रविषयंमध रा 
प्रपरनतु । मध रस्य परं नेवह्षितन्त्वा 
द्यागुणायतः । *। शुए्खम्भख्वनुपा 
नंस्गादाम्राणा मतिभक्षणे । जीरक 
वाप्रयोक्तव्यं सहसेवचलेनच ॥%॥ 
आम्रवोज कषायंस्या <त्सतोतारे 
नाशनम्‌ । ईषद्म्त ञ्वमध र^ तथा द्व 
द्यदाहनत॥ 5 ॥ आम्रेस्थपज्ञवंरच्य 
कफपित्तविनाशनम्‌ (पल्लवमंचन' | 


| 


| 


t 


राम्ठवासिताः। सपिघाः 


टू 
श्र 
५ 
श्र 


स्यचेवंनवलाम्ररुचि प्रवाला : खण्डी 


' „सह कारशाखिनः- शुतखण्डी कृत से || 


| 'पित्तहराह्योमुखवेरस्थमाशनेा । 


| “हृढपाणिना । सिताशीताम्वसंयुक्त 


नार च 


RI 
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आम्र 
संयक्तामारी चेरुचिकार काः॥॥ ॐ अ 
-स्यपल्लवम्‌,कुलानां मकारस्तु । आम 


-कृतालवणसिम्ितपिण्डिताश । वा 
्लोकधूपनजुषोघुतदुग्थसिट्टाःसन्दी 
-पयन्ति.पबनस्यसखंचिरते । मुकुल: 


- ब्धवान्वित;।दृधिसध्यमरी चसंस्कुत 
~ सिरियातासरुचिकछिनज्षिहि-॥ कफ 


= 


--बह्हिसज्ञननेररूच्यो च्‌तजा पुष्प्पज्ञ 
“वा ॥ -॥ आम्रमामंजलस्विन्नं मदि त | 


'~ कपूंरस रि.चन्बितम ॥ प्रपामकमि 
: *दंग्रप्रुंभोमसेनेननिमितम । सद्योर 
जखिकरंबल्य॑शी घम्रिन्द्रियतप णमिति 
` ॥अस्प्रते।अमगत्त्या दा । अमित- 
म्यो कीघेश्चेलिरकदी घं ॥ 
आम्रगन्धकः पुं। समप्लिलायास । शा 
-- कविशेषे ॥ 
म्रपेषी । स्वी | शब्काम्रखण्डे ॥ 


दर 


| 
आम्ररसा कृति; । स्त्री । रसालायाः प्र|--९केखरे इति देवी गीत्ताच॥ = 


| ~बिसस्तद्धिगालितम। सशकर भवे 


त्‌. पौतापक्काप्ररससन्न्रिभा ॥ घी ला 
~ शिख रिणोया+ सालस्वोबणंबतीचि- 


त या सा ह, 


आम्रवणम।- न | चतवने । प्रमिरन्तः 
शरेच्याद्िनावननकारस्यणत्त्वस ॥ 
आम्रातः । प । आमसडा अम्बाडाइति 


आंप्रातकः। प । आम्राते । कपोतने-|| 


Ch न nai and eGangotri 


आम्राख 
रापरेति॥ 


विश्च तेफलटचविशषे । कपोतने | 
पोतने॥ आम्रातमन्लंवातमंगुरूष्णरु 
चिकृतपरम । प्कन्तत्‌बर स्वादुरस 
पाक चिमस्सतम ॥ लपणश्चष्मलस्नि 
गध वृष्य विष्टस्मिट हणम। गुरूवल्यम 
श्तपित्तचतदाहचयास्लित॥ अ 
मावट इतिस्यासे आम्रातके ॥ रार 
जाम्र॥ 


PP 


टचे। असेट इतिस्याते आम्रावत्त | 


॥ पक्स्यसचकारस्यकटे विस्तारिता) . 


रसः। घमशुष्कोमङ्द्त्तःआम्रात-| ` 
क इतिस्स॒तः ॥ आम्रमतति। ञ्जत || 
सातत््यगमनेः। कृञादित्वादुन्‌॥ 
'गतकेचर; । पुं॥ सिदुस्थानविश ष 
॥ आम्रातकेखरे स्र च्ास्र च्छया स्याप 
रमे खरी च्यागमः। रूच्याचाम्रात 


A 


वत्तस्तःषाछ ह वातफित्तदरःसरः' । | 
रुच्यःरू व्थाश'भिःपाकाज्ञ घशचसहिः ४ 


|| | 


आयतच्छदा ।सखी ॥ । कदल्याम ॥ आय 
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( २७6८ ) 


22:68&:& ना चा पक 


2 आयत आयस्तः 
-&आम्रडितम न । दिस्तिरुक्ते ॥ यथा । ॥ आयतन्सऽच । यत्ती°। अधिकरणे द्र 
सपःसंप इतिं॥ आमग्रब्धते न ल्युटि ॥ साज हनम एफ | 

ने अतेस्स । म्रेडुउन्मादे । क्तः ॥ ।आयति:। खी । देव्य । प्रभावे। के 
|आस्लवेतसः "प । अस्लवेतसटक्छ ॥ पद्ण्उञञे तेजसि उत्तरकाले आ. 
आम्ल्ञान स्त्रो । अस्तिकायास । लिन्ति गामिकाले। फलद्ानकाले | प्रयणे 
डी बचे खी व्याम ॥ | । सङ्गे । संय मे । आयम्य ततेअनया = | | 


ज्वारे ॥ 


आय! | पं । धनागमे। प्राप्त । लाभे 


मार्षुस्वामिग्राद्य भागे। स्व्थगार 
रचक ॥ 

आयः शलिकः । त्रि) तीच्ण कम्गंणि 
॥ तीक्ष्णापाये नये।४न्विच्छे तसआः 
यःशूलिकाजन! । अयः शले अर्था 
'नन्विच्छति। अयः शू लढ एडाजिना- 
'स्थॉठक ठञावितिठक'॥ 

आयत:ः | विग दीघ । लम्बा इति भा 

| घा ॥ आयम्यतेस्स । क्त। आयतते 

“वा | यतीप्रयतने । पचायाच | आकृ 
छे॥ अतिप्रसक्त ॥ 


Tr 


ताम्ङटाः यस्याःसा॥ | ` ` 


र 


आस्तिका | खी । चित्र्वायाम ॥ अन्हो 


॥ एकादशभवने ॥ वास्त विषये ध्व|| आयतो । कछ्वी। भविष्यत्काले "कद 
जायटसु ॥ आयाध्वजाधृम्रहरिख | काराद्तिङोष छ = = = 
गेखरे भध्ताङ च कां: इत्त्यक्त: ॥ आयक्तः। वि। अधीने । वशीमसे । 


#%आयतनम । न। आश्रये। 'विञ्मस्या आयसो + 


ला CLAY मु 
> “> CHOC 

> Peo 
= GRR की 


तवा आयमनं वा। यम उपर मे खि | 


यांक्तिन । आयास्यतिवा। चातक । 


हुलकाडुति | . i 338 


आयततेस्स । यती °! अकमंकच्ला- ` 
तकातीरिक्ताकमकीठतीक 

आयन्ति: । स्ती। स्नेह ॥ वशित्त्वत वास 
रे ।बले। स्थालि सामस्ेकीम || 
नि ॥ आयतनम । यती०। स्त्रियांत 
क्तिन। RE 

अआयमनस । न ।'आकघषण॥ यथ } 
स्यधनुष आयमनमित्रि०/ आकृष्य ||| 
दोर्घीकरण al 3 (हैक | 

आयज्ञकम्‌ । न। उत्करडायांम_॥इति| 
इमचन्रः॥ ' ` 


I 
र \ 
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२९२8228388 स डक बी. 
7% -छआय क 
ॐ आयस्तः । त्रि। तेजिते । शाणादिना- वधिष्ठाजटायंसामितिभदिः । तटीई 
तीच्छी कृते । चिप्ते ॥ क्ञशिते'॥ कु विन्ध्यस्या द्ररभजतजटायोः प्रथमज 
*पिते॥हते॥ उत्त क| प्रयन्नइ बौण इच्त्यादिमयागाश्वानुकूलास्तेषाम 

॥ यसुप्रयत्ने ॥ कत्तरिक्त: ॥ ॥ आयाति | या० | म्रगय्वादिवी १ 
आयस्थानम। न स्वासिंग्राह्माभाग:ः आयक्तः । चि। व्यापारिते ॥ ईषयुक्त। 
आय: सयस्सित्रत्पद्यंतेतस्सिन । || कमाध्यक्ष । नियागिनि॥ 


नर >> लन 


आयातः । चि) आगते ॥ आयुतः ।चि | समन्तात्युक्त ॥ 
आयांनम | न॥ स्वभावे । इतिजटा- न । न! शस्द्रमाचे ॥ आयुधानां 
आ ्रयोभेद्‌ः प्रहरणानि पाणिमुक्तानि 


5 । पुं देष्यत आयम्यते - अने) यन्त्रमुक्तानि चेति। तद! महरणनि 
न वा आयसनं वा +घञ । यदा || खन्नादीनि । पाणिमुक्तानि चक्रादौ 
आयाति । यो०। अत्तिस्त सुच्चिति| ˆ नि। यन्त्रमुत्तादि अश्शेशरास्वादी नि 
अमन ॥ किह । . ||-_॥आयध्यन्तेःऽनेनि ।: युधसम्परहारे| , 
आयामवान। ति । आयामिनि॥ आ-| घञथकविधानम ॥ 

-“यामऽस्ति अस्यअस्मिंन वा वल्ा|आयधधमिणी । स्रोः। जयन्तौ वच ॥ 
७ ह्भ्यामतुवन्यतरस्यामिति मतुप्‌ ॥|आयुधागारम्‌। नं। असग ॥ अत 
[आयामी । ्रि। आयामवति ॥ पक्षे | नियुक्तस्थलक्षण मुक्त मात्य १८९अ 
इनि; ॥ व्याये । = स्थापनाजञालितत््वत्ञः सतं 
आयासः । पुं। व्यायामे । असे ॥ | _ तं प्रतिजञागरः। राज्ञःस्यादायुंधागा 


। >सनम । यसु*! वञ्ञ॥- : रेदक्षःकमं सुचाद्यत इति॥ 
आवी । चि। लाभवलि ॥ मतबर्ध इ-| आयुधिकः । पुं । अस्तंजी विनि । शखा 
| ड निः हि क्क! १०३०५१७७०८ जोवे काण्डघूएु | अयुघेनजीबति 


आय; । पं । छान्दसः । मनष्य।-एति।|| । आयुधाच्छचेतिचाहुआ ॥5 ` ` 
| | छन्दसी णड'त्य णः | बऱहुलव- आयुधी यः । आवधिक ॥-आयुचे 
` चनात्‌ भाषायामपो ति व्यास्यानकृ | न जोवति। छः ॥ ` ` 
7 ल्‌ ।जीवितव्याप्यंकालें ७ आयुधि ॥ 


_ RN 
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॒ | | (ङ्ह) 

| टू क 858 

FE आयु | आरचः 5 

| £ _ न्वन्तरिप्रणी त विद्याविशेषे । चिकि आयुस्करः वि।परमायजनके॥ # 

| , | 
| : ब्लाशाखे। रेगे।पशसपूर्वकानन्दफ आयोगः । पं ।गन्धमाल्यापक्षारे ॥ व्या 

| लकेअष्टस्यानसंयते अथंबवेदस्थोपा पता । व्यापारे इ रावे । आयोजन 

| ङ्ग! आयुः शरी रेन्द्रियसत्वात्मसंयागः | म। यजिर ° । घञा = 


| 
| | 
| ।तट्स्यिन विद्यते॥ अथवा आयरने वोग । पं । शद्राद श्यायासत्यन्ने-' 
। नविन्दतोत््यायबद्‌ः ॥ कम्वद्स्थाप-। जातिविशेषे ॥ काप्ठतत्तणमस्यक- 
वेदे ॥इति शानकाक्तचरणव्यह:॥ | स नि | 
| 

|) 


आयुवदी।त्रि। आयुबद्े। चिकित्स आयेजनस | न। आहरण ट्रव्यासा 


के। वद्य ॥ दनं ॥ यथा । कुतचिततण्डला:स- 

आयुयागः । पुं । ओषधे ॥ न्तिक्कचस्थाली कचेन्धनम'। तेषामा 

'आयुसान। घि । चिरजोविनि । दो| याजनं कुन मस्यःकत्तोभिधीयत | 
घी यषि ॥ अतिशयित मायरस्य | | इति ॥ 'त्हो त ज 


मतप । तसोमत्त्व ॥ पं । ढतोय| आयोधनम्‌ । न। यंदे । वधे॥ यः 

यागे॥ तचजातस्ख फल यथा । यस्या| हारे। भावे ल्यठ । ४ | 
यफ्मानजन्मकालेधनुपझान यानेयान॑- आर: । पं । मङ्गलग्रहे । शनिग्रऱ्हे। घ 
तस्यद्शघु काव्यम । कुर्योन्ूनं क्रीड | ले। रेफल इतिगेडभाषामसिद्धे म | 
नं पुष्पाव्यांदासेबीसेरन्वितागवि-| धराग्वफले। टक्षविशेषे ॥ न। मण्ड 
| तथश्चेति | लाह पित्तले । रो क्याम ॥ काण। 
| आयष्यस,। त्रि। पथ्ये ।आयुषोनि्मि| प्रान्तभागे । कऋगतेो । भावें घञ्ञ। 
त्ते ॥आयुपहिते॥ यतः आरकूटः । पुं । न । पित्तले । सीच्चा-' 
आयु8। न | जीवितकाले । परमायु| मत यथा | ळा. | 
घि ॥ पथ्याशिनांशोलवतांनराणांस ननखिः 

दु त्तिभाजांविजितेन्द्रियाणाम, । रु 
- बेंविधानासिद््ावरवचिन्त्यसदाट| ` 
-हुसनिप्रवादः। छते ॥ अष्टमभवने|आर चः । पं । हस्ति कुस््षाधः स्थते 
॥ एति । इणगते। । रते शिंञ्चेत््सिः| ` जकुम्रसन्धा । हस्तिशीपंमम 
सेन्ये॥ त्रि। 


SE 
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( २९८२ ) 
3९80888 न 
९ आरण्य | आरना १% 
% | ह्ली” रक्षायाम ॥आरचति। र | गजे! अरण्य भवः | पच्यध्छायाद्य-ई 


“ज्ञपालने । पचाद्यच्‌ ॥ 

'आरग्वंधः। पुं। धनवर्‍हेडा सानालु गि, 
रमालव अमलतास इतिभाषाप्रसि 
“हु राजडचे। व्याधिघाते ॥ अस्यगु- 
। णाः । आरग्बधे गुरुः स्वादुःशोतलः 
| स्वसनात्तम; । ज्वरहृररोगपित्ता- 
_ |~ स्लवातेादावरत्तशलनुत॥ तत्फलंस्तं 
| | ~ सनंरुच्य॑कुएपित्तकफापहम । ज्वरे- 


| 


थं अरय्यान्मन ष्यइतिवञ॥ a 
ये॥ वा गे[मयेष॥ न | कायानां. 
माध्यन्दिनानाच्चत्राह्मणविशष॥ | 
'रण्येनूच्यमानच्त्वात तस्य । आर- | 


आंरण्यकुकट: । पं । ट ! 
आरययकुक्कटः सिंग्धारट ह णः क झालो 
गस्‌! । वातपित्तक्षयवमीविषर 
नाशनः 


“तसंततं पर्थ्यकापशुद्दिकरपरमिति- 
|| „१ आरगणस। रगेशङ्कायाम्‌। सम्प 
| । दाद्््ात क्विप्‌ । आरगराशङ्का 
|| _अयिहन्ति। | कर्मण्यण । वङ्ुलंतणी 
लिहन्तेवधः अदन्तः ॥ यदा । रघ्जरा 
श सम्पटाट्त्वात क्विप । आरज- 
रागशङ्कामपिहन्ति॥ 
| आरड । णे । अयो जे। देशविशेष । 
| 
| 


ऑरइज: | पं आरइदेशड्रवघोटके | 


।परसीके | आरइ जात; | जनी? 


जर 
आरणः | प । पयसा्त्रमं । आवत्त । 
| कुलहणडके । इतिहारावली ॥ 


ह 3 


आरण्य; । वि। टच्षपक्चिछगा दे॥ अ 


| आरण्यम हा ) खो । सङ्गपण्याम । 


आरण्यपशुः । पुं । अरण्यंजातपशे १ 
सचसप्तधा ।'यंधा | महिषः । दान 
र: | चच; | सरीस्हपः । र्रुः। एषः 


नसि ५ आ.ह? 


आरण्यराशि! | पं । मेषं ॥ वृष ॥ सि 
॥ सकरमरयमाद ॥ ds ici) | 
आरलिः। स्त्री उपरमे । निते ॥ 
| आरमणम । रम्नीडायोम । कि, 
अरः] पं | रकाखगनव्थाम'। 
अरनालम । न | काञ्त्रिक्षे। आरना 


| 


| रण्य भवः । अरण्यास: ॥ गामये ॥ 
युग चा 


|= ज्लन्तुणाधमें रामेः स्यान्तिस्त षी क 
। ते: । पक्के वासन्धितेस्तत्तुसवीरसई | 


———; 


। नलति । णलगन्धे | ज्वलतीतिश 


MOND) MS OO) 


गयध्ययनादेतदारण्यकस दाहतंभ | 


तः । झूगः ॥ इतितिष्यादितत्वे पेटी |. 


3-४ 


आगर! ॥ आच्छ ति। क्गते। अच | ं 


३. 


। 
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8 का ल कळ तेह 

र न 
| आरम्भ | ही: 
£ "आरा नालास्य।  :- ` ¬| आरक्षसिट्रिः स्री ।कार्वसिट्री0 ` ॐ 


अआरनालकस। न] काञ्जिके । आरा आरम्भी । पुं । आरम्मवाद्नि ॥ वैशे | 
नालोस्य । शेषादिभापेतिकप्‌॥ || ` पिके तःसमवाय्यसर्वायिनिमित्त 
आरवी । स्त्री । आरब्वनाम्रोस्ले च्छविः कारण भ्योभित्रस्यकार्यस्यवात्पंत्ति 
| शेषदे शस्यभाषायाम, ॥ अस्यपठनम्‌|| ` स्तां यावक्तितस्सिन्नरन्त्यर्थः "सचत | 
| इत्तःपारसोवदोध्य 
आर्धः। ति।कृतारम्भ ॥ न । आरम्भ! 
आरब्वः | प । सल च्छ दशम्रभंट्‌ ॥ रुशव्द । विभाषाडिरुप्रवारितिघ 
आरब्रभाषा । स्री । आरवींभाषा- | -ञोभावेक्देारप॥ तर हज़ो- 
| योस ॥ | आरा। खी | चमंप्रभे दकास्ट्रे । च्म 
आरभटी । श्वी । नाव्यचृत्तो ॥ ` प्रभेद्कियाम ॥ आइयत्तिं कच्छ 
आरमणम्‌ । न । ओरामे॥ : 5 तिवा। क्ृगतेो अच ॥ आर्यत्तेवा 
आरक्षः॥ पुं । त्वरायाम्‌ ॥ उद्यमे। | 7 भिद्ाद्ावाराशस्व्याम्रितिपाठात 
स्वाथ परापकाराथ बारचचेचाद्सि साधः ॥ प्रतादे ॥ अर्यन्तेऽनयाऽ्खाः' 
म्पादनप्रयल्ने ॥ बघे ॥ दप ॥ पस्ता। । आङपुर्वा न्तिः । आडोत्षेश्व त उ 
कनायाम ॥ उपक्रमे । प्रथमकृते । पसर्गाहतीति डट्टिः॥ | 
प्रारक्षे ॥ आरस्भणम । रभराभस्ये । आराग्रम्‌। न । अ्चन्द्रायखमखे ॥| 
यञ्ञ्‌ । रभेरशर्वालटोरितिनुमः ! अब चनद्रंच रप्राद्धाराग्रंमखमच्यते 
।आरम्भवाद्‌ः। एं । ताकिकाणां-मीमां || । आरागन्तम खन्तेषाकष्यषत्राद्मि 
सकानाञ्चवादे॥ संयथा ॥ आत्मा| तः॥ इतिहलावधः॥ ० = 
काशाणुमखतः कारणं पूर्वमिष्यते, आरात्‌ । | दूरे॥ संमीये ता 
। कुलालाद्वि द्ण्डन्तुघटवञ्जन्मना | ति । रादाने'॥ वाहुलकाहातिप्र 
- शभाक | प्रथिव्यक्षोमिवायनांकम- | न््ययः॥ | छाछ 3 राङ्क । i 
संयोजिताणवः। हाण काद्क्रिमेणा आरातिः पंत अरो । शको ॥ | 
र्डमारभन्तइदंमह्दिति॥  |आरातोयः। चि दूरस्थे ॥ नि 
&आरम्भवादी | पं । वेशषिके ॥ त्रि! त। आरातभबः जात 
ह न्यतवादिनि॥ माका | च्छ 
8 क 


शघिकः । माह हान 
आरवः। प॒ | शब्दमाच॥ आरवणम । 


} 
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२ 
१ आराम 
डुआरातव्रिकम । न नीराजनाथाम ॥ 


नीराजननिमित्तदीपें। नोराजना 

#मंचे। आदे।चत प्यादत ले चविष्णो 

पैनाभिदेश मखमण्डत्ेकम।सव 

'पु चाकंष्वपिसंप्तवारानाराविवाभत्त 
जनस्तुकुयात । 

आराधनम । न | पचने । साधने ॥ अ 


वा्तो ॥ तोषणे ॥ पूजने ॥ असार- 
| 


। 
| 


संसारविवरत्तेनेषु मायात तेषंमस भं 
-ब्रवी मि। सवं देच्याःसमताम पेतस 
“सक्तमाराधनमच्यतस्यतिप्रतह्लादः ॥ 
असारायससारस्तत्रबिवत्तनानिदेव 
मनप्यंतियगादिजिन्मानितेषुतत्तदृ 
त्वितिभागेस्तोषसायांत किन्तसवच 
सबघुभूतेष्समतांसमद्शिताम्‌ पेत 
प्रामत । तदैवाच्यतस्याराधनमि- 
च्त्ययः ॥ आराध्यतेऽनेन । राधससि 
द्रो । भांवकरणादे। ल्यट ॥ 


वायाम। परिचर्यायाम । टाप ॥ 
अआशधनोयः। च्ि।आराधयितं येगग्य॥ 
आराध्यः ॥ जि । उपास्य । सेव्यं | 

| आरामः । पं | उपबने। कृत्रिमवने । 


< Es i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आराधना सदो । साधनायास । से 


कीडार्थवने॥ आर मन्त्र । रमक्री 


आरामशीतला-। स्त्री के 
% शष | आनन्दाम । गन्धाद्ायास ! 


|] 


BB 
र 


आरूढः र 

ब । वि। पाचके । रूपकारेओ 
॥ जिह्यगामिनि ॥ अरालंकुटिल 
चरति | चरतोतिठक ॥ 

आराव: | प । आरवे । निनादे नि 
स्वने ॥ आरवणम । रुशब्द । विभा 
पाडिरुप्रवा रितिघञ ॥ 

आरु।! । प । ठृच्चविशष ॥ ककट शा 
करे ॥ 

आरुशिः। पं | उद्दालके । गातमे 
असूशस्यापत््यम । अतइञ॥ ` 

आरुणयः । प। श्वतकेतमने ॥ आ 

रुणरपत््वम। ठक्‌ ॥ 

आरक्त! | चि। आरोढ मिच्छो ! 

आछः। प लशोभदे॥ ककटे ॥ दृष्टि | 
शि। शूकरे | पिङ्गलवण ॥ चि। पिङ्ग, 
खवशवति॥ ऋच्छति । अयतेवा । 
ऋगतिप्रापणयाः। णितकसिपद्यत्त 


८ 


| ति भाषा। हिमाचलप्रसिद्नौषधी |. 
विशेषे । आड इति गाडभाषा॥ त| 
तपचपप्याद्भिदतसतजोति । 
आरूढः विः कृताराहण ॥ उच्चस्यान| 
” गते ॥ आङपूवीद्र हेग चतम तिक्तः | 
। ढच्वघन्ेष्टलढलेपदो घीः॥ आरू 


ढोजेछिकंधमे यस्तं प्रच्यवते पनः १% 


प्रायश्चित्त नपप्यासियेनशुभ्यत्‌स्र | | 


_ 3 शअशशशशिशीी ¢ 
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| माहव. 
ट्र आरोपि आध्यम 
5 त्महा १ - -- बल ` पण-निह्िते। न्यस्त = 


/ न । पारेवतटच्फले ॥ आरेवय ||... डे) बरुस्बियाऽसोण्याम ध्य रः 
ति निस्पारयतिमलम सारकच्त्वात्‌| - ण.१-गजाराऱ्हे । दोघं 
_+शेवप्रबगतेा। खिच्‌ । विच्‌। अत|| ये॥ va. hp | 
ति। अत° अच्‌ । आरेव्चासेः हा रुछते अनेनवा आ्राराहणम-आारा. | 
तसः इतिवा +रूच्छे करणभावेकाघक्। 
आरोग्यम। न | अनामये). लाघवे । अचवा॥ 3S 
रेगराह्ित्य ॥ अरोगस्य भावः त्रा आराहक: ।चि। आरेहणकत्तरि 
णाद्ातष्यञ्‌ ॥ रेगाभावसा| आरोहणम्‌ -न.।-सेपा ने । पेंडी इति 
धने ॥ भाषा । पाषाणाद्निमिते साधाद्य 
आरोग्यशाला + स्री । चिकित्सालये | - परिगम नमागें ॥ समारोहे नोंचा]| 
॥यथा। घमौर्थकाममेचाणामारे।|| - दू ध्वेगमाने । -चंढनो इतिभाषा । 
'ग्यंसाधनबत: । अतस्त्वाराग्यदाता | प्ररोहण । अङ्गराद्जिननें ॥ आरू 
चनरे।भवति सर्वदः ७ आरोग्यशा | ` तेऽनेन। रुचप्रादुभावे। करणेख्छट | 
लांकुर्वी तम हाषधपरिच्छदाम। वि आकिः । पुं। अकपचर + शनेश्चरे # || 
दग्धवेद्यसंयुक्ता बच्चु नरससंयुताम। | आगवधः: ।-पुं। रूजटचे ।आरग्वधे क | 
वे दस्तु शास्वित प्रा चोर टो षधपरा आधा । स्त्री । सधुमच्छिका विशस- i | न का 
कसः । 'प्राषधीमूलतत्त्ज्ञःसमुद्ुरण| यापीतादीघंलुण्डा hes भ FE जय 
-कालवित्‌ ॥ क्लवीर्यविपाकन्ञः शा| भवति॥-८ =.= 0 | कक गी 
लिमांसे।षधी गण । त्यागिवद्देहिनां आर्थ्यम ।- न । मधुग्रभे दे a ih 
तइद्नुकूलः प्रियंबड्इतिवेद्यकम्‌ः ॥ || नि्यासंजरत्काद्वीसमेडूवं; ॥ 
।आरेपः-।-पुं। मिध्यारोपण ॥. यथारू ज्याश्येंतदास्वातंसेतक मालखेपुनः 4 
` ज्ञोसपौरोपबत- वस्तुन्यबस्वारेपः ती च्छतु ण्डास्तुयाः पी; 
. ॥-भिव्याविष्करणः-॥- «८ 5 . 
#आरेापणस । न। न्यासे 4 संस्थापने ॥| - यततदाध्यमित्त्यप 


ड प 
&आरोापितः त्रि ।-कल्पिते॥ कृतारा | --ध्वतिः चक्छुष्यंकर्फा 
22898838; = = प 


ग 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रळ 


र्र 


आत्त व 
कषायं कट के पाके तिक्तञ्ववल पुट 
क्‌त स्य 


शर 
३% 
इ - 
i 


पाक्षिकाण 

आञ्चिकः। पं । कुचाँव्यास्याने । चि! 
कंचुभवे । जुदा ्मणकप्रथमा ध्व 
रपरश्चरणनामास्याताठटक । 
आजेवमा न । अकेटिल्य ॥ आजवहि 


स स्य बह 


नच्त्तानसारिच्वे॥ अदृधानेषश्ोंठ 


"कुटिलेषु न नोति!। यथा हृद्यंवव्य 
>हुरंण | परप्रतारशारादित््ये । पर 


%&& डा ळा 22222 


. आर्थीभा 9 
॥ ऋत रेववा। प्रज्नादिभ्यश्वत्त्यण i 
आत्तवी । खी । घोटक्याम । वाजिः 


गच्चः तिं । अञ्चीवति। अचरीस्ति अस्य|| ` न्याम्‌ । 
अस्सिन्वा । प्रज्ञा ख्रद्घाचीभ्योण इति|आत्तिंः । स्री । पीडायाम॥ रोगे । 


आडकच्छतेः तिनिउपसंगोडती 
तिदृदिः 

आत्विजीनः। पुं । ब्राह्मण यजसाने| 
॥ ऋत्लिककर्माईतिं । र | 

अक्ति । यज्ञ्तिःभ्यां घ ख्ञोविति | 
रूचेण य त्तत्तिगम्यांततकर्माईती- | 
तिचे।पसडम्ख्या टे | 
चखूञ्ञ॥ विदानयज्ञेत विद्दानेवयां| 


' बृस्व ज्ञातता यीसङ्गो पने ॥ विहितंप्रतति 
जषिठ्यारेङरूपप्रटत्तिनिदृत्तिशालि 
न्वः शरीरमाजेवमं ॥ कजाभा 

वः । इगन्ताच्चलएपूवाद्‌त्त्यण ॥ ` 
आत्तः ॥त्रि। पीडिते] 'असुस्ये। जरा 
व्याच्याद्ना इवंशप्राप्त । दुःखाभि 

| / भूत्ते॥ पुववियागादिंदुःखिते ॥ ` 


णायामा आत्तःक्षीशोगलति । ग 
| - लंअदने | प° अच | 


| मस्य गांवापत्त्यम | विदाद्यज | 


| सि ।स्त्रोपष्प॥प 


 &"ष्पेतचितकतजे ॥ 


se ऋत 
dD 


आत्तंगलः । पं । नोलभिणव्याम (वा | आर्थिकः । चि । अथग्राहके ॥ अथादा| 


आत्तभाग:। प । कषिविशष॥ आर्शौभांवना | स्त्री । भावनाविशषं 


जयेद्तिइयारपिविदुषोरधिकारा 
त्‌ ॥ यावाइमांपद्शःस्वरोचरशो 
वाच बिद्धाति सं आंजी नोभेव- | 
` 'ति आत्तिजी ना: स्या मे क्त्य ध्येयव्याक | 
रणसितिभाष्यमः॥ हु | | 
आच्चिज्यम्‌। न । ऋ स्विक्ताध्यकमणि | 
| ॥ क्ुन्विजः कमं। ष्यञ्‌ ॥ 


र शक. 
PP PPPOE PIPE वेव. SSSR EPI LON ड 


गते ॥ अथ रत्षाति । प्रतिकण्ाथ| 


पक 7८ 6 ५ | 


ललामज्वंतिठळ ॥ ` 


॥ प्रवाजनेच्छाजनितंयागादित्रि ये| 
च्छाविषवव्यापारं  आर्थीभावना | 


| ४ के 
५0 ै 


कृतसम्बन्धि।  साचार्यातत्त्वांशनेच्यते । आख्यात& 
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चांशवयमपेकते । साध्यंसाधनमि 
तिकत्त व्यताञ्। किम्भावयेत केनः 
भावयेत कर्धभावयेद्ति । तत्सा 
ध्याकोङ चायाँ स्वगो दिफलंसाध्यन्त्व 
नान्वेति ॥ सांधनाक़ाङचायांयागा 
दि करणत्वेनान्वेति । इतिक्त्त- 
व्यताकाङच्षायां म्रयाजायङ्गजातः 
मितिकत्तंव्यतास्चेनान्वेति ॥ 
। पुं । कृषके ॥ 
आद्र: । थि। सजलवस्तु नि । क्लिन्ने । 
स्तिसिते। भोजा गोला इतिभाषा। 
` अद्यंतेस्स । अद्गेतिः । अद्‌ दीं घः 
इचतिरक ॥ आद्र द्रव्यद्िधामोक्तं सर 
संनीरसंतथा । सदुर्धंगृ्तरसकंदि 
धानो रसमच्यते॥ वास्त कसां पंशा 
_ कनिगणब्यरण्डमाषकम । धत्त रा- 
यमिद्सवमाद्र सरसमच्छते॥ वटा 
त्यकरीरादमाद्द्रव्यन्तनोरसम ॥ 
स दुग्धन्तु दिधा परो क्तं॒दु ती च्णमित | 
“क्रमात शातेलावञ सी हु एव से रि 


| 


| 


चोरिण्याद्ारंद दुग्धा: प्रकीत्ति- 
डे त [१ [ 
आद्रकम | न। सलविजष | अपाकशा 


_ चक्षष्यरोचनस्वय्य विकाशिंविशदॅस | 


| चघंदी पनं सकल युपा नेमे । 


- ब्वाद्यास्तु ती च्णंका: । दुम्धिकाक-| रोचनंतर्पण॑वल्दचाद के | 


हूकच्षावातकफापहा' ॥ येग णॉःकॉय 2 
ताःशुणव्यास्त पिसन्त्याट्र केखिंलाँः । | 
भाजनाग्रेसदा पंच्य॑लवशा।ट्रक में 

॥ अखिसन्दीपनंरुच्यं जिक्कांकछ 
विशोधनम ॥ कुष्रेपाण डाम येक 
रक्तपित्त कफब्चरे । दा हेनिद्दाचेश 
रद्‌ नंवपूजितमाद्रंकम ॥ अधिच i 


रम। स्तम्भाटापानिलमच्वलबशॉट्रेड Pies 
कभचणम॥ गडाद्र कवाते कर चच! 
प्यापत्तनाशनस । ज्वस्प्नचातितष्य 
“ब्ववचा भेदिकफापहम ॥ छच्चेचा 
रह्तितमङ्गरतःसत चंने । त्तौविभखेके 
वहुतोयेः । सिश्वितंलवणनिम्बदये। 
भिवीलमाद्रकमपेतिये hs श्व 
तेलासुरी रजनिसेन्च क्पइ सक्रिय” | 

स्पन्दमाननवनिम्बर तेम सक्तम । स्वा | 
दृस्त राशिशिरवासरभेजनेषकस्य 
तिवणेनपथंखंल श ङ्गवेर भ' # टंच्यो 


। आ ड्रिकाभे दिनी गवौतीच्छोष्शा | यतिंजिह्छै 


msn oem iges eo 5 ~ 
>> - 


४5858 


कर 00-0. Guruku 


दोपनीचसा । कटकामधरापाके| कंवा सं 
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आर्यकः 
अद्‌ । अट्‌ दींघेश्वेतिरक । 


२७७७७ 


8 
र फ़ंबा। 
ad eth 
आद्रेकवटः। पं । मङ्गाद्रकवठे ॥ 
ho सखी । पङ्किलत्त्व॥ 
5 |" पुँ+ तापसविशेषे ॥ 
> आट्रेपटंवासआ्राच्छाटनेयस्य ॥ 
आट्रेसाषा । स्त्री । माषाणीति गाड 
„भाषाः असिदु माषपंण्याम ॥ 7 | 
| आद्रेशाकसः। न। आद्र के ॥ 
आग्री» स्वी । ऽ षट्टुन चे ॥ तचजात 
स्थफलंयथा । चुधाधिकेारुकांशरी 


-स्कान्तिःकलिप्रिय; के पयतो$विसी 
तः प्रन्मर्थाक्तालेःचमवेत्िलाट्रीन 


आठरोलुसव पुं । केतुग्रहे,॥: . 

कप।-स्वा्सिनि + वटे ॥ गरो ॥ 
सुहृदि ति खेष्ठुक लेत्पन्ने। सत्क 
-स्लाङ्गबेः॥ -पूञ्धे। -ख्र॥ सङ्ग ते-॥. ना 
` -च्छस्वान्तेः ॥- कत्त व्यमाचरनः काम 
--चारे-सतुआयइतिस्मृतः-॥ अन्त्‌ 
[ |  खण्यत, कः +» ¬ 2-2: 288 7६76 0.33) 


हका ए ितामङ्के। मपतामऱ्हे ! 
है = न।-पिण्ड्पाङ्राष्िपिङ्कायः॥ इति 


'चाद्रंचेताःशरणागतेपी ति.॥ ठाप्‌ ॥| 


आसि ।सक्रो।- अच्याद्रे । टी । स्वी । | 


; व्यो मान्ये॥ -उद्ारचरिते'॥ स्व व्यावर्त; । पुं ॥ देशविशेषे- पुण्यभू 


| _ -मकत्त'व्यमनाचरन्‌) लिष्ठतम्रकृता|| 


आर्थिक 
त्रिकाण्डशेषः ॥ | 
आर्यका स्वी सेष्ठायांनाव्यामः॥ 
उदी चामात इति पंचेइत्वाभावः | 
आ्यग्ह्मः। चि। आर्थपक्षाज्मिते॥ | 
चैंशेह्ाते | पढास्वेरिवाह्यापच्य पचे 
तिग्रह्ेः पच्छक्यप । 
आव्येधर्मा: । पुं। सदाचारे॥ चि ॥त 
द्वति ॥ 
आर्यपुत्रः । पुं । भत्तरि । गुरुपुचे॥ «| 
आर्य्यमिश्र: । चि। गैरवयुक्ते ॥ «| 
आव्येहलम. ।। बलात्कारे॥ 
आया स्वी ।“उमम्रावाम । गैव्यास ।| 
पावत््याम ॥ मात्रावृत्तममेदे ॥ य 
था. पाळेदादशविषमे मात्राश्चा 
ऐ्टांदशदितोये हि! पज्चेद्शचेततुरी | 
ये कथितागाथा तथेवाव्यी ॥सान 
वधा ।पथ्या विपुला चपंला मुखचप 
ला जघनचपलाच: शव [ 
होतय आयीगो तिख्चनवधायो इ 


मेश-॥-यःथा.। आसम द्रात्तुवैप्रबीदा | 
` समुट्रात्त, पश्चिमात ॥ हिसवर्डित्य | 
यासध्य सायावत्त सनुजंगा ॥ आ 
| बोः आसमन्तालः वत्तन्ते पनः पुन 
.-रुङ्गबन्त्यच। डत? । हलश्चतिघञ्ञ्‌ 
आ्यिका। स्ती । आव्यकायाम्‌ म डी 
| - चासिति पक्षङच्वम्‌॥- "5. 


रः 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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व आईन्ती 
“आप: । चि । ऋषिमणीते । वेदाक्त॥। यले।प: | 
| । विवाहविशषे । वरात गाइवं र आहन्त्यम । न। वाग्यच्चे ॥ अहंताभा | 
होस्त्वा तेनेवसह कन्यादाने ॥ वक्त व: | नमष्यञा ॥ $> के हुए के 
स्थायक्चिजेदिव आर्ष आदाय गेयु आलम । न। हरिताले । चि ।अनल्य। 
गम । चतुदंशप्रथमज: पुनाच्तयत्त-| आआलयति। अलभूषादों अच 
रजआपट ॥ इति याज्ञवल्क्यः | ऋषे | आलातिवा। लाः। आतश्चोपेतिकः।. 
रिवायम्‌। अण । ऋषिणाप्रोत्तः। आलक्षितः ।चि। ज्ञाते। | | 


'तेनमाक्तमित्त्यश ॥ अलगद: । पं । अलगद ॥ स्वार्थःण ॥ । 
आपषधब्यः । पु । नन्वविविष्णाहारोत आलभनम | न | स्पर्शने । ई 
वाज्ञवल्क्याद्मिणीतेधग्य ॥ आलम्बः । पुं । अवलम्बे । आअवे॥, 
|'आषमिः। पुं । चक्रवत्तिनि। मरते | घन | | 
चषभस्यापत््यम | अतइञ्ञ ॥ आलम्वनम । न। अआखये ! विभाववि 

| आपंभी । सही । कपिकच्छास ॥ क्य शष 7 खवि अवस्तसने । आङपूबाद्‌ः। क 
माग नक्षत्र विशषाणांसत्ताविशष॥  स्थाल्यट ॥ FN | 
यद्या । तचाचेचाविपतासाचाचे. आलम्बित: | चि । धते ॥ नक 


वार्षभोमतेति॥ _ | आलम्बी । चि। आलन्वितंशीले । ल- 

| आषेस्बः । पुं । षश्ङताथोग्येटृषे । क| वि० | सुपीतिणिनिः ॥ || 
पभस्यम्रकृतिः । ऋषभे!पानहो- आलम्भः । पं । वधे । मारणे । स्पर्श । | 
ञ्यः ॥ | आलभनम। डलभप प्राप्ता। घञ ।| 
आष्टिघकः । पं । मनिविशषे ॥ कटि, लभेश्च । उपसगोत खल 
षशस्यगावापत््यम्‌ । विद्ाद्यज || नुम ॥ = “ काक 0 
अपत्त्यसामान्य शिवाद्यणा ॥ आलम्भ्यः | वि। बघाह ॥ . 
आहतः । पं । सप्तपदाथबादिनिजिन आलयः । पं। रज्ञे । आली तेऽत्र 
विशेषे । वाद्वाद्नि ! || लीश्चेषणे। पुंसीति्ः, | 

। स्रो । योग्यतायाम॥ अह, आलयम । । मोचपयन्त ॥ लयंम्नयेः 
कः ताभावः। ब्राह्मणादिषु अहतान्‌ || दोकृत्य१ | 
ई सचेतिन्‌ मागमः प्यजचे । ङीष्‌। आल्या क 
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& . आलाप; आलिडि र 
% प्रवापरानसन्धातरि ॥ | आलाप्यः | त्रि। आलापयोग्ये ॥ ४ 


आलवालभ । न। वृक्षमूलसेकाथ स्व 
ल्पजलखाते । आवाले॥ आसमन्ता 
ज्ञलस्थलवमालाति । लाआदाने । 
मृलविभजाद्स्त्ााः | 

आलसः । चि। अलसे । क्रियासन्दे।आ 
लसति। लसञ्लेषण + पचाद्यच्‌ । 

।आलस्थम । न। अलसत्ते। सतिसा् 

॥ च्छ अवभ्यकत्त्॑यकरणानुव्ताहलच्ष 

णे। कसी ये । सत्त्यामप्पौ दासो न्य 

प्रच्यत्ति कफादिना तमसाच कायचि 


यियोयविषये म्रवृत्तिविरोाधिनि ॥ 
'प्ररत्त्यामव्थं रजः कार्यविराधि आ 
«5 स्वस्थसम॥ थि। अलसयक्त। तन्दपरि 


॥ अलसस्य कर्मभा बावा । ब्राह्मणा- 
द्त्वात प्यञ्ञ ॥ आलस्यम स्यास्ति । 
अ° अञ्चा ॥ | 

। न। अङ्गारे॥ स्वार्थ ण ] 
। आलानम। न। करिणो वन्धनस्तम्मे॥ 
क ` गजवन्धनरञ्ञो ॥ बन्धने | आलोय 
॥ केशव) लीङ ञ्चे षशे। अधिकर खेल्यु 


|| & । विभाषाली यते रिच््याच्चम । 
१ | सापः ॥ पु) आभाघण । कथापक 
& "थने । सम्भाषणे ॥ आलपनम जपे 


४ तथेयि ककी त 


न्तयवेागरुक्त॥ व्याधित्वनाप्रसिद्ठस| 


रूझे। मन्दे। आलसएव। स्वाथष्यज | आ अलच््ः। अलघारण ।सबंधा 


आसख्िङ्गितः। वि) आख्िष्टे॥ ` 


tion Chennai and eGangotri 
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° ~° | 
आलावत््तम। न। वस्व॒निभितव्यजने | | 
आलाबः। स्ती) 
आलाव्‌ः। स्ट्वी। | 
आलास्यः। पं। कुम्भोरे ॥ इतिह्लेसच- 
॥ न्द्रः. 
आलिः | पं । स्मरे ॥ वृश्चिके । सन्नी । 
वयस्यायाम्‌ । सख्याम्‌ ॥ सेते । क्षु 
द्रसेते । आगन्तुजलवारणाथोयां- 

~ र ओर दे 
ठृत । सस्यार्थजलधारण॥ पङ्क्तो 
। आरामस्थपुष्पाद्िगुल्मपडऱ्व्यास 
॥ सन्तते ॥ ति । विशदाशये । शुद्रा- 
ha LG e~ | 
न्तःकरण ॥ अनथ। अलति म 

ae) ~ ( | 
था भवति । अलेवाहुलकाद्णि । 
आलयति । अलभूपष्रण । अचरः । 


अलाबाम | तम्व्याम | 


तुभ्यईन । अल्यते$नयावा । अलभू 
घाद! । इजजादिध्यः ॥ आलति | 
आइन्‌ ॥ i 
आलिङ्गनम्‌ । न । प्रीतिपूर्वकमिथो दे 
हसंखेषे । उपगू ने। परिरम्भे । का 
मशास्त्रे ततसत्तधा। यथा | आमे 
दालिज्ञनम । सद्लिलिङ्गनम । परं | | 
मालिङ्गनभञ | आनन्दालिङ्गनम। र| | 
| च्यालिङ्गनम । मद्नालिङ्गनम ! | | 


विनादालिङ्गनसिति। ` 


_ ७ २२२. 


RRS ———— 
2% 


अलीढ 


ङग्ये ॥ 

जएय । प । यवाक्ृतिगृद्ङ्गः॥ 
गोपुच्छा कृतिरालिङग्यः ॥ शब्दाश 
वेत्‌ । चतु रज्नलही नेङ्कता न्मु खेचे का 
ङ्गलेनयः। यवाङ्गतिः सञ्आालिङग्य- 
अआलिङग्यसह्षिवाद्यते इच्छक्तम ॥ 
आलिडग्यतें । लिगिगते । कूह- 
~ त 
लाण्यत्‌॥ 
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> आलिडी - 
&आलिद्री । पुं। खटज्ञरविशषे । आलि 


आलीनकम.। न। र्ङ्ग। राँग इति- 


आलः । पु। काकणदेशप्रसिद्ट कन्दवि 


| । पुं । माट कुण्डा गाल | 
लाइत्ष्यादि भाषाप्रसिद्ध मणिके । 
जलभारुडे ॥ अलित्ःरुणब । स्वार्थ 
अण ॥ 

आलिन्दः । पुं । अलिन्दे ॥ स्वार्थ प्र० 
अण्‌। 

आलिम्पनम्‌ । न। मङ्गलालेपने। आ 
तर्पण । मण्डोद्‌के | इतित्रिकाणङ- 
शष: ॥ 

आली। खी । आलिशब्दाथ ॥ कुद 
काराद्तिङीष्‌ ॥ 

प्राली ठम । न। धन्विनः पाढ्न्यासप्रभे 
दे । दचपतसङ्गोचान्यपादप्रसारण 
। ्िणजङ्काप्रसारवामपाद्सङ्को- 
चरूपावस्थानेच ॥ लक्षणं यथा 
। नसितापवजडःघाच पश्चिमाप्रग- 


र 
श्र 


कि 


388 


—— स्न्ज्ल्न्न्स्क््स 
तर 


ee 


uf 


4 ला" । मितहीदिच्वा 
णाभवेत । असमोमध्यकायस्वस्या |` त्ति अरयतेवा । ऋः 
दालोढस्य लक्षणमिति ॥ वि ।अ 


आल; र 
शिते। भक्त ॥ चते ॥ सेनान्यमा ? 
लोढमिवासुरास्त्र रितिक्षतेलचम | 


॥ आलहनम । लिछ्ेनपंसकेभ।वे 
क्त; ॥ 


> "0 
* शी 


दब ज 


आलीढकम न । तणेकानांस्थलीप | 
क्रोडने ॥ 


म्या 2 आओ 
द्य 


भाषा ॥ “तळ 
शष । कासकन्द्‌ । कासाला । विशा 
लपच । पेचके ॥ स्वी । कारी इति. 
भाषाम्रसिद्ध सनालजलपाचे। कर्क | 
वयाम्‌ ॥ न। कचालू इत्त्याद्प्रिसिट्टे) 
षु मूलविशषप॥ अचाच्यत। कन्दोव | 
हु विधोलेकेआलुन्देनभयद्ते। क| 
च्य्यालु चेवघण्टाल पिण्डाल शर्करा || 
टिकम॥इङ्गजेयव्समानीतविलाती 
पदपूर्वकम केषाद्षुनहृ छ॑ततभ- | 
चितञ्चाविवेकिभिः॥निघर । 
पर्योयानगणा:परिकी चिता: । स्मा 
तय नतह्यवद्धतमभच्यतदविता्थिमिः द 


वालिशे चूं थेति ॥: 
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& आलूक 
3 ख्लेषातज णितिकेचित्‌ ॥ 
आलकः | पं । नागाधिप्रे। शंषनारे 
| । कासाला ॥ न । मलविशष ॥ त 
दिवरण' यथा । आलकमप्यालक 
तत्कथितं वोरसेनश्च । काष्टालुक 


शङ्कालु कहस्द्यालू का निकष्यन्ते ॥ पि 


MR 2222 सस2स2स2रस2रट2र2रस2टस2 ं०टर<ट<सट2स सन 


आवप , 
आलूकं शोतलंसवेविष्टम्मिमधुरंग 


विवडूनन ॥ एलत्राल के ॥ 
आखनः । चि। छिन्त्र ॥ 
आलेस्यम । न। चिच ॥ नानाण | 
आलेस्यशषः । चि । स्ते ॥ 


20889; 


i 
स्‌ । रष्टमूचमलंरुक्ष॑ंदुज रंरक्तपित्त- 
नत ॥ कफानिलकर वल्य रप्यंस्तन्य 


% 4 
| 


तानि। काष्टरालु ककाठिन्य गु्तकठास्‌ आलेपः। प । उपलेपे ॥ 


। शडखालुक शवेततायुक्तंसाखालु । आले।क: । पु । द्याते। प्रकाश | चाँद, 


_हत््ालङ्ग टोघेतयुक्तमहाशरीरम | नाइतिभाषा। दशने । देखना इति 
॥पिण्डालुकवत्तुलं। सुथनी । मध्या | भाषा ॥ वन्दिमाषण । स्त॒ताविति- 


लुक सधुरतायुक्त शिमान्बितदी षे यावत । अध्द्विकनम । लेकृदर्शने 


| 
_ ण्डालकम ध्वालु करक्तालुकानिकथि | 
| 


|| खुथनी | रक्तालुकं रतारु | स उ१ | 
| इतिच।/ण्षांगुणाः । आलुकं शी आलोकनम्‌ । न । दशने ॥ लोङ्ग?| | 
र ४ || लल्ंसबविष्टस्क्रमधर गरु । स्ट | ल्युट्‌ ॥ | 
य तमलरूचंदुज्जररक्तापित्तनुत ॥ !आलेकित: | चि । दशते ॥ ह । 
5 | कफानिलकर वल्यंत्रष्यंस्तन्यविव् आलेच नम, । न । दर्शने | विवेचने।| | 
र | | नमतिभावप्रकाशः। एलवालुके | आले।चितः | चि । विवेचितं । कृता 4 
| आलुकी। स्त्री । अरुं घइञा इतिस्या | लोचने | इतिकर्तव्यतयावधारिते || ह 
र | ते। रक्तालुप्रभेदे । रक्तालुभेदेया आवनेय: । पुं । भामग्रहे । त्रि (अव | 

| दीवातन्वीचप्रथितालुको। आलु | नीसम्भूते ॥ | 

| आवन्त्यः | णं । वाटधाने । ब्राच्यादा | ह | 


चयणातसवणीयामुत्यन्ने ॥ | 
आवपनस । न । ट्रव्यस्थापनपाच |. 
सड ॥ गारायाम । यचप्रच्षिप्य घ 


प द ह 
ना 
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| क्र i ; NR 
% जतन्तुसन्ताने। ल्यट॥ वपने। सम्य| यथा। इ विरावरजितं होतस्त्ववाविधि न ह्‌ श्र 
। कचरिकनंणि ॥ | वद्निष्वित्ि॥आनमिते॥ ` | न 


आवरक. | पु।अपवरके। आच्छाद के आबच्त: (| चक्राकारेवारिख्रमे | 
॥ आत्रिवतेअनेन | उंज० | कृञादि| भ वास्यरोमंसंस्थानविशेषे ॥. आव-. 
स्य/सत्नायावंन ॥ तने ॥ चिन्तने ॥ राजावत्तनाः 
आवरणभ । न! ढाल इतिप्रसिदुफ मापरल ॥ मेघनायकचतष्टयान्त 
लके ॥ आच्छादने | अविद्यादिव| गंतमेघाधिपविशेषे । आवत्तानि | 
न्धने ॥ अञ्ञने । | जलेमेघः ॥ न । माचिकधातेो ॥ 


"2 
TP SERPS TE TIRED RE TH 


| [आवरणच्युतिः स्त्री | वन्धनाश ॥ आवर्त्तनम | हत०। भावेघ्जयो ' 
8 आवरणशक्ति: । स्वी । अज्ञांनशक्ता । आवत्तकी' । स्त्री । लतांविशेषे । भग 


यथा ऽल्पोपिमे घोऽनेकथाजन माय | तवल्ली इतिः काकणेप्रसिद्रायाम । | 
तमादित्यवमण्डल मव नः मनेज्ञावांम। रक्तत एप्याम वा ` 

: यनप्रथपिधायकतयाच्छादयतीव त | आवर्ततनम। न । अकोमध्यमागे॥ रूर्य | 
- थाएइज्ञानपरिच्छिवन्नमपि = | स्यपसिम ठिनवस्थित् वाचक 
नमपरिच्छिन्नम संसारिणः मवला दिग्गंसनारक्षसमये ॥त्रावत्तनाचत 
कथिढवुड्विपिधावकतयाच्छाद्यती |. चूवीन्षेह्मपर क्षस्तत परम्‌ ॥ दुग्धा | 
वताइ शं सामध्येम्‌ । अनया आवर | देरालोङने। ओठाना इतिभाषा | 
णशक्षा 55 इतस्यात्मनः कत्तृंच्चभे | ` ॥ धातंद्रनयसयद्रवी करणे । गलावना 
कुत्व खुखिच्वदुःखिच््ाद्सिंसारस-|| इतिभाषाः छप त ।जम्बदीयेपदीप। 
स्ोवनापि भवति । यथा स्वाज्ञाने| विशेषे ॥ वी चरी । पनःएनर्जनन | 
नाउतायांरञ्ञौ सर्पच्सम्यावना म|। चरण षटिप्रलयौदिरूपंसंसार चक्र 
` वति। अन्तर गुश्ययोभद्‌ वच्षिश त्र |: -सावरत्तवतित उतु वहुलमन्यत्रा 
हासगयोभे द॑ वा स्वात्मावले।कथि | #फीलिवके। 5 2 ` | ह || 
 वचद्धिमखण्डस चिह्ानन्दस्वकछूपवा आ अकेन थिः ततर जक नामे | 
वुशोति। ट॒जवरणे। कत्तरिस्थुट्‌ ||. परे ह मिर फक 

% तदेव ` ¬ >> ^|आवत्तंनी | स्री ताम्र 4 


033 re MRR NT CSN 
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ह आवस आवाप >; 
9 न्याम | मघायाम्‌। थातछल | स्वी | ङीष्‌ व 9 


E तः। त्रि।गणिते॥ 
आवततती | त्रिं। आवत्त नशी ले ॥ आव 
न्लवति। प्रशंसायांणिनिः ॥ 


आवह: । पं । उत्पाठटने | आवहणम । 
टह्डद्यमे। घज ॥ 

आवॉर्हितः । चि । उत्पाटिते । डन्मू 
लितेत `. 

आवलिः | स्त्री वी व्याम । श्रेण्याम्‌ । 
“टक्षादिपडकलो ॥ आवलति। वल 
सम्वरणे । आङि इन ॥ परम्परा- 
याम॥ 
आवस्नितः। जि। चज्चले ॥ 

आवली । स्रो । आवले। अण्यास । 

आवल्यम। न। देवेल्ये । भावेष्यञ्‌॥ 

आवश्यकम | न। अवश्यम्मावे ! सने 


ST 4. 


इतिटिले।पः ॥ अवश्यकत्तव्य ॥ ` 
आवसथः। पुं । रहे । वेश्यनि ॥ आ 
_ ग्रोकाष ।आंय्रीछन्दसि ग्रथभेदे ॥ 
ब्रसव्रिशेषे । न। गहे । गेहे | दव 
|| सिते! वसतिस्थाने । विश्रामस्या 
 ने॥ आवसन्त्यन णत्त्य बसन्तियचवा। 
| वसनिवास्‌। उपसगवसेरित्त्यथः ॥ 
क्र शवसथिकः । प । गहंस्थं चि । गह 
` वासिनि ॥ आवसथे वसति। आवस 


_ (९-0. Gurukul Kangri Coll 


a US 


आवर्त्तिनी । स्ती | अजञशुङ्गो वृत्त ॥ |आवसितम । चि । कडु । निष्पन्नरधा 


च्ञाद्त्ताद्‌्ञ । अव्ययानां भसात्र 


tion Chennai and eGangotri 


आवसष्यः । पुं। आवसधसम्वन्धिनिला' 
किकेखो ॥ आवसथएब । अनन्तावस' 
य्तिहभेषजञाञ्‌ञ्यः 


न्ये ॥ आअवसी यते सम । 
शि। क्तः ॥ रचार्थमाच्छादितेधान्य 
॥ आवस्यतेस्स । वसआच्छाद्ने । 
क्त; ॥ मह नामर्नर्मपंनी लिही | 
लीकरणयेाग्य धान्यराशावितिरा 
यम कुट! 
| आवहः । पं । कामदे ॥ वायोः प्रथम | 
गणे । भूमिवाये ॥ यथा। 
ञ्योतिराद्त्त्यौ नन्दो ह रिश्तपास्तः 
था । चित्रञ्योतिः सच्त्यज्योतिज्या 
तिप्मानस्कन्धआवह्इति।आभिमुस्थे| 
नवःहतीति | अभिमुखमागच्छनवा 
वायुराबद्द: ॥ पचाद्यच्‌ ॥ 
आवहसानः। चि। क्रमागते ॥ 
आवापः पुं । आलवाले ॥ पानभेदें 
॥ प्रेमे ॥ भाण्डपवने । आपाके ॥ 
वलये। शचचिन्तने । परराष्रचिन्ता 
| याम ॥ निखोचममे ॥ प्रधान हिमे 
| ॥ आवपन्तिजलमच । टुबपवीजतन्णु 
| 


सन्ताने । हलण्चेति धअ॥ ` 


| आवापकः । पं । वलये ।प्रकेष्ठाभरण | 
|- । आप्यते । ट्‌वप° । कमखिघल | 


| 


ection, Haridwar 


है 
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। क `. आविक; बज 

) | 3% Np ० त] आविध, 2 4 | 
3 ।स्दवाध सन्नायांवाकन ॥ | रीप्रणुत । अक्षय तपंण केश्यञक i 


आवापनम्‌ । न | छूचयन्ले । तात इति| पित्तकफप्रदम ॥ गरुकासेनिला- 
भाषा ॥ ङ्गते केवले चानिले वरम । _ - | 
आवापस्थानम्‌। न। आहुतिम्रचपम||अआविखः। पं । करमह । करेद् इलि 
दश ॥ भाषा ॥ आविजतेस्स । आविजीभ 
आवारि। न। हट्टगालये। हड़वेशझनि यचलनयेोः । आङपूवः । गच्ष्यर्था 
हाटघर इतिभाषा॥ इत्त्युणादिके|| कर्मकेति क्तः । ओदितश्वेनित्तम । 
| षः ॥` भोते॥ Pp 
आवारितः। चि। छाद्ति। आविद: । तरि। कुटिले ॥ पराछृते। च्च 
आवालम । 7। -वालमभिव्याप्येच्यथ-|| ` से ॥ मूर्ख ॥ अभिभूते 3 विट्टे ॥ आ 
| ॥ आङम्र्यादाभिविध्योरित््यव्ययी|| विद्वातेस्स । व्यथे; क्तः । संम्प्रसारण- 
भावः म॥ ` 5 5 फ हि 
आवालम्‌ । न । आलवाले । वृ्षमूल-|आविठ्ठकर्णी । खी । पाठायाम १ || 3 
कृतजलाधारे ॥ आवलते ऽक्षो नेन | । पुं । वेधनास्ते । वेधसाधने हः 


। वलसंवरणे । इलश्चेतिघञ्‌ । आ|| रूत्यादे। ॥ ब्रमररूचादेा । ब्रा इ 
ईषत्वालाटचाः अचवा ॥ तिभाषा। आविध्यन्त्यनेन आबिध्य॥ 


आवासः। पुं। गे हे । वासस्थाने ॥आ| ते येनबा । व्यध० ॥ घञ्रथेकः .. 
वसःसत्यच । वसेडंलश्वेतिघञ ॥ ।आविध्य:। पं । राबणसन्त्रिद्े ॥८ . 
| आवाहनम । न । आच्चाने ॥ यथा | आवि: । 7 प्राकाश्य । ग्रादुः4 अबते। 
विनायकं तथादुगं। वायु माकाशमे-|| उङशब्दे। इर्‌ ॥  . =¬ _ |` 
वच । आवाइयेद्याहृतिभिस्तथवा-|आविरभोबः । पं । मकाश । एदुभौवे। 
खिकुमारकाविति मत्यपुराणम्‌/नि| देवाबतरणे । उत्पत्तौअ- = | | 
मन्त्रण ॥ । पादु ते || 
आवाहनी । स्त्री पूजायांम्‌ द्राविशेषे। जड | | 
आविकः । पं । कम्बले । ति । मेषस| आविष्कार: | 
न म्वन्धिनिसांसादे। ॥ भेंडी दुरे । 


2383888 
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| 
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२3838888 3 क | 
आदृतः | अविश ` | 
# ॥ बि! क्रियतेस्सवा ॥ | आइतिः । स्ती । आवरणे ॥ 
बिः | चि। प्रेतबाहिते । भूतादि-|ओड्ठत्तः । त्रि) व्यावृत्ते । निटत्त || 

ग्रस्त । आवेशयक्त। निबिष्ट। व्याप्त)| यथा! आदृत्तानांगरुकुलादिप्रांणा' | 
आबि। ¡प्राकाश्ये । । स्फृटच्वे। प्रा || पूजकोभवेद्ति । कृताबरण । आ। 
| “दुः ॥अर्यनिपोतः प्रकाशवाची ॥ ||. वत्ततेस्म । रत्‌ । त्तः ॥ ||| 
।आवीततः । प] व्यंतिरेकन्याये ॥ य- |आवृत्तचक्ष: । चि । कार्थकारणभांवा 
' चात यतञ्गतकं तदनित्त्वामत्त्यन्व | दुपरतकरंणग्रोंमे ॥ आंवृत्तानि वि 

याद्निच्यक्तमवशम्य यन्नानित्त्यनत|| सखीकुतानिबिषयेन्य सुक्त घि कर 


५ | 


तक्गतकेमिंतिव्यतिरेकइंति। विशषे || णानियेन चक्षुग्रह शस्यो पंलक्षणोर्थ | 


| 


4 


“णस्यट्टमिलेवीत: सनभवतिइत्त्यवी त्वात्‌। निटत्तचक्षुषि ॥ | ˆ `| 
“तः'अंबो तएब आवीत! ` |आउत्तिः। स्वी। अम्यासे। पनरुद्वारंण | 


आवीरचूर्णम्‌। न। फागइति आवीरेइ|| ॥आवत्तनम। वृतु °। क्तिन। ध्याने 
| तिचभांषोर्बिदिते फल्दानि॥ यथा | आवेगः । पं । त्वरायांम । वेगे । आवे 
| "चन्दना ग रूकस्त री कु म्रद्रबसय जनम | अआबिज्ञी घञ ॥ | 
` तम । आंबीर्चृण रूचिरंणछातांपर | आवेगी । खी । ठटुंदारकंटचे। आवे, 
"मेखरति ब्रह्मवेबत्त श्री कृष्णजन्स | गोस्त्यस्याः । अंशआद्यच । गार. 
खण्ड ८ अध्यायः ॥ ` दि: कि # 9 EFVETR | 
आवुकः! पु । नाव्योद्याजनके ॥ अंब आवेदन | नं। निवेदने ॥ आङ पूंवी 

ति । अब्‌°। बाहुलकाटुण । शिस्त | दिदे ल्यट्‌ ॥ तील. 

दुपधाटडिः॥ 5 55 ||आकेशः ।पुं। अहङ्का रबिशेषे | आटा 
आदत सी । अनक्रमे । परिपाब्याम | “पे संरम्भे । अभिनिवेशे । सङगे । 
|. आवत्तनमंचर्बी '। टंतबत्त ने । | अनग्रवेशे | ग्रहा ये। भूंतसज्यारे । 
॥ स किपर |“! D5 भूताद्नारोगे ॥ अपस्सार्रेंगे। 
: । च्ि। कृताबरण | आच्छादि|  ऑवेशनम विश घना | 
चिते संबीले। ।7ऑ्मियते | आवेशनस । नं । शिल्यशालॉयास ! 


| 4% 
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2% | छूयादिपरिया ॥ आविशन्त्यतर। आशङ्का । स्री । भये । चासे । सङ्गोचे 


बिशप्रबशने। करण ति ल्यट यज्वा । 
आवेशिकः। वि । अतिथे! ॥ असाधा 


॥ ई'षद्वितक ॥ 
७८. । पुं । असनवृक्ष ॥ 


Me अ. 
i कः आशा क्र 
ढं 

| 


२१५०६ “>. > 


अध्यात्मादिच्वाटू्अ ॥ 

आवेशितः । चि । निवेशिते । स्थापिते 
॥ यथा । नमय्यावेशितधियां कामः 
कामायकल्पते। भजिताः क्वथिताधा 
नाः प्रावोवी जायनेशते इतिस्रीभा- 


~ ~ |] 
रण । स्वोये ॥ अवेश अग्ग्न्हे भवः । आशय: | पं 
हे भव आशयः । पृ । अभिप्राये। पनसे ॥ आ 


गवतेखरी कृष्णोक्तिः॥ मयि परक्षात्म' 
नीतत्यर्थः॥ 

आवेष्टकः। पं 4 प्राचीरादे। । घेर इ 
तिभाषा ॥ 

आशसा । स्वी । इच्छायाम। स्पहाया 


सनम । शं सुस्त ते । गराश्चेच्य: 
टाप्‌ ॥ 


ते । उक्त ॥ नपंसके भावेक्तः 
आशसिता | चि । इच्छावति । आका 

ङच्षाशी ले | आशंसते (आङ: शा! 

सुइच्छायाम। ठन्‌ ॥ 

। वि । इच्छा । इच्छाश ले 
। इृष्टाथप्राप्ती छा । आशसितरि ॥ 
आशंसते । आडःशा० । सनाशंसे 
रु 

आशक्तः। चि । सम्यकशक्तिविशिष्ट ॥ | 

१४३९३३; 


2% 
श्र 


म। अप्राप्तप्राप्ती छायाम ॥ आश आशयाशः । पं।पावके । वळी ॥ आ 


आशंसितः ।च्रि। वांछिते॥ आख्या आन्नविता ति । म्रे।जथितरि ॥ अशे 


आशर:।पॅ। असो । राचसे ॥ आय 
णाति। शहिसाय [म । पचाद्यच्‌ ॥ | 
आशा खी । दीघाकाङचावाम । 
अशक्यो पायायविषयायां ळृप्णार्‍या 
म । अनवगतेपायार्थविषवाचां- 
वाम्राथनाचाम। अप्राप्तवस्वाकाडः 
क्षायास । अनिक्ञौतम्रात्ती छामा 
थेनायाम | आयतावांः 
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धारे ॥ विभवे ॥ अजीर्ण ॥ चेतसिः 
॥ वासनास्थे संस्कारे | आफलविपा 
काज्िित्तमूमाश ते इतिव्याख्यानात 
॥ काष्ठागारे ॥ सन्ताने । आलयवि 
ज्ञाने ॥ आशेरते 5स्मिनकर्मानभव 
वासना इच्त्ययात ॥ किम्पचानने॥ ध 
मौषम । अह छे ॥ शयने ॥ आय 
नम । शोङस्वम्। एर च ॥ हह्ेशे॥ 
यथा । अहमातमगडाकेशसरबमता 
शयस्थितइति॥ ०४ 


शर तेऽचच्याशयः । एरच। आधारः 
। तमस्वाति ।कमण्य॒ण ॥ ˆ 


ण्यन्तात ळच ॥ 


* ॥ 
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आशित 

यथा । पिशाचमेाचनंती थं कतिधा- 

नावगाहितम । 'तथाप्याशा पिशा 

चीनामाशासिश्रंनम्‌ च्वती ति॥ ह- 

रिति/ दिशि ॥आसमन्‍्तादखुते । 

अशडब्याप्ती । पचाद्यच्‌ | 

। पुं । भूमिजगुग्गुली 

॥आसापुरीधूप इतिभाषा ॥ 

|| आझावन्धः । पुं । समाखासे ॥ मर्कट 
जालके॥ टिग्वन्धे ॥ आशयावन्धः । 
आशायाः वन्धोबा॥ 

आशाम्वर/। चि । दिरिस्चरे ॥ 

आशस्यम "त्रि । आशंसनोवे । आ 
शीःसाथ्ये ॥ । 

आशितः। हि। अशिते | भुक्तं | आ- 

*शायंतेंस्य ।शोतनकरणे । क्त: । शा 
-छोरन्यतरस्यामिती च्म । 

- | अआशितङ्गवीनम । चि । पुरागोस्तुसि। 


१8380808 = 


| 


इतिभाषा ॥ तिष्वाशितङ्गवोनतत 
गावोवत्राशिता:पुरा ॥ आशिताः- 
भोजिताः गावायच । अपडचाशित 
ङ्गलभितिखः। निपातनातपूबस्य। 
मम] 
ऑआशितक्षवः । पं। ठप्तो ॥ न | अन्ना 
। | > दि।। आशिता भव'त्यनेन आशि 


वःकरखमांवयारित््या शितशब्दे प- ' 
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° gp 
आशिरः। पुं। असौ ॥ रूय ॥ रा- 


आशीः । स्री । हितस्याशसने । यस्य 


कृतस्थले । पहलेगायजकाँचरी हैं | 


तस्य'भवमंेतिविग्रत्े । आशिते भ | न्तावम । आशी राश्यहिदुंध्रायासिर्ति 


8 
आशोः 


पदाङ्गवतेः करणभावयोः खचम्यर 
यः । मुमागमः पूर्पपद्स्य ॥ यावता] 


~ न्ती ~ 
ऽन्नना तिथ्यादिभाजिता भवतिस 


बमुच्यते ॥ भावे आशितस्मवम ॥ 
आशिता । वि । अद्यरे । वहुभाजन 
शोले ॥ 


चसे ॥ अश्नुते। अशूव्याप्तौ सङघा 
तेच। अञ्नातिवा । अशभोजने । 
अशेणिद्ितिकिरच्‌। 


यद्पे्षितं तम्प्रतितद्भि दृद्धिप्राथ 
ने । आशीर्वादे ॥ सपंतालगद्‌न्ते 
आशोस्तालगतादंष्रा तयाविठ्वान- 
जोवति । इति विषबिद्या ॥. फल 
प्शायाम। अप्नाप्तप्रार्थने॥ टहिनामी 
षसौ ॥ आशास्ते इतिबिग्रड़े । आङः 
शासुइच्छायाम्‌ । शासुअनु शिष्टो | 
अस्मात्‌ क्विपचेति क्िप। आशासः 
क्वौ उपधायाइ-्लम्‌ । यदा आशोसन 
मनयावा । सम्पदादिः । आशासः 
विज्ली मम । 
आशीः । स्तीं। सपंदंष्रायाम्‌। सपबिष 
हिताशंसने ॥ आशीमिवकला मि 
न्दोरितिराजशखरोक्ा ईकारा” 


चिझुपकाशाच ॥ [ 


। 
Ih 


2% आशुशु 

५४ र क Ce 
आशीबाद: । पुं, आशी बचने मङ्ग 
लप्राथनायाम_॥ आशिषावाद: ॥ 


> 
द किट ०-४. २ लॉन्स 


| शिषि बिषमस्य। प्रषोदरादिः॥ 

| आशु! च्छिप्र॥ 

| आशुः । पुं । न। व्री हिप्रभेदे । बर्घाभव 
| धान्येषष्ट्रिका दे! । माटले ब्री छा । 
| न द्रत।शीघे॥ शीघेक्रियाबिश 
| षणच्ल्लीवम । सत्त्वगामित्त्वे बा 
लिद्ठुस॥ अस्ते । अशूडब्याप्ता । 


त्यण:॥ 
आंशुगः ^ पं । वायो ॥-वाणे । शरे । 


| _-गच्छतिः अन्यचापीतिगम्ेडंः 
आशुतोषः । पुं। महादे वे। म्ेखरे ॥ 


ट्टियस्य॥ 


| ज्लकीलतायाम ॥ 
आधुब्रीचिः) पुं । आशुधाम्धे। पाठले ॥ 

आशुसत्ञकात्रीचहिः॥ 
आशुशुचणिः। पं। अगो । वायो ॥ 


आसमन्तात शभोट्टसिच्छूति॥ आडः 


| 


पिक्तचिड्भाषायां प्रयोग$॥ 


आशोविषः । पुं। विघधरे सपे ॥आ. 


आशुपत्री । स्त्री ॥ गजभच्यायास-। श 


> 


| 
| 


| 
| 
| 


चि | शीम्ंशन्तुष्ट। आशुशी प्रंत्रे षस्त 
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कृवापार्जिमिस्वाद्साध्यशूम्थडण इ | 


अक ॥ ति। शोघगामिनि॥ आशु |आशसनः। पं । अरुण । र्‌यसारथो 
आश्यरथध्य; ।-पं-। ऽक्षि वि झुषेः & अग्र 


आऽ्यानः । चि।- शाफिते-॥ 
आश्वमः । पुं ॥ नजः त्रह्मचारिखि॥ ग! 


सनम्छ्‌न्दसी क््वनिः। लाम) द 


CC-0. Gurukul Kangri Col 


आख़मः i 
आशेकुटो । पुं । पर्वते ॥ इति शब्दमा 2 


आशाचस्‌ | नत अशुद्ध ॥वर्णाअमवि 


आस्व्थम-।-न:। अपूव + अङ्गे । चि 
. च । विस्सये-॥-नि। अङ्गेतबत्ति ॥| 


आशसः ! प॑। अश्मनेविकारे ४ तर्स्याव 


कालंनि षेवित्ता; + यथोक्तक््रिशं वि 
पवाच्छ ष्य तें!सन्नन्तात आफिशुपे: |= मंनयन्तिङुपर्मा ङ्गतिमिति ॥ ४ 


ना 


चितकमनुषानसङ्गोत्चावस्थायाम। | 
अशाचमेव | स्वाथ अश ॥ 


अआइतिचयंते अभिनीयते ॥ आणव) 
यमनित््व-इति अभूतत ङ्गावेखुटनि 
पात्यते ।-यथा^ आशय यद्सिम | 
घ्जञोत। अद्भुत मिच्ष्य्थः : 


कारइतत्यण ॥ 8१... /- 


रथस्य गावापच्त्यम -+ सग्रीढ्िम्यो| 
यज-॥ | 


हिणि । वानम्रस्येः$ सिची-Yव्यथा ||. 
ब्रह्मचारीरहस्थरवानप्रस्थोयत्तिस्त | 
था । एतेख्हस्थप्रभवाश्च्खार+पृथ 
भाखमा; ॥ सवपिक्र | 


त्त सता 
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ट्र 


१ 


_स्योमैच्षकश्वेव आश्रमा देकले। 
युगे इति॥ बने ॥ मठे॥ सुनीनांवा 
| सस्थाने॥ आअमत्त्त्रानेनवा । ख 
मुतपसि खेदेच। घ्‌ । नेदात्तो 
परदेशस्येतिटट्टिन ॥. यदा। आसम 
न्ताच्कुमे। ऽत्र स्वघमंसाधनक्लेशात्‌॥ 
. परमात्मनि ॥ आश्रमवत सर्वेषांसं 


॥ दाख्मः परमात्मा । अस्यार्थः। आं. 
| _ख़मवटाखमः यथारण्येचरतामाख- 
सम्छायादाना। इस्रामस्थानस एवं 
. संसारारण्ये ख्रमतांमाणिनां खुष प्ते 
मोचेच विख्ामस्थानं भवति परमे 

॥ अकति | 77८ ` `` 
।आखमधक्मः | प॒ । आञ्जमाणां ब्रह्मचा 
` रिम्रभतीनांशास्तरंविह्तिते साधने ) 
यथा | ब्रत्मचारिणः स्वाध्यायः। र 
|| इहस्थस्य दानदससण्य यज्ञश्च। बानप्रस्थ 
| स्यतपः। परित्राजकस्य अ्भयसतत््स 


शुट्टिज्ञानयेगव्यवस्थितिरिति ॥ य 


| ते।सखल्वाअ्रमधर्मस्त भिक्षांदरूडा 
Ne 4d 
| दिका यथा | यतीनान्तशम्नो धमा 


2 “20 22 


७७ " 


_ सारारण्यन्रमतांविश्रामस्थान च्ला- न 


* स्वाञ्रमंसमाखित््य अधिकार:प्रवत्ते आ्रमबित । पुं । दक्षप्रभृतिपु। तेचि. 


यमेवनवासिनांम । ढॉनमेवग 
कु | ज्वात | तन्मलस्थासमस्थरर्शधितुर 


आश्रमा; 

ध्यायक्ीनानां व्टणामल्परायषासपि 
। लेशप्रयासाशक्तनां कुते।दे इपरिझ् 
मः। ब्रत्मचयाखमनास्तिवानप्रस्थो 
ऽपि न प्रिये। गाइस्यो भक्ष कश्चेवझा 
अमेादोकलेयगे । गस्थस्य क्रिया 
सबाआगमाक्ता! कलाशिबे । नान्य, 
मार्गे: क्रियासिट्रि: कदापिग्हमेपि| | 
नाम ॥ मेचके प्याअमेदेवि दें | 
द्ण्डधारणम । कलेनास्थ्ेवतच्तने |. 
यतस्तच्छात संस्कृतिः ॥ शेवसंस्कार| 
बिधिनाव धूताखमधारणम । तदे| 
व कथितभट्रसन्यासग्रहणकता ॥ | 
विप्राणासितरेषाञ्चवशनां प्रबले | 

कतत । उभयत्रा्मे देविसवेषा-| 
मधिकारिता॥ सव पान्नेवसंस्काराः| 
कमाणिशेववत्मना । विप्राणामितरे 
पाञ्चकर्मलिङ्गंएथक्‌ प्रथक्‌ ? इन्‌ ` 
के रागमेत्त एव आखमध्मेः कला| ' 
वनु्ठेयः । सचतस्मादेवतन्त्रो त्तमा| 
ट्नुसम्धेयः || 


| 
>. 


देरपि पसङ्गात । जातेशदुविवचन| | 


| आखवः | पुं । अङ्गी कृते ।क्कशे | वि । 
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आ ` - कि ———— 
र ङ्गचात्मनित् र दाला 

द्सम्रावात ॥ ते। आधेये। उपविष्टे ॥ न्यावम तेष ‡ 
आर्यामकः। तरि | आखमवक्त॥ रमाणाकाशाद्‌्नित्त्यद्र्यभिन्नस- | 
चरनी । पुं । र बट्रव्याणामाखितच्चसाधम्य म ॥ आ 
ष्ट अनाचंमी नतिष्ठेत द्नमेकम | श्रथति आशीयततस्स बा । मिञ्ञः | 
पिद्चिज: | गक्ष्यथति कर्मणिवा क्त! | 
खयः । पु । व्यपदेश ॥ सामीप्य ॥|अआख्जतः। चि। अङ्गीकृते | स्वीकुते 
आवार । अवलम्व॥ यथा। परिजन| कृतश्वण्ण । आकणि ते। आयते 
स्यराजादिः ॥ निकेते। आयतने || - स्स । चर्वण । क्तः ॥ 5. | 
णच्े। राज्ञां स आश्विष्ट:। ति । आलिङ्गिते ॥ | 
गुणविशेष । अरिणापीञ्यमानस्यः| ' लिङ्गने। गच््यर्थीकर्मकैति क्त त 
जिगो षोवलवदाख्यणे ।॥ विषये ॥ झाद्षेष: । पं | आश्लङ्गने ॥ एकदे शस्त | 


आश्यणसत । खिञ एरच ॥ ` 


करच ॥ वि।आश्रवनाशके। अआ। 
अयध्यसिशि॥ आख्रवमाधारसञ्चाः 


| : ७ ~ 
आख वासिटुः। पु । हेल्वाभासविशेष ॥ 


` नात संरेोजारविन्दवत इति । अत्र 


आख्यः असिट्रायस्यस! 


` प्रदत्तिनिटक््योविधाहुंशक्ये । वच 


नस्थितें ॥ आशशोतिवाक्यस । ख 
आबणे। पचायच | आङपवाच्छ शो 
लेक देरबवा ॥ ३३2: 


आश्रयाश: | पुं। अस्ना । पावके॥ चिच/आखम । न अत्री ये । अखबन्द ॥ अ | 


ति अशभाजने। कमंण्यण ॥ ' |. 
यथा । गगनारविन्दं सुरभि अरविन्द ड पं । वडिल ने। अ 
' गगनारविन्दस्ाख्रयः सचनास्येव ।|आह्ायम । न /अखचेतद्यटक्षफले ॥ अ 


ere कस 
नै लुकूत 


 नयवैशजन्नासीधि अण 


म्वन्ध॥। अआश्नषणम। तिघ’) घञ ॥/ 


खानांसमूहः । छस्याभावे अण ॥|| 
अशख्ृस्यकमंभावये।; । ग्रांणमज्जाति | 
स्वात अञ ॥"चि। रथादैग। असर | 
ह्यते शषइत्यण ॥ ` - ` | 


जत्तराञचुस्यापच््यम (इज ॥ 5 | 


खह्यश्यफलम । सच्ताद्भ्योण विधे 
र्‌ i | | 
आखिनमासे | आख, | 
बजीपोर्णभास्यस्थिक्वस्ति । सास्मि 
ST | टी 


RS 
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आषाढः 
उणयक्तःकाल इच््यण्‌। 
ङोप्‌ । 
आश्वलायन: | षं । फघिविशष ॥ अ 
अलप्यगावापत्त्यमं । नडादिभ्यः 
फक ॥ 
| य । चरि। जांतविखासे । 
आस्रासः । पं । निट ते । आख्यायिका 
परिच्छेदे । आखयप्रदाने ॥ आश्व 
सनम । श्रसप्राणने । घञ! 
चातासकः । चि । आखासकारिणि॥ 


॥ तबजञातस्यफलम। राज्ञांम्रियः का 
|| _ यकलाविद्ग्धः स्याह भंगर्माग्रसुती 
च्णव्‌द्ः । सुखोवदान्योबह मान 


ति ॥ अञिन्यायुक्तामोणंमासी अ 
स्सिन्रस्ति । सास्सिनप्रेण मासी त्त्य 
ण । रवे:कन्याराशिस्थितिकाले । 


भ्योढक्‌ ॥ निक्त्यदिवचनान्तः ॥ 


| 


अश्वस्य काहगम इति खञ | 


Xx 38% अठ ५७ 


आखिनः । पुं। शरदःप्रथमेमासे । ड्घ 
शाली भक्तो 'भवेदाशखिनसास जन्मे 


आखिनेये।। पुं । अखिनी कुमार ये।: । 
स्ववद्यये: । अख्िन्या: अपत्ये । खो 


आशीनः । वि। एका हेने काखगम्य 
माग । अश्वने का डेनातिक्रम्य ते । 


। पु । ग्रीमदितींयमासे । श 


२ ) 


जातस्यफलम्‌। अनल्पजल्पी प्रमदा 
भिलाषी प्रमा दशी ले गुरुवल्तलश्च 
| बहुव्यया सन्दहुताशन'स्या दाषा 
ढमासप्रभबेामनुष्यइति ॥ त्रतिनां 
पालाशद्ण्डे ॥ आषाढी पूर्णिमाप् 
याजनमस्य। विशाखाषाढाद्ण म 
न्यद्ण्डयेरित््यण ॥ मलयाचले॥ 
रवेसिथुनराशि स्थितिकाले ॥ 
आषाढक: पुं। आषाठमासे ॥ 
आषाढभवः । पुं । भामग्रहे ॥ चि | 
आपांढजाते ॥ 
आपाठभू: । पं । कुजे । मज्ञलग्रहे ॥ 
आषोढा। स्त्री । पूर्वाषाढायाम ॥ड 
त्तराषाढायाम ॥ 
आपाढाभूः । पुं । मङ्गलग्रहे ॥ 
आषाढिः । पुं । रतिदेव्याःस्थाने॥ 
आपाढी । स्त्री । आषाढमासस्यपूणि 
सायाम_॥ आंघाढयायक्ता पाण मा 
सीं । नचत्रणयक्त:कालइच््यण । त 
ता ङीप ॥ 
आषाढोयः। वि । आघाढायांजाते 
श्विष्ठाषाढाम्थांछण वक्तव्यः ॥ 
आष्टस । न। आकाश । वियति ॥ अ 
शृते अशूव्याप्तौ सङघातेच । अस्या 


Nr = 


% चा १ आषाढो 
& । सास्सिन नोर ना | योरि गानि) i 
Mae) 0 3 हि ॥ अपाकरण ॥ का ५ 
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= 000 

2; आसक्ति: आसन! 4 

डर परे।आःरचस्तिठ तिष्ठ सन्तापे । य। निघा पद्सन्निधानकारयो ॥ यत 
था। विद्यामातर मा; प्रद्श्यम्टपशू-| पदार्थस्थयतपदार्थ नान्वयेप्रेक्षित - 


न भिक्षामहे निस्त्रपाइति॥पीडाया 
म आशी तम।कोधाविष्कारे ॥ सा 
टोपतजनेः॥ आस्ते । आस उपवेशने 
। किप्‌ ॥ आङपूवोद्सतेवौ ॥ 
आस । ।बभूवेक्त्यथ ॥ 
आसः । पुं । धनुषि॥ अस्थन्तशरा अने 
न। असु०। अकत्तरिचकारकेसं- 


आसन: पं । जोबकट्रमे ॥ अस्थति। 


ज्रायामिति घञ्‌ ॥ 


| आसक्त; । चि । आसक्तिबिशिष्ट | विष 


यान्तरपरिहारेण सर्बटानिबिष्टे। त 
त्परे । प्रसिते। अच्त्यन्तरते ॥ न। 
नित्त्य। अनवरते ॥ आसव्जञि । घष्ज 
सङ्ग। कमंणि क्तः ॥ 

आसक्ति; । सही । अनुरागे । प्रीते। 
आनुरक्तो ॥ आङपूवोतपन््नेः क्तिन। 

आसङ्गम्‌। न।अनबरते । नित्त्ये॥ पुं। 
अभिनिबेशे ॥ परिष्वङ्ग ॥ प्राप्तस्य 


॥ कर्टेल्वाभिमाने ॥ भोगाभिलाष 


सोराषट्रखदि ॥ आसच्लनस्‌ । घब्ज* 
घञ_॥ 
आसङ्गिनी । सत्री । वातन्रमे । वाच्या 


& याम 
2% 


233883888 


पस्थिते पि विनाशे संरचणाभिल्वाषे||. 


॥ चि। तद्चुक्ते। खी । तुवव्योम । 


£आसत्ति: | खीं । संङ्गमें ॥ लाभे । स॥ 


स्तवोर व्यवधाने नेपस्थितिकारण- 
मिति न्यायमुक्तावली ॥ 


असुचेपण । ल्यः । प्रज्ञायण ॥ न 
। दिरद्स्कन्धदेश । यत्रमदामाङो 
निवसति पीढा चैकी इच्याढ्मा | 
पाम्रसिद्धे पीठे। विष्टरे ॥ विजिगीषा 
ढु गादी नबईयत:स्थिते।॥ याचानि 
वत्तेने । अरिविजिगोंष्वो 
क्न्यो कालप्रतोक्षयातूष्णी मबस्थाने| 
॥ यथा । पर खस्वस्यसेन्यानां साम्यं चा 
त्त्वाविच क्षण: । आसनं स्वासिनेत्र्या 
न्मन्त्रीस्वामिहितेरतइति॥ अष्टाङ्ग 
येगगस्यठती य योगाङ्ग । पञ्चप्रकार 
करचरणादि संस्थानबिशेषे ॥ यथा।, 
पद्ासनंस्वस्तिकास्य भट्ंबस्ासनं त 
था । वो रासनमित्िम्रोक्तं क्रमादास 
नपव्वकमिति ॥ एषांलचणानिय 
थास्यानेद्रष्टव्यानि॥-अन्धच्च। । आस 
नानिकुलेशनि यावन्तो . जीवज 
न्तवः । चतुरीत्ि.लचाणि चैकैकं 
समदाहृतम । आसंनेम्यःसमस्त भ्य. 
साम्प्रतंदयम च्यते । सकंसिद्धासनना 
मदितीयंकमलासनम्‌ ॥ न 
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Sb 
>>> 


श्र आसवः 


- = प्रतललिः 
| >संब्रह्मचित्तनम | आसनंतदिजानी 
“याज तरतेसुखनाशनभि तिपूज्यपा- 

दा।॥ आरस्थतेओव । आसउपवेशने 
॥ करणेतिल्युट्‌ शुङ्गारासनानि 
| > वन्धशब्देदरष्टव्थानि ॥ 
आसनवन्धः। पं । उपवेशने ॥ 


MND De ESTES 


8%; 


7 सुखेनेव भ वेद्यस्ि त्न ज || 


आसित 
सवाः बासचूर्गेश्षविविधे छा स्ते सते: 
पृथक प्रथगिक्ष्यक्तम | कुल क भ इस्त। | 
आश्रयतइःत्यासवो अद्यानामवस्था- 
विशेषः सद्यःकृतसंसाधनः सऱ्ज्ञातम 
द्यभावइतत्याह ॥ यद्पक्को षधाम्वुश्थां 
सिटुमद्यसत्रासव: । 
ज्ञे यावींजट्रव्यगुणेः समाः | आरू| 


स्‌॥ आस ण्यासअन्धोयुच ॥ ` 
आसनीः। सी! विपणो ॥ स्थितिः ॥ 
आसन्दः पं त वासुदेवे । खी कृष्ण 


आसना (स्तो स्थिते! | आस्यतेऽस्या | 


आसन्दी? खी | चषद्रखट्गायाम। फी ठि, 
कायाम॥ सभामध्यवेदिकायाम ॥ 
आ्यतेऽस्यांम । आस०।अब्दाद्य 

४ श्चेतिसांधः॥ | 

आसन्नः! ति । निकेटै॥ उपस्ति ते॥ अ 


दयतेस्सेतिवा ` क्तः | | 
ता पुं ।माण चि । आस्यभंवे | 
` आस्यभवः । यत। पहनने त्यासन्ना दे 
5 ण! प्रभलिग्रहंणस्यप्रकाराघस्चात ॥ 


भेरेवे । शोचा | शोधरिचरसे,प 
 केरपक्करासवा भवेत | अगेयधात 


_'सीदतिस्य | गक्ष्यथेतिक्त। आसा । 


यते। पुज॒अभिषवे। ऋदेरप्‌॥ | 
आसवद्रु:। पुं । तालच ॥ 
आसाद्नम। न। सब्विधापने । स्थापने॥ 


आसादितः । वि । मासे । लब्धे । आलि. 
वंशोधरे कामकेली परे | कि मया सा| 


दितंमोनमारोपितम्‌॥ आयोजिते 
। सन्निधापिते ॥ आसाद्यतेस्स । 
षु । शन्तः । क्तः ॥ 
आसारः । पुं । धारासम्पाते। वेगदृष्टौ 
गा सुहदले ॥ प्रसरण । सेन्यानांसरव 
'तोव्याप्ता ॥ अन्वागच्छले॥ आस 
"रणम । आस्त्रियते नेनवा। रूगतौ ! 
घञ ॥ ट | 


| आसिकः वि। खज़धारिशि | असिः 
असवः। प। मयमाच॥ मद्विशं |||: 


| = पं कर सड़ितसिलिमा 

Ke : श्र थे व पी 

हि. ठ नभेःकृतः। अरा राजायणत । 
> शक्ररासवसाज्वीका' एष्यासंबफच्ला 


प्रहरणमस्थ । पहरणंनितिठक ॥ 
आसिका) स्को | आसने ॥ आस उपने 

शन । धान्वर्थनिट्‌ शण ल ॥ 
आसिक्तः । चि) ईषत सिक्ते. ॥ 


आसित । न| स्थानविशष। आस्यतः 


छ ऑस झा विकार ऽस्छिन्‌। ओस क्तोधिकरणेचेच्य ॐ 


डी 
| 
१ 
| 

| 


RR 
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आश्र 


5% धिकरण क्तः॥ 


| 


| 


आसीनः । त्रि। उपविष्टे । बैठा इतिभा 
था ॥ आसनोपविष्टे॥ अचले ॥ ङा 
वभिव्यक्तविज्ञानप्रकाशने ॥ आस्ते । 
आस°। लटःशानच्‌ । इंदासः ॥ 
आसीनम्रचलायितम । न । उपविश्य 
निट्रावशेनदोलने। ऊँघना इति 
भाषा ॥ 
असुतिः। प। अभिषवे । मद्यसन्याने | 
मट्चुवानाइतिभाषा। षञ०।क्तिन। 
आसुतीवलः । पं । कन्यापाले । 
जातिविशेषे ॥ यञ्चेनि ॥ शौ रिड के। 
आसुति रस्यास्ति । रज: वृ प्यास्रुतिप 
रिषदेवलच। वले इति दीर्घः ॥ 
आसुरः। पुं। असुरे।पज्ञाद्यण॥ ब्राच्या 
दष्टविवाहान्तगंतविवा्षविशेषे। आ. 
सुरोद्रविशादानातइतियाज्ञबलक्यः 
5 ॥ज्ञातिम्योद्र विणंद्सत्वा कन्याये चेवश 
क्तित्तः। कन्याप्रदानं स्वाच्छन्दादासु 


| आखुरी। स्त्री । राजिकायाम + छेदमे 


undation Chennai and eGangotri 


आसुरी र 
आसुरभाव: | पॅ । 'चिंसान्डतादिस्तभा ड 
व आसुराणा मसुरप्रकृती नां 
व, स्वमाव! 
आसुरस्वम्‌। न | अयच्चनांधने | यागा 
द्शून्यानांवित्त ॥ अयज्वनान्तयद 
वित्त मासुरस्वं तदुच्यतेइतिमनोः॥ 
आसुराणांस्वम ॥ ए 
आसुरिः । पृं । कपिलम नेःशिब्यःक्रा च्य 
ण॥ 


| De 


| 


दाद्यात्मिकायां चचिकिव्तायास ॥ अ | 
खुरस्ययमः। तस्यट्मि चयण) अस्थ 
तिवा / असेरुरन । अच्ेादययण + टि) - 
टढेतिङीप॥ च 
आसुरी प्रकृतिः । स्त्री शास्त्रानम्यन' 
जातविषवभोग हेतृरागंमधानायां/ 
राजस्यां-अकृते7। वेद्किनिषेधाति| 


सवानथहेत प्रवृत्ति हेतभूब्ायां 


राधम उच्यते इतिमनः। अस्यमान घ. 
इन्त्यपिसन्ञा। शल्कनमानषइतिहा 


28988 = 
क्र 
श्र 
१% 


री तस्चात ! अखुराणामिवायम्‌ । | 
अण ॥ न।विडलवण। असुरस्थेकर्मभा 
वयोः। वि। असुरसम्वन्धिनि। अख) | 


अआसुरनिश्चयः । प॒ । वेदाथविशाधिनि:| 


| 
निश्चये ॥ आसुरा विषयासरू पे वेदा 


थंविशेधीनिश्वये।यस्य ॥ | | 


जस्यां क्ते! ॥ विषयमेगफ्राधान्य 
न रागप्रावल्यादासुरीत्वस॥ | । 
आसुरोसम्पत। स्त्री । असुररमगहेत' 
भताया रजस्त मामव्या सम्पदि ॥ अ | 
शुभवासनासन्तते॥यथां। दस्भादपा 
'भिसानश्चक्रोधःपारूष्य सेबच।अन्ञा 
नंचामिजातस्य पार्थसम्पद्मासुरी क 
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288 383% 
क्र आस्कन्दि 
% रमिव्यक्ताःमभिलच्यंजातस्यकुपुरूष 
्यद्श्माया अज्तानान्तादेपपाएवभव 
| न्ति नत्णभयाद्याग णाइतत्य थः ॥ 
आसेकः | पं।-आसेचने ॥ 

आसेक्यः। पं।॥ नपसकविशष ॥ तल्ल 
| 'क्षणंयथा। पिवोस्तुस्वल्पवीयत्त्वादा 
| स्यः पुरुषो भवेत्‌। स शुक्रमाश्य 
|| ~ लभते ध्वजे।ननतिमसंशयसिति ॥ 
| आसेचनः । त्रि । अल ्तिकृति। असे 
जनके ॥'नआसिच्यतेमनेव । षि 
~ चक्रणे करणतिल्युट्‌ ॥ 
आसे चनकम्‌। त्रि। असेचनके। आसे 
' चने॥ संज्ञायांकन ॥ तदासेचनकं 

ढृप्तेनोस्यन्तोबस्यदर्शनात । `` 
आसेद्वान। वि। आसन्ने 

आसेधः। पुं । राजाज्ञया ऽवरोधे ॥ 
आसेवनम। न । पान; पुन्ये ॥ 
आसेवा । स्री । स्वारसिक्यां प्रदत्त । 
आण्कन्दनम । न | तिरस्कारे ॥ रण । 
a संशोषण ॥ स्कन्द्रिगतिशोषणयोः 
मावे ल्युट्‌ ॥ . 
र ।न। 'अ्व॒गतिविशेषे | 
| ` उत्तरितास्येवेगे॥ स चसम्यग्गति | 
` आ्कन्दने । स्कन्द; स्वार्थण्यन्तात 


| 


न्न 


'आस्ताबः। पुं ।- यज्ञो यदे शविशेषे॥ या | 


आस्तिकः । पुं । मुनिविशेषे । सतुजर 


९९ 


आस्तिका 
मुनांपच्दमगते!। उत्तरिते । उप 
कण्ठ । 
आस्तः। चि । क्षिप्ते ॥ 
आस्तरः । पं । करिकम्बले ॥ वादा 
स्तरण ॥- 
आस्तरणम । न ।. हस्तिपृ्ठस्थितचिच 
कम्बले । प्रवेण्याम्‌ । कूलइतिभा | 
षा ¦ आस्तीर्यते ऽनेनवा । स्तुजआ 
-च्छाद्ने। कर्मणि करणवा: ल्यट ॥ 
आस्तारकः । पं `। माषण्डरींप्रभति 
खायद्रव्यसिद्गथ स्थालीस्थजलेप-| 


रिदीवमाने ढणादै! । थर षिः 
भाषा ॥ 


र जा 


ज्ञिकानां संवाददेश ॥ आगत्त्य स्त' 
वन्तयस्सिन । ष्ट्ञ्स्तुता ।घञ ॥ 


का।रमुने: पुत्र: । ततपिता गर्भस्थ तं 
जञात्वा अस्ती च्य क्षा गतइत््यस्मा- 
दास्तिकः। इतिमहाभारतम॥ा झा 
` स्तोके॥ चि । नास्तिकभिन्नेत जेढ 
प्रमाखवाद्नि।-खडालग ॥ र 
राक इत्यव मतियस्यस! । अस्ति 


भावेक्तः । आल्कन्द. सव्ज्ञातोष्स्य । 


र तारकादिच्वादितज्वा । 


झर 
2255 


8 . 


स्कन्दितकस। न| आस्कन्दिति ।अ झा 
र क... 


'नास्तिदिटंमतिरिति अस्ती तिनिपा | 


लात्‌ यद्दा बचनसासच्या दस्तीच्या 
: स्थाताल्‌ ठक | झर 


स्विकार्थद; । पुं। जनमेजवेराजि 2 
७७% 
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&अस्तिक्यम । न । खट्टायाम ॥ आस्ति 


कस्थकम भावो वा । परा* यक । 
आस्तीकः । पृं । मनसांपचे आस्तिक 
मना ॥ 
आस्तीकजननी । स्त्री । मनसादेव्या 
म॥ 


आस्था । स्वी । आलम्बनायाम ॥ स्था 


न्याम॥ आतिष्टन्त्यस्याम आस्थानंबा 
। छा०।आतश्चोपेत््यङ। टाप ॥ ता 
त्पयंणवत्त ने ॥ 

E । न। सभायाम ॥ निवास 
स्थाने । आतिडन्यस्सिन। छा०् अ 
|| ` धिकरण ल्यट | यल्ने ॥ ` 
आस्थाननिकेतनाजिरम । न । सभाम 
` ण्उपाङ्गने ॥ 

आस्थानी स्त्री । सभायाम ॥ आति 
उन्त्यस्याम्‌॥ छा ० । अधिकरण ल्युट 
| । ङीष 

आस्थानी धन्त । चि सभाधूत्त । 
आस्थितः | त्रि आरूढे ॥ प्राप्ते ॥ आ 
ङपूवी त्तिऽ ते ग्वरथे तिक्तः । यति 
सती ती खभ | अङ्गीकृतवति ॥ | 
आस्थितिः | स्ती | आस्थायाम । तात 
पयणंवत्तने ॥ 

आस्पदम्‌ । न । पटे । स्थाने । प्रतिष्ठा 


I 


(७-0. Guruku 


ने॥ यले । अपेक्षावाम ॥ आस्था 


र याम ॥ यथा । अनवाद मनक्कात न 
% renee ee nc 5: न या 
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2 म सा ८ य्य“ ~ BB 
i आस्पद | आस्फोटा 


क्र 
। विधेयमदीरवेत । नह्यलव्यास्पद £ 
किव्वितकुचचित प्रतितिछती ति 
कुत््य। प्रभुत् | रशमझ्क्ठे ॥ प 
पद्यते ऽस्मिन्‌। आत्मनः पदंस्था 
वा । आस्पद्‌ प्ंतिठ्ठायामितिनिपा 
तनात सुट्‌ ॥ 3. 
आस्पन्दनसः | न कम्पने । स्पन्दने ॥ 
आस्फालः । पुं । इस्ति कर्णास्फालने । | 
भलज्भालायाम॥  . | 
आस्फालनम । न । ताडने॥ आटोपे 
। प्रागळभ्ये ॥ 
आस्फुजित । पुं । शक्राचोाय ॥ | 
आस्फोटः । पं । अरकट्र मे ॥ शराहेवा 
दवादिशब्द ॥ आस्फोटयति । स्फटि 
र्‌ विकसने । अच | ` 
आस्फोटकः । पृं । खरोट इति भाषाप्र/ 
सिटे शेलपीलो॥। | 
आस्फोटनम । न । मद्रणे॥ विकाश 
। वाच्धादि शब्द ॥ स्फटने आ स्फट | 
ल्थंट ॥ ee 
आस्फोटनी । स्त्री । बेधनिकायाम । 
स॒क्ताट्विधिन्याम ॥ आस्फव्यते ऽन 
या । स्फुटभेदनेचरादिः! करणे 
ल्यट ॥ NT SF FWA 
आस्फोटा । खी । नवमज्ञाम । वनम 
ज्याम ॥ आस्फोटयति । स्फ ठर ॥; 


पचादय य छ 


5 Dre 


क़ प्रो 
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TN, 
डं आस्या आहत 
ईस्मोटितम. । न। करास्फोटे । सउपवेशने । ऋरलेण्यत्‌ । वाह& 


।पं। अकंट्च ॥ केाबिदा- 
रे । मपलाशटचे ॥ आस्फोटयति । 
स्फटिर०। पचाद्यच्‌ । एषोदरादिः। 

आस्फोतकः । पं । अकेपण ॥ 

आस्फाता स्वी। अपराजितावाम्‌॥ व 
नसल्याम ॥ सारिवायाम॥ हापर- 

सालीति गोडभाषांम्रसिटुटकविः 
झेषे। कुडविषरोगनाशित्त अस्यग 

"शः टाप 


अद्स्सदेरितिपचेऽश । तस्मिन्नणि 


चयु झा का समा के।। 
आस्यम ।-नं। सखे ॥ मुखमध्ये ॥ ति । 


ना प्र्ववति। आस्यंन्यतेवा अन्ना 


पण । क्॒त्त्यल्यट इति ण्यत | 


। न। पद्म ॥ आस्यम्तिवपच्चा 
ण्यस्य ॥ 


आस्यलाङ्गलः | प्‌ । शुकरे | 
आस्यलाम। न एसि | 


१% स्व) 


| 
| 


आस्साकः। चि । अस्सत्सम्बन्धिनि ॥ यु। 


| आस्वाद्तिः । ब्रि। भृक्ते ।-ली ढे ॥ 


मुखमध्यभवे । आस्यन्दते अस्ताद्‌, आह । अ। चेपे नियोगे | हढसक्षा 


दिना ट्र्वीकियते। स्यन्दूप्रस्ववरे । | - 
-अन्धेभ्योपीतिडः \ यदा । अस्यते व 


| आइकञ्चरः। पु। नासाज्वरइतिप्रसिदु 


hh PH 8 ~ 
णायेन अस्यतेग्रासोऽस्मिन्वा। असु. नासारेगविशेषे । तन्नक्षण यथा ।|| 


।आहत:। च्रि। गशिते॥ ताडिते ॥ मि, 
| 
'आस्यशुद्दिः । सदी. । मुखस्यप्रकृतरस | 
& | 
ॐआस्य। । खो । स्थिति । आसनम । आ | 
I 


लकात यग्वा ॥ 

आस्यासवः । पं । लालायाम ॥ 

आस्तपः। पं | मूलनच्षच ॥ 

आस्रवः | पं । क्श ॥ अनेकान्तवाद 
नां पदाथाम्तरे । र 
च्वकस्य यथास्वं प्रवृत्तो ॥ वृत्ति) 
पञ्वविकल्पा धुबाधुवा चक्षुराद्वि- 
गंस्य। येषाखवच्त्यजसखंयतस्त तो 
साविहास्ववःप्रोक्त इत्याहुः ॥ 

आस्वादः । पुं । रसे ॥ रसानुभवे॥ 

आस्वाद्वान्‌ । त्रि। रसवति । स्वाः 
युक्तं ॥ [ 


|| 


ळर gp च 
वने ॥ उवाचेच्त्यथ ॥ कालभाचनि 
पातेयस॥ ` 


| तनुनारक्तशोथेन युक्तोनासापुटान्त 
रे । गातरशूलञ्चरकरः श्लेप्मणाह्ा 


हकञ्चरइति ॥ 


व्योक्तं । खषार्थके । बन्ध्या्रुतासी | 
त््याद्विचने । ज्ञाते॥ पुं । आनके || 
ढक्कायाम ॥ न । परातनेवस्त्रे ॥ नृ; 
तनवस्त्रं । षाथंकवाक्य ४ आघ ॐ 


| 
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% शिते । आहन्यतेल्य । हनः क्तः ॥ 
'आहतलच्चणः। नि। कुतलचण। गणः 
 प्रसिट्रे। आाहतमभ्यस्तंल चण यस्य । 


आहरणम्‌ । न। द्रव्याद्यानयने। ख 
मानोले॥ 

आहवः । पं । यद ॥ यज्ञे ॥ आक्वानम 

आहूयते ऽस्िन््रितिवा। : चे ्ञस्पः 

ड्रायांशब्द्च । आडिस्यदु -इतत्यपस 

; म्प्रसारणच्द ॥ 
आइवनम्‌ । न। यारे | आासमतत्तात 
जह्ठात््यस्सिन । ल्यट्‌ ॥ 

आहवनीयः ।पं। यत्तायिविशष । ह्ला 
माह । आहुत्तयधिकरण । गाहप- 
न्यास सटु त्यहामाथ ये[ग्निः संसक्रि 
यते तस्मिन्‌ ॥ आहयते प्री ण्खते प्र- 
च्िप्यतेबा हविरच | कृत््यल्युट इत्य 
धिकरण अनीयर्‌ ॥ यद्दा । आहवन 
महंति | तद्‌्ह॑तीतिछः ॥ 

आहा; | पं । अभिवेक्तरि ॥ आजिही | 
ते । ओहाङगते7। विच । बिख्वपा- 
वतप्रक्रिया ॥ 

आहार: । पु ।द्रव्यगलाधः करण । जे- 

मने। भेजने । भकत 

यात्मके दृष्टफले । सा | 


्न्ल््च्य्य्ड््य्ल्डय््ड 


हुञ० | घज। यद्दा ! आहरन्ति. 


| 


| 


| 


रसमस्मात । अकत्तरिचति घञ ॥# 
आहइियते इ० व्य° अन्ने। हारे ॥ | 
आरण ॥ | 


आहर: | पु । उच्छासे। अन्तमु खस्घासे ॥ आर्‍हारसम्भव: । पं । शरीरस्थरसधात्तै। 


आहाव्यम। चि | आगन्तके ॥ आहर- | 
णीये । आरोप्यमाण । आहत्तु 
योग्यः । इञ?। कऊच्लेण्यंत ॥ प॑ | 
नाव्योको भूषाद्निा रचिते व्यज्ञ क 
बिशप ॥ | 
आहारय्यशाभा । स्त्री । कृविमशोभा- 
याम्‌ | चित्रभूषाद्निा क्रतद्य॒ता ॥ 
आहावः । पुं । "निपाने । कूपसमरी मे। 
प्र/दीनां जलपानाय प्रस्तरादि-| 
निमिते जलाशये । खेल इतिभाषा 
॥ आह्वाने ॥ युद्धे ।विग्रहे॥ आहूयन्ते 
ऽच। ये स्पङ्गायांशब्द्च । निपा, 
नसञाहाव इति हज: । स्प्रसारणः। 
सपप्रत््ययश्वनिपाने निपात्यते । | 
| 


आहिकः। पं। पाणिनिम्‌ ने/॥ केत ग्रच्ठे ॥ 


आहिशिडकः | पं। निषादेन ब दे ह्या ज- 


तामसभेदातत्रिबिधे । आहरणम्‌ Mr । च्रि। अपिते. 


OS 
र 
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निते अत्यजविशष ॥ अस्य च ऱ्या 
नस्थानेपु" बाझसंर चया दाहिशिड- 
कानामि त्योशनसे ट त्िरुक्ता । का- | 
रावराहि ण्डिकये। समान मातापि 
तृकत्वर्षि वृत्तिभेटात सक्ताभ 


न्यस्ते । स्थापिते ४: 
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अहह CT ` | 
४ आहुज्य फण आल 
5 ्रा। आहितेजयविपर्यवेपिमे | दिपु प्रसिइक्षुपबिशेष। काआनपु & 


IRIE, 


२ 


| खाध्य एव परमेष्टिनालयेति रघु- प्य।शिन्वीफले ॥ | 


यी 
| 
|| 
| 
b 
| 
| 


दशे रामं प्रतिभागववाक्ाम। आधी-|आहूतः | वि। कृताद्वाने । ह्वयतेः 
यतेस्स ।इधाञ्ञऽ त: । दधातेहिं:।| कर्मणिक्त सम्प्रसारणदी घौ ॥ 
आहितलचणः। चि। सोन्दव्यादिंगण| 
बिशिटे। गुणे; प्रती ते । | न्ते। आहूतस्य विश्वस्य सम्प्रवःसंलि 
रे॥आहितानिलचणानि यस्मिन्‌॥|| ले सम्यक प्रवनं यच | 
आहिलासिः | पुं । अखरिज्हाविणि। सा| आहूति:। खो। आद्वाने। आडःपूवात 
सिके ॥ आहितं: अखियन। बाहि|| ` वे जः स्त्ियांक्तिन्रिति भावेक्तिनं । 
तारन्यादि, ॥ | सम्प्रसारणस्र॥ 
आहितुर्डिकः॥ चि | व्यालंग्राहिण ॥ आइतः । चि । आनी ते । 
अहेस्तुण्ड मुखं तेन दीव्यति। तेंन||आ हेयम्‌ । त्रि । अहिसम्बन्धिविषस्थ्या 
दीब्यतीलि हक दै! ॥ अह्ञभवम । इतिकुचीच्या 
आहुकः) ध । उग्रसेने॥ हिना ढञ । स्री । आाह्लेयी ॥ 
आहुतम्‌। न। भूतयज्ञ । पन्दमहा-||आ ह । अ । मस्ने ॥ विकल्पे । विचारे 
यज्ञान्तर्गतन्डयत्त । त्रि । कुतब-| ॥ आइन्ति। हन्तेडी प्रच््यय: । 
स्तुनि | समिधादिहिविभिराभिमुस्य| आडहेपुरुषिका । सी) टर्पोत्यात्मस- 
नहुते | स्मावंनायाम। आत्मनि शहा विष्कर 
आहुति: । खी। देवयज्ञ । हामे। देव| णे अच्छे अहम्परुष: | शुसुपेतिस, 
सुदिश्यमन्त्ोज्चारणपूर्वकासो ह- | ` मासः अहाइति अहमित्त्यथे । मय 
विनिचेपे। तचविशेषों यथा । अल्प रव्यंसंकादिल्वाइाससासः । अदाप 
शि तसस्फ्‌ लिङ्गबाभावर्तं भयानके|. रुषस्यभाबःमने० बज ।आह्ठेपुरुषि 


। आद्र काष्ठे 
व काष्ठ; समत्यक्ष फत्कारवति काढ्पाद्यास्यात सक्षावनात्मनी च्य- 
 _"क॥ कृष्णार्चिष्रि सुट्‌ गन्धे तथा सरः | 


लिह 
ता व । आति जुदु आर्‍्हास्वित । अ । विकल्प आहा ॥ 
नाशोभवेद्धरवभिति। आड चंस्वितच॥ 


अआझल्यम। न। त श्र 
क रवट इ० काश्मीरा- 0 अकि दुग अकां समूद । ।पं। अङ्गां Nain महे च्हे। खण्िका:, 
च्च क्र 


| 
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इ। अ।भेदे । रुषाक्तो । अपाकरण ॥| 
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७७888 

क 

र डू 

%. दिल्या टना अङ्ष्टखारेवेति 
ट्लिपिन॥ : 

अङ्िकः। द्निनिवच्य । दिनसाध्ये । 


यायाम | अन्हानिवुत्तम । तेननि 
त्तमितिठज | आङ्किकञ्चत्रिसन्ध्या- 
न्तमवति॥ 
आहाद्‌ः। प॑ | मेघशब्द्‌। स्तनने॥ 
आक्काद: | पं । आनन्दे | हष ॥ ` 
आह्चादितः । त्रि। आनन्दितेः। हृष्ट 
आरिया प नामनि ॥ आच्चेवतिः 
इत्त्याद्नः । आतोनपसग इतिः के 
प्राप्ते कबिधि। सवतरम्रसारशिभ्योड 
तिडः । तेयीयंते प्राप्यते । वाऽ 
| घञथकः॥ | 
आक्का | स्वी । नानि । संज्ञायास ॥ 
आह्वान माह्ना । आतश्चोपसग 
इत्त्यडः ॥ | 
आक्कानम । न। आवाहने । आका 
रशे । ति ॥ मामनि ॥ आङपवौी 
त्‌ देणो सुट्‌ । 


2 md 


७७% = 


दिनसम्बन्धिनि ॥ न।। प्रकरणसम्‌ ||इ; । पं'। कामदेव सदने ॥ इकारे। 
है। ग्रन्थभागे । भेगजने । नित््वकि|इकटः | पं । वंशाङ्गरे ॥ 


१% 
अनु कम्पायाम्‌॥ खेदे ॥ सम्बोधने ॥% 
जगु झायामा विश्मये ॥ प्रच्छयाचस | 
व्त्रिधावित्तिकख्चितं॥ 


इकटः। पु । ठणविशष । बहुमले ॥ 

इच्छवः! ५ । इचुमाच | इंतिशब्दरत्ना 
बली ॥ 

इंचांणिका। खो । अनिच्षी ॥ | 

इचः । पुं।ईख इंतिस्वनासंप्रसिद्धरंसा 


SH याट 


ले। सधृठेण। गुडळणे। असिपचे | रू 
नथु पुष्ये # अथग णाः। इच वेरक्तपि 
 त्तभावल्यादप्या; कफप्रदा । स्वादु 
पाकरसा, लिग्धाग रवेसवलाहिसा: | 
` ॥ अस्यभेदाः । पाण्डकांमीरुकळ्चा' 
पिबंशर्क: शतमोरकः ॥ कान्तारस्ता 
पसच शुकाण्डक्ष रू चिपक ॥ न 
पा ले ढी घंपंचश्वनी लपारोधकाश- 
कृत । इंच्येतांजातयस्तेषांगुण्णावा 
ध्यायथास्थलम ॥वीलइचु: कफ 
व्यौन्मेदामे हंकरश्वसः । युंवातुवा 
तहृतस्वादुरी पत्ती च्शश्चपित्तनुत्‌ 
0 र्तपित्तडरावृड'चषतह्डलवोर्य- 
कृत । मूलेतुमंधुराच्यथे मध्ये पि- 
मधुरःस्सुतः ॥ अग्रेग्रन्यिपुंचत्तेयड | 
न्त; पटरसे।जने: ॥ + ॥ टून 
डितस्य्ोरसः पित्तास्व 
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&&& च कट ह्य 5 

£ करासमवीर्यःस्यादविदाहीकफ -| इचुगन्धा। स्री ।के।किलाच | ठे 

प्रद: । मूलाग्रजन्तुग्रन्व्यादिपोंडना | म्‌। शुक्रविदायोस । कुष्णभू भिकू 

न मलसङ्करातः। किज्वित्कालंविधु || ष्माण्ड ॥ काश | गुर ॥ इचुग 

ज्याचविकृतिंयाति यान्त्रिकः ॥, त-| न्धइईवगन्धो$स्या: । वा. इच्चु: गन्धो 

ससादिदाची विक्री गुरु स्याद्ान्ि | ऽस्याः । इच्‌ शब्दस्तडन्थसड्शे गाण: | 

कारसः ॥ रसः पर्य षिते नेष्टो -||इचुगन्धिका । स्त्री । भूमि कूष्माण्ड ॥ इ 
त्वोवातापहे गुरु ॥। कफपित्तकरः|| चगन्धब | | 
शोषी भेदनश्चातिमू्रलः ॥ #॥ प||इच्षुजञः। पुं । फाणिताहिषु ॥ फाणित 

को रसे गुरु ल्िग्ध:सुती चण; कफवा ज्ववमत्यण्डीगडः 'खण्डकमेवच । | | 

तनत्‌।गल्मानाहग्रशम्तन:किच्दित्‌। सिततासितापलाचेतेषडमेदाइचुजा | 

पित्तडरःस्पत, ॥ #॥ इच्ोविकांरा|| मता; ॥ | | 

स्तट्टाहमूच्छीपित्तास्रनाशनाः । |च तुल्या । सखी । आनाखइतिगैड-| ' 

|| गरुवासधरावल्या; ज्ञिधघाबातहरा! | भाषाप्रसिङ्ग ठृ णविशेषे | इक्षवालि | | 

सरा, । ठृष्यामाइच्राः शोताठृह|| . कायाम ॥ | 

णाविषहरारिणइति ॥ इष्यते । इषइ||इचद्भा । स्तवो । ठृणबिशेषे । म 

च्छायाम्‌ । इषःक्सुः । पढो'कःसि|| तिकायाम । सुट्भीयास | | 

। आदे शप्रक््यययोः । कपयोागेचः'इचने्रम । न । इचमले ॥ 

॥ अस्थावकारा. । लतोकाफाणित|इच्पत्रः। पं ।: ज न्हरीजवार इति च 

गुडलएडनस्यएड कासिताः | निमा | प्रसिद्वधान्य । यावनाल । | 

लालववे। वे; शोतरीर्थीवथोत्तर इच प्रः । पं । शरत्तण ॥ | | 

भिति॥ केकिलाचटच्षे। इचुवालिका । स्त्रो । तालमखाणाइ- | 


। पु। मुच्ज | काशठक ॥ || तिप्रसिदे क्षरके । इच्चालिकायास || 
इचुकुड्क: । पु | गाडिके। इच्च न कुटु! काश | , 


0७४७४: 


>>“ > 


यत्ि। कुइच्छ दने | करन शिल्यिस इचुमती । स्व | सरिदिशेपे । 
ज्ञयार पूर्बत्यापि॥ . | 
इदुसलम।म।करटके।वशनेच ठुच्च॥ 


छइचगन्धः। पं Ln 
उ थ ॥ चुद्रगे।|इच्यन्त्रम । न । काल्हू वेलना इति-& 
चिड नवीन ॥ न्‍ 


3 338 ००९०००५० 6 क 
7 IE i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


S 


( शॉक ) 
2 जन्य 3 ७३९ to 
ट्र इच्वाकुः | ` इूङ्गद्‌ः ee: 
2इक्षुयोनिः । पं । परड्केची ॥ | र ट्र 


* Co 


ष्ठ 
क्षुरः । 


| आताोनुषतिकः | 


शरे । काशक्ण ॥ 


इच रसः | प । काशठण ॥ 
इक्षरसक्काथ! | पं। गडे॥ 
इच्षु रसाद:ः । पु । इचुसमुद्र । 
इचुबल्न री । स्वी।! 


+ 


Es प्व चीरकन्दे। चीर 


भाषा ।_ 
इक्षवांटिका | र््वीं।) 
इचवाटी । स्त्री ! हा दत 
[न पु। >> | 
| इचुशरः । षुं । काशे | 
इच्ुशाकटस । न! इचुक्षेत्र । इचूणां 
भवनं चेम । भवने चेदेशाकटशा 
| किने ॥ 


पं । गाचरे॥ तालक्नखाशा 
इति भाषामसिद्धे केकिलाबे । का 
| श॥ इचुल इच्षगन्धं राति । रादाने 


इक्षुरकः । पुं । केकिलाचढचे । स्थल 


इङ्गना | स्त्रो । संज्ञायाम ॥ 


विदायौम। सिराले इतिहिमगिरि। 


इङ्गितञ्ञः। त्रि। भावज्ञे ॥ इङ्गिततंजा 


इक्षुशाकिनम्‌ । न । इच्षुशाकटे ॥ शा 
किन, ॥ 
FS ळा 
| पु LS ॥ 
इच्चाकु: । पं । वेबस्वतमनपचे ॥ सत 
२ २७ ७७ जै 


< कयत 
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॥ इच्षुइतिश ब्टमकति । अकगत्ै7 । | 
वाछुलकाढणवा ॥ | 


इय्वा[रः। प ) 
काशठण ॥ 


~ h 


| 
'इच्वालिक:। पं । | | 
इव्लालिका । स्त्री । इच्तुल्यावाम ॥ | 
इङ्गः । पुं । अङ्गेते ॥ ज्ञाने । जङ्गमे | 
इज्जिते ॥ इङ्गनम्‌ । इगिगते | घञ | 

। इङ्गतिवा । पचाद्यच ॥ 


इङ्गितम्‌ । न। हन्नतेभाबे ॥ चेष्टाया 
म्‌ । अभिप्रायस्सचकेवचनस्वरा दै 
शरीरव्यापारे । अथोन्ये | अमित्रा / 
यानछ्पचेष्टाविष्करण ॥ इङ्गनम । 
इगि क्त, । इङ्गिताकाराभ्याञ् भा 
वज्ञानभि च्या दत्‌ गेवलीवहन्या | 
येन इङ्गितंचेष्टितम आकारोमुख | 
रागादिरिच्यभियुक्ताः ॥ समने । , 


नाति । ज्ञा’। आतइति कः नही | 
ङ्गित ज्ञोऽरसरेऽवसीदति १ | 

इङ्गद्‌ः । पं । इङ्गदोठच् । इंगआ ६ | 
गाटा इतिच०प्रसिट्ट तापसतरा ॥, 
इङ्गद्यति । दाअवखण्डने । आते 
नप्रेतिक;। १° । इङ्गद्‌\कुडभूताद्‌ 
ग्रडब्रणविषकृस्रो न । हन्त्य 


ES 
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| 
5 धु 
> च्मा 
इच्छा इज्याशी > | 
क्र इटी खी! तापसतरा । तनपच | दः | एघणमिच्छा । इच्छ तिरू च | | 
| । विषकण्टे। तेलफले । हिंगेटा| इषेः शप्रत्ययेनिपातितः ॥ 


2838838 


दृतिसांपा ॥ इङ दाच्जातेरिति- इूच्छावती । स्त्री । धनादी च्छायुक्तायां. 
ङीष्‌ । स्त्रियाम । कामकायाम । इच्छास्त्र 
स्याः। मतप ॥ 


® 


इडली । स्त्री । ।इच्छावसुः। पु । कुवर ॥ 
रचः । पं। लण्डजजने । लेण्डजे ॥|इच्छितः। त्रि । वाञ्छिते ॥ इच्छास 
यथा । पूर्वोाये नवशतंषडशीतिः| जाताऽस्य। ता० इतच ॥ 

| प्रकीर्त्तिताः | फिरङ्गभाषयामन्त्ना। इच्छ; । त्रि। इच्छाविशिष्टे। आकाङ्का 
सेपांसंसाधनात्‌ कले! । अधिपाम| युक्ते ॥ इच्छाशी ले ॥ इच्छतितच्छौ 
ण्उलानाच्च सङ्गामे ष्वपराजितः। | खः। इषइच्छायाम । विन्दुरिच्छु- 
इजा नवषुट्रपञ्चलेश्डजाश्चापिभा| रितिसाधुः ¦ 

विन इंतिएबततन्वे २३ मकाशः ॥ |इञ्जलः । पुं । दिञ्जलञ्टचे । निचुले ॥ 
इच्छकः। पुं । रुचके । टावानेवू इति| रुति | इश°। क्विप तुक । इत जल 
` गाड्भाधाप्रसिद्दे। ति। इच्छायुक्तं ॥| मस्य । 

| । स्रीं । मनोधमेविशषे । वाञ्छा इज्यः । पु । सुरगरो ! वुहस्पते ॥ पु 


| 
| 
| 


याम | लिसायाम । सुखे तत्साधने| घ्यनचवे। खोक्रो | येयजन्तिमखेः 
चेदमे भूयादिति स्पृहात्माचित्तिद- पुण्खेदेवतादी न्‌ वहूनपि। आत्मान | 
त्तिःकामइति रागइतिचोच्यते ॥ न्या सात्मनानिक्ष्य विष्णमेवयजन्तिते ॥ है 
यसते अस्याः कारणम । निदु ख इतिहरिबंशः॥ चि । पूज्ये ॥ खोगु 

स्व सुख चच्छातजज्ञानादेबजायते| रे ॥ इच्याऽस्यास्ति । अर्शआद्यच ॥, 


जप | ागुतडपोवेलॉरिटोपायच ज्य । स्री । दाने अध्वरे ॥ अचाया 

_पीयदि।जिकी घौकृतिसाध्यच्लप्रका म्‌ । सङ्गमे । गवि । कुड्न्याम्‌ ॥ 

हि || च्छातुवाभवेत । तदतु: कृतिसा- यजनम । यजदेवपूजासङ्गातिकरण 
क f भ व्य्टसाधनत्वमतिर्भवेत ॥ अस्या:-। दानेष । त्रजयज्योभाबेक्यप । वाचि 
है ही कोऱ्या || स्वपोत्त्याद्नासम्प्रसारणम। टाप १७ 
अ. पापरिच्छ इज्याशील: । पुं । यायजूके | पुनः पुन || 

द इ | 


_ ड 
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5 ड र दूत; | इत 
% यज्चकत्तरि॥ इञ्याशीलमस्य ॥ इज्यां थ तिक्त; ॥ प्राप्त » ज्राते ॥ ए्तेःक 


_ शॉलति शीलयतिवा। शीलसमाघौ | त्तरिक्त: 
०040000502 5 क ke | चि । अन्यस्मिन । पामरे । नी 
तरणतर: | त«| कदारप।॥र 
इच्चाकः । पुं । इंचला से।चाचि ङडी,| कामस्यतर; । इनाकामेन तीय॑ते' 
इतिगे।डभाषा प्रसिद्दे मत्यविशषे। वो तरतिवा । पचाद्यच। यद्दा । र 
इट्चरः। पुं । षण्डे। गोपते ॥ एषण | मन॑ करोति | तल्करोतीतिणिच ॥ 
म्‌ | इट्‌ । इष° क्विप्‌। इपाचरति यदा। इतेनज्ञानेनचीयते। प्रातिप 
। पचाद्यच्‌ ॥ | ट्काड्डालथ इतिणिच। वाहुलका 
इडविडा । स्ट्री । पुसस्यभायायाम ॥ | द्रः यद्दा। इ इच्त्यव्ययमपकर्ष। द्दि 
इडा। र्वी । इच्चाकेस्तनयायाम । | बचनेतितरप द्रव्यप्रकपेत्त्वाजास । 
वुधग्रहस्य भा यीयाम्‌ ॥ गवि । सार इतरविशेषः | पं । अन्यम भेदे ॥ 
भेव्याम्‌ ॥ बचने । भूमे।। वसुमत्त्या | इतरेतरम्‌ । त्रि । अन्योन्य स्मिन । पर, 
म_॥ स्वर्गे ॥ नाडीविशेषे । वामम्‌'| स्परे॥ 
व्काधः स्थाधनुवक्रावामनासाप्यन्तं- , इतरेतरयोगः । प्‌. संहत्त्यप्राधान्य चा 
गताया नाडोंसेड क्त्यच्यते ॥ थंविशष ॥ यथा । प्रचशवन्ययग्रोधश, 
इडाचिका । स्त्री । गन्धोल्याम_ । वर  प्रक्न्यग्रोया । धवश्च खद्रिश्व पलाश 
| [म। ततैया बरडे भिरड चिमडी | स्च घवखद्रिपलाशाः ॥ 


ee 


| 
} 
| 


य्न 


च्याद्भाषाप्रसिट्टायाम॥ 


इडावत्सर: । प । संबब्लरे ॥ 
इडिका | स्त्री । भा ॥ इडव । स्व 


ककी 


क, । इत्तवम ॥ 


प । पुं। बनच्छगले॥ इतिऱ्हेमच 


न्द्र, ॥ | 


इडुत्स्वर; । पुं । संववसरे ॥ 


कस्‌ । अ। इत्यमेव । 


शतः । बि। गते स्मुते ॥ दू ख°। गत्य 
338838298 === 


| 
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थ | इतरेद्य8। अ। अन्यद्नि। इ तरस्मिन्न 


इतरेतराख्रयः। पः । इतरेतरयोराशच | 
ये ॥ +S J #? एर आ व्र. 


हनि सद्यःपरुत पराय्यषमइ क्या 
दिना इतरशन्दादेद्यस प्रत्ययः ॥ 
इतश्वतश्च। अ। अनियतदिग्दश ॥ | 


f 


इतस्ततः! अ। अचतच | नह | 
~ 
इत8। अ। अपादाना थ । पष्दम्यथ ।अः 


SS 
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हदति अ हेति ॥ मकाशने॥ निदश 
ने । प्रकारे ॥ परकृति ॥ अनकष ॥ 


| न्िध्ये ॥ विवक्षानियमे ! मते ॥ 


विवच्यमाणे ॥ परामश ॥ माने । 
इश्ामशं । एवमथ ॥ प्रकष ॥ उत 
क्रमे ॥ एति अयतिवा । इण० । क्ति 
च्च } | 
इतिकथः। वि। अपार्थवाचि | अश्न ये । 
नष्ट। इतिइश्यम्प्रक्ञारेणकथायस्य । 
इतिकत्तव्यता । स्वी । कल्पे। पदुते ॥ 


समांप्ता । प्रकरण ॥ स्वहूपे | सा 


` प्र्यचे। अवधारण। व्यवस्थायाम्‌ || 


'प्रसिद्धेवृचविशेषे । वहुभूले । खर 
च्छदः | 
इल्ला | खों। रोचनायास | गन्ध रू 
व्यविशेषे ॥ | 
इम | अ | ए्वम्प्रक्ारे । अनेन रतेन 
| दोप्रकारेणत्यथ इद्सस्थम प्रच्य 
तेतैरथारितिइदादेशः॥ ` 
इत्म्भूतः । चि। स्वम्प्रकारसमे । क 
ब्दित प्रकारप्राप्त । इस मे तंवा 
रमापन्नः । शितीयान्तादपिथमः । 
तथाच से वोब्येचहारः । लक्षणेल्यम्भू | 
तास्यानेच््याद्‌ः। एतेन कथम्भूता 
व्याख्यातः | 


इतिह! अ। उपदे शपारम्पश्य ।ऐेतिह्ये॥ 
इति एवस ह किल । 
इतिहा । अ) पारम्पथप्राप्तापदे शे ॥ 
इतिहासः। पं। पूवषांकथोयाम॥ परा 
दत्त व्यासादिप्रणी ते पराटत्तप्र- 
काशिनि भारताटिय्रन्य । धमौर्थ का 
` मम्राचाणा मुपटेशसमन्वितम । 
पूववृत्तकथायुक्त मितिहासंप्रचक्- 
ते। इतिस्स॒तिः॥ इतिहदइतिपारम्प 
वयापदेशःव्यम । सआस्तेस्पिनस । 
. आस" इलश्चति घञ । | 
इतिहासपुराणम । न। आ थर्वाबरा ह 
Fs ॥ प्रसिट्वेरितिहासपराण' 
र 7 


शेइल्ाटः । प॒ । आकडा इति साडभाषा 
व्वा ..____ 


(५ 
22028: 


नज्स््फ्ल््ज्< 
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ज 


इत्या । अ। इल्ामथ ॥ अनेन यतेनवः| 

प्रकारेखत्त्यंध मरकारवचने थाल | | 
इत्त्यः। ब्रि । गम्ये ॥ ` ` | 
| 


कि । खी । शिविकायास् ॥ ईयते ऽ 
नया। इण ०।सक्ञायांसमजेतिक्यप ! 
'इच्चर: । बि । कूरकर्माण | पशथिके । 

दबिधे। नोचे ॥ प । षश्डे॥ शति 
तच्छोलः।इण? । इण नशजिसन्ति 


भ्यः क्वारप ॥ 
इत्वरी । स्त्रो । अमिसारि कायाम ॥ आ। 

सत्त्यास ॥ एतितच्छोला। इश | क्क 

रप। टिटढेलिङीप | : | 
इच्चा । सी । गनव्यास ॥ . 
इद्म्‌ । चि.। पशावत्तिलि | दृश्येचराच ई 
= ३१% 
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रात्मक जगति ॥ सन्निकष । सन्नि (इनः | पं । अर्क । स्ये ॥ प्या प्रभे 
धानाट्नन्तरात्त मिद्मेविषयः॥ र| ॥ नुपभेदे। एति ईवतेवा । इस० 
ति। इण्गतो । इणोट्मुगितिद्श| इणषिनितिनक | 
पाही दत्तिः ! इन्दति | इद्पिरमे- |इनानी । खी । वटपत्री च्चे ॥ 
अय । इन्देःकमिनलेपश्चेतिदी चि इन्दम्वरम । न। इन्दी वरे। नीलोत्पले ॥ 
त; । पुं । प्रथमैकवचने । अयम्‌ । इन्दिन्दिर: | पुं । मरे । षट्पदे ॥ 
तयैतदेशकालादै। दृष्टोवभितिकी |इन्दिरा । स्री । श्रियाम । लक्ष्याम । 
त्यते । स्ती। प्रथमेक वचने । इयम ॥| इन्द्रामन्दिरम । न | विष्यो | डति 
इद्ङ्गाव्या | स्री । दुरालभायाम ॥ राजवल्लभः ॥ प 
इटानीम | अ। मम्सत्त्यथ ॥ वाक्याल इन्दिरालयम । न। पद्टे॥ इन्हिरायाआ 
ङ्कारे ॥ अस्सिनकाले । दानोच्च लय: । क्ञोवत्वमभिधानात ॥ 
ट्मइश॥ 7 इन्द्रावरम। न। नीलोत्पले ॥ ड्न्दि 
इदानीन्तनः । चि । आधनिके । सम्प्र। रायावरम मियभिष्टमितियावत 7) 
तिजाते ॥ इदानोस्भव: | सायव्विर इन्दिवरम । न । नोलोत्पले । इन्दति 


सिच्त्यादिनाव्यु: ॥ । इंट्पिरिमेचर्य । इगपघात किदि | ह 
इट्ावललरः। पं । न ति इन । इन्दिः लक्ष्या: तस्याः वर' हर 
तवत्सरविशेषे॥ मिष्टम । जु 


इटुस। न। आतपे ॥ दोसे ॥ आश्य ||इन्दोवरम। न। कुवलये । नी लाम्मो-| 
। चि। निले | वहिंते। ञिइन्धी || जे । इन्देरित्नन्तात कृिकाराद्िति 
दोप्तो । जीतःक्तइतिवत्त॑मानेक्तः || ङीष । इन्दी लच्छ्मीस्तस्याः रा] 
इटुशासनः । चि । अप्रतिहताज्ञ ॥ ट्टम्‌ र 
इ्डा । अ। प्राकाश्ये ॥ समिट्मिट्रेशम इन्दोबरिणी । स्त्रो । उत्पलिन्याम । 
व्हादटासि ॥ __ |इन्दोवरी । खो । शतमूल्याम । शता, 
| इधास | न। सभिधि। अश्निसन्दीपन|| ` व्यम्‌ । इन्दीवरमस्ह्यस्याः । अर्श-| 
काष्टे इध्यते अग्निर नेन। जिइन्थी, आद्यच। गा? । ऊोष्‌॥ | 
। इषियधीतिमक । अनिद्तामिति|इन्दः । प॑ । चन्द्रमसि ॥ कूरे ॥ खर 


न लेपः शिरांनचच | एकाङ्क 


प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(FR 


I ड्न्द्ले नरकी शर 
5 वरेन सर्वामपिशुवक्तित्रां करे|| याम्‌ | सोमलतायाम्‌ | शशिनः कट 


अत्ता | 
त्ति। उन्दी ककेदने । उन्देरिच्वादेशइ| लायाम॥ यमानिकायाम ॥ इन्दो 


१ लखेब ॥ 
इन्दक: । पं । अशसन्तकटचे ॥ इन्द्लेहकम । न। र्ये ॥ 
र । न। सितेात्पले ॥ इन्द्वल्ली । खीं । सेमलतायाम ॥ गुडू 
हा । स्री । केतक्याम्‌ ॥ ` च्याम्‌॥ 
js । पुं । चन्द्रकान्तमणो ॥ इ इन्दुब्रतम । न । चान्द्रायण ॥ 
न्द, कान्तोऽस्य । इन्द्रः । पं । मषिके | 
er । खी । रजन्याम्‌ ॥ इन्दुःका ||इनदरः । पुं। देवराजे । पुरन्दरे । शक्रे ॥ 
न्तोयस्थाः ॥ . अन्तरात्मनि [परमेचरे ॥ इन्हरोमा 
व्य । पु।अमावास्यायास्‌ ॥ याभिःपुरुरूपई यते इतिशुतापरमे 
इन्द जनक!। पुं | समुद्रे इदाः जनकः।|| अरस्य ग्रकरणाते ॥ आदित्त्यविशेषे/ 
र इन्दुजा । खी । नर्मद्वायाम । सोमे]|| ॥ कुटजडचे | राचे | भारतबषेप 
ड्गवायास्‌॥ बीप विशेषे ॥ धण्मावस्यचत थ 5 ऽ 
| इन्द्‌ एचः।पुं।वृधग्रहे॥ इन्दो'पुचः॥ प्रभेदे ॥ ज्येष्ठानच्षचे ॥ ला | 


इन्दुपुष्पिका । खी । विषलाङ्गला इति|| पु षडिशवागे ॥ ततजालस्यफलमः 
| विषलाङ्गालया इतिच गोडभाषा- । प्रतापशी लेवलवानगुणज्ञः अष्मा 
| प्रसिद्ध कलिकारीटक्ष । स्वणपुष्या||  धिकःस्रीकमलाम््ेतः । किलेन्द्र 
| याम्‌ ॥ वागे! यद्जिन्मका लेम हेन्द्र त ल्यःप 

वी के] yy; 


| दक 
| दभस । न। खगशिरोनक्षत्रे रुषः प्रसन्न इति ॥ इन्दलि । इदि 


। = | | 
पर । रही | केमुद्यास । ज्योतखा-| । कजन्डेत्यादिनारन ॥ | 
यास! | _.. स्वि 
इद्रकन ॥न। सभाख हे ॥ इतिऱ्हेसम | 

इन्द्भत्‌ ॥ प। शिवे ॥ इन्दुंबिभ्तिं। ड | चन्द्रः ॥ - | | 


भञ०। क्विप | 


न्य आ 


इन्द्रकी लः । पुं । हिमवते च्षिशेक्ला-' 


न्तपौठसन्न्रिहितेद्रिविशेषे ॥ मन्दर 
पवते ॥ . 


इन्द्रलम । न। सक्तायास | 
2 इन्दुलेखा । स्ती । अरतायास 


इन्द्रजालिकः । पुं। कुहककारिणि 
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2% - इन्द्रि म 
र र्‌ः ॥ el | 

इन्द्रजिद्दिजयी । पुं। लक्षण &  & 
इन्द्र कोषः । पुं । मञ्चके । खङ्गायाम । ||न्द्रतलम्न | 


। न। आकाशडटडींयमा- 
इगापः। पुं । तीज इति बीरबहुड्टी| नेसते । ग्रीफ्रहासे । बंशकफे i 


इतिच भाषाप्रसिद्ध बषषीभवरक्तवर्ण इन्द्र तूलकम । न। इच्टतले । 
कोटे । शक्रगोापे । अग्निके । | इन्द्रदार । न। देवदारुणि॥ | | 
_ गाघाऽस्य॥ इन्द्रद्क । स्त्री । पूर्वेदिशि॥ | 
इन्हचन्द्नम्‌ । न। इरिचन्दने॥  |ऽन्द्रयुःरः । पुं। कषिविशेषे । भावे 
इन्द्रचिमिटो । स्री । लताबिशेषे । य| ये] न्डप॑ति विशेषे ॥ 8.6... | 


a 


ग्मफलायाम । दीघंवृन्तायास ॥ |डन्द्रद्र! । पं । अर्डनरञ्चे ठनर्ळतेती। 
इन्द्रच्छ्ट्‌ः । न । सहस्वगच्छ हारे ॥ ता द Fh 
इन्द्रजालम्‌ ( न । कुहके । जाले । कु इन्द्रधनुः | न । वक्री भूतेरे7 किते । शक्र! 
रूते। मन्वौषशद्िना यथास्थित]. धनधि । रविकिरणा बहुवर्णा वाते|| 
वस्तु नेऽन्यथाग्रत््यायने । माया नविलोडितानभसि। शक्रायघसंस्था|. 
कर्मणि | भानुमतीकाखेल इतिभा| नाइस्यन्ते ततत्तइन्द्रधनः ॥ | 
घा॥ वृद्ठास्तु । स्तस्यातकिमि वेन्द्र | इन्द्रध्वज; । पं। राज्ञाटषव्यर्थं क्रियमा|| 
- जालमपर यन्गभवासस्पितरतश्चं - णं उव्सवविशष । शक्रध्वजे॥ यथ 
तति इस्तमस्तरकपदप्रोङ्गतनानाङ्गर| क्त॑भविष्योनत्तरपुराणे। एब॑थः कुरुते| 
म॒ । पव्यौयेश शिशल्लववेवनजरावे| यातामिन्द्र केतोयधिष्ठर । पजेन्य: || 
घेरनेके्तं पश्यत्यत्तिशणोतिजि| कामवर्शीस्यात्तस्मिन्‌ राज्येनसंशय 
घुतितथागच्छतत्यथागच्छती च्या- | ' इति ॥ उ ठ ऊ हरक 
हुः | इन्द्रेण यागविशेषेण ज्ञालम । इन्ह्रनीलः । पुं । पन्ना इतिभाषाप्रसि | 
चट्रोपायविशेषे ॥ हे मरकतमणो। क्षी रमध्येक्षिपेर्ल 
लंची रच्वेन्नीलतांग्रजेत । इनद्रनी || 

लमितिस्यातभितिपरीक्षा॥ | 
इन््रपष्या । सदी । लाङ्गालिको छर 

पलाङ्गला इतिगेडभ 


न ~ - व 
शभिके । भानमती इतिभाषा ॥ 
इन्द्रजित । पं । रावणात्मजे । मेघना 


दे ॥ इन्द्र मजेषी त । जि० । क्विपत 
का । 


| 
| 


क जज, i 
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गाड भाषा मसिड कलिकारी ठृच्ष॥| 
इद्रम्रस्थः। प। न। यधिष्ठिरनिमितेपुरा || 


न्मे । वञ्रराजधान्यास । पार्थनग 
रे॥ दिल्ली इतियवनभाषा ॥ 
्रप्रहरणस्त । न । पवा। कळल ॥ इन्दर 
स्यप्रहरणम ॥ 
न्रभमः.। न। व्येष्ठानक्षच | 
न्रभृतिः। प । अहतांगणाधिपभं दे 
इन्रभेषजम । न | शणव्याम ॥ 


इन्द्रसहकास कः! प । कुकर ॥ 
इन्द्रयवः । प । न। इन्द्रा इतिभाषा 


प्रसिइतित्वीजबिशंघ । कलिड् । 
भद्रयवे। कुटजवोजे ॥ ऐन्ट्रयबींचि 


} देषभ्न'सङ्गार्‍्हि कटशीतलस । ञ्च 
रातिसाररक्ताशः कृमिवीसप कुष्ठन 
त्‌ ॥ दोपनंगुदकीलाखवातास्त्रश्वे 

सशूलजित्‌ ॥ यवाकारवीजत्त्वात्‌ य 

वम । इन्ट्रसंत्तस्यटक्षस्य यबस ॥ 

इन्रलप्तः । प । केशनाशकरोगे । 


केशप्र । न। मस्तकेड्गवरोगवि 

। खालन्त्य । तस्यलचणम ॥ राम 

कूपानगरक्त पित्तनसहम च्छितम 
| । प्रच्यावयति रोमाणिततः श्वे फास 


| आणितः। रुणबिरोमकूर्पास्त तते 
क -. र न्थषामसस्भवः 


। तदिन्द्र पंखालत्त्य 


2% 
: । तदिदलपतमिच्याहःखल्लींर& 
ज्याजकेचनेति | काचिकस्वाह। इ 
ऋलुपंश्शश्ुुणिभवति खालच्ष्य शि 
रारुहेप्वव रुज्यासवेदनेति आगम 
स्ववनास्तोति निदानटीका ॥ 
इन्हलुप्तकम । न। इन्दलुप्तरोशे ॥ 
इन्द्रलन्तिकः । ति । इन्लुस्तरजान्विते 
। निष्कशशिरसि ॥ 
इृन्द्रवशा स्त्रो । वर्णवत्तविशष ॥ वश 
स्यटत्तयंट्पूवमच्षर दी घंप्रयुक्तक- 
वितावतारकेः। गोडावनीनाथ कु 
लप्रकाशक स्याद्न्द्रबशेत््यमिधान 
तस्तदा ॥ 


| 
| 


इन्द्र ब्रज्दा । स्तो । वणटक्तविशेषे॥ क 
शध्वजञो गण्ड छगेन्द्रहारा राजन्तिय 
स्याश्चरणेससस्ते । तामिन्द्रवञ्जाम- 
तिमाबकान्तां भे।गीनद्रबक्ता जमर 
न्द्धाराम ॥ यथां । रत्ताम्वुदे नाद्‌ 
तल्म्बमाला शीतांशुचण्डातपकु- 
ण्डलाभ्याम । तारांशुतारावलिह 


हारे: स्वीयांखियन्मषषयतीवस- 
न्ध्यति ॥ 


इन्द्वव्वाहतपच्षः । पुं पर्बते ॥ 
इन्द्रवारणिका। स्त्री । इन्द्रवारुण्याम ! 
इन्द्रवारुणी । स्वी । राखालससा दंत 
गाडप्रसिटलत्रायाम । विशाला-& 


| 


ड 
शा यात ोठ्चाशन सो । पौतपुष्यायाम, । तासतुंबीई |` 
288882 | | 
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इरा | |. 
। पुं । प्रचद्चीपस्थेऽद्रिविशेषे॥& 
खी । फणिन्फकेटक्षे ॥ | 


2 

क्र 

५2 इन्द्र 

शर्ट 

2 कीजड जेश्रेतवर्ण और अतिकड रा 
वी हाती है इन्द्रारणी लिचभाषा । इन्द्रा । 
इन्ह्रवारयति। वृन*। चु’ । कृवृदा इच्दाचः । पं । कऋपषभोाषसैौ । 
ऐीतिबाहुलकत्यन्तादुनन॥ ` इन््रोखिधूम । पुं। हिमे । 

इन्द्रः । पुं । देवदारूणि ॥ इन्द्राणिका । स्वी । इन्द्रस॒ुस्सि 

इन्टृडटा। स्वी । ब्रशरेगविशेषे। लल्लक् ए्ड्ाम । इन्द्रस्य जन्या । इन्द्रवरुणे-| 
यम, । पकाण कवन्मध्यषिडकांपि| तिङीघानक्गि । जन्यजनकलचशो | 
डकाचिताम्‌ । इद्भवृद्दान्नतांविद्या- पिपुंयोगस्तदद्यते । कन। र | 
दातपित्तात्यितांभिषगिति ॥ स्वच्च । यद्दा । इन््रमानयति । अने 

इचत्रतम। न। राज्ञोब्रतविशेषे | यथा।| ख्यंन्तात कर्मण्यण । ङीष (कॅन।. | 
वार्षिकाँस्तरामासान यथन्द्रोऽभि।| ` इस्वः , र | | 
प्रवषति। तथाभिवष त्स्वराष्ट्रंकामे- इन्द्राणी । खी । इन्द्रपल्याम। शच्या 
रिन््रब्रतचरत्रिति॥ म । इन्द्रस्यस्जी। इन्द्रवरुणति डो 


इन्द्शचुः। पुं । दचासुरे | इ ऋत्यशचु: शा 
तयिता हन्तेतिषष्ठी समासेन टक्‍स्ये 
ऋच्न्तत्वम ॥ इन्द्रे ॥ इन्द्रःशचर्यस्थे 
तिव हुपरी हिट चस्यन्द्रे गवध्यन्चात ॥ 
इन्द्र्सावणिः । पुं। चतटशेमना ॥ 
हि । पु । जयन्त ॥ ऊळ 


षानुका । दुगोयास ॥ यथा । सेख 
यं परमंयस्याःवशेचे बसुरासुरा:। इ | 
दिच पंरमेचय इन्द्राशी तेनसाशि 

तिदेवी पराणम ॥ इन्द्रसु रिसे ॥ ची 
णांकरश॥ नोलसिन्द वारे 


लायाम | स्थूलेलायाम । माका. 
विशेषे ॥ हल &62खं; || 
इन्द्रानजः | पं । विष्ण ॥ || 
इन््रायृधम । न इन्द्रधनुषि । शक्राय घे ॥ | 
इन्द्र्खुरिसः। प। निगण्द्याम । सिन्द-|इद्रारिः । युं । असुरे । इन््रस्थअरिः ॥| | 
वारे । स्यांडी इति काशी भाषा । इन्ह्रावरजः । व॑ । विष्णा ॥ इन््रस्थावरं| | 
सभालूइतिभाषा । वनहाँ इतिंपब) जातः। अन्धेष्वपीतिडः॥ ` 
र तभाषा॥ ` |इद्ाशनः। पं। भङ्गायार 
टर 7 पंच 


_ हशरून: पुं। इन्द्सुतस्थाथ ॥. इच्धासनम।न 
७ मस्के 


 नरराज्ञे। अजुनपाण्डवे । अजुनढ | 
चे ॥ इन्द्रस्यसुतः ॥ 
इन्द्रसुरसः। पं । इन्हसुरिसे ॥ 


डा 
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।5ऽ प्रभेद ॥ दीना सान्तरवोाशम ने।वृद्डी:कब्ह-{; 
उन्दरियस । न। विषयिणि। हृषीके || खु ॥ तानिचशब्दशवशणस्यशग्रहण| 
चच्षरादिष ॥ साह्चिकाहज्ञारापा र्हपदशनरसग्रहणगन्यथ्रहणा[नि च 
दानानि इन्द्रियाणि । तानिच बढ़ी| चना दानगमनविसगानन्दास्मानि 
न्ह्रियकसे न्ट्रियभेदार्दिविधानि । सङ्कल्या्यवसायौच यथासह्क्षव- 
उभयमपि इन्द्रस्यात्मने। विषयापल|  न्ति। 
व्विकरणतया लिङ्गाद्न्द्रियमुच्य| इन्दरियग्रामः। पुं । इन्द्रियसमूच्छे ॥ 
ते । तज शओतरक्तकचचूरसनाघाणा, इन्द्रियनिग्रहः । पुं । विषयेभ्य स्तरा 
ख्यानि ज्ञानेन्द्रियाणि अवन्ति।वा| दिवारण | चच्षशखो चादिज्ञाने- 
'कपाणिपाद्पायूपस्थानिच कमेन्द्रि| न्द्रयाणां वाकपाण्याद्किमन्दिया, 
याशिभवन्ति । उभयात्मक॑मनः ।| शाब्द तत्तन्गोलकोपराधसातेशह- 
| *मिलिच्वेकादशानोन्क्रियागि भब | ठान्रिराधइत््यथः ॥ इन्दि याणान्त 
न्ति॥ मूतप्रकृतिकानी न्रयाशीति| सवषांयद्यकं चरतीन्दियम्‌ । तेना, 
] नेयाविका, । तथाच शेतमप्रणी|| स्य क्षरतिप्रत्ञादतेःपाचांदिवाटक- 
: ते छचम । घाणरसनचक्षुछव॒क-| म॥ 
ओचाणीन्दि याणि भूतेभ्यः। (। १२॥ इन्द्रियवध: | पुं । एकादशविधे ड्न्द्या 
` विषयग्रहणकायानभेयंकरशम्ि णाम्बधे ॥ यथा । वाधिव्य कुछ तान्ध 
_न्वियम । इन्दरस्यात्मना लिङ्गस इ. चं जडताऽजिघता तशा । सकता 
ऋणषद्ृष्ट ज्ञात ममचक्षमंम शोत | कण्बपङ्ग च्वक्गाव्योावत्तमत्तताः 
भिन्‍्याहिकमेण इन्हंणरृष्टम्‌ इन्हे- | यथा सङ्कमेकाद्‌शाना मेकादशव- 
णजुष्टम्‌ प्रोणितं सेबितंवा इन्द्रेणद्‌ | धाभबन्ति॥ 
तत यथायर्थविषयभ्यः । इतिशब्दः || इन्द्रिय त्तिः । खी । स्ोत्रादी नांशब्दा 
सज णार तनइन्ट्रण टुजयम इ|| दिपु । वागादीनां बंचनादिषु । म्‌ 


ह व्य इन्ट्रियमिन्द्रलिङ्गच्यादि | नोाबड्यो; सङ्गल्पाध्यवसाययेःः॥ य 
ल ॥रतसि| थाहुः साझा! । शब्दाद्मिपच्दाना, 
य्य 
मनात मालाचनमाच मिष्यतेटत्तिः । बच& 
। न । वाह्यानांसोषवागा न 
ब्ध मा दि गा g 
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2 इन्दिया | डभट 


2% नाम ॥ वढ़ीडियाणांससाग्ध 
| ss न क 6९... 
सम्मुग्ध वस्तुमाचच्च प्रागगणज्षात््य गचागच | | 
` विकल्पितम । ततसामान्यविशेषा इच्त्याकाडनक्ष न क चा 
म्यां कल्पयन्ति मनोषिणइति। त नयोदीन जा की नो 
था। अस्चिद्यालाचनत्ञानं प्रथमंनि | व्यसब्म्रत टे हो. कहा: 
बिकल्यकम । कुट नेति तना (0... 
रूचितम । इन्दिवेरण्यतें। अ 
सहशशुद्दबस्तुजम ॥ ततःपरपुनर्व| थयाज्ञायाम। कर्मणिघञ his 
स्तु धम्मं जात््याद्भियया। वुद्याबसी इन्द्रियायतनम। न । शरीरे ॥ ` 
यते सापिप्रच््यचत्तनसन्म्रतेति ॥ |इन्द्रियार्थसन्तरिकर्षः । पं | प्रत््यचत्ञान 
इन्ट्रियस्वाप: । पुं । प्रलये ॥ हृता ॥ सचर्घाड्धः । संयागः ॥ सं| 
॒ । युं । इन्दि येषु ॥ : - युक्तसमवायः। संयुक्तसमवेतसमवा 
इन्हियादि: । पुं । इन्द याणांकारणे रा|| यः । समवायः । समवेतसमवायः । 
जसाहङ्कारे ॥ ॥ | विशेषणबिशेष्यभावश्चेति ॥ 
इन्ट्रियाथ: । पुं । शब्दस्यशछूपरसग- इन्दियेशः । पं । आत्मनि । जीवे॥ || 
: न्धास्य। विषये। गोचरे | गन्धर' इन्हेज्यः । पॅ । वृहस्पति ॥ इन्दस्येञ्यः ॥ 
सरूपस्पशशब्दा,परथिव्याद्गिणास्त इन्धनम । न | बङ्हिसन्दीपनार्थठण का 
दर्था; | इति न्याय चम ।१॥१४ | ठया: । पाकाहकाष्ट । एधसि ॥ इ! 
॥ वंशघिकाणां द्रव्थगणकमंसु अ नधेऽखिर नेन । जिड़न्धी । करुणेति | 
शब्दाभिषेयत्वमाअतःयच्चानांयन्धा| ल्युट ॥ उजा परप 7 लोक 
दीनामेवकथंतत्त्वमित्त्याशज्ञानिरा इअः । पं । गजे । इस्तिनि ॥ उत्तरप| 
सायतद्शाइत्त्य क्तम । तेषाभिन्दि|  द्स्थः श्रेष्ठ ॥ अष्टम्ने ॥ एति ईयतेषा 
याशामथौविषयाउदि्ा अपि तर| -। इण० । इणः किह्तिभः ॥ 
वेक्त्याशयः । इयन्त दर्थत्॑ल तण इभकणा । खी । गजभिप्यल्याम्‌॥ इभद कि. 


>>>: ~ 


er कक. 


~ 


\ 


a. 
oe को >-तत्कल 


~ 


७१ 8 


भितिमन्तव्यम। तच्छन्देनवहिरि|. वकणा॥ || 
न्दियाणिपरादश्यन्त । तथाच रके|इभ दन्ता । खी । नागद्‌न्त्याम | , 
र कवहिरिन्दि यमावग्राह्मविशपषगण- | ४ | 
222 
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इस्यिका । खत्री । इभ्यायाम ॥ इभ्येव 


MS 
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Me Oo I 
२23888038 जक सा 
मलिका । स्रों । भङग्याम्‌ ॥ ' तवतिपर स्मिन प्रक््ययेशा स्तयेने गढ़ 

छल सि षञ्वे दग्धी म ज्ञि स्वेभ निमी तवतिविलयच्चमाकृतेपिप्रपच्च । स 


लिकेतिचिकाण्डशघः ॥ 
इभपालकः । पु । हस्तिपके ॥ 
इसभरः | पुं । गजससहे । “ 
भरः ॥ 
इभसमाचलः। पं सिहे । 
इभया । स्त्री | स्वणक्ती री ठच्च ॥ 
इभाख्यः। पं । नागकेशरटच्ञ ॥ 


So 
So 7----“- 


इरबाद! | पुं। भेघज्योतिषि। वञ्ाखौ 


पद्पिद्मुदीतं केवल प्रय यायत्‌ 
तह्ियद्ितिमिमी ते केह दा पशिड- 
तापीति!पुं। इयान । स्तरो । इयतो॥ 
इयत्ता । स्वो । सीमायाम्‌ ॥ परिसा 
णे। संख्यायास ॥ इयतेभावः । 
ल्‌॥ | 


इभोषणा | स्ही । गजपिप्पल्यास ॥ 

ड्स्यः। वि। आर्य । धनवति ॥ प । रा | 
ज्षि। इस्तिपके। इभमक्षति। द्‌ 
य्डाद्खितयत ॥ यदा । ए/कामा 
त भ्यसते । भ्यसभवे । अन्यम्योपी 
तिड! ॥ 

दृभ्यग्राम: । पुं । इस्तिपकानांसंबसथे ॥ 


इभ्या । खी । शल्लकी वृच्ते ॥ करेख्ाम 
। ठाप्‌ ॥ 


"पल, 


स्वाथकन। उदोचानितीदा देशः 
पक्ष इभ्यका॥ 

F । वि। इह्म्परिसाणविशिष्ट । ए 
तावति ॥ इद्म्परिमाणमस्य | कि 


डं . प्रत्ययमाचसवशिष्यते ॥ पठन्तिचा | 
त जववयाकरणाञ्जापनिषदाश्‍्च। उदि 
3888 


लनन...“ क ही ० ा 


॥ इराउद्कम तेनमायतिदींप्यते 
अविन्धनज्ञात इत्यर्थं उग्रम्पश्येरग्या 
देत्त्यादिनाखश प्रत्ययामुभागम- 
` शुनिपातितः ॥ वाडबेपिदरब्यढ- 
इतिकेचित ॥ 
। स्त्री । भुवि । वाचि । वाण्थास 
॥ सुरायाम ॥ इ कासंराति । रा 
दाने । आतेनुपेतिकः ॥ अम्बुनि । 
जले । इणगते। । एति इयतेवा । 
ऋज्लन्धाग्रेतिसाधु: । निपातनाहुणा 
भाव: ॥ अन्ने ॥ 


इराचरम । न। करकायाम,। वर्षाप 


ले ॥ वि। भूचरे ॥ अस्बचरे ॥ इरा 
यांचरति। चरेष्टः ॥ 


 भिद्ब्भ्यांवाघद्रतिवतप वस्यचघः।. इराज) | षं । कन्द्प॥ ` 
. इद्ङ्गिमिरोशकी । यव्यतिलेगप: । | इरावती । स्ती । बटपक्रीडृक्षे। पाषा 


णभेदीो विशेषे | परीच्विज्रुपतेभोया& 
याम ॥  .... . क्र 


ह | 
= 
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£इरिणम । न । ऊपरभले | शन्‍्ये । 

निरासये ॥ च्छति । ऋगतिपा 

पणयेःः । अत्त: किद्च्चेतिइनन । 

|इर्म्निह्‌ः। पं। अरिमेदे । विटखद्रे 

रिम्नेदः कषावोाष्णासखदन्तग 

दास्वज़ित । हन्तिकण्डविषश्वेप्मकृ 
भिकुठ्ठविपग्रहान | 

इरिवेज्िका । स्त्रो । मस्तकोङ्गवत्रण 
जन्यपीडाविशेषे ॥ तल्लचणम | पि 
डकामत्तमाङ्गस्थांर ्तामग्ररुजाञ्च- 
रास । सबीत्मिकांसबेलिङ्गांजानीं 
याद्रिवेल्िकामिलि॥ 

इरेशः | पं । विष्शो॥ वरुणे॥ वागीश 

॥ राजित इरायाः ईशः 

इधर) । स्वी । कर्कव्यास । 

इवॉरुशक्तिका । स्वो । फूट इतिभाषा 

प्रसिद्डे इवीरुविशष । निभिन्नकक 

व्याम्‌ ॥ 

इलः । त्रि। मरके ॥ इलति प्रेरणांक 

रोति । इलप्रेरणे । इगुपधलक्ष- 

| ण: कः ॥ | 

इलविला । स्त्री । पुलस्थभायीयाम । 

हविभवि। कुवेरस्यजनन्यास ॥ 


| 


| 


ति॥ धरिव्याम्‌॥ गवि ॥ वाचि ॥ 
इलति। इलउतचषपे। इगपचेतिकः 


इल्लिशः । पृं । इलीश ॥ इल्षिशोमधरः 


इला । स्त्री । सेम्यकलतरे । वधयोषि||इल्कलाः। खी ॥ खगशिर'"रादेश- 


RR क्क... 
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यता ल... 
| 

: ट्र उ इल्व ला; 


न्तर्गतवर्षविशेषे । तञ्चसुमे ससंतेः 
पृव्यास्त । पश्चान्माल्यवतः आच्यांग- 
न्धमारनशलतः। इलावृतंनींलगिरे 
योम्यतानिषधाट्द्क । 
इलिका । स्त्री । अचलायाम । भवि). 
इलैव । स्वार्थक; | 
इली । सत्री । ईल्याम | करवालिकाया | 


इलंगता चपेच। इन | कृदिकारा- 
दितिवाडनेंघ ॥ 

इलोशः | पं । इल्लिशे । हिलशे माच 
इंतिगेडभाषाप्रसिद्धे मत्यविशेषे । 


लिग्धो रोचनो वङ्िवड्गेनः। पित्तहृत, 
कफकृत्‌ किञ्चिल्लघ  ष्योनिलाषच्ुः।' 

इल्लीशः। पं । इल्लिशे ॥ 

इल्वकाः। | खो | इल्वलाखु॥ 
वचनान्तः 

इल्वलः । पं । वातापेखरीतरि देच्य 
विशेषे ॥ मद्स्यप्रभे दे ॥ पक्तिविशप॥ 
इलति । इलस्वम्ने चेपणेच । सान- 
-सिवर्णसि पर्णंसीक्ष्यादिनावलच गु. 
णाभावश्च निपाच्यते 7 | 


re 


त पै ‘| 
स्थतारकास : `. शर्‌, शिरस्था | 
नां पच्दानांस्वल्यतारकाखां यारू 


MR > न न्न 
(कप ` 
ला! । इलन्ति । दल 
लच गणाभावश्च। नित्यवहुत्‌चना 
न्तोयस ॥ | 
डूव। अ। उपसायाम्‌। साह श्य। सास्य। 
इंघदथ ॥ उत्मरचायाम्‌ ॥ वाक्याल 
ङ्कारे ॥ 
इघ!। पं (आशिनमासि | इधगता । ए 
बणम इट यात्रा । भावेकिप। साऽस्मि 


इघप ठा । खी । शरप्‌ङखायाम ॥ 
इ्माला। खीं । शराबल्याम ॥ 
दूषपलयन्तम । न। शरशिलाचपके 


न्रस्ति जिगी पणाम। अश आद्यच ॥ 
दूषिका | खी । गजाद्षिगालके॥ इष्य 
ते। ईषड्छ | ईंपगतिहिंसादश ने 


| 


घ । इघेःकिदु स्वश्चेतोकन । धाते 
हस्व । तूलिकायाम ॥ इष्यते । इ. 
॥ चगत्ष्यादै।। कृजादिश्योवुन । 
इषित्तः । ति। अभिप्रते । इष्ट ॥ 
इपिरः। पुं । असो ॥ इप्यति। इषगः 
ता । इच्छतिवा। इषइच्छायाम । 
इषमदीतक््याद्ना किरच ॥ 
इषीका । खो । काशे! सघ्ज्ञामध्यवत्ति 


षति इंषतेवा । ईषडञ्छे । देषगति 


| | _ कन्‌॥ दर्भशलाकायान । 
i ५५ स्रौ । वाणे । सायके ॥ प- 
| व्यसुइष्थेसको- | इंघगत्त्याददे।। 
| ns ईषेःक्चचेत््मुरा 


ठण सोंक तली इतिचभाषा॥ ई 


हिंसादशनेष । इषे: किट स्वस्चितिई ||. 
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इष्टका क्र 


फन प न र्र 
० | निपातनाइ|इघधिः। पुं । खी । इपूणांस्थांने। तूर्णी & 


रे । दंषबाधीयन्तेःव । डुधाञ्‌०। क 
'मंश्यधिकरणेचेतिकिः ॥ 


यन्त्रबिञ्चष ॥ 


है । चि । आशंसिते ॥ पजिते ॥ प्रि 


ये॥ इष्यमाणे ॥ इष्यते। इज्या 
म । मतिबद्डीतिक्तः॥ पं । सत्ततन्ता 
। यज्ञे ॥ एरण्डे ॥ न। संस्कारे 
क्रतुकर्मणि | क्रतुयज्ञ: कर्मं चदाना| 
हि तयाः समाहार; तद्ष्टशब्दवा- 
च्यम । अतएव मनः । णकाखिकम||. 
इवनं ज्वतायां यच्चहूयते। अन्तबद्या 
च्चयद्ानसिष्टन्तद्भिधीयते इति ॥| 
अगिहार्चतपः सत्त्यवेदानाब्दार्थ- 
पालनम्‌ । चात शर 
_ रिष्टञ्चनाकद्म ॥ यजनम । यजदे 
बपजादे। । नपंसके भावेक्तः ॥ अन 
कूलवेद्नीये टेवाद्लचणयागाद्, 
फले। ईसराराधना दे एषशम | 
इपेःक्तः॥ परमानन्दरूपत्त्वन सव घां। 
प्रियच्चादिष्ट: परमात्मेव॥ ` 
इष्टका । खी । शहादिनिम्मौशाथं दग्ध 
मतखण्डविशष। इंटइलिप्रसिटु । % 


~ 


| इप्यत्ते। इष्‌०। इष्यसिम्थांतकन ई | 
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4 इष्टिः ै इहत्यः 

% इष्टकेषीकामालानाभितिनिद्शात| वणम | इष° । क्तिन॥ इज्यते ऽनये 
प्रत्त्ययस्थाद्तिनेत्वम ॥ ति वा । यज० क्तिन ॥ | | 
इष्टकापथम । न। इछकाभिनिमितेप- Fas । न। लामज्जकढहण- 
थि उशीरे । वीरणमूले | इष्टंका| ॥ इतिराजनिर्घणस 

पथमस्य अधावायुकर्त्वात ॥ यदा ||इष्टिपच: । पुं । कन्ये । दनजे । 
इष्टकेव हढः पन्धायस्य। इष्टकाया-|इष्टिमुट । पं । देत्ये ॥ इष्टिंमषणाति । 
मपि पन्थायश्यतिवा ॥ मषस्तये । क्विप ॥ 

EF ` इष्टकामधक। चि। अभीष्ठभेगप्रदे || | इष्ट! । स्री । इच्छाविशष ॥ 
इष्टानाकामधुक ॥ ` bs । प॒ । कामे ॥ वसन्तं ॥ द्रष्यत्ति । 
इष्टकावः । त्रि । इष्टकावति ॥ इष्टकाः इषगते । इच्छतिवा । इषइच्छाया 
सन्त्यस्यास्सिन वा । अन्धेभ्यापिृश्य| म । इघियधीतिमक ॥ 

"तइतिवमत््ययः क । पुं । बसन्तत्तै ॥ 

इष्टगन्धः। चि । खुगन्धा॥ न। वालके ॥|इघ्वः । त्रि । उपदेष्टरि । इब्यतें5 से 
इष्टयासा गन्धञ्च ॥ इष्टागन्धायस्थय।| इघषऽ। सब निष्टष्वरिष्वलष्वशिवपद् 
स्मिन्‌ वा ॥ रच्च प्वाअतन्त्रेइतिबनगुशाभाबश्च- 
इष्टा। स्ती । शमी दच ॥ निपात्यते | 
य । न। यज्ञखातादिकर्सणि-|दृष्वसन:-। पुं । चापे ॥ अस्यते अननेने- 
_ ॥ यथा। अखिहोच॑तपः सत्त्य॑वेदाना|| ्यसन; । इषूनाससनः ॥ 
ज्यानपालनम । आतिथ्य देन इप्वासः । पुं। धनुषि॥ चरिः! इघुक्षेप 
हमिच्ष्यभिधीयते॥ वापोकूपत के । धन्चिनि ॥ इषवो बाणा अस्य- 
गा दिदेवतायतनानिच । अन्नप्रदा| न्तेअनेन। असु? । हलझ्वतिघज | 
नमारामः पृत्तमिच्त्यभिधीवत्ते |इ8। अ।दुःखभावनायाम्‌॥ सन्तान ॥ 
इृष्टज्व पत्तेज्च अनयोः समाहारः || कांपे). ००० | | 
इट्टा द्यक्तः। नि | उव्सके। उव्साह|इह । अ+ अस्मिन्‌। अच | अधिकरण 
यक्ते ॥ इष्टय्यासावर्थख तवउयुक्तः ॥| । व्यवहारभूमा । अस्मिन. । ब्द 
$इष्टिः। सत्री। यागे । दशपूणमासेष्व्या| माह: दमड । 
| & म | अभिलाषे॥ ख्लेकसडमस्गहे ॥ ण|इहत्त्यः। वि । इहषभवे । उह i 
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; 

शैक्षणि | डेक क 

कट 5 यान्य्‌ द्शनाङ्गनयोः। खुलवा ॥ क्र 

हे || इहासचार्थफलभेगविराग: । पुं । ऐ|ईचणीयः | थि। शोभमाने ॥ ईछित 
द | हिकपारवरिकबिषयभेरेभ्योनित- योग्यः । अनीयर ॥ अवबलेकनीये॥|| 
शी i ने । ऐ ईचा। खी । दृष्टौ । ईचणम । ईच्त॥| | 
द || रांविरता । मृक्तर्दितोयसाधने । एं इच्चा । खर | | 
| | 
ह । _ हिकानांखकचन्दनादिविषयभोागा गरोण्खवेत्य; । टाप्‌ ॥ | | 


नाङ्कमजन्धतया अनित््यक्तवत्‌ आ 
मध्मिकाणामप्यम्तादिविषवभागा 
[मनित्त्वतया तेभ्यो नितरांविर- 

नज ते 


Press) 


ह. ण डू! 
[ड 

| A 3] " 
ई । अ। विषादे । दुःखभावने॥ अन्‌ 


|| धौ । सम्बोधने ॥ 

ई:। खी। लच्त्याम्‌। अस्य स्रो । डीप 
ईक्तणम्‌। न | दर्शने । चचपि। हशि 
| ॥ ईचषतेऽनेन। ईचद्‌० । ल्यट । 


| ईचणिकः। पुं । इस्तरेखाद्यवलेकनप 


चणमस्थयश्य ठन ॥ 


ही ।अ। लङ्ग च्छे च्य । इन्तप्रति छ| ईडा । खी । स्तृता ॥ ईडनम्‌ । इंड 


__._ : डॅडित:। त्रि। स्तते । कृतस्तवे॥ ईब्य 


||. कम्पायास्‌ । कोघे । प्रत्यक्ष) सन्नि || 


माशुभफलकधनेनजीदिनि ॥ ईंट: । चि । ईदृशे ॥ टल्लेचेतिईश ॥ |. 


ईक्षितः । त्रि। अवलेकिते । रेक? । 
नपंसके भावेक्तः ॥ 
इंजान! पं। यजमाने.। कभिणि॥ ई | 


जते । इज? । शानच । 


स्तते।। गरोश्चेन््यः । टाप ॥ 


तेस्स। इंड" | क्त; 
ईड्यः । चि । स्तत्त्ये । बन्दो । स्तव्ये ॥ 
ईडितं योग्यः । ण्यत ॥ 
ईतिः | स्वी | डिम्वे। अजन्य । उत्पा 
ते ॥ प्रवासे । कृषः षटप्रकारोपद्र 
वबिशेषे | यथा । अतिदष्टिरनाह 
ष्टिः शलभामूषकाः शुकाः । अन्त्या 
सन्नाशराजानः षडेता ईतयः स्स- 
ताः इति ॥ ईयतेऽनया । ईः 
। क्तिन | 


ES SO MR) WS Ne lee 


| है 
इंटक चि । ईंहशे | इसकेन्याय इस | 


प्रकार इतिभाषा। अयमिबदृश्यते| | 
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न मम 
डव्यी | ७ ईखितः 
रीशको । इर्याषथः । पं । ध्यानाद्यपाये । १ 
ईहशः। चि। ईदृशि ॥ अयमिव दृश्य/ याः पन्याः। ऋकपरिचषयः 
त । इद्मिव पश्यति वा । हशेस्यदा ईवोरु: | पुं । स्दी । कर्कव्याम । रसा 
द्पघ्वितिकञ | इट्स इश । म । ईर० | सं क्विप। ईसंटणोति 
ईप्सा । सी ।आप्तमिच्छायाम ॥ वारयतिबा । बुञ० | बाहुलका| 
इप्सित: । चि। अपेक्षिते ॥ अभिप्रेते दृण ॥ | उक 
॥ इष्ट । आघुसिष्टम । ञ्राप्रव्याप्तौ|ईषो । स्री । अचमायाम्र ॥ 
। सन्‌ । त्तः । आपज्तपृधामोत । अ,ईर्षालः। प॑ । अचमे । ईघीयक्ते ॥ 
चले पे।म्यासश्येत्त्यभ्यासलापः । ।ईष्यंक: । पुं । दटियोन्यास्थक्की बे ॥ ह! 
ईपसुः । चि। आपुमिच्छौ । ट्वाव्यवायमन्येषां व्यवायेयः प्रवतत 
ईयिवान । चि । उपगते ॥ इण° । उप्ने| । इर्य कः सत विज्ञेयोटृष्टियानिश्च। 
| थिवाननाश्वाननूचानश्चेति लिटः || सस्युतः॥ 5 | 
| कसुरददिक्तमभ्यासदी घ्रं वसारिटच ईषया । खरी । अच्षान्तौ । परोत्कर्षास | 
निपाक््यते । रूचे उपइत््यविवच्षि|| हिष्णुत्व। परोत्क षोऽ चमेष्यास्याढा| 
| तम्‌) ` ज॑न्यान्मन्युतेपिच । इेष्येणम । ई। 
ईरणः । पं । वाया | ईरति ईरयतिवा| ष्यईष्यायाम । गरोश्चेच्ः॥ } 
| । ईर०। यच।ल्यरवौ ॥ न। चलने | इंष्यॉलः । चि । अच्दान्तिशोले । कु | 
ईरितम। चि । प्रोक्ते। प्रेरिते ॥ चिप्ते| ने। सेष्य। इष्येलाति। ला मि 
॥ इयतेस्स । ईरगते कम्पनेच ।|| तट्रोद्िडडः। | 
त्तः ॥ | ईला | खरी । घरिव्याम । गवि ॥ बा] | 
|ईरितात्मा । पुं । प्रकटितस्वरूपे ॥ चि ॥ साम्यकलच ॥ $ सुलह र | हट श 
इब्म॒म | न | ब्रण | इरति सुखम । ण ईलि: । खी | हस्वगदाकारेइस्तद 
गतिप्ररणयोः । वाहुलकान्मक | म! कटारी कटार 
जे । स्वी | ध्यानमे।नादिकस्य भिक्ष' इच्या द्भाषा ॥ ईते ईर 


= XR 


CR क 


[र| : 
भ्‌ र र 


ब्रतस्यानठाने । चर्थायास ॥ चव्यो| ईर० 
के न्वीयें।बिदुवुंधाः ॥ ईयते । ईरगते 


2 । ऋच्लाण्यत! | ।इलित 
8 = = 
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द ईशान: | | सपर 
| चानश ॥ ५ 
र ड२ छत; ।॥इलवारभेदाल्ः ॥ | हे 
| । स्वी । हस्वगदाकारे इस्त द एड ईशानी । स्त्री स्कन्दमातरि । दुर्गा 
।करपालिक्कायाम | कृदिकाराद वारू इूशानस्यस्तो | पंयागल चणो 
तिपाक्षिकेड्ीप । ङीष्‌ ॥ शर्मीवृत्त ॥ | 
प । ईशित्वे । अणिमाद्यं 
इंट॥ पु ॥ परमेखरे ॥ ष्ट । इश सम्य ईशिता सोत जिस: द 
। क्विप ! टे खयौन्तर्गतेखर्यविशषे । अभृत 
ईशः। पं। महादेवे | सदाशिवे ॥ई| ॥ येनस्थावराअप्याज्ञाकारिणो भव 
शानकेणाधिपते ॥ सर्वेषामी शि न्ति॥ ईशोऽस्यास्ति। अतइनिठना- 
|| _ तरि ॥विशट्टसत्तमधानमायापाधि | विति इनिः । इईंशिना भावः। तस्य 
क्र परमेशरे। हिरण्यगर्भे ॥ त्रि।|| भावस्वतलाबितितल्‌ । 


हे। ईश० । इगुपधेतिकः भो । नियन्तरि ॥ ईष्टे। ईश? । ठ 
ईशवलस। न । पाशपतानां दितीये| न्‌ ठृज्वा ॥ 
| | पाशे॥ ईंट स्वातनव्येणइति ईशः । ईशित्वम्‌। न | इशितायास्‌ । देवाना 
|| तढोयंवलंराधशक्तिदि तीयः पाश: ||. मष्ट श्यीन्तर्गतेर्यविशेषे ॥ यतरभू| 
_ तश्ाक्चोक्तम्‌। तासांसाहेश्ररीश | तमेतिकानां प्रभवव्यूहव्ययाना मी | 
छहत्तिःसवौन॒ग्राहिकाशिवा । धर्मान्‌ शिताभवति। ईशिन्रा्षावः ।त्वः | 
|| ० बत्तनादेवपाशइत्त्य पचव्येतेईति इरः । पुं। शिवे !.सन्मरथे ॥ विशद्ध 
| ईशसखा । पुं । कुदेरे । ईशःसखास्य ॥| सच्चप्रधानाज्ञानेपहितचेतन्ये । इ 
ईशा । स्वी । पार्ब््याम्‌ । दुर्गायाम्‌ | शनादिशक्तियुत्ते जगदधिष्ठातरि । 
॥ ईष्टे । ईश० ॥ कान्ताङ्काप | हिरण्यमभ । विचिच्रशक्तित्वात्‌ सवे | 
ईशानः । घं । शिते । महादेवे ॥ एका| समर्थ सर्वनियन्तरि नारायणे-0-उ 
' दशसुट्रान्तगतस्ट्रविशष ॥ शिवाष्ट| _क्तञ्चाचदेवोगीतायाम। तचयाप्रकृ 
सत्य न्तगतखूयमून्ता । शमोटक्ष तिःप्रोक्तासाराजन दिविधामता ॥ 
||. १न।च्योतिषि। वि ।इंशितरि।  सत्त्वात्मिकातसायास्यादविद्यागुंग-! 
` नियन्तरि । स्वार्मानि । ईष्टे तच्छो | मिता । स्वायं यात संरचेत साई 


प्रभा स्वाभिनि ॥ एकादशसु । ई, ईशिता । चि। ईखरे । अधिपते । प्रं 
| 
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MSCs ८. >) Dato. Sts 
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4 ईर ह 
र्र व > Fe 
£2 बिम्बस्य [दिम्बभूतस्यचेशितः । सई ड 


सवर; समाख्यातः ` क न 
परः॥ तस्या स्वाअयाव्यामेहकारि- 
ण्यां शुइसत्त्प्रधानायां मायायामी 
शितुःपरसात्मनेयत्‌ प्रतिविम्बंपत 
ति तत प्रतिबिम्बमीखरः । सचे 
रः स्वाखयं व्यापकं ब्रह्मतजक्तान 
बानभवति माययातदाधारद्र्ह्मणो, 
नावरणात॥ सर्वज्ञः सर्वकत्ताचस- 
बॉनुग्रहक्ञारकः । इति। दे हेन्द्र य 
सङ घालस्यस्वामिनिजोवे ॥ ईशन- 
शीले | समथ । सर्वान्तयामिणि ॥ 
क्ेशकर्संबिपाकाशय रपराझष्ट: पुरु 
घविशेषईस्वरः इतिपतश्ज्ञलिः। इश 
सबाहमत्त्यर्थंनचसासी शतेपरः। द्‌ 
दामि चस दै खर्यमी खरस्ते नकी त्ति | 
तः ॥ प्रभवाद््विकाद्शऽब्द्‌ ॥ सु- 
मि च्षचेममारोग्यंकापीसस्यमहाघं| 
ता । लबणं मधगव्यव्वईखरेटलभं 
प्रिये) त्रि। आद्ये । स्वाभिनि 5 ई 
शितुं शी लमस्यंलि स्थेशभासपिस, 
कसे|वरच इतिवस्चः॥ इष्ट । ईश? 
।वरच-॥ यद्धा। अस्ते । अशव्या- | 
“तौ सःङघातेंच। मलो सुक | 
शिवरट्चेतिक्रट्‌ । चादुपधाया डू 
त््वम | 


नकी 
i 


frp ४? ~ 


नसेरुपचारेरभ्यर्च ने । सर्वकर्मा 
तस्मिन्‌ परमगरोफलनिरपेचत- 
याअपण॥ ईखरे ष 
इ्रभावः । एं । प्रजापालन 
तव्यपु म्रभुशक्तिप्रकटीकरणे । | 
इखररथचरणः। पुं। कालचक्र ईस 
ररथस्यचरण: । त [ 
ईखरसेतः । पुं । मयादायाम । वणा 
खमादिधम । इखरस्यसेतरिव ७. 
ईरा । स्री । उमायाम ॥ योवाण्या | 
द्शिक्तिषु १ बरजन्तादीखरशब्दा 
टाप्‌ । पंयागविकच्षाभावान न| 
ङोप्‌ ॥ 
ईंखरी । स्त्री । गेष्याम, । दुगायाम || 
॥ श्रींवाययादिशक्तिषः क असुते'वि' | 
समः । वरडन्तादीचरान ङीष्‌ ॥| 
यद्दा । ईष्टे। शश” वनिप।तबनोर| 


है 


Ca] 


५ F 


चेतिडीदौ ॥ लिङ्गिनी ठचे। वन्या |. 
कर्काटक्यामः ॥ सद्रजटा लतायास |. 
नाकुलींकन्द ॥ । 
इंघत । अर! अल्प ] msde 
म । ईषयक्ष्यादि । अतअक्ययः | 
इषळ्करः। प । अच्यल्प । अनवन्ध। | 
गन्धे । लेशे ॥ त्रि । इंघतक्रियसाण | 
वस्तनि॥ ईत क्रियते । ईषद 
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रष: । पं । कामदेवे ॥ वसम्तत्ता ॥ ईष 
ति ईषतेवा। ईषडऽ्छ ईषगतिहि 


28: 
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लप्रत्ययः ॥ र 
ईषत पाण्ड; | प्‌ । धसरवण ॥ 


ईषदुष्णम । न। कवोष्णे। मन्दोष्ण । साद्श॑नेषु । इधियुषी च्यत ईषीति 
चि। तद॒ति ईपञ्चत दुप्णच्च ! दोंघादि पाठण्याप्यु ततच्वान सक । 
इषटास्यस । न। मन्दहास्ये। स्मिते ! ईहा । स्व्वी । उच्चे । चेष्टायाम ॥ वा 
रपज्ञतदवास्यष्द ॥ चि । तइति । ज्छोयास ॥ ईहचेष्टायाम । गुरा- 


ji । पं । अरुणे। नि | तदति || अ्चेतत्यः | टाप्‌ ॥ 

इघा । स्री । हलयग वेम ध्यस्थ का । E । पुं । कृत्रिमझगे ॥ नाटक 
लाङ्गलद्ण्डे । ईषते । ईषगत्त्यादै। | रूपकभेदे । केके । हके । भेडि 
। इगपञ्चेतिकः । करणे गरोऽ्चेत्त्यो | या इतिभाषा ॥ इंच खगे ष्वस्य । 


बा ॥ इहां सगयते बा । मगअन्धेषशे । क 
ईषादन्तः। पुं । दीघंद्न्तगज्ञे। उद्ग्र| मंण्यण ॥ इहाप्रधाना झूगे।वा। शा 
टन्ते॥ ईषेवद्न्तावस्य ॥ कपाथिबादिः ॥ 


| । स्वी । अच्तिकूटे । गजाच्तिगे।| ईक्षितः । चि । अपेच्षिते । न। उद्योगे । 
लके ॥ उषालाङ्गलकोलिका सेव।| चरिते ! 

इवेप्रतिक्गताबितिकन | तलिकाया | 
म्‌ । अस्रविशष | यथा । सामिम 
नव्यशरेषीका मोषिकास्त्रेणवी य- ज्छज क उस साम कल 


वान । काकंतमभिसन्धायससजप ष्डः 
रुषषभः ॥ इतिरामायणम ॥ ईष्य 


FF > «९१8१९०० हे 

हि i ते इंषतिबा । इंषगत्त्यादे। इंपघल- $ 
| "9 स्छ उ। आ। सम्बाधने । राषोक्ते ॥ अनुक 
॥ईंपिरः । पु | असो । पावके ॥ म्यायाम ॥ नियोगे ॥ पद्पूरखे ॥ 


| इषीका | रही । इघी कायाम । तूलि- | पाद्पूरणे। विस्सये | अवनस | उ 
| कायास । ईषीकास्याद्षीकापी-| ऊ शब्दे छिप । तडन । 


ति दिरूपकेए ॥ पफरीकादित््वा उ: | पं | शक्मौ । चन्द्रमाले । शिवे 
त क्त साथ, vs, ब Fs उ 
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£उकनाह; । पुं । पीतरक्तवण तुरङ्गे। उच्चतर; । पं | ठतीयंबय: प्राप्ेव्रषे । 


ति। कथिते । भाषिते । जल्ि 


सम्प्रसारण ॥ . 


क्तिन। सम्प्रसारणम ॥ 

'डक्थः । पुं । यज्ञविशेषे ॥ न | प्राणे ॥ 
सामभक्तो | सामवेदे ।  यज्ञायन्ती 
यातपरेण यानिसामानिगीयन्ते ता 
न्य क्थानि ॥ महात्रलास्येक्ततौ प्रधा 
नभूतं शस्त्रमुकथशन्दार्शः॥ उच्यते । 
वच] पाढृतुदोत्त्यादिनाधक ॥ 

, उक्थशा । पुं । यजमाने । उक्थानि 

उक्थेबा शंसति । शंसुस्तु ता । मन्त्रे 

व्येतवहोक्‌थशस्पराडाश|ख्विन्नित्त्य 


| 
च श्ेतवदादीनांडस पढ्स्यतिवक्त- 


कूथशाम्याम। अन्यचणिवः। उक्थशा 

सा डङथशासइच््यादि बाध्यम ॥ 
उक्था । स्वो । एकाच्रटत्ते॥ 

धा। श्री: १ सबंगुरुः । खी स्ते सा 
| स्ताम्‌॥ उ; २ सवलघ:। उरबतु । 
डल्लाद्‌ः | प्‌ । वान्ता ॥ 
करंडक: । त्रि । सिक्ते) घाते! 


&उत्तणम | न। सेचने 
३ 


| 
| 


न 


a 


जडो 


ते। अभिह्षिते॥ न। सकाचरायां 
a 

दत्ता | ख्रोछन्द्सि॥ उच्यतेस्स । ब 

चपरिभाषण । ब्रञावचिवा । क्त; । 


उक्तिः। स्त्री । व्याहारे । वचने ॥ वच8। 


व्यम । यत्रपदृतक्वभावि तवडस । | उग्र: | पु । महादेवे। रुद्र । वायु मूत्ति 


| 


तनुरुचा । वव्सेचा रषे भेम्थ शचत 
नुत्त इतिष्टरच। डगीपि | उच्चतरी॥ 

उत्ता | प॒ । वलीवद । वृष | उच्चति 
उचसेचने । खन चन्रितिकनिन | 
ऋषभेषधो चि । सेक्तरि । 

उचित; । चि । सिक्त ॥ लिप्ते । - 

उखवंलः । पुं । ठृणविषेशे । भूरिपचे । 
सुठण ॥ 

उखलः । पं। उखबले । ठणात्तमे ! 

डखा । स्त्री । पिठरे | रन्धनस्थाल्याम । 
हाँडी भरथिया भाड़ इच्यादिभाषा 
! ओखति। उखगते7। इगपधेतिक. 
॥ उखन्यतेवा । खनअवदारण । अ 
न्यभ्यापीलिड: । टाप्‌ ॥ 

उख्यम । त्रि। पेठरे । उखायां पक्के माँ. 
सादे। । उखायां संस्कृतम । शला 
खाद्यत्‌॥ 


| 
| 


| 


| 


i 


' 


रयम ॥ चतरियाच्छूदायामूडावासु- 
त्पन्ने । आगरि इतिगाडभाषाग्रसि | 
च्चे जातिविष शं । चतरिया च्छ टूकन्या 
यांक्रुराचारविहारवान्‌ । छतरग्रूहूव 
पुजेन्तुर्रोनामप्रजायते ॥ ऋषचुग्रपु- 
कसानान्तुविलेकेोवधवन्धनमिति -| 
मनः । करणनसंम। 

गंवनिर्भिता ॥ शाभा 
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ग्र 


त्टेश ॥ या 
: नक्षचपु ॥ 
नाभाख्यविष॥ वि। उत्कट । दाश 


णकमंकत्तरि। उच्यति क्रुधासम्वध्य 
ते | उचसमवाये । ऋजनद्रत्त्यादि! 


नारक्‌ गश्चान्तादेशः ॥ 
उग्रकस्मौ । पुं । चिरे ॥ उग्रंकमास्य। 
उग्रकाण्ड: । पुं । कारवेल्ले ॥ 


उग्रगन्धः। पृं । चम्पके ॥ कट्फले ॥ अ- 
जेकवृचे ॥ लशुने ॥ न । ह्ठिङ्गनि। 
.चि। उक्तटगन्धयुक्तो ॥ उग्रागन्धा- 


ऽस्य 

उग्रगन्धा । खी | अजमे।दायाम | व 
चायाम ॥ छिक्किकाएधे। ॥ अजग 
न्धाबास ॥ यवान्थाम्‌ ॥ उग्रागन्धा 
स्याः 

उग्रचण्डा । स्दरी। देवी विशेषे ॥ : 


'स्विकेनिक्त्तिः ॥ 

£ न । उग्रतायाम । चण्डता 
यास ॥ उग्रस्य भाव; । त्व: ॥ 
उग्रधन्वा | प । इन्द्र । शचवधायोंद्यत 


` न्क 


टीके ॥ न। कूरसंज्ञक- 
पवात्तरदारणह ॥ वव्ह्त 


उग्रतारा । स्दी । देवोबिशषे ॥ उग्राद्‌ 
पिभयात त्राति यस्माट्भक्तान्‌ सदा- 


घनष्क ॥ उम्रधन यस्य । धनषश्चति 


= 3४६९९६६६ 
| उच्चठा 


२2830 


ड्रगयाम ॥ 
उग्रख्रवाः । पं। रामहषणसुते। रू ते | 
उग्रसेनः । पुं । आहुके । कंसजनके ।' 
उग्रसेनसुतः । पुं । कसे ॥ 
| । स्त्री । कनखलाधिष्ठाव्या अम्बा 
याम ॥ वचायास ॥ यवान्थाम ॥ छि 
क्िकाषधो | उग्रजातेभीयीयास ॥ 
धन्याके॥ प्रखरायांनांयीस ॥ टाप्‌ ॥ 
उचितम । चि । न्यस्ते। परिमिते ॥ स 
मत्से । ग्राह्म ॥ उच्यते । वचपरि- 
भाषणे । रुचिवचिकुचिकुटिभ्यःकि 
तच | युक्तं ॥ ज्ञाते । विद्ति॥ 
उच्चः। व्रि। उन्नते । तुङ्ग। मांशौ ॥ 
डच्चिनोति । चिञ ° । अन्धेम्धो पी. 
'तिड:॥ उच्चेस्वम अस्ति अचबा । अ 
शं आद्यच। अव्ययानामितिटिल्वापः| 
॥ नालिकेरे ॥ 
उच्चकेः। अ । अतिशयोद्चे ॥ उच्च: ।| 
अव्ययसर्वनाम्नामितिप्रागिवी येप्वर्थ | 
पुट प्रागकच ॥ 
उच्चटा । स्त्री । दम्भे | चव्यीबाम ॥ ल 
शनप्रभेटे ॥ गव्ज्ञायाश ॥ भूम्याम| 
लक्याम ॥ नागरमस्तायास ॥ जदि. 
प्रथा । चडालायाम । अस्तावि 
शेष ॥ खत्तागज्जोच्चठाप्रोत्ततिभाव | 
प्रकाश; ॥ उच्चदति । चटगते । अह 
न्तभाबितण्यरथः । अच ॥ ड 
mn 


$ 


| 
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उच्चाव ज्च्छ्न्न 6 
उच्चण्ड! । चि । त्वरायक्त। अविलब्।बिते उच्चिक्रभिषा । स्त्री । उत्कान्तमिच्छा 4 
॥ प्रचण्ड । उच्चणडनम । चडिकेाप्रे| बाम। उठवेकी इच्छा इतिभाषा ॥ | 


| घञ | र । प। ठणगडमल््यं ॥ चि । क 
उच्चचर) । प । नारिकेले ॥ केापनपरुषे ॥ | ps 


उच्चतालम । न। पानगोष्व्यां न्य ॥|उच्जुड; । पुं । उच्चले । अस्योच्च डावचू 
इति ङ्वेम चन्द्रः डास्यावूट्राधो म खचडकावितिध्व- 


|उच्चदेवः । पुं । खोकृष्ण गोविन्द्‌ । | जाङ्गेुलायुधः कं 


[रच । पुं । रात्रिशेषे ॥ उच्च,लः | युं । ध्वजस्योट्टकूर्च । झणडे र 
उच्चयः । पुं । नीव्याम्‌ । परिधानवस्वग्र| कीपाघ इतिभाषा ॥ | । 

न्या ॥ इति हेमचन्द्रः उच्चःखवा; | प॑ । श्वेतवर्ण समद्र सन्यने।' 

उच्चलम | न। मनसि | चन्दले । पुं त्थिते इन्द्रस्यधोटके ॥ हक | | 
| '्वजस्यो टुँकू चं ॥ उच्चं घृषटम। न । घोषणायाम ॥ उच्चे) 
उच्चललाटा । स्वी । उन्नतललाटव- घु व्यतेस्स । घुषिर्‌विशब्दने । ज्ञाः॥| र 
च््याम्‌ ॥ ` |उच्चेशशवाः। पं । इन्द्रस्यास्ञे । अञ्वानां | 
| उच्चलित; । चि । प्रस्थिते ॥ मध्येभगवतेाविभृतेो ॥ अयंसञ्तमख 


| 

उच्चाटनम । न। वैरिण एल यथोक्त॑भागवते । ररी तेः स / अ 

स्थाकरणे। उच्चाटनंस्वदेशादे ल्लस|| प्तमखस्वयान्डपवलासकिलेति । ड टि 

नंपरिकोष्तितमितिशारद्ातन्वम॥। च्ञेर्महानश्रवेोयशोयस्य ॥ उच्च अव 
उच्चारः | पुं । उच्चारण ॥ वि्ठायाम्‌॥ | सीयस्यवा | यदा । उच्च 'शणोति। | 
उच्चाय ते त्यज्यते। चरगते। | ण्यन्तः।|| युश्रवणे । ,असुन # उच्च श्शवससंजञ 
घज ॥ न्तुप्रणिपक्यससपिताम क्ष्यचतुप्ठपो | 
उच्चारणम्‌ न। कथने । शब्दप्रया रो! 
उच्चारितः । चि । उदाहृते ॥ म्रका-| शस्येदिवाक 

शिते॥ 
उच्चावच: । त्रि। वहुविधे । नेकभेदे|उच्च । अ। अत्त्यथ । मराति 
॥ उत्कष्टापकृष्टे ॥ उदकच अबाकच 
। सयरव्यसकादिचात्सलाधु; ॥ .!उ 
3 च 


५ 
क 
शू 
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ते। नव्यशालिमि जात्प्रमतिदो-# 
नःकृषपी बलति ॥ उती घतेस्स । 
टुआखिगतिद्ड्ीः । क्तः । ओदित- 
जचेतितस्यनः। यजादिचला क्लम्पसा 
रणे पूर्वरूपेचहल इतिंदी घः ॥ 
उच्छ नता। स्त्री । जँक्षण । भावेतल 
। चि । शास्त्रप्रतिषिटु डच्छद्गुलः। त्रि) अवाधे । वन्धनर- 
' ज्ञास्तविरुडे | उन्नत शाखात । हिते। अनियन्त॒तवस्तुनि | निरग- 
उच्छिखः | त्रि। उन्तज्वाले । ले | उन्नतशडखलंनिगडयश्य ॥ 
उच्छित्तिः | स्वी । उच्छे दे । उच्छ द|उच्छ दः। प॒ । विनाश ॥ 
नम। क्तिन्‌ | उच्छ'दी। ति । बिनाशिनि ॥ 
उच्छिन्न; | त्रि । नष्ट ॥ उच्छदिते !| उच्छपणम । न | उच्छिष्ट । 
उच्छियतेस्स । छिद्रिदधी करण ।||उच्छोषणः । चि । सन्तापकरे ॥ 
क्तः ' |उडच्छयः। पुं। द्रमादीनासुञ्चतायाम 
उच्छिलीन्धृम्‌। न। छचाके | छत्रिका| । उत्सेघे ॥ उच्छ ययम्‌ । खिज से 
याम्‌॥ ` बायाम । वाुलकादे रच्‌ ! 
उच्छिष्टः । जि | भृक्तावशेषे । उठ ऊंठ||उच्छाथः । पं । उच्छ ये ॥ उच्छ यणम । 
न ऊंठा इतिभाषा ॥ त्यक्त । | खिञ ०। उदिश्रवतिवेतीति घञ 
उच्छिष्टभेजनम | वि। देवनेवेद्यवलि ॥ उत्क हर) आायेवा ॥ | 
भाजनकत्तरि | इति हेमचन्द्रः । |उच्छि तः | चि । सञ्जाते॥ सभन्न । 
उच्छिष्मादनंम । न। सिकथके । मे| उन्नते। प्रटद्दे । उच्छ यति उच्छी 
ण सित्या इतिभाषा | | यतस्यवा | खिञोगच्यथतिकगाणि 
उच्छोषकम । न। शिरःप्रदेशे ॥ उप| बा क्त; 
|  धाने। सिराहना इतिभाषा । |उच्छि त्व । अ । सन्तच्छेतत्यर्थे ॥ निख 
| उच्छून) वि\स्फीते। उन्नने। वड्डिले। न्येक््यथ || 
क्र 9 समोक्त| जीविते ॥ स्फरणे | फरकना इति |. 
Pm ७ळी.. | 


ब । त्रि । उत्पतति 
उच्छशितः । वि। उल्लङ्गिते ॥ श 
तगतावित््वस्मात । के .॥ | 

उच्छादनस । न । उव्साद्न । उददत्त 


ने! गन्धट्रव्यदाराशरीएनिमलोक 


| | रणः 
डच्छास्त्रम 


4 SSNS) 


RR __\_\_\_\_\_\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३9 ) र 


MR ON 
अं च मम 
र उज्कितः झड! 


2 भाषा। उतखसिति। खस" क्त:॥ उन । अ। सतर्क ।सम्वाधने॥ परणे॥ 
| उच्छासः । पुं । अन्तम्‌ खासने । Fi) उञ्छः । पुं । उज्छशिले । ऋ ते । 
| । प्राणने । आस्यायिकापरिच्छ दे ।। कणोचये। कणशआद्ाने॥ अबाधि 
| आशासे । उच्छसनम्‌ । खसप्राणने।| तस्थानेषु पथिवा चेजेषुवा अप्रति 


| घन इतावकाशेष यत्रवत्चौषधयो विद्यन्त 
डञ्जवनी । खो । विशालायांपुरि । अ| ` तत्रतत्राङ्गलीभ्यामेक्रैककणं समच्च-! 
| बनाम । यिक्षतिवोधायनस्मतेदंशनात एके 
| उज्जयन्तः । पुं । रैवतपव॑ ते ॥ कधान्यगुडकेञ्चयनमुञ्छ; ॥ उञकर' 
उच्जबिनी । खो । महाकालपुव्यौम्‌।| नम । उछिउज्छ । घन । | 
अवन्तिकायाम ॥ उञ्छनम न । आपणाद्पितितकसे। 


उञ्ञासनम्‌।न। वधे। मारण जसुह्षिं, पांदाने। ऊछना इतिभाषा । ल्यट । 
| सायाम।स्वाथ्द्न्तः। भावे ल्यट ॥ | उञ्छशिलंम । न। आतत्तशस्यात क्षत्रा 
।उच्नुम्भः। वि। प्रफुल्ल । स्फुटित ॥ || च्छस्यस्यसञ्चये । ऋतदत्तो ॥ 

इति हेम चन्द्र; ॥ उज्ञुम्भणम्‌ | जु-| उञ्छश्च शिलब्चेत्येकबङ्गावः ॥ 
नि | घज॥ तिक । चि । उच्छजोविनि । उ- 
। उच्ञुम्भणम। न। उच्जम्म ॥ | दु तशस्यस्यशषाहरणकत्तेरि । 
|उच्जम्भितः । थि। प्रफल्ले ! न। चेष्टा उ: । पं । ठणपणादे ॥ 

याम । उच्जस्भःसव्ज्ञाता$त्य । ip Ui । पं। न मनोनांठृणपणादिर 
| 


काद्खाद्ितिच । चितालये । पर्णशालायाम ॥ उटा 
'उज्न्वलः । प । शुङ्गाररस्रे ॥ न । स्वण|| ज्जायते। जनी°। अन्यचापीतिड:॥ | 
॥ त्रि। दीस्ते॥ विशदे॥ विकाशिनि॥ उड़ । न | भे। तारकायाम॥ जले ॥ 
उच्चे ज्वलति प्रकाशते । ज्वलदो प्तं । | ड रोषोक्तिपवंक डयते। डी ङ वि? 
अच्‌ । नतुज्वलितीतिणः । तत्राऽनु| । मितद्वादिच्यात्‌ ड ग्रक््यय/ 
. पसगादिच्यनुटत्तः उड: । खो । नचचे । ऋच ॥ - अवति 
|उज्फ;। पु! त्यागे । विसञ्ञेने ॥ इति उ:। डयते ड॑\ । डोडा मितः 
४उज्कितः । चि | उव्लुष्ठ। त्यक्त। ब-| द्वादिलातडु: | डश्वासैडु श्वेतिवि& 
ह जिते। 
9४838 


स 2% RSI 


वम्र oT RY १% 
&& 
त्र उत्कट, 
व्या न्स ची ने ड 
सेनवत ॥ प्यथ ॥ ख्वाथ ॥ ऊथयत्‌ स्म। उङ 
न॑व ५ 
| पता न॥ पवे" केले । भेल्े॥| शब्द । हे । 


चंम वनडे यानपाचे ॥ पु । चन्द्र । 
उडनेजलात पाति । पारचण । 
सुपिस्यइत्त्वत्रखुपीति ये।गविभागा 
ताकः | उड़नि जले पातीति वा ॥ 
लडपति!। पं । चन्द्रे॥ । उड़नाम्पतिः 
उडपंथः । पं) आकाश | 
उडराट। पे। चन्द्र । उडघु 'नच्च॑घु- 
"राजते । राजू" | क्विप्‌ ॥ 


[उडूपः । पा न उंडपे | पं। चमन्द्रसि॥| 


उड्यनम न। नभेग ते। । उडान इ 
तिभांषा॥ 

उद्डामर चि। येडे । । उड़े ॥ पु। त 
न्त्रविशेषे ॥ 

उडीनम । न। खगानाभ लगते ॥ ऊ 
ख्ंडयनमर। डीडः० । नपुंसके भावे 
क्तः। स्वाद्यस्रादितिइत्योद्््ान्रि 
छानत्त्वन ॥ 

उड़्ीयमानः। त्रि। उड्थनविशिष्टे ख- 
ग) उडन्त उडता इतिभाषा ॥ 

उड़्ीशः। पं । आगसशास्त्रविशेष ॥ च 

सड़ीशे। शिवे ॥ 

डत अमर वितर्क ॥ संशये ॥ 
` नयथ भशे; कड | अप्यर्ध ॥ 

&उत | अते अच्ष्यथ ॥ विकल्ये॥ समञ्च 


| 
| 


\ 
! 


|उतष्यः। पुं । गेतमपितरि मुनिविश- 
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उतम्‌ | त्रि। स्यते । बुना इतिभाषा ॥ 
ऊवतें स्म । वेज” । क्तः | यजादि- 
न््ात्लम्प्रसारणम ॥ 


पे । अङ्गिरसः खडडायासत्यत्नव्ृहस्य 
तेज्यछभ्ातरि ॥ 
उतथ्यतनय: । पुं । गातममुना । 
उतष्यानुजः । पुं 


| 


i 
5 ये | वितरक । प्रेश्ने। पदप रस ॥ अ 


| 


आ य... क ७. 2 स 


क ~“ 
पं । देवाचाय ॥ट्हस्प 
त्तेः ॥ 


पु 
उतथ्यानजन्मा । पुं। दहस्यति।। जीवे) 
उताहो । अ। परिमञ्रे। विचारे ॥ | 
'कल्ये। उतच आच्हाच अनया; स 
साहारः॥ 
उल्कः! च्ि। अन्यमनस्क । उन्मनसि || 
उन्नतंमने। ऽस्य । उल्कडन्मेनाइतिड | 
हृतमनस्करत्तेरच्छब्दात स्वाथक- 
न्‌ ॥ 
उत्कटः । पुं । मत्तेभे ॥ रक्तक्षा ॥ रे ॥ 
न । त्वकपत्रे। गुडस्ववि। तज्ञास्यो- 
पधा। दारचींनों इलिभाषा ॥ अः 

` न्यत डतकटखुगन्धित्वालस्वा थे उच्छ 
ब्दा कटच ॥ चि । तोत्रे ॥ मत्त 
विषमे | उट्‌गतःकटञावरणम, आ | 

> बरकेाबाअस्य ॥ यदा । उन्नतम ट्ट 
त्तेरुच्छन्दा स्वार्थ सम्होद्‌श्देतिक 
i oe 3422220020 
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MN त... 
5 उत्का; । 
2 ष; | उळ्कारः 
% टच। 'उतकलः 
। पु। खड्दे श । उडी साइत 


उत्कटा) ख्रीः। संहली लतायाम_॥- | ल/परिकीत्तितडइति । ब्याथे | वि! 
उतकर्ठः। पु । शज्भगरस्य षोडशवन्धा- भारवाहके। म्राटिवा इति भाषा ॥ 
न्तगतबन्धविशषं । आसनइति यस्थ उत्कलिका । स्वी । उत्कएहायाम । इष्ट | 
मसिद्रि: । तज्ञक्षणम । नारीपादे।|| प्राप्तौकालक्षेपासहिण्ान्ले ॥ कामा 
चइस्तेनधारयेङलके पुनः । स्वना| ` द्जातस्सतेः ॥ कालिकायाम | हे 
पिंतकरःकामी वन्धश्वोत्कण्ठसंज्ञ-|. लायाम्‌ ॥ सलिलतरङ्गे ॥ उतपर्वा 
कः इति ॥ तकलेः कृजाद्ग्योबन ॥ कछनबा ॥ 
तकण्छा । स्त्री । उत्कालकायाम । इ उत्कलिकाप्रायमा न | गद्यप्रभेदे ॥ यथा 
ष्टलाभे कालक्षंपासहिष्णुतायाम। || ।भवेदुत्कलिकाप्रायंसमासाझं ढा | 
उत्करछनभ । कठिशाके । गुरो | चरमिति यथा। प्रणिपातप्रवणसमधा | 
लडइचत्य: ॥ आकाइनयाम ॥ | नाशषरुरासुराटिटन्द्सान्द्यप्रकट 
F । चि। उत्सुके। उत्करा. किरींटकेाटिनिविष्ठस्पष्टमणिमयुख 
||  बुक्त॥ उतकरहासआातास्थ। त।रका|| च्छटाच्छ रितचरणनखचक्रबिक्रस्रो 


॥ 
उतकटकासनः। त्रि। विघमासने॥ भा०॥ यथा जगन्नायप्रान्तदेशओोत्क | 


| दित्वाद्तिच ॥ _ दामवासपादाहुंअनखशिखरंखस्टि 
उतकरिएता । स्वी । स्वोबादिनाविका | तत्रह्मायडविवरनिस्सरच्छरद खक | 
| भेदे ॥ | रप्नरकरभास्वरखुरवाहिनोमबाइप | 
| उतकता । स्वी । गजपिप्पल्याम ॥ उत्क |. बिचरी कृतपिष्टपतितयक्ेटभारे रू, 
|. रायाम ॥ तरसंसारसांगरनानाप्रकारावत्तवि | 


, । उत्करः | प॑ + धान्यादिराशौ । स्तृमे || च॑ंमानविग्रहं मासनुग्हाणति ॥ 


अवकरे ॥ हस्तपाद्ाद्विज्षेपे ॥ उ|उत्कलितः ।त्रि। उन्मनसि । वृट्टिमाति। | 
तोयते । छबिशपे । कदारप॥ जिर । चि) उदृश्टे॥ कुछ | 
| उत्कर्ष; । पं । अतिशये ॥  स्वकालात||उत्का । खी । उत्करिएताया नायिका- 
| ' परकालकत्त्य। इतिस्मृतिः॥ अवि| याम्‌ | 

% द्यभानधमोरापे । उत्कषणस । कृ प ।पं।धान्यस्याइचेपण । 


% चवि | घञः॥ जि । अतिशययक्ते| कारे । धान्यस्य राशी करण ॥ उत्कर. 
>> व्त््च्स्चच्च्च्च्य्य्स्त्््न्न्त्त्त््त्त्त्न्नलन 
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त्या उत्कोशः उद्खात 
र व्चेपे । धान्ये इतिघञ।| उतल्लादः | उ | वमनोपस्थिताविवेन्त्य 
(लवा ति यस्यप्रसिट्टिः । 
उल्वारा । स्वी । प्रतिवर्ष प्ररताया-|| थ । उकलाइ इ 
किः! ? उतल्लेशः | पृं । पीडायाम्‌ । वमनायो 
ड [खॉ बमनव्याची ॥ प्रस्थिते। । ह इतिभाषा | य 
उल्विरः। चि। निःचेपक्रत्तरि ॥ उत्कि| था कफोतक्लशः। कफस्य बमनाये 
_ रतिविच्िपति। हाः। इगुपचेतिक:।| पस्थितिः। उत्तव्व। उत्‌क्विभ्यान्नन 
ज्वी: वि । उल्लिखिते। कृतवेधने| निर्गच्छेतप्रसेकठोवनेरितम । द्यं 
। उत्की य्य॑तेस्स ० ततः! नत्वम्‌ | पीञ्यते चास्य तम॒तक्केशंविनिर्दिशेदि 
उत्कटम | न। उत्तानशयने । ति॥ उक्केशइत्त्य केँ ॥ 
जि । प॑। उद्शे| मत्कुणे।  ।उतचिप्तः | पुं । धत्तूरफले ॥ त्रि । 
उत्कटः! पे । छरे ॥ इतिहारावली ॥ || इंच्ित्ते! | 
उतकृतिः। खो । षुं श ्वक्षरायां-उतक्चिसिका खी । कर्शौभरणविशेष 
दत्तो । ललाम्याम । कर्णान्दो । कान तड 
। चरि । प्रशस्ते । उत्तमे ॥ ञ क्का इतिभ।षा॥ | 
तिशययुक्ते। उतकर्षविशिष्ट । उतकू उतच्षेपः | पुं । ऊईचेपण । उछालना 
प्य तेऽयम। कृषेः कम शिक्तः | इतिभाषा॥ | 
|तकेचः। पुं। खी । उपद्ायाम्‌। ढो उतच्षेपकः। चि । उत्क्षेपक त्तरि ॥ 
कने । 'उतचक्षेपणाम । न | व्यजने । धान्यमदन 
उतकेचकः । चि। काथिम्योधं हीत्वा| वस्तनि ॥ घोडशपण ॥ उद्ञ्चने । 
` अवुक्ंकायं कुर्वाण । ऊइदेशसंयोगहेते। । ऊटुंक्षपे। अ 
उतक्रमः । पु । व्यतिक्रमे । व्युत्क्रमे ॥ | भःस्थितस्यवस्तु नङङ्ञ नयने ॥ उत 
उतक्रमणम्‌ । न। उत्क्रान्तो ॥ लें चेपशम ॥ ` 
||उतकान्तः । चि । निर्गते ॥ उत्खला । स्वी ।मरानामगन्धद्रव्ये। ता 
|ऽत्वान्ति; | खो । उतक्रमणे ! लपण्यीम ॥ 
|| उत्को पु । खो । पत्तिविशेषे । कु उत्खातः । जि । उन्मलिते । उखाडा 
ररे॥ उत्तकोशति । कशआहने । इतिभाषा ॥ | 
पचायच ॥ हुक: - उल्खातकेलि । स्री । घप्रकीडायामा | 
a 


| 
| 
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«७७ 
| टं उत्तन: 
| [ % यथा | उद्वातकेलि'शक्षाद्ये बप्रक्ती 


डानिद्यत्े इतिशब्दाणत्रः ॥ 
उत्तः । दि । आद्रवस्तुनि। क्विन्रे। भी 
जा इतिभाषा ॥ उनत्तिस्म । | 
न्दीक्ेट्ने ।. अकर्मकच्व्वातकर्चरिक्त; 
। नुदविदेंति'पक्षेनत्त्वाभावः ॥ 
उत्तंसः । पुं । कर्यापूरे । कशीभरण । 
अखरे । शिराभृषणे ॥ उत्तंसयति 
| थः! पचाद्य॒च । हलश्चति घञ्बा ॥| 
| 
| 


उत्तस्यतेनेनवा | तसिः खोचोभपा 
उत्ततः। चि । सन्तप्त | परिप्षत॥ न। 
झुष्कमांसे ॥ उत्तप्यतस्य । तप" 
क्त: ॥ चच्चले !॥ 
उत्त, | चि । उत्तस्सिल ॥ उत ऊड 
स्तव्यः ॥ 
'उत्तभितम | चि । उन्नमित ॥ 
उत्तमः १ चि! उतकृष्ट । अनुक्तमे । 
बरेण्ये॥ पुं । प्रियब्रतरा्ञः पुचे ठ 
ती यमने" वैशिकाख्यनायके ॥ 


अत्िशयेनउत्क छः  उतकृष्टार्थटत्त 
रुच्छब्दाततमप । द्रव्यम्रकषौथेत्वा 


| 
| 


अच्‌ ॥ उत्तम्यतेवा । घञ्‌ । नदा 
त्तेतिनरद्रिः ॥ 
F । चरि। पण्द्यशसि। खोच 
& रा ॥ उन्नच्छतितमेयस्सातसडत्त 
छ आः। -ऊन्तमाःख्लोकोयशायश्यं ॥ 
8 सऱ्या 


| 


०२०२० २.०. अल 
BB, 


 — 


व््राम ॥ यदा | उच्ताम्यति । तम । उत्तमा । खो । उत्कष्टाया नाव्याम । 


| 
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| उन्मा % 
उत्तम्रफलिनी ॥ स्त्री ।"दग्धिकाछके के 
उत्तमणः। प + णद ॥ उगस्यदाह 
रि । धनस्वाभिनि। महाजनं इति 
माषा ॥ उत्तम शम स्यच शञ्राध 
मण्य इतिश्च आधमण्यशब्देनव्यव 
हारविशपा लच्यते । तेनोचमणः 
पिसिध्यति । लक्षणायांन्त घारेरुत 
मणइतिनिद्द शोलिङ्गम व्देवधिषि 
तण ॥ 
उन्तमञ्चाकः । वि। पण्ययशसि तः 
उत्तमसङ्गहः । पं । सम्यकस ङ्गे । 
निजने परभावयासह केशाकेशिध 
रस्यरालिङ्गनसहासनादिर्षमिथ- 
नोमाबे ॥ इलिमिताच्रा ॥ 
उत्तससाइसः। पं । दण्डविशेषो! साधी 
तिपणसाइस्ने॥ साशीतिपणसाइस्तरा/ 
दण्डडत्तमसाइसः । इति वाज्ञव- 
डक्योक्तः ॥ सहस्दपशसि ते ॥ 
मनः । पणानांदेशतेसाड प्रथमास 
इसःस्मृतः +मध्यमः मञ्वविज्ञेयःस 
हस्व ्वेवचोत्तम इति ॥ 


sas 


| 


| 
' 
| 
|| 
| 


| 


वरारो हायाम॥ दुग्धिकषिवाधस्वी 
वाद्नायिकाप्रभेदे । अहितकारि 
ण्यपिप्रिवे हितकारिण्यास टाप नै | 


उच्तमसाडुंस । न । मस्तके १ उत्तम 
| 


तदड्ज्व। सन्महदि 
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श्र 
ट्र उत्तमाम! ! ने । नवविधासुतषिपत 


XR 


पच्चमी उत्तमाम्षउचते ! 
। खो । इन्दीवव्यास ॥ 


डिविशष ॥ नानपहन्त्यभूतानिबि- 
ब्रविपभागोाभवतो ति दिसा दाष 
शेनादिषयापरमेसति यातुष्टिः सा 


७ कु कल कक कर 


न्थिकाया विगमे ! 
उत्तक्षनम । न? वड़ने ॥ उत्स्तम्भन 
| म । -उद्‌ःस्यास्तम्भाः पूबस्य॥ 
उत्तक्मितः । चि । विधते ॥ उतत्त- 
| म्तः 
उत्तरस । न। प्रतिवाक्य। बद्ल इति 
भाषाष्रसिइप्रञ्ञस्य भव्न्ञने । प्रक्षनचा 


षः! तर्थाऽ, 
उत्तमः । पुं । स्वतःफलतेावा तथ 


नथान्‌वन्धित्चशङ्कायाःप्रडततिग्रतिवः 


द्यधियापृच्छा तशाभष्जनमत्तरझ, ॥| 


उत्तीयेते निस्तोयते प्रकृत्ताभिथे 
गाःनेन । तझास्वकूपस । पचछतव्या 
पकं सारमसन्टिंधमनादुलम । अ 
` याख्यागब्यभित्चवसत्तर तदिदेवि 


पत्तिक प्रत्यवस्कन्दर्न तथा । प्र 
न्यायशोत्तरा, प्राक्ता शल्वार: शास्त्र वे 


नापिव्यक्हारविषये वत विधस्तत्सर 
सूक्तम सस्य स्िच्योन्सर ज्ये व प्रक्ष्य 
वश्कन्दनतथा । पर्वन्याय बिषिश्चव 


दुरिति । तस्चभेदाः। सिप्यासमाति|उतस्तरकेशला । ली । अयवेषध्यायास | 
। रामएरि। साकेते । अवधपुरी |. 


उच्सरकाल । 


७%%%%--- 2 ना 
क उत्तर 


उत्तर्‌ 


विराटराजखुते॥ त्रि। ऊट ॥ उदो 
च्ये॥ प्रवरे । अष्ट ॥ अनन्तर ॥ दि 
व्ये । वामभागे ॥ उत्तरति। लुप्त 


बनतरणयेः। पचाद्यच्‌ ॥ यंदा । | 


तिशवेनेा इत: । तरप्‌ । द्रव्यग्र कर्ष 
स्ान्त्रस् ¦ 


न ते यस 
उच्तरेागेण:काल!पर्ं शा कर्म ण इति 


मत््तरस्याचतविधनिति॥ सिद्रान्तानह 


कूलतकापन्यासे ॥ उत्तरएम्‌ । कू | 
हेगरप | पं । सदाशिवे ॥ हरो। संसा 
रसागरादुत्तारयतीति ब्युत्यत्त: ॥ 


~ 


। भविष्यत्काले ॥ गा. 
शक्काखे ॥ वश्या । एव सागाभ्िथा 
काला दधस्तन्‌,। स्वकाल, 


हरिहश्पदुलिः ॥ 
जन्तरक्कक्ः | पं। जम्न दो पश्यानबबघन्त 


गलावश्घविशघ ॥ रम्यकञ्छोत्तर वध 
तस्य वान्त्हिर स्यम. 


झरा, 


। उत्तरा! कु 
रवण्वेबयथाचे भारसंतधा । उत्तरः 


डलिभाणा ॥ ` । 


दिख; इति नारद! । काच्यायमे|उत्तरक्तिया । स्वी । अन्तिलक्रियायास | 


। सांबल्लरिकाद्ा दिपित्याक्रिया, 


यास ॥ यथा । प्रेतेपितल्मापजेस & 


पिक्डीकरणादन । क्रियन्तेया: त्रि 


“४ _?२  ऑ३्स्‍--:िि 


न्न््य्य्स्््ड 
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FT ENN) | 
i | वळ 


क उत्तर 
& या/पिव्या/प्रोचन्तेतान्डप्रेतत्तरा इति 
। विष्णपराखम ॥ 
छन्तरङ्गम ।न। चारेट्वक्रदारुणि 
बि। उन्नततरड्र ॥ 
उत्तरच्छदः । प । शव्याया उपव्यास्तर 
गावस्त्र । निचले ॥ 
उत्तरणमं। न। नद्याद्िपारगमने। उ 
तरणा इतिभाषा॥ - 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


उच्तरत8। अ उत्तराद्र्धे ॥ दि 
शिदेशेकाले चवाच्ये । दक्तिणोच्तरा- 
ब्यामतखुच स्वार्थ । उत्तरतावस 
च्यागतोरमशी यंबा / 
| उत्तरपक्ष:। पं। विचारसिद्वान्त । स 
| माधाने । कृतान्त । समाचोा ॥ सि- 
| दान्तानकूलतकापन्यासे॥ उत्तरा 
| से पक्ष 
उत्तरपाद्‌ः । पु । चतष्पाद्व्यवहारान्त 
| गंतदितोयपादे । उत्तरे ॥ | 
उत्तरपूर्वा । स्री । ईशानकोणे नले 
| 


| 
| 


| 
| 


| स्याः पूर्व्याश्चद्शोन्तरालम। दि 
। ` ङनासान्यन्तराल इतिसमासः ! 


| 
| 
| 
| 
अश्याःस्वछपम द्षिशोत्तररम्नलित | 
तारकाइयम ॥ पर्यङ्कछूपंतारकाच य| 
ञ्च | अस्यांजातस्यफलम दाता द्‌ | 


याल; स्वजने झुशो ले। विशालकी | 


त्तिः सुमतिः प्रधानः । घीरेनरे | 


his । स्वी । अर्यभदेवाया 


उत्तर 


काग्रछतिरिति ॥ 


त 


। उत्तरफलान्याम ॥ rp | 
उत्तरभाद्रपत। स्त्वी। उत्तरभाद्रषद्ाया 
म » 
उत्तरभाद्रपदा | खरो । अहित्रश्रदेवता 
याम्‌ । प्रौष्पदायाम्‌ ॥ अस्याूयम 
।उत्तरेसुमुखि-भारमूचिम॒त््युत्तमा। 
ज्ञामिलितेद्ितार के । नींलचामरक, 
चेन्दयग्मते|लि।चनाचलकला: पला 
ग्रिताइति कालिदासः । पयद्चछूपम 
टताराक्मकमितिद्ींषिका कअङ्गेजा 
तस्यफलम। धनी कुलोनःकुशलःक्रि | 
वादेभपालमान्यावलबान्महै।जा:। | 
सट्कसेकत्तौनिज वन्धभक्तोयद्यत्त- 
राभाद्रपढ़ाप्र रू त। इति | 
| 


। उत्तरमीमांसा स्री । #च्छझमोमांसा 


यास ४ | 


उत्तरवादी । वि। उचरस्यवक्तरिक अआ 


सामी इतिभाषा ३ 


उन्तरफल्यानी । स्त्रो) दाट्शनचच | उत्तरसाक्षीं । वि। स्वपच्चसम्बन्धिसा | 


-च्यपरिभाषतां साच्चिखाः | 
याति्रर्थिनाआव्यतेवा संइत्यथः। 
तथाच नारद्‌ः। साच्चिशामयियःसा 


नार की 
॥ ४ 2: 
2 >. हि 
€ 
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8 रसाची इंतिगेड भाषा ॥ तमवेरयस्यो तरद्रिगभनकाले | त 
। पंग साधकसहाये। स|| देवानामहनि | माचादिनासंयुः | 
| -इकािशि। ` स्त ऋतवःषटकमादितः । उत्तरा 
उत्तरा । अ। उत्तराचे अथ ॥ उत्त यणमाय स्त खिभिःस्यादे चिणांयन - 
राज्ञेति प्ेआच्‌॥ ` जसन््यक्तेः ॥ मकरसंङ्क न्तौ ॥ 

उत्तरा । छी । उदी यान्दिशि । कावे उत्तराशापतिः । पू । कुवेरे ॥ 

त्त । उत्तरफालगन्याम ॥ परी य । स्लो । एकविशतितमे 
||. तत्मातरि। वैराव्याम ।/उत ऊचे नचते। वेखदेवे । अस्यारहप्‌ । 
उत्तरच्यत्र। त*। ऋदोरप्‌ ¦` || ` स्पौकृतिताराचतुष्टयात्मकंसितिं- 
उत्तरात! अ। दिशि । देशे ॥ काले| कालिंदास/। गजढन्तवद्ष्टताराम 
"| उत्तरात बसति आगते! रम 


यमितिदोपिकाटीका ॥ ततजात 
"णीयंबा | उत्तराधरदक्षिणादातिरि| श्यफलम । द्ाताद्यावानविज्ञयी ब 
तिस्वा्थ आतिः ॥ 


विनीतःसत्कर्मचेताविभवेः समेतः 
| उत्तराधिकारी । चि । प्रथमाधिकारि | । कान्ताखुतावात्तसुखोनितान्तवे'। 
॥ शः पक्चादधिकारिशि । दायादे । | शुुवेशःपुरुषोमनी षीति ॥ 
॥ अंसी इति भाषा ॥ उत्तरासङ्गः । पं । प्रावाशे । उत्तरीयां, 
| उत्तरापथजन्सा । पं । जातिविशष ॥ 


शके | उंत्तरेऊर्टुभागो आसञ्यते। 
यंथा । उत्तरापथजन्मान 


घच्छसंडर । धञ्‌ ॥ 
प्यामितानपि। येनकाम्बोजगान्धा उत्तराहि । अ .। उत्तरादथ ॥ अस्ताते 
राः किरांताबबरे!सह॥ एतेपापकृ' 


विषवे उत्तराच्वच्त्याव्िप्रत्त्यथः दूरे 
तस्तातचरन्तिएथिवीसिमासिति ॥ 


चेट्वधिमान । उत्तराहि वसंति र 
उत्तरापाशानम ।'न\ हस्तावसेचने॥ मणी यंबा ॥ 
| उत्तराभास राभासः। पुं । दुष्टोत्तरे ॥तथाच 


टक्क 


उत्तरीयंभ । न? संव्याने । उत्तरासङ्ग 
। उपवीतवदु तवस्त्र ॥ उचरे$स्सिन 
> च) पक्ष केशव्याप्यव | टेहभागे भबम | गहाद््वाच्छः । | 


_ यथायज्ञापकीलं दिधार्थतेचद्दिजाच 
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£ दनंशभमितिस्मति:॥ एकञ्चद्दासाभ|| सन्तापे। र 
| बति तस्थोत्तराडुन प्रच्छादयतीति | पचायच॥ . जनन 
| _ पारस्कर; ॥ नस्याकमणिकञ्चको | डत्तार । वि। वह्िनिगतनेचे॥ मह 
उत्तरण । अ। उत्तर्‌द्ग्दिशकालेप ॥| ति । उङ्गटे । उद़ारे॥ | | 


रनबन्यतरस्यासदूरेऽपञ्चम्या इति| उत्तारी। चि । चपले॥ इतिभरिप्रये। 
स्वाथ एनप्‌ अट्रचेट्वधिसानवधे|| गः ॥ र ५ कम | 
वेत्तते । उत्तरेण बसति रमणीय॑ंवा।| उत्तालः । त्रि । उत्कटे । खपरु ॥ विकरा 
उत्तरयू8 | अ । आगामिदिने ॥ उत्त| ले | प्रवद्भमे ॥ त्वरिते॥ उन्नत्ते 

रस्मित्रह्नि इत्त्वथसद्यःपरुदितिउ, उत्तिष्ठडोमः । पं । वषटकारप्रवेएगाः 


क्तरश्ब्दादेंद्युस प्रत््ववोनिपाति- || न्ते। याज्यापुरोनुवाक्यान्ते॥ | 


| 


तः फार उत्तिषठ्ठमान; (चि. वईमाने-क ८) 
|डिचलित; ।ञ्रि। उतच्िप्त/ (छत्तीण:।चि | मक्ते । पारगते ॥- « | 
ः ।चि। उत्थिते ॥ `  |उचतुङ्गः। त्रि। उच्चे । उन्नते 8). ` | 
उत्तान, । त्रि। अगभीरे ॥ ऊष म्‌ खश उच्तुण्डित । चि । अनिगंतशल्यत्रण ॥ 


| 


यित्ते॥ उन्नत स्त।नोविस्तारास्मात ॥ उत्तषः । पं । भ्रष्ट धन्य । खाजिक्रे । ला 
| 


| ० कु 
4 < 
| 

५ 


उत्तानक:। पुं ।उच्चदायाम । | जासु । खोल इतिभाषा ॥ <. 
७ ON he ~ 
उत्तानपत्रकः । पु । रक्तरण्ड ॥ उत्तेजना । स्त्री । प्रणायाम । व्यग्रकर' 


उत्तानपाढ: | पृं । स्वायस्मुवमनो,पुचे शु ॥ कर | 


न्टपतिविशेषे॥ ` उत्तेजितम्‌। न । अश्वचतुर्थंगते। | 
उत्तानपाद्जः। पुं । उत्तानपाद्स्यपुञे ||| चिते॥ उत्तेजितंमध्यवेगवेाजन स 
ज्योतीरथे। ग्रहाधारे । भ्रुवे ॥ थवलगवेत्त्यक्तेः ॥ कि । प्रेरिते ॥ ` 


उत्तानशयः । चि! अतिशिशो । डिम्मे|उत्तरितम । न। अश्वपञ्चसगता 


स्कन्दिते । उपकण्ठ ॥ उच्च 


वेगान्धोनख्रशोतिनपश्यति ॥ ` 


उत्तोलनल । न। ऊद्कनयने । उठा 


। स्वनपे॥ उत्तानःशते । शीङस्व 
पे । पाखीदिषुपसंस्यानमित्त्यच्‌ ! 
। उत्तानशया । खी । स्तनन्धव्याम्‌ ॥ टा 
१% i | 

डत्तापः। पुं । उप्शतायाम्‌ । तेजसि । ।उत्ता। 


| 
| 
| 


i 


.. _ छान 
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क Me: 
आई: उत्तपति उत्तपत्ति र 
क्ताः | चि। ऊड्चिप्त। परित्यक्त पतलुगते। ।अलड्ूजितीष्णच । & 
उच्त्यत्ताः 


> 


।न। उद्यम ॥ तन्त प्रास 


उत्तासः । पं । भये ! 


दे ॥ पस्तके। रणे । म्राङ्ग ॥ उन 
मे । हर्षे । मलरागे । मले!व्सग 
वास्त्नन्ते । चेतये सन्निवि्ठाङ्गम । 
उल्लीयतेऽच। छागतिनिटत्ता । अ 
घिकरण आवे वा ल्युट ॥ 
उद्यानिकादशी | खी । कातिक शुक्लः 
काढ्श्याम ॥ 

उद्यापनस। न। उत्तालने ॥ 

खतः ।चि। उत्पन्नं॥ प्रायते ॥ बृदि 
मति ॥ उत्तिष्ठतिष्स । छा° गत्यथ 
लतिक्तः\ 

उत्थिताङ्गलिः । पुं । चणेटे । विस्तुताहु' 
लिकरतले । चपेटा थाप इतिभा, 

नेरपतृशीक के छ 

उत्णतः। पु । खरो । पतक्तिणि | 
उंत्पंतनम | न) उत्पेक्ता ॥ ऊद्वेगस 
ने । कूह ने । 


| 
उत्पतितः । थि। उद्गते । उत्पन्न) उ 
| च्छि्तिं। ` 


| 
| 
। 
| 


उत्पतिता । चि | ऊङ्गंगमनशीले। उ |. 


ल्पतिष्णा उत्पतति तच्छील: । प. 
तलुगते।। ठन॥ ` न | 


रि। ऊद्डपतनशोले। उत्पतति ।' 


2% 
टं 
Ed 


CC-0. Gurukul Kangri Co 


उत्पत्तिक्रमः । प । उत्पत्तरनक्रने ॥ स 


उत्पत्तिमत। चि । अनित्त्येबस्तुनि । 


उत्पतिष्ण, । चि सम इते । त्त 


उत्प्रन्तिः। खनी । देहसम्बन्ध। नानि 


॥आविभावे | सक्का व्यवादे हि रझत्पि 
णडेविद्यमानस्य घटस्यावि्भावण्वा- 
त्पत्तियंथा तयेवकारणांत्मना विद्य- 
मानाना तत्तवानामाविभावण्वात्प- 
त्तिर्विच्षिता । उतपदनम । पढ॒ग 
त । क्तिन॥ 


यथा । आत्मन आकाशः आकाशा 
दायः बायेरखिः अखरापः अद्भ्यः 
प्रथिवी प्रथिव्या ओषधयः ओषधी 
भ्योऽन्रम अन्नात्सवीणि भूतानीति 
खआतिप्रसिदु; ॥ 


उत्पत्तिविधिः | पं । कलंस्वरूपमाचवीा 
घकेविधे। ॥ यथा । आदन येऽष्टाक | 
पालेभवति । यथावा । अग्नि'हे 
चज होतीति । अवचबिधाकर्भण 
कत्तेत्वेनान्वय: । अगिर्‍्हाव छ्ामे 
नेहस्षाववेदिति ॥ ननयागस्यदरू 
पे द्रव्य देवताच । तथाच छूपाश्रव 
णे अख्िड्डेचंज हेतीलिकथमत्य- 
_न्तिविधिः अखि होत्रशब्दस्य ततप 
स्यन्यायेन नामघेयत्तादितिचेन्न । 
रूपाअवशप्यस्योत्पत्तिविधिस्वात्‌ । 


अन्यधाहूपश्ववणाइश्राजु हेती च्य > 


llection, Haridwar 
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/4 साचतात... च 
98 222, श्र 
क्र उतपल 92 र 
क्र र ` र £ 
% यमेवोत्यत्तिबिधिः स्यात्‌। तथाचा | उत्पलाकारपश्यक्चात । अर्शआदच ब 
सिह्ञा्च ज होती तिवाक्यमनर्धक| ॥ यहा । उच व. | जु 
गु तवाक्यमनथंक-| ॥ यदा । उद्यतंपलमनया । उत्पला | | हि 
स्यात॥  : चासाणारिबाच0 __. ककती द 
उत्पत्तिव्युकभः । पु । उत्पत्तविप- उत्पलाच्ी । खी । सुपणास्यतीर्थदे 
व्यस्तकमे ॥ अयमर्थः | प्रथिवीगन्ध | ` व्याम ॥ हलर | 
तन्मादात्मिका ट उत्पलिनीं । त्री । केरविण्याम. । झो. 
मात्रम्भवति । आपश्चता रूपतन्मा| टीकेाजी इतिभाषा ! पद्मसमूहे| 
चात्मकतेजामाच भवन्ति। तच्च ते| । उत्पलाकरे ॥ उत्प्रलानि सन्त्यस्या | 
जः स्यशतन्मात्रा्मकवायुमाचं भव|| म । पुष्कराटिभ्योदेशे इति इनिः ॥ 
| 
ति। सच वायः शब्दतन्मातात्मका| उत्पली । स्त्रीं । तपचपव्यास ॥ = 
काशमार्च भवति । सचाऽऽकाशः|उत्पटः । पं । टक्षनियासे ॥ वेदिका | 
ज्र 
स्वकारणभूताऽज्ञानेपपहितचेतन्य- | यम्‌ ॥ ० | 
माच भवतीति उत्पवनम | न । _कुशणिङकायांपवित्र-| 


उत्पन्न: । चि । प्राप्तजन्मनि । उड्धते ।| स्येन जलादेरुतचेपणे ॥ = 
जाते ॥ उत्पद्यतेस्स । पद" । क्तः ।|उत्पश्यः । त्रि। उन्मुखे । ऊडंदृष्टिवि- 
रदाम्याभिति नत्वम्‌ ॥ शिष्ट॥ लकी ह 
उत्पॅलम । न। इन्दोवरे । नीलकसले||उत्याटः । पं । वागविशषे ॥ यधा । र! 
॥ कुष्ठोषक्षा ॥ जलजपुष्पमात्र || वोविशाखा सामे पूवोषाढा भामे 
कुवलये ॥ जलजपुष्यविशषे । कें| धनिष्ठा बुघेरेवती गुरोराविणी| 
जि इत्भाषा॥ चि । मांसशन्ये ॥ शाक्रपव्या शनाबत्तराफाल्गनीं 
उत्यलति । पलगतोा । पचाद्यच्‌ ॥| दुत्याटवाग; ॥ 


वदिकायम्‌॥ | हे अंक हि 
त्यलशारिबा । स्वी । अनन्तायाम ।|उत्याटितः | चि । उन्मलिते । ः 


रा िएओ 
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BIB वातः | उतपात व 
i जन्ये। उपद्रवे । दि तेः । अनिमित्तमङ्गचलनस्वेदा स्त -% 
उत्पात ४! निपातजल्पनाद्यांनि । लिङ्गाचौ 
्न्तरो च्यभूभिजापसग ॥ तदि 
व्यो यथा । अपवेणिचन्द्ादित्तग्रा तनानां नाशायनरेशदेशानाम। दे 
_ इः आन्तरीच्यो यथा । [ बतयाचाशकटा चक्रु के तुभङ्ग 
तनिघौतादिः। भोमेयथा भूकम्मा पतनानि । समपर्व्यासनसादनसज्ञा 
दः ॥ आध्यात्मिक्ाधि दै विकाथिः 328 हि*पंड शि 
_ तिकभेद्भिन्रेप्राणिनांशुभाशुभ बह्ममोडूंत॑वेकृतंडिजाती नाम यद 
रूचके महाभूतविकारे।#। अरोत्या टरलाकपालेङ्गनपयूनामनि्ठतत्‌ | 
ताध्यायः । यानचेरुत्यातान गगः गरुसितशनेश्रेात्थएराधसांविष्णज 
प्रोवाचतानहंवच्य । तेषांसङचपो|| च्य ले।कानाम । स्कन्दविशाखसभुत्थ 
} प्रकृतेरन्यत्त्वसत्पात: ॥ साण्डलिकानानगेनन्‍्द्राणास ॥ वेद] 
रेणनराणा मपसर्ग: पापसच्चपाड़ | व्यासेमन्त्रि निनायकेवेकृत चमू 
बति संखूचयन्तिदिव्यान्तरिक्षभे!|| नाथे । विधातरिसबिश्वकर्म णिले। 
मास्तमत्पाताः। मन॒जानासपचा काभांवयनिरद्धिटम्‌ ॥ देवकुनारकु 
। -लाद्परक्तादिवताःछ्जन्ते तान्‌ ("तः मारीवनिताप्रष्ये घ्‌ वे कृतंय्यात्‌ k 
तप्रतिघातायन्डपः शान्तिराष्ट्रे मब| तन्नरपतेःकृमारकुमारिकास्द्दीपरिः 
वज्ञीत ॥ दिव्यग्रहचवे कृत सल्कानि|| जनानाम ॥ रचःपिशाचगुह्यकना 
| घोतपबनपरिवेधा । गन्धवपरपर-|| गानामेव मेवनिदि्ः ॥ मासे- 
न्दरचाषाट्यिदान्तरिच्छतत्‌। भिमं | ऽ्वाप्यष्टाभिःसनघामेवफलपाकः ॥ 
हसरताकिमिराचितंगम | बद्का देबविकार शुतचिः परोधाव्य ह 
'मुभेति। नाभसम्‌ पेतिळदुतांशाम्य | घितःस्त्रातः । लानकुसुमानुलेपनव 
तिनेद्व्यिसिच्येके । द्व्यसपिशम|| स्डरम्थच॑येतम्रतिमाम्‌ः॥ मंधुपक ण 
_ सपेतिमभूतकनका्त्रगिमी टाने: | परोधाभच्यवलिमिश्चविधिवदुषति 
| ७ रुद्रायतनेभू में गे।दे। हात्कोठि- || प्रेत । स्थाली पाकजु छुया दिधिवन्ल- 
|| माचच आत्मसुतकाशवाइहनप-। न्तरेश्वतल्लिङ्गः॥ इलिविव॒धविकारे शा 
| स्दारपुराहितेपुलाकेष । पाकम | ` न्तयस्सप्तरा दिजविबधगणाचीगी-% 
क पयाति देवं परिकल्पितमटटधान्दप-| तनडच्त्योव्वाऽ्च । विधिबद्बनिपा £ 
. 77797 3. लि कि 
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य.प्रयुक्तानतेषांभवति दुरितपा- 
कादकिणामिश्वरुट:॥राष्रेयस्थानग्मिः 
प्रदोप्यते दीप्यतेचनेन्थनवान | मनुः 
जेंखरस्यपीडा तस्य चराष्ट्रस्यविज्ञेया 
॥ जलमांसा द्रं ज्वलने न्यपतिवध प 
रणेरणोरोद्र: सेन्यग्रामपरेषच ना 
शोवन्ह भयंकुरुते ॥ प्रासादभवनते 
रणकेच्ताद्षुचानलेनद्ग्धेषु । त 
डितावाषण्य़ासात परचक्रस्थागमे। 
नियमात ॥ धूमानम्निसमृत्योरज- 
स्तमस्ाम्हिजंमहाभयट्म । व्यभ्रेनि 
भ्यडुनाशोद्शनमपिचाङ्किदेषक - 
'रम्‌ ॥ -नगरचतुष्पादण्डजमनजा, 
नांभयकरंज्वलनसाहु: । धूमाग्मि 
विस्फु लिङ्ग; शव्यास्व स्केशजे च्छः ॥ 
आयुधज्वलनसपंणस्वनाः केपरनि- 
 गंमनवेपनानिवा । बेकृतानियदि 
- वायघेपराण्याश रेद्ररणसङ्कलंबदे | 
` त॥ अन्तेराखेवैः चीरटलांतसमि| 
ड्रिकातव्योख्िःसषयेः सपिषाच । | 
अग्न्यादीनां वेक्गतेशान्तिरेवदे य- | 
ज्वास्मिन काञ्चनंब्राच्यणभ्यः ॥ शा 

खाभङ्गेऽकस्साद चाशानिहिशद्रणो | 

ग्रोगस । Mp 


& ` तो बालवधोलीवकुसुमितेवाले। व॒ 


% &&% = 
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_॥ मध्य वाहननाश'सङ्गामः शोशणितेओ 
मधुनि राधः । 


येविनिदिष्ट:। रक्षाणांवेकृष्येदश 


व्याधिवाहुल्यम ॥ राष्ट्रविभे दस्वन्ड| ` 


% चातच्षीरस्वावेसबेद्रव्यच्षयेभवति| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haric 


उत्पातः र्र 


ड्रयनिस्म तेसलिले ॥ शुष्कविरोहे 
वीर्यान्नसड-क्षयः शेषशेचविरजाना 
म्‌ । पलितानामुद्या नेस्वथम््नयं देव 
जनितञ्च ॥ पूजितव्षेद्यन्शताकुसु 
मफलन्टपवधायनिहदिष्टम । धृमस्त 
स्सिनञ्वालाथवाभवेत्नपबधायेव ॥ 
सपब्छतरुप जल्पब्त वापिजनसडःच् 
भिमोसे; फलविपाकः ॥ स्वग्गन्धध 
पाम्बरपूजितस्यछत्न॑विधायिापरि पा 
ट्पस्य । कृत्वाशिव रुद्रजपेव्रका 
यास्ट्र भ्यदन्यव षडेव होमाः ॥ पाय 
सेनमधनाच भोजवयेडाह्मणानध्त' 
युतेनभूपतिः। मेद्नोनिगदिताइ 
दक्षिणावेकृतेतरुकृते जज 
॥ नालेऽनयबादोनामेकस्मिनदि 
विसमस्भवेसरणम । कथवतितद्भि 

पत्ती नांयमलंजातंच कुसुमफलम॥ ब 
अतिरद्दिः सस्यान [नानाफलकुसस 
सम्रवोटचे । भवतिहियद्येकस्मिन 
परचक्रस्यागमोनियसात॥ अधन 
यदा तेलं भवतितिलानासतेलता 


RR Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २५० ) 


2383808 | 
डतपातः 


क्र 
> सैम्योत्रचरः कार्यानिवोस्योवापश: 
. शान्त्ये॥ सस्ये चर ष्टराविकतिप्र देथ त 
.तच्षेचमेवं्रयमं दिजेभ्य: । तस्यवम 
धोचरुसचभभेमंकृलानदे पसम पे 
तितज्जम ॥ दुभि चमनाब्ृष्टावति 
बृष्टोच्चड्रयंपरभयच्च। रागाहान्यत 
. अवाद्रान्टपतिवधोऽनन्रजातावाम॥ 
_ द्रीताष्णविपर्यासेनेसम्य णतपएस- 


 यंदेवज्ञनितञ्दः॥ अन्यत्तासप्ताह प्र 
« बन्धवर्ष प्रधानन्धपम रणम रक्तेश र्दो 
„ सोगामांसास्थिवसादिभिसंरकः 

- पधान्यहिरण्यक्तकफलकुखुमाद्यव 
` ितेभयविद्यात । अङ्गारपांसुवष 
_ विनाशमायातितन्नगरम्‌॥ | 
विनाज्ञलधरे विङ्गताबाप्राणिनेय 
_ दावृष्टाः । हिट्रंवाप्यतिटष्टोसस्याना 
. मोतिसः्ञननम्‌ ॥ यद्यमंलेके छाया 
नदश्यते हश्यतेप्रतोपाबा । देशस्य 
तदासुमचुङ्गयमायातंविनिह्‌ यम ॥ 
व्यश्रेनभलोन्द्रधन्‌ द्वि वदा श्य ते 
अंवारात्रो । प्राच्यामपरस्यां वातद 
मवेतच्ङ्गयंसुम हत्‌ ॥ स्यन्द्‌ पज 
` न्यसमीरणानां यागः स्स ते वृष्टिवि 
काश्काले धान्यान्रगेकाब्दनट्‌ 
% क्षिण देयार तः शान्तिम पेलिपा 


% पम्‌ ॥ अपसपणनदी नां नगरादि 
9988 == 


RIB 


- छूङमांसवहाः सङ्गलकलषाः प्रती 


टिष्टानि ॥ सलिले[तपत्तिरखाते- 
-म्प्रवत्तेप्। षण्सासाद्राष्टमयरेगभ || 


न्योन्य पिबतिःश्वावासुरभिपंचम ॥% 


>>> BR 


__  +->>ऋऋऋछ बा 


उतपात श्र 
रेणशन्यतांकुरुते । शोषाशाशोषा& 
मन्येषांवाहदादोनाम ॥ सख्ंहा 


पगाशापि । परचक्रस्यागमनंनद्य, 
कथन्तिषण्सासात ॥ ज्वालाधूम क्ता 
था#रुद्तित्क टानिचेवकूषानाम 
गीतम्रजल्पितानिचजञनसरकायोप 


गन्धरसविपययेचतायानाम्‌। सलि 
लाशयानां विकृते मचंडूय तंचशा- 
न्तिसिसास।सलिलंबविका रेकुब्यांतपू 
जांवरुणस्यं वा रुशेमन्त्नः । तेरेवचज 
पह़ीमंशमसेव पापमुपयाति ॥ प्र- 
संवंविकारेस्तरी शाँ - । 
समह ति।वा। होनातिरिक्तकाले- 
चदेशकुलंसंङ क्षयो भवति ॥ बंड- 
वाष्टमहिषगेहस्तिनो घ यम ले ड्र - 
वेम रण॑मेषाम । षण्ञासात रूति 
फलंशान्ते।ख्लेकेचगगेरीक्ता ॥ ना- 
व्यःपरस्यबिष ये क््य क्तत्यासता हि ताथि 
ना। तर्पवेचदिजानकामे; शान्ति- 
ज्वेवाचकारयेत ॥ १॥ चतुष्पदाःस्व, 
यृथेग्थस्यक्त्याः परभूमिषु । नगर 
स्वामिनंयूथमन्यथात्‌ क्नाशयेत ॥ 
₹॥ परयेोनावभिगमन भवति ति- | 
रक्षामसांधघेननाम। उक्षाण।वा-% 


rr | 


द पर 
M० 0 
[* क्राथः फेन; । | 
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, 'उत्तपातः 
मासत्रयेणविद्यात्तस्सिन्त्रः संशयंप- 
रागमनम। तत प्रतिघातायैतेाञ्चा 
कैगगंणनिर्दि टे7॥ त्यागे।विवास- 
नट्ानंतत्तश्याशु शुभं भवेत । तर्षये 
इाह्मणांश्वावजपंहामज्वकारवेत॥ 
१॥स्थालो पाकेन धातारं पशुना- 
चपरोच्षितः । प्राजापत्त्येनमन्त्रेणय 
जेचच्नेन्दक्तिणम ॥ २ ॥ यानंवाह 


वियुक्तवद्गिच्छत्रत्रजेच्ववाहयुतम | 


राष्ट्रभयंभवतितदाचक्राणांसाहम 

च॥अनभिहततव्यनाद:शब्दावाता 
डितेपषयदिनत्याताव्यत्यत्तावातेषां 
परागमेन्देपंतिमरखंवा ॥ गीतरव 
तृव्यशव्दांनभसिवद्ावाच्चरस्थिरान्य 
न्म । त्त्य स्तट्ागट्ावाविस्वरत्‌- 


SS 


व्यपरामिभवः॥ गोलाङ्गलयोः सङ्ग 
_ हर्वीशपाद्युपस्करविकारे । क्रोष्टुक 


नादेच तथा शस्त्रभयंम निवचश्चेट्‌ 
स ॥ वावव्यष्व वन्डपतिवायसक्तभि 


` र्येत । आवाये।इति पघ्चचाजप्त 


'मयते दिज्ञेः। ब्राह्मणानप रमा न 
न दक्षिणाभिश्वतरपयेत । वच्चन्नद 


` च्षिणोहामःकत्तव्यश्षपयत्नत:॥ पर 
` पक्तिणोबनचरा वन्यावानिभयाविश 


न्तिपुरम। नक्तंवाद्विसचराः चपा 
चरावाचरन्त्यहनि ॥ सन्य्यादवेपि 


` तेमरणम ॥ सन्व्यादयस्यटीस्तिषमो 


` नानास्ति कानाञ्चभक्तःसाध्वाचारप्रो | 


- सक्तचेतायस्थिनराजातस्थदेशस्यना| 


दी प्तावांद्श्यथबाक्रोशन्तः संहता-& 
मवदाः॥ शयछ्वाःप्ररुट्न्तइबद्ारेकोः 
मन्तिजखुका दो पा; प्रबिशेन्नरेन््रभ 
वनेकपोतकः केशिकेंयद्वा ॥ कु 


' कुटरुत प्रदोषे हेमन्ता दैएक काकि | 


लालापाः। प्रतिलाममण्डलचरा 

भ्यना द्याश्चाम्बरेमयदाः ॥ एन्यः | 
तेररणपु दारेषु चपक्चिसङ्गसम्याः। | 
भधुवल्मीकाम्कारडसमुद्धवख्यापिना | 
शाय ॥ सआ्मिरस्थिशवावयवप्रवेशन, 

मन्दिरेषभरकाय | पशुभ्यो | 
रंन्पस त्य मनिवचण्वेंट्मः ॥ मग, 
पत्तिविकारेषु कुर्याज्ञोमानसदक्ति- 
णान। देवाःकपोतइतिचजप्तब्याःप | 
च्दमिदिज्ञेः॥ १॥ खुदेवाइतिचैकेन- | 


देयागावश्ुदछिणाः । जपेच्छाकुन | [ 
स्द्क्त वामने! बेदशिरांसिच॥२॥| - | 
अकध्यजेन्दकोत्तत्यदाचा्या त E हि. 


कगेषु। तदत्कवाटतारणकेतूनांनरप | टी 


त्पत्ति्षकाननेनखौ | छिद्राभावेभू | | 
मेट रणंकम्पश्ुभयकारी ॥ पाषण्डाः 


ज्कित:क्रोधशोलःईष्यःकराविग्रहा i 
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एकक कस >> ऋ ज्लन्न्ग्न््न्न्नाओ RR बक 
ऱ्या उत्पातः 'उतपातः > 
ह रल्तेतत्रापिभयं भवत्त्याश्‌॥ अङ्गार क्ष्धार्णवापमम | सरितांचाम्वसशा% 


ब॑दष्ट्ाग्री झेशुसंवदे त +वार ॥ 
शक्रांयुधपरिवेशाविद्युच्छुष्कवि राह 
णम । कम्पोंडत्तनवेकृत्त्यंरसनं दर 
णंचित्ेः॥स रानंद्ु्पानानां वृदं 
तरशप्नवाः। र 
: सुनभयावहम॥#। शरदि॥ ट्व्यिस्वी 
भूलगन्ध्वेविभानाङ्गतद््शनम्‌ । ग्रह 
नच्ष्त्ताराणांदर्शनञ्चद्वाम्चरे ॥ 
गीतवोट्त्रिनिघोषा वनपर्वतसानुषु 
। सस्यरट्टिरपांक्ानिरपापाः शरदि 
स्मता: हेमन्त शोंतानिलतुषा 
रस्वेनद्द न॑संगपच्चिणाम। रचोयच्षा 
दिसत्वानांद्शनंवागमानुषी॥ ढि 
शाधूमान्धकाराश्व  सनभे।वनपर्व 
ताः। म 


जैरिकार्य विकतप्रक्नाभि लेखन य- 
स्मिन। नायकचिचितसथवाक्ष॑येक्त 
यंबातिनचिरेण ॥ लूतापटाङ्गशवः 
ल॑नसन््ययोः पुलितकलहयुत्तम | 
. 'नित्त्योच्छिष्टखी क च्चयज्गुह तत्‌क्षय 
_ याति ॥ दृष्टेषयातुधानेपुनिदिशं 
, न्यरकमाशसम्प्रात्तम । प्रतिघाता 
-तेत्तेषांगनःशान्तिञ्वकारेमाम्‌ ॥ म 
` 'हाशान्तयोथवलयेा भोाज्यानिसुसहा 
.न्तच। कारयेतम हेन्द्र च्व मा हेन्री 
र 
-ताहृष्ठाविफलाभवन्तितत प्रदशना- 
अमा नरपतिदेशविनाशकेते 
सट्येथवाग्रह्लेकन्द्राः। उत्पाताना| 
` प्रभवःस्वत्तृ भवश्ञाप्यदेघाय ॥ येच. 


 भावकृतान्‌। ऋधिपतकृतेःखकेवि 


 ज्ञाशनिमह्ी कम्पसन्यानिघातनिः 
_ स्वना: । परिवेशर जोधूस रक्ता कस्त | 


पुष्पफले| हम: । गापच्चिसद्ट द्विच 
 लावरायमध माध बे॥#॥ ग्री से॥ तारा 


_ क्रापातकल घंकपिर्‍्माक न्द स रड़ ल - 


_ लाइतम्‌ ॥ रक्तपद्घारुणासन्ध्या नभः 


नदेषानजनय त्त्य त्यातास्तान्डतुस्व 


दिते >> ळू ~ NN 
झादेतेःसंमासेकत:॥#॥। तवबसन्ते॥ व 


वेद्याः ट्र मेम्योजरसंस्नेच्वह- 


. म। अनग्िज्वलनंत्फाठधमरणनि 


शोभना:स्युता: ॥*॥ शिशिरे झिम, 


पाताऽनिलेत्पाताविस्पा ड तदशन 
स। कृप्शाव्ञनाभमाकाशतारेल्का 
पातपिच्ञरम ॥ चित्गाड्कबाः खती 
घगेाजाखऊरगपक्षिष्त । पत्ाङ्करल | 


_तानाञ्चविकाराःशिशिर शक्रा ७३ 


अवविशषसराह ॥ चतु स्वभावजा 
तेहष्टाःस्वत्तेशुभप्रदाः। ऋतो रन्यत, 


चात्पाताइष्टास्त चातिदारुणाः॥ व| 


 द्यद्दिशधणफलप्रदंभवतितत्तटाह ॥% 
: उन्मत्तानाञ्चया गाथा! शिशूनांय च 
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| 3% ञि र 7 ३4 नम बा 
| 5% Fs 8; 
| 5 उत्पादि | उतप्रेत्ञा 

9 टू न £: 


भाषितम । स्त्रिवावचमरभापन्ततस्य | ...॥ पूतिकायाम -॥ हिलमे।चिका-& 
नास्तिव्यतिक्रम: ॥ येनकारणनेतत | याम ॥- 
सत्त्यहपभबति तंतप्रदशनाथमाचह |उत्पाद्य: । घं। र 
॥ पूबचरतिदे वेष पश्चाञ्चरतिमानघषा|. घे ॥ त्रि। उत्पादित॑येग्य ॥ 
न ॥ नाचेोद्ताबागवद्ति सत्त्याद्य 
षासरस्वतो॥ उत्पातशास्त्रज्ञस्य प्र 


| 
| 
| 
f 
डत्पाली । स्त्री । आराग्ये । सुंस्थताया 
|| 
। भावमाइ ॥ उत्पातान गणितविव | उत्पिज्जल!ः | त्रि । भशमाकले. । सम 
जितोापिवुद्धाविस्याते। भवतिनरे न्द्र | त्पिच्वे । अतिशवव्याकुले ॥ ` 
| 


` वल्लमश्च।एतत तन्सुनिवचनरहस्य उत्पिव्सः। चि। उत्पतितमिंच्छो । पत 
| | मुक्तमजूज्ञात्वा भवतिनरस्विकालद-| तेः सनन्तादुप्रत्ययः। सनिसी मेती 
शीं ॥ इतिबाराझांचतसच्ारिंशोऽ|. सादेशः । अत्रलेपोम्धासस्यः॥ 

ध्यायः ॥ ४४ ॥ अकस्मादायालि ॥ उत्प्रासः | घं । उपासे ॥ उतप्रासन- 
उत्‌पतनम, । पतलुगते।। घन्‌ ।|. म। असक्षेपणे असगतिदीभ्यादा 


उत्पतति वा । ज्वलती तिणः ॥ नेषुवा । घन ॥ | 
। न यस्मिक्नचवेउत्पातः उत्मे चषा । सत्री । अनवधाने: ॥ काव्या | 

सम्भूतस्तस्सिन ॥ लङ्कारविशषे॥ यथा। सम्भावनसंथो 
उत्पाद: । पुं । उत्पादने ॥ ठेचाप्रक्गतस्यसमेनयत । अस्यार्थः | 


तै! । शरभे ॥ चि। उत्पाद्थितरि।| नेन यतसम्भावनम मिच्यात्त्वनवणंन 


उत्पादक: । पुं। पशुविशेषे। कुव्षरारा । प्रकृतस्य उपमेयस्यसमेन उपमा| 


- |. जनके ॥ उत्पाद्यति । पद | ख| मिति । उदाहरणम्‌ उत्मषंयेम 
ल॥- ८ मनसदते जातिवेरी निशाया सि- 
उत्पादनम । न । उत्पन्नकरणे॥ -।॥ न्दो रिन्दौबरदलहृशा तस्य सैन्द- 
उत्पादना । स्वी । क्रियायाम्‌ । सवना || येदं; । नोत:शान्तिपसभमनया ब, 
-बाम-॥ ८ : ८ तकान्त्ये तिइर्षाल्लणा मन्ये ललित | 
डित्प्रादशयनः ।-पुं श्री । ठिड्विमप-| _ तनु ते पादयोः पञझ्ललच्झीः ॥ ल्म्पि 
% च्िणि।१: = तोवतमेाङ्गानिवषं तोवाऽ्ञनंनभः पक 


(उत्पादिका । स््वीं । देहिकानामकीटे॥ असत परुषसेवेवर ट्टिनिष्फलत 


RNR न ७ 


| 
¢ 
द 
% 
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क्र 

|| 'या:। गराण्चत्त्य;।! टाप ॥ 

हि । न। शब्दविशष ॥य 
था। अन्धेशङ्के ध्रृवनूनकिंवा प्राया- 

न वेदिच | नननांनछिंजानामि उ 
त्पेक्षाव्यव्नकानिचेति ॥ 


. ना इतिभाषा ॥ | 
` !उत्पबा। खी | नाकांप्रभेदे"॥. ` 
र ॥ प । लम्फ॥ 


ष्य) दलानामन्यान्यविश्॑ष॥ उत्ता 
_ले॥ न। स्नीणांकरण ॥ दाल 
ति । जिफला० | जीत; क्तः । आ 
गद्तश्चत्तौडभाव!ः । उफ ज्लसम्पाञ्ल। 


FP 


।उक््सः । प॒ । प्रस्रवणं । षवता तस्दवञ्ञ 


5 रुपरिनिभाराय द्याम्वसडःच ॥ उन 


|| ¬तिभ्यश्वेतिसः । किंटित्त्यनटक्तन 
लोप: || गक प ) 
क्सङ्गा। पं । अङ्ग । क्रोडे ॥ तरि । अ 


.त्ा॥डल्मेचंणम । ईचद्शनाङ्गन||उत्सग्णः 


उताबनम । न । उल्लंडघने । फलाड उत्तर्जन । त्रि । शब्दकुर्वेति ॥ 
उत्सर्जनम । न । अपवजेने । बिहापि 


उतफज्ञः (3। प्रफल्ले। विकसितेपु|उव्सपंणम। न। उल्लडघने ॥ उत्स्| 


॥ लश्यपातस्थाने ॥ स्ववज्जले ॥ गिरे|| 


` त्तिजलेन । उन्दो० । उन्दिगधिकु | 


। पं सामान्य । सामान्धवि- 
ज्रौ ॥ न्याये ॥ त्यागे ॥ दाने वजे 
ने॥ साम्िकत्तव्यक्रियां विश ॥ नो 
लेदाहादे ॥ अंपानवायेा ब्यौ पारे 
॥ वाहल्यदृष्टस्थवलवच्व ॥ उतसजं | 
नम उत्ब्टञ्यतेबा । घज ॥ 


ते । दाने । त्यागे ॥ उतस्हज® । 
ख्यट॥ ` 


ज्यपरते।गरने ॥ 
उत्सपिणी । स्वी । जिनानांकालचक्रा 
ऽवबव ॥ 
डव्सर्पितः । चि । उपरिआवंप्रापितें ॥ 
उत्सपी । चि। ऊटुंपसारिणि॥ 
डत्सवः। प । नियताह्नलादजनकव्यापा | ` 
रे उपनंयनविवाहादे। । महे उ! 
हुवे । उत्सेके ॥ इच्छाप्रसरे ॥ का. 
पे॥ उद्लबति। पप्रेरण । पचाद्य- |. 
च ॥ यद्दा । उव्संवनम । षप्रसं वेः | 
गयः । कदारंप ॥ ऋ ऽ| 
उत्सवसङ्केतः। पं । पार्वत्तीयानांगणे ॥| 
यथा । गणानुव्लबसङ्केतानजयत स| ` | 


_ पाणडव इतिमंहाभारतम्‌॥ ` 


| _ किक: 
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| कळ काच्च "गा 
| 5 उब्साइ | उत्सः 
व % इ" | ण्यन्तः | ल्यट ॥ उब्साइहशक्तिः । खो । राज्ञांशक्तिविशेर 
| उव्श्वादित:। चि | कृताळ्ताटदने | उद्द| घ॥ हु 
| | चिते। निर्मली कृतंशरी रे ॥ क्त: ॥ 
. |डव्सारकः। पु। दारपाले॥ चि। उत्ता उत्साही । चि । उव्लाहवति॥ वला 
| रणकरत्तरि॥ दिम्योम त बन्यतरस्यामिति पेड 
उब्लारणम्‌ | न दूरोकरण ॥ चाल| निः॥ 
ने ॥ स्थानान्तरप्रापण ॥ ... ||डव्स्तिक्तः। वि ।-उद्चते॥ गर्विते ॥ वः 
छत्सारितः । चि । अपसारिते ॥ ट्वित ॥ उद्विक्त॥ उपप ते ॥ व्यक्तम-| ` 


डव्लाइ; । पुं। उद्यमे । अध्यवसाये ।| बींदें॥ उपवीत सिचेःक्तः॥ सिक्ते 
इट्म्हङ्करिष्याम्यवेतिनिञ्चयात्मिक |उ्लिच्यमानः। वि | उद्रिच्यमने | ट्ट 
वद्याधतिऱहेतभते॥ कत्तव्याथ घस्य| मति ॥ . 
यसिप्रयत्न । उत्ताहामन्त्रमलस्या| उत्सक; । वि । ईेप्सितकभीद्यते | इष्टा 
द्तिनीतिविदांमतंम । ग्रभश क्ति)  थाद्यक्त॥ RR 
| मन्त्रम्‌ तलातस्सादुत्साहवानभवेत्‌ ॥| च्य करणाविशिष्ट। उत्करि्ठते॥ be 
ले।कात्तरेघकाय घ स्थयसिप्रयल्ले ॥ | उद्योगसुवति संति सुनातिवात घुः 
रूचे ॥ उत्सहनम्‌ उत्सद्यते च प्रसवे चर्यवाः-पुजअ० विच्चिसंच्ा- 
न वा। षइ० । हलश्चेलि घञ्ञ्‌॥ क| पृबंकच्चात ग॑णाभावः। क्तिपिओग- 
मुसु कर प्रत्त्ययः दयाको" मशासस्यानिच्वक्तात्तग भावावा । | 
भावोवाडव्लाइः ॥ सङ्गोताक्त ततःसंज्ञावाकन ॥ यदात उब्लवति 
कविशेषे॥ . । पप्र रये । मितद्वादिज्वाडडुः स 
उत्साहवान । थि। उत्साहविशिष्ट || ल्स्वितिक्िबवा! ७७६७७७०/४ + 
उत्लाहिनि ॥ उत्सापहेइस्थस्य । व उत्सूर: पुं । दिनावसाने ॥ इतिन्हेम-, 
लादिस्थोमत वन्यतरस्याम ॥ चन्द्रः ॥ ह 
उव्साइव्नः । पं । उद्यमडद्डौ । वी |उत्सुष्ः । वि! कृताव्सग । त्यक्ता वि 
ररसे ॥ उक्सा हेन वते । वधु” । | घते ॥ यथा। आमं शूद्रस्यपक्कान्द य| 
नद्‌ःत्ततश्चहलादेरितियुच्‌ ॥ ड्‌ कमुत्सुष्टमुच्यते इति ॥ उत्ब्लुज्यते 
त्साहंवद्धंबतींति वा। ल्यु: ॥ जड 
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पुं। उत्सेचनेंन शोषण॥ डड 
न्वक्षिःसेचने ॥ उद्र के ॥ उत्सच- 
नस । षिचच°। घञ्‌ ॥ 
|डह्मचनम ॥न। उद्घ सेवी ॥ 
।पं।गिरिद्रमादी नामुन्नते । 
उच्छये ॥ न। शरीरे | सहनन ॥ 
उव्सेधनम अनेनवा । घिधुग। 
घञ ॥ ` 
उस्नः! प्‌ | उच्चशब्दे। चि। तदंति ॥ 
उद्‌ (अं॥प्रकॉशे॥विभारो॥ प्रावल्ये ॥| 
| अस्वास्थ्य ॥ शक्यास॥ प्राधान्य" व 
न्धने॥तभावे॥ मोच! खाभेः॥+ऊ 
छुकमणि॥ ऊड्ड ॥ उत्तष ॥ प्राकव्य 
-॥ नेकव्य॥ 


eS - 


“ सम्प्रवा देनारायणस्यट्रनाभिना- 
__लोद्लतिभागवते!कतः 


डद्कम ।'नः। जले | वारिणि ॥ उन- 
न्ति। उन्दीक्क ९ | उद्कमित्त्यणादि 


रूचणतसाधु ॥ ` 


मालस्य 


उद्म। न।जले। जगत्तयान्तोदधिस 


उद्कङुम्भ:। प । उदकुम्म ॥ उद्कस्य डोई; 
|डद्यः। चि। उच्च ॥ उद्भतमंग्रमस्य | 


॥ पिच्छादट्त्वाटि छः 


कुम्भ: .॥ ् 
के प । स्त्री ।द्व्यविशेष ॥ 
यी उद्कलेल: । चिज जलम्रिये ॥ 
| ज्र) उड्कवत्ति॥ उट्कम 
ह 
४] 


उद्कोर्ण:। पुं। महाकरण्जे॥ 

उद्कीव्येः । पुं । डालकरम्‌चा डहर 
करज्ज इतिगेडभाषाम्रसिद्ञे करज्ज | 
विशष ॥ 

उद्कुमः । पं । जलकलश ॥ उद्कस्य 
कुस्मः । एकहलादाविच््यादे शः ॥ 

उद्क्तम । त्रि।कूपादिम्यडत्यितेजला 
दे।॥ उतपर्वोदब्वते'क्त; ॥ 

उदक्या । खी । ऋतुमत्याम्‌ ।इरजस्त 
लायाम ॥ उदकमहति। सञ्ञाया| 
मभितिवत॥त्रि। जलाह ॥ 'दए्डादि 
नत्वाद्यत॥ 

उदगद्रिः । पं। दिमालयपबते॥ 

डद्गयनम्‌। न । उत्तरायण | देवानां | 
द्बिसे ॥ 

उद्गाहः । पुं । जलावगाहने । उदक 
स्यगाहःअंवगाहनम। मन्योटनेच्या 
द्निदढादेश! 

उद्ग्भम:। पं । उत्कृष्टस्थाने । सड्भे | 
॥ कृष्णाद्‌कपाण्डसंस्यापूबायाभूसे- | 
रजिप्यत॥ | 


(~ 


| 
| 


उद्यदन। प। उच्चढन्तहस्तिनि॥ त्रि। 
वृहडन्तयक्त ॥ उद्ग्रोड्न्ताबस्यः । | 
' -अब्यान्तशुटु शुक्र टपबरा ह्लेम्यश्चति द| 
न्तत्यद्द्धा। . !: क 
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क, | उद्य की ` 
% द्च्यते उद्धियतेऽस्मिन। अच्द°। | घटे॥ -. ee... | द 


ध्तेद्ङ्कः । 


ड्गवे॥ उद्ककालेत्पन्न ॥ उदीच्यां 
द्शिडदीच्याःद्शिः उदीचो द्ग्वा 
। द्क्‌शब्दभ्यःसप्तमी पञ्चमीम थमा 


गित्त्यस्तातेलं क्‌ । एवदेशेकालेच॥ 


। तङ्गवे॥ उत्कृष्टमञ्चति। अच्चु?। 
ऋंच्लिगितिक्किन्‌ । नलेएपः । नुम । 
संयोगान्तलोपः । कुत्स ॥ 

उद्जः। पं । पशुप्र रण ॥ उद्जनम । 
अज°। समदेरजःपशुष्वित््यप । अ 
घञ मोरितिपर्यदासादीभावोन ॥ 


थपाच | ढकना ढकनो इतिभाषा 


5 
उद्ञ्चचतेऽस्मिन । अञ्च °। ल्यट। उद्‌|| रणस्युट्‌। उट्कस्याद्‌ः ॥ ` 


के!दञ्नम ॥ ऊङ्ग क्षेपण ॥ 

उद्च्दितः। त्रि। ऊङ्गचिप्त ॥ पूजिते । 
उतऊरईमब्वितम ॥ 

(डद्ण्डपाल: । पुं। मल्यविशेष ॥ सर्प 
प्रभेदे ॥ 

उद्द्या । खी । तेलपिपोलिकायामस- ॥ 


च।कमण्यंधिकरणचेतिधाज:;किः ॥ 


उदक्लाइनुदकश्तिघञ । तेलोदङ्गः|उद्धिमलः । पं । समद्रफेने ॥ 


उदक । अ। उट्ग्ट्रिभवे॥ उद्रदशा उदन्तः । पुं । वाच्तावाम । वृत्तान्त 


भ्योद्रद्‌शकालेप्वस्तातिः॥ अच्चेल उद्न्या। स्त्रीं । पिपासायाम ॥ ल टः 


F । पुं। दिशि॥ देशे॥ काले॥ | 


उद्थिमखला । स्त्रो । प्रथिव्याम ॥ 


साधे ॥ उन्नतोन्तो वस्य ॥ | | है. 
उद्न्तकः। पं । उट्न्ता्थ ॥ स्वाथ कन । 
उदन्तिका | स्वी । ठृप्ता ॥ 


ति उद्कस्येच्छावा। सपआत्मनःका | 
च । अशनायेाट्न्येति इंतत्वाभावःक्य | 


| 


चि उदकस्यउदनभावश्वनिषाक्त्यते। : 
अप्रत्ष्यादिच््य; ॥ | 


4 


के 


| ‘a 


उदच्चनः । प॒ । भाण्ड॥ न । पिधाना|उद्पानः। प॒ । न। कूपं ॥ चद्रजला- | 


'उद्धिः। पं। समद्र । उद्कानिधीयन्तऽ|उद्यः sR पूर्वपर्वते । ` 


उद्न्वान । पं । उद्यो । पारावारे | 
समद्र ॥ उद्‌ कानिसन्त्यत्र। उढ्न्वान व्र 
दघे।चेच््यद्कस्थादन्मावा निपाति-| च्य 
तो मतुपि॥ क्षिविशेष ॥ | fe 


j 
/। 
23 
f 


शये ॥ उद्कपिवन्त्यस्सिन्‌। अधिक | 

उद्मानः । पुं । आढ कस्यपञ्चा्त्तमेः ज्वाशत्तमे-| 
भागे ॥ कुल्यास्याद्‌ भिद सेटर ट सेट्रेएण- i 
पादेनचाढेकः । अताइंशतिकोभा 
गउद्मानडदाहुतइच््युक्तःशा | | 

उदमेयः । चि. उदकंमे यंय यतस्मिन। 
उद्कस्यादः संज्ञायाम ॥ ` 
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जते भास्वान सतेपषासुद्यःस्सुतः| क” । उद्यत्तश्वेदतिगधिन॥ हू 
| 


। तिराधानच्वयचतितदेवास्तमनर । चि । सर्वोन्नभच्षके। 
रेः ॥ नेवास्तमनमकस्य नोदयः सर्वान्नी ने ॥ इतिह्ञेम चन्द्रः ॥ 5 
'बेढदासतः | उद्यास्तमनेनामद्शना उद्रभेटो। वि! आत्महनि॥ हे 
दर्शने रवेः ॥ उद्यन्ति ग्रहा अस्सा- उद्रस्षरिः। चि । त्वोदरमाझपूरके । 
ता इण०। एराच ॥ टड़ा । समता आंत्मक्षणी ॥ उद्रस्बिभत्ति इति. 

॥सदिम्नि॥ उत्पत्ता ॥ विग्रहे उद्रस्यमुमागमोमुञ इन्‌- 
उद्यनः। पं । वल्ल राजे । वत्स श॥ अ प्रत्ययश्गनिपातसिटुः॥ 
 गस्ह्ये। घटोङ्गवे । कुसुमाव्जलिग्र उद्रराग: । पुं। जठरव्याधिविशेषे । 
| म्यकत्तरि। उद्यनाचाये॥ न।उ|  उद्री इतिभाषाम्रसिद्धे ॥ 


हये॥ ` उद्रव्याधिः। पुं। उद्र रोगविशेष ॥ 
है |उद्यसन्था । खो । अर्डॉकाट्यात-मा| यथा । कट्यीयवचारन्तुपानीयेन 
तघेटिकातये ॥ | | प्रसाधितम। तढास्वादनाननश्यन्ति | 


उद्र । न। जठरे | तन्दे। कुछो।| उद्रव्याधयोऽखिला इतिगारडेः 

 नाभिस्तनवासंध्यभारो॥ अन्तःसुषि| १८४ अध्यायः ॥ 

| रे॥ युधि। रण पुं। उद्ररोगे ।|उढ्रशाणिडल्यः। पं। उपनिषदुप्रस | 
- उततक्ऋणःत्ति। ऋगते। अच | यः| हे अतिधन्वनः शिष्ये ऋषिविशेषे॥ 

दडा) उदृच्छाल। उद्यित्तिवा। च न । पुं। अन्नगन्धा । अतिसा- 
गते । अच | यदा | हृणात्ि।-द्‌| ररागे॥ 

५ विद्वरण | -उद्हिशातेरजलेपूरवप ||उद्रावर्त्तः । पुं। नाभा । तुन्दकूप्या | 


; खा |! 

उद्रग्रान्धः । पं । गल्मरू जि | उद्रिकः । चि। उदरिले॥ ठक॥ 

उद्रवाणम । न। उद्खन्धवस्थादे। । | उद्रिसी । स्द्वी । गर्भवत्ष्याम ॥ 

|| नागेदे । पेटो कमरवन्ध इतिभा|,उद्री । चि। तुन्दिले । पिचिण्डिले ॥ | 

7 ॥ उद्रस्यचाखंयेन ॥ अतिशयितमदरमसस्य । तन्दादिम्य | 

दारकः । इलञ्चतिचकारादिनिः॥ ` ई § 
उद्यते वा वा । | उद्रि; । च्ि। टहत्कचो । उद्रिणि् | | 
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i | 
ह ॥ अतिशवितसुद्रमस्य । तुन्दाद्‌| ` झोः। क्विप तुक + उद्कस्योदः सं 
| म्यइलज्ञतइलच ॥ ` भायाम । उद ख्ितइतिनिद्वशादस 


| १ 
| 


| 
| 
| ।'उढ्क्कः पुं। ए्ष्यक्कालीनफले । भा. मासारराम ॥ उदस्वितकफकृईल्य. 
विनिकर्मफले ॥ मयनफल इतिप्रसि यभभपरभमंमतम। ; | 
इंसदनवृक्षस्य करटके ॥ उदक्धेते उद्सनम । न। अपनयने॥ उतच्पणे॥ 
। अकरवने। घञ ॥ उद्च्य॑ते वा | उद्स्तः । वि। उत्तोलिते ॥ उत च्ितते॥ | 
। अचपूज्ञायाम। उद्ययतेवा । ऋ|उद्ाजः । पं । पशमित्रानांप्ररण ॥ उ 
| चस्तुता । घञ ॥ मबिप्यत्काले ॥ दजन॑म | अजं० । घञ। अधमो 
।उद््चि8। पं। अग्नो ॥ शिवे। इरे रित्य क्ते वोभावान ॥ 
कन्दप । द्पके॥ वि। उत्नभे॥ उ) उदात्तः। पं । स्वरप्रभेदे ॥ उच्चेरदात्त 
त ऊटुमर्ची रज्यियस्वस;॥ इतिततस्वरूपम्‌। उत्‌ उच्च रादीय 
उद्हूः । पुं। रोगविञ्ञंव॥ ललम्‌ तेंस्य । त: । अचउपसगत्त इतिता 
+ वरटोद्ष्टसंस्यानः शोथ:संजाय|- देशः ॥ काव्यालङ्गारविशेषे + उ- 
तेवचिः । सकण्ड्स्तो ट्व हुलम्क द्‌ || ` दात्त॑वस्त्‌नः सम्पत्‌ । सस्हट्रिमडस्त | 
च्चरविदाहवान॥ उद्हमितितंवि- वशनमदात्तः । इत्त्यलज्ञारसू चम ॥ 
द्यांच्छीतपित्तमथापरे । वाताधिक| चि। दयात्यांगादिसम्पन्केगा मचत | 
शीतपित्तभदद्कफाधिकसिति॥| ॥ हे ॥ दांतरि ॥ ` | | 
| 


डढ्लावशिकम। बि । लवणाम्भसासि | उदानः । ष । कर्छदे शस्येवाये। । कण 
डेव्यव्ञनादे ॥ | स्यान गेवे ऊडंगमनवत््ूलु संवा 

| उट्बसितम्‌। न आलये।भवने। र| या ? स्पन्द्यच्वधर चकर नेवसासप्र 

च्हे॥ उंतऊ्डमवसीवते स्म्म। घच कोपनम । उदेजर्यात मन्म 

न्तक्मेणि घिजवन्धने वा । क्तः । य| दानेनाम मारत: ॥ उदानाहत्क 

तिस्यती ती त्त्वम ॥ र्ता लुखूम्यमूङड्न्तिवौयुः # ऊ | 

उदखित | न। अईजलयुक्त घोले॥ त | ट्रेन अनिति अनेन। अन०। हल | उ 
क्रंह्म दखिन्मथितं पादाम्बट्टीम्बनि | श्चेति घञ ॥ उद्राकत्त ॥ भुजङ्ग | 

जलं सित्त्यक्तः ॥ छच्छिकायाम ॥ i मंविशंषे ॥ { 


३% 2 
£ दकेनययतिवईते । टुआखिंगतिद|उदायुधः | चि। एहीज्ञशखे॥ ` 
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अती उतपाततः 
$उदारः। तरिं। दातरि॥ महति ॥ क बह्मानसेदभवोरुस्‌ पेचके यान; 
_ नाये । दकतणे । सरलेः॥ नक्षा |. कस्यचिन्मिना दःपच्च भजते मध्यस्थे 
॥ ३॥ असाधारण! उलाटमांससन्ता| ॥ उदास्ते। आस°।लटःशानच्‌ । ई 
|| = साहि रा। आतश्वेतिकः॥ उ टासइतिई'्वम्‌॥ विषयानन्तरो रा 
दर्यते। कांगतिप्रापणये: । कर्म| जाशचुमित्रमतः परम । उदासीन: 
. (शि चन्वा॥ उदुचे रासमन्तात्‌ च|| परतरोज्ञेय कार्यविशार देः ॥ 

|| चकति पचायच्‌ ॥ | उदास्थितः पुंछ द्वारपाले \ 
| उदारधीः । चि) महावुद्धी ॥ उदारा | रे ॥ अध्यक्ष! पञ्चवगीन्तर्गतचार वि 
|| जोयस्य॥. 5 शेष । प्रत्रज्यावसिते प्रब्रज्याछूढपति 
| उदावब्तर' । पुं  संवब्स एदिपच्यान्त ते नष्टसन््यासे । प्रत्रज्वारढपति- 
। [त गितंर्वत्स्रविशेपरे ॥ तउदास्थित; । तलेकेपुविद्ति- 
| छदवाबचः। पु ।रोगविशेष । गुढ॒ग्रहि॥ देष प्रन्ञारोचयुक्त ट क्यथिनंज्ञाः 
|| झलमूत्रवायुरोधकरे।ग इतिस्पष्टा-| चत्वा रहसिराजा व्रूयात्‌ । यस्यदु- 
_ ध॥ वत्रोईँजायतेवायेरावर्तःस-| टॅन्तपश्यस तत तदानी मेवमयि- | 
न चिकिव्स के: । उदावर्चइतिप्रोक्तो-। वक्तव्यमिति । त ्ववहूत्पत्तिकन्नडेस्था 
|| व्याधिस्तत्रानिलःप्रभुः। अपिच! वा|| पयेत्‌ । प्रच रसस्यात्पत्तिकंभूम्यन्तः 
॥ -तबिण्सवजम्भा्जच्वाह्नारवमीन्द्रि || रच्च तदत्त्यथम्‌पकल्ययेल्‌ । सचा 
| चेः। [श चठष्णाच्छासनिद्राणांध-| न्येषामपिप्रब्रजितानां राजचारकम 
|| च्योदावत्त॑सम्मवः ॥ जलावत्त ॥ कारिणां ग्रसाच्छादनाद्किंद्द्यात॥ 
|डदावृत्तः। त्रि। उधं नी ते । - २॥ उदाडपूवात छाधातोरगेत्त्यथा 
उदास! पुं। उत्चपे॥ उड़ावे ॥ कर्मकेतित्तः। द्यतिस्यतोंती च्व ॥ 
|उदासीनः। थि।परतरे। शचुलिच्भि || उदाहरणम । न। उपरोद्वाते । दृष्टान्त 
ने। शुमित्रभ्यांपरस्मिन्‌ राजान | । एकदे शप्रसिहयाऽशेषप्रसिहयर्थं यदु 
है हरि दाहियतेतस्मिन ॥ उदाडःपूवोद्दर- 
लेल टक ह 7 क अकः 
उदाहार:। पं। उपाहाते। उदाहृते ॥४ 


स - 
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उदीच्य , 
£उदाह्त; | चि । उच्चारिते ॥ 


उदाहृतिः । स्वी । उदाहरणे ॥ उदा 
डःपूबात हृञः स्थियांक्तिन । 

'उद्ति । वि। उक्त ॥ उद्यतेस्स । वद्‌- 
व्य० । क्त: | इट्‌ । वचिस्वपीतिसम्म्र 
सारणम॥ उद्भते । उन्नत ॥ यथा | 
उद्ति जगतीनाथ य: कुयादइन्तधा' 
वनम । सपापिष्ठ:कथंत्रत पूजयामि 
जनाट्नभिति ॥ वड ॥ ऊञ्ञिते ॥ 
उद्यतस्य । दे अ० क्त: । द्यतिस्यती 
तींचम ॥ 

उद्तिद्तिः। चि। शब्खन्ने । 

उदीची । खीं। उत्तरदिशि उत्‌ड 
त्तर मच्चत्त्यकंम । उत्कान्तंडष्टिपथ, 
मच्वतिरूयेंवा । उद्ईटिच्त्यव्वेरतडई 
कारः । कत्तिगादिनाक्षिन । ड्गि 
तश्चेतिङीप्‌ ॥ 

उद्ीचीनः त्रि। उद्ग्भवे ॥ उदक्‌ । 

॥ विभाषाब्चेरिति खः ! 

उदीच्यः । पुं । शरावत्त्या:पश्‍चिमे त्तर! 
देशे॥ अधादीचदे शाः । वाह्लीका 
वाटधानाशुआमभी राः कालतेायका;' 
। परन्धाश्च बश द्राङ्‌ पक्षवाशात्मख 

. णिइकाः॥ गान्धाराजवनाश्चव सि 

सोवीरसट्रकाः। शकाद्र ह्याःपलि 

न्दाश्वपारदाहारमूर्तिका:॥ रामठाः 

करएकाराश केकयादेशमानिका; । 


| 
| 


उदॉरणम । न। कथने । उच्चारण ॥ 
उदीरितः। वि । उक्त ॥ उद्दोषपित ॥डउ 


| ! 


क्वियापनिवेशाश वेश्यशूट्रकुला ट्र 
'निच ॥ आचेयेथभरद्वाज!प्रस्थला: 
सदशेरकाः। लम्पकास्तलगानांससे 
निकाःसहसाकुजे: ॥ उतेदेशाउदी | 
च्यास्त्‌ प्राणमत्यसज के ॥ न। वा- 
लनामगन्धद्रव्ये । हीवेरे ॥ ज्रि। उ 
द्ग्भवे॥ उदीचि जाते॥ उदीच्यां 
भवःजातःआगतोवा । द्यप्रागपागु- 
दक॒प्रतीचेयत ॥ ; 


होपषिते ॥ उडते ॥ उदोयंतेस्य | 
ईर्‌ । क्तः ॥ 
डदीण:। वि | उदारे । महति ॥ 
उदुत्तमः । चि । अतिशवेनात्तमे॥ उ 
त्‌उच्चे रुत्तमः ॥ । 
उदुम्बरः । पुं । जन्तुफलटक्ष । यन्ञाङ्ग 
। हेमदुग्ध । ड॒मरइतिभाषा॥ उ 
दुम्वरादिमेरूच्ागुरु फिन 
खनत | मध रस्तवरोवण्यात्रणशाध | 
नरोपणः॥ देहल्याम । ग्रहाबग्रह 
ग्याम ॥ पण्डके । नपुसके ॥ कुछ । 
विशेषे ॥ न | ताम्र॥ यथा । यढुदुः 
म्बरवणीनां घटीनां मण्डल महत । 
पीतं नगमयेतस्वग किन्तत लुगतं 
नयेद्च्ययञ्ञाकः सावा 


सुरापानस्य दुष्ट ्ु मुङ्गावया। 


बन 
~ 


CE 
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हि ॐ + आज जन 

उढूख 
महाभाष्यकार 
पः तच्रभवतेयस्वप्रमत्तगी तस्तत्‌ 
प्रमाणसिति । प्रमत्तगीतइति । प्र 
-ज्ञादेनविप्रतिपन्नत्वेनगीत इूऱ्ह्यथेड 
तिकेयटः । विप्रतिपन्न्चेन वेदविष 
यविप्रतिषत्त्याश्रयत्तन तच्ल॑स्वस्सि 
न्रारोप्यदेत्यनाशाय 
बतईखेरस्थृतथाक्तिरिति सनं प्रमा- 


उद्नाता १% 


इ । प्रमत्तगीतर उटूढः । चि। ऊढे ॥ स्थूले ॥ उदुद्यते& 


स्स । व° त्तः ॥ 

उद्गत; । चि । उत्पन्ने। उद्ति॥ 
ते ॥ उदान्ते । छद्ितबस्तुनि॥ नि 
स्मृते ॥ यथा। बद्‌ नेन्गतावाशी ॥ उ 
म्यते स्स । गरूलु ° । क्तः ॥ 

उन्नता । स्वी । विषमटत्तविशेषे॥ सः 
जसाद्मिसलघुकेच नसजगुरुकेप्य 


शमितिभाव इतिविवरणकारः॥ उ- 
शम्मंटणोति । टज० । संज्ञायांभ्‌- 
तव्ृजोतिखच । अरूदिषदितिसुम 
। उत्कष्टम उम्बरम । प्रादिसमासः 
उल्ञङ्कितमम्वरमनेन॥ उद्तिश्चये 
नान्बते वा। अबिशब्दे । वाहु लका 
दरन । पृषोदरादिः ॥ अशोतिरक्ति 
कापरिमिते। कष ॥ 

उठुस्बरद्ला। स्त्री | दन्तोष्टचे ॥ उद्‌ 
म्बरस्थेवद्लान्यस्याः ॥ 
'उदुन्बरपर्णी । स्त्री । दन्तिकेष थे॥ उ 
दुखरस्येवपयोन्यस्याः। पाककणति 
ङोष्‌॥ 

।उदू खलम । न।'तश्ड्ला(्किण्डनाथ 
'काडाद्निमिते करुडनसाधने | उ 
लुखले । ऊखल इतिभाषा॥ गर्ग 
ले) गुग्गुले ऊद न्दत खञ्द। ऊ 


| 


2 डूखे लाति। लाअ ०। आतेोानपेति-. ता॥ 
ट्र 
9 कः । एषादरादि॥. ।उद्दाता । पं । सामवेदक्तत्ष्वाजा उदा£ 
E92 जस प 5 


थाइता।अंधिगतभनजलागयुता:स 
जसाजगै।चरणमे कतः पठेत । इति 
तज्ञचणम॥ 
उन्नसः । घं । आविभावे | उद्ये । 
ऊट्डंगमने ॥ उन्ञमनस्‌। गरुलु* | 
ग्रहृ निञ्विगमश्चे्त्यप्‌ ॥ 
उद्गमनम्‌ । न | ऊद्धंगमने॥ ल्युट्‌ ॥ 
उद्बमनी यम । न। प्रालितांशुकद्वये 
॥ उन्गम्यते अभिलष्यते। गब्लु ० अ 
. नीवर। इयडच्यविवच्ितम। ग्ट 
तबन्त्युन्नमनो यवस्त्े। इतिदर्शनात्‌ ॥ | 
चि । ऊङ्कंगम्ये ॥ 
उद्दरणम । न। उन्नारे ॥ ` ` 
उन्नाढ़म । न | अतिशवे। अच्यथ ॥ तरि 
। अतिशययुक्त ॥ उद्घाहतस्स । गा. 
छवि? | क्तः॥ क्रिवाविशेषणत्त्वक्तीव 
त्म । ट्रव्यविशषण्स्तत वार्च्याखङ्ग 
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कर =  | कप 
ह उदह्डोण; | उङ्कनः ट्र 
£ यतिसाम। गैशब्दे । टनठचिशंसि| पकर्षशे॥ ` कि 9 

| 


च्ढाद्थ्य: संन्रायाच्चानिदे ॥ 


प्राप्रसिद्दनागवाया: कमणि । करए 
गजने ॥ उद्नरणम । गशब्दे । उन्न्या 
ग्रति घञ ॥ 
उन्नारशुद्ध! । प। सधमास्लोन्नाराभा- 
वे॥ 
उन्गारशाधनः। पुं । कृष्णजीरके ॥ 
उन्निणम । न। ऊङ्गमखस्य वायोः 
क्रियायाम । छदे ॥ टवमडक्विरणे 
इतिधातपाठन निपातनात गिर 


| 


त््वंवाध्यम ॥ 
उन्नीतम | वि । उच्चेगीते ॥ 
उज्गीतिः । सही । उच्चे गाने ॥ आर्याप्रभे 


तिः संस्मु ति्क्या । अर्चाया मास 
क्ति दुस्तरसंसारसागरे तरणिरि 
ति॥ उदुच्चे गीतिः गानम्‌ ॥ 
उन्ती थः । पुं । प्रणवे ॥ साखामुहाने ॥ 
. सामविशेषे ॥ पाञ््ञभक्तिकस्य साम्नो 
: दितीयायां ढतीयायां वा भक्तो ! 
कु उज्गीयतेसे। । गश्वादीसि थक ॥ 
£उन्ीणः । चि । उदमिते ॥ भक्षितस्या 
80: 


उद्गार: । पं । उद्रमने ॥ डकार इतिभा 


'लन्नाहितः । त्रि। उपन्यस्ते ॥ बद्धे ॥ उ | 


दे॥ यथा। नारायणस्यसन्तत सुङ्गी|. 


उद्दन, | घु । 


उदूण: | तरि । उद्यते । उत्तोलिते । उ 


तोल्यध्‌ तेवस्ता द ॥ उ्नुय॑ते स्स । 
ग्रीड्यमे । क्तः॥ 


उन्नन्य; । चि। डत्तङ्ग॥ | 
उद्वहणम । न। उद्डाहे । उटुंग्रहण ॥| 
उपसंहरण ॥ उतऊड ग्रहणम ॥ 
उन्नाहः । पं । वाद्प्रभेदे । विद्या) 
विचारे॥ उन्न्ण । उटी कृत्य क- | 
स्यचिहु हण ॥ उन्गहणम। ग्रहडपा| 
दाने । उटिग्रहइति घञ ॥ ` | | 


+ 


"४० टे. 


| उन्दाहमज्न: । त्रि। वादसमथ ॥ उद्डा| 
त: ऋतइच्नम । अन्यथागुणसति छ| हेमल्लशव॥ ` | 
इृरणर्मित स्यात्‌ । यद्यप्यर्थनिदेश- उद्डाददिणी । खी । पाशास्यरज्जौं । फाँ 
आधुनिकः तथासति प्रषादरादि | सा इतिभाषा ॥ | 


दीश ॥ ग्राक्षिते ॥ मत्त्यायिते ॥ 
ह्र; । पं । इस्तप॒टे ॥ वळी ॥ ्रांघा- 
याम ॥ उदून्यते उत्कृष्टोचायतें | | 
हन्ते:कमेण्यप टिलोपांयच्व्वानिपा 
तनात ॥ देहजानिले॥ चि । प्रका| | 
णड़े। प्रशस्ते ॥ उदुन्तिनी चताम्‌ । 
उतपूर्वीदृन्तेः सङ्कोहौ गणमशु 
रितिनिपातितः । मनघ्योङ्गः। अ| 
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ह कट अहिकः ह | 
; ५ 
ठू काहे निधायतच्यते यत्रकाष्ठ का|डङ्घातः । 3 | पाद्ख्खलने ॥ ससप& 
| छंसउइ्वनः । उटन्यते ऽस्सिन्‌। उ| क्रभ॥ पबनाम्यासयेगगायकुस्कादि 
इनोत््याधानमिति अधिकरणश्रप्‌। चये । पवनाभ्यासयेगस्यकालभेदे 
उद्र्ष: । पं । घर्षणे। झामकेन गाचा ॥ नामिसूलात ग्रेरितस्यवायोाविवि 
यु 


द्घिर्षण ॥ ` च्यमानस्यशिरस्यमिहनन न 
उद्दरषणम । न | क्रामकेन पादाद्गा इच्य अतेसेबंकालपरी चा । प्राणन 
कि he 

गणा; ।| प्रेर्यमाणनअपानःपीड्यतयद्ि। ग 

चघर्षणे ॥ इष्टकयोङ्कषण ग॒ण EE 
| कण्डकेोठनाशित्लम त्वरगताखिते च्याच निवक् त्त सर्र तह 
| जनतच्स | शिरासुखकारकत्वञ्च ॥ | णम्‌। उत्तुङ्ग॥ मुद्गर ॥ आरम्भ 
| उङूसम्‌।न। मांसे॥इतिहारावलो॥|| शब्द ॥ ग्रन्यपरिच्छ दें ॥ उतहनन 


उद्धाटः ।पुं। उद्भाटने ॥ रच्विशेष । | म्‌। हन० । घञ्‌। हनस्तोचिणल्वाः 


॥ -जञाकीकाघर इतिभाषा॥ ` ॥ पाषाणाद्भिःप्रतिघाते। ठोकर 
| उद्भाटकम | न। पुं । कू पाञ्जले डु त्त्य आखलो च््यादिभाषाप्रसिद्ट ॥ | 
| थेबन्तविशेषे । घटीयन्त्रे। अरहट। । ययावनुद्घातसुखेन सागमितिर' 
) इतिभाषा । घिनीं इतिच ॥ घुः॥ 


उद्घाटनम । न) कूपाज्जले।त्तोलनाथ उद्घुष्ट:। वि । उट्घोषिते । नादित॥ 
'यन्त्र। घटो यन्त्र अरहटरहंटइतिच। उद्घोषः । पं । उद्घो षण ॥ घुषघुष्टो 
भाषा ॥ कूपातसलिलमुट्घाव्यतेऽ| । घञ्‌॥ 
नेनवा । घटसङ्कते । ण्यन्त: । ल्युट। उद्घोषितः । तरि ¡ उद्घुष्ट । | 
उङ्खाटितः। नि। अपावृत । कृतोद्घा उद्दश: । पुं! उतरे । मत्कूणे । कोण| | 
टने उघाडा खुलाइति भाषा। र| :कुणे। किटिभे ॥ उत्कृष्टो दशः 
हेऽनुट्घाटितदारिनाहूतः प्रविशन्न उद्ण्डपालः । पं । स्य विशेषे ॥ सत्य 
रः। वारिताथप्रवक्तापिपच्चाहमश।| प्रभेदे ॥ ` 


| | नंत्यजेदितितन्त्रशाखम ॥ घटेः क्त; उद्दन्तर; (ति । उत्तुङ्गे ॥ कराले ॥ उ 
i Ci Te | | 


क्कटद्न्ते॥ 
2उद्बौटिताड़। (पुं प्राज्ञ त्रि अना उद्दानम । न । बन्धने ॥ उतपातय | 
£ टतगाच॥ ऊट्घाटितानिअङ्गन्यस्या | ` तेभोवेल्यट॥ 


f rn > क पी 
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| ४ उद्दीप उडत; ट्र 
(उद्दान्त: । त्रि । उत्कृष्टद्मित ॥ उद्दोपनम । न । प्रकाशने ॥ विभाव 


| 
| | उद्दामः पु । प्रचेतसि । वरुण ॥ प- विशेष ॥ 
| ंचत्त्वारिशदक्षरायांवृत्तो॥ त्रि। उद्दीपित:। ति। प्रराचिते ॥ व्यक्त॥ 


अप्रतिबटुं। वन्धरहित ॥ स्वतन्त्रे ॥ |डद्दी सम । चि । अतिप्रकाशिते ॥ उद्दी 
महति॥ यथा उद्दामद्न्तुरनिधु| प्यतेस्स | दोपीदीत्त। क्तः ॥ 
न्तुट्द्न्तघातः। इतिप्रत्रज्या ॥ गमती | उद्दृश: । पं। अनसन्धाने | अन्वषणे || 
रे सापपत्तिकस्वछपसङचेपे॥ की'त्त 

| उह्दामगीः। त्रि) प्रगल्भवाचि । ने॥ यथा । नवने नन्दनाद्दश नचे 
।उद्दालः। पु। वङ्वारक्र। लसाडा इ|। वरथसंश्रये | इतिरामायणपरयेग; 
तिभाषा॥ वनकेदरवे ॥ उद्ालस्त | ॥ उद्दिष्यते। दिशअतिखजने । हल 
भवेद्ष्शोग्राहोबातकरोभशम॥ उ| ज्वेतिघनज ॥ 

हलयति । ट्लविश्रण । कक उद्शक:। वि। उद्दशकत्तरि ॥ उदाहृ 


॥ हच॥ रण ॥ | 
| ।उद्दालकः। पुं । वेदाद्षुप्रसिद् ऋषिवि|उददशत8 । अ। एकदे शेन ॥ सावविभ | 
शेषे | श्ेतकेताःपितरि॥ वहुधार| ` क्तिकस्तसिल॥ | 
कटचे॥ स्वाथेकः! ` उद्देश्य; । ति । उद्दृदव्ये। उद्देशनीये । 


उद्दालकपुष्पभज्ज्िका । स्तरो । क्रीडा|  मरयाजने ॥ 
| विशेषे ॥ यथा। विधिविष्णमखाम|| त्त्तिभेवति॥ ' 
राहयस्थितिनाशप शिवाप्यनी खर:।| उह हिका । स्त्री । कोटविशष । ; 
जगद्म्चतवच्तयङक्रमः चणमुहाल|| च्चिकायाम ॥ 
कप॒ष्पभव्जिकेति॥ उद्ालकस्यञ्च|उद्योतः। पं। प्रकाश ॥ उद्द्योतनम्‌ । 
मातकस्यपष्पाणिमञ्चन्तयस्यांक्रो- | द्युत०। घञ ॥ > 
डायां सा। संत्ञायामितिखल ॥ नि। उद्दाव:। पुं। पलायने ।सन्द्रावे॥ उदूव की, 
त्त्यक्रोडाजीविकयेरिति षष्ठीसमा| _ णम्‌) दरुगता । उढ्यियतिवेषतिपू क 


स; ॥ || द्रुबइतिःघञ ॥ 
3% ~ ह ~ चच्छलेः श्र 
४ उद्दिष्ट: | त्रि। उपदिष्ट ॥ ।-पं । राजमल्ले ॥ वि। चच्छले ।& 
i 
$उद्दीपकः । वि | उद्दीपनकत्तरि ॥ 
B88 
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र ( ३६६ हा 

हे SS A इक जज 
रे उद्वारः 2 ड 
-_ में अशात्ते॥ प्रगे ॥ आहते ॥ | कमणिघन ॥ | 
सनस्कत्वम। न | अभिमाने । ग|उट्टारणम । न । उड्डारकरण ॥ | 
दिलत उडुर:। चि | निभरः। इढ । ककपू | 
न । खी । उन्नति । । रित््यादिनासमासान्तः ॥ | 


| | 
उटृरणम्‌। न। उद्ठारे । स्‌ तौ ॥ वान्ता उडत! | वि। अतिशयिते ॥ उत्यापिते॥| 


ज्रो।उन्म लने ॥ ऋणशद्वौ ॥ उन्नये |उदूननम्‌। न। उद्धप्रद् पय 
. ॥ उड्थिते। उद्रते ल्यः भावेवा ॥ न ।न। व्यज्ञननेपकरणभूतेचू 
डटुषः । पं । उत्सवे । उदयति । ह| ण ॥ यथा। रलालवङ्गकपू रकस्तू | 
- तञ्रलीकेशिजन्तः। उन्नतेहपाचेति| रोमरिचक्वचास्‌ । 'चूणस्योडूलनं 
| व्वातघन॥ | देव॑भेज्यक्षी रेचुसम््वे ॥ व्यञ्ञ नेषु 
।उद्षेणम । न । रोमाञ्चं | | चसवंषुशाकजेष्वन्रज्ेषच । मांस 
उदकः । पं । कुष्णमातुले । कृष्णशिष्ये सत्यभ वेष्वेबंप्रलेहतलनाद्घु ॥ आ 
) हृष्णीनांसदाते मन्ती कृष्णस्यद्‌| दावेवपचेतखर्‍हे ततेह्षिङ्गद्कच्चिमे 
| | वित; सखा। शिष्याटहस्पतेः साचा। त । वेसवार सलवणचिष्ठातत्तपि 
|| दुटरवोबृदिसत्तमइतिखरी विष्णुभाग-| शितपचेत्‌ ॥ अड स्विन्नचि मत्तम 
|| वतम ॥ उत्सवे। महे ॥ क्रतपावके| थवा दाडिमोरसम । सिडपाके 
|| ॥यंत्तामौ ॥ उद्दनाति दुःखम दातव्यंचर्णमड्लनस्यतदिति॥ | 
|| ज कम्पने पचाद्यच॥ ` - । न। रोमाञ्चे ॥ इतिहला। 
उद्भानम । म। चल्याम ॥ उटोबतेच | यधः॥ 
|| ! डुधाञ्‌ ° । ल्युट्‌॥ चि । डन्गते । उदुत: । वि। उतचिप्त॥ परिभक्तो 
|| बसिते॥ हहत ज्किति॥ कृतेडरण । समुद्क्ते | उ. 
ठाया इतिभाषा । एृथककृते॥ उच्छ 

दित डड्ियतेस्स । हज > धज | 

बा।क्तः॥ करः || 
उद्घतपाणिः । वि । उत्तरीयादर्हिष्क | 


Fl ।उद्बतिः। स्त्री । उट्टारे ॥ घुञ्‌ क्तिन । उ 
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उड्गेदः 
उद्धिज्ञः । थि। उद्भिद्यजाते। वींजका ॐ 


७. 


१६9 ) 
2४ ५४% % >> IE FN 
१% क 
र उड्गासि | 
>>> 
&उद्यानम | न। चल्िमाच । चल्हा 


भट्टी इतिभाषा ॥ उत घायतेइमिर | 
च | ध्याशब्दाग्निसंवागया, । यु 
हा | 
| उड्डा।। प (नट्‌ ॥ उज्झाच्यदकम । उ 
| ज्कडव्सग | मिद्योह्यानदे इति क 
| सरिकाप उच्फथच्वञ्दनिपा त्यत ॥ 
उद्दन्धनम । न | ऊङ्गवन्धने । गलेमेर 
स्पीदेकरलटकमर्नी फांसी इति- 
माषा ॥ | | 
उडू: । वि । विकसिते ॥ इतिहलायु- 
घः ॥ ; 
डदोधः । पुं। किञ्चिट्क्ञाने॥ ` 
डड्कटः। पुं । कच्छपे ॥ शूर्प | प्रसफा 
टने । रूप इतिभाषा ॥ ग्रन्यादव्हि- 
भूतेश्चोके॥ ति । श्रेष्ठाश्ये । महा-| 
शये। महात्मनि ॥ प्रवरे ॥ 


.त्क्षभगवदिभतिशंब्दित ॥ उड़वन 
॥ । म | उद्भावच्त्यस्मादितिवा। भू* । कू 
दरप ॥ हरो ॥ ग्रपच्बंप्रत्ण पादा 


रादा । उत्कष्ट जन्मस्वच्छयाभजते इ. 
त्तिवा॥ 
| उङ्गावनम्‌ । न। कल्पने ॥ | 
डङ्ावित्तः | चि | उत्यापिते ॥ 
£उड्डासित; | चि । प्रकाशिते ॥ 
28808838, === 


| न ९ 
'उड़व: | पं । जन्मनि । उत्पत्ता ॥ उ-| 


। 
नकारणत्त्वात । उनद्नत्ताभवात ससा-| 
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ण्डप्रराहिस्थावरमाच । भूमिम द्भि- | 
| 


दजातेठणटचादिए॥ यथा । उड़ि| 
ज्जा; स्थावराः सव वी जकाणह प्ररे--| 
हिण इतिमनुः॥ उद्गेद्नम ड्रित्त । | 
सम्पटाद्किप । उड्धिदाजातम | प 
ञ्चम्यामजातावितिडः ॥ 

डड्िट्‌ । पुं। यागविशेषस्यनान्नि ॥ 
उद्भिद्यते पशुफलमनेन यागेनेति 
निर्क्तः ॥ त्रि। उड्िञ्ज ॥ आ 

विधम । ठणरटक्षगल्मलतावज्लीभे- 

दात॥ भुवमुख्िनच्ति । ना 


। इगपधेतिकः ॥ 


—~ TT 


| 
उडूतम । चि । उत्पन्न । जात ॥ उद्भ 


वतिस्म । भू । क्तः ॥ प्रत््यक्षयेग्य | 
उड्डिट्म | त्रि । तरुगल्मादे । उड़ि- 
ज्ज॥ न । पांशुलवण ॥ उद्डिनत्ति 
। भिदिर"। इगपचेतिकः ॥ 
[उड्भूतछूपल । न। नवनगाचरळ्पे ॥ 
यथा । उड़ तळूपॅनयनस्यगाचरोदट्र- 
व्याशित दन्तिएथत्लवसङस्यं । विभाग. 
संयेगपरापरचस्तहद्र वत्त परिमा- 
णब क्तम ॥ क्रियांजातिंयाग्यव्रृत्तिस 
मवायञ्चतादृशम । गक्ञा तिचक्षस्स 
म्वन्धादालाकेाड़तरूपवे[रितिका 
रिकावली ॥ FE 
उड्डेदः । पं । रामाज्ये॥ उद्धिबतेः & 


| 
| 
| 


। 


i 
4 
ff 
> 


यापा - 
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वक 
> स्सिनवा। कि चेतिघञ्ञ्‌॥ स्फ यथा । उद्वागादनिवरत्तस्य सुसहा 
| रणे॥ | यस्य धीमतः। छायेबानुगतातत्य| | 
E । प॑। उद्देजने। उद्देगे॥ उद्गम नित्त्यञ्रीः सहचारिणीति ॥ | 
| शाम ।श््रमञअ्नवस्थाने। वञ्‌। नादा उद्यागी। चि। उद्यागयुक्त । उद्यमिनि 
| न्तोपदे शेलि न वृष्ठिः ॥ ॥ अ उद्योगिनंपुरुषसिंहम पैति 

उद्डान्त| १ चिं) भरसान्विते । ख्रान्तिमा | लची वेनदेयमितिकापुरुषावद- 

न्ति। देवनिडत्त्युरुपारुषमात्मश 


पन्ने ॥ न । बाहुमुद्यम्यमण्डलाका 

| रेणसङगभ्रामणे ॥ क््रायल्नेकृतेयदिन सिद्ध ति केोऽवदें 
| उद्यतः | वि। प्रदत्ते ॥ उदूण ॥ ऊद्धी प्ति ॥ 

| | कृते ॥ पुं । ग्रन्यपरिच्छ दे ॥ उद्यम्य उद्योजक: । चि । प्रवर्त्तके ॥ 

|| स्स्स वम्मडप० । क्त; ॥ उद्रः । पुं। जलजन्तुविशेषे । अम्बुविडा| 
| उद्यम; पुं। उद्योगे । गुरण ॥ उद्यम | ल ओणडविडाल इतिचभाषा ॥उन 
| नम | यमउपरेमे । घञ्‌ । संत्ञापः| त्ति।उम्दी°। स्फायी तिरक्‌ ॥ 
| वकत्चादहाभावः। अडडद्यमइति [उ । प।) 


2882&&& 


{ 


प्रतिमागके । वङ्ग ॥ 


/ निह शादा ॥ उद्रङ्ग; । पा) 
उद्ममनमः। न। उत्‌च्षेपणे ॥ |उद्रथः । पुं ।रतकी ले ॥ ताम्रचू डखगे॥ 
उद्यमितः) चि। प्रेरिते ॥ उद्रित्त:।चि।स्पष्टे स्फु टे ॥ उद्रि च्यते. 


प "न| निस्परण॥ प्रयोजने ॥| स्म। रिच? क्तः॥ 
आक्रीडे | फलप्रधानेराज्ञ: सबाप- | उद्रेक: | पुं। अतिशये । वृद्धी ॥ उपक्र 

भोगयोग्यवने॥उद्भभे ॥ उद्यान्यने| से ॥ 

नऑ्मन्वा । या प्रापण । करणल्य- उद्रेका । स्त्रो । महानिम्बे। डेक बका |. 

ट॥ यन इतिचभाषा॥ 

डद्योनपालः । पु। साली इतिस्याते ||उदव्सरः । पं । वत्स्तरे ॥ 


आक्रीडरचके॥ उद्यानाध्यक्षे ॥ उद्धमनस । न | उाद्गरणं ॥ 
उच क्त चि ७ उयमबुत्ते । उद्योगवि उद्दर्च, । चि। अतिरि क्ते। डबरा इति 
शिष्ट। उद्योगिनि ॥ 
2उद्यौग:। उयमेः । यत्ने | चेटायास | 


धिकफलसाचष्ट 


| 
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%डञ्ग्त्तनम। न । उत्पतन । ऊद्धगता उद्दाइनी | स्त्री । रज्ञा । वराटके र्ट 


॥ विलेपने ॥ घर्षण ॥ उव्साद्ने । | स्सीइतिभाषा ॥ 
शरीरनिर्मली करणगन्धट्रव्या द । । पुं । परिणी ते ॥ 
उबटना इतिभाषा॥ उद्त्यतेऽने |उद्दाहिता । छी । परिणीतायाम ॥ 
न।डतवण्ण्थन्त: । ल्यट ॥ कलिकाले आगमोक्तान्यमार्गण वि 
उद्दत्तितः । चि । उङ्गामिते॥ - | वाहितागहिता भवति यथा।डदा 


ज 


| 

टुंनस । न। अन्तहासे ॥ हितापियांनारीजानीयातसातुगः 
दर्तः । ति उडत inn चिंतेच्या गमसिद्रान्तः ॥ 

उद्दसनः । चि । वासारहिते ॥ उद्दाहु: । चि । लर्ल्ववाहुपरुषे । उद्य 


उद: । पुं। पुत्रे ॥ सप्तवाव्वन्तगंतवा| तहस्ते ॥ उद्दाहरिवंवासन: ॥ 
| युविशष ॥ च उदिय्ः । चि। चभिते उंदेगयक्ते । | 
त: ॥इतिशिरामणिः ॥ उत्ऊड् न| दुःखपरिहाराक्षमतया व्याकुलचि 
वषति । वहप्रापणं । पचायच॥ ना ` क्त॥ मीते। ऑविजीमवचलनयेा:' 
यके॥ । क्त:। ओदितञ्चेति तस्य नः। शी 
उद्दा । त्री । कन्यायाम्‌ पुव्याम॥| दितइतिनेट ॥ 
उदन्त; । पु । निम्न देगजे ॥ उन्नतवान्त उदिखमना8 । ति । कम्पितहदयेआं 
| मन्तमंट्‌ वसनसस्सात ॥ त्रि। उद्द उदिवहणम । न। उठ रण ॥ 
मिते। लड़ते । वसित्त्वाच्यक्ते$त्रादे] उच्च त्त: । त्रि । उत्चिसते। उत्तसिते॥ 
॥ उद्दम्यतस्थ । टुवभ्‌ उ०। क्त:॥ | परिभक्तोज्किते॥ दुट्त्त ॥ 
उद्दासनम । न | वधे । मारणं । वास उद्देगः | पुं | उद्देजने । उद्भु मे।।छका 
च्छेदने । चराढिः | भावे ल्यट्‌ ॥| कोविजने कथ॑ंसवपरियग्रदशन्योजी 
उद्दाह: । पं । विवाह । दारपरिग्रहे ।| विष्यामी त्वेवंविधे व्याकुलताहूमे 
भाव्योक्तसम्पादकग्रहण । पर्ये चित्तव्रत्तिविशेषे विरहजन्येदुःखे॥ 
॥ उत्कुष्टंबह्नम! वह०। घञ्ञ्‌॥ || उद्धमने॥ भवे॥ न | गुबाकफल । 
उद्दाहनम । न। विवाहे । रणरणे॥ | सुपारी इतिभाषा ॥ उन्गतेक्शाऽ- 
-दिगुणाकृते। दिसीच््ये। िवारञ्ग| स्सात ॥ति ।स्तिमिते ॥ शीघगा-& 
छक्षचे॥ . | सिंनि ॥ उद्दा है ॥ उदेजनम १ ॐ 
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उन्नाद र 

धु 

र सप्राविजी? । घञ॥ स्म । उन्दी ल्ल" । कत्तरिक्तः । नद्‌-% 
||उद्गेजनम । न | उद्देगे ॥ 


। चि। उद्देगकरे ॥ । चि। उच्च । प्रांशो ॥ उन्नमन 
उद्वेलः । ति । न्रेलामल्लङध्यवत्तमाने | तिस्म । णमप्रद्वतत्व। गत्त्यय तिक्तः॥ 
सिन्धो ॥ उदृत वेलाम । अच्त्याद महति ॥ उन्रताना मनगमने खल 
य इतिसमासः ॥ सम्म देग्रतःस्थाः ॥ 


र 


विदेतिपचञे नक्त्वम ॥ | 
| 
| 


उद्देष्टनम । न। इस्तपादवेर्ट ते । वाँ 
जटा सरली इतिभाषा ॥ उन्मुक्तव- 
न्थविश्वेष ॥ 


उन्नतनाभि: ।तरि। वृदुनाभिा ॥ 
उन्रतभतलम। न । माले ॥ उन्त्रततच्द 
ततभतलज्द ॥ क्षेत्रमारुह्म मालस ॥ 


| 
|उदोढा । पं । परिणंतरि॥ कलिकाले |उन्रतानतम । त्रि। उच्चनी चस्थाना दे। 


आगञ्नाक्तान्यसागण विवाहुंकुवा-| । वन्धुरे ॥ उन्रतञ्वतदानतञ्च॥ 


'शागहिताभवति । यथा | उद्दोढापि उन्नति: । सी । उद्ये ॥ सझ्दो ॥ ग्‌ 
भवेत पापी संसर्गात कुलनायिके । | रुडभायौयाम्‌ ॥ | 


| 


“वेश्यागमनजं पाएं तस्यपंसादिनेदि (उन्नतो शः । प॒ । गरुड । वेनतेये ॥ स 
ने। इतमहानिवोणतन्त्रम! || ख्डुश्‍॥ ` 

उन!। चि । निकृष्टे ॥ ||डन््रदुः। त्रि । उत्कटे ॥ उदड ॥ 
।चि। निकृष्टेन विद्वे॥ . |उन्नमितः । चि । उत्तोखिते ॥ ऊर्डोकृ 
उन्दः । पु क्ेद्ने । आद्रोभावे॥ लें॥ | 

उन्दनस । न । क्रेढने ॥ उन्नयः । पुं । कूपादेजलादे रूह न- 
उन्दरु:। पुं। मूषिके॥ इतिदिरूपकोाषः॥| यने ॥ उन्नयनम । शोज ० । कि 
उन्द्‌ रः। पुं। मूषिके ॥ द्पवाद्विषयेष्यु व्सगेोमि निविशते 
प । पु । आरि । मूषिके ॥ उनत्ति इत्त्यरच ॥ 
_ । उन्दो० । बाहुलकादुरू: ॥ उन्नयनम्‌ । न ।. वितक ॥ उन््रवे ॥ ति 
|उन्द्कर्णी । सो । आखुकर्णोलता || । चोभके॥ णीज० । ल्ट ॥ 


यास 0 उन्त्रसः।चि। उन्क्रतनासिके॥ डन्त्रत्ताना 


= 


5उन्दस,। पु । मषके.॥ इति हेमचन्द्रः ॥ | 


सिकाऽस्य। उपसगीचेतिनसादे शः छू 
उत्र: । ति! क्रित्र॥ दयापरे॥ उनत्ति उन्नाद: ।पं । महच्छव्दे ॥ ८] 
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TE 
ट उमां 
$डन्न्रायः | पु । ऊडनयने | उन्रवे । उ 


अ प्रापण | अवोदेगनिव इतिघंन | 
'उन्नाइम | न| काच्ज्रिके॥ | 
उन्िद्रः ॥ त्ि। उतफुल्ले । विकसिते । | 
.. प्रवड ॥ शयनादडद ॥ | 
'उन्मज्जकः । पं । तप्राविशेषाज्नव्यसचे ' 


विज्ञयस्तापसेले।कपजितः ॥ 
। प । धत्तरे | धस्तरे ॥ मच 
कुन्दरच ति । उन्मर उवति। ग्रेहेवा 
ताद्यावेशवति ॥ उन्मायतिस्य । म 
दोहन ।। गच्त्यथति क्तः ।नध्या' 
स्वत न नक्षस ॥ उन्मत्तयतिवा | 
तत्करोतीतिखिच । यचायंच ॥ ॥ 
उन्मत्तक: । पं । तापसान्तरे ॥ उडता. 
मत्तो मत्तत्वयस्यस; । स्वाथ कः ॥ | 
| 
| 


। 


। 
उन्मधनम । चि ।॥ व्यथके ॥ वाहुल | 


कात्कत्तरि ख्यट ॥ ˆ 


अलङ्गञीतीव््ष॥ 


डळ 


TR RN < pa 


उठाना: । नि । उलो उशित 
ठाना इतिभाषा॥ उन्रयनमं । शी | सि॥ उद्धत॑मनेहस्य > 


उन्मनी । खी । यागिनावस्याविशेश। | 


| 
तापसविशष ॥ कएद्म्नजले स्थिता. उन्न्यः । पं | वधे । मारखे ॥ 
तपःकुवनप्रवत्तत । उन्मज्जकः स- उन्माथः | प॒ । कूटयन्त्र। सगादिवधोप श 


उन्मादः । पुं । चित्तविखंमे । pss ला 


उन्माद 


वधाहु:पृज्यपादा: | उन्मन्यवस्थाचि' 
गसायविद्दकुपायमेकंलवनिदिशा- वन 
मः । पश्यलुदासीनहशाप्रपऋंतसकु |. : 
ल्यमुन्मुलयसाबंधानइसति ॥ | 


A 


युक्त यन्त्रे । आमिपंदच्त्वाखगपच्यि | 
वन्धनाथेंयतसन्धानयन्वॅनिवेण्यते- | 
'सबस्मिन ॥ उन्मध्यतेःनेन । म्थेवि | | 


ब 

| i 

ले7डने। हलश्चेति घन ॥ मारणे | | र 
| j 

॥ घातके ॥ उन्मथनम । सथहिंसा | ; 
| |; र 


बोस | घञ! 


वेशाचित्तानवस्थिति ॥ वि रहिंणे। हसाः 
कश्मिशिद्वस्थाविशष ॥ बातिकरो ः 
गबिशष । सतिश्षश ॥ न्न्य 
तादेषायस्मादुन्मारगमास्थिताः 7| 
मानसेयम तेएव्याधिस्न्मादइतिकी | 


ie 
२ 


| | उन्मथितः । थि | उद्घर्षिते ॥ | 
| | उन्मद: | चि । उन्मादविशिष्ट। उन्मद्‌ | तितः ॥ उन्सद्नम । मदोडछष 
| - व्शा॥ उन्नतामदहषाऽस्य ॥ म्‌ घज॥ || करा विवन 
| | करे। उन्मद्यांत । घचाद्यच ॥ | उन्मादक: । चि । उन्मत्तताजः 
| 'डेन्मद्िष्णुः: । जि। उन्मादशीले । उत्म र्दे? ॥ है 
त दे ॥ उन्मदनशीलः । मदीहप । उन्मादन: पुं. रस्य ञ्‌ 
ऱ्य यिभ ॥ आ 
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छउन्मादवान्‌ । चि | उन्मत्त । वातकृत 
चित्तविखमे ॥ उन्म [दोास्यास्ति। 
तप॥ 
- (चि) उन्मदिष्णे ॥ उत्पूबौ 
नमदे; शमिच्यष्टाभ्योधिनुण्‌ ॥ 
उन्मानम । न। लसद्भमाने ॥ द्रव्यान्त 
रपरिच्छिलगरुलेन पलादि शब्दवा 
च्येन पाषाणादिना तुलाढावारापि 
तेन येनसुवर्णा दे ्ुरुखमुन्मी यते- 


HS का. 
_.. 3 


उपका 


RR 


त्पाटने॥ 

उन्सेपः । पुं । चक्षुषोरुन्मीलने ॥ उ- 
ननिषति । लिपश्षेषण । इगुपधे- 
तिक; ॥ 

उप।ञअ | अंधिकार्थ ॥ हीं नाथ॥ आस- 
न्ने। सामों प्ये ॥ साटश्ये॥ प्रतियन्ने। 
'गुणाधाने ॥ व्याप्तो ॥ पूजायाम्‌ 
शक्ता | आरक्षे ॥ दाने ॥ देाघा- 
ख्याने ॥ आश्व॒व्थक रण ॥ अत्त्यवे ॥ 


| तटूद्वारापणादूर्डमानमितिशब्दन 
विवत्तितं तदुन्मानभिति उद्धमान 
„ उकलान्मानमितिवात्तिकाथ दोनि 
तोक! ॥ वेद्यकपरिभाषयात्‌ द्रण 
“परिमाण सामान्यते! ले[कव्यव- 
हारेणत्‌ परिमाणमाचे॥ ` 
उन्मिषितः । त्रि। प्रफुल्ले । विकसिते 
उन्मोलनम। न | उन्मेष । विकासने 


| 


' ॥ उन्मोलनंचित्तकुतूहलानास्‌ । 
_ मोलनिभेषणे ल्युट ॥ 
५ र । वि। प्रस्फृटिते । विक- 
ही || सिते। ` 


उन्मुखः । चि । उत्पश्य । ऊद्डास्ये ॥ ड 
टूज्रेमखंयस्य ॥ उद्यक्ष ॥ 
न्मूद्रः। ज्ञि। प्रफुल्ल । विकसिते ॥ 


उन्मूलनम्‌ \ न। उत्याटने ॥ डन्म॒लन 
'पाचबिनिन्दकानास ॥ 


मच 


EF ~¬||उपकारः। पुं। उपकृते विकी शकु 
[ । चि। उत्पाटिते ^ कृता! सुमादिष॥ उपकरणस । कूज! 


निद्शने ॥ उद्योगे ॥ 
उपकश्छम । न। ग्रामान्ते । उपश-| 
ल्ये॥ अवर !पञ्चमग ते । आस्कन्दिते 
-॥ कण्ठासन्रे॥ चि । निकट । समीपे 
॥ उपगतः करम । अक्त्यादय इति 
समास; | उपगतः करण:सामीप्यम- 
स्यंतिवा ॥ 
उपकरणम । न। नुपादीनां छतरचाम 
रादे। । परिच्छदे ॥साधनसासग्या 
म्‌॥ यथा | भोजनादेर व्यव््ननादि। 
पूजायां गन्धाद्‌ । रसे शब्दादि | मु 
गवन्धनादे। वागुरादि। ए्वमन्यद 
प्युह्मम॥ उपक्रियते । कृ० । ल्युट॥ 
'उपकच्ता ।त्रि । प्रत्तिकत्तरि॥ उपका- 
रकारिणि ॥ 
उपकल्पितः । चि । समर्पित ॥ 


क 
ई | 
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उपकु उपक्र ट्र 
8 घन ॥ स्वाध्यायग्रहणार्थिनि ॥ 986 
उपकारिका | स्वी । उपकारकव्यीम ॥||उपकुल्या। स्वी । वेदेह्याम । पिप्पल्या | 


a टा, 


पिष्टभेदे॥ सामान्यनपालये । पट-| म॥ उपकालति | कुलसंस्य़ानेबन्ध 
मण्उपाद्राजसदने॥ उपकरेति-| पघुच। अधन्यादिः ॥ 3ि। कुल्यासत्रे 


[3 


णल | इत्त्वम ।। ॥ उपगता कुल्याम्‌ ॥ अं | § 

उपकारी । चि। उपकारकर्तरि | उप||उपकूजितम। चि। नादिते। शन्दिते न || 
कारविशिष्ट ॥ उपकारिणि मित्रये||उपकूपः। पुं । कूपसमी पस्थजलाञ्चये || 
नापकुयात्कथव्वन । तंधिगस्तु नर॑दे|| आहवे ॥ उपगतः कूपम॥ न । कू र 
वो भवेच्चठणबङ्भवि॥ देवोनासत्त्या| पसमोप्रे॥ ङ|] ग 
वितिसंबेध्य च्यवनेाक्तिः॥ म°इनिः॥||उपकृतिः । स्त्री । उपकारे ॥ उपकरण 

उपकारो । सली । सामान्यसेघे | पट| म्‌। स्तियांक्तिन ॥ श्र न 
मण्डपादिराजसदने ॥ उपकारय | उपकेसल: । पं । वेद्म्रसिद्दें कामला- श्र 
ति। पचाद्यजन्तात गारादिच्वान-| यनष॥ अ आता. वी 
डोष॥ (उपक्रम: | पुं । उपधायाम। राचा भन्दना | 

उपकाव्यः। त्रि। उपकारयोग्ये ॥ कृ-| थकामभये रमाच्त्यादेः परीक्षण ॥| 
जेाण्यत ॥ उपधाऽमात्यपरो चणमितिस्वाम्री | | 

उपकाव्या । स्ती । व्टपालवे । सामान्थ| । उत्कोच इतिनव्या; ॥ रः 
राजग्रऱहे ॥ पटमण्डपाद्राजसद्ने । अयमस्योपायः अनेनेतत सिद्धती | | 


। पटभवने ॥ उपक्रियते । कर्मणि 
कइलेण्यत । टाप्‌ ॥ 

उपकुञ्चिः । स्त्री । कृष्णजी रके कला 
जाच्याम ॥ 

डपक्कुञ्चिका । स्त्री । कृष्णाजीरके ॥ 
कलाजाच्याम्‌ ॥ तुत्यायाम । सच्छे 

लायाम ॥ उपकुव्वति । कुच्चक्राटि 


पायपबआरम्भ॥ प्रथमारम्भ ॥ विक्र | 
में ॥ चिकिव्सायाम ॥ उपक्रमणम्‌ प्क्रः 
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र ही 'उपग . उपग्रा 
गदस्ार्थ ०। क्तिन॥ 
र करणाप्रतिपाद्यस्याथस्य तदाद्यन्तयो नया | गश्लु" । क्लिन र 


द रृपपादनभुपक्रमेपपसंहारो । यथा उपगमः । पुं। अन्तिकग ति। । समीपग 
|| झान्दोग्येषष्ठप्रपाठके प्रकरणप्रतिप्रा| मने ॥ अङ्गीकारे ॥ उपगमनम्‌ | 
इश्यादिती यवस्तूनः एकमेवादिती || गग्लु* । ग्रसामि प्‌॥ 
बमित्त्या दै रतदाल्यमि दंसर्वमि- ।डपगीतिः। स्त्री । आयोप्रभेदे | आयौ 
न्यन्तेचप्रतिपादनम्‌ ॥ उपक्रमश्च|| ` परा सदृ शं प्रथमाहुम पी रितंयस्या | 
_-उपसंहारशृति ॥ म्‌.। उपगीतियेशवर्न्ताचतिनायक| 
| उपक्रान्तः। त्रि। तते । विस्तृत ॥ || सोद्ताककिभिः॥ नवगेपसुन्दरी 
||उपक्नोशः । पुं । निन्दायाम्‌ । परीवा णां रासाल्ञासेम्‌रारातिम । अस्सा 
॥ द॥ उपक्रोशनम्‌ । क्रुश ह्वाने || रयदुपगीतिः स्वर्गकुरडीडशांगी- 
॥ भावे घञ ॥ न | क्रोशासनने॥ तिम्‌! 
उपक्रोष्टा | पुं। खो. । गर्भे ॥ ति। उपगूढः । चि । झहीते ॥ उपगूहने । 
|| निन्दकें॥ उपगूहननम। न | आश्लेषे । परिरम्भे॥ 
उपल्लु्तः। चि । विन्यस्ते ॥ उप्रभेगा| गुह" । ल्युट्‌ ॥ 
थेंकृतसंस्कारे॥ रचिते ॥ र । पुं । प्रग्रहे । बन्दी ग्रहणा 
उपक्लेशः ॥पुं। मदाद्ु॥ | वन्दीवान वंढुबा इतिभाषा । व 
||डपक्कणः। पुं। बीणानिनदे ॥ न्दाम्‌॥ उपयोगे ॥ अनुकूलने ॥ 
उपक्काणः। पु । वीणायाः क्वणिते ॥|| अनुकूलवलि॥ सर्वतेभद्रचक्रोक्तो 
कणशब्दे। कणोवीणायाच्चेतिपा-|. ल्कादे ॥ उपण्छाते । ग्रहडपाद्‌| 
चिक घञ्‌ | . ने । ग्रह वृद्रित्यप ॥ न 
। पा । पुं । शद्रस्वामिकासा उपग्रहणम । न। उपग्रहे ॥ | 
न्नस्य पाकाथे ब्राह्यणण्ेसमर्पणे ॥| उपग्रामम्‌। अ ग्रामाधिकरणे । ग्रा 
|| शतगुद्धितत्वेकल्यतरु: । मेइत्त्यथ॑ ॥ ग्रामे इति ।विभक्ताथ 
| डिपगतः । वि । स्वीकृते ॥ आसवे ॥|| व्ययीभावः ॥ कर 
| _ चाते | डपगम्यत्ते स्स । गन्लु०। क्तः| उपग्राह्मम्‌। न। उपायने । उपदौक 
; ह _ ने। भेट इतिभाषा ॥उप गह्यते प 
अह. ग्रह०।ण्ञ्चत्‌॥ `? कशा हि | 


2 
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ल Re 
£डपघातः । पुं । रोगे ॥ अपकारे ॥ उ। शंवा। चर० घन ॥ | | र 


पहननम्‌। उपहन्यते$नेन वा भावे उपचारच्छलम । न । धं्मविकल्पनिह्ृ | 
करणंवा इन्तघञ ॥ शध्थसड्भावप्रतिषध ॥ तथाहि । ध 
उपम: | पु । निकटाखवे॥ उपचहन्यते| ` मंशब्दस्याऽर्थे नसम्बन्धः तथ्य विक- 
डपहननंवा । उपञ्आाखयइति-|| ल्या विविधः कल्याः. शक्तिलच्तणान्य- 
साधुः ॥ तररूपः । तथाचशक्तिलक्षणये।- 
उपचक्रः । रु । गय शेतीची पक्षिणि ॥ रेकतरटत्त्याप्रयुक्ते शब्दे तंद्परव- 
उपचयः । पु। उन्नता । द्दा ॥ अरि-| _ त््यायःप्रतिषेधः सउपचारच्छलम । 
कर्सलाभदुख्िक्सं्कणहेषु । न-| यथा । मब्बाः क्रोशन्ति नीलेघट 
चेद्भवन्ति ते दष्टाः पापस्वस्वामिशत- इन्त्या दे! मञ्चस्था वक्रोशन्ति नत 


——— 


fore oii paneer 


भिः ॥ उपचयनम्‌ । चिञ्‌ | एरच्‌॥|| मञ्चाः एव॑घटस्य कथंनीलरूपाभेटः 
उप्रचरितः। चि । उपासिते। शुखूषि रे 
ते । ६ विते ॥ उपचर्यतेस्स। चर्‌०। | क्या दुत्पननरवंक थ॑निच््यतिप्रति | 
क्तः॥ षेधोप्ध पचारच्छलम । वाद्यभिप्रेता | 
उपचर्यः । च्रि। उपचरणी ये ॥ शंस्यादू षणन छलस्यासदुत्तरत्त्वम । | 
उपचव्या । स्वी । चिकिव्लायाम्‌-# उ| ` नचक्लिष्टलाक्ञणिके ग्रवेगादादिन | 
पसमी पे चरव्यी ॥ 
'उपचाव्य: । पुं । यज्ञासो ॥ 
| गार्थस्थलविशेषे॥ उपचीयते अखि 
 धारणाथंमिष्टकाचयनेन निमित स्थ [यं कथमव 
लमग्मिः तस्मिन्नभिधेये उपपूर्वा्चि| मानिक्ष्यादिदूषणेनानुमानादुच्छ/ 
नाते: अखेपरिचाव्यापचायसमूद्या| दःस्यात॥ . 5 | न 
इतिण्यदायादेशौनिपात्येते ॥ उपचाय्यः । पुं। चि किव्सायाम । रो-, 
उपचारः । पुं। रुकप्रतिक्रियायास। नि। गप्रतीकारे ॥ | 
ग्रहे | रोगपती कारे। चिकित्साया|उपचितः । तरि । दग्धे ॥ सझठु ॥ समा | 
म॥ सेवायाम ॥ व्यवहारे ॥ उत्को) हिते ॥ निद्ग्धि । ले 


3“ 
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2: उपजा चक थे 
क्ट , सद्दः ॥ क्र 
ट्ट चिञञ्‌०। तः! 


उपरचितिः। खी । पूजायाम्‌ ॥ 

डपचिवम । न । एकादशाचरवृत्तवि 
शेषे॥ यथा । मरवरिवपुस्तनुता- 
मद हैमनिर्भाशुकचन्दनलिप्तम_। 
गगर्नचपलासिलितं थथा शारदनी 

रधरे रुपचित्रमिति | 

उपचिता । खी । म.पिकपण्याम ॥ द्‌ 
'न्तौटक्ष ॥ स्वातीनचषचे । 
चिवास ॥ 

| ।च्रि।गठ॥ 

डपजनः। प । नानाविधदेहभेटसडङग्र- 
हे॥ समीपजने॥ उपसमी पेजन:॥ 

डपजप्यः। प। उपजापा ॥ रिपेवण्या 
राज्याथिनः क्षव्यामा क््याश्वा पजापा 
हाभवन्ति ॥ [ 

उपजातिः । स्वी । वणवृत्तप्रभेदे ॥ य- 

था। उपेन्रवज्रापद्सङ्गतानि यदी 

्रवज्ाचरणानिसन्ति । तदपा 


तिःकथिताकवी नह भें दाअवन्ती ह च 
` तुद्दशास्याइति ॥ 


डपजाषः । पु । खलादी नांमियेभेद 
| पमानसेच । घन ॥ 


उपजिह्वा । स्त्री | कोटविशषे। वश्या 


| कभाषिते। भेदे । विच्छेदे ॥ उपा 
|| शुजपनस्‌ । जपव्यक्तायांवाचि | ज उपज्ञात; । चि । विनेपदे शेनत्ञाते 


व्यतत । वि। भेट्येग्य ॥ सच्च 
रै | 
ते। षदमर्षणे। पचाद्यच्‌ । उपजा पे उपतन्त्रम । न । शा्त्रविशेषे ॥ यथा। 


[॥ दीमक सीमक इतिचभाषा ॥ 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

उपजिच्चिका । खी | प्रतिजिह्वायाम्‌। 
घण्टिकायाम ॥ कीटविशेषे । उत्पा 
दिकायाम ॥ 

उपजीविका । स्त्री । उपजीव्ध। जीव- 
नोपाये ॥ डपजोव्यते ऽनया । जीव 
प्रा० । गुरोश्वेच्यः । संज्ञायांकन्‌ छ्‌ 
न्चा॥ 

डपजोवो । त्रि। आखिते॥ 

उपजी गस । न | उपजीविपायाम ॥ 

उपज्ञोषम । अ। आनन्दे । सुखे ॥ क 
ल्याणाथं ॥ उपजाषणम । जषीप्र 
(सेवनये!ः ॥ अमप्रन्त्ययः ॥ यथा 
कमभोगमित्त्यथ ॥ 

उपजेोषणम्‌। न। सेवने ॥ 

उपत्ता । स्वरी । आय्यज्ञाने॥ यथापाण 
नेव्याकरणस्य वाल्मी केःख्ञाकनिमा 
णस्य । उपज्ञायते । ज्ञाअववाधने | 
आतश्वापसग इतिकस्प्ण्य॒ङः । उप 
ज्ञाना ॥ विनेपदेशनायज्ञाने ॥ 


NN ~ 3 
उपढाकनम । न । पारिताधि क्रव्य । 


उपहारे। उषायने ॥ 
क 
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सड्ठाकान्युपतन्त्राणि कापिलेक्षानि| उपत्त्यका। | खी । अद्रेरासत्रायांसमा hd 


यानिच | अडू तानिचतन्वाणिजेमि तराई इति तलटो दूर इसिचआापा 
न्युक्तानियानिच । वशिष्टः कपिलश्च|| _॥डपासन्राःउपाधिम्थाव्यकन्रासन्रा म 
वनारदेरगर्गणवच । पलस्द्यो भाग|| रूढयेारिति त्यकन । त्यकनश्व॒नि | हट 
वः सिट्ठायाज्ञवल्क्यो भगस्तथा ॥ शु| धडइतोत्तवामाव:॥. = क्क | ह, 
क्रोवृइस्पतिश्वव अन्ये ये मनिसत्त उपदृशः। प । अवटंशे । मण्पानरेच १ दर 
| साः। एभिः प्रणीतान्यन्यानि उप| के भच्यद्रव्ये ॥ मेढरागविशेपे ॥ ता र 
तन्त्राणियानिच ॥ नसडख्यातानि| त्यनिदानम । इस्तामिघातान्रखद्‌' र 
तान्यत्र घर्मविद्िमंहात्मभिः | सा || ` न्तघाता दधावनादच्त्यपसेवनादा । | | 
रातसारतराण्येव सडःस्यातार्निन योनिप्रदे,पादवभवन्तिशित्र पज्चोप- - 
वाधतति वाराही तन्त्रम ॥ | द्शाविविधापचारेरिति ॥ समित | 
उपतपनम । न। सन्तापकरे ॥ तपस _ टचे! शिग्र॒टच॥दंशने॥ उपद्श्यते | द. 
न्तापे। करण ल्युट्‌ ॥ । द्शद्शने । कर्मणिभावेवाघन॥ | ु 
उपतत्ता । पुं । उपतापकम्ाचे। हाहा उपद्शकः । पु ।दारपाले ह ढशवि | 
॥ उपतपति ।.तप°। ठच्‌ । उपत|| तरि ॥ 2) 
पनस । वृत्त्वल्युटोव ज्ुलमितिभा||उपदा । स्त्री । उतोत | 


वे ठ़च्चा ॥ | उपदोयते | डुदाञ्‌ आतश्वापस | 
उपतापः। पुं। त्वरायाम्‌ ॥ उत्तापे ॥| गइच्वयड हा ` | न | 
उपघाते । गदे ॥ इष्टविवेशगादिना|डपदानम्‌ । न | उत्काके॥'उवायने ॥| 
सानसपीडायाम_ ॥ उपतापयति । | उपदीयतें | डुद्दाजण ल्युटा || 
-तपदाहे । चराद्ः । अच ॥ उपत|डपदानकसम। न । उपदाने॥ स्वार्थ क:॥ | 
पन वा। तपसन्तापें। घजञ ॥ यथां उपदिका । स्त्री । वस्याम ॥ इतिह्वे र 
परेपतापनंकर्स नकदाचन चन्द्र: ॥ 7: (जिर 
। नसुखंविन्दतेप्राणी परपीडापराय उपदिष्ट: । वि। देशिते । प्रात्तापदे: 
णइृति॥ का... | उक्त ॥ उपदिश्यते । दिशऋ 
हूँडपतापी । चि । ज्वराद्रुपतापवति | ने न 
फिम०्निःN 28१७० किडकल 
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पाः ।-पं। अनशासने ॥ चाद्ना वाह्यानदेहादोनपेच्या5त्त्यःव्यवव्हि& 
| 


याम प्रवत्तकवाक्ये ॥ वितकथने॥ ते द्रष्टात्मनि परुषे । साक्षिपुरुष॥ | 
| मन्त्रकथने । दोंक्षायाम॥ यथा || वया । कस्तिग्यजमानेपु यजनक- 
| चन्््रयग्रहेती य सिट्टचत्र शिवा मंव्याएतेषु तव्समी पस्थोऽन्यः स्वय 
. लये। सन्त्मावप्रकथनमुपद्‌श' झव्याप्रता यत्तविद्याकुशलच्तववात च 
| संजच्यत इतिरामाचनचन्द्रिका ॥ स्तग्यनमानव्यापारगुणदाघाशा "| 
गर्सस्प्रदाये॥ यत्रापेचितस्याथजा मी चिता तदत्‌ कार्थकरणच्यापारे 
तस्य प्रतिपादकाग्रन्धसन्दभः पव्धते| षु स्वयमव्यापरतीा विलक्षणस्तेपांका 
स उपदेश: ॥ उपदेशनस्‌ | दिश"| यंकरणानां सव्यापाराणां समी पस्थ |. 
घञ ॥ साधनहोनायोपदेशानिर-| द्रष्टा उपद्रष्टा साच्तिपूरुषः ॥ उपपः| 
ज्येक:॥ घ ध्यत्ति।हशिर्‌० वाहुलकात ठन्‌ | 
उपदेष्ठा | पुं । उपदेशकर्त्तरि। आचा उपटद्र्‌त: । चि। व्याकुले ॥ | 
बे उपदिशति। दिश च ॥ आ| उपधर्मा: । पुं । पाषण्डे॥ इतिश्री माग 


FT 
2 
oo 


` चायंद्डारा आत्मसुखोपदे शके चि-| वतम्‌ ॥ 

है | | जाल उपधा। अ। भेदे ॥. | 
व ~ 

उपदेहः । पुं । बृट्टौ ॥ । खी । पदेापान्त्यवश॥ घर्मा 


">>>. 


उपदेहिका । स्री । कीटबिशेषे उप| थे: परीक्षणे । राज्ञा धमोर्थकाम 
जिद्वावांम । दोसक इतिभाषा ॥| भवोपन्यासेन अमा ््यादीनामा- 
न । पुं। उत्पाते ॥ रागारक्षक-| शबान्वेषणे ॥ यथोक्ते कालिका- 
दाषप्रक्ापजन्येःन्यस्थिन विकारे ॥|पुराणे | धमोर्थकाममे जे प्रत्येक 
न यथा याव्याधिस्तस्थयाःहेतदी पस्त _परिशोधनेः । उपेत्त्यधीयतेयस्मा| ` 
` झ्यप्रकोषतः।येन्योविकारे। भवति| दुपधापरिकोर्तिता ॥ अर्थकामे।प 
` सडपद्रवडच्यते ॥ उपद्रवणस । द्रुग| धाम्यांतु भायौ: 'पुर्वांस्तुभोधयेत्‌ । 
3 कदारप्‌॥  धमापधाभिवियांस्तु स्वाभिः संचि 

द्र ` वान्‌ पनरिति ॥ उपधीयते शुद्धिन्ना 

नमच । ड़धाञ ० । आलश्जोपसग ई 
क्यङ्‌) टाप॥॥ | 


5उपधातुः | पं । अष्टप्रधानधात सद् पथ 
स्वएमाकिकाद्सित्तसु ॥ यथा। स उपनतः+ जि ॥उपस्थिते ॥ प्रासेशा 


सोपधातवः स्वर्ण माक्षिक॑ तारमा- 


सदालगणाअपि। सन्ति किन्‍्त्व प्र ते 


_ शीरस्थधातृभवापधातवशसप्त । य 
था। रसात स्तनदुग्धम १। रक्तात 
स्त्री रजः २। मांसात वसा ३। मेढ 
से घमः ४ । अस्म्रोट्न्तः ५ । सञ्ज, 
नःकेशः ६। शक्कात्राजः 9 इति 
वेद्याः॥ 

|डपधानम। न। विषे ॥ गण्डो । उप 
वह । सिराइना इति भाषा | प्रण 
ये ॥ ब्रते॥ डपधी यते आरोप्यते शि 
रेप | डुधाअऽ । करणेतिल्युट ॥ 


विशेष ॥ | 
> + = 

उपधानीयम । न | उपवच् । शिराधा 

ने॥ | | 


उपधिः) पुं । कपटे । व्याजे ॥ Ss 
| '॥ उपधीयत्ते आरोप्यतेऽनेन। डुधा 
| रन व्य | 
ह उपसगधोःक्िः ॥ । 
_डिपधूपित:। चि । आसन्त्रमरणे ॥ परि, 
| धूपिते॥ 

उपधति, | स्वी । किरण ॥ 


|` ईउपक्चानीयः। पुं। पफयाः पूडमदडवि 


चिकम। तुल्यं कांस्यच्दरी तिस 
रख्वशिलाजतु ॥ उपधालुघुसबंधुत 


| 
गाणास्तत्तद्शांशभावतडति ॥ श 


क 
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सगसहश'विसर्गबिशेषेता ` 


उपनयः । पु । उपनयने ॥ यथात महो 
क्तकमंणायेन समीप॑नीयतेगरे' । 
। वालेबेंदा कळ. | 
विटुरितिस्मुतिः॥ ज्ञानविशेषेताय| 
था। उदाहरणापेच स्तथेत््यपसंहा। 
रो नतथेतिवा साध्यस्योषनयःा न्या? 
रू? १ । ३9 साध्यस्यपक्षस्य उदाह 
रणापेच्डदाहरंणानसारी यडपसं/ 
हारः उपन्यासः प्रकृते।दाहरणोपद। 
शितव्याप्तिविशिष्टहेतुवि | 
शिष्टवोधजनकेापायावयबइच्यर्थः ।/ 
निगमनं ह्लेतविशिष्टच्चेन नपक्षवाध | | 
कम किनन्‍्तपचवृत्तिह्ठेत वेधकमिति| 
तद्व्यटासः । अचच अन्वयव्यतिरे | 
कव्याश्योरन्यतरतत्वाद्‌नानगम; जि 
ये उदाहरणोपदशितेंतितपरिचा।| 
यकमाचर्मितित न वाच्यम 4: 


*पसंडारान्वव्युपनयः । । नतथति 


_व्स्यापसंहारोव्यतिरेकुपनयः । = 
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की डन | 
ई नचाचवङ्किा प्यधु सर्वाँ श्वायमि 
| तिबा तथाचायमिति वोपन्धासः। एव 
व्यतिरेकिण्यपि वह्क्रवभावव्थाप की 
- अताभावप्रतियेगिधूमबांश्वायमि- 
| ता नतथतिवेपन्यासः ॥ 
इपनयनम्‌। न । आम्नायेवेटूकग त्याया 
स । ब्राह्मणचत्रियबिशां यजत्ञ॒रूत्र 
| धारणादि हृपप्रधानसंस्कारे । ब्रतव 
- न्ये।अव्ययनाथमाचायस्य उपसमी 


) 


--->>><>>>>>>- 


2% 23% 


उपनि 

घजञ ॥ 
उपनिधिः । पं। विश्वासापि तवस्तु नि | 
लपन्यस्तवस्तुनि । न्यासे ॥ वासन 
स्थमनास्याय दस्त न्यस्थयद्षितम 
। द्रव्यसपनिधिः प्रोक्तः स्पृतिपुस्स 
तिवेद्भि: ॥ उपनिधीयते । ५ 
ञ ० | उपसग घोः किः ॥ | 
| | स्हीं। वेदशिशाभागे॥ त 
चाशोतिसहितशताधिकसहस्वस - 


- कळकळ 


पंनीयंते येनकर्मणातस्सिने ॥ णी 
ओल्युट॥पांद्ये।निपतने॥ प्रापण॥ 
ड ।स्त्रो। ठृत्यनुप्रासघट- 
. कबृत्तिप्रभेदें ॥ मा घ॒ ययन केवर रू 
पनागरिकेष्यते ॥ उद्‌।इरणम । अ 
प्रसारय घनसारं कुरुहारंटूरए्बकि 
4 : कमलेः। अलमलमालिम्टणाले रि 
. तिबदतिद्िवानिशवाल्ेति ॥ वेद 
भौरीति।॥ 

उपनायः। पुं । उपनयने ॥ 
| डपनायनम्‌। न । उपनयने ॥ उपनय 
नमेव। अन्येषामपि श्यत इतिर्दो 

-घः॥ . 


[cs यच्षतन्द्वो 
 'लिवध्यते तस्याइंभागे । निबन्धने 
ह ` ॥ बोणादितन््रवन्धनस्थाने ॥ डपन 


5 झतेस्मिन्‌ । इ .।. हलश्वेति- 


NN ४ १:०९ ८; »2 2४ ,. ; 7 
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उपनाचः। पं । ब्रणालेपनपिण्डे । प्र 


ङस्याका उपनिषद्श्चतणा वेढाना 
स।तथाहि। चचएकबिशतिः। बज 
पानवाघिकशतम । साम्नःसहस्ल्जस। 
पञ्दाशदृपनिष देऽथवणस्य ॥ ब्रह्म 
विद्यायाम । व्रह्मात्मक्यसाचातकारे 
॥ यथाहुः । अचचे।पनिय च्छ दोज हा 
विद्य कगोचर! । तच्छब्दावयवाथस्य 
विद्यायामेव सम्भवात ॥ उपोपसगः 
सामीप्ये ततप्रतोचिससाप्यते। सा 
मीप्यतारतम्यव्यविश्वान्तः स्वात्मनो 
चणात॥ चिविघस्यसद थस्य निशब्दा 
पिविशेषणम | उप्रनीय त ० 
द्रह्मापास्त दययतः॥ निहन्त्यविद्या | 
तज्जच्वतस्साठुपनिषड्धवेत्‌ । निह" 


_न्त्यानर्थमूलंस्वाविद्यां प्रक्यत्ञायापर ह 


८७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सर गमच्त्यस्तसम्मेद्‌मतोवोपनि | | 
` पङ्कबेत। प्रडत्ति हेतुन्तिःशषांस्त न्भ, | 
लेच्छ दकस्तः । यतोऽवसाद्ये चि | 


Digitized by Arya Samaj Foundation RR .. शि 


( ३८१ ) 


~ #. 


ड्पन्य 


5 

% द्यातस्माटुपनिषङ्गवेत्‌॥ बथेक्तवि उपन्य 
द्ाह्ेतलाइुन्योपितद्भेदत:। भवेदु 
पनिषन्नामालाड्रल जीवनवथेति ॥| 


डपनिषद्नम्‌ उपनिषी दति श्रये।- 
ऽस्यांवा । षङ्कुविशरणगत्त्यवसाद्ने 
षु । सं० क्विप सल्लूदिष इतिवा- 
| क सद्रिप्रतेरितिषः ॥ धर्म ॥ नि 


ने॥ व्रतविशष ॥ रहस्यग्रन्थ पराणोप 
निषदादे ॥ 
डपनिष्करस। न। महति राजसाग | प 
रस्यघण्टापथे॥उपनिष्किरन्तिसेन्था 
न्य | हाविक्षषे । घः ऋ देरपतु न। 
अपेोवाधकस्यल्युटापि घस्याइप्वाद- 
स्वात ॥ यदा । उपनिष्कीय ते | 
- जन्यते । कृहिंसायाम । कर्मण्यप । 
इदु दुपधस्येति षः ॥ 
'उपनिष्क मणम । न । निष्क मणार्‍यस 
सकारे ॥ प्रधानमाग । राजपथे ॥ 
डपनिष्पूवात मे ल्य ट॒ ॥ 
उपनिहितः । त्रि। निक्षिप्ते॥ 
उपनीतः ' पुं । कृतोपनयने ॥ जि । 
प्रापिते ॥ समपिले ॥ उपपूरवीन्रय 


जनस्थाने । रहसि॥ समोपसद 


| डपषा 


॥ उपन्यसनम । असुच्षेपणे | घञ। 
उपपतिः । पुं । जारे ॥ डपम्मितःपत्त्य T, 
। अवादयः कृष्टा ठत्तीययेतिस' 
मास! । उपसृष्टः पतिरनेनवा । मरा 
दिभ्यो धात्‌ जस्यवाच्योवाचोतत्तरुपद | 
लापश्चतिसमासः। ` | 
उपपत्तिः । खरी । सङ्गतिः ॥ समाधाने 
। सिद्दान्त ॥ अनग्राहिकायांय क्तौ ।' 


———— 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 


युक्ती ॥ पड्धिलिङ्गेषुषटलिङ्ग॥ य 

था। प्रकरणप्रतिपायाथसाधने तच 

खूवमाणायक्तिरुपपत्तिः । यथा । 

छान्दोग्य षष्ठप्रपाठके वथासोम्य 
न सत्पिण्डेन सर्वेसन्मय विज्ञातंस्था 
त्‌ वाचारम्मण विकारा नाम्रधेयं छ. 
त्तिकेच्त्य वस त््यमि त््यादावडिती व- | 
| 


वस्त साधने विकारस्य वाचा रसक्षणसा 
चच्चयक्तिःख्बते ॥ उपपदनम । पद्‌ | 
गता | स्बियाक्तिन॥ल | | 
उपपत्तिमत ।चि। युक्तियुक्ता ` । 
उपपदम।न। | 


मेतत्तरे शर्मावस्य दि ।लेशे। समभि || 
'व्यांहतस्वार्थपाषकपदे ॥ यथा प्रहा | 
` शादें प्रादि॥ उपाच्चारित पद्म ॥ 


२४89 
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उपपा 


र मन! । गावधे$याज्यसयाज्यपार- 


|| दार्व्यात्मनिक्रया । गरुमाठपिठ 
जह्याग: स्वाध्यायाग्न्योःखुतस्यच ॥ 
परिवित्तितानुजे नाढे परिवेदनमे 
बच । तयेदोनच्वकन्यायास्तये'रेव 
चयाजनम । कन्या यादू षणब्चे व 
टुंष्यं ब्रतलेपनम । तडागारामढा 


. राणामपत्त्यस्य चविक्रयः॥ त्रा त्तता 
बान्धवत्यागो मृत्त्याध्यापनमेवच । 
भताज्ञाध्ययनादान मपण्यानाव्य- 
- विक्रयः ॥ सरवोकरेष्वधीकारामहा 
यन्तप्रव्चनम । हिंसे।पधी नांस्व्या 
जीवा ऽभिचारो म लकमंच ॥इन्ध 
'नाथमशुष्काणांद्रमाणामवपातनम्‌ 
'। आत्मार्थञ्दक्नियारम्भो निन्दिता 
न्ञाद्नंतथा॥ अनाहिताणितास्तेय 
_रणानामनएक्रिया। असच्छास्ट्राधि 
गमनकेशीलब्यस्यच क्रिया ॥ धा 


स्‌ । स्हीशट्रविटक्षववघे नास्ति 
व्यच्ोपपातकमिति॥ अस्यार्थः। गो 
हननस १। जातिकमं दुष्टानांयाजन 
 स२। 'परपल्लीगमनम ३ | आत्म 
बिक्यः8 । गरुत्त्यागा साठ च््यांग; 


% करण मिन्त्यर्थः ॥सवदात्रह्मय ज्ञन्त्या 


९ ८ 9८) ——— 


न्यकुप्यपशस्तेयं मद्यपस्त्री निषेवण 


पिठत्यानः७। गुंबौदीनांशुख् पाद 


उपपा 

तस्यच संस्कारभरणाद्यकरणरूप 
स्यागः १९ ॥ कनिछ्ठेना दैाविवा ज्ञे 
कृते ज्येठल्य परिवित्तिता भवति 
११ । अकृतदारज्येठसत्त्वकृतटा- 
रस्य कनिपल्य परिवेदनस ११:२: 
। तवाञ्चकन्यादानम १३। तयोरे 
वविवाइ हेमा दिया गे प्वा स्तिंञ्यम - 
१४ ॥ कन्याया ड 
पाढ्ना दूषणम १४ । चृट्टिजीवन 
म्‌ १६ । ब्रतलोपनं ब्रह्मचारिणोमे 
शुनम्‌ १9 | तडागविन्गयः १८। अ. 
रामविक्रघः १८। भायीविक्रयः २१ 
अपत्त्यविक्यः २१ ॥ यथाकालमनु 
पनयन ब्रात्त्यता २२ । वान्धवानां 
पिढव्यादी नामननुवृत्ति: २३ | प्रति 
नियतबेतनग्रहणपूरबकसध्यापनं भु | 
्याध्यापनम्‌ २४ । प्रतिनियत्तवेत 
नप्रदानपूर्वक मध्ययनञ्च भुताद्ध्य 
यनादानम २!) अविक्रेयाणां तिल 
लाचागारसादोनां विक्रयः २६ ॥ | 
सुवणो दुत्पत्तिस्यानेषु राजाज्ञयाऽ 
धिकारः २9। महतां जलप्रवाह प्रति, 
वन्धव्हेतूनांयन्वाणां सेतुवन्धादी नां, 
प्रवत्तनम २८। ओषधीनां जाति 
मात्रादीनां हरितानां धान्यानां चिं 
सनं नाशः २८। भांयोा दिखी खां वेश्या 
स्व कृच्चातदुपजीवनं स्त्याजीवः२°% 


द 
क्र 
9 
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द्र 
श्र 
2 उपपा | 
४ घ्यनादियज्ञेनानपराइस्य मारण म 


भिचारः ३१। मन्त्रौषधाद्ना व 
शौकरणं मूलकम ३२॥ इन्धनार्थम 
शुष्काणां ट्रमाणां छदनम ३३। 
` अनात्रस्थ देवपिवाद्यद्द शमन्तरेण 
पाकाद्यनष्ठान मात्माथ क्रियारम्भः 
३४ । निन्दितस्य लशुनादेभच्षण 
निन्दितान्नादनम ३५॥ सत्त्यधिका 
रे ऽरन्यनाधान मनाझिताखिता ३६ 
। स्तेयं सुबणीद्न्यस्य सारद्रव्यस्या 
पहार: ३9। देवर्षिपित शाम्णस्य 
अनपक्नियाऽशोधनम,_ ३८। असच्छा, 
: खस्य आतिस्मतिविरइस्य शिक्षणं 
३6 | क्राशीलव्यस्यतैरयत्रिकस्य उप 
सेवनं सततानछानम्म ४०॥ हा 
स्तेयम ४१। कप्यसयताम्ले दे 
आयस ४२ | पशूनाचायस ४३ | 
दिजञातीनां पोतमद्यावाः स्रियाः ग | 
मनम४४।य्ब्रोंबधः ४५। गूद्रवधः ४६ 
वश्यवधः ४७ | चत्रियबधः ४८ । अ 
_ हृष्टाथकमाीभाववुट्टि नौस्तिकास 
४९॥ एतत्‌ प्रत्त्येक मृपपातकमि 
त्त्यथ:॥ 
उपपादनम | न । सम्यककथने ॥ 
उपपादितः | वि। सम्यक्कथिते ॥ सम 
के पिते॥ 


ईडपपादी । चि । उपपाद्नशीले ॥ 
न 


| 


| 


rE 


द 


|उपपापम । न। उपपातके॥ ` 


| उपपष्यिका । स्त्री । जम्भायाम । हा | 


| 


उपपुरम । न । शाखानगरे॥ परसन्रि 
चा उपसमीमे परम ॥ 


(डपपुराणम्‌। न। व्यासेक्ताष्टादशपुरा 


णसहृशनानामनिप्रशीताष्टाद्शप- 
राणघु॥ तानियथा । आद्यसनत्क 
माराक्त ! नारसिंहमतः परम २। 
ठत्तीयं वायवी यच्च ३ कुमारेणान 
भाषितम ॥ चत थॅशिवधर्माख्य ४. 
साचानन्दी भाषितम्‌ । दुवौससे। 
क्तमाझय्य ५ नारदोयमतः परम ६ 
॥ नन्दिकेखरयर्मज्च9 तथ वाशन 
_ सेरितम ८। कापिल ८ वारुण १० 
शम्ब ११ कालिकाद्वयमेवच १२॥| 
माङ्ेश्वर १३ तथापाझ' १४ देवं 
सर्वार्थशाधकम्‌ १५। पराशरोक्तस । 
पर १६ मारीचं १७ भास्कराद्वय | 
म्‌ ९८ ॥ इतिकूरूपुराणम्‌॥ देवं | 
देवीपराणम ॥ ` जण 


| 


न 
७ कब 


फिकायास ॥ इतिहारावली ॥ || 
उपप्रदानम । न | उत्कोचे ॥ उपसमी 

पेप्रदाम ॥ दानास्यडपाये ॥ भूलि 

धनादीनांप्रदानसमपप्रदानम ॥ | ब 
उपप्रवः। पं । संिकेये ॥ विप्नवे ॥ उ। 
त्पाते ॥ ग्रहणं ॥ यथा । उ प्रवेचन्छ 
मसे ह 
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न्स उपमां उपसा | अ 
ह डूगतेी । ऋदेरप्‌॥ सादृश्यलच्यी रह्लसतिद्वयाः। हंसी $ 
ज । ति। सभये ॥ « वकुष्णतेकीत्तिः स्वग ङ्गामवगाइचते 
ड़ 
| उपएतः । थि। मृदिते ॥ वसाने ॥| ॥ यत्रोपमानोपमेययेःःसहृदयहृट्‌ 
liar । त्रि। वट्टिते॥ ` ज्ञसति व्यङग्यम या दां विन स्यष्टंप्र- 
| उपभत्ति: | स्त्री । उपभोगे ॥ उपभो काशते तंबोपमांलड रित इंसीवे- 
जनम । भज० । क्तिन॥ त्युदाह रणम । इयब्दपूणापसेत्त्य 
| उपभषणम । न । घण्टाचामर्राद्‌ च्यते । इंसीकीत्तिंः स्वर्गङ्गावगाहन 
प॥ वथा । घस्टाचामरकुम्ादि मिवशब्दश्चेत्येतेषा मुपलानेपसे 


पातरोंपकरणाद्िकिम । तङ्गषणान्त यसाधारणधमीपमावाचकानाच् - 
र्दद्याद्चस्सात तदुपभूषणमिति॥ तुणामप्युपादानात्‌ ॥ यथावा। | 
प्रावार पानपाच्चगेण्डकागहमे | शदेोाषा वुधोगक्षन्निन्दुच्व॒डाविबे 
बच | पर्यङ्काद्विट्न्यच्चसबंतदुपभू-|| ररः ॥ शिरसा झाघतेपूवेपरंकश्छेन 
पणमितिकालिकापरारो ६८ अ-|| यच्छतिअत्रयदयप्यु पसानोपमेयये 
ध्यायः ॥ ` नेकःसाधारणाधम:। उपनांनेईजरे 
उपभृत । स्ती । स्तुचेभेदे । चक्राका चन्द्रगरलयोग्रहणमपाद्ानंतयामं 
रेवक्षयाचे। आजत्व्यपभुद्त््वाप|| थ्येपूर्वस्यचन्धस्य शिरसाश्चाघनंबह 
स्त्चः।उपविभन्ति। डुभञ्‌। क्विप्‌ ॥| नम्‌ । उत्तरस्य गरलस्यकण्ठे निय 
उपभोगः । पुं । निवेश । भाजनातिरि| मनंस्थापनम । उपमेयेबुघेगुणदे। 
क्तभागे ॥ उपभोजनम्‌ । भुज०।| षवयोग्रंहणं ज्ञानं तवामंध्य पूवस्यर्‌ 


“मै घञ ॥ णस्य शिरसाश्चाघनं शिरःकम्पनेना 
ड उपमन्त्रणम' ।न। रइस्युप च्छन्दने ॥ || भिनन्दनम। उत्तरस्य देषस्यकण्ठेनि 
£ उपमन्यः । पं। सनिविशेषे ॥ ` यमनकरएादुपरि वाचा अन्‌ ट्थाट 
सु ॥उपमह: । पूं। धर्निनिङत्ताधम्यन्तरप्र/ नमिनिभभेदात्‌। तथापिचन्द्रगरल- 
कह ॥ वेगे ॥ यथां अस्मे: ॥ अभावे ॥ | यबागणदेषयेणश विम्बप्रतिविम्बभा 


व्यव सखी उपमाने। सांदण्ये | वेनाभेंदात्‌ उपादानच्ञानादी न्ट 


% अलङ्कार रविशेषे चथा । उपमाव | क्षन्नित््यायरेकशब्दोपादानेना भेदा 
22200 RRR ST oS 2 0. io 
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` उपमा 
व्यवसायाच्च साधारणधमतेति पूर्व 
स्यादिशषः। वस्त ताभिन्नवारप्युप, 
मानेपमेयधर्म ये।: परस्परसाइश्या 
दभिन्नयाः एथगपाद्ानं हित 
विम्वभाव इत्त्यालङ्कारिक समयः ॥ 
+ ॥ उपमाने ॥ च 
करणवा अडः॥ उपमानं वेनेएपमी 
यते याचे।पमितिः से।पमे क्वथः ॥ 
उपमाता । खरी । मातुस्तुल्यायाम ॥ 
सापड़िधा । यथा । मातु:स्वसा - 
मातुलानो पिठ्व्यस्त्रो पिद्ष्वसा । 
मखूःपूवजपल्लीच माठतुल्याःप्रकी| 
त्तिंताः इतिस्सृतिः | घायइतिभाष- 
याभाषितायां धाव्याम्‌॥ चि। डप-' 
मानकत्तरि ॥ 
उपमानम्‌ । न । उपमायाम । साइश्ये 
॥ अधिकगुणेचन्द्रा दै। ॥ साहश्यज्ञा | 
ने। उपमितिकरण। यथा शै गंवय | 
स्तथेतिवाक्ये ॥ प्रसिटसाधम्यातः ता 


= 3९883808१ 8 


। १।&। प्रसिद्ृ्यपूर्वपप्रसितस्थगवा | 


त साध्यस्यगवयाद्पिद्वाच्यत््वस्यसा 


थवा साध्यसाधनमिति करणसख्यटा 
करणलचणमे वेदम! अचचव धम्य 


च्छ देरूढः । वेनवस्त्वन्तर॑ साहश्ये- 


स्यसाधनमुपसानमिति न्यायरूत्रम्‌ उपभितः । कि। साहश्यज्ञ ते 
चे जक चक्क 

दे: साधम्यात सादृश्यात तजज्ञाना उपमितिः । खी । उपसायास 
मेदे । संत्तासंज्निर 


उपमि 
पमितिमपिमन्यन्त टोकाकूत; । ब£ 
थाच अतिदोध॑ग्रोवच्नादिपखत्तर- 
वधम्यत्ञानादुष्टेकरभपद्वाच्यताग्र | | 
हः । एवमन्याप्य पमानस्य विषय | 
इतिभाष्यम | तथामन्नपणी संह सी | 
राषधो विषं इन्तो त्त्यतिदेशवाक्या | 
थ ज्ञाते मह़पर्णीसाइश्यत्ञानेजा- 
ते इयमे।षधी विषह रणीच््य्पाम-| 
च्या विषयीं क्रियतें इत््यादि॥ उप | 
मिते! । टपमित्त्यनुवागिनि॥ उप 
सोयतेयेन तदुपमानम्‌ । उपपूंबा | | 
न्माङ: करणे ल्युट्‌। प्राद्सिमासः।| 
उपपूबकामाडः साडश्यवहेतुके मरि । 


न परिच्छिद्यते तदुपमानमिच्त्यथ:। | 
यथागैरिव गवयः। इच् हि गै/कर ण । 
सम | साहश्यहेत:। परुषःपरिच्छत्ता 
। सहिगासादश्येन गववंपच्छिरन-| 
त्ता उ न्केड जुळा 


घर्नसिद्डिणपमान सपमितिर्यतद्- | यमतेन साडश्यक्ञा 
| च्यध्याहारणच करणलच्ञणम्‌। अ पमाने ॥ यथा ग 
वाच्यइत्याक्ारश शरश 
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> ल १% 
२88 उपमे उपया र 


ह न्तम । अस्यव्यापार, अतिद्ष्टवाक्या चन्द्ररवहंसः । करुदाकारालारा 
स्मरणम । इच्युपमानखण्डम ॥ स्ताराकाराणि कुमुदानि ॥पुबच पू 
आपिच ग्रामी णस्य प्रथ मतः पश्यते संखीरितिधम उपात्तः इहाम लना 
गवयाद्िकिम । सादश्यधीगंवादी-| द्धिमानेपात्त इति भेदः! उदाहृ 
नां यास्यातसेपमितिः स्सुता॥ वा रणदयेऽपिप्रकृत योरे बेपमाने पमे 
क्यार्थस्यातिदेशस्य स्मतिव्यीपारउ-| यंत्वकल्पनम । राज्ञि धर्मार्थसझहे: 
च्यते । गवयादिपदानान्तु शक्तिधी| शरदि गगनसलिलाटि ने मेल्यस्यच- 
: रुपमाफलम ॥ पद्ञ्ञानन्तुकरण श वणनीयच्चात। प्रकृताप्रकृतयोरण्य 
- क्तिधीरपमाफलसिति भाषापरि-|| घा सम्भवति | यथा। शगिरिरिवगज 


| 


. च्छदः ॥ उपमानम्‌ .। डमिञ°। राज्ञाय गजराजइवाजञकेबिंभा ति- 
| क्तिनत गिरिः। निभारइवसद्धारा मद्धा 
'उपमेतः। पं। शालटचक्षे ॥ इतिशब्दच | रेवास्यनिर्भारःस््रवतोति॥ 

न्द्रका॥ ` उपयन्ता । पुं । दथित । मत्त्यौ ॥ उपय 


उपभेयम । चि । उपमिते॥ उपभो य| च्छति | यमडपरमे। ठच्‌ ॥ ` 
तेवत तत) माङ । अचेयत । ई > । पुं ।विवाह़े ॥ उपयमनम ॥ 
द्यति॥ ` | यस० । यमः समपनिविषुचेत्त्यप ॥ 
। स्रो । अथीलङ्कारविशे उपयमनस । न। विवाहे ॥ 
षं ॥ यथा । पयायेणइयेस्त च्चदुपभे उपयाचकः । त्रि। समीपे याज्गाकत्त 
येपमामता | धमाथ दइवपण श्री र- | रि॥ 
थाधसइवत्तयि॥ दयाः पयावेणाप उपयाचितः। चि । द्व्यदेहदें । स्य 
मानापमेयत्तकल्पन ढृतीयसाहण्य |. टाथसिटुये देवायदे ये वस्तनि ॥ प्रा 
| व्यवच्छदाथस । धर्मास । धमो थिंत ॥ 
क ` याहिकस्यचित केनचित्लाहण्ये व- उपयाचितकम । चि । उपयाचिते । सवे 
नु | ` शित तस्याप्यनेन सा ट्य मथसिद्ध। लब्धये देवदेये॥ ` 
| ˆ सपिसुखतावण्येमानं ठृतीयसाइ- उपयाजः। पं । यत्ञाज्े ॥ एकादशाप- 
"स अबच्छदार्थफलति ।. यथावा । याजा! । उपपवागजेध॑जि प्रयाजान्‌ 
खा “जलं जलसिवर्ख इंसश्वन्दइव' बाजवा पुसला | | 
CoO ee न मय न अल ००००० 
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उपयामः । पु। विवाऱ्हे ॥ उपयमनम|| ।निल्त्ता 5 कि [द न >> 
| । यम? | यमःसमुपनिविषु चेतिपच| उपरतस्प हः । वि । इच्छारच्ितिआस 

घञ॥ कह़््यपिसक्त स्वगतधनेच्छारहछिते ॥ 
उपयुक्त; । चि । डचिते । योग्यं ॥ उ. उपरतिः । स्त्री । विष्येस्यइन्द्रियाणां 
| पयुज्यत्ते। युजिर० । क्तः॥ ` परावृत्तो । निवर्तितानामेषांयो 
।उपवागः। पुं । आचरणे ॥ ताद्पञ्च न्द्रयाणां खवणाद्व्यिति- 
थंव्यापारे॥ उपयुञ्यते । युज” | रित्तविषयेभ्यउपरमणे॥  बिहिता 
घज |. नांकमंणां विधिनापरिक्यागे॥पुम 
उपयोगिता । खी । आनुकूल्ये । प्रया|| ` थः कर्मशानेति धी रे षोवरतिभंवेद्‌| 

जने । फलसाधनतायाम ॥ उपये।| च््यक्त: ॥ लाभप्राप्तावादासीन्ये॥ 

गिना भाव: तस्त ॥ विरते! ॥ उपरमणम । रमक्गीडा 
उपयोगी । चि! अनकूले । उपयक्तट्र म क्तिन॥ 


ऽस्ति अस्यास्सिन वा । ऊतइनिठना|| _ | उपरतानिकाच श्व करप राश्मालथे 
वितीनिः॥ . || ` बच] मुक्ताश्तिस्तथाशङ्कुइल्त्याटी | 
उपरक्तः | पु । स्वभानो । राही ॥ रा निवह न्याय गा गुशायथेवरल्लानामु | 
|| हरग्रस्े इन्दो रूथंच | राहुकत्तृक| परत्नेपुतेतथा । किन्तुकिव्डित्तता . 
ग्रहणकर्मीभते चन्द्रे अकेच ॥ नि || होनाबिशषोयमदाहत इतिहा शर 
व्यसनात्त दैवमान घान्यतरपीडा|| उपरच्या । स्त्री । छद्रंवी थिकायाम ॥ || 
यक्ते ॥ आसक्ते ॥ उपरज्यतेस्य । ग उपरन्धम । न | अस्वस्यरन्धोपरिमागे|| 
व्ञराग | कमणिक्त:॥ ` ॥ यंथोक्तम । कु्चिनाम्यन्तरेरन्धः। 
उपरक्षकः। चि। रक्षितरि ॥ ` मपरन्धंतथोपरोति॥ 
उपर णम । न । रचा ये सेन्यवबिन्या-| उपरमः । पुं । उपरतैः 7 वैराग्ये ॥ | 
से सञ्जने। चैकी पहरा इति-|| . उपरमणम । रम” । घञ्ञ । यस, | 
भाषा॥ | के 45: पातनान्तर्टादुः ॥ ना| 
अडपरतः । चि | सबेषंणाविनिमक्तपरि 


| : $ ब्राजि ।संन्यासिनि॥रूते ॥ विरते |उपरसणमः 
=== 
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छेडपरस । पं। गन्धकादिपु ॥ यथा । सम्बन्ध ॥ यथा। गुणापराग;स्वच्छा2 
| गम्धोंडिज्रलप्त ँ्रतालकशिलासो- | 'त; पुरुषष्यकर्पत इतिसह खनास 
| ताञ्जनंटङ्कणं राजावत्तकचुन्नकास्फ | भाष्यम्‌ i 

| टिकयाशङ्कःखटो गे रिकम्‌ । कासी डपरामः। पुं। निशत्तौ । बिरतो क 
| संरसकंकपर्द्सिकतावे लाश कुड | उपरमणम्‌ । रस” | घञ । रमे 


- क॑सोराष्ट्रोचमत/अमोडउपएसाःस्ह्‌ रनुदात्तोपदे शच्या र वृद्दिनिषध;॥ 
तश्यकिञ्चिह णः ॥ अधे षांशोधनवि निरइङ्कारखे॥ 
! चः । खवीवत्तोवज्रकन्दः क्ली (उपरि । अ। ऊद्गं ॥ कड ऊड्गीया- 
_ देवदालिजओ । शिगुःकेष।तक्ीव-| म ऊद्दौत्‌ ऊद्टीयाः ऊई मूडोवा 
न्याकाकमाचोचत्रालुकस.॥ एवा | वसच्त्यागतारमणीवंत्रा । उपयुप 
मेकरसेनेव वित्ारेलबण सह ।| रिष्ठादिति ऊडस्यापादेशोरिल प्र 
भाबयेट्न्वतरगेस्ञदिनमेऊ ` प्रथल्नतः| च्ययश्व ॥ | 
॥ ततःपचेच्चतद्द्रातव दलायन्त्न दन E । पुं । वसुविशेष ॥ 
सुधोः । ए्बंश्ान्तितेसर्ब प्रोताउ | ने निरन्तरंगमनादुपरिचर इति 
पएसाहिये ॥ विशेषश्च । कङ्कष्ठंगे-| नामास्य । न्हपतिरयंचेद्िशाधिप 
रिकंशङ्कश्ञासीसंटङ्कणंतथा। नोला| तिरासोत ॥ 
जनंशुत्तिभेदाः चषल्लकाः सवराटि- उपरिवद्धिः । चि । उत्तानबुद्दो ॥ उप 
'काः॥ जबोरवारिणास्विन्नाः्षालि | व्यृपरिवुद्डोनां चरन्ती श्वरवृद्वय इत्य 
` ताः काष्णवारिणा। निच्यमायान्त्य | चडपरिवद्घोना मत्तानबद्दीना भुः 
मोयेज्याभिषर्मिधागसिटुयेइति ॥ या यात ॥ 
उपराग;। प ग्रहण । राहुग्रह्मकच |उपरिष्ठात । अ। ऊठ ॥ छा ऊकड्डावा 
न्हरवा; | राहुकत्त कचल्धादिकसक | म ऊट्ठात्‌ ऊच्वे।या: ऊध्वेम ऊर्ध्व 
हः. ग्रहण हूपक्रिवायाम ॥ ढुनवे ॥ग्रह वा वसति आगते रमणीयंवा। उ 
ह > कहल्नोले ॥ व्यत्तने॥ विगाने । नि| परिउपरिष्टादित्त्यूडस्य उपादेशोः | 
| ऽय र | रिष्टातिलूच प्रच्ययः॥ 
% भ ख्करागे । इलश्चति घञ । उपरोतक; । पं। शङ्गारवबन्धविशषे ॥ ४ 


क 
घजिचभावकरण्यारितिनलेपः॥ | तल्लक्षणं यथा | एकपादंमुरी कुई 
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| ४ उपल | उपल 
% ` दितीयं स्कन्धसंस्थितम । नारींका| साध्वी तत्पाठुकाइयम। निधावार-& 
मयतकामोवन्धःस्या दुपरोतकइति|| सिसंशुद्दा ्रविशेज्जातवेद्सम ॥ अ |. 

॥ अचविपरीतकेा पिपाठः॥ ` तपादुकादयमिन्छपलचणम द्रव्या 
डपरुद्ञः। चि। मृत्रादिवेगवति ॥ | 
उपरूपकम । न। नाटकप्रभेदे ॥ स 
चाष्टादशविधे। यथा। नाटिका कोट. थस्वसमपणम | ee | 
कं गोष्टी सट्टकं न|व्यर|[सकम्‌ स्था| क्तच्युक्ताशुट्रेक्साडिधा॥ यथाकुन्ताःप | 
नेज्ञाप्यकाव्यानि प्रेडखण रासक विशन्तीच्त्युपादानमगड्मायां घोष | 
'तथा॥ संलापकं श्रीगद्त शिल्यक|| इत््यपलक्षणमितिकाव्यप्रकाश:॥ | | 
ब्दविलासिका । दुमल्िकाप्रकरणी||उपलचणभावः | पं । शक्‍्यतावच्छेदक 
हल्लीशाभाणिकेतिच ॥ अष्टादशप्रा| नत्वे ॥ परू ५ १ मक्र ॐ 
हुरुपछूपकाणिम नी पिण:। विनावि उपलक्षितः । जि । वाधिते ॥ ज्ञाते ॥| 
 शघसव षांलक्ष्यनाटकवन्मतमिति- | उपलधिप्रियः । पं ।चमराख्यवनजन्ती | 

| 'साहित््वद्पण ६ परिच्छेद: ॥« || ॥ इतिराजनिघेण्टः ॥ = 55 | 
| उपरोधः । पं । अनरोधे ॥ उपराधन उपलब्ध, | चि | दष्ट। | 
| म्‌। सुधिर ० घञ्‌॥ ` उपलब्धार्थ: | चि। अनुभूते॥ उपल | 
उपराधकम। पुं न। गर्भागारे । बास| व्य/अथाइस्य ॥ | 
श्र महे ॥ चि । उपरोधकत्तेरि॥ ॥ ।उपलब्धाथो । स्वी । आख्यायिकायाः 
उपलः । पुं। पाषाणे | प्रस्तरे ॥ ve उपलब्ध: केनापि प्रमाणेन 
। रत्ने ॥ उपलाति । लादाने । आ-| ` घेवं वस्याः सार भूताथाशिब्दर 
| तइतिकः॥ डंशम्मु प्रति ्शक्षो वा| ति यावत्‌॥ ` ` ` 
F पललि। पलगतै। पचांचच॥ ओः उपलब्ध । खी । सत्याम्‌ ॥ | 
आम्भाः पलः वाधक वा ॥ ` र 
'उपल्बक्षक:। वि | लक्षवितरि॥ ` 


देन तदर्थ लि हे बान्यपदार्थक उपलब्ध | 
ते पत्त्ये च दी । पु के 


कनी 


| । पं । उपलब्धा । अनुभवे | 
उपलक्षनम।| ड्लभष्‌ प्राप्ता। घज | 


उपसगात खलघजोरितिनम ॥ 
उपलम्भ ॥ उपलगब्य 


उपलमानम। न 
ते! डलभष०। कर्माणभावेवाल्यट॥ 


। वि। ज्ञापिते॥ 

जि। स्तवापयक्त । स्तव्य 
॥ यथा । उपलम्भ्यः साधुः | इति| 
मग्धबाधव्याकरणसम ॥ 

उपला । खो । अण्सरूपा्यासदि ॥ श 
करायाम ॥ उपलाति । लाआदाने 

` ॥ आतश्ोपसर्ग इतिकः । उ शक््‌ प्रति 
अओ शस्मौवा। पलति । पलगते । 

पचाद्यच | टाप ॥ 

उपलिङ्ग । न। अरिष्ट । उपद्रवे ॥ 


भभ 


Digitized by Arya Samaj Foundation र and eGangotri 


उपवा 

नमाच ॥ उपवत्तन्तव । टत? | ई 
जोल्यटोपबाद्त्वाद्न्यचापीतियच॥ 

उषवषः। प । मनिबिशष । कृतकादा॥ 

उपव! । पुं । शिराधाने । उपधाने॥ 
उपत्रृह्यतेऽतानेनवा । वृदो रह 
उद्यमनेवा । घञ ॥ 

उपवहणम न। उपवच् । उच्छोष- 
के॥ उप बृह" । ल्युट ॥ 

उपवल्लिका स्त्री । i 
याम्‌॥ 

उपवसथः । पुं । ग्रामे ॥ उपबसन्तियत्र 


। वस°। उपसेवसे रित्त्यथः ॥ 
उपवस्तभ । न । उपवासे । उपवसन 
सम ।.वसुस्तम्मे । भावे क्तः । अनेका 
थंत्तवाट्भेजनेवृर्तिः ॥ 
उपवासः । पुं । उपवस्ते । अच्छे राचभा 


इतिहेसचन्द्रः॥ - 
उपलेपः । पं । उपलेपने ॥ 
उपलेपनम । न। गे।मयादिना आले 
परे उपाञ्जने ॥ उपलिप्यते । लि- 
पडपदेच्हे | कर्म ल्युट्‌ ॥ 
उपवट:) पुं। प्रियालवृक्ष । पियाले 
| | कर । न। आरामे | कृत्रिमेदक्ष- 
|| समूचे ॥ पुष्पमधाने रापितवुक्षस- 
| सूच्छे उपगतं वनस । प्रादयागता 


| तानेर ।॥न। 


देश। विषये । स्था 


जनाभावे॥ तपने।द्‌ वसारभ्य यामा 
टकमभाजनम । उपवासः सविज्ञ | 
प्रायश्वित्तविधी यत्ते ॥ शास्त्रोदिते नि 
तये काम्येवा अच्छा राचाभेजने ॥ वे 
शापवासे भोजनचतष्टयनिटटत्तिस- 
क्तामछाभारते । सायमाद्यन्तवेर 
होः सायम्प्रातश्च मध्यमे । उपवास 
फलं प्रष्सोवज्य भक्तचतष्टयमिति॥ 
काम्योपवासाश महाभारते । विरा 

च पच्चराचंवा पक्चत्रतमथापिवा । | 
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I वदवदकड____ 
र उपवा ल... . 
उपबि 
22  ऽपिवेति ॥ -उपाटन्तस्द पा पेम्भो यस्त व्रीह्मणकाम्याचगरारबचनमेषध - हे 


वासागणःसछ । उपवासः सबिन्न- 
यःसवभागविवजितः॥ उपाटत्तस्य- 
नित्तरश्य। पापेभ्यः पापकर्मस्थ: । गु 
णाः सवंभूतेषु दया चान्तिः ् 
शौचम अनायासः मङ्गलम अकां 
ण्यम्‌ अस्पृहा च। सबभेग्रविवजितः 
शास्त्राननुमतन्शक््यगीताद्सुखर | 
हित इत्यर्थः ॥ उपवासासामष्यः 
प्रतिनिधयःस्कन्दपराण। पत्र वा वि 
नवेपेत भगिनींश््रातर॑तथा। एषा 
मभावण्वान्ध ्राह्मणंविनियेजजयेत, 
॥ गरुडपुराणे । भार्याभत्तृत्रतंकु- 


यौत भायौयाश्वपतिस्तथा । असा-|उपवाह्यः। पुं ¬ राजवाहकचहस्तिनि ।|| 


म व्यं इयास्ताभ्यां्रतभङ्गोनजायते॥ 


अनुकल्पमाह वायुपुराशे। न'त्तंहवि|उपविषम । न। र | 


विप्यान्रमनोद्नच्च फर्लॉललाः की 
रमथाम्वूचाञ्यम । यत पञ्च गव्यंय- 
द्वाथवायुः प्रशस्तमचोत्तरमुत्तरव्वे 
| 


“gp ~ 
ति॥ डपवासासमथ विशषमाह्क व्रतम 
वैवतत्तं । उपवासासमर्थश्चेदे कं विप्र 


न्तभाजवेत । तावटुनानिवाद्द्याद्य/उपविषा। खी । महेाषघे । दा 


ड्गक्ताद्विगण भवेत ॥ सहस्वसब्धि 
तांदेवींजपेदा प्राणसंयमान. । कु 


_ याँद्रादशरसंस्याकानयथा शक्तित्रतेन| वल्लभा ` 
डपविष्टः। चि। आसीने | 


तञ्नानि आप्रामलंफलंपयः । हवि| स्थि 


रः ॥ वाधायनस्ताह । अष्टौतान्यब 


(> न = न्याय न 


उपवासी । चि । डपबासयक्ते । ब्रततोप | 


मिति ॥ अब ख्रीसदाशिवः ॥ क । 
लावनगता: प्राणानापवास; प्रश-! 
स्यते । उपवासप्रतिनिधावेकंदानंत्रि | 
धोयतेइति ॥ उपवसनम । बसनिः | 
वासे । घन ॥ उपवासफलंनश्येदि | 
वास्वम्नाच मेशनात । स्वीणांसम्मेच | 
यातस्पर्शीत तामिःसठ्ठ्यनांदपी'च्ये | 
काद्शोत'खम । सङ्कथनम सम्यग 
भाषणम॥ 


वासनिडे तपस्विनि॥ उपवासे$स्या | 
स्ति। इनिः ॥ 22-22 2 


राजवाहय ॥ 


iit 


i 


रे ॥ पं । गेणविषे॥ अर्कचचीरं सत्र | 


ही चीरं तथेवकलिचारिका। करवी' । 
रायधत्तूरः पत्चचापविषाः*स्मुता: | 
॥ तत्रतचगणाह्मपांद्रष्टव्या: सुवि-, 
ववच्चण' ५. ; इली 


।अतोस इतिभाषा ॥ विषमुपग 
ता। शक्षकन्दाचापविपषा मडरराघण 


ऊ ऊ 4 कु 
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हक द उप्रश 2 
शू उपवेः . 
क्र न्घवे वेदा$थ शास्त्रमितिभेदात | त 


छ  उपविशते.क्त:.॥ 
न । पं. । स्वाह्दाकारप्रयागा|| ` चग्वंदस्यायुबद्डपवः। यजुब दस्थ 


न्ते याज्यापरानवा क्या रहित हाम तुनः । सामवेदस्य गान्धेः 
उपविष्टः । खो । आस्यायाम्‌ । स्थि| अथववेद्स्य शत्त्रशास्वाणीति शान 
क्क || कोक्तचरणव्युहः॥ 
ऱ्य । न। वामांसस्थापिते यज्ञ उपवेशनम । न । स्थिता॥ 
«रूचें। यत्नापवीते । ज्रिगृणी कृत्त्यः||उपव्याधः । पु । खगान्तके । चित्रके । 
. चिगणितेकार्पासादिछचविशषे ॥|| चीताइति भाषा सिट ॥ 
तदुत्तंछन्दोगपरिशिष्ट। उटुंन्तचिवृ उपव्यास्यानम । न। विस्पष्टप्र कथने प 
त॑ काई तन्तत्रय सघेटतम्‌ | चित्र उपशम:। पुं । शमे । इन्द्रियाणां संयमे 
ए तब्दोपतीत॑ स्यात तस्थेकाग्रन्यिरिष्य| । ठप्णाक्षवे ॥ यतेरुपशमेोधर्म इत 
| तइति॥ उपवी यतेश्म। अजग*| अजे|| स्मृति: ॥ अभावे । प्रतोकारे॥ सा 
ब्यंघञपे:। वीगत्त्याद्षु वा । क्तः ॥| ` वशेषनाशे ॥ उपशमनम्‌ । शम । | 
'यद्ा।उपाजतिस्स उपवेतिस्मवा || भावेघज॥ उपशारूयत्त्यने नवा । ह 
गच्यर्थतिक्तः ॥ उपवीतं यज्ञरू्-|| लश्चेति घञ॥ ` 
प्रोहतेटक्षिणकरे । प्रो तेवह्िस्क-| उपशयः । पं । निदानपञ्चकान्तर्गतरो 


> तेसति वामस्कन्धापितइतत्यर्थः ॥ गञ्ञानजनके ॥ तज्ञक्षणम । हेतु- 
उपबीती । पुं । उपबीतवतिदिजे ॥ ड|| व्याधिविपयंस्तविपयस्ताथकारिणांम 
इुतेदचिण _ । ओषधान्नविह्ाराणाम्‌ पयेगंखु 


। द्च्षिणेपाणो उद्च ते वामस्कन्धस्थि| खावहम ॥ विद्यादुपशयंव्या घेःसहि 
| ते द्चिणक्ावलग्बे यज्ञखूचेवस्द्े | साल्यमितिस्सुतः ॥ इतिनिदानम | | 
: वा उपवीती डिजःकथ्यतइत्यर्थ: ।|| ॥ व्याधिहेतुविपरी ताषधादितः सु J 

उपवीतमस्यास्ति । अतइनिङनावि| खावर्‍हापयागे॥ न । समीपशयने| | 
॥ चि। शयभाप्त॥ उपशयनम शी 
ङः०। सरच ॥ द | 
उपशख्यम्‌ । न। ग्राम्ान्ते । ग्रामान्तमाऊ | 


_ _ NN 
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£ उपशान्त! । चि वाधिते। सम्यंग्वाधि |उपसंच्रणम। ना उपसंचारे ॥ स्ट ॥ॐ 
ते ॥ यथा । उपभान्तजगञ्जीवणि |उवसंक्षारः। ४५ समा संडे कहे । ॥ 
ष्याचाव्यबरलमनिति ॥ | उपसंहरणम' हन चेक ॥ 
| । स्वी । शमे ॥ उपशमनम्‌ |उपसङ्गहः । पंग अभिवादे । पादस 
। एस० | स्वि्या क्तिन ॥ | ` पूवकनसस्कारे । पादग्रहणे॥ मेल 
डपशायः। पु । प्रहरिणांक्रमेणशवने।| ने ॥ उपसङ्गदणम्‌। ग्रंउंपादाने 
विशाये ॥ उपशयनम्‌। शीङ ०। व्य | । ग्रहटट निश्चिगम स्वेत्प | 
पयोः शेतेः पयाये इति घंज । तवा |उपसड्भ हा: । चि। अभिवाद्चे । उपस 
| द्यराज़ापशाय: | ज्भहणी ये ॥ is | 
उपश्रतम । थि। अङ्की कृते । स्वीकृते॥ | उषसत्तिः। स्वी । सेवायामा सङ्गात 
उपश्रूयतेस्स । ख्रश्रवणे | क्तः ॥ || ॥ प्रतिपाद्ने॥ उपसदेभावेक्तिन ॥ 
उप्तिः । स्त्री | देवप्रश्ने॥ यंथा । "| उपसद्‌ । पं । प्रकस्याक्: प्रसिद्दौयामि 
त्तनिगत्त्ययतकिचिच्छुभाशुभकरंव| टो ॥ गाईपत्त्याद्वियमित्रेश्नो' ॥ | 
` चः ञूयते तदिदुर्धोरादेवप्रश्न नुप यथा । गार्चपत्त्योद्चिणाय्विस्तचेवा 
शु तिमिति॥ उपश्रूयते । खु०। कम| इंवनींयकः । एते$मयस्त्रयामस्या: 


"न | 
खिस्त्रिया क्तिन॥ | शषाक्वोपसटस्त्रयरतिवल्िपराण ग- 


उपञ्चषः । प। सन्वन्धविशष ॥ र. सभेद्नामाध्यायः॥ 
आधाराधेवयेरन्यत्सिदयोः प्रादे (उपसइती । पं । उपसब्त इष्टिपत्रतप- 
शिक:सम्चन्ध उपश्चषः । कटेआस्त | यामात्मचणतदुषेते॥ 
स्थाल्यांमचतो क्ष्यच्रो पश्चघिकाधिक उंपसन्नः । वि । उपनते । उपस्थिते ॥ 
| रणे सप्तमी ॥ |. यथा । भगवन द्यो म्तिजन्मजले 
उपष्टक्मकम! न स्थृणायाम ॥ पुं । आ। सुखदुःखकष पतित व्यथितम्‌ । कृप 
- पघिका॥ | | याशरणागंत मदरमा मनशाध्युप 
उपसंयम: | पं। उपसंहारे ॥ | झन्रमनन्यगतिमितिताटकाचाय्यीः | 
'उपसंब्यानम । न परिधानांशुके । अ| | शरणागते उपासद्त उप्रसौ | 
न्तरी ये ॥ उपसंवी येते ऽनेन वा | व्य| दंतिस्सवा | षङ ° । गतत र 


| 
र 
`$ ज्‌ संवरणे । कृत्यल्युटइतिल्युट्‌ ॥ ॥उपसमाधानम ) न | रा 
र माड 


१8९ 
E 
A 
छ 
५॥ 
ऱ्य 
| 


_ 
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20988 
है जा ळू 
F उपस उमर bo 


श उपसम्बक्नः | चि प्रमी ते । प्रोच्चिते । बलादन्यत्रनीं यते । प्रहाराह्मारसंहा ५ 
॥ अ्यंज्ञार्थहतपशा ॥ प्रणीत । खुसंस्कु रविहारपरिहारवत | उपसज्जनस | 
ते। पाकेलसंस्कुत सांसादे!॥ प्रया| उपस्ट्ज्यत वा स्वन" फत | 
| पे ॥प्राप्ते ॥ ते ॥ उपसम्पयत स्स | उपसक्ानम न प्रधोल एक | झो 
| जतैपढ्ग । कर्तरिक्मेशिवा गत््यथ|| या । अप्रार्अ । अमुस्य। विशेषणा ॥ 
त्तक्तः॥ 'गे॥ उपरूज्यत । सर्ज? । कस 
उपसस्ाषा । सही । उपसान्वने ॥ स-| शिल्युट 4 
-क्षाएणे ॥ ` _ ।उपसत्तव्यम । चि । उपगत्तब्य ॥ 
Fs । पं। खीगव्याद्षि पंङ्गवादी. उपसर्पकः ! चि । उपासक । [ 
नां प्रथसगभाधानाय मेशनाभिये!| णकच्तरि ॥ 
गे अंजने ॥ उपसरणस ।रूगते। उपसपंणम । न अनुगसने। अनुव्र-] 
| प्रजनेसतेरिक््यप । यथा गवामप-| 'च्ता॥ ख्ूप्तयति ल्युट ॥ 
| सरः॥ [ उपसव्या । स्री | ऋतसत्त्यां गवि । का 
उपसरुणम न । समी पगसने ॥ उप- - ख्यायाम्‌ । गभीधानाथं रषभेणीप 
| सत्तव्ये॥ रू०। ल्युट । उपसमीषे स गन्तुं योग्यायास्‌ः॥ उपस्थियते डुषः 
/ रणम ॥ | ण । छूगते । उपसव्याकाल्याप्रजने 
उप । पं। रागप्रभेदे ॥ उपप्लवे ।। इति साधः । काल्यापसबोप्रजने इ 
| उत्पात | उपद्रवे | शुभाशुभरूचक | त्यमरः ॥ 
| 


| 
| 


ह 


॥ 
6 र यनी | ४ 
महाभूतविकारे ॥ क्रियायेगे प्रपरा उपसादितः। चि । प्रापिते ॥ 


दिए ॥ वया! निपाताशाद्येपचेया उपसा: । चि । समीपगलनीये ॥ 

उपसंगोस्त प्रादयः। द्योतकच्तवात ' ग्राप्तव्य ॥ कर्माणि ण्यंत॥ | 

क्रिवायागे लाकादवगताइसे ॥ स उपसुन्द; । पं । रामायगाप्रसिद्धे सुन्द 

विधा। धातत्वथ वा धस करित क- सखातरिराचसे॥ 

ध्वित्तम नुवत्तत । तमेवविशिनष्टप्र- उपस्ूय्यकस | न। चन्द्राकसरडले । 
न्डपलगंगतिस्िधा।कमे णाटाइर  चन्द्राकसमोपवात्तिनिमरडले:॥ उप 

णानियथाणआद्त्ते प्रर्त प्रणस-| गतंस्ट्र्यस उपचब्हर्यम । प्राद्सिमाई 

ड तीलि॥ अपिच ।उपसर्ग घात्वाथा सः। ततःस्वार्थेकन | चन्द्रपचे उप 

5. निल लीड की अमल लग 
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७ क र 
ह उपस्था उपा 
स्यसिवः। इवांथ कन ॥ उपस्थितः । वि । आगते ॥ 


उपस्हष्य: । चि। गम्य ॥ | लिड ते ग त्यथीकमं केति क्त: । द्यति 


| 
| 
| नीट 3005: 8 
| ते । उपसन्न ॥ प्राप्ते ॥ उपपर्वात- 
| | 
| 


| 
उपछरूतय्यक सणडलम | न | परिबेष ॥ 


उपस्टष्ठटम | नः। नेथुने । सुरते ॥ त्रि| स्यतीतीत्वम ॥ | 
| उपसर्गयुक्त | विरूष्ट ॥ _ |उपस्पशः । पु । स्परशमाक॥ खाने ॥ रा | 
|उपसेकः । पुं । सेचनेन खदुकरण ॥ चम्नने ॥ उपस्पशं नस । सख्त | 
'उपस्ंचनमः। न | एते ॥ उपसिच्यते। घञ ॥ उपस्पुशयन्ते खान्यव। हल- 


घिचच्तरण । ल्युट्‌ ॥ शवेच्यधिकरणे घज्वा ॥ 
। पुँ। कटककुण्डलहारादे,उपस्पर्शनम । न । उपस्पर्श ॥ स्थशे 
॥ वेसवारे | व्यब्जनादिसंस्काराथ | 
न्याकसर्षपाद्पिष्टे ॥ ह शदृपलस्हः- 'उपस्पृष्ट: । वि। आचान्ते ॥ सब्तरिधिल्ा 
पादे! । ग्रहाेपकरणकुण्डसग्माज | चण. सेंविते ॥ उपस्पशः क्तः 
न्यादे। ॥ उपकरोति.व्यब्ननेंन सम डपस्वत््म । न । उत्पन्न । खम्ये॥त्त- 
चैति! डुकुञ*। समवायेचेतिखुट॥ ड्रिज्े ततश्वेपजातः स्वच्कस्पदोंभ 
उपस्करणंस-। न । परिकरेः॥ | तमृब्यादिलवब्यधनादे।वा जच | 
उपस्कतः। ति । मणिडते॥ उपचतः | चिः। तिरस्कृते # विघङ्किते 
उपस्तरणम | ना। आस्त रणः ॥ उपस्तो' ॥ अश टुद्रव्ये ॥ उत्यातग्रस्च ॥'नष्ट ॥ 
यते।; स्तञ्ञ ० । ल्यट॥ | यथा। कृत्त्वाशस्त्रविभोप्रिका काल. 
उपस्थ:। पं । न। लिङ्ग। शफसि॥ भ पयग्रामे षो नाः प्रजा सक्कक्तोबिटज 
गे। मद्नागारे॥ कोडं ॥ चि! स ल्पिते रुपह् ता: च्तोणीभजस्तंकिल 
| सीपस्थे॥ उपतिष्ठतेः। छा? । सुपी-| । दिदांसापिवय किल चिजस्ता स | 
| तिकः। अव चौढिः ॥ _ | - गेस्थितिव्यापदामी शस्तत्फरिचयया | 
। उपस्थषतरः -। पं । भाणडोरे बटे ॥ | नगणितेगयेरे पनारायणः इत्ति | 
' 'उपस्थाता ।्रि। मच्छ्ये। सेवके | उपहसित । न। चस्मम्रभेषदे॥= ` ||. | 
| | उपस्थानमः। न । नभस्क्ररणे॥ उपेत्य उपहार: पुं। उपायने । भेट इतिभा|| व भ 
% स्थानम॥ उपस्थीयते । डार । स्यु. षा॥नेंबेयादिपूजासा ह 
ॐ ट॥ सङ्गतिः॥ I इज, 


Ss eo | टशशिशरशिर्शि शण 
फ्िफस्त्८त फर्ः-...कण७ 


ल्यट॥ 


+ 


——— 


| 
। 
{ 
I 
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पाक 
#उपहारपाणिः । चिं । उपायनहस्त 
उपहारः पाणी यस्य ॥ 
उपहालक, । पं कुन्तलाख्यदश ॥ 
उपहास: | पं । परोहासे | निन्दाथवा 
वंबांदो । हांसीं ठट्टा इति भाषा ॥ 
| उपहासाय कि न स्यादसत्सङ्गो म 
नोषिणाम॥ 
पे । चि) आहिते ॥ उपधीयत 


स्स | डंधाज ०क्त: । दधातहिरिति- 


प्रकृति रादेशः ॥ 
E (चि ।समपिते॥ 

७ ~ टा ~ 
E "पुं रथे॥ न | एकान्ते। र 


उपाकृतः | पुं! अध्वरे अभिमंव्यंहते 


'उपाजे 
तन्चतह हणज्य । संस्कार पेर शंस्या 
दुपाकरणश्रुतरित््म र: ॥ गाबण्ा 
द्विधातव्य संस्कारविशेषे ॥ प्रारक्े 
॥ संस्कारपूब पशूनां हनने ॥ उपा 
क्रियतेऽनेन तत्‌ । कृञो ल्युट ॥ 

उपाक्स्प्र ।न । उपाकरण ॥ ` 


पशो ॥ उपद्रवे ॥ चि । उपद्रते ॥ | 
प्रारब्ध ॥ उपाक्रिय तेस्स । कृञ हिं- 
सायास | क्त: ॥ प 
उपास्य: । चि ॥ प्रत्यक्षतउपलव् | प्र 
्यचे॥ उप आख्यांयते | स्था आ 


हस्ति ॥निङ्गटे॥ उपच्च रे गन्तव्येस 


*मोपदेशेईतिवेदभाष्यम ॥ उप ह्वर 
न्यत । हृकाटिल्य । पुंसोतिघ! ॥ 

उपांश। अ | विजने । रहसि ॥ अप्र- 

` काशोचारण ॥ 

र । पु । जपविशेषे ॥ यत्समी प 

| स्थोपिपरेनशणोति तदुपांशुरित्तय 

| “चते! वत्तदसच्ञारणमर्थः। जिच्चो 


उपास्थानस। न आस्थाने । पराणा 
ट्ग्र्थितवात्तायाम । वणने ॥ उपा, 
ङपृवातस्यातल्युंट्‌ ॥ विशेषकथने॥ 
उपागमः । पुं । समोपगमने ॥ स्वीका 
रे॥ उपागमनम्‌ । गंग्लु" । ग्रह वृद्धि 
त्यादिना अप ॥ 

उपाङ्ग; । पुं । तिलके। तमालपत्रके | 


ह | 
तश्षोपसगइत््यङ॥ । | 
| 


_ छौचालयेत किञ्चिद वतागतमान- 
सः । निजञअवणयेग्यः ` व्याद्‌पां शुः 
सजपः स्स॒तः ॥ विधियत्नाज्ज पयज्ञो 

` विशिष्टोद्शभिर्गणः' । उपांशुः स्या- 

| ` च्छत्तग्‌णः॥ उपगंता:अंशवेयच | 
%उपाकरणस' नव: ते: संस्कारपर्वग 


हणसं॥ स्कोर उपनंघन पर यचतत 
ला जज स क. काया मशमिललिल 


।उपा्ञेक्कत्य। अ दुर्बलस्यवलमधा 


पत्रलेखायाम ॥ 
उपाजे। अ। दुवेलस्थसामध्याधाने॥ सं 
प्मीप्रतिझरूपकेाय निपातः ॥ 


येच्त्यथ॥ उपाजेऽन्वाजे इतिगतिसं 
ज्ञा । छुगती तिंसस्ासः'॥ 


उपाजेकूस्वा । अ। उपाजेशब्दाथ ॥ 
== 8 


| 
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ट्र उपादे 
%उपाव्ननमभ । न | उपलेपने ॥  ” 


| होत । स्वो कृत ॥ प्राप्ते ॥ चयंकेचि 
दुपात्तस्य दृरितश्यप्रचचत ॥ 
उपात्ययः । पुं । शास्त्रले । 


ज्ञ्ठूने ॥ उपात््वयनम। इणल ए 
| रच | उपगतस्या तिक्रम्यायन वा ॥. 
'उघाढानम। न। स्वस्वविषयेभ्यः इन्द्र 
| वाणांविकर्षण। प्रत्याहारे # हेते 
ग्रहण ॥ अननुछि तस्यानुष्ठाने॥ सम. 
वायिकारणे ॥ प्रदत्तिजनकञ्ञाने ॥' 
॥। उत्याद्के । उत्पत्तिस्थितिनाशाय- 
| 'कारणे॥उपाद्दाज्ञाल्युट। आरक्षे॥ 
उपादानास्या । स्ही । तष्ट प्रभे दे i 
यातुष्रकृत्त्यापि विवेकस्यातिः नसा 
` प्रकृतिमाताङ्गवति मास्सभूत सवस्य 
- सवंदातन्मावस्यसवान्‌ प्रत््यविशेषात 

। प्रत्रज्यायास्तु सा भवति तस्मात प्रत्र 


> 


ने च्यायुम निचय पदेश या आध्यात्म 
| कातष्टिः सा उपाद्ानास्या नामदि 


|| ` चत्यास्यायस्याः॥ ` 
| उपादिकः । पुं । कोटविशेषे। वव्याम्‌ | 


है. देदिकायाम्‌ 33303 % ७७४: | 


8 = 


_ दाज्ञव्यतिक्रमे ॥ अतिक्रमे.। कम्रः 


ञ्यामाददोथा: कृतं ते ध्यानाभ्यासे |` 


~ न 
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ह्य॥ Dk Miler SAN, 


उपात्तः । पु। निमंद्हस्तिनि ॥ वि। गए उपाधिः धं >तर्तीच्नाशासनक आई! 


व्यापते ॥ छले ।विशेषण ॥ वया । 
शमो देवश्च विप्रस्य वग्मावाताच भ 


स्यकारयेद्ति ॥ यःस्वघर्मसन्चनि-| 
छतबा भासयतिसः। डप 


- हि | 
'म्वष चपातिच्छ न विम्वपचपातिच्चम | 


। लक्षणन्तु । यावत्कायमवस्थायिसे | 
ट्‌हेते! रुपाधितेति ॥ अवंचार्थव्यः | 
बहते! ॥ साध्यव्यापक्च्चे सतिहहेता | 
रव्याषके ॥ यथा । धृमवान बङ्किरि 


_ न्यव आद्रकाठमपाधिशयत्रघमस्त | 
_ दाट न्धनसंयेगगइति साध्यव्यापक | । 


ता । यचवर्िस्तवाट्र न्थन संवोगइ-| 


 तिनास्ति अयेगेलकेआदन्धनाभा ] 


वात । अस्यप्र येजनम | व्यंसिचार 
स्यानमानम ॥ समीपआधे | उपप 
वज्आधिवा । आधान उपस | री 
गधों: किः। उपगत आधिम "अः । * ज्ञ 
ज््यादय इति समासः। उपधी यततेऽने || > 
नेतिवा ws FES 


(उपादेयः | त्रि। उत्कष्टे। उत्तमे | ग्रा! इति॥ उ 
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न 
उपान उपाय 


ऱ्ह 
४ ग्रहः | इङश्चेति घञ्‌ ॥ स्वात किंपचेतिवाक्तिप । नहिवति 
= । स्रो । उपाध्याव्याम । स्व षी तिपूवषद्स्यदी घः ॥ डू 
[ यंविद्योपदेशिन्याम ॥ उपेत्त्याधी य उपान्तः । कि । निकटे ॥ प्रान्ते ॥ 
तेऽद्य; । इङश्चेतिस्हचे अपादाने| उपान्त्यम्‌ । वि। अन्त्यसमी पे ॥ उत्तर 
.खियामुपसङस्यानं तद्‌न्ता्चवाङी-| भाद्रपदायाम्‌ ॥ | 
षितिघज ॥ टाप्‌॥ - |डपायः। पुं । राजादीनाअरिवश्रो कर| 
उपाध्यायानी । खी ॥ उपाध्यायपल्या| शेते सामाद्चितुष्टये । भेदेद्‌- 
,म॥'उपाध्यायस्यस्दो । मात॒लेपा-| स्डःसामद्नभित्त्वुपायचत्‌ष्टयभि- || 
| स्यायवारानृका . ` ` || च््यक्ते॥ कचित्‌ सप्तोपाया अप्युक्ताः 
E । सत्री। उपाध्यायायाम || । यथा । सासद्ानच्दभे द्‌श्चद्ण्डश्चे 
- स्दयविद्योपदे शिन्याम्‌ ॥ उपेत्यअ-|  तिचतुष्टयम । मयेणपेच्न्द्रजाल- 
-स्थाअधीयतेइति विग्र हे यातस्वयमे|  च्डसञ्तोपायाः मको क्तिताइति । शु 
-वाध्यापिकातेतरवाङी घ्वाच्यइति इ-| ` ङ्कारेत्‌पुराविद्विषषायौ दौ प्रकी ततिं, 
-ङञ्चेतिस्ह्चस्थवात्तिकात घञपक्ष । ते ॥ यथा। उपायोदौ प्रये।क्षव्यी 
ङोष ht उपाध्यायान्याम | कान्तासु सुविचचण! | सामढानावि| 
यस्य नी । मातुलोंपाध्यायवारानुग तिप्राहु: शद्भाररसके विदा!॥ भेदे 
- वेत््यानुगभावः ॥ ` ` . | ` प्रयञ्यसा नेहि रसाभासश्तु जायते। 


उपानत | स्वो ) पन्ब्रध्याम। पाडकाया निग्रहेरसभङ्ग ह्यात तस्मात्तौ दू षि- 
|| सन चमौद्निमितेपाद्केषे ॥ अ-| 


-¬स्या धारणविधियंथा । वर्षतपाद्‌ के 


282988 


जप 


SS 


| 
तौवुधेः॥ भेदे कपठस्याव्य॑जाथमा 


| नरात्‌ कपर्टवनाभेदासम्मवात्‌ स- 
 छवों दरडी राव्यटवोषच । शरीर तितस्मिनकषटे रसाभास एव ॥ उ 
| वाणकामेवे सापनत्कःसटाप्रजेद पगते ॥ स्वार्थसायाड के । साधने । 
| तिं॥ गुणायथा। पाटूप्रधारखं वृष्य परुषकारे ॥ उपायतेऽनेन । अय? 
|| ` साजस्यं चक्ठु षोईितम । सुखप्रचा| । हलण्वेति घञ ॥ 

_रमायुष्यं वल्यंपादरुजापद्दसिति ॥ | उपायज्ञः । चि। कार्यसाधन कुशले ॥ 
छः पारे उपनहयतेबध्यते । पादम्‌ उप उपायनम | न । ताघकारिणि। डपा 


'एझवब्वजेशीव्सम्पदातटि | हरे न ब्रतादिप्रतिष्ठायाम ॥ उपगमने 
नाना" ५ &&& 


| 


EE 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri EF 


( श ) 
उपास 


Rs क 
उपासत ` 


॥ उपेयते उपाव्यतेवा। इणगतोा अ| त्रि। उपासनाकर्शरि॥ शाक्तःशेवा£ 
यगतैवा । कर्मणि ल्यट ॥ : 


उपारतः । त्रि। सन्निवृ्त ॥ 
Ee । न । उद्योगादिना ऽथस 
| ङ्ग ज्जने न 

हे । अञ्जने ॥ स्वच्च्ह्ठेतभूतव्यापा 
| र इतिस्सुतिः॥ 

डपाञ्जितः। जि | कृतापाजने ॥ 


3:९238238 


वेष्णबश्व सोरोगाशपतस्तश्षा। दि 
व्योवीरःपशुश्वेवतेष भावा सये 
मता:॥ साज्विकाद्िविभेदेनप नश्चे 
-त॑ विभेदिता; ॥ उपासत त उप आ 
स°। ख्वल्‌ ॥. 7 "WERE 
उपासङ्गः । पुं । तूणीरे ॥ उपासब्न्से- 
उपालञ्चः | जि | अधिक्चिप्ते ॥ शराः अव । घञ्जसङ्गः। इलश्वेति- 
उपालम्ः। पुं । दु वचने । दुर्वाका ॥ घज॥ ० = 
सचगशाविष्करणन स्तुंतिपूवक: ।य उपासनम । न। शराभ्यासे॥ उप असुक् 


| किम || 


था। मझाकुलस्य भवतः किमिदम || 


चितमिति । निन्दापूर्वकश्च। यथा। 
वन्धकी सुतस्य भवत स्तद्द्मचित 
सित्ि॥परपक्षदू षणे ॥ उपालभ्य 


ने ॥ सगृ णब्रह्मविषयकमानसव्या- 


पारळूपे शाण्डिल्यविद्यादे ॥ झुख 


घानमस्कारादिप्रयेगेण “सेवनेः ॥ | 


~ = 
पणं । भावे ल्युट्‌ ॥ उपास्ता॥ आस 


` _ते। खभ®। घञ्‌ । उपसगोत्‌ खल! 
| चघजोरितिनम्‌॥ 
| उपावृत्त; त्रि । श्रसमशान्यथ मङुभू 
मा सखुठिताश्‍्द। लुठित ॥ पुनरागत 
॥ निटच्त ॥ उपादृत्तस्य पापेभ्यः पा 


भावनायास ॥ लाकिकात्माभसिमान 
वत यावतमत्तद्दवतादिस्वरूपात्मा- || 
भिमानाभिव्यक्ति स्तावज्लोकिकप्रन्त्य | 
याऽव्यवधा नेन स्वष्टदे वताद्रिप म 
नसे।पगम्य आसनंचिन्तनमित्यरथः। | 
पेम्यो निवृत्तस्येक्यथात ॥ उपावर्च। नकेवल्यमुपासनात pos 
तेस्स । टत्‌°। क्तः॥ ने! भावेल्युट ताक ॐ || 
डपाख्यः । पं । आश्रय ॥ डपाञ्रयणः उपासना । खी । वरिवस्यायाम्र। जुः | 

म। खिञ०। एरच॥ | खषायाम्‌ । परिचव्यायाम॥ देवा | 
उपाखितः । चि । एकान्तप्रमभक्तयाश | -राधने । देवताचिन्तने॥' अचोक्त 
रणङ्गते॥ उपाश्रयति उपाश्जी यते स्स; खी देवी भागवते । ` न विष्णुपासना 


Si 


| 

वा । थ्िज"०। गत्त्यथतिकमणित्ता: ॥ | नित्या वेदेनोक्तातकुच* 
ठउपासक: । पुं । खी । शूट्रे! सेवके | ष्णुदी क्षानिःत्यारि 
ततचा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | द i 
ठी & HS 


"जाओ 


Digitized by Arya Samaj Foundation ai and eGangotri 
53° 


2288 


क 


28888 8 ---- 
उप्रा. 


§ च गायत्युपीसनानिचत्यासवंवे दे ते स्स । ERR 
|| ~ समीरिता ययाविना ज्वघ: पाता- न । पुं। अनले त्पाते । 
ब्राह्मणस्यास्तिसबधा ॥ तावता कृत पातादे। ॥ अन्न्युत्या ते ॥ उपआस 
कुत्ता नान्यांमेचाडिजस्थहि ॥ गा || ' तरसाहितफल यस्य ॥ चि अका 
.ीमाननिष्शाता दिजे मो चम- | ते ॥ संयोजित ॥ डपाधी वत्स द्‌ 
वाप्नयात ॥ कुर्याद्न्यन्रवा कुसादि|| धातेष्छिः । क्तः ॥ 
_त्ति्ाहमनःस्ववम। बिहाघतान्तुगा||उपाद्वयः । पुं । उप मनि॥ _ 
यतरीबरिष्ण पास्तिपरायणः ॥ शिवा-|उपेच्तकः। चरि। दयाविवट्सानये जय 
पास्तिरतोविप्रोनरक॑यातिसवेथा । | पराजयाससगिणि। तत्कुतक्षषबिषा 
र गायत्री जपत |. दाभ्यामसंस्पृष्ट । उदासी ने ॥ प्रती 
|= त्यराः॥ा देवीपादाम्बंजरता आसन |. काररहित ॥ ह 
-सवेदिज्ञोत्तमाः॥ इति॥ उपासना उपेक्षणम । न । त्यजने । वजने ॥ 
ट स्ूच्झाथा उभेक्षा । स्वी । चुद्रो पायभेरे । त्यागे॥ 
वंधारंणसमर्थत्लम | सत््वलेएकप्रा सि | अयन्तयुइविषवे ॥ दासी न्ये। अ 
रुपासनाया अवान्तरफलम॥ उपास | नमेच्तणे॥ यथा । अपुण्यवब्लु चोदा, 
नम।आस०।ण्यासेतिशच। टाप॥| सीन्यमेवभावये न्लानुमेढ्नं नवाद| 
उपासितः। त्ि। बर्विसिते । सेविते । षम्‌ ॥ उपेक्षणम्‌ । ईच्०।'गरेश्चे| 
कि कृतोापासने॥ उपास्यते सम आस०|| ` च्ष्यः। टाप 
जागक्त्यथति क्तः ॥ ~ |उपेच्षिता। चि । उप्रेचायाः कत्तेरि ॥ 
उपासीनः। चि । समी प्रस्थे॥ उपसमी | उपेच्यः । च्ि। उपेज्ञाबुद्धिविषये | य 
पे आसीन: ॥ कुृते।पासने गोड़ चेप्सादेषया रभावस्तस्मिन ॥ 
उपास्तिः । री | सेवायाम्‌ | तात्पर्य - उपेतः । चि। यक्ते ॥ अनगते । | 
_णानुष्ठाने॥उप आस क्तिन ॥ |उपेता। पं । उपायेनेपेयस्य साधके-| 
उपास्य: । वि ॥ आराध्य ॥ ध्यये॥ डपा | आत्मनि॥ क 
| ` सितुं वाग्य.। ण्यंत उपास्यं यन्नत उपेन्द्रः । पं । केशवे । विष्णा ॥ इन्द्रम्‌ 
EE ..- हः सः | घगलाःनजत्त्वात कुगतीतिसमा ह 
ose... Sars नमक मी "अस ॥ उपाइन्य  सः॥ इन्डलाकादप्युपरिलाकिवच्छ | 
# | जज = I | 
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। हरिवशः ॥ न । इन्द्रसन्तरियि ॥ सव | 
खर्च ॥ 


उपेन्ट्रवव्वा । स्ञ्जी । चिष्टक्ष दे । एकाद 


शाक्षरादक्षिविशेष ॥ यथा । यंदो- 
न्वज्या चरणाद्यवणा नरेन्द्रसब लघ 
वा भवन्ति। उपेन्धतुल्यामलशील- 
शालिनुप्रेन्द्रवज्वाभिषहितातदानी स्‌ 
॥यथा। उपेन्ट्रवव्वाटिमणिच्छटामि | 
विभूषणानां छ रितंवपस्त | स्मरामि | 
गापोभिदुपास्यमानं सुर द्र मले मणि 
मण्डपस्थनिति॥ 

उपेय; । चि । उपायसाध्य । प्राप्तव्ये ॥ 
डप्नेथिवान । थि। उपगते ॥ उप्रेयिवा 
ननाखाननूचानश्वतिक्षसुप्र त््यया- 
न्तोनिपातः ॥ 

उपेयुषी । स्वी । सङ्गतायाम ॥ क्वसुप्र 
चत्ययान्ता ढुगितश्चेति ङोप्‌ ॥ 


| उप्राढः । पुं। वलविन्यासे | व्यूहे ॥ वि । 


|~ कत्तरिक्त: ॥ 
उपाती । स्त्री । पतिकायाम । पेईशा | 


:निकटे॥ ऊढ । विवाहिते ॥ वहेः 


उपोत्तमम्‌ । न। अन्त्यस्य समी पे ॥ 


क॥ 


( ४०१) 
3380883 ५५ स 8 8 न 
डर जब्र. [= नदी 
र त, . . उपोाष ४ 
> आानस्वादा। समोपरियथेन््रस्वं या उपाटिका । खी ।मेतक्याम। माः ॐ जु 

पितागे।भिरी चर; । उपेन्द्रइतिकृ- | न्याम । प्राई इतिप्रसिद्धे -पवशाके : # 
| घ्शक्षांगास्यन्ति द्विदेवताः। इति | ॥ यथा। एकाइ षडसेोपेता किम | छः 


न्थ व्यञ्ञनान्तरः। तण्डलेरानतव्या | 
ज हँस क्त्पा उप्रादिका॥ वटपत्रव | 
च्छुभपत्रिका परितप्ततेलसुघाति 
ता । नवहिङ्गवाससुवासिता परि | 
भोक्तचित्तबिकासिका ॥ सुतप्तते 
लविपाचिता सुघनास्ततक्रविषाचि | 
ता। सुपालिकाज्यविभजिता भा-। 
क्तुराशुरसनाग्रनत्तको ॥ प्रोदिका- | 
शीतलावल्याश्षेप्नलावातपिचहा । || 
पव्याचदेषशमनी निद्रापृष्टिकरी | | 
मतेति ॥ उपाधिक मुदकमस्यास । | 
उत्तरपद्स्यचेच्यदकस्यादादेश; | ; 
कप । टाप्‌ ॥ जर कन 

उपेदोका । र्वी मोतक्याम्‌॥ || 
डपोङ्गातः। पुं। उदाहारे । प्रकृताष | 


रवर्णने । प्रस्तोष्यमाणोप पादके ।| 
प्रतिपायमथ वड सडू ह्य तद्र्थम - | 
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BB | 
> भग्र! | उमाग्‌ 
| उपदा हैं । ख्यट ॥ यादिति ॥ | | 


| उग्नाषितम्‌। न । उपवासे ॥ उपवसन |उभयत; । अ । पाश्ठेद्वये ॥ सर्वतः | 
म वसनिवासे | भावे गत्यथ ति| डभयस्सात। तसिल ॥ 
न. । वसतिच घारितीट्‌ | शासिव |उभयथा । अ। उभयप्रकारे ॥ उभवै; 
सीति घषः ॥ चि। कृतापवासे ॥ प्रकारे: । प्रकारवचनेथाल ॥. 
| (जि । कृतवपने। वाया । इति |उभयद्यु: । अ | उमयदिने । उभयोर्‌ 
भाषा ॥ अवकीण | वखेरा। इति| झोः॥ द्यु झो भयादक्त॑व्यइतिंसाधः ॥ 
माषा॥ उप्यते । टुवपू> । क्तः ॥ सु | । अ। द्निद्वये। उभयोार- 
शिंडते ॥ ङोः ॥ सद्यःपरुदिति उभया देद्युस 
उप्तकृष्टम । चि । सवीजकृष्टचेचे । वी | निपातितः ॥ 

जबपनानन्तर. कषितचषेे। वीजा उम । अ । रोषे ॥ अङ्गो कृते। ॥ प्रज्षे॥ 
कृते ॥ उत्तञ्चतत कृष्टव्व । पूबका | अवनम । उडङशब्द्‌ । ड्‌ म प्रत्यय; ॥ 
लेति समासः ॥ डमा । स्दी । काच्यायन्याम्‌। दुगोया 
डतिः । खी । वपने ॥ टूबप्‌ । क्तिन्‌ ॥|| म॥ अरामं हेशस्य मा लच्छीः॥ उमे | 
उभे । ति। इये:॥ दित्वविशिष्ठस्य वा|| ति माचा तपसेमिषिदुत्वादा। आका 
चकानित्त्यद्विवचनान्तोयंशब्दः ॥ || रान्तादपिटाप्‌ | टायासिति भाष्य- 
उभय:। वि। डिवचनाज्कितदडवा: । यु | प्रवागात। अजादिष्वादा॥ उं शिवं 
गले | दो इतिभाषा ॥ उजा अवय || माति | मामाने मिमी तेवा । मा 
वो अस्या तवप। उभादुद्ात्तोनिक्ष्य | उमा नेशब्देच। आतेनुपसग तिकः 
भिलितयपोऽयजादेशः। कथमुभये || । अजादिच्ाइाप्‌ ॥ अवति ऊयते 
-देवमनभ्याइति यतेवह्नासभावय | बा | उडःशब्दे । विभाषातिलमा- 


बानघटत.। नेषदाषः। अरि दौ |. पोमेतिनिपालनान्‌ अक ॥ अतः 
_ राशीसमदावस्यावयवे। रकोदे वा 


। | ' जामअपरोमन प्याणामिति॥ ड भा 


| स्याम ॥ इरिद्रायाम॥ कीत ॥ 
कान्त्याम ॥ शान्तौ ॥ 

i DE थर उमाकटस | न। इरिट्राद्रिजसि॥ उ 

SF (इत्तिबिषवे उभशब्द | मायारजः। अल्तावृतिलेतिकटच ॥ ई | 
. ह मयागामायूत वम यणब्दस्थव यथा 'उमागरु; । पं । हिसालयाचले ॥ ` | 


दुद्दात्तो 


३३; 
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( ४०३ ) हैः 
2 री उरग; | उररी क्ल जय 
*उमाचतुर्थी । खी । ज्येष्ठशु्लचतुव्यौ | उरसागच्छति। उरसेले।प्रश्वेति स क. 
म्‌॥ यथोक्तं ब्ह्मपुराणे। ज्येछशुक्क | उप्रचत्ययः सकारलोपश्च ॥ सीसके! ह 
चतुष्यौन्तुजाता पूबंममासती । त। ॥ खले । Moses ह 
स्सात सातचसम्पूज्या ख्ीमि: सै।भा | डरगस्यानम। न । पाताले ॥ || | 
ग्यर्टर्‍ये इति ॥ रगाशनः। पु । गरुड ॥ डरगान्चा | द 
उमाधवः । पुं । सदाशिवे ॥ उसायाः | ति । अशः । ल्युः॥ उरगा अशनम || डू 
धव; ॥ | स्येतिवा ॥ 7 वड 
उमापतिः। पुं । शिवे ॥ उमायाःपतिः उरण: । पुं । मेष ॥ ऋच्छति अदने 
| डसावनम्‌ । न | वाणपुव्याम्‌ । शोणि || वा। कगते । अत्ते; कारयेति का || 
तपुरे। देवी काटे _ रादेशःता5 ता आ : 
उमासुत: । पुं। ) कात्तिकेये ॥ षष्टी उरणाच:. पुं । पद्माठाषचै । दद्र ळू 
उमारूनुः। पुं।) समासः ॥ ॥ उरणस्य मे षस्याचिइवाक्ति यस्य | ह. ग 
उमेश: । पुं। ) महादेवे। ईचरे॥ | तत्तुल्यपृष्पत्तात। अक्षणादर्शनांटि| र ड 


उमेर्वर: । पं । f षष्ठीसमासः ॥ || त्त्यच ॥ 
उम्बरः । पं ।द्वाराईकाछे॥ देहल्याम। उरणास्य; । पुं । पाटे + चकमदके 
'उम्बी । स्री । उद्योंतिलेाकप्रसिट्ठु च | । पवांड इतिभाषा॥ उरणन्यमेषः 
बसे ॥ मव्वरीत्वईपक्ता या यवगेषधू | स्थआख्या आख्याऽस्य॥ ` ` || 
मयेर्भवेत। ठ॒णानलेनसक्भुष्टा बुथे , उरल: । पुं । खी । मेषे॥ उरखमति 
` रुम्बींतिसास्यता ॥ उम्वी कफप्रदा | सरम चलने । अन्येभ्योऽपीतिडः । 
बल्ग्रालध्वीपित्तानिलापहा ! ' य्रृु०॥ यद्दा। उनाशम्मुनारभ्यते | | 
उम्यम । न । उमाचेने । औमीने ॥| रभराभस्ये | वाहुलकाढ्रक॥ || 
उमारना भवनंक्षेत्रम । निभाषाति ' उररी । अ। अङ्गो कृति ॥ विस्मारे ॥ || 
लमाघोमेतियत्‌॥ ` _ || वयतेवोहुलकात ररीक ।सम्प्रसा | 
उरःरूचिका | सी । मक्ताकृतंहार | रणञ्च॥ `| एक्क किए फ़ 5 
| _ विशेषे ॥ उरसः रूचमिव । इमेप्र,उररीकारः। पुं । अङ्गीकारे 
क तिकृतावितिकन॥ |उस्रीकृतम्‌।त्रि। अङ्गी 
2 उरग: ॥ प्‌। वासुकिप्रभ॒तो पन्नग ॥ | मय ते॥डरर 
8888 न 


esr’ 


| 
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अ उरस्वा 
%उरञ्छद्‌ः । पुं । कवचे ॥ उरण्छाद्यते || । मतुप्‌ । मादुपधाया इतिबः॥ & 


“नैन । छदअपवारणे। पुंसो तिघः । उरी । अ | अङ्गोकारे॥ विस्तारे ॥ व 
छादे घइति हस्वः ॥ यतेरीक्‌ । सम्प्रसारणञ्द वाहुल 
। न । वक्षःस्थले । वक्षसि॥ ष्ठ | कात्‌ ॥ 
॥ इयति । ऋगति । अत्ते सञ्च च्य-||उरी कारः । पुं । स्वीकारे ॥ विस्तारे॥ 
सुन। उरादेशः किच्च ॥ उरीकृतः। त्रि। स्वोकृते॥ विस्तृते ॥' 
उरसिजः । पं | खी स्तने ॥ उरसिजाय || उरीोक्रियतेस्म । क्तः ॥ 
ते | जनी०। सप्तम्याभितिडः। च उरुः । चरि । विशाले । विषले। महति 
। वड ॥ ऊणाति। ऊण ज० । मह 
| उरसिलः । चि। प्रशस्तचोयुक्ते। उर|| तिहस्वश्चे लिकुप्रत्यया नुलोपो इ 
` स्वति प्रशस्त मतिशयितंबा उरा || स्वश्च ॥ | 
बलयस्य। पिच्छादित्लादिजच । उ |डरुकाल: । 
रसावलं लच्यते इतिस्वासो ॥ उस्कालकः | प्‌। 
| उरस्कट: । पं। वालानामत्तरोयविशे |उस्क्रमः । त्रि। भगवति ॥ उरुमहान्‌ 
| | पे। वालयज्ञोपवीतके। पञ्चवटे।| क्रमः शक्ति येल्य ॥ , 
बुकबाछाड इतिगै।डभाषाप्रसिद्ठे | |डरुगायः । पुं । श्रीकृष्ण ॥ बहुकोर्ति 
गाती इतिभाषा॥ मति ॥ 
डिर्खस । न। उख्क्टे ॥ उसूचञ्षाः। चि । विस्तीणं तेजसि ॥ 
| उरखाणम्‌ । न | नागेदरे | बक्षस्वरा |उरुमानः | पं । पूजायास ॥ 
| णकवचे ॥ | । अ। अङ्गीकारे ॥ विस्तारे ॥ 
: \चि। ओरसेपुचे । स्वजाते ॥ |उरूबकः । पं । रक्त रण्ड ॥ 
उरसानिमितः पुत्र: । उरसे5णचे |उरूवकः । पं । एरण्डे ॥ र्ते रण्डे ) 


लियत॥ उरसा एकद्किवा। उरले || उस सान्तं वायति। ओऔ।वेशोषण | 


यञ्चेतियत्‌ ॥ चात्तसिः। उरस्तः ॥ || उलृकाद्यश्चेच्यकः॥ काथेऽश्यमूलं 
उरइबबा। शाखाद्भ्योयः ॥ . | _ ग्राह्मम॥ 


क _॥ जि\उरसिले ॥ प्रशस्तस उरूव्यचा8 । पं । राक्षसे ॥ 
ई ` तिशयितंवा उणेयस्य विशालत्तवात उराज: पं । स्तने॥ . 


लढन्तादिच्यलुक ॥ 


| सहाकाललतायाम। 


& 
क च 
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2 त व्ह क 
#उजितः। चि | वद्चिते ॥ महति रस्वश्चेति कुर्न ले। पे हस्व्श । ५ 
| डद्रः । प । उद्र । अम्वविडाले ॥ वोतेगणवचनादिति ङीष ॥ .) 

उबटः । पु । वब्तर ॥ इतिचिकाण्ड |उलपः | पं । न। गल्मिन्याम । नहि | 
| | शष: ॥ पतप्रचयवत्त्यां लतायाम्‌ । वीरूधि 

| उद्दरा । स्वी । स्बशस्याद्यभूमे। ॥ भू|| ॥ पं । कामले ठणविशेषे | वल्वजे 
| सिमात्रे॥ ऋच्छति। कगते प ष । उलखंड इतिगेडसाषा ॥ दल 


चाद्यच । यदा ईयते । ऋदेरप्‌। 


याच्चेतिदी घं स्त॒संज्ञापूर्वकत्तान्न। 
उवेराति । कः ॥ यदा । सम्पदा 


उर्णा मरा ॥ यदा। उव्यते। उवी हिं 
सायामं। खनोघचेति घः। उपधा 


ति । वलसंवरण। विटपविष्टपविशि 
प्रालपा इतिवलेः सम्प्रसारणं कप 
सा -उल्यते। उल सोव; आवरणा- | 
थादाहाथावा.। कपण्वाक्रवस णस्य 
तिकपो वा ॥ 


हात्‌ क्विप । राल्लोपः ॥ उर्‌ चा-/उलिन्दः । प । देशविशेषे॥ इत्य णादि 
सेवराच। ऊर्षवरावा ॥ काषः॥ | 
। चि। परिशिष्ट । अवशिष्ट । | उलकः । पं । पेचके । चके । दिवान्धे 
उवर! इतिभाषा ॥ शघिते ॥ । काशिके | उल्लू इति भाषा ॥ इ-| 
re । स्त्री | स्वर्गवेश्यायाम॥ उरून|| न्द्रV॥ शकुनिपुत्र भारतयाधिनि॥ 
महतो खुते व्याम्रोति वशी करोती । ठृणविशेषे ॥ उचति । उचस 
तियावत्‌ । मू० कः उर अञ्रातो | मवावे। उलुकाद्य इतिसाधुः ॥ | 
तिवा ॥ | यद्दा। वलते वल°। उलकादित्ता 
उब्गशीरमणः । पुं । चन्द्रवंशीयनुपति || दले! सम्प्रसारणमूकञ्च॥ | 
विशेषे । पुरूरबसिं । र ले॥ ` ` |डलूकों । स्वी । ताम्रायाः सुता शुकी 
'उ्बशीवल्लभ: | पूं। पुरूरवसि। वोघे॥|| ` तस्याः कन्यायाम्‌ ॥ शुको शुकान 
£ ¦ । पुं । कर्कव्यास ॥ स्वादुककं || जनयत्‌ उलकीप्रच्यलुककानिति 
|| व्यामः॥ विष्णपराण १ अश २१ अध्यायः ॥ | 
उद्दोरुक: | पं । कर्कटिकास्थेचिभिंटिका |डलूखलम। न। उटूखले ॥ गुग्गुल || ` 
% स्थेवा फलविशेषं ॥ ॥ ऊद्भं जमल । ध षो ई ; 
&उद्वीं स्वी। भूमे।॥ ऊर्णाति | ऊणंञ्‌। | ` उलूखं लाति लाआद 
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प्रेति कः ॥ खेचला । पोरुघी यप्रमाणन उल्का 
| न | उलुखलाथ॥ नानाविधास्सता । इति ॥ ओषति। 
Ve उषदाहे | अयतेबा । करगते।। शु 
कवल्कोल्का इति साधुः ॥ 


थकः॥ 
® ॥ 
® वारान इतिप्रेसिड्े उल्कापात! । पुं। अग्निशिखावत्तेज: 
मत्यप्रभेदे ॥ चलम्पिनि। शैडमभा। पाते॥ ठच ME 
चायाम उपल इतिप्रसिदुं अतिचच्च न । स्त्रीं । खिखे । लोामा- 
लेसब्यविशेष ॥ जिशुमाराकृताम || शिकायाम्‌। दीप्तजिक्ञायाम । त्ते 
_ न्यविशेषे॥ उ विस्सयजनकरूपम- | मडीइतिभाषा॥ उल्का मुख्याः 
स्यास्ति | अतइनिः। रलयारेक्यम्‌। |उल्मुकम्‌ । न । अङ्गारे । अलाते ॥ | 


चराशस्प्राः रूपमस्यास्तीतिवा ॥ च्राषति । उष० उल्म कदर्वी तिनि 
।उलपी । खी | अजुनभायायाम | कै, पातनाद्वाताः षस्यलः सकप्रन्त्य 
रव्यनामो नागस्य कन्यायास ॥ यञ्च ॥ 


उल्लः | ए । उत्तवकालिके रो'डादि||उल्लङ्कनम । न । अतिक्रमण॥ अन्यथा 

देशप्रसिद्े खीभिःक्रियमाण शब्द | करण ॥ उतलघल्युट्‌॥ 

विशेषं ॥ उल्ललः । चि। गामश। वहुरामयुक्त॥ 

उल्का । स्त्री । अग्िनि्गतञ्चालायाम॥ | उल्ललन । चि । उतप्रबमाने ॥ 

अनले ॥ तेज!पुष्छे। रेखाकारेऽन्त |उल्ललितः । ति) आन्दोलिते। ट 

रीचात पतञ्योतिषि॥ अस्यारू | ते॥ चलिते ॥ 

पप्रदर्शनन्तु । द्विमृक्तशुभफलानां |उल्लसन। चि | शोभमाने ॥ 

पततां रूपाणि यानि तान्धुल्काः। धि उल्लसनकम । न। रोमाञ्चे ॥ 
ष्हाल्काशनिविद्यततारा इतिपञ्चं |डल्लसितः । चि। उद्गते ॥ उद्गते ॥ वि 

| __ धाभिन्ना:॥ अस्यालक्षणम | उल्का || चित्रिते॥ | 

| शिरसिविशाला निपतन्ती वडंतेप्र उक्लाघ: | चि । शुचा॥ कृष्ण । मरिचे 

| तनुपुच्छा। दीधाचभवति पुरुषं भे || ॥ दक्ष ॥ गदाकिगते | नीरेगे ॥ 

र _ दावइनोसवन्तयस्याः ॥ काश्यपोपि। 


५६४९१ 


उल्लाघतेंस्य । लाष्टसामच्य । ग्य डर 


थ तिक्तः । उल्लाध्यतेस्स । क 23 
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` उल्लेख | उशना 
| 


[ % तफल्नचीवेतिवा साधुः ॥ उज्ञोचः । पं । विताने । चन्द्रातमे। च ४ 

| । पुं । काकुवाचि। शोकरोगा|| देआ इतिभाषा ॥ कई लाचति । 
दिनाध्वने विकारे ॥ लोचुभासने। अज॥ ऊड्डेलाच्यते 

उल्लापनम। न। वत्तिकादिकजुकर | वा । लोचुद्शने । घञ ॥कुच्लन्तुन 
ण ॥ निष्ठायामनिट इतिवचनात । अस्य. 

| उल्लासः । पुं । ग्रन्यपरिच्छेदे ॥ प्रकाशे | तुतन्न सेटचात॥ ` = | 

॥ आज्षादे ॥ वृद्वौ ॥ उल्लसनम । | उल्लोलः। पुं । कल्लोले ।मह्ेमी। 

लसश्लेषणक्रीडनयेः । घञ॥ अल|| वडढेउ इतिगोडमाघा ॥ उतने 

ङ्कारविशेषे । एकस्यगणदेगषाभ्था | डयति । लाडउन्मादे । शि्। प | 


मंज्लासेन्यस्यति यदि ॥ चाद्यच । डलयारेकन््रम॥ | 
ज्लिखितः | चि | उत्कोण ॥ तनकृते उल्लम । न । जराय । गर्भवेष्टनच 
॥ उपरिलिखिते ॥ चितचिते ॥ मंणि ॥ कलले ॥ गत्त ॥ उल्लीयते 
| । थि। भक्लिभिरेवसन्यगव || । ली ङः षण। उलल्वात्यश्वेलिसा 
ज्ञाते ॥ धु । यदा। ओलति डल्यतेवा। | 


उल्लेख: । पुं । उच्चारणे । कथने ॥अ | लूसेचोदाहे। वल्यतेवावलप्राण | 
लङ्कारवि शेषे । वहुभिवेहु धेल्लेखा | ने। अथवा उच्यतिउच्यते समवेच्च 
दे कस्यालेखइष्यते। एकेनवबऱहुधे | च॒ वा । उचसमवावे। माग्ब्रत॥ 
सेखोप्यसविषयभेदतः ॥ स्त्वीभिः 'उल्लणः । चि । व्यक्ते । स्पष्टे ॥ उदण | 
कामोाऽशिमिःस्वट्रः कालः शत्रभि | त वयशब्दे। पचाद्यन्‌ ॥ डृषोद्‌ 
| 
| 
| 


रैक्तिसः। गरूवेचस्थजुंना$यंकी-  रादिः ॥ 

सभी: शरासने॥ उल्लेडनम । उशन । चि। कासयमाने ॥ 

उत लिखेघंज ॥ उशत्तमः | वि । कमनोये ॥ | 
उल्लेखनम । न । वमने ॥ खनने ॥ उ |उशना | पं । भागेवे। शुक्र ॥ वद्धि । 
चारे ॥ यथा । मासपक्षतियीना | वशकान्तो । वशः कनसिः। ग्रद्मा 
च्दनिमित्तानाच्दसवंशः । उल्लेखन-|| _ द्त््ात्‌ सम्प्रसारणम +ऋदुशन-|| 
म कुवी णोनतस्यफलभाग भवेदिति | सिक्ष्यनडः। उशना लशनसे अ > 
॥ लिख? । ल्युट ॥ ० 
%%% == 


_ 6-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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RT नाक 

क उष! रह 

न व्हेडशनन्‌ हेउशन हेडशनः॥ || विशष॥न| ससि ॥ |; ह 

'उशिक । पं ।असतो । वीतिहेते ॥ ९ नमस्ते ॥ पिप्पली मुले 

त्ञे॥ चि। कमनीये ॥ यथा! ने ॥ चप्राषति । उषः । वाहु लातक्यु 

- यददचसिवप्‌ं ह रेयेशोजगत्पविर्चप्र- | ` न। ल्युदा । संज्ञापूव कत्वात्‌ गुणा 
ऊखणीतःकक्षिचित। तद्दायसंतीथ || भावः ॥ 

नशन्ति मानसा न यवहंसा निरम उषणा । ख़ी॥ कायाम्‌ । पिप्पल्या 

शिंकचया इतिख्रो भागवतम्‌ ॥ |! म॒ ॥ शुणव्याम्‌॥ टाप्‌ ॥ चविके ॥ 

षटि उञ्यतेवा। वश? । वशःकिदि | (स्त्री । अकल्याणवचसि । नि. 

| „ तिइजिप्रत्ययः॥ 'न्दार्थीवावाचि ॥ उषःशतरि आग | 

उशी. । स््ो। वाञ्छाविशष ॥ मशासनस्या निर्वाचातनुमधा ॥ 

उगी; प । गान्धारास्थे- देशविशे|| चिं अशुभयुक्तेचसि ॥ उघन व्या 

हारः उषतवचः ॥ 


| . चे । खन्धारइति प्रसिद्दे ॥ चन्द्रबंशो च क 
| । पुं । रूव्य ॥ असो ॥च्त्राषति 
। उघ० । उषिकुटिट्लिकचिखजि 


| >ड्भवस्थ शिविन्ठ पते: पितरि ॥ 
उशीरः । पुं।न। वीरणाइगी । नल 
भ्यः कपन ॥ 
उषवंधः | एं । कुशाने । पावके॥ र 


| 
| दे॥ खस इतिप्रसिड ॥ उश्यत । व 
` ऋक्ृचिवके॥ उषसि सन्ध्याया बध्यत 
प्रकाशत । बुध” | इगपधत्त्वात्कः । 


| श०॥वशः किद्तीरन अस्य गुणा 
| यथा। उशोरं पाचनं ओतस्तम्मन 

अह्रादोनामित्त्यस्य व्यवस्थितवि 

भागषाचान्नित्यंर: ॥ : 


` -लघुतिक्तकम । मधुरं ज्वरहदान्ति 
` मद्नृत्‌ कफपित्तहृत्‌ ॥ ढप्णास्त्रवि 
डघ्8। न प्रत्यपसि।अहमुखे ॥ एत 
स्यस्वहपन्तु पव्वपञ्वडघः कालइति 


| _षवीसपेदाचङ्च्छ त्रणापद्भिति ॥ 
। पष्बुपञज्दाशतघटिकेात्तरमुषः का 


|डशोरिकः | जि । डमीरविक्रेतरि ॥ 
| उशीरंपण्य मस्य । किसराद्म्यः 
लइच्यर्थः ॥ अष च्यन्धकारम्‌। उ 
*घढाहे। डषःकिद्त्यिसिः ॥ -द्श 
याद्यान्तुवसः किद्तिपांठः । बसति 


नमन का ६ 2 नम पट 


. “छषा | 
रूचे स्ववसंस्वतदसामसउंघसख | 
तड॒ष्पते इतिवात्तिकस्य समुषङ्गिरि 
ः्यृदाहरण विवृणड्धिह रदत्तांदि- 
भिरय पाठः पुरस्कृत: ॥ खी । दिवा 
दुहितरि देवतायास ॥ 
उघषसी । स्त्री | पिठप्रस्वाम । सायंस 


न््यायाम्‌ ॥ 

उषस्तिः | पुं । कषिविशेष । चाक्का 
वख ॥ 

उषस्यम । न । इविविश्ष॥ जि। तह 


कताकद्रव्ये ॥उघस शब्दो द्वि दुहि 
तर देवता माचष्ट। सा देवता अस्य 
। वाव्बुतुपिचुषस्रे यत्‌ । | 


ति। उष°। का प्रक्त्यय: ॥ सातु न 
क्षततेज: परिहानिसागभ्य भानार 
द्वाद्यं यावडूूवति।यथाह वराह! । 


तारकायावत | तज्ञः परिज्ञानि रू 
घाभानारद्वाद्य यावदिति ॥ 
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f 


उषापतिः | पृ। अनिरुट्रे । काम्रात्मजे | 


NS = । 
'उधा । अ। रावो ॥ राव्यन्त ॥ ह । 


` अर्दस्तमयात सन्ध्या व्यक्तीभूता न |उषेशः। युं! अनिरुटे॥ | 


।डष्टरः। प॑ । कण्टकाशने ।` जवि 


:सदा उष्टे 


करणंलग्नच्च ना पेच्यते हत्त्वादाष | 
सहस्व सञ्चयमघा नन॑ करोत्त्यन््लि | 
मिति ॥ 3 | 
उषाकलः ।-पं । कुकटे | ताम्रचडे ॥ 
उपायां कलेइस्य ॥ 5 छछ | 


॥ उषायाःपतिः॥ 70875) 
डषारमणः । प । अनिरुटु । कन्दपत | 
नये ॥ उषायाः रमण, ७ छ 
उघितः । चि । व्युषिते । पय्युषिते |. 
वसाइतिभाषा ॥ यष्ट । द्रघे ॥ स्थि | 
ते । कृतनिवासे ॥ त्वरिते ॥ उष्य | 
तेस्स । उघ० । क्तः ॥ वसेगच्त्यथा | 
कर्मकेतिक्तः । यजादिः । अनुदात्त | 
च्वादिट प्रतिषेधे प्राप्त वसतिचुधे | 
रितीट॥ 8 क कटरा 


SS - ज 
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2  शास्थांनम। गाछच ॥ 
| (स्वी | विछाती वि 
खिटीति गेडभाषाप्रसिद्ञे वृक्षनि 


शेष ॥ 
उट्ट्पादिका। खी । मदनमालीतिगा 
| डभाषाप्रसिटू टक्षविशषं । भूमि 
| - झत्तायाम ॥ 
Es । न। डष्टुग्रीवसंत्ञे भ 
| _जन्दररागविशष ॥ तस्यलचणम्‌।; 
|  प्रकपणः पित्तमतिप्रकेषित॑ करा 
तिरक्तांपिटकांगढागताम । तंदाश 
>अपाकाहिमपृतिवाहिनी भगन्दरन्तु 
शिरोधरं वदेतिनिदानम॥ 
उष्ट्रिका | खरी । झड़ाण्डप्रभेदे । म्टन्म 


भ 


| 7) 


' टिनोइतिभाषा॥ टस्पिकालीवृक्ष॥ 
उष्ट्री । स्त्री । झड्डाएडविशष॥ करब्या 
स। वाम्याम्‌॥ उषष्रननन्तानडोष॥ 
॥ प) ग्रीष्मत्ती। निदाघे ॥ आ 
तपे ॥ पलाण्डा ॥ नरकान्तरे ॥ त्रि 


| 


| 
क्‍ 
| 
| 


| 


यह न्क 5. 37 । 
पुं निदाघे ज्वरे॥ चित च्तिप्र 


8१९ 


_चेमञ्यभाण्डे॥ करभयेपिति । क 


_। अशोत्ते च्यापति। उष० | इण 
पिञजिदोडष्यविभ्योनगितिनक ॥ 
निरालस्य। चतरे । दक्ष ॥ उष्ण: 
कारित्तमस्यास्ति । अश-| 
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) 
=== अ 
उष्णिक 
। तंकाराति । शीते।ष्णाम्धाकीरि 
शी लिकन। उष्णं कार्यमस्य। कालप्र | 
याजनाद्रोगे इतिकन ॥ यावॉदिषु 
कता वृष्शशीतइतिस्वार्थे कनवा ॥ 
उष्णगु:। पुं । रू व्य ॥ उष्णागा बऽ स्य॥ 
उष्णनदीं । खी । वेतरिण्यांम । 
उप्णरश्सि । पं । सव्य ॥ उष्णारण्म 
येऽस्य ॥ 
उष्णवातः । प । सचाघातविशष ॥ 
उष्णवारणस | न। आंतपच । छर ॥ 
डप्शवी व्यः | पं । शिशुमारे ॥ वि । वी | 
याष्णवस्तनि ॥ उष्ण वींयमस्य ॥ 
उष्णा | खी | ऋयव्याथे। ॥ सन्ताधे । 
पित्त ॥ 
उष्णांशु:। पुं । रूय ॥ 
उष्णागमः। पु । निदाघकाले ॥ उष्ण 
स्थ आगसो यस्थिन ॥ 
उष्छालः । चि । डष्णपी डितें ॥ उष्ण 
नसते । शीतेव्शत्त्यालः ॥ 
उष्णासह: । पं । हेमन्तत्ता॥ 
उष्णिका । स्त्री । यवाग्वाम्‌ । ज्ञाउ इ 
तिगाडभाषा | अल्यम न्रभस्याम्‌ ।| 
ब्राह्मणको ष्णिकेसंज्ञायामितिकन। 
~निपातनादनरशन्द्स्योष्णादि शः ॥ द्‌ 
अ्ञायाम॥ ` । 
उष्णिक । स्वी। सस्ाक्षर 


~ 


BRIN 


| 


| 


| 


=| 
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न्मट्लेखा । लग्नाभन्मरशतोः क| मनिन | यावाद््ात कन ॥ » 
। _स्तृरीरसचची इति॥ उत्त खिह्यतिं। उष्मपाः । पं । ॥ उष्म 
लिहप्री ता । ऋच्तिगित्त्यादिना उत्प पास्तुकवे: पुत्रा: ॥ उष्माणंपिवन्ति | 
वील स्त्रिहे! किं न्‌। निपातनादुचसं | । पापाने | क्विप ॥ या वदुष्णभवच्त्य | 
गौन्तलोपः पक्तच्द । कित्रन्तत्वात । नं यानद्ञन्ति वन्याः थि | 
कुेनह्थघः॥ ॥ वदश्वन्तियांवत्रोक्ता कशिश त | 
'उष्णीष । पं। ने । शिरावष्टनंवस्त्र | स्वतिः: ॥ <६ क| 
पाच पंघंडीइतिभांषा ॥ अस्थंगणा । पुं । आंतिंपें । निदाघे ॥ || 
यथां। उष्णीषं कान्तिकृत केभ्यंरज्ञा | आती च्त्य्मां । अन्यन्यद्रतिमॉनि-| 
वातकफापहम्‌ । लभुचेच्छस्यतें | ने । आंगंच्छती तानमः । अच्च ||| 
वस्साट्‌ंगरुपित्ताच्िरो गक दितिभा | उष्माताष आंगमोऽः ` | 
वप्रकाशः ॥ किरी टे॥ लक्षणान्त 'उस्वः । पं | टषे॥ मयखे “किरणों ॥ || 
रे ॥ डप्णमींघ तेहि नस्ति | ईषगति | वसेन्तिरसा अस्मिम वस? र 
विसादशनेपु । इगपघेतिकः |) श || तच्दीतिरक।यजांदिच्वात सम्प्रसा 
| कन्ध्वाद्ः॥ | रणम्‌। नरपरेतिषत्वाभावं || 
उष्शोट्कम । न। तंप्तजले ॥ काथ्य उसा । खी । अजुन्याम । गंविं ॥ उषं 
मानेपाद्ावशेषांदरीवशेषपाद्होन-| चित्रायाम्‌ ॥ वसंति चोरला | 
जले । अश्यगणाः । तत्याद्हीनंवा| उस्वाडाप॥ ` बत 
` तंन्नं मध्यक्ीनन्तपिन्तनतं । कफेभ्रं उह । अं । संस्वोधनॉंच ॥ एवो | 
यांद्शेषस्थं पानीयं लघुदीपनमि | च हचेतिंविग्रहः॥ कक ड 
| तिं॥ उष्णन्बतत्‌ उदकञ्च ` |उचच | अ। सम्बोधने उच्च हच ॥ | 
उष्णोपगम: । पं। निदाघे ॥ उष्ण/डप 'उहान: पुं । देशंविशेषे॥ ` 


| 


गंमोच॥ हे 5४ | िहामानि चि pur 
उक्षः | पुं । निदाघे ॥ आतपे ॥ वसन्त नप्राप्यमोणे ॥ वहेः कमे शि 


कॉलिंग "Fw io उग । पं। अनडहि॥ बहत्ति। ` 


ध्यकः । पं | ग्रीक्षत्ता । ऊषति रुज _ दृशपादयां स्का 
ति । ऊपरुजायास | अन्येभ्योपीति | ` वहिबंसी तिपाडे 


>>>. स 


र! 


| गी 
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| । न दुग्ध ॥ ऊधसि भवम्‌ । 
(अलसकः यत ॥ 

| हः ऊनः। वि। न्यने। हीने । असम्पण॥ ऊ 
।ऊ। अ । वाक्यारम्भ ॥ रक्षायास॥ अ|| नयति। लनपरल ॥पचाद्यच्‌॥ 
| नकम्मांयास्‌॥ सम्चोधने ॥. ` ऊम्‌ । अ! रोषोक्ता॥ प्रच्छायाम्‌ ॥ 
| । पुं। महेखरे ॥ चन्द्र ॥ प्रापिते॥| ऊब्यते । ऊयी"। मुकप्रत््ययः ॥ 
| अवति।अवरचाणादे। | कर्तरि कि | ऊमस्‌ | न । नगरे ॥ अवति। अव० 


अविसिवीच्ष्यादिनामन्‌कित्‌ ॥ 


'ऊढ; । चि। विवाहिते ॥ वहनकसणि 
|| ,क्ृतबहने॥ घुते ॥ उच्यतेस्स । | स्तारे॥ ऊवते। उबी? वाहुलका 
॥ | वह) क्त: ॥ तररीक ॥ 

| प । त्रि। वर्मिते । सन्नईे। व ऊरव्यः । पं । वेश्ये ॥ ब्रच्मण ऊराजा- 


9. 
हृझात ऊधादेश: ॥ 2536 ट्र | 


ऊररी। अ। अङ्गोकारे॥ ततो । वि- 


|| .इसन्नाहे ॥ कढोधुतःकइटःकवचे || _ तः । शरीरावयवाद्यत्‌।. गुणांवादे | 
|| येना: ` | शा॥ वि। ऊरुसमड्भवे ॥ 
। अ | अङ्गीकृते ॥ विस्तार ॥ 


तन्तुसन्ताने । क्त: ॥ 


| | करीकृत: । चि।- अङ्गोंकृत ॥ तत । 
|तिः। खी । रक्षण ॥ स्यूते। सिमा 


विस्तुत ॥ ऊरोक्रिततस्म | क्तः ॥ 


न । ज्वरत्त्ररेच्यठ ॥ 


8: 


णातनले।पश्चति कमणि कु:॥ 


ऊणयत आच्छायत । ऊण ज०।ऊ 


नी०। पञ्चम्या मजातावितिडः ॥ 
व|सऊरुपवा । पं । न । जाननि। अछीवर्ति 


॥ त्वि! ऊधसेक्षिते ॥ गवाद्दि|ऊरूजः। पं । वेश्य ॥ ऊराजात; । ज | 


| 


५४ ~ 9 
£ऊसरी । अ। अङ्गीकारे ॥ विस्तारे ॥ 
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2 -# अनत | ऊणंना 


ऊसस्तस्मः । पुं। रोगविशेषे ॥ तस्यरूप 
म्‌ । परकोया विवगुरूस्यातामति 
शयव्यथे। | ध्यानाङ्गम दृ स्ते मित्त्यत | 
न्रा छ्य रुचिज्वरे: ॥ संयुते पादस | 
' द न कृच्छोदरणसु्तिभिः। तमू रुस्त | 
मित्याह राद्वातमथापरेइति॥' 
|ऊर्स्तम्भा । स्रो । कदलीवृ्षा॥ | 


है | 
लाद्घि भ्राजमासंति क्विप ॥ अस 


तशब्दाभिधेवे।ऽ च्यन्तसारभूतः रू | 
च्योन्ररस ऊर्गच्यते इतिमीमांस 
का! ॥ | 


वले ॥ प्राणने ॥ कात्तिकनाखिव 
विशेषे॥ न । जले । पानीये ॥ ऊ 
जयति उब्लाह्यति जिगीषून। ऊ 
ञ्जेवर्प्राणनये!ः । स्थन्तात पचा 
द्यच्‌ ॥ असुनि सान्तोप्ययम्‌ ॥ 


नि ॥ अतिशयितः ऊजावलमस्या 
स्ति । ञ्योत्स्त्रात मिस्वंति ऊजसेव 
लच । अदन्त ऊजशब्दाद्दलचि सग | 
पिनिपाक्छः ॥ अलङ्कारविशष ॥ र 
समभेट्तदाभासतत्मकाशमानानि - | 


ऊज्जस्वी । चि। वलाधिके । ऊजस्वले 


! ~ ~ | 
ऊर्क । न। वले ॥ अन्ने॥ ऊञ्जस्त च्छौ ऊज्जितः । चि । वजाद्यतिशवयुक्ते । 


| । पुं । काव्तिकमासे॥ उत्सा हे॥ | ऊञ्जितशसनः। पुं। नारायण ॥ सलि 


ऊञ्जस्वल्ः | वि। वलाधिके । ऊजेस्वि |च 


वन्धनेन रसवत प्रापक ऊजस्वला- ऊणनामिः। प । लतायाम्‌ ॥ जब 


नवन्धने समाडितालङ्गारइच्यरथः॥ % 


॥ अतिशयित ऊजावल सस्या स्ति । | 
ज्योत्वातमिस्तरेति बिनिः। अदन्ता | 
त विनिकृ ते सगपिनिपाच्य;॥ न। 
अलङ्कारविशष ॥ ऊञ्जस्विछ्ढाद 
ङ्कार भिति तस्यल चणम्‌ | साङ्गा 
रवस्त्वभिधान भित्त्यथ: ॥ 


वलप्रकर्षशालिनि ॥ वलाथोदूज श 
ब्दात्तारकादिच्चादितच ॥ बलाथो 
टूजगंच्यथोकमंकेच्यादिनाकत्तरि 

| 


a 


क्तोवा॥ व | 


- स्सतिलचणमजितशासनमरस्य | य | 
था । खतिस्मती ममेवाचे यस्त्रेडल्ल | 
डःव्यवत्तते । आज्ञाळंदो ममदेषो | 
मङ्गक्तोपि न वेप्णवः ॥ इलि भगवद | 
चनम्‌ ॥ र | 

: स्त्री! उत्कर्षं ॥ 

ऊणनाभः । पं । मकटके । लतायाम्‌ | 
। तन्तसजने प्रसिद्दजीवे। मकडी 
इतिमाषा॥ कव तन्तर्नाभावस्य । । 
अजितिये।ग विभागादच | ड्वापा | 
रितिहस्व; ॥ _ | 


नाभावस्य 
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£ चांडक: ` | ऊञ्चप 
ह ऊण खी । म्रेघादिलिनि। ऊनइति तिः। ऊड्ड कोद्णडतस्थः स्यान्स रजा & 


आआघा॥खबारन्तरावक्त॥ सतुलूदय 

मध्यम णालतन्तुरूच्छा. शुभायत स | 

कःप्रश स्तावत्तो महापुरुषलक्षणम 

३ चक्रवत्त्यादीनां महायोगिनाञ्च | 
क्री € 

अवति ॥ ऊणाति। ऊण ञ्‌`। अ 


3 ~ ~= (0 ~ 
_न्येभ्योप्रोतिडः । ऊणा तेड इतिडा 
बा॥ 
| ; । पं 


| 
| चणमङ्ग। ऊरणनाभ॥ 


मेष ॥ मेषलेमकम्चले । पट्ट देव | ऊद स्‌ 


ड़ लो पञ्खो इतिभाषा ॥ ऊणा 
अस्यास्ति | ऊणायायस । सित्त्वात 
पद्म्‌ | तेनयस्यतिलेोपान॥ 
हृरः। प। राचस्ते॥ शूरे ॥ ऊज्जम 
न्न्णाति'। दट ऊजिट्टशातेरल्व- 
- चोपर्वपदान्त्यलेपश्च। अलचे।:स्वरे 
॥ भेद्‌ः॥ 
|ऊड्डः । थि। उच्छिते ॥ तङ्ग ॥ उपरि 
- ष्टात। उपयथ ॥ दृण्डवत स्थिते ॥ 


औऊ 


| 


कारशटण्यते ॥ 


5 कृतिरज़ कः ॥ शब्दाणवस्त । ऊद्ध 
ऱ्य ॥पच्छ्वतसतरितालो ष्ट इले 


घिच। छरी त 


य ज < क. ह क डी 
ह 


| 


ऊडइशब्दो दोघादिनिबकारः सव- 


ऊद्धक: | पुं । स्द्ङ्गवि शष | यवमध्या ' 


भेदतोामताः ॥ ऊ्गठःक्ांयति। के 
'शब्दे सुपीतिकः॥ | 
ऊर्ड़कण्छी । खी । महाशतावयाम॥ | 
ऊरद्गङ्गमः। पं। ऊदड्कस्थ॥ इतिविका- 
णड षः ॥ 
ऊर्ष्गजानः ! त्रि। उपरिभागेस्थूलजा- 
नके। ऊड्ग चो ॥ उड्क जान्‌ नीयस्य ॥ 
ऊडच:। त्रि। ऊद्धजान॒नि ॥ 
। चि | लद्धजाननि ॥ ऊड्क- 
जाननोयस्य । ऊङ्खीदिभाषेतिपच्ष | 
FT कै 
सद्डदिवः | पं | विष्णा । हरा ॥ 
ऊ पाद्‌: | पं । शरले ॥ 
ऊङ्खपंणडः। प॑ । तिलकविशष ॥ सतु । 
ब्राह्मणलन्नाटे पुण्ड चुवत चन्दना 
दिनाकृतेडं रेखावयरूपः। यथा | 
छ्ोपण्डनिपण्डस्थात विप॒णडने ड 
पण्डकमिति । ऊङ्ग पण्डंदिजःकुयौ 
दवारि ड्गस्स चन्द ने रि त््यादिच वद 
. बः॥ ऊद् पण्डमदाकुयोत चिप रड 
अस्मनासदा । तिलकवेदिजःकुयो 
। च्चन्दनेनयदृच्छया .॥ ऊद पुण्डचि | 
| जःकुयौत्‌ _ चत्रियस्त जिपुण्डकम । 
अङ्ग चन्द्रन्तवैश्यञ्चव तत्त लंशद्रयेनि | || 
जः ॥ इतिब्रह्माए्डपराणम | अशुः ४ हे | 
। >चिर्वाप्यनाचारेमनसापापमाचरे- ई | 


li 


ब 


डर 
> जमु 
3% 
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ल्‌ । शु चिरेवभवेतित्यमूपण्डाङग था। आद्रोएु व्या धनिष्ठा चशतास्या £ 
तानरः॥ ऊद्ध पुण्डधराम त््यास्िय | ` खवणातथा । राहिणींच्यत्तराचेव- | 
तेयचकुत्रचित । श्पाकोापिविमा- ||  नवेवोङ्कमखाः स्मताः दति॥ | 

नस्थो ममलेाकेम हीयते । इति ॥ |. ऊ ्वमूलः | पं । संसारे ॥ ऊङ्धम | 
वै द्कातिरिक्ताएवास्याविकारी ॥| तकृष्टंकारणडः कार्यायेचया परम | 
यशो क्तंदेवी भागवते खी नारायणेन|| व्याकृतंमलमस्येति । अंस्तिहिसंसा / 


। ऊद्गपु ण्ड चिशूलच्ववत्तुल चतुरख | रश्यमूलम्‌। नेद्ममूलं भविष्यती 


कडूस | अ। ऊद्बशब्दाथ ॥ ऊङ्क स्थः | चि । उपरिस्थिते ॥ काड ति, 


कम्‌। अङ्क चन्रादिकलिज्ञवेदनिछो | तिसतेः॥ कक 
नधारयेत ॥ जन्मनालब्धजातिस्तु- | लद्ज रेता: । पं । महा देवे। सहाशिवे 
वेट्पन्यानमाश्रितः । पुण्डान्तर्त्- | .॥ मुनिविशेषे । सनकांदिषु ॥ भी - 


माद्ापिललाटेनेवधारयेत ॥ स्था-| प्े॥ सत्र्यासिनि ॥ क्डेरेता यस्य | 
तिकान्त्याद्सिङ्टाथं चापिविष्णवाग|| सः। नपततिवीयेंयस्यच्यर्थः ॥ ` 

ष्र EN 6 ७ ~ -देवदेवे ~ टर 
मादिषु । स्थितपुस्ाऱ्तर नेवा हन ऊद्धलिद्र: | पुं। महेश ।देवदेवे । | 
इ दिकेजनइत््याद्‌ ॥ ऊद्धंग्वासेा | ` शिबे ॥ : ` १? । के तक 
पण्डश्ु ॥ | |ऊर्ड लेक: । पं । द्वि । स्वग्गा॥ 


| 


मानम न। उन्माने ॥ पलादि-|| षठति। 8० | सुपिस्थइत्िकः ॥ | 
शब्दवाच्येनपाषाणादिनातलादावा  ऊड्क स्थितिः । स्वो । उपरि स्थितो ॥ | 
रेपितेन वेन सुवर्णादे्ग रुचमन्मी | ऊर्द्दीवत्त ॥सतु अञस्य्टडस्यानम्‌॥ | 
यतेत दू ्घीरोपणा दृ मानमिति ऊङ्गीसितः । पं।ततरमन्ने॥ कारवेल्ल 5 
ब्द्नविवच्ितम । वडु वाट इतिचय | ॥ त्रि। ऊड्डों पवेशिते ॥ ऊद्डमंअंसि 
स्यभाषा॥ ऊर्वी दे ॥ ऊट्डीवस्थि-। तः आसितोवा॥ || 

`तेन येनमी यते तत। प्रथलश्वद्धिती | ऊम्मिः । पं। खो वीचाम॥ प्रकाश ॥ | 
बश्ळङ्कमाने मता ममेतिमहामा || ` वेगे॥ 


js 
— 


ग्यो क्ते: । प्रयमदिती यि इयसजद्‌-|| ` ङ्जोचशेखायाम्‌॥ बेदनायास ॥` 
खच | ४४8 लक त उता जडाय म पवित्र 


Noah 


च्चत्रविशेषे > ज्यः 
विशेष । यः 
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क्ट 
र गस्यमनसः स्स॒ृते । कमो हश | त्पादिता ॥ 
रीरस्य जराख्त्त, घडमयदइत्त्य त्ताः ॥ | । न | गासवयच्छतिकायाम। 
च्छति। गते । अच्तंरूचेति | शिलीन्धके ॥ | 
मि, । अर्तेूरादेशः ॥ अखगति- ० । पं । चारझदि ॥ प्रभाते ॥ प्रा 
विशेषे ॥ यथा | पङ्लोकृताना म्या तःसन्यायाम॥ रन्धे ॥ चन्दनाद्रो॥ । 
'नॉनसमनात्रमनाकृतिः । अतिवेग-| गअवेाविले॥ ऊषति । ऊघरुजाया | 
समायत्तागतिहर्मिरुदाहतेंतिवेज | म्‌। इगपघेतिक:॥ | 
यन्तो ॥ . । न | ऊष । स्वाथकन॥ | 
ऊर्मिका | स्वी | अज्ञलीये ॥ वखभ प । न। मरिचे ॥ पिप्पली मू | | 
ङ्ग। तरङ्ग॥ उक्कण्ायाम्‌॥ भुङ्कः | ॥ शुरएत्राम्‌ ॥ उ । चित्रकें॥ ऊष 
नादे ऊर्मिरिव ।इजेप्रतिकृतावि | ति। ऊष^।वाहुलकात्‌वयुन्‌ लय दूं ॥ 
तिकन | ऊर्मि प्रकाश कायति वा । |ऊषणा । स्त्री । पि्पल्याम्‌॥ चव्ये ॥ | 
क्रे । आतोनपेतिकः ॥ टाप॥ | 
कर्मोमान | 3 । वक्र । अराले। वा |ऊषरः । पु । चजारभमें। । ऊषवति ॥ 
काइतिभाषा ॥ तरङ्गिणि॥ ऊमि | यतवीजमुत्तन प्ररोहति तस्मिन्नि | 
| रस्यास्ति। मत्‌प । यवादि: ॥ - व्यर्थ: ॥ ऊपोस्त्यस्मिन । न्ऊषसुषी | 
ऊम्मिमाली | पुं । समुद्र ।अकूपारे ॥ | . तिरः ॥ रेएुकादिनवतीयथ पुः ॥ य | | 
|  ऊमीणांमालासाअस्तिअस्य। इनिः।| था । रेणुका रूकरः काशी काली 
'ठर्ग्मिला । खो । सरिति ॥ छक्ष्मण-| काले वटेखरा। कालिव्ञरामद्या 
_ भावायास्‌ ॥ काचसालायास ॥ऊ || कालङषरानवमुक्तिदा इति बराह 
| | *स्म्रिंलाति । आतेनपेतिकः ॥ पराणम ॥ | 
की ऊव्वेरा । स्वी । डबेरायाम्म्‌ से! ॥ ऊषरजम्‌। न | पांशवलवणे॥ रामक 
| कवसी' । स्वी । नारायणोरुनिर्भिग्यस | नामायस्कात्तभेदे ॥ इतिराजनिय 
 वेर्‌व ण्टः॥ ` 
ऊषवान । वि । ऊपरे ॥ लतुप्‌ ॥ 
ऊषा । स्वी | वाणसुतायाम॒ ॥ 
[ऊषा । घं । निदाघे ॥ ऊष्माणः शषस 


क्र 
क § 
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ऊक्ष 
हा: ।ऊपझावायुसतत्मधाना इत्त्यथः। | चेतार्थकषद्न्यागपूर्मकसनवेता थः 

~ | ` 
| रतच्चसापमाणइच्ष्यस्य वायुनासहव | कपद्समभिव्याहारकरणे॥ साका | 
| त्तन्तइत्त्वथ इति प्रातिशास्यभाष्य- | 
। | 


स्पष्टम्‌ ॥ 


ह्षवाद्यस्य पद्‌न्तरणाकाङच्षापर- 


| ण ॥ आराप ॥ ऊुहनम | ऊहविः 
ऊष्मा । स्त्रो । ऊप्मणि ॥ टाबन्तः । ऊ | तक । भावे घञ | 


सया साइंमृप्ा पीतिदिहप: ॥ .ऊहन्लम्‌। न। मानसन्तव्याप्ये जाति | 
e ~ ~ 

'ऊद्द: । पुं । अध्याहारे । तक॥ अपूवा | विशेषे । तकयामीत्त्यनभवसिंडे ॥ 

| 

त्येक्षणं इतिज्ञेभिनिः॥ आगमाऽ | अन्यथाश तस्यशब्द्स्य अन्यथा लि-| 

i 

| 


| 
विराधिना न्यायेन आगमाथपरी | ड्रवचनादिभेदेन विपरिणमनम - 


क्षण ॥ परी चणब्द संशव्य पवपक्षनि | ह स्तस्यभाब॥ | 
राकरणनोत्तरपच्छव्यवस्थापनम्‌ । . ऊहनम्‌ । न | ऊच्छे ॥ । 
तद्द्‌ मननमाचचते आगमिनः, ऊहनी । खी । शाधन्याम्‌ । सन्माज- 
सा ढृतींया सिद्धि! तारतारमच्यते | न्याम ॥ | 
| । अन्येतव्याचक्षते विनापदे शाद्‌ ऊहा । स्तो । अध्याहृते ॥ उह्षनम््‌ । | 


ना प्राग्भवोयाभ्यासबशात्‌ तत्वस्य, ऊच् । गराखहलडत््यप्रज््ययः । | 


co 


री | 
स्वय मूहनं यत सा सिद्टिरूचह इति १. टाप॥ | 
विमशोत्मक्रतक ॥ सम है ॥ असम | | 
| | | 
i 


। 


| 
| 
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~ काकर र क्क व्र 
5 स्तरा |चरज्ञगन्धिका। स्रो । चीरविट्ायाम। र 
| ` अवेतभृकूपाण्ड ॥ कच्गन्धाथ ॥ 

५१११ 00९० ;  ऋाच्गन्धव स्वाथकन ॥ 


। अ। गहण ॥ वाक्य ॥ सन्तरस्ताभ | क्क्षगिरिः | पु | कक्षाभिधे कुलाच 


बचने ॥ ऋकारे ॥ खी । ट्वाम्बा | ल्त ॥ 


| क वा 

याम॥पं।स्वग॥ ` ऋकचर:। पुं। कत््चिजि ॥ न | वारिधा 
कूक्‍्यम | न। धने ॥ स्वरणं ॥ ऋच्यते-| रायाम्‌॥ ऋषति। ऋषीगते। । त 

“कचशब्दे | वाहुलकात्‌ थक ॥ न्यूषिभ्यां क्सरन्‌ ॥ कचरःकण्ट॒कः 


ऋत्चः । पुं। गिरिविशेषे ॥ तापीप' हतिजिद्भाव्यस्‌ ४ 
चोाष्णीनिविन्याप्रमखा चचसम्भ- | राज्ञः । पु । जाम्बवति॥ चन्द्रं ॥ 
बाः ॥ भज्ञके ॥ कयते । श्योनाक | : लार रसा | ट्च ॥ ke 
प्रभेदे ॥ पुं। न | नचचरे। भे॥ मे कऋच्वान्‌। पृ। नग्यंदाती रस्थ पवतवि 
पादिराशो ॥ त्रि । कृतवेधने ॥ | शेषे । ऋचाःसन्त्यस्मिन्‌। मतुप्‌ ॥ 


| | अच्छे ॥ऋषति। कषीगते। खुन ऋचविडस्वी । पुं। नक्षतरूचके ॥ 
रः ~ (१ न्ने 6 ७, फ ~ 

रेस ` सिक्त््यिभ्यःकिद्ति ऋषे जाते म । पुं । खुग्रौवे॥ 

सः । पढो!क/सि ॥ यदा । ऋच्णो-|ऋ चेशः । पुं । चन्द्रमसि । सामे 


ति । ऋचहिंसायाम । अच ॥ ।क्हक्षोदः। पुं। पबेतविशेषे॥ ` 
| चचगन्धा । | खी। ऋषिजाङ्गलिक्याम्‌ कव्ट पु) देव देवत्य कग्बार्‍ह णस 
। ऋषिजाडुल इति गैडभाषाप्रसि| सुदाये। ऋति ॥ 
| -ट्ठायाम्ञ्‌ ॥ चौरविदायाम्‌ । महाणे ऋ ग्ने दाधिपातः। प) गरो । व्रहस्यते॥॥ 
| 'तायाम॥ टद्ददारके| छगलाव्याञ्‌। | यथा । ऋग्वेदाधिपतिजी व: सामवे 
| वी रताड इतिगाडभाघा| त्तक्षान दाधिप:कुजः । यजुवदाधिप,शुक्र, 
|| ग शशिजे$थवंबेद्राट्‌ । इति॥ 
| ऋक्‌। स्त्री । नियताचरपादयुते देव 
| देवच््ये एकवितिशाखात्मके बेदभा | | 
स्या; । समासान्हस्या | गे | समानाच्रपाद्वन्धसमन्विते छ । 
त्‌ उपमानाच | . मन्त्रविशेषे ॥ तस्यलचणम । यत्रा | 
== आ 


न्धयति। गन्धअद ने। मलविभजा 
| हदि क्वातक: ॥ यद्या । ऋच्चो गन्धोऽ 


| 


7२७२४४४ INI ४.» 
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कञः 
थक्शन पाद्व्यवस्थितिः । अस्याथः। 
| ।यत्राञ्ववशन रकान्वविक्वनानष्टवा 


२2838078 


| ऋच्यन्ते स्तृयन्तेदेवा अनया | कचस्तु 
| त्ति । क्विप ॥ 


| त्ति। कचशन्दे । वाहुलकात्‌ की 
घन ॥ 

ऋच्छरा। स्त्री वेश्यायाम॥ ऋच्छति! 

| ऋच्छगतीन्द्रियपमलयम्‌त्तिभावेघु। 

ऋच्छेररः ॥ 


|| 


दिपादस्थितिः । इति जमिनिः ॥-¦ 


ऋची घस न | पिष्टपचनपाच॥ कच! 


श्र 3 


| ऋणा 


ति । अजअ्रजने। अर्जिदृशीति ॐ 
साधुः। अजयति गणान वाश | 
ऋजुकायः। प॑ । कण्यपमना॥ ति अ 
टि वक्रशरी रे ॥ ऋज: कायास्य॥ | 


मन्त्र ऋच्त्रा गतिमन्तां ऽश्रायस्येतिबे 
ट्भाष्यात॥ नायके ॥ अजेवते अ 
जेयतिवा । ऋजगत्त्वाट्षि। ऋज 
न्हेतिरन । निपातनाहु णाभाक शी. 


। 
| 


कष्ञसान: । पुं । मेघे॥ ऋते । ऋः, 


कऋजिमा। पं । आञ्ञवे॥ कजेोभावः। 
इमनिच॥ 
| । चि दुष्ट ॥ तपाधने ॥ अ 


कीकन । ऋजीक इन्द्रो धुमश्दति 


कामदो ॥ 


| डड्धतरसे सोमलतायाःशष। एत 
चमन्तभाष्य स्पष्टम्‌ ॥ नरकविशषे ॥ 
अचपिष्टपचन प्रक्षंप, ॥ अज्यंते। अ 
जेअजेने । अज क जचेतिईषन। 
।चऋजः । चि अवक्रे | अजिह्म | प्रगण 


| पिष्टभजन्पाते। पिष्टपचने॥ धने ॥ | 


७ ।प्राव्ञले । सीधा इतिभाषा ॥ ऋज रुपवासत्रते स्तथा ॥ याडेनप्रजबाचे 
$ बे!चिब्राह्मणा नेतरेस्वभावतः॥अ। व पिळू णामन्ठणो भवेत । कषीणे 


जते । ऋजर्गातस्थानाजनेपाजन घु | 
। ऋजेश्चेति इंकन ॥ यदा। ऋजेः | 
| | जले॥दुग ॥ दुर्गभूमे ॥ अर्थतस्स । 


ऋजीपम | न। कटाहिकातम्बिकादे। 
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जिभर्जेने । कब्जिवृधीति असानच 
कित । वेढ्माष्येतु योगिका्थे एव, 
| पुरस्कृत: | | 
ऋणाम । न | अधमणनेत्तसणात पन. 

ट्‌ वतयास्वी कृक्ष्ग्रही तेधने । प्य 


दच्चने। उदारं । उधार इतिभाषा ॥ 


ऋगति । क्त'। ऋणमाधमण्य इति 
ण्म ॥ | | 
ऋणवयस | न। विविधे कणशविशष॥ य 
|. था।देवानाज पित॒णाब्व कथीणा 
| आतथानर:। क्णवान जायते यस्मा 
| त तंन्मोचे अय तेतसदा॥ ततपरिशो 
| 


| 


धनन्त । देवाना मन्डणो जन्त यज्ञ 
भवति मानव! । अल्पवित्तश्च पजाभि | 
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ऋणादा क्तप 
ट्ट ब्रह्मच॑खेण सुतिन तपसा तथा ॥ + द्या दुनीसदा ॥ इतिविवादाणवसे & 

ततिविष्णुधमोत्तरम्‌॥ तुः॥ 


व । पं । )-प्रतिभुवि । लख 
कणमाग्गणः ।पु॥) क॑! जामिन 
|. जमान इतिचभाषा॥ ` 


ह । न । ऋणापनयने ॥ 


dation Chennai and eGangotri 


ऋणान्तकः । पुं । कुजे | मड्गलखचहे ॥ 
~ 
। ञ्रि। अधमण ॥ 
he | 
ऋणो । त्रि। ऋणवति। अधमण । क 


ऋणमुक्ति; । खी । विगणने । कणप 
रिशांधने | ऋणस्य कणादामक्तिः 

कणमेत्तः | पं। चणम क्तौ ॥ 

ऋणचत्तो । पं। भामे ॥ करणस्यहत्त[॥ 


णग्रस्त ॥ 
कणोन्नाहणम्‌। न | अधमणग्कीतण. 
ग्रहण ॥ 


. करणादानस्‌ | न। उत्तमणनाधमणों 
| जसलाभधनग्रहण | व्यवक्षारविशष 
- ततसत्तविधम्‌। यथा । इईंहशक 
गंदेयम्‌ १ ।ईटशसदेसस्‌र । अ 
नेनांधिकारिणादेयस्‌ ३।अस्सिन 
समये टदेयम ४। अनेनप्रकारणदेय 
म्‌ ५। इत्यधमणपञ्चविधम्‌। उत्त, 
मरत दानविधि: ६ । आदानविधि 


ऋतम्‌ । न ।व्राह्मणस्यात्तमवृत्तो । उ 
उ्छशिले॥कतमुज्छशिलंज्ञेयमित्त्य 
त्त: ॥ जले ॥ सत्त्ये ॥ माच ॥ कम 
फले ॥ रून्ठतायांवाचि ॥ यथाशास्त्र 
वथांकत्तव्ये बुढ़ौ सुपरिनिश्चितेंथ ॥ | 
अवितथस्वभावे परसाथभूतवस्तु नि 
॥ मानससत्त्य॥ त्रि। दीप्ते ॥ पूजि 
ते ॥अवैतेस्स कऋच्छतिवा । ऋगतै 
। निष्ठति गत्त्धतिवाइत्त!क्त; ॥ 


5 श 9। इतिदिविधस्‌ । तथाच नार 
दकरण देय मदे यच्च येन यच यथा 


ऋतजित | पु । यक्षविशष ॥ 


भवेत्‌ दानग्रहणधग्पाश्च ऋणादा 
' 'नभितिस्मुतम्‌॥अदेयभितियदुत्तं 
| तदाहकात्त्याथनः । नस्ट्रीभ्योदास 
वालेभ्यः प्रद्यात किव्दिदुटु तस । 
दातानलमभते तत्त तेभ्यो दत्तन्त त 
दइसु॥तवविशेषसाह व्हस्पतिः। प 


हे ८ _ रिपूणंग्होत्त्वाधिंवन्धंवा साधलग्न 


ऋतथामा। पुं । विष्णो ॥ ऋतं सत्त्यं धा 
म अस्य॥ 
कतप: । पुं । संसारिणिजी वे ॥ ऋतंक 
- मेफलपिवति। पा°। कः ॥ 
कतपणः । पुं। राजर्षिविशेषे॥ यंशा 
. कके(टकस्यना गस्य द्मयन्त्यानलस्य | | 
च । ऋतपणस्यराजषेः कीर्चन क र | 
लिनाशन मितिमहाभारतम्‌॥ 


| 
| 


हु 
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कतः 

४कतमस | अ। सच्त्यमित्त्यथ ॥ 

| ऋतम्भरा । सही । प्रज्ञाविशेषे ॥ कतं 

| सन्त्येव विभात्ति न तत्रविपयीसग 
न्धोप्यस्तो ति वैगिक्येवेयं समा्या॥ 

| पच्दोपस्य नदीविशेषे॥ 

कतव्यम्‌। त्रि। ऋतु देवताके इविरा 

दा ॥ ऋतु वताऽस्य । वाव्वृतुपिचु 

पसे।यत । गुशावादे शो ॥ 

ऋतिः | खी । कल्याण ॥ वत्मेनि॥ ज 


५ 


अशुभे ॥ ऋगते । क्तिन्‌ ॥ 


॥ ऋतिः; । ईयड-पच्चे ।अप्रत्त्य 
याद्त्यः। टाप्‌ ॥ 
'कतः। पुं।कालविशेषे॥ सतु शिशिरा 
|| दिभेदात पड़िध:। यथा । मासदया 
त्मकः कालकऋतःप्रोक्तोविचच्णरिति 
। मलमासेतु मासदयात्मक रकमा | 
सः तेन मांसदयात्मकत्त्म विरुदुस्‌ | 
। ष्ट्रात द्विसे मासः कथिते बाद 
रायणरिच्यक्तः॥ शिशिरः पुष्पसस | 
ये ग्रीप्सो वषीशरड्विमः। साघादि 


प्णताविपयौसे।कतनां रिप॒ज भयम 
3.3 2% 
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गुप॒सायाम्‌॥ स्पट्टींयाम्‌ ॥ गते ॥ 


ऋतीया । खी । अत्तंने । जुग प्साथाम्‌। 
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| कलर 

। पुष्पेफले चविकृते रा जो खत्त्यंतथा 

दिशद्ति॥ सत्रिविधेषि+ कात्ति | 
| काग्रहायणपाषमाघाः शोत; १ । | 
| फ्राल्यानच च वे शाच्या; ग्रीष्मः २। | 
|  आषाढम्रावणभाद्राखिना;बषाः 8 ॥ | 
| द्विधापि । कात्तिकादिषण्शासा | 
| शीतः । १ । वेशाखादिप्रण्मासा ' 
ग्री: । २। इति स्सतिः॥ सी पष्ये। | 
आत्तवे । रजसि । शाणितद्शनेः- | 
| पलच्िते गर्भधारणयाग्ये ््गीणास | 
| वस्थाविशष ॥ कऋतःस्वाभाविकःस्ी | 


%6&& 


तरे:साइ महे।भिः सबिगंङ्ितेः ॥ 
दीघो ॥ खुवीरे ॥ मासे ॥ इयत्ति. 
गच्छति असाधारस्स लिद्धमः- काम 
ते। । अत्तश्नतु रितितुः + चातूकि 
च्वम | करच्छातवा ॥ 

ऋत प्राप्तः ।चि। फलित रो । फलेग्रह 
। अवन्व्यटचा द! ॥ ऋतःप्राप्तो नें 
न॥ - Hl 

ऋतमती । खी । रज॑स्वलायाम्‌।।४उद्‌ | 


| 


| क्यायाम ॥ ऋत रस्यस्याः ॥ मतुप। ' 
मासयुर्मस्तु तवः घठक्रमादित;॥ | ङोप्‌ $ 

उत्तरायणमाद्येस्ते खिमिः स्यादत | कतुराजः ॥पुं+ वसन्त ॥कतूनोसजा | 
णायनमिति॥ ऋतुनांव्यक््यये जाते |¬ "शाजाह:सखिस्थ टच 


वदुक्त॑तच्चल्िस्यते। यथा। शोते | चहत वृतिः ।-पुं। वष । 


तषडुत्ततिस्स्य ॥ 


~ 


_ 
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~ 


| ल्त 


| न्लोरन्यादि संत्ताक्तयाः ॥ आहा 
चवारभ टः. । च्हन्वोगन्त्यादिसप्ता हं 
उतसन्धिरितिस्मुतः | तचपबा- 
विधिण्याज्यः सेवनीय पराविधिरि- 


|. 


क्तस्तानभ्‌। न।रजस्वलायाश्चतथा 


—— 
ss 


7 


मंखंद्रष्टव्यस । नान्यस्य । भवसन्नि 
Re ने भतत्तार सर्नास ध्याता रूयवि 
लेकंयेद्तिकाशोखण्डल॥ 
: (अं। वजने विना॥ ऋती यते | | 

क्ति सेचोधांत: । ततःकें प्रच्य | 
॥ य, क | 
क्लिक पं | पुरादितें। याजके ॥ | 
। ऋतेयजतिं कतंयजति क्तप्रयु क्ती 
| (तिरिया यथाकथब्दिद्यू | 


i 


| 
| दिनोकिन्नन्तो निपांसित:॥ ऊग्न्या 
घेंयंपाकयज्ञानशिष्टोमादिकान्‌स- 
खान | यकरेतिद्रतेयर्य सतस्य 
 स्विगिह्ठाल्यतें इतिनः ॥ तेचयन्न 
पाडण भवन्ति । तेषांनासानि य: 
शाते अध्वरः ९ प्रस्थाता २ । नेटा 


३। उन्नेता ४ ब्च्छा ५ । ब्राह्मणा 
च्छ॑सी € अख्ीधः 5 | पाता ८। | 
त्ता € । प्रस्तोत १० | प्रत्त 


ल्कः 


कदम ।न | आर्वासते धान्थ। सम्पन्न | 


इकत्तेव्येलाने॥ततल्ानानन्तर भर्तु ऋटद्ठि!। खी । सञखद्ञौ ॥देवलाविशष ।| 


त्यांचा | यजदेवपुजादे। । ऋर्तिगा || 


RD न Lo 


( ४२२ ) 
Re न न A 
का क जाओ ह ड्या 
४, क्विक | क्ट्न 2 
ई लसन्धि | च्टतदयसन्धिकाले । ऋ त्ती ११ । अस्तृ॒व्राह्यणः १२ । हाऽ 


ता १३ | मेचावरुणः १४ | अच्छा | 
चाकः १४५ 7 ग्रावस्तृत १६ | इसि ॥ | [ 


` धान्ये परिपक्वमद्ितधान्ध॥ सिदा, 
न्ते॥ त्रि! खुसझडे ॥ ऋध्यतिस्स । | 
कऋषटद्धा । क्तः ॥ | 


पार्वत्याम्‌ ॥ अष्टवगीन्तगेतिषधिवि। 
शेषे। लक्षम्यास । सिटी ॥ अस्या;स्व 
_रूपस्‌ | यथा ।ऋट्टिर्टिंखकन्दोदी 
अवतः! क्रेषयामले । श्ठेतलेमा।| 
न्वितःकन्दोलत्ताजञालः सरब्धकः ॥ 
सणए्वन्टदि टं हि में द मप्यत योब्र,बे । 
तलग्रन्धिसमा ऋद्धि वीमावत्तफला 
चसा॥ ठद्िस्त दिशावत्त्त फ़लाप्रो | 
च्ामचपिसि: ॥ चगदिवल्याविदाप 
पनी शुक्रलामधुरागसः। प्राण स्वर्य क' 
रीमूंच्छीरक्तापित्तविनाशिनी 00 
` घधकरंण व्हटिटहयो; स्थाने वारा! 
होंकन्दो वला वा देया ॥ ऋन्नोति। 
घ बटौ ॥ तिच यदा करण ति 
न | 
कक अ सन्त्ये वियोगो ॥ शीर्े ॥ | | 
सांमोप्येआलाघने॥ IE 
कनामा स्त्रो । अदिति त देवमात 
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रि ॥ चर नाम अस्याः । डावभाम्धार्म § 
IT CE ४ 

ह 


| 
| 
का 
है: 


| 


जं --- 


69 
i) 
श्र 

| 

| 


283% == 


काम च्छ, । प! वञ्त्र॥ स्वरा ॥ कम बा- 
ऋभुक्षाः । पुं । इन्द्रे । पाकशासने॥ 


| ज्ञभजदेवाः चियन्तिनिवसन्त्यत्र । 


आषः। पं । रूगविशेषे॥ कच्छति. इय 
न्तिंवा। ऋगतै। । वाहुलकोतघष | 


_ NN 
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SIRES ons 


ऋषभः 
न्यतरश्यासितिडाप ॥ 


| ऋभुः। पं "देवे ।सुरे॥कशब्दवाच्य: 


स्वर्ग: अद्तिवी । स्वराद््त्वादव्य 
यम्‌ | तत्र तता वां मवति इति ऋ 
पूवो ड्कवतेर्मिलद्राद्भ्यि उपसंख्यान 
सितिडः। उपपद्समासः.। क्विपि 
चरभूराप॥ ब्रह्मणः पच परमहसप 
रिब्राजके॥ 


देवाःक्षियन्यस्मिन । च्िनिवासगः 
सत्यो: । अन्यभ्योपीतिड:-॥ इन्द्रे ॥ 


चड: । चभ चः स्वर्गः । सा स्यास्ती 


पाक... >. ककी 


-, शेषे । शु ङ्याम्‌ । विपाण्याम्‌ 
` कुझ्क््याम्‌ः॥ पश्यः गुणानाजीवके 


oo ooo oo ् 


। घष्ठे कृते मे यदधर्म आराद्तेचि £ 
माम्रषभं प्राहु राय्यौइलि ॥ हन्त्री 
समुत्थिते कण्टोत्यिते च सप्तस्वरान्त 
गंतेद्दितीयस्वरे ॥- अस्यात्पन्तिः | 

नाभिमुलाद्यदावणं उदितः कुर्ते 
ध्वेनिम्‌ । टषभस्येव नियीततिद्केल | 
या ऋषभः स्मृतइतिसङ्गीलदाम्मोद्‌ 


र्‌ः ॥ क्षति वलीवई कृतस्वरसाह 


श्य गच्छति ऋषी गते।क़कपिट 


` पिम्यांकिदिक््यभच ॥ गावानद्न्ति 


चर्षभम्‌ ॥ अष्टवगौन्तग्रताषप्चिवि | 


॥ कालपच्छ ॥ 


तिदूनि! | ऋभज्षा! पथिवत ॥ य | ऋपभगजविलसितम + नअ 


दा | ऋच्छति इयर्तीति वा।अत्त | 
थेच्छिनक प्रत्ययः ॥ - | 
| 


| 
| 


कहा! प्र पव | | 


| षभः । पं टषे॥ कगेरन्धे॥ कुस्भी र | 


पच्छ ॥ उत्तरस्थः #छे ॥ अद्रिवि 
शष ॥ भगदद्वतारविशष आदि 


(जने ॥ अयच्चसत्यय गे अखीअसु / क्लंपभतर+ । वि॥मन्दशक्तो भारस्यवा 
हरि ॥ तनक्षभः। वव्तोक्षासष 


| 
त्य्यनाओे। पच! ।. अस्यपकोजडभर 


| 

| 

॥ आइचसः । इदंशरीर मम | 
ट्विभाव्य ठच्ब॑हिसे छ्य यधमः | 


3 


: खेविनरो; $६550 ऽ स्वरणङ्कम ष 


| 
: रचखान खरतरनखशिखरे ढँ जय | 
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कषोडशा चरव्रत्तप्रभ दे कर यथा । | 


IS oe 


| 


भगजविलसितमञ । यथानः येहरि 


डे-च्यासंहसुविकटहृद्यतटमा रकि || 
न्विहचिवमेत दखिलमपह्छतवतः; 
कंसनिदेशदृप्य खषभगजविल सि 

सिति ॥ न्ड | 


भेम्यश्वतन लडतिष्ट रच ङीषि 
कषभतरो ॥ हट 
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2888 808 आ च्टप्यग द 
ईनमध्जः ।पुं । चळमालीा । स ऋषिङल्या । स्वी । नदीमसाजे ॥ शुक्ति | | 
दाशिवे॥ ऋषमेटषो ध्वजश्विक्ष | मतपादाडुबाया जसम. ॥ ऋपिकु , 

मस्यध्नेजे अस्यवा ॥ प्रथमजिने लहितायाम्‌। चर पी णां कुल्या॥ 

महेता ऋषिजञाङ्गलस्‌। न। च्टषिजाङ्गालिक्ता | 

ऋषभी । खरी । नराकारवे।िति ॥ शु || स्‌ ॥ 

कग्रिश्याम्‌ ॥ शिरालायाम्‌ ॥ विध- ऋषिजाज्ञलिकी । स्त्री । ऋचगन्धाया- 

धायास्‌॥ ` म। ऋषिजाज्ञलवदृच्त ! 

॥पे। बेटे ॥ दोधिते।। किरणे |कषिपुत्रः । पुं आचार्यविशेष ॥ 

||. ॥ मन्त्रद्रष्टरे । शाखकूदाचाय । स |ऋषिप्रोक्ता । सी । माषपण्याम ॥ | 

>्यवाि। भुगुवशिष्ठा दिमुने।। गे। कषियज्ञः । पुं । बहायजे । स्वोध्याये ॥ 

प्रवेक कश्यवभरद!जशारिड- | ऋषिसरगग: । पुं। सगविश 

ल्यादे। | सप्त ब्रह्मर्षिदेवर्षिमहषि अषीकः। पुं । काव्याद्ुधिपुत्र ॥ 

'चरसघंधः | काण्डपिशुश्ुतपिशए | कृष्टिः । पुं. असा। खङ्ग ॥उभवता धा 
जषिंशक्रप्राबरा इतिरत्रकेषः ॥ त | रेखङ्गं ॥ ऋषति । क्टषाराता । 

5 अन्नह्यपये वशिाद्याः१ । देवर्षयः || क्ति ॥ ` 

। कणादयः २।व्यास'द्याः महर्ष 4:३। | ऋष्य: | पं । झगविशेष ॥ कष्योनी ला 

` नभेलाद्याःपरम पंथ: ४ जे मिन्‍य या: सडके लेके सरे।मइतिकी त्तितः | 

काए्डषंय:५ । खुश्ुताद्या:शु तपेय: || ॥ ऋषति । कप्री”। अधन्यादित्तवात | ' 

€ । ऋतपणीदयेराजषयः9 । ए | साधः ॥ | 

तेपुराणप्रसिद्ठा।। इतिविकाण्डश | च प्यकेतनः । पुं। अनिरुद्दे ॥ 

- घः॥ स्एच्वस्त्‌ विवेचनसमर्थ स प | पुं । अनिरुदु । कास देवपु 

न्यासिनि॥मन्ते॥ ज्ञानिनि | त | चे॥ कार्मदेवे॥ कष्यास्रग; केतु रः 

नवज्ञाननिष्ठ ॥ ब्रह्मपच | अवगतप | `स्य ॥ | 

' स्माय॥ कषति जानाति पश्यति कष्यगता। स्रो । कष्यपोक्तायाम्‌ | श 


| 

` सबानसन्त्रान।कऋषीो गते! । इगपधा तमल्यामं ॥ | - 
छू तकिदितोन॥ ,. | ऋष्यगम्धा । खो ।ऋषिजाडलिक्ाम्‌ ॐ 
#कषिकः। प । कपोके॥ _.. | ॥ वुद्दरार के ॥ ह 
B= ७$&& 
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| ल्ट | ण्कः ऱ्य 
&कष्यप्रोक्ता । स्त्री | शतावव्याम ॥ अति (ति, भवि॥ कुभ । पर्वते ॥ मन्तस्तोम £ 


वलायाम्‌॥ शूकशिंव्याम्‌ ॥ ऋष्य | वचने ॥ ल्टकारे ॥ | 
डं गे: परोक्ता । ऋषिमसिरप्रोक्तावा ॥ | 
कष्यमूक: | पुं।अद्विविशष ॥ ऋष्यमूक | ; | 
स्तपम्पायाः परस्तात पध्पितट्रमः EY | 

| 


दुःखाराहणानाम शिशुनागामि 3... 
रक्षित: ॥ अत्रवालिभयात सीवा | ल्ह । अ । देवनायाम्‌ ॥ नायीत्मनि ॥ 
दयः पञ्च वानराः स्थिता आसन्नि | मातरि॥ पुं । महा दे वे॥ ल्टुकारे॥ | 
तिरामायणंस ॥ े सत्री । दे च्यभाव्यायाम्‌॥ दनजसा | 
ऋष्यशृङ्गः । पुं । विभाण्डकसुते सु-। तरि ॥ कासधेनुसातरि ॥ इत्त्येका | 
निविशष ॥ अस्य भाया लेसपादरा | चरकाष!॥ 
जकन्या शान्ता इतिरामायणम्‌ ॥ | 


ऊ 


चः | 
£ Et | 


ए । अ। स्मृति ॥ अर्ूयायास ॥ अन्‌ | 
ऋ। अ । वाक्यारक्ष ! रच्तायाम्‌॥ | कम्पायाम॥आमन्त्रण॥ चतो | आ 
ऋ। न!वक्षसि॥पं।भेरवे॥दनुजे | चने ॥ | 
॥ चकारे ॥ स्त्री । देवाम्चायाम्‌॥ द एः । पं । विष्णि ॥ सकारे ॥ | र 

ने! ॥ स्मते। ॥ गतो ॥ 


। एक; । तिं । प्रथससंङस्यायॉस्‌ ॥ सङ 
ES स्येये । यथेकोविप्रः। नतु विप्रस्य का. 
| द = | ॥ एकाकिनि। केवले॥ एकाद्ाकि | 


लटः निच चासहाये । चात्पक्षलक ॥ 
अेष्ठे ॥ इतरस्मिन॥ सत्त्ये । अदि-| 


—+>h<«_= 
र - है 


शु 
ल । अं | देवतात्मावाम्‌॥ देवभातरि। 


PN SR पकद 


DR कर ee “>>>. 
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Sooo 2__प्परआम--- कव्या BR र 
5 एकच एक तक > 
र पमे ॥ एकेन्यार्थ प्रधानेच दिती- के॥ त्रि! एकाकिचारिशि। सपा-% 


येकेबले तथा । साधारणे ससानेऽ-| दे। ॥ व्याधांद ॥ एकश्चासि चर | 
ल्यसङस्यायाञ्च प्रमुच्यते ॥ एति || ` श्व। एक मत । चर०!पचा 
इंणगता । इणभीकापाशल्यतिम- दाच ॥ एकचव्या । स्वी । असहायग | 
। (सिभ्यःकजितिकन । मने ॥ | 
एकक; ।चि। असहावे । सकाकिनि। सकचारी । पुं। वुदूसहचारिणि ॥ 

| एकला इतिभाषा ॥ रकादाकिनि-|| एकके ॥ 

| च्चासहाय इत्य र एकचित्तः । त्रि। अनन्यमनसि॥ एक 


| ९ 


१॥ प | परस्य के अन्ते| म अनन्यविषय चित्तं यस्यसः ॥ 
रककाव्यः । पुं। परस्परस्मारके अन्त | स्‌ 


| बासिप्रक्षतिगणे ॥ रकंकाव्येसस्य॥ एकजटा । गो । उग्रतारायाम्‌ ॥ | 


® लेशे बे | 
| एककात । न। सङ्गतिबिशेषे। रु एकजन्सा । पु । मण्डल । भयापह॥ 


SN 


ककार्थकारिस्वे॥ ` शूद्रे स्क जन्मास्य ! | 

एककालः । चि। अभिन्लसमये ॥ एकः एकजाति: । पु ळी. झूद्रे ॥ व । ब्राह्म 

| कालोस्य \  . || शुः छतिया बेश्यस्वयेवणादिजात 

दाक । वि । समानकालभवे॥| य्‌ः। चतुथे सकजातिस्त शूद्रो ज्ञा-[| 

/ | शककालेभवः । कालाइज ॥ | स्तित्‌पञ्दम इतिस्मु तिः ॥ एका जाति 
'रककालीन:। वि | एककालिके ॥ ` || जन्म अस्य ॥ | | 

'एककुरड्लः । पुं।वलरामे ॥ कुवेरे॥ एकजातीयः ।चि। तल्यजञाती ये ॥ ९ 


| > a = 
| सकरस्य चि।निबिकल्यकन्ञानप्राण्। एकजीववादो | चि। शकञ्च तन्य मंक | 
| 


| ५ ज्या | : सरति ततदि | 
'रकगरु: । पु! सतोच्य ॥ सती प्योस्वेक ` येवाविद्ययांबं संसरति तदव कदा 
नुरवः॥ सकोमुरुयषःते परस्परमे| (चिम्मृच्यते नास दादीनां बन्धमः 


| य यश | 
| रककुसडलम्स्य ॥. | | कः रकारः । प्रका रवचनेजातो यदी 


भे ~ “> 4 ~~ > पे (> ग्र | 
| कनरवाभवन्ति॥ ` न्षार्न; इच्छयेबंबदनशीले ॥ अयञ्च 
'एकचकन | न । शुक्षपुव्यास्‌ | हरिंए | वादःशुतिवाइष्कुतत्वान्सुमु चु मिर 


हैं ॥ पु। असुरविशष ! | नुपादेयः ॥ | 
“जब । सदी पुरीविशण ॥ ` |एकतलमः। EN वहूनांसध्ये एकस्मिन, 


॥ एकाचप्राचामिति इतमअच-। कु | 
स्र 22808008 
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ed 


% तम्र भवतां साधः ॥ 

एकतर! । चि दवो ध्यएकस्मिन॥ 
एकाच्चप्राचामितिडतरच्‌। कतरा | 
भवत्तोद्वद्त्तः॥ 
'एकत8 । अ। एकस्सात ॥ तसिल ॥ | 
'एकत्ा। खी । एकत्वे॥ कस्यभोवः | | 
| । तल्ल | 


तन्नते॥ एक॑तानय 


| 
| त्ति तनुखट्टोपकरशयोः। कर्मण्य | 
| 


'एकतानकः । पुं।एक्षाग्रे। अनन्यहद | 
द 

थे ॥ स्वाथ कः ॥ । 
कताल!। प | समन्वितलये। न्त्य 


| 


तः विच्छदरहितें ॥ एकः सम स्ता || 
एकव । अ। एकस्मिन ॥ चल ॥ | 
एकस । न। एकतायाम्‌। अभद ।|| 
। भ्ेढ़व्यावत्तके॥ सावञ्यम्त॥ ए 
कझछामभावः | तस्यभावस्वतला वि! 


f 
| 


जति॥ 
रका्ष्टः। पं । गणेशे । विधराजे ॥ | 
क दंष्ट्रा अस्थ॥ | 
एकद्ण्डी । पुं । विद्ततत्त्ते सक्ष्यासि || 
९० क्क ्>--- 


TS स रासा“ 


ठ 


0:22) 


ण। ण्कस्तानाविस्तारा स्यतिवा ॥ hd । अ। यगपत ॥ ए्कस्सिने का | 


एकटक । पं । काके ॥ शक्षी । मदा | 


तिच; ॥ एकवचने ॥ यथा । एक- | एकदेहः । पं । चन्द्र्ञे। वध्रे ॥ 


न्वं न प्रथव्ज्ञी तगरावात्मनिच्चे खरे इ|एकधा । अ । एकंप्रकार ॥ प्रकारे घा॥ 
एकधरः। चिं । णएकंध री श । सकभार- | 
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नि॥ यथा | यदांत्विद्त तत्त्व प 
रम्वुद्मसनातनम्‌। त दै कहर सङ्गः | 
हाय सापवीतां शिखांत्यजेत | मेनं 
योगासनं येग स्तितिचेकोन्त्ींल 
ता । निसहत्त्वसमत्तच्वसत्तेतान्ये 
कद्ण्उन इति ॥ एकंद्ण्डसस्यांस्ति | 

। इनिः ॥ 


|एकतानः। चि । अनन्यवृत्ती। एकवि | कढ्न्तः । पं । विनावके । गणेशे ॥ | 


रके ढ्न्तोऽस्य स्कन्द्नोत्याटितदन्त | 
नत्वात्त ॥ 


ले । सर्वैकान्यकियत्तहः कालदा 


~ 


देबे॥ चि) काण एकाट कण झा | 


गीतवाद्यानांयचसाम्य तर्वेतियाव | एकदेशः । पु अवयवे ।प्रत्तीके ॥ ए 


कथयासादिणश! 


| ` ज्ञामानमस्येति॥ | सकदे शी । पुं। अवयविनिता एकदे | 
| 
| 


आब्दोऽवयवेछूढ;। सोस्यास्त्ि | | 
तइनिः। यद्चयी च एक गे। पर्वाद्िति | 
उञ्‌ प्राप्त स्तथापि पूर्वापराषशत्तर | 


fl 


मेकदेशिनतिनिहशाद्िनिः॥ | 


वाके गवादे। ४ एकाचासेधुज्स । | 
ऋकपरित्त' समासान्तः!प 
ड्रातखी ञ्ञ ब्टाप ए्कघ 


ii 
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जत्ति एक्धराल्लकचेतिखस्यल्‌ क ॥ ङ्गाच्चतिङीषवा । पाद्‌:पत्‌॥ 
॥त्रि। एकध्‌र । सकभ! र । अ। अकस्सादित््यथ ॥ 
॥ रिके॥ बहति इतिवहः । अच्‌ । ए एकपात्‌ । सु । शिबे ॥ विष्णो ॥ एकः 
कधरायाबह; ॥ पादे!ऽस्य। सङ'ख्यासुपत्रस्यति अन्त 
| इकधरीणः। चि। एक्रधरे॥ एक्राधः। || लेपः । पादेस्यतिश्रुति: ॥ 
| >पूबकालेकेतिसमास:। कृकपरित्त्य: एकपिड्ः । पं । कुवेरे। धनाधिपे ॥ सा 
। एकधरां बहति। एकध राज्जु कृति | स्य गे।रीनिरी चण तल्प्रभावात 
चकारेण खल्यानकप्रणपतासर्व्यात | वामेचक्षषिनष्ट रुद्रानुनयात्‌ तत्‌ 
| पक्ष अवणम्‌॥ ` पिङ्गिसचिङ्ग देव्या दत्तम्‌ । अतएक 
| कनटः | पं | कथके | सप्यतटे। ना || पिङ्गःमस्य ॥ 
|| टकवर्शनकत्तिरि॥ ` ` |स्कापङ्गलः। पुं । गुह्केखरे । कुवेरे 
॥ सकंपिङ्गलाति। ला० । आतेन्‌ 
। | *ख्क!पक्षोयस्य॥ पतिकः ॥ 
एकपत्नी \खो। सपल्यास्‌ ॥ साच्यत्रा स्कभक्तत्रतम्‌ । न । राचिभे!जनाभाव 
|| म्‌ ॥ एंक! पतियल्या इतिविग्रहे नि | विशिष्टे दिवाभे!जने ॥ त इुक्तेस्कन्द 
| ज्ष्यंलपह्पाद्ध्वितिएकपतिशब्दस्य पुराण॥ द्नाद्वंसमयेऽती तेभुज्य 
|  नकारान्तादेश कन्नेम्ध इतिङीप्‌॥| ते नियमेनयत्‌। 
।एकपत्रिका | स्री । गन्धपवायास्‌॥ || क्तं राचातन्नकदाचनेति ॥ ` 
|एकपषद्म्‌ ।.न । ततकाले ॥ पं । शुङ्गा | एकसूला । स्त्रो । शालपण्याम्‌ ॥ अत | 
 सवन्धविशष।-तल्लचशम््‌। पादम | स्याम्‌ ॥ | ` त उ अ 
|| क॑ इट्स्थिणदितोयं स्कन्धसंस्थित |एकयषिकाःस्त्जी। हारविशघषं। एका व || | 
| स ।स्तनाधत्तवारमेत कासीवग्धस्ते | ` ल्याम्‌।एकल डी काक्षारइतिभाषा॥ ® | 
प शकरः फपूं । भङ्गराजे ।भमंगरा॥ इ. || 
। पांथ ॥ एकःपा देऽस्या | तिभाषा॥ ` अता ख | 
पुचेतिनिप्रातः॥ यङ्ग | एकराड्‌।-पुं। चक्रवन्तिनि॥ (|. 


| 


कि (चि। अनन्यगे ॥ सहाये ॥ 


RRR पम्प 


| 
१ 
द 
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20299 se वि 


क द 
क्र एक | 
५ लल ची | 
४सछुकषिं; । प। रूव्थ ॥ सक एव कृषति | 
| गच्छति। इन॥ 

| एकल; । जि | एकाकिनि । अदिती ये 
| ॥ इलिषद्यावलो ॥ अनवयबे ॥ 


| 


न। साधनस्थलविशष ॥ तथाचाग 
मः । पञ्चक्रोशान्तरे यच न लिङ्गान्त 
| „रमी च्यते! तदे कलङ्गमास्यातं ततर 
| । सिद्दिरनुत्तमेति ॥ | 

| 


एकवचनम्‌! न। येन पदे नेकेाथे उच्य 

"ते तस्मिन । एकस्यार्थस्य वचनम्‌ । 
वचेः करणेल्युट ॥ कर्मेणिषं्ठत्रास- 
मास: 

| एकवर्णी । स्री | वादयप्रभेदे। करता 

ल्थाम्‌। कङ्कमालायास्‌ ॥ 


एकःवषेयस्याः-। एकब्देव । कः । 


दच्वम ॥ 


एकविंशतिः । स्त्रो। एकाधिकबिंशतेा 


र 
| 
| 


योति सम्ावानेकविशलिसितिसन 


निवथा।ः षडिन्द्रियाणि षडरूपाद 
याविषयाः- षड्छपादिज्ञानानि खु 
खम्‌ दुःखम्‌ अरी रज्देति। एकविश 


oo 


| | 
| 


। एकलिङ्ग: पं । कुबेरे | व्यम्बकसखे॥ एकवृत्ष,। पं । स्थानविशेषे ॥ यथा^ च 


2, % Es 
एकह 


तिदुःखनिदत्तिर्मक्तिरिति॥ = 
एकवीरः । पं । वृक्षविशेषे। अहहा वीरे | 


| 


। सकृदीरे ॥ हैहये ।छकृतवीयपि ' 
तरि ॥ 


| 
{ 
| 
| 

तघष्कोशान्तरे यत्र न वृक्षान्तरमोच्य | 

ते । एकवर्चःसविचयः दइत्त्यागस:॥ 
एकशफः | पं । अश्व ॥ ए कख रेजन्त- | 
माते ॥ यथा । खरोश्रोखतरोस्यिरः | 
शरभश्चमरी तथा एतेचे कझफाः | 


| 


एकवर्षिका। स्ती । एकहायन्याङ्गबि ॥ | 


| रितानामविभारोेनोद्वार्ण ॥ छका | 
| चाेएख तिश्च ॥ 


शकवाद्य॒ः। प॑ | डिण्डिमवाद्य ॥ | 
| | 


॥ यथा। नियक्तस्त यथान्यायं या | 


सांस नात्ति मानवः | सप्रत््य पशुता | 


~ ॥ नेयाबिकमते एकबिंशतिदुःखा एक 


एकच्षायनी। सी । एकाब्दायांगंवि क 
| एकःहा यनेगयस्थाः २ 


चत्त; शणु पञ्चनखान्मश निति. 
खोभागवतमता । त= ड | 
सकशङ्गः। प | छ र एकशृङ्ग पश T॥ | 
रकशघ: । प। समासप्रभेदे ॥ | 
एकिः । स्वा | उदात्तान्‌ दाच्ञस्व 


i 


| 
एकषष्टिः । स्त्रो । सङस्यासङस्थयवि | 
शेष ॥ एकाधिका षष्टि | 
एकसग्गी: । वि। अनन्यमनसि । खक 
। ताने । एकाग्रे ॥ एकः एकस्मिन्कां स 
गानिश्चयाऽस्य ॥ [ल्ह क 
एकस्तव: पं । डमरूबाछ ॥ 
सस्थः । चि! एकतरस्थिलेः ॥ एक्स 
नतलिष्ठत्ितष्ानज्कN त | 


"> 


| 


rd 
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जज शा 


क्र एकाग्र: 
श्र ञ्चेतिङीप॥ 
एका री | आयायास । केइव्यास। 
प्ार्वत््यास ॥ इतित्िकाण्डशप: 
यथा । एकैवाहंजगत्त्यत्रंति । एके 
>वशत्तिं: परमे श्वरस्य भिन्ना चतुड्ञा 
व्यवहारकाले । भोगे भवानी पुरुष 
बविष्णःकेमेष कालोसमरेघुदुग- 
तिच॥ 
॥ विं। एकके । एकले ॥ एका 
: 'दाकिनिद्चांसहाचे ॥ 
एकाच पु। काके ॥ ति कांणे॥ ए 
| कच्चि. यश्य । षच्च॥ 
एकाच्रम्‌। न। प्रणवे॥ एकंञ्बतंट्च 


| -रच्द॥ सु । 
| "4 । ब्रि। अनाकुले ॥ विषयान्त| एकादश; । ति। एकाद्शानाम्परख ॥ 
| ' राग्याक्षिप्तचित्त । एकताने। विक्षप  तख परणंडट॥ | 


“रक्षिते ॥ एकम एकस्तरिन्वा अग्रम 


रया || चित्तस्य चतच्योम्भृमे। । एकांग्रचि- 
ह ` त्त एकविषयकधारावाचिकव्रृत्त्ि 

समथेतक्षाद्रे केश त मे।ग्‌ शकृतत - 
| ` न्ट्रादििपलयाभावादात्माकारांठ - 
। त्तिः साच रजेगणकृतचाञ्चंल्यर्छप 


I ७.8: 


अस्या 


एकाग्यम्‌ त्रि। एकाग्रे ॥एकंमग्यमस्य टि 
एकाङ्ग; । पुं । वुधग्रहे ॥ न । चन्दने ॥ 
एका ङ्गी सुगन्धः । पुं । कपूंरादी नाङ्गे 


> कि बज ण्‌ 
एकात्मा । पुं । परभात्मनि विष्णा ॥ ए- 


एकाद्शकः। पं । इन्द्रिया ह्वये गख 
` ल्य अ्रग्रपरोगतंज्ञेयमितिस्वामो॥ | एकादश । त्रि । एकाधिकद्शंसङस्या- 


मनः ॥ मनेधिडितानामेवच्चि चच 


| "चुरे । एकादशसु इन्द्रियेषु मः | 
|| च्येमनडमयात्मकम्‌॥ & | 


) 


——— 29889 
एकांद्‌ 


| 


। सुगन्धगणे॥ 


क; केवलेऽदिती व ्वासावांत्मा चे त्य 
कात्मा । जोवेश्ररभेद्स्य जोवानां- 
परस्परभेद्स्य जड तद्गेदस्यच मिथ्या 
च्वात्‌॥ ज्ञानंज्ञेयं तथात्ञाता त्रितयं 
भाति मायया । विचार्यमाणे ज्रितये 
आत्मेये केऽवशिष्यत इतिश्री महा- 
निवीणतन्त्रक्तेश्ञं॥ आत्मनाऽन्थदि 
जानी हिसवे प्णेवचागमादिच्त्त 


याम । ११ ॥ सङस्थये ॥ यथा | एं 
कादशेन्द्रियांणी ति । तते। बुद्धी न्द 
याणि चच्तु:श्रोंत्रंघा णरसनत्वगास्या 
नि । वाकपाणिपाद्पायूपस्थानः क 
मेंच्ध्रियाण्याहु: ॥ उभवात्मकमव | 


Fi होना 


रादोनां वागादी नाच्च स्वस्वविषेये | 3 [ 
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का द्शदाराणि अस्य। सप्तशी घंण्या | नास्तिकविंशेद्ेत/ ` = १ | 
नि नावग्यासहावीच्चिचीणिं शिरस्य [रक्ती । चिं (विष्णभत्तविशिचे॥ य | 
कम्‌ । तेरेकाद्शदारम्भेवति शरो-| था। रकान्तनोसमे। विष्ए्येस्मादे | 
_ राख्यम्परभ्‌ ॥ | पा परायणः । तस्सा देकान्तिनः प्रो | 
एका ट्शी। खी । हरिंदिनि । हरिवांस | तास्तद्रांगवत चेतस्तथा गा सू- 
रे ॥ सात शुक्षपक्ष रूं्येमएंडलांत | डे १३१ अध्याय! ॥ 
चन्द्रम णडं लस्य निरे मख पेंका टूँशं क | एकाक्षः । तिं । णएकभक्ते॥ | 
लाक्रियारूपा । कृष्णप्तरू यम रंड- | एकॉन्रविंशति: । कि। एके नरविशत्ती॥ | 
ले चॅन्हमरड्लस्यमवेशरुंपेकादशक | एकेन नविंशतिः न्वित स | 
लाक्रियाळुंपा ॥ तंनजातस्यफलंम्‌॥ || मासेकृते च 
कोधेत्कट: क्लेशसहः सुभाषी यांगा | येगविभागात समास! अनुनांसि 
हास कंविकल्प: ॥ “7 2; ४७ 
ट्वग॒रु प्रियः स्थादेकादशी जे मंन | एकापारंस्‌ न । तृष्टः प्रभेदे श सेवा | 
जातिहृष्टः ॥ एकाद्शानां पूंरंशी । | ` द्योऽजं नोयायाः तेंचसेवकादीन | 
| 'डडन्तानङीप ॥ दुःखाकुबन्ति । ृप्यद्री सरंद्ार-| 
एकाड विंशिति;। वि।एकेानबिंशत््याम्‌  स्थदण्डिदर्डाईचन्दरजाम वेदना 
: ॥ एकेनन बिंशति;। एकाद्श्वेकस्थ | भावयन्‌ प्राज्ञः कः सेवाखुग्रसज्यते | 


चादुक्‌ i. ॥ एवमन्ये प्यजेनेषायाः दुःखा इति ` 


क. 


एंकानंशा । खीं। पारवेच्याम्‌॥ विषयेपरमे या वाह्यांतुष्टिः सा ए 
शएकान्तेम । न | अच्यन्त । अतिमाचे। | कापारमच्यते॥ 5 | 

निंभेरे ॥ निवते ॥ क्रियांविशेषण-|श्काब्दा | खो । एकहायन्याद्रवि- ए | | 
न््ेऽस्यक्ली वत्वम्‌ | द्रव्यविशे षणेतु "कः अब्दोवह्यासा॥ ४ 7 7 | 
वाच्यलिज्ञत्वम्‌ ॥ जि। निज ने जने एकाम्बस्स | नं। परुंधोतत्तसचेत्रसन्त्रि 
| रनाकी ण ॥ एकःअन्तःनिञ्वयेऽ्र। 
- एकस्मिन्नेव अन्तःसमात्तियेस्यवा ॥ || ` 


। अ। अव्यभिचारिणि पर 
५९ १७८ 8 ~ 


HS 
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॥ एक मयन मस्य ॥ न । नोंतिशास्त्र॥ 
| । दि। एकाग्रे । एकताने ॥ 
| _ उकभ्वतद्यनव्व। एकायनगतः । 
| एकस्सित्नथनेरात ज्ञानमस्ति वा ॥ 
। एकावली । तरी । एकयष्टिकास्थ हार ॥ 
| _एकपडःक्तयाम्‌ ॥ अथोलङ्कारप्रभे र 
\यथा । गच्ची त त सक्तरी त्या थर शिरे 
। कावली मता । नेने कणोन्तविखा 
॥ न्तेकणादेस्तक्षदेलिना दास्त 
hs सौजानपत्यैन्तप्रलम्बनमनेहरे। । 
|| जानुनी रत्नमुकराका रे लब्य हि 


|| थज:॥. उत्तरात्तरस्य पअपवविश 


|| चणभावाबा गहोतसक्तरीतिः । 
5 तवाद्यःप्रकार उदाहृतः । दिती ये 
॒ | यथा। दिक्कालात्मसभेव यस्य विभु 


|| भवन्ति किरणा राशेः स यासा सभूत्‌ 
` | । यस्तत पिन्तमषःखु योस्य हविषं य 

„ स्तस्य जीवातवे बढा यह णले घस 
। | न्सथरिपे।स्त।; पान्त बाम क्तथः॥ अ 


पण भावः प पवस्योत्तरेपत्तरविश 


|| *तायस्तवविद्योतते यस्याम्‌ ष्य सुधी 


“पिच स्थाप्यत्तेष्पाह्म तेबापि यथा 


्रमेणोदाहरयाम्‌। पु राणियस्या स & 
वराङ्गनानि वराद्भनारूपप रस्क॒ता | 
ङग्यः । रूपं सम॒न्मो लितस दिलास | 
मर विलासाः कुछुमायधस्य॥ नत 
ज्जलं यन्त सुचारुपड्डुज न पंड्ुंजत 
द्यट्लीनषंटपद्स्‌ । नषटपदे।से 
कलगस्न्ञितान ये नगन्न्िततन्त्रजञ 
हारयन्सनः ॥ पर्बचपराणां वराङ्ग- | 
नास्तासांमङ्गविश्षणसखन छूप त 
स्य विलासास्तषामप्यखमित्त्यमुना | 
क्रमेण विशेषण विधीयते । उत्तरच 
_ प्रतिषेधे प्येवं योच्यस्‌ ॥ एकाचासे | 
- आवलोच ॥ | 


एकाखवः । चि । अनन्यगते।। अनन्य | 


| 
गतिके ॥ कात हि... 
णएकाञ्रितगसः। प । एकटत्तिघम्म् ॥ 


अः ४ एकत्वम्‌ ४५ एकणएथकत्त्वस््‌ ६ 
परिमाणसख 9 परतत्वस्‌ ८ अपरत्ल 
म्‌ € बुढ़िः १० खुखम्‌ ११ दुःखम्‌ 
१२ इच्छा १३ चेषः १४ यह्न: ९१५ 
गर्त्व्‌ १६ द्रवत्वम्‌ १9 ` स्न 

१८ संस्कार; १८ अदृष्टम्‌ २९ शब्द 
२१ ॥ इतिसिट्टान्तम्तकावली ॥ 


° 


| 
| 


ण्काष्ठी | ठर 


यथा। रूपस्‌ ९ रसः २ गन्धः ३ स्य | 


एकाष्ठोल्ः। पं । बकपृष्पे । शिवमल्या | | 


__ _ _ ___ MN 
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%एका्ो ला । स्त्री । पाठायाम्‌। वनति | से ॥ त्रि । कम्पके ॥ 


~ 


क्तिकाषबा ॥ टाप्‌ ॥ एडः। पुं । मेषे ॥ त्रि । वधिरे॥ इल 
| एकाह, । पु । एकद्ने ॥ | ति । बूलस्वप्न । अच । डलयेरे | 
एकाइगमः। चि । एकाहगम्यमारग ॥| क्यम्‌॥ यडा । आसर्वतः इंडाते । ई 
एकार्‍्हेन गम्यते । कत्तकरणे कृते | डस्तुते । घञ । अल्वा ॥ 
तिसमासः ॥ एडकः । पं | वनच्छ्गले ॥ एडकस्य प | 
एकॉहारः | पुं । एकद्निवृत्त्यकवार | लंत्ञेव॑मेषानिषसमं गणे: ॥ प्रथश | 
॥ यथा । एकाहारः सदा | ङ्गेमेपे। मेढे। उर्र॥ इलति । एल | 
काया न दितीयः कदाचन। पर्यय | यतिवा । इलस्व्नचेयणये; । खल | 
ङ्कशांयिनो नारी विधवा पातवेत्‌ प । डलयेरेकता ॥ 
तिमितिस्सृतिः॥ दि | तदति ॥ |णडका । स्त्री | मेप्यास्‌॥ अजादित्वा | 
। तरि । विवेकानहत्तेनावि || झाप । चिपक्ाद्त्तान्नेक्तम्‌ ॥ ` | 
शेषतां प्राप्ते ॥ सडगञः । मुं । दमे । चक्रम के ॥ ए | 
एकीयः । चि । एकपच्षे। सहाये ॥ || - डोमेषर्व गजा यस्य भज्ञकत्त्वात | 
एकेन्द्रियसंज्ञा। स्वी । वेराग्यविशेपे। इ | ॥ यङ्ा । एलनम । इंलक्षेपे स्वप्न 
न्ट्रियटक््यसमर्थतया पक्कानां कषा | च।घञ।डलयेरेकता। एड स्वम 
-याणमे।व्लु ञ्चसाचेश मनसि व्यव | गजति। गजम देशब्देच । अच ॥ 
| स्थाने॥ अथवा दृष्टानअविकविषय एडम कः! थि। वांकख् लिवजिते ॥ श 
पवृत्तेद:खात्मकतत्ववाधेन वच्चिरि| ठे॥ ए्डोवधिरश्वासा मकश्य ॥ | 
न्द्रियप्रदत्तिमजनयन्त्याञ्रपि ढष्णा एडकम्‌ । न | सड़के ॥ . | | 
या औल्सु क्यमाचेणं मनस्यवस्थाने॥ एडूकन्‌ । न । अन्तन्यस्तकोकसे कुझ | 
गु । न। प्रवादहश्यकत्राद ॥ | ॥ ईयते । इंडस्तु ते । उलूकाट्य- | 
एकेहदिष्टविधिकसांबत्स रिके ॥ एक| श्चतिसाधु ॥ | 
एव उदिश्यते यत्र तत्‌ ॥ एकसु ह्य |एडोकम्‌ । न। एडके ॥ इति दिष्पके | 
यच्छे केद तद्‌ चते ॥ ब: ॥ | 
४एकेाशिका | खो | पाठाया मे।षच्ी ॥ |ए्णः । पुं । कृष्णवस सगे । हरिण 
४एजनस्‌ । न। कम्पने ॥ पुं । वहिः खा | जातिविशेषे ॥ अस्यमांसगुणा।। र 


७७% 


“८३५ odie 43 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
x आई. 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& शःकपाये सधुरः पित्तास्टक्ृफबात, सतहि । अ | सम्प्रति | इदानीम ॥ अ% | 
| हत । सङ्ग्रा रोचने। बल्यो ज्वरप्र स्मिनकाले । इटमे।हिल । ए्तेते| | 
| | शभन; स्सुतइति॥ अपिच | ए्शो| रथोः ग मै ताल 
|| िलकफध्वंसी किव्वितपित्तकराल एतश: । पु । दिजे तत्तमे | ब्राह्मण ॥ ए 
घः। उष्णी ग्राही रसेस्वादु बेल्यो| ति । इण । इणस्तशनतशसुना 
ज्वरहर!स्सतदति ॥ एति। वाहुल विति तशन॥ | 

|. कासा: ॥ एतशा8 । पुं । ब्राह्मणे ॥ एति । इख्‌° | 
|; । पं । एण ॥स्वाथकः॥ । इणस्त शन्नितितशखुन ॥ अच्चस 
। पं। चद्धससि ॥ एणस्ति| न्तस्येतिदी घः । एतशसे। । एतशसः॥ 
| ` लकसिव यस्य ॥ सता । स्वी । आगतायाम्‌॥ कबुरवर्णा 
||र्शक्त्‌। पु । चन्द्रे ॥ याम्‌॥ वर्णाद्न्‌दात्तात तेपधात 
(शिणी | खरी । रग्याम्‌ ॥ रणस्य खी तेनेति पाच्षिकाडीव तत्‌सन्निया | 
पंयोगादितिङीष्‌॥ ` गशिष्टस्तकारस्य नकारादेशश न॥ 
|रशीनयना । खो । स्टगाच्याम्‌॥ ए- | सतावान । त्रि! एततपरिमाणविशिष्ट 
|| इयाः नयने इव नयने यस्याः । र| ॥ एतत्‌ परिमाणमस्य । यत्तदे ते 
|| शीनयने केलीळलहे प्रेयान वद्किं। भ्यः परिमाणेवलुप्‌ । आसबेनाम्वः॥ 
|| (कं ले कुरुते । धन्या रमणी सबं | एतावान्‌ साङख्ययोगाश्यां स्वधमं 
|| सहते दुःखं सुखबत स्वान्ते मनुते॥ || परिनिष्ठया । जन्मलाभः परः पुंसा 
त्तः । पुं । कर्वरव्ण ॥ चि । आगते ॥|| मन्ते नारायणस्मृतिः ॥ 

॥ क्बखणेयक्ते॥ एति वशीन्‌। इण्‌ ° |एधः। पुं । इन्धने । ई धन इति भाषा | 
|| ¬ हसिरूग्रिगवासिदसिलुपधविभ्य | इध्यते$नेनाग्िः ञिइन्धीदोततौ। | 
| स्तन्त्रित सतेना | त्वश्चति करणंघञ्ञ । अयो दे वे- | 
[द्‌ । चि। आसन्नबुस्थे । परावरत्ति| झप्रथथहिसश्रथा इति घजिनले। 
ब \बेनामनि॥ एति इंण ० ।| प्रोगणञ्निपातितः॥ 
दि ॥ नित्त्यापरोच- | एधतु 


A 


: पुं ।॥पुरुषे॥ अगो ॥ एधते। || | 


( ४३ 
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एरणड; 
समिधि । इन्धने ॥ एधतेऽनेन । ए 
ध०। असुन ॥ 
धा । स्त्री । सर्टी ॥ धनम्‌ | एध० 
। गराश्चत््यः । टाप्‌ ॥ 
एघितः । चि । प्रद्धे । वश्चिते ॥ एधते 
ग््यथ तिक्तः ॥ 
सन8। न । पापे ॥ अपराधे ॥ एतिग 
च्छति प्रायश्चित्तेन । इण आगसी 
त्यखुन नडागमश्व ॥ 
शनी । स्त्री एतायाम्‌॥ अत्वपाच्चि 
ङीप तकारस्य नकारादे शसख ॥ 
रका । स्ती | निग्रन्थिव्णविशेषे । ए 
रकागन्द्रम लाच शिम्बी गन्द्रा शरी 


~ 


क्षा 


| 


भाषा ॥ एरका शिशिरा दृष्या चक्ष 

प्या वातकापिनी | मबक च्छ श्मरी 

दाइपित्तशोेशितनार्शनी ॥ 

(एरड्र: | पं । अरङ्गा रङ्गा इतिगाड 
प्रसिद्धे मल्थविशंषं ॥ सरङ्गो मधरः 
स्ब्रम्धोविष्टम्री शीतलो गरूरिति- 
चास्यगाणा, ॥ ` 

एद्‌ शड; । पं ।अरण्ड इतिभाषाप्रंसिड | 


| 
| 
| 
| 


 यशा। एरण्डयग्मं मधर मष्णं रार 


७ शिरः पोंडोदरज्वरान ॥ त्रभ्रखासः 
% कफाजाहकासकुष्ठाममार्तानिंति।। 


तिचे[तनाम्रान्तराणि । पटेला इति | सरण्डकः | प । एरण्ड | स्वाथ क, ॥ ` 


| 


ट्षविशष । उरुबके ॥ अस्यगशा | 


शरण 
सरण्डय॒ग्मन्‌ शुक्तरक्तरण्डा । सर 
ण्डपर्र वातअं कफकृमिविनाशनम्‌ ||| 
लूचकृच्छ ह रच्चापि पित्तरक्तप्रकाप | 
णम्‌ ॥ वातायंग्रदल गुल्मवस्तिशूल | 
इरम्परम्‌ । कफवातकृमी न हॅन्ति 
व्रां सञ्तविधामपि॥ एरण्डफंलंस-| 
तत्य ष्णग ल्म शू लानिलापह म्‌ ।यंकूत 
प्री हादराशाभ्रं कटक दीपनं परम्‌ 
॥ तदन्मञ्जा च विडभें दी वालश्ेष्मो | 
द्रापहः इति ॥ का थेऽस्यम्‌'लंसंग्रा | 
आमित्त्याहुरपरेजना: ॥ आ इरय| 
ति वायम्‌ । ईरगति कम्पनेच। वा, 


हुलकादण्डच ॥ ककी 


एरण्डतेलम । न । एंरण्डस्मखऱहे ॥ 
खे हेतेलच ॥ गुणा येथा । एरणङ तै | 
खंती च्छो ष्णं दी पनं पिच्छिलं गुरु| 
। वृष्यं त्वच्यं बयःस्थायि मेधाकान्तिं| 
बलप्रदम्‌ ॥ कषायानरस खच्छ वे 
निशक्रविशोधनम्‌ । विस्ंस्वादुर | 
पाके सतिक्तं कट्‌ कं सरञ्‌॥ विषमन्च || 
रहट्रोगशडगद्यादिशलहुत्‌। इन्ति| 


रोरवनचारिणः । ए 


क... 
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2एरण्डप्रचिका । स्वी । ट्न्तोंटच ॥ 

। न। रंडोइतिप्रसिटट ए 
| _ रणस्य फले । एरण्ड ॥ एरण्ड का 
मल ग्राह्म फल तक्रण स्वद्तिम्‌। पा 
| चितं कटतेलेन हहिङ्गनाति सुवासि 
| तम ॥ कफानिलहर टप्य छ चम 
| ञ्च पित्तलभ्‌। अग्निसव्जञननं रच्य 
| >गुरुपाकेंति पिच्छिलम्‌ ॥ 
रण्डफला । खो । लघुदन्त्यास्‌ ॥ 
एरण्डा। स्दो।) 
एरण्डी। स्रो । ) 
. शब्दचन्द्रिका ॥ | 
सक्षारः | पुं। कर्कटो प्रभे दे । लोमशा. 
| याम्‌ । इस्तिद्न्तफलायास्‌॥ आई- 
४ रणम । इर°। सम्पदादिच्वात्‌ क्विप 
| । सरंटणाति वारयतिवा । हज? 
| बाहुलकादुण॥. 

खण्लक:। पं। मेष॥ इतिराजनिघण्टः॥ 
|एलङ्ग;। पुं । मत्यविशेषे | गेrडभाषायां 
| रायकडा रायखाँडा ए्लाङ्गा इति 
| __चस्याते॥ ए्लङ्गो मधुरा चृष्य! 
| कि सड्भाह्ी कफवातहा । मेधाख्िपषि 
WE एणोॉच शोतलेगरुरेवच ॥ आुष्य- 


पिप्पल्यास ॥ इति 


क 
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द्यच । टाप्‌ । एलाइव वल्लते । वलप्रा% 
णने | वाहुलकादुण | स्वाथ कन । 
ङयापोरितिहस्वः ॥ 

एला। स्वी । इलायचोति भाषासिद्धा 
यां बहुलगन्धायाम्‌ । एन्द्रत्राम्‌ ॥ 
सा दिविधा । ल्च्ास्थूलेति भेदा 
त ॥ स्हच्योपकुन्विका तुत्याका 
रङ्गी चिपुटा चुटि रित्याद्नाम 
भिः प्रसिद्धा ॥ स्थूलातु । पृथ्वो- 
का चन्द्रवालाच निष्क्‌ टिवेहुला 
चेतत्याद्भिःख्याता॥ अश्याग्‌ णास्तु|| 
रूच्छोलायां स्थुलैलायाज्वद्रष्टव्या: ॥ 
एलयति । इलप्ररणे । पचाद्यच ।| 
टाप॥ | 
'ए्लापच: । पृं । नागविशेषे ॥ 
ए्लापर्णी । स्रो । खुबहायाल्‌ । रा- 
स्रायाम्‌। युक्तरसायास्‌ | काँटाआ 
मरुली एलानी इति गैडभाषा ॥ 
एलायाइव पर्णान्‍्यस्या;। पाककर्णति |. 
डीघ॥ 
एलावालुकस्‌ । न । ऐेलेवे । एलबालु 


के ॥ हस्वाथावः प्रक्रियापबंबत ॥ ` 
एलोका । स्त्री । रूच्छालायास ॥ 
एल्वाल । न |णलवालके ॥ एल्ाल क॑ | | 


प्रोक्तोनिधेष्ट राजुपूवके 
न खुगन्धिट्र व्यविश 


टकं पाके कषाय शोललं लघ । इ || | 
न्ति करडू च्छहिट्कासारु चि ५ 2 
-ट्रजः॥ वलासविषपित्तासकुष्ठनूच-ट 


शासक... 
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र ल प _ || पथायाः॥ यथा । अखनिरेवं विप्रः । & 
[एव । अ।औपम्ये ॥ अनतल्लुत्ता । अ || अग्िरिवेत्त्यथ:॥ इद्प्रकारे । इ | 
निये|गे॥ वाब्यप्रणे ॥अवधा र णे। || ल्यम्‌ ॥ यथा । एव॑ वादिनि विप्रषे | 
चारनियेगे ॥ विनिग्रहे ॥ एवका || । अवधारणे | यथा | एवमेतत ॥अ | 
रच्विविधं: । विशेष्यसङ्गतः विशेषण || ड्रोकारे ॥ अर्थप्रन्ने ॥ परङ्गतिः॥ प्र | 
सङ्गतः क्रियासङ्गतश्चेति । तत्र विशे || च्छावान ॥ 
प्यसङ्गतस्यवकारस्य अन्यवेगव्यव- एषणः । पं | लाहमवेवाणे ॥ | 
दाऽथः । पाथए्व धनुडुर इत्या | एषणा । स्त्री । इच्छायाम्‌ । पचलाक | 
-दाविशषण धनुद्द रे पाथान्यवेगव्य| वित्तकामनासु ॥ न कञ्चिह्न्यः सं | 
वच्छदवेधात्‌ । धनुदुरपदस्याल्क्ट | सार उत्ताद्स्थ्षणात्रयात ॥इघेल्य | 
_ धनटरेलाक्षणिकत्वात तथेवतात्‌प|| टिटाप॥ नेच 
यौत | पाथान्थवयेगस्तादाल्यम्‌॥ | एषणिका । स्त्रो । एपण्याम्‌ । नारा | 
विशषणसङ्गतस्यवकारस्या योगव्यव | च्याम्‌ । स्वणकारादीनांतुलायाम्‌। | 
च्छ देर्थः। शङ्कुः पाण्डर एवेत्त्यादे। | 'निक्ति इतिगैडभाषा! . ` गति | 
विशेष्ये शङ्क पाण्डुरत्या वोगव्यवच्छ  देशभाषा॥ इप्यतेऽनया। इषगता | | 
। दवाधात॥ कियांसङ्गातस्यवकारस्य | ल्युट । स्वाथ कः । टावित्त्व॥ 
चात्त्यन्तावे।गव्यवच्छ देः । सम्भ | एषणी । स्त्री | एषणिकायाम्‌ ॥ ब्रणसा | 
वाभिप्रायके नींलंसरे।जं भवत्त्येवे | गानसारिण्यास । ब्रणवेधशलाका | 
न्त्यादावन्वयितावच्छ द्कसराजस्व | याम्‌ | वेलकार इतिगाडभाषाप्रसि | 
सामानाधिकरण्येन सरोजनील- || द्वायाम्‌ ॥ चेलनामसिदि | इष्यतेन || 
अवनकर्ठ च्तात्यन्ताऽयोगव्यवच्छट्‌ || या। इषग? ।ल्युट। गाराद्िपुण्ष | 
जराधाद्ति सम्प्रदायः ॥ परिभवे ॥ || ` णः करणइति ङीष ॥ 
डैषद््थ ॥ अथनम्‌। इण्‌ शोम्थां बन्‌॥ |एषितव्य: । चि । अन्व्ठव्य ॥ एषितुंये 
एवं) | थि। गन्तरि । गमनकत्तरि ॥ ए || ग्यः।. तव्यः॥ 
| लि। इण इणशोम्यां वन ॥ एष्टव्य; । थि। एपितव्ये ॥ यथा । शष्ट- 


=== अष 
एष्टव्यः a 


Ter मा मम 


De 


| छस्व । अ | उपमायाम्‌। साहश्ये। व || व्या वहवः पुत्रा यद्य कोषि ५ 
रू त।बा। यथा | तथा । इजेक्ष्यय्य। त्‌। यजेत वाजमेघेन' दा यंथासेत्तशातलेब्यत्य येतय ¥ी लं 
| 28888; ऱ्य 
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विपरीते्चारणरूप स्खलितमेक 
जातं सेनेना च्यते । एकमन्यदुत्तम 
स्य । कमाध्ययनेव चसिति ठक। ए 
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समासः। ततष्ठक्‌ । सबं देयन्यिकः 

चेयन्यिक: ॥ 

। चि। एकाहनिष्पद्र॥ पु । 
एकद्नानन्तरभवे ज्वरे ॥ दिनेदि- 
ने एककालेसमागतज्वरे॥ समुद्रस्या 
न्तरे तीरे दिविदा नामवानरः। ए 

` काहिकच्चरंइन्तितस्य नामानुकी- 

त्तिनात ॥ एकाह्ेभवः। ठक ॥ 


।ञ दृत । आह्वाने ॥ स्मृतेः ॥ 
आमन्त्रणे ॥ शाचने ॥ णकारे ॥ 
५ 
एकध्यम । अ । एकधाथ ॥ ण्काद्रोध्य 
मञन्यतरस्यामिति धा प्रत्ययस्य ष्य 
सञ् |: 
| मन! एकभावत्त्व॥ ब्राह्म 
णाद्क्ात्‌ष्यञ॥ 


भा. 5'प्यञ्‌॥ एकत््व। व्यतिरेकाभावे॥ भा वेष्यज॥ 

स्कागारिकः। चि । चौरे । तस्करे॥ 
एक मसहाय अगार प्रे येजनमस्य। 
हकागारिकट चार इतिइकट वृद्धि 

ञ्य निपातनात्‌ \स्खियां टिच्वान डो 
पि। एकागारिकी ॥ 

ऐकाग्र: । ति । एकताने ॥ एकाग्रात 
स्वार्थऽण्‌ ॥ 


इचोरिद्म्‌। अण ॥ ति । इच्तोबि | 


ल्वायण ॥ 
ए च्वाकः। पुं । छूर्यवंश्यन्डप्रे॥ इच्छाको 
र पत्त्य्‌ । जनपद शब्दात चच्रियाद्‌ 
ञ्‌। वरुत्तंल॒क । इच्वाकूणां दुरा 
| ६ न। ऐक्य ॥ एकात्मने भा|| थत्वद्धी नाहिसिदुय इतिम्रयागः॥ 
\ | इच्वाकुष जनपदे भव!। कापधाद 
ण । अस्यव हु च्वोपनल क। एंदवाकप 


| 
| 


आल त कापे एकापपाठळाचे ॥ || षंइतिमरारिः ॥ दाश्डनायनेच्छ 


. यस्याध्ययने प्रत्तस्य परीक्षाकाले | कारलेप:॥ 


llection, Haridwar 


शकरस्यम । न । सामरस्ये॥ एकरसस्य ||एव्यम्‌। न । अभद । एकात्मभाव । || 


कारे । गडादे।॥ तद्बयवे ॥ वि | 


.चमश्चिलेषुच फलन्त्वस्माकमर्‍्या!| 


कमन्यद्ति विश्य तट्वितार्थ इति | 


एचवम्‌। न। मारटे । इच्चोमले ॥ | 


एनसः 
रङ्गद्म्‌ । न। इङ्गदी ठृच्षस्यफले । | द्यण ॥ नक ८ 
- हिंगेटा इतिभाषा ॥ इङ्ग्याइटम्‌ ||ऐन्दवम्‌ । न । झगशिरेनचचे ॥ नि। | 


के ::::::. पर हू क 
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। सचाद्म्योणविधेनीणोलुक ॥ इन्ट्सम्बन्धिनि ॥ इन्दोरिट्म । त-| ह 
।'शंडविड:। पं | एलविले । कुवेरे ॥ स्येट्मिक््यण॥ 
रेड़कस्‌। न। एड्के। सास्थिकुड्ये ॥ ||रन्दवी । स्वी । सामराज्याम्‌ ॥ ङी प ॥ | हक 
| स्वार्थऽख॥ एन्दर:। पुं ।अजने ॥ वालिवानरे ॥ दे | ॉ 
ऐणम्‌ | त्रि। एणस्य चमौ दै। ॥ एणस्य|| वसरगोन्तरे ॥ ति! शक्रसम्बन्धिनि| E 
|| अवयवो विकारो वा । प्राशिरजता || ॥ इन्द्रस्यायम्‌। तस्येदभित्त्यण्‌ ॥न। | 
द्म्शोज्ञ॥ | ज्येडानचचे ॥ मूलविशेषे । बनाढ् | - 
एऐणिक; । चरि। एणहन्तरि ॥ कायाम्‌ ॥ इन्द्रदेवताकेहविरादे[॥ || 
ऐेणेयम्‌ । त्रि। एणीचगादे।॥ एण्या || इन्द्रोदेवतास्य । सास्यदेवतेच्यण्‌ ॥|| नय 
खग्याविकारोऽयवो वा एण्याठज॥ | ऐन्रजालिक: । पुं । मायाकारके। मा | र 
स्डीणांरतिवन्धविशषे ॥ याविनि ॥ इन्द्रजालेन चरति। च || न 


सरेतरेब:। पं । ऋग्वेदेपनिषदि । त। 'तोतिठज॥ | 
| च्छाखायाम्‌॥ चि । इतराया अप एऐन्द्रलप्तिक: । चि । केशप्ररोंगविशिष्ठे | 
त्त्य॥ । || । खल्लीट । गव्जञा इतिभाषा ॥ ` | 
रतरेयी। घं । ऋग्बेदी यशाखाविशेषा एन्द्रिः। पुं। जयन्त । इन्द्रपुच ॥ काके | 
ध्यायिनि ॥ | ॥ अजुने ॥ वालिवानरे ॥ अपत्त्यथ | 
रेतिहाम । न। इतिह । पारम्पयाप | इञ ॥ ति 
.॥ देञ्च॥ तच्चानिहिंटप्रवक्तक पारम्प | एंन्द्रियकम्‌ । चि। प्रत्त्यक्ष । इन्द्रियग्रा । 

| य्येप्रवादमाचस्‌ इतिह ऊचट्ट्राइ | चय! इन्द्रियविषये ॥ इन्द्रि येणा ऽ 

। ति एतिह्यम्‌। यथ वटे यच्चः प्र- नभूयते । कुलालादिल्वाइुज ॥ = | 
'तिवसती[ति | इति हेति निपातस| ऐ्द्री । खी । शच्याम्‌॥ दुगोयाम्‌ ॥ || 
मदायः डपदेशपारम्यव्य। तद्‌ || ` अलच्त्राम्‌॥ एलायाम्‌ ॥ इन्द्रवारु 
व । अनन्तावसधेसिहभेषजाञञञ्यः। ण्माम | राखालसघा इतिगाडभा | 


४ बद्धा चतवेणादिच्ष्वात । स्वाथ ष्यज॥ | पा इन्द्रावण 
द रेनसः । पं । एनसि॥ स्वार्थिक; प्रज्ञा शि॥ इन्द्रस्ययस्‌ 


PT िसरतनहाकक, 


छ 
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% टिड़े तिङीम्‌ ॥ 
| मी । खी । इस्तिघोषायाम्‌ ॥ 


र । पं(मण्उ॥ इराअन्नम्‌ तन्मयः ॥ 
न | ऐर॑सदीयंसर इतिश्रुतिप्रसिद्ध 

. मण्डेन पूण मदकरंन्रह्मलाकस्स | 

| -रसि॥ 

ऐरण्डस्‌ । न। एरण्डस्यफले॥ 

दर । पं। खरासानमध्यम्ल च्छद 
शविशेषे ॥ तन्मध्य चात्तरेदेवि ए 


राकः परिकीरि तः । तन्मध्य खुरा 
सानमध्ये इति तन्त्रशास्त्रम्‌ ॥ 


के, 
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। स्त्री । वटपवो टच ॥ विद्य 


388 


एंशानी 


8 


लि॥ विदयुङ्गै दे ॥ इराआप: सन्त्यस्य 
इराबान सेघः.। तस्येयम्‌ । तस्येद- 
भित्त्वण्‌। ङीप्‌। ऐरावतेनेकदि- 
क्‌ । तेनेकद्गिक्ष्यणवा ॥ उत्तरः 
सगे नचत्र विशेषाणां संज्ञाविशेषे॥ | 
यथा । पुष्याझ्लेषा तथादिच्ष्यावीयी 
चैराबती स्मृतेति ॥ | 
ऐरिणस्‌ । न । पांशबलवश॥ 
रशेयम्‌। न । मद्यविशेषे ॥ चि । कुजे 
॥ इराया अपत्त्यभ्‌ । स्त्रीभ्योक्‌ | 


| | ऐरबशः । पुं । अस्रमातङ्गे । णरावते 


एल: । पुं। चन्द्रबंशोये पुरूरवसि न 


| | ` ॥इन्हगजे ॥ इरया उदकेन वणति- 


पे ॥ इलाया अपत्त्यम्‌। अण ॥ ` 


"र 


। वणशब्दे| पचाद्यच्‌ । इरावण एव । 
| ~ स्वाथे प्रज्ञाद्यण ॥ यदा इरा खुरा 
वन मद्कं यस्मिन | पर्वपटाद्ितिण 
|| ` चवम्‌ । इरावणे भवः । तत्रभव इ- 
न््यण ॥ 

| ऐराबतः । पु । नारङ्गे ॥ लकुच मे ॥ 
|| नागभेदे ॥ पञ्दमातरस्य मथम्े प्र 
॥ भेदे ॥ शक्रदिपे । असरसुवज्लभे । 
चतुहून्तगजे॥ इराउद्कानि सन्त्य 
स्मिन। मतप । इरावान्‌ समद्र, । 


टी | र शानी । खो | ईशद्शि। इशानका& | 


लवालुकस्‌ । न । रलेये | वालुक 
हरिवालुके । गन्धद्रव्यसिद्ञ्‌॥ ए- 
लवालकलेव । स्वार्थऽण ॥ 
सलविलः । प । कुबेरे । पण्यजनेश्वर॥ 
इसविलायाः अपत्त्यन्‌ । इडविला- 
यावा अपःत्यानितिविग्रःह्ठे। एंडविला | 
पि । अरट्ठाम्योनदी च्यण ॥ डलयो 
रेकस्वस्मरणा दे डविलेापि । इडवि 
डा अस्तिननाठृत्तवन अश्येतिविद्र हे 
गोतस्त्नाट्त्त्वा दशि एडविडोपि ॥|| | 
एलेयम | न । णलवालकनास्मरान्धद्रव्यं| | 
॥ इलायाअपच््यम्ञ। स्ल्ोभ्योढङ ॥ 


| 


` ` छ 
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ऽ । न। अघटनघटनाचातय ॥ 
| 


सम्‌ । अण ॥ 


ऐस्व्येम्‌ । न। विभूते । अणिम्ाद्यष्ट 
सिट्टिषु॥ सास्त्विकेबु डिधम ए खर्थंम्‌ 
। यतेऽणिमालधिमामहिमाप्राप्ति 

'प्राकाम्यव शित्वेशिक्चकामावसावि - 


त इच्छाया भवति। ईखरोहि यदे वे 

च्छतितत्कराति ॥ सम्पत्तौ ॥ निय 

न्तुक्ते ॥ ईश्वरस्यभावः । गुणवचने 

तिष्यञ्‌॥ 

रॅंषम8 । अ ।वत्तेसानवत्सरे | ऐसें इ 
तिभाषा॥ अस्मन संवत्सरे | सद्य 
वरुतपराथषम इति इद्सइश्‌ सम 
सण प्रत्ययश्च संवक्त रे निपार्‍्त्यते॥ 

एषसस्तनः। चि। एषसाभवे॥ एषा 
ह्यः खसोन्धतरस्यामिति शषिकेष्व 
थेषु पक्षेव्युव्धुला ॥ 

सेषमस्य: । त्रि । एंषमस्तने । एषम 

भवे जाते इत््यायथष ॥ एंषमाद्य | 

| सिति पक्ष ऋ््यप्‌ ॥ 


~ 


| 
| 
| 
| 


लोाकोपयागिनि॥ यथा । एहले 
किक मी इन्तें मांसशणितवद्वनम्‌। 


वि॥ ईखरसम्वन्धिनि॥ ईखरस्यद | यनम्‌ ॥ रचले केभवम्‌ । अध्यात्मा | 


. | शखरी । स्री । ईस्ररसम्बन्धिन्यांशक्तौ॥ | णहिकः। चि । इहलाकभवे प्रतिपन्न 


नवानां प्रादृभोवः । ऐश्वथा द्विधा 


अआकणिः। प्‌ ।) 
एहतल्तोकिकम | न। धनें ॥ त्रि। इह ओक8। न | प । आख यमाचे 


चप्राक3 2 
स्तिका इतिमहाभारते पावकाथ्य 2 


देछजिय्यतें ॥ | 
शरो रसम्बन्धिनि खकचन्दनवनि- 
ताग्टह चप शुभत्त्याद्विषयजन्य- 
सुखदुःखादिस्वहृपेभेगे॥ इहभव 
म्‌। कालाइज॥ 


अः . | 

| 

—*>t<«—- | 

| 

आ । अ। सम्बोधने ॥ आंच्चाने ॥ | 

रणे ॥ अनुकम्पायाम्‌ ॥ आकारे ॥ | 

ओः। पुं । ब्रह्मणि॥ इत्त्यकाचरकेा- | 

षः ॥ 9 ह 0... 

ओकः । पं । शकन्त ॥ टपले ॥ उचेरि । 

चः केइतिनिपाक्त्यत्ते॥। 
च्राकणः। प। | केशकीटे । व॒कावाम्‌ 

| ज इतिभाषा॥ र र | ९ 


। मन्दिरे ॥ उच्यते सम बैत्त्यत्र । उ- 


कार्या 7 
न 


कादिचात कु 


याया 
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घ! प॑ । प्रवाह । जलस्थ बरा ॥ वन्द 
सङ्काते ॥ परम्परायास ॥ 
उपदेशे॥ कालास्यायांतुष्टौ॥ यथा 
।प्रब्रज्यापनसद्या निवाणदेति से | 
वकालपरिपाकमपेच्य सिट तेवि- 
धास्यति अलम त्तप्ततया तबेत्त्युप 
टेशया आध्यात्मिकातुष्ठि:साकाला 
स्था खाघडच्यते ! द्रुतन्॒त्ये न्ड 
ह्यद्रत्यपलचण गीतवाद्धयोः॥ चरा 
चन्त । उच) घञ। एषोद्रादि। 
` ज्यात; ॥ वहतिवा । वह ० पचा 
 द्य॒च। न्यङक्काद्क््ात साधु,॥ य 

दा। आऊह्मतेऽनेन । ऊच "| इल 
श्वतिघञ्ञ्‌॥ 
| ङ्कारः । पुं। प्रणबे। बेदितव्ये ब्रह्म 


०089 __ oa = 
३683 न 


आरा । स्वी | वदुशक्तिविशेष । ता 


जज: । पुं । विषमसङस्यायाम्‌ ॥ चरा 


Se ~ ® ~ ~ 
ओजतिथिः। पु । विषर्मातथा॥ 
अज! न। दीप्तो ॥ अवष्ठम्भे ॥ प्र- 


णि वेदनसाधने ॥ अवति । अवरक्ष 


|| साद । अबतेष्टिलोपश्चेतिमन्‌ । 
| सन्परत्त्ययस्येवायं टिलोपो नत प्र 
कृतेः । अन्यथाडिद्त्त्येव ब्रूयात्‌ । 
उ्वस्वरेच्त्यट | गणः | वघटकार- 
इति लिङ्गात्‌ समुदायादपिकार प्र 
च्य: ॥ अचाहापस्तम्व: ॥ आड़ 


| ण एतदादि प्रतिपद्यत विकथांचा 


| 
|] 


नेते इति ॥ ॥लाकिक्याबा चाव्याब 


|| र  स्वग्गोदांर तदझ इ्येष्यसा 


तयामिखितं न भबतीच्यर्थ;| 


ऱ्प्राज8 


सा 


रायाम्ञ॥ 


जेनेोजससमःपादे ॥ इतिभरता- 
ट्यः ॥ 


काशे ॥ प्राणवले । निजवले । सा- 
मर्ध्यं ॥ प्रथमहती यपञ्दमसञ्तम 
नवमैकादशराशिषु॥ धात्‌ तेजसि 
॥ शस्त्रादिकाशले ॥ ज्ञा नेन्द्रियाणां 
पाटबे ॥ काव्यगुणे गाडी री च्याम्‌ 
॥ लल्लनक्षणक्‌ । वहुसमाससंयुत्त 
वणैपदाडम्बर; | यथा आज; न 
माधयंगशतितयभेद्तः। गाडवद्‌ 
भपाहआ्वाली रींतवः परिकोच्तिता: 
॥ ओजस्समासभूयस्व मांसल पढ्ड 
म्वरम्‌ ॥ तस्योदाहरणं यथा।गङ्गो 
त्तङ्गतरङ्गसङ्गतञटाजूटा ग्रजाग्रत्‌फ 
शिस्फू्े तफूत्कुतिभी ति सम्मुतचम | 
तारस्फुरत्सन्मुसा। आनन्दा्वत 
वापिकां विदधती चित्तं गिरी शप्र 
भास्वरां पायान््रवसङ्गे भगवती ल 
ज्ञावती पारवती ि॥ रसाहिसप्तथां 
तसारभागजधातविशेषे ॥ यथा । 
_हुदि तिष्ठतियच्छइं रक्त मीषव स 


पीतकम । ओजशशरीरे संच्छालं व% | 
== = | 
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3६६४ | डर 
आडप | ओम र 
न्राशान्नाश खच्छति ॥ स्रमरेःफल ओड़ास्या | खी । जवाबचे ॥  & 
प्पभ्यो बथासस्थिवतेमधु । तद ओतः । चि । पटेटी घैतन्ती ॥ अन्तर्व्या | 
" समियतेन्य) घो॥ 
णामितिवेद्यकशास्षम्‌॥ उळच्त्य-च्यातु:। पुं। खो । विडाले ॥ कवि 
नेन उज्ञञआजंवे । उजवलेवले | विछाम्‌ आखुभ्योणंवा । अवरुच्चः| 
पश्चेक्त्यखुन ॥ | यादेः | सितनीतितुन्‌ । ज्वस्लरे 
आजिष्ठ:। चि । आजस्विनि ॥ सारत|| च्यूठ। गणः॥ 
| भ॥उभयच विन्यन्ता दे।जस्विशव्दा ओतुमदः । पुं। मार्जारघया ॥ 
| दिष्ठन । विन्सतालगितिलक टि च्राद्नः। पं । न । अन्न । भक्त । भात 
॥ लोपश ॥ | इतिभाषा॥ उनत्ति । उन्दोंन उ, 
ओडव: । पुं। पञ्इस्वरयुक्तरागे ॥ सतु | न्देनेले।पश्वेलि युच्‌ ॥ यदा ऊद्दे ते- 
ऋप वर्जितः । ष ग मधनि युक्तः।| 5नेन । ऊददक्रीडावाम्‌ ,। न 


यथा मज्लारादवः ॥ इतिसङ्गीतद्ा | ख्बुट्‌। प्रधोदरादिः ॥ | 
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। ऋद्रः॥ चयाद्नपाको । स्त्री । च्यापंधिविशेष। 
ओडिका। स्वी । डडिधान इतिगोडभा | नीलभिण्टत्राम्‌ ॥ पाककणति- 
घाम्रसिट्रे धान्यविशेषे । नीवारे ॥ | ङीष्‌ ॥ | 


| ` ७ 3 De 
आडी । पं। आडिका धान्य ॥ दनाज्चा । स्त्रीं । महासम ड्रायास ॥ 


ध्ये. 


| डः । पं । जवापष्प ॥ जवापष्य टच ओदनिका । स्त्री । महासमज्भायाम्‌॥ 
॥ जने ॥ आईपदुनत्ति । उन्दी । | वलायाम्‌॥ | 
स्फायितञ््ी तिरक । वाहुलकाइ- खा ट्नी। खी! वलायाम्‌ ॥ 


~ 


| स्यडस्यम्‌ ॥ आह: । पं । उन्दने ॥ उन्दी ० ॥ ओ | 
| ओडा: । पुं। भूलि । उडीसा इति प्र- | णादिके मनमच्त्यये ।अवादेखाझ।| ˆ 
| सिद्दे नीबृडिशेपे ॥ | प्रथथहिमखरथा इतिनलोपागुण्य | 


।च्राडपष्पम्‌। न। ओडर गडहर इ- | निपातितः ॥ 

|| _ततिप्रसिद्रायांजवायाम्‌। जवाडचे ॥ ओम्‌ । अ। उपक्रमे ॥ प्रणव ॥ अम्यु 
उसा च्रे -| पगमे । अनमते॥ अपाकृतिः । अङ्क 
“आड़ पुष्प सस्य। ओड्पुप्पसुम-| पगमे। अ । अपाक 


स्वीकारे ॥ मड़ले । शभे ॥ जेयेत्रे ॐ 


» 


हि पे > 
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क च्याषधी 
टर ह्ासिवेदनसाधने ॥ अवति | अव, 


BO ds eT ्त्ञा तू 


ठ। राण, ॥ 
ब्रि। आद्र । गीला भोजा इतिच 
भाषा ॥ 

। पं । ओले । शरण ॥ ग्राम्यक 
न्द्स्त देगषलः ॥ वि। आद्र। आला 
गोला इतिचभाषा ॥ 

७ गो ~ i वळ 
आप: ।पु। दाह । प्रोष । प्रोष ॥ चरा 
षणम्‌ । उष°। घञ्‌ ॥ 

आ्राषण:। पुं । कट्रसे । काल इति- 


| रचणादे। । अवतेष्टिले पश्वेति 
न । मनएवटिलेपः । ज्वरचरेत्त्यू 
। पं । अशाप्त । शरण । कन्द ॥ 


भाषा ॥ 


प्रसिद्ध शाकविशेषे ॥ 

रि । स्री । फलपाकान्त 
दे।। ब्रीहियवादे। ॥ जातिमाचवि 
वक्षायामाषंधिशब्दस्य प्रयोगे भव 

.ति॥ ओषः पोषः दी सतर्वा धी यते 

. ऽच। डुधाञ्‌ ० । कमेण्यधिकरणेचे 
तिकिः॥ 

ह । पुं हिमालयस्य न- 

॥ गरबिशेषें ॥ 

| ओषधी । स्त्री । फलपाकान्ते त्री हिय 


छू हितिडोष्‌॥ जातिसात्रविवचाया 


आपण । स्त्री ।पुद्या इतिगेडभाषा 


बादे। ॥किमत्त्ययान्तात्‌ कृदिकारा ओष्ठप्ः । पं । घ्याष्ठमवेबर्ण ॥ त्रि । | 


बम य 
प्र: ५ 
म्य प्रयागा भवति । ओषध्यः प-§ 
व्वधाख्याता लतागुल्माश्वशाखिनः। 
पादपाः प्रसराश्वेति तेषां वच्यामि 
लच्षणस्‌ ॥ ग॒ड्च्याद्यालताः प्रोक्ताः 
गुल्माः पर्पटकांट्यः । आम्राद्याः शा 
खिनेाज्ञेया वटाखतद्यादि पादपाः ॥ 
कण्टकाव्यीदिकाः सर्वा; प्रसरा इति 
कोत्तिंताः 
खाषधीपतिः। पं । इन्दौ । चन्द्रमसि | 
॥ आषधीनांपतिः ॥ 
रापधी शः । पुं । ग्लावि । चन्द्रे॥। आ 
षधीना सीशः ॥ कर्पूरे ॥ 
आष्ठ: | पुं । दशनवाससि । र॒दनच्छ 
दे। ऊपरला र्‍्हाठ इतिभाषा॥ अ 
धरे । नोचला ओठ होठ इतिच 
भाषा॥ उष्यते उष्णाहारेण | उष? 
। डषिकुषोतिथन ॥ 
ाष्ठपुष्णः । पुं । वन्धूकपुष्पटक्छे ॥ 
आष्ठराग: । पुं । आश्यरेगान्तर्ग तैष्ठ 
वब्यांचे ॥ विशेषोस्यनिद्ाने ॥ 
च्राष्ठी । स्त्व । विग्वफले । कंटूरी इ 
तिमाषा ॥ 
च्राडोपसफल्ा । स्ट्बो । 
। कंदूरी इतिभाषा॥ ओष्ठोपमा| 
नि फलानियस्याः॥ 


आडिते ॥ ओडेभवः । शरी राब | | 
क्न 7 0 0 की 


_ _ 
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| भरा चक चरे 
& यबाञ्चेति वत ॥ ओछयोक्चिंतः। श|| षटन्दे॥ मेःत्रोचोष्ेति बज ॥ धर 
रीरावयबाद्यत ॥ .. |आओस्थम्‌। वि । स्थालीपक्के उन्नाद ।| 


ओष्णम्‌ । चि । ईपदुष्ण। आउष्णम्‌॥ || पिठरपक्त॥ उस्य मेव स्वार्थव्यअ ॥ 
चिती । खी । ओआचित्त्य शवसस 
क 65 ॥ उचितस्य भावः। त्राह्मणा द्रा 
चराः तष्यजञ । ङीष । इलस्तडितंस्थेति 

|| weer यलेपः ॥ 

|ओचिच्यम्‌ । न उचितत्त्व ॥ याग्य 

तत्वं ॥ स्य ॥ उचितस्य भावः 
ब्राह्मणा देराकृतिगणत्त्वात घ्यञञ ॥ 


अ | आह ू ने ॥ सम्बोधने ॥ वि 
गाचे ॥ निर्णये ॥ शद्राणां प्रणवे ॥ 
यथा । चतं शस्वरो यो से। सेतु रो | अजसिक:। पं | अरे ॥अजसा वतत 


कार संज्नित;/सचानुस्वारनादाभ्यां | ते। ओजस्च्ठेम्भसावत्तत इतिः 
शुद्धाणां सेतुरुच्मते इतिकालिका | ठक॥ | 
| 


पुराशम्‌॥ ओकारे॥ ओड: । पं। ओडदेजाङ्गवे आदे 
ओः पु अनन्ते ॥ निस्वने ॥ वो । । क्षचिये पश्चादाह्मणादर्शनेनः क्रिया 
विश्वम्नरायाम्‌ ॥ लोपाद्नाच शूद्रच्वमापत्रे देस्यप- 


साक्थिकः। पं। उकथाध्ययनकतत्तेरि॥ द्वाच्ये॥ जि। ओडर्दे शेत 
उकथम धीते बेढवा । क्रतूकूथादो | ओत्कम्धेस्‌। न । उत्कर्षेताधास भा 
तिठक ॥ [ वे त्राह्मणादित्वात व्यञ ॥* 
भ्राकिधिक्यम । न | ओक्थिकानां धम | ्रात्तरमथिकः। चि । उत्तरपथेनाह्क- जॉ 
॥ तेषामाखायेपि॥ छन्दोगे र्का घके | ते ॥ तेनगच्छति उत्तरपचेनाहृत | 
तिञ्य; ॥ च्चेति उञ्ञ ॥ [ 
आरा चम ।न। टषसमृह्े॥ उक्ष्णां स/आओत्तरपद्किः। नि। उत्तरपदग्रादि 
महः: तस्यसम इत्यण । आच शि॥ उत्तरपद गक्षाति। ठक ॥ 
मनपच्य इतिटिलोपः॥ अपत्त्येत । | आत्तराहः । वि। उत्तरस्मिन जातः भ 
छ अच्छः | पपबंहने च्यलोपः वः तवआगतेबा॥ उत्तरादाइज॥छ 
ह क्षकभ । न । उच्छां समहे । व||ओण्ततरेबः। षं । 
ळव 


ARRAN | 
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सादा 


क 
bs भे ग्रोढ़ 
ह सायाःअपन्यम। स्त भ्योढक्‌॥ 


ओऔत्तानपादिः । पु । प्रवे। स्वायम्भुव 


| 

| ज्राव्तग्गिकः । नि। उत्सगाह ॥ सामा 
|| _न्यविधिरुव्लग्गः । उव्लगमहति । 
॥ ठञ॥ सामान्यत्ते ॥ | 

| ्लक्ास्‌! न।उळण्डायाम्‌॥ उत्सु 
कस्य कमंभाबेवा। प्यज ॥ 

र ओदनिकः । चि । रपकारे ॥ ओदन 
 शिल्यमस्य। शिल्पमिति उञ्ञ ॥ 

| ओद्मेथिः। पं । उदसेयस्यापत्त्य ॥ 
अतइञ ॥ 


मन्नाःपिचे ॥ उत्तानपाद्स्यापत्यम्‌' 


|औ दुम्बरः । पुं । आाइदे वे। यमे ॥ न। 
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भ्रादाल 
« ए्स्यभांब: । गुणबचनेति प्यञज्ञ ॥ 
औदासीन्यम्‌। न। शुभाशुभवोरूपे 
च्वायाम्‌॥ ताटस्व्ये॥ उदासी नस्या | 
ब; । प्यज ॥ 
औदास्यम्‌। न । अकत्तृत्ते॥ वैराग्ये । | 
अनुरागाद्शन्यतायाम्‌॥ सनोयो 
गाभावे ॥ 


- 
द 
| 


।ंदमेयी (खो। उदभे यजाते ॥ इज 
| न्तातइतेोस्रनष्यजातेरिति ङीष्‌! 
| E ॥चि । उद्रमावपूरके । 
|| आद्यने। पेटार्थी इतिभाषा ॥ अत्त्य 
|| न्तवभुक्षिते । बुभुक्षयात्त्यन्तपीडिते 
'॥ उढ्रे प्रसितः उद्राष्ट्रगाद्युनइ 
-'तिंठक ॥ ` 
| असितम्‌ न | अड्डे जलयुक्ते घोले 


||) तान्यतरस्थामिति पक्ष ॥ 


कुठरागप्रभेदे ॥ तस्यलचणम्‌ । रू 
गढ्ाइरागकण्ड्भिः परीत रामपि 
नरम्‌ । उदुम्बरफलाभासं कुछमादु 
म्बरं वदेदिति ॥ ताम्र ॥ उदुम्बरभे 
ब। प्रज्ञाद्यण ॥ यज्ञाङ्गशाखिनःफ 
लादे।॥ फलमे।दुम्बरं वाल सन्त 
क्रेशसाधितस । वेसवारभ्‌ ते साज्य 


॥ थि। उदिति संस्कृते ॥ उद्ख्ि |आहाचमस्‌ । न । सामवेद्विडिसे उजा 


। पुं।ओद्खिते ॥ उदर |अहालकस्‌। न -वल्मो कको टसर्म 


पाचितं सेन्धवान्चितम्‌॥ शीतंकषा 
य मधर रक्तपित्तप्रणाशनस्‌। मूत्र 
कुच्छहरसरू्यग विव॑न्धाधतानकार 
कम्‌ ॥ उदुम्बरस्य वयवोविकारोः 
वा | प्राणिरजताद्म्योऽञ्ञ ॥ चि 

| ताम्रे पाचादि। ॥ 7 जता 


कमणि भावेच॥ 5). 
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~ कुष्ठविषापहम्‌ „कषायम्‌ ष्शमन्ञ- 
च्च कठुपाकजञ्वपित्तकृत ॥ 
हर्क । पुं । गोतम्ने ॥ उद्धाल- 
कस्यापत्त्यम्‌ । अतइञ ॥ आरु 
शौ ॥ 
म्राटुत्त्वम्‌ न । अविनीतभावे ॥ उ- 
-दृतस्य भावः । प्यज्ञ ॥ | 
ओड्गिञ्ञम्‌। न | पांशवलवण ॥ 
ओडिदम | न । रेह इति प्रसि पां- 
शलवण ॥ ओड्रिंद पांशुलवण य- 
ज्ज्जांतभनितः स्वयम्‌ । क्षार गरु क 
। ट रिग्ध श्रेक्मलवातनाशनस्‌ ॥ का 
| मस्यःपानो यस्य प्रभेदे ॥ यथ! ॥ वि 
दाये भूमिं निम्नां यन्सहत््याधारया 
स्ववेत । तततेवमाङ्िद्‌ नाम वद्‌ 


_न्तन्न मविदाह्यतिशीतलम्‌। प्रीणनं | 
| मधुर वल्यमी षदातकरं लघु इति ॥ 
| अओदादिकम्‌ । न । उद्दाहसम्बन्धिधना |. 


द्न्यत स्वयमजयेत' ।केत्रमे।दाहिक 
>च्बेबद्ायादानां न लड़वेद्ति॥ ` 
आओ पगव) | पं | उपग्वपत्य ॥ उपगार 


sree oi नमक 
2% 3 

र च्ञ्रापग 

आका ऱ्य MRR > 
द्र केसधु ॥ आहालक राचकर स्वव्य 


। न्तोंतिमहषेय: ॥ ओडिद्वारि पि। 


“वि मार्याप्रासिकाले लब्धेभायीध ५ हे 


लक्षणया ततपरेहितेइपि। T ० 
'ह हारीतः!यंवणें याजयेयरतसत 
इणेंत्वमाम॒यात । सद्योबर्षण वर्षे | 
घ्चेक्त्येवमेबात्रवी ड्रग: ॥ तथाच ल. 


 कणवा ब्राह्मणाप्यपपदवाच्य: । 
- तस्या पच््य मापगवः॥ इति श्री घर 
स्वामिन ॥ | । 
ओपगवकम्‌ | न आपगवानांसेस- 
है॥गेात्रोक्षोप्टतिव्ज ॥ ` | 
चप्रापचारिक;। कि। उपचाराथ ॥ वि 
नयादिच्वांत स्वार्थठकता त | 
र । न वैतालीयच्छ | 
| न्दोविशष ॥ तचवान्त ऽधिकेगरा 


FR है: 


क क ककती 


तिलक्षणम्‌ भवथा । आतन्वान॑स 
रारिकात्ता स्वोपच्छन्देसिक हृदा वि : 
नेदम्‌ । कंस फेनिर्नचानदेलि व 

न्दे तं जगतां स्थिति द्धा नमिति॥ | 


घ्पिताग्राभिधंकेचि देपच्छर्न्दा 
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३ ॥ औपवस्वम्‌ । ने । उपवासे । भेजना 2 
छढिरुपधीतिस्वाथढज ॥  ||` ऽभाबे॥ उपबसति ।छच्‌। उपवस्तु 
- । न :उपनिधौ । प्रो- | रिद्‌ंकने । तथ्यदमित्त्यण । माषा 
॥ च््याभिःगार्थेमपिते द्रव्य ॥ || ` न्मधमब्हरऽ्चवजेये दे।पवस्तुक- 

| आपनिषद्‌ः । वि! अतिवेय परमा- | मितिस्य़तिः ॥ 

| त्मनि॥ उपनिषदा दृष्यते ग्यते | अआपसरगिकः। पं । सन्त्रिपातरागविश 


वा! उपनिपदे व्यास्यान स्ततरभवा|| थे॥ तस्यलचशम्‌। कफोनुले।मवा 
वा । शेषइति अणञ्गयनादिम्थ्ग | तेन यद्पि्तानुगो भवेत । स्वेद्शे 
तिवा। अश ॥ च्याद्भि्ष्ट स्तदाभवतिमानवः 
| ते पानपद्म्न्यः । पं । भ तुंप्रपञ्चे ॥ | प्रतिलोमः पुनस्तेनस्वासच्यमाया- 
|| अयंबेदान्तेकदेशी ॥ त्रि। अन्यत्र ॥ तितत्तचणात। आपसगिकशवान्य: 
||आपनोविकम्र। चि.। नीब्रिसमी मे व्या | सन्रिपातडदाहृत इति ॥ चि। उप 
॥ परतते भवार्थे उपजञानपकणनी बे-|| सर्गेसम्बन्धिनि॥ 

Mgt fers आ पस्थ्यम्‌.। न । -उपस्थेन्द्रियसुखे ॥ 

| चौपमन्धवः। पं | प्राची नशालास्य्रि ॥ [औपानह्मः  पुं। सच्छे॥ न! चमेणि ॥ 
|| 'उपमन्योगा्रापच्यम्‌।विदाद्यञ॥ | उपानहे अयम्‌ । ऋषभोपानहोः 
|आपम्यभ । न। अनहारे | उपमाया | ञ्येः॥ 

म्‌। साम्य ॥ उपमव । चत॒वे णौदि औसीनम्‌। चि। उन्ये ॥ उमानाम्भव 
न्वातव्यञ.॥ ` न ज्षत्रम | विभाषातिलम्राषोमे- 
|औषयिकः। ज्ञि। उपयक्ते॥ न्यायागत| ति पक्षवञ ॥ 

॥ बस्त नि । लब्ये ॥ उपायन्त्यनेन। अ|ओरगम्‌। न। फणिभे ॥ त्रि। सपंस- 


। कम्बले । रञ्लके.॥ उर | 
सरस्य इद्म्‌॥अण॥ 
ओएरभ्रकम्‌ । न। भेषडम्दे॥ उरस्राणां | 


ASIN aN 


। 
| 
| 
त 
5 
र 
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%आऔ रसः । पुं । स्रों। उरस्ये । स्वात्मजें।। पाशवलवणे ॥ ध र्र 
| ऊढसवणायां जनितापत्त्ये॥ यथा। ओव्रः | चि । भेमे । रजसि ॥ | 
सवाणयां संस्कृतायां स्ववमुत्पाद्‌ ये |ओष्वशेयः। पं । अगस्यमना  । 


न्यम्‌ । ओरसं त विज्ञानीयात 
पचप्रथमकल्पितमिति॥ उरसानि 
मित: । डरखाऽण चेत्त्यण ॥ 

| औरसिकः । चि । डर्‌ इजेत्त्य् ॥ अङ्ग 
ल्यादिभ्यडक ॥ 

, औट्टेदे हिकम्‌ । वि । औद्धे देहिके ॥ 
केचिद्स्यानुशतिकाद्षु पाठ ने | 
च्छन्ति ॥ # | 


ओड देशिकम्‌ । चि। प्रेतकमंणि । प्र 
तदाने | प्रतमहिश्य मरणट्नि मार | 


दीयमाने जलपिण्डादे। | झताथ 
तद्‌ हे दानं विष स्या दे छ दै हिम्‌ 


दिः | उद्ध दे हेभवम्‌। अध्यात्मादि 

क्वाइज । अनुशत्िकाद्त्ा दुभ | 

प्ट; ॥ | 
ओड्वेरोतसिक:। चि। शवे ॥इतिचि | 
काण्डशपः ॥ 
ओऔधेः । प । वाडवानले ॥ सतभूगे।ल 
स्थ दच्षिणसीसा । तत्र सव. नरकाः 
-देनत्याश्च वसन्ति ॥ पच्दप्रबरान्तगेत 


ro - येजा... 


| त्यण॥ उपपराणबिशंघ ॥ 


य्य सपिण्डीकरणपयन्त प्रत्य ओशोरस्‌। न। शयनासने ॥ जयन- 


॥ देहादूज: उड देह: । राजदन्ता- | 


| ओषधम्‌ । न । रोगनाशकद्रव्ये । भे 


मनिभेदे॥.उवस्य मुने रपत्त्यम्‌। ऋ | ` पघशब्दप्रयोगः । तेन त 
he = = क” थे 
प्यण। गोत्रापत्चे विदाइ ॥ न।/ कमप्योषधशव्दवाच्यासा 
MO म न - > es i > = 
क्सा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है 


व्यि 


आलूकम्‌। न । प्रेचकसमचे॥ उल- | 

काना समूहः। खण्डिकाट्त्वाटिञ। | 
ओणलूक्यः । पुं । वैशेषिके । वैशेषिक 
दशनाभिन्न ॥ 


च्छ 


अशनसम्‌ । न। शास्त्रविशघ । विं- 
चिइनिर्माणप्रतिपाद्के शिल्यशा 


~ 


से॥ उशनसा प्रोक्तम । तेंनप्रो क्तम 


ओशशिजः। पं । उशिजि॥ स्वार्थिकः- 


प्रत्ञाद्यण ॥ ` आन 


|] 
स्वापः शय्या वा,। आसनम्पीठादि । | 
स्वापपीडयोः सम दितये रियं सं- 
ज्ञा।चामरे ॥द्ण्डे॥पुं। चामरद | 


ण्डे ॥ त्रि। उशी रजे ॥ उश्यते । व | | जमी 
शकान्तो । वशः किदिति ईरन | में है! 
त्ञाद्यण ॥ यंदा । उशो रस्येट्म ।त | र 
स्येदामित्त्यवण ॥ | ; 


पजं । जाये । अगदे ॥ सवैः प्राशि 
भिर्म ज्यमाने ओषधचिप्रभवेऽन्ने ॥ । 
रागहृत्वेन द्रव्यमावविवक्षाया 
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अम्‌ | 
ख्राषधेरिदल्‌ । च््राषधिशेव वा || ति॥ | 


अः। पुं। महेखरे ॥ विसर्गे ।शोडपे। 
कक स्वरे ॥ चिंबिन्ड्माच: करव्यवशाय । 
। न। पंशवलबणं ॥ म्‌। अचाकार उच्चारण्थ; | अयंरे 
ओतरकस्‌। न । साबंगुणे । मृत्तिका फसकारस्थानेपि भवति ॥ 
लवणे । खारी लेन खारीनून इति इ्त्यादिंगाडकुलोात्पत्नाडीचवाल 
काव्य भाष प्रधानापनामतुलाराममिसात्मज- | 
| आपस । चि । प्राभातिके॥अनुदिता खोधनपति मि्रापरनाना तथा श्री 
पसराग इति ओपषसातपभयादि | सङ रुकुलाबधूतश्वी परमह्णंसपरित्र 
तिच भारवि लेच्यम्‌ ॥ उषसिभ जकाचार्यश्री मदुरि हरानन्दनाथभा 
वः । सन्धिवेले त््वाद्‌नायोगविभा रतिशिष्यण ब्राह्मावधुतश्री खुखा- | 
` नाद्ण। अन्यथा कालाइञ स्थाद्‌ नन्दनाथपरनामधेयेन विरचिते 
तिब्यास्थातार: । अपखंश एवायमि | ब्दाथंचिन्तामणा वग्गे; समार्प्ति ` 
` ति प्रामाणिकाः ॥ ड्रत:॥१॥ 
चाम । चि । उश्सम्बन्धिनि ॥ क्ट 
ग्ध॑ लघु स्वादु लवणं दोपन त 
था | कुंमिकुष्ठकफानाचशोफेोदर 
हरं सरस्‌ ॥ उष्स्यद्म्‌ । अण ॥ , | CF क्र २ 
कम | न। उष्टरंसमू हे ॥ तस्यसमू' 
इच्च गाव्रोच्चोट्रेतिबुञ ॥ ष्टस्य 
विकारोऽबयवावा । उष्टाटुज ॥ 
। वि। ओषडभवे ॥ शरीराव 
यबाञ्चत्त यत ॥ 
अस । न। परे ब्रह्मणि ॥ अनस्वारे। क: | प । ब्रह्म ॥ समीरे ॥ आत्म 
` पच्दद्शे स्वरे ॥ विन्दसातराननासि नि॥ यमे॥ दचप्रजञापते॥ म 
कडशायम्‌ (अंडाकार उच्चारणार्थः | रे॥ कासग्रन्यो ॥ चक्तिणि । नारा 


. । अर्य नकारमकारस्यानेपि भव | यणे ॥ पतत्रिण । खगे ॥ पार्थि वे। i 
{ »' ९५ १2९ हनन > -->->->>र्‍>>-*ऱ्म्ऱ्यजााःःःञःआःः“ःः------ः“ः“ः“ः“ःऑ<“-ःञ्नः्न्न्ञ्श्म्म्म्म्स i जू ऱ् De 


्राषघे रजाता विच्यण ॥ म ण्व्या 


MN... र 


To 


| 
| 
| 
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| 
र 


| 
राजनि॥ मयरे ॥ अग्रो ॥ मनसि | ॥ इतित्रह्मवैवर्त्तपराणम ॥ 
| ~ 


॥ शरी रे ॥ काले ॥ धने ॥ शब्दे ॥ अ कसजित | पं । वासुदेवे | खोकृष्ण ॥. 
प्रकाश ॥ न सुख ॥ शिरसि॥ ज | कस जयति। जिजये । क्रिप। तक्‌॥ 
ले ॥ कायति । कचतिवा । केशब्द कंसवती । स्त्री । कंसस्य भगिन्याम्ञ ॥ 
। कचदीश्तौ । अन्धेभ्योपी तिडः ॥ | कंसहा | पुं। देवकी सुते ॥ कंस न्ति । 
ककारे ॥ | हन० । किपचेति किप॥ 
कवल; । पुं । कम्बलाथघु॥ › |कंसा। स्त्री । कंसवत्त्याम्‌। वसुदेवानु 
कंस । पं। उग्रसेनसुतेःसुरविशष । | जपल्याम्‌ ॥ 
स्री कृष्ण्मातले ॥ पं । न । तेजस | कंसारालिः। पं ।) श्रीकृष्ण ॥ कंसस्य 
द्रव्य । स्वणरजतादिर्निामिते पादमा कंसारि । पं। | अरातिः अरिवा ॥ 
च॥ ताम्ररङ्गमिखितधातुविशषं । | कसास्थि। न। कास्यधाता | 
| -काँस्ये । काँसा काँसो इतिभाषा॥,कंसीयम्‌। जि । कंसायहिते॥ छः ॥ 
आढकपरिमाणे भाने ॥मद्यादिपा | कंसाङ्गवा । स्री | खुगन्धिक्तिका वि 
नपाचे। पानभाजने ॥ कम्यते । क | शेषे । आढक्याम्‌ । काच्ष्यास्‌ सो 
` मुकान्तौ।बुदधवदिहनिकमीतिस:॥ || राष्ट्रगाम्‌॥ 
कंसकम्‌ । न | नयनेषचे। पुष्पकासी |ककन्दः । पुं । कनके स्व ॥ 
|  से। हीरा कसी प्रभेदे ॥ । ककुच््ञलः। पं । स्त्री । चातकखगे ॥ 
कंसकार । पं। कसेरा इतिप्रसिद जा | कर्कुल्स्थः। पं । छर्यवंशजे राजविशेष | 
' तिविशेषे॥ अस्योत्परत्तियेथा। वैश्या | शशांद्तनये॥ इच्चाकाःपाज ॥ क | र 
` यांब्र हणा ज्जातेअम्बछो गान्धिका, कुद्टिषांसे तिष्ठत्ति। डाश । कः ॥ | नड 
वशिक | कसकारशद्दकारा ब्राह्मया अकृत्‌ । खरी । वृषाङ्गविशंष॥ खत | 
तसम्बभवत:॥ इतिव्ृहटुर्सपराणम्‌ | च्छैत्रा दै! रांजचिङ्क ॥ वर ॥ शब्लशु 
॥ अपिच। विश्वकर्मा च शूद्रायां वी || ्गे॥ कं सुखं कोति। कुशब्द। किप्‌। 
वधानं चकारसः।-ततेोवभबःपत्रा | तुक। प्रपोदरादिल्वात्दः ॥ 
शुनवे ते शिल्यका रिण:। मालाकारः  कङ्ु्‌ः । पु । न। प्रधाने। वरे। अष्ठ॥ . 
कर्म कारः शङ्कार: कुविन्दकः। कुम्भ | राजचिहक्न । 'खेतच्छत्रा दै ॥ टा 
कारः कंसकारः षडेतेशिल्पिनानरा ' ङ्ग। दषासस्य सूल 


eee 
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ककुभ. 


| क्विप | तक | परषोदरादिः॥ 


॥ 


ककुझान | पृं । टष। बलीवद्द ॥ ऋष 


ज्ञापय! ॥ पर्वते ॥ ककुद्‌ स्ति अस्य | 


मतपं। यवादित्ता न वत्त्वम्‌ ॥ 


ककुझती । खो । कव्थास्‌ | पीछा इ. 


लिभाषा॥ ककुदघस्कन्ध:। स इव मा 
सपिण्ड: ककुत | साऽतिशयितेः ऽ 


स्याम्‌ । मतुप्‌ । यवादिच्ता न्न वः ॥| 
| । स्त्री । प्रवेण्याल्‌ ॥ दिशि ॥ 


शोभायाम्‌ ॥ चम्पकस्व॒जि ॥ रागि 
: सोबिशेषे॥ अस्यां लक्षणं यथा । पीं 
ल॑बसांना बसनं सुकेशो वने रुदन्तो 
विकनाद्दूना । विले।कयन्तो ककु 
मे5तिभीता मूर्ति! प्रदिष्टा ककुभ 
स्तथेयमिति सङ्गोतदामेद्रः॥ क 


बिस्तारयति। स्कृभइति सेरः । कि 
प्‌ | एषोद्राद्खात्‌ सत्तपः । 


।ककुभः । पु +रागविशषे ॥ वीणाड़। प्र 


सेवके । बीणादण्डाधःस्थितं शब्दगा 
"क्षीयाय दारुमयं भाग्ड यज्चमेणा 
| च्छायते तस्मिन ॥ अज नप्रादपे ॥ 
ककुभः शोतेत्तेःभन्नचतचयविषा 


लजित्‌। सेटामेहत्रणानहन्ति त 
४७ 


MS ला -- 


ककुभा । सखी । दिशि॥ कॅन आदि- 


ककभादनी । स्त्री । नलीनामगन्ध 


कक्कभः। पं । खगान्तरे ॥ 
'कक्गोलः । प । न । स्वनामख्यातसु 


कते । ककलोल्य । वाहुलकादुभ, 
प्रन्ययः ॥ यंदा । क वातं स्कुष््राति 
च प्रसिद्धे ॥ कक्कोंलं लघु ती च्णोष्ण 


ककवट; 

सन्त्यस्य वःहुविस्तरत्वात । अशआ 
द्यच॥ पर्बतान्तरे॥ कञ्च कुश्च ककू । 
तेभाति। भा०। अन्तभावितण्य्थ: 
। आतेन्‌ पेतिकः ॥ 


8 
५ 
3 


न्येन जलेन वा कत्सितानि भानि 
नचत्राण्यतेति टावन्तोपीलि क 
श्चित्‌ । तन्न । व्यधिकरणवरुबत्री 
इिप्रसङ्गात॥ केन कल्लिता भाति 
। भादीप्ती । खुपीतिकः। भिदाद्य | 
ङ वा ॥ रागिणी विशेष ॥ 


द्रव्ये ॥ 


गन्धिद्रव्यविशेषे । केलके । काँक | 
ला इतिगैडभाषा । काँकाली | 
इति फलकपूर इति कहुला इतिः 


तिक्त हथ॑रुचिप्रदस ।आस्य दै।ग/ 
न्ययहृंद्रेगकफवातामयान्यह्त ॥ | 
ककले। कक०। सम्पढादिच्वात किप 
। केलति। कुलसंस्छ्याने। ज्वलादि 


न्यास्तः। ककच तत केलञ्च ॥ 


कक्कोलकम । न । केगषफले । कक्कोले 


। स्थलमरिचे | स्वायकन॥। ४६ 
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PRPS RO 


कक्खटी । सीं । वणे लेखायाम्‌। कठि 
न्याम्‌ । खत्याम्‌ । सेलखडी इति 
भाषा ॥ 

कच्छः । पुं । वाहुमूले । काख इतिमा | 
षा ॥ वीरूधि लतायाम्‌ ॥ ढणे ॥ 
शुष्कठ्णे ॥ शष्कतरने॥ पाभे॥ कच्छे 


निकमिकघिम्यः सः ॥ 

कचरूहा । स्त्री । नागरसस्तायाम्‌॥ 
कच्शायः। पुं । कक्रे ॥ 

कक्षा । स्त्री । अन्तरी यवसस्य पश्चिम 
जले । अंधोंशुकस्य एते निवहि 
तान्इले ॥ स्पद्दास्पदे ॥ इभरञ्ास्‌। 
गजमध्यवन्धनरज्जी ॥ काञच्याम्‌ | 
॥ राजदारप्रबेश ॥ गेहप्रका्के ॥ 
भित्ता ॥ साम्ये॥ रथ भागे ॥ उद्डा| 
डिण्याम्र्‌ ॥ च्षुद्ररागविशेष ॥ तज्ञ 
चणम्‌ | वाहुपाश्‍वाशकच्षेपु कृष्ण | 
स्फार्टा सवेद्नाम्‌ । पित्तप्रकापस 
मतां कक्षामित्त्यमिनिददिशेदिति 
॥ कषति कष्यतेवा । कष?। वृति 


अ तिसेकृतेटाप्‌॥ | 
$कच्ापटः । पं । क्रोपोने॥ इतिहला।| 


कर क 


| 
|कक्खटपत्रक: । पुं । पाट इतिग्रैड |कचावेचकः। पं । शटान्तपाले॥ उद्या 
प्रसि च्च्चविशेषे । पट्टे । राजशशे॥ | 


॥ अरण्य ॥ पाशवं ॥ कषति । कष्य | कोत्या । खो । भद्रमस्तायाम्ञ ॥ 
ते बा । कषह्िसावाम्‌। बुतवद्हि कच्यस्‌ । न। एषणिकापाचे । काँटे 


कच्या । सदी । वृदतिकायाम ॥ चम्यी 


कङ्कः । पं । छदे ॥ काँक च 
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ट्र कचाप | कङ्कः 
%  कक्खहसने । शकाद्भ्योटन्‌ ॥ बध: ॥ 


क्र 
>“) 
| 
| 
नपाले ॥ रज्ञाजीबे ॥ कवा; ॥पि- 
डरे ॥ डाःस्थे॥ कक्षायाः अवेक्षक; ॥| 
कचीवान्‌ । पुं । स्फोटायने ऋषिवि 
शष॥ कच्या अस्ति अस्य। सतप- 
। आसन्दीवद्छीवदितिनिपातनात 
कच्यावाः सम्प्रसारणम्‌ ॥ कच्यावा | 
न अन्यन ॥ 


स्ट 


ee 


को कटोरी इति माषा ॥ इतिमि 
ताचरा ॥ 


दिप्रकाउ। राजग्हाटेबष्टनावच्छि 
देशें राजगहांद्ोनांप्रारम्मके7 
छके ॥ सप्तकच्या अतिक्रम्यत्ति यथा |, 
॥ साहश्ये॥ कक्षरच्जो ॥ काञच्या 
म्‌। मेखलादामनि ॥ यथा परि, 
घानादहिः कच्या निवट्टा छाखुरीम। 
तेति ॥ मध्येभबन्धने । गंजसध्यव- 
न्धनरञ्जो ॥ यथा | हेम क च्यागजा 
इति ॥ उद्योगे ॥ यथा । परार्थंबड 
- कच्याणां तादृशा मुद्गवः कुतः॥ क , 
चेभवा । शरीरावबवाद्यत्‌ ॥ 


SESS ‘SMD. “CEES 
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५ कङ्कण । ताड ह 
र पृष्ठ । ककहडा इति भाषा॥ यम स्त्रीणांकरभूषय ॥ चङ्गण्यते । क% 


_। यघिषिरन्डपे । अजातशचो ॥ कंस | 

खातरि | उद्रसेनसुते ॥ महाराज | 
चते ॥ कङ्कते। ककिरता । अच्‌॥ 
| 


कङ्कटः | पुं । कवचे । सन्ना हें ॥ कड्क ते 
। ककिलोाल्ये। शकाद्म्थोऽटन ॥ य 
द्वा। क॑ सुख कटति। कटे०। सू *क:॥ 
य । पुं। सल्नाहे । तनुते । वम 
{ण ॥ स्वार्थकन्‌ ॥ 
द न । करभूषण । कडा इति| 
` भाषा ॥ इस्तरूत्रे । कङ्गणा इति 
भाषा | मण्डने | ग॒बेच्षरे ५॥ कंशु 
भंकणति । कणशब्दे ।अच । कङ्क ते 
_ बा। ककिलोल्ये ।बहुलसन्यचापी 
त्ति अन्‌दात्तेतशक्षलारेरिलिवा यु- 
च । प्रपोट्राटित्तवासत्त्मम्‌ ॥ शे- 
खरे ॥ | 
|कङ्कणी । खी। चद्र्घरिटकायास्‌। कि 
ङ्किण्याम्‌ । कव्याभरणविशषे ॥ कं | 


रण॥ कङ्कनम्‌। ककिंगते। । घञ । 
कङ्क गति अणत । अण शब्दे | अच 


 ॥यडा। क सुख कणति | कण० । प 


स्व | प्रतिसरावाम्‌ । च 


क्ट RS 


। न। प्रसाधन्याम्‌ । कङ्को 


कङ्कतिका । स्त्री । कङ्गते । प्रसाधन्या | 


कङ्कचोटः । पं । कँकिला इतिगीड 


गणोति भाषाप्रसिद्धे खो णांहस्ताभ | 


शब्दे । अस्सायडसलुगन्तात चडू 
शः कडुणचेति इकन ।धातेः कडू 
णादेशऽ्च ॥ 


इति भाषा ॥ कङ्कते। ककि" | 
वाहुलकात अतच ॥ 


॥ कङ्कते। ककिगते। वाहुलका 
दंतच | गारादिचान्‌ ङ।ष्‌ । स्वाथ 
कन्‌। केश इति इस्वः ॥ यद्धा। क्‌ 
स्य शिर सोडा: । शकन्ध्वादिः। कडु 
घ्वतति । कुन्‌ ॥ वलाप्रभे दे । नाग 
वलायाम ॥ 

99 स्लो रि 
कहती | सही । कङ्कतिकायाम्ञ्‌ ॥ 


भाषा प्रसिड्े मद्यविशपष । जल- 
व्यच ॥ 
कङ्कचोटिः । पं । कडूचोटमळ्ये ॥ कई 
. इव बोटियंस्य ॥ 
कङ्कपत्रः । पुं । शर विशेषे ॥ कङ्कस्य पत्रा 
ण्यव पत्राणि यस्य॥ [ 
कङ्कमाला | स्ही । करतालीवाद्य ॥ 
कङ्गमुख; । पुं। न | सन्दंशे । संडसो| | 
` सडाँसोतिच भाषा ॥ | 4 
कङ्करः । च्रि। कद्सितेः॥ न । तक्र 82 
इति हेमचन्द्रः ॥ | 
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RS का लय 
i कङ्क | कचः 22 
2कड़रेाल: । पु।निक्षाचकव्रचष । अङ्को | मिशोथाद्राधानगल्मानाछकफा र 
। ठ। टेरा इतिभाषा ॥ काँकराल| पदमिति॥ न 

इति गैड़भाषाप्रसिद्वायां लता|कड्ढेरुः । पं । काकविशेषे । दारबलि 

याम ॥  अजि॥ 
कङ्कशचः । ५ । प्रश्यिपणयाम ॥ | कङ्गलिः । प । अशाकद्रमे ॥ 
'कड्ढा | स्वो । उत्पलगन्धिके। कृष्णता कड्ठलल:। पं । बास्तके ॥ 


प्र। गोशीषंचन्दने ॥ उग्रसेनस्य-| कङ्केलिः । पुं। अशाकटच्षे । बच्छुले ॥ 
कन्यायाम्‌ | वसुदेवानजपल्याम्‌॥ ।कङ्कम्‌। न। भोगे ॥ पापभोगे ॥ 

कङ्कालः । पं । शरीरास्म्रि। त्वड्यांस कडु: । स्ञी । काँगनोतिप्रसिङे धान्य 
रक्ते शरी रारम््केऽ स्थिपञ्नरे । || विशेषे । प्रिज्ग ॥ खयां कङ्गप्रिय 
करङ्के। अस्थिपञ्न्नरे ॥ कं सुखं शिरा || ङ्गदे कृष्णरक्तसितास्तथा क पीता 
वा कालयति। कलक्षपे। च रादि! । | चतविधाकङ्ग रासां पोतावरास्म- 
अच्‌ ॥ यदा । कहते | ककिगते । | ता॥ कङ्गस्तु भन्रसन्धा नवातकृच 
वाहुलकात कालन ॥ हणीगुरु: । रूचश्लेप्नह्रातीव वा 
कङ्कालमाली | पुं । रुद्ें । विरूपाचे ॥| जिनांगुणकुरभुशस्‌॥कम्‌ अज्ञलि/ 
कङ्कालमाला अस्ति अस्य । त्रींह्मा- | अगिगते। अङ्गयतिवा ण्यन्तः #छेग 


दिल्वादिनि: ॥ | य्यादिच्वात कुः। शकनथ्वादिः ॥ डू 
कङ्कः । स्त्री । कांगुनो इतिस्यातिकडू क नो । सदो । कांगनो इतिभाषाप्र FF 
धान्ये न। कंसासुरख्रातरि ! | सिट्टे धान्य विशे षे + पीततण्डुले-्क । किक 


कङ्कम्‌ । न। पवेततीवस्टक्तिकाविशषे | चोनके ! अच्त्यन्तसुकुमारें ॥ +. | 
। कालकछ्ठे । रङ्गद्ायके ॥ यथा ।|कङ्गनीपत्वा। स्त्री । छृणविशेष । पण्या | 
शिमवतपाद्शिखरे . कङ्गडमषजा || न्धायाम्‌॥- ` उ | 


| 


यते। तचेक॑ नलिकास्यंस्या त्तदन्यद्रे कब्न : । खो । धान्यभेदे । प्रियज्ञा॥ | 
एुकंस्यतम्‌॥ पी तप्रभ ग॒ रु खिरधं श्र | चः । पु । केशे॥-टहस्यतेःपुचच ॥ व | 
एं कड्कमा द्मिम्‌। भ्यामंपीतं लघु || न्धे प्र शुष्कःरणे ॥ कच्यते। कचवन्ध , 


| | | % ज््यक्तसच् नेष्टं रेणुकम्‌ ॥ कडं | में | पंसीतिघः ॥ कः 7 
4; | $ रेचनं तिक्तं कटुष्णं वरणकारकम्‌। कृ || ।पचायचता मेघ इ 
आ 0 Ca Colle i शी; 
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नु ® ~ ~ र 
#कचज़नम ।न।करशून्यहड्रे। निर्मुटे।|| विभागादा काःकत्‌॥ न । तक्र ॥ | 
ठ इतिभाषा ॥ | । अ। कामप्रबेदने॥सामिला 


॥ 


त 


। चि । विकोणकेशं ॥ 
| 
} 
| 


कचज्जलः । पं । पाथोधि । समुद्र ॥ 

कचपम । न। ठण ॥ पत्र ॥ शाकपत 
॥ कचते । कचवन्धने। उपिकुटिद्‌ 
खिकतचिखजिभ्यः कपन ॥ 

। प। केशसम्‌ह्े॥ पाशः पक्ष 
सु.इस्तश्च कलापाथी कचात्परे ॥ 

कचपाशः । पं । केशसम है ॥ 

कचरिपफला । खो । शमो वच ॥ 

कचहस्त; । पु केशसमू हे ॥ 

कचा । खो । हस्तिन्याम्‌ ॥ 


कचाकुः। त्रि। दुराधष ॥ दुश्शो ले ॥ | 


पं। भजङ्गमे ॥ 
कचाग्रम । न। वालाग्र । चसरेण्वष्ट 
के॥ 


कचाटुरः। पुं । दा त्ते । शिति कण्ट ॥ 
कचामेदम्‌ । न। वाला इतिप्रसिद् 


ल॒ इतिच भाषा ॥ - 


। न । पद्नीनिवन्धने ॥ 


।कचर॥ चि । मलिने ॥ क त्सित चर 


कारात. के}कलूलत्परुषडति 
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कच्छः । पुं । अनूपे । जलप्रायदेशे ॥ 


: ज्ञायाम ॥ अन्रस्सतिः। वामे पृष्ठ त 


॥ पायच.) रथवद्योऽ्चेतिच|कच्छकः । पुं । तुन्यके । तूणो इति # 


प्रप्रश्न | इष्टपरिप्रश्न ॥हप ॥ मङ्गले 
॥ कद्ति कुशब्दा देशः । कत चित 
अनवेःससाहार दन्दः ॥ 


_नदीपर्वताद्जिलाशयसमी पे । तटे 
॥ तुन्नकङ्रमे ॥ नाकाडृ ॥ काछ 
इतिभाषाप्रसिट्रे परिधानाव्दले। क 


शा नाभो कच्चचय मदाहृतम्‌। एभिः 
कच; परीधत्त याविमः स शुचिः 
तः इति॥ परिधानाइचि! कक्षा- | 
निवडाह्यासुरीभवेत । इतियाज्ञव | 
लक्यः॥ पुं भूमि । देंशविशेषे॥ य 
था। गणेश्ररात्‌ पूर्वभागे समुद्रादुः 
न्तरे शिवे । कच्छदेशः समाख्यात 
स्तन्त्ने श्रोशत्ति सङ्गमे इति ॥ कच 
ति कचदीक्तो । वाहूलकाच्छ; य 
द्या। केन छशालि। डळुट्र्‌टोसि 
` देवनयेए;। अन्येग्थापीति ड:। कंज 
लं द्यति परिच्छिनत्ति | छाछेदने । || 
आते।नभेतिकः ॥ त्रि । जलप्रान्ते ॥ 
_ परिधानाच्दले कच्छा जलप्रांये जिं | 
खिङ्गक इत्यमरः ॥ 


सिद्ध टच्ञ॥ ` द 
१8338 
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कच्छटिका । स्त्री । कक्षांयाम्‌ । कछो 
टो इतिभाषा॥ इतिशव्दरत्नावली ॥ 
कच्छपः । पुं । पच्चनखे जलञन्तुविशे 
पे । कमठे । कून । कच्छुवा इति 
भाषा ॥ अस्यसांसप्रकारो गृण।श्च। | 
तप्ततेये परिचि सम्यक स्वित्नज्व | 
कच्छपम्‌ । तन्मांसं खपंराङ्गाह्य ख | 


मे तेले झिङ्गसेन्धवसंयुते। वेसवा 


च्छे! बलदे वातपित्तनुत पुंछ्वका 
रकः इति॥ पुनश्च। कच्छपो वलकृ- 
च्छी घंवातजिच्छ्‌ककारकः । खिग्धो | 
ष्ण: प्रीणनःसद्यो विपाके कटुकः | 
स्मुतइति ॥ कुजेरस्य निधिविशेषे॥ 


| शाप ॥ कच्छेन पिबति । पा०। खु | 
| पीतिवोागविभागाल्कः ॥ | 
कच्छपिका । खी । छट्ररोगबिशेषे ॥ | 
तज्ञचणम्‌। ग्रथिताः पञ्च वा घड़ा | 
दारुखाः कच्छपान्नता, | कर्फानला 

` भ्याँ पिडका ज्ञेयाः कच्छपिकाबुधे 
रिति॥ म्रमे हेंमेचयाजातदशपिड 
कान्तर्गतपिडकाविशेषे ॥ लक्षणन्तु 
।सढाहा कूमसंस्थाना ज्ञया | 


a 


पिका बधेरिति ॥ 


च्छपी । खी । वाणीवीणायास्‌ ॥ दु 
88808 == 


| 
| 
| 
श 
र 
श 


कच्छप्री । खी । पटोले ॥ हपषाप्रभे 


कच्छरः। पं | पडले ॥ त्रि। पामने । 


कच्छरा। खी । शूकशिंव्याम्‌ ॥ शक 


८८-0. Gurukul य म यी 


i; 
2888: oo ह, 
श्र पी ठर मर 
i bs कच्छुरा 2 न 


ला । कमद्याम ॥ चद्ररागविशष। % 
कच्छपिकायाम्‌॥ कच्छ कच्छ वा पि 
वति । कच्छेन पातिवा | सुपीतिकः 

। गापोष्टकतु न पिवतेः सुराशीध्वा 
रितिवचनात्‌। गतिकारकेतिसुव- 
त्पत्तेः प्राक्‌ समासः। जातेरिति डी 

घ ॥ 


. णिडतं स्वल्यखण्डकेः ॥ पाचितं सा | कच्छ रुहा । स्त्री । टूव्वांवाम्‌ ॥ कच्छ 


रोहति । रूह? । इगपधेतिकः ॥ 


समायुक्तं दाडिमेन सहाश्लिते॥ क | कच्छा । खी । वाराह्ाम्‌ । रष्टिभेष- 


जे ॥ चीरिकावास्‌ । किल्ली मजी 
रा इतिचभाषा । भिंम्कीमोका इ || 
तिगोडभाषा॥ परिधानापराञ्चले। 
काळ इतिभाषा ॥ अदन्तल्वाइझप ॥ 


कच्छाटिका । स्ती । कच्छटिकायाम्‌ ॥ 
मल्लस्यवन्धविशेपे ॥ मद्स्मयन्त्रवि | कच्छुः । खी । रोगविशेषें॥ तल्लक्ष्यं 


यथा । रूच्ग्रावचद्धतः पिडकाः स्त्राव 
वत्त्व: पामे यक्ता कण्डमत्त्यः सदा 
हाः। सेवस्फोटे स्तोब्रटाह रुपेताच' | 
या पाण्योः कच्छ रुग्रास्फिचोाश्चति॥ | 
| 
| 


दे ॥ 


पामासहिते॥ कच्छ, रस्ति अस्य (क 
च्का इस्वत्तच्चतिरः ॥ 


व्याम | गन्धशव्याम्‌। ॥ दु र 


SS 


ह 
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ह कज्जली 


॥ यंवासे॥ पंश्चल्याम्‌॥ कच्छ, राति 
। रादाने। आतइति कः । एषाट्रा 
द्त्वात इस्तः ॥ 
कच्छः । स्री । खाज इतिप्रसिद्गपा 
मरोागे॥ कषति । कषहिसायाम्‌ 
। कषेश्क श्च त्युः ॥ 
न । स्वीं। शकशिव्याम्‌॥ ति! 
-कच्छायुक्ते। 
कच्छटिका । स्तो । कच्छ । परिधा- 
- नाञ्चले। कछाटों इतिभाषा ॥ 
कच्ची । स्त्री । अरबों घुंञा इति प्रसिद्ध 
शाकविशेषे | वितण्डायाम्‌ ॥ 
कर्जस। न। कमले ॥ केजातन्‌ । ज- 
|| नो।डः॥ 
|कञ्जलम्‌। म । काजल इति प्रसिद्ध 
. अव्नने। लोचके॥ पुं । मेघ ॥ 
कस्जलाध्वजः । पं । दो पे॥ कज्जलं ध्व 


डं 
क 


जयस्य 


चे । टोपटच | दीवट इति भाषा॥ 


` |कज्छला । स्त्री | मल्यविशषें । कच्ज- 
| ल्यास्‌ ॥ 
ै ण ज्जली । स्त्री । मत्यतिशेषर मिखि | 


| 
रच । पं। न। ज्योत्खार 
| 
| 


कञ्चुको 


येबहिनी । नानानुपानये'गेन सवे & 


व्याधिविनाशिनोति॥ 


कच्वटम्‌ । न । जलतण्डुलीये । लाडू 


w CoS 
स्थाम्‌ | कॉचडादाम इतिगीड प्र 
सिद्धे जलजशाकविशेषे ॥ पानीय 


तण्डुलीयो य स्त त्कञ्वट मुट्ा हृतम्‌ 


। कञ्चटं तिक्तकं रक्तपित्तानिलहर 


F nT he 00 
लंघु ॥ चंवराइई शाकस्य विशेष ॥ 


इति भावप्रकाशः ॥ 


कञ्चडः । पं । कञ्चटप्रभे दे । चक्रमू 


। अम्बुपे ॥ 
Ng 
कब्चारः । पुं । रूव्य ॥ 


'कञ्च का । स्तो । वशशाखायास्‌ । कु- 


व्विकायास्‌ । कम्‌ची इतिभाषा ॥ 
च्षुट्रस्फोटे ॥ 


ह _ 
कब्चुकः । पुं। वारवाणे । भटादेश्वील 


'काकृतिसन्ना हे ॥ त्तेइवमेशि॥ क 


च्चत्ते। कचिदोक्ति बन्धनयोाः। वा 
ी -> Ng ळू 
हुलकादुकन ॥ कवचे ॥ निस्षाके | 


। अहिनिल्द विन्याल्‌ । सपेत्वचि 
काँचलो इलिभाषा॥ चे।लके + 


कूपीसे । अङ्गिक्ायाम्‌ । अङ्गिया 
काँचुली चाली इतिचभाषा॥ बस्ते | 


_॥ बद्डीपकगहीताडनस्थितवस्त्र॥ 


® he) 
कञ्चेकाल',। प । संप ॥ ` 


BRE 
५ 


PON TREND अ 
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टर 
22 केट; 
ड हीरक्षाधिकृते ॥ घिड़े ॥ अहा । 
| सप॥ जोङ्गकद्र मे ॥ यवे ॥ चणके 
| ॥ आवटुकवचे ॥ कच्ुकश्ोलके5 
: स्ह्स्य। अतइनिः॥ न स्यात्‌ कमेणि 
कच्चुको ति स्मृतिः ॥ 
| कञ्चुको । खी । ओषधिप्रभे दे ॥ क्षी 
रीशवूतक्ष ॥ 
कचऋुलिका । स्त्री । कच्चु के । स्त्रीणा 
मङ्गरचिण्य़ाम्‌ ॥ 
क्ष: | पुं । केशे॥ विरिञ्चो । चतुरान 
ने॥ न। पोयूषे ॥ पद्मे ॥ कम्‌. ज 
ले जातम्‌ । जनी०। डः ॥ 
कच्जकः । पुं । मयना इति ्रसिट्रेपच्ि 
विशेष ॥ इतिशव्दचन्द्रःका ॥ 
कच्जज: | पुं । ब्रह्मणि । विश्वस्टजि ॥ 
कञ्जनः। पुं। कन्दपे । कामे ॥ मयना 


f 


इति प्रसिट्रे पक्षिणि ॥ 
कञ्जयानिः। पं) शालके ॥ कव्ञस्यप 
झस्य यानि रुत्यत्तिस्थानम्‌ ॥ 
कष्जञलः। पु ।स्रयनाइ प्रसिद्ध पक्तिशि i 
कष्जार; प । जठरे ॥ स्टय ॥ विरि 
ज्यों वारणे ॥ मने7॥ कच्जति । 
कच्छकिः संतः । कज्जिम्द जि भ्थांचिि 
न््यारन 
कचज्जिका । स्त्री । ब्राच्मणयष्टिकारुचे। 


वेह्यनेटी इतिभाषा.॥ | 
कटः । पं „श्रोणो ॥ कटिषा्च ॥ कि | 
Emm ` 


| 
| 


| 


कटङ्क 
लिक वीरणनडाद्मिये ळणास 
ने। चटाई माँदरी इतिभापा॥ 
अतिशये ॥ समवे ॥  गंजगश्डे ॥ 
ठण ॥ शवे॥ शवरथे ॥ ओषः 
॥ शस्शाने ॥ बि । क्रियाकारे एक 
टति कव्यतेका कटे वषीबरणयेा 
। पचाद्यच्‌ | पंसीतिघः॥ ˆ ¬ 
कटवरा । स्त्रो । कटराहिण्याम । क 
टुको तिस्थातायाम्‌॥ कटं्णोति | 


i 


| 


वुञब२ । सज्ञायां भव इत्ति खच । 
अरूदिषद्तिमस्‌॥ 
कटकः । पं। न। अंद्रनितम्व मेख 
लाख पवतम ध्यभागे॥ वलयेतवी 
हुभूषण ॥ दन्तिनांदत्तमण्डलें ॥ 
चक्रे ॥ सासद्रलवण॥ राजघान्याम ` 
॥ नगर्याम्‌ ॥ सेनायाम्‌ तातकटति 
कव्यते वा कटे०। क नजिल्यिसंच्ञ 
याः | कृआदिश्य: संज्ञायां वर्न्विति 
बन वा ॥ साना ॥ 
कटकी । पं । नगें | पब तें॥ सेनाध्य , 
क्ष्‌॥ कटकेस्यास्ति । इन्दः ॥ 
कटकेल: । पं । पतन हे । निछीवनया 
च ॥ इति चिकाण्डशपः ॥ 
कटकृत । त्रि। ढ़शासनक्तेरि ॥ 


| 


क्‌ 


कटङ्कटः । पुं । अस्ता ॥ ¬) | 
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क्र . कठम 
ईक्टङकटेरी । स्वी । दारुहरिट्रायास्‌॥ 
ऋरिद्रायाम ॥ 

| ॥पं॥महादेब॥ विद्याधरे ॥ 


छ%&&- 


 प्रडगते । क्िब्बचिप्रच्छोति कि 
| पदी चै ॥ 

।कटप्रोथः । पं । स्फिचि । कव्यास्‌ ॥ 
कटभङ्गः ! पं। सस्यानां हस्तच्छ दे॥ न्ट 
पाच््यये। राजविनाश ॥ 


भेदे । स्वादुपष्पे । कटभी तु प्रमे 
हाशीनाडीव्रणविषकृमींन । हन्त्य 
' चता कफकुठ्ठधीकट रुप्णाचकी त्ति 
| « ता॥ ततफलं तड़ण ज्ञय विशषा त्क 
| फशुक्रक्गत्‌ । श्वेताचे णसयुक्ता ॥ 
- कटवड्डाति | अन्येभ्यो पी लिडः । गौ 
` रादि!॥ काँटाशिरीष इतिगेडभा 
बा प्रसिद्द टक्षविशेषे ॥ अपराजि 
_ तायाम्‌॥ 
कटमालिनी। स्वी । मदिरायाम्‌ ॥ 
कटम्चः । पं । वाद्यप्रभेदे ॥ वाणे ॥ क 
लि। कटे० । कृकदिकडिकटिय्यो 


करचे ॥ कटभी 


>>> 
ee 


2 
क 


अक्षदेवने ॥ कामरूपिणि॥ राच 
से ॥ कीटे ॥ कटंप्रवते तच्छोल:। 


कटभी | स्तो । ज्यातिष्मत्याम्‌॥ रच । प । अपाङ्गृष्टा॥ कटा अति 


।कटारः । पुं । नागरे | कामिनि ॥ 


RR 
कटिच ० 
भादालिया इति गाडभाषा॥ राहि प 
ण्याम्‌ । कटको इतिभाषा॥ हस्ति 
, न्याम्‌। हथिनी इतिभाषा ॥ कल- 
म्विकायास्‌ ॥ गेःलायाम्‌ ॥ वषा- 
म्वि ॥ मूर्वीयाम्‌॥ कटं विभत्ति । डु 
भृञ॒धो । संत्नायांभुद्ट वृजिधारि 
सच्षितपिद्मः इति खच । मुम्‌॥ 
कटव्रणः । पु । भीमसेने ॥ 
कटशर्करा । स्ती । गाङ्गे्ो लतायाम्‌ । 
[टा इतिगोडभाषा ॥ 


शयिते! अक्षिणी यत्र । वहुत्री हास- 
कष्यच्णोरितिषच॥ कट गण्ड मच 
तिवा ।अचुव्याक्ता। कमण्यण ॥ भ 
क्तेप तियङनिपाताकृपाह ष्टिः कटा 
चः॥ | 
कटायनभ्‌ । न । वीरणे॥ | 


कटाहः । पुं। कूर्सकपेरे । कसठपृे 
॥ दी पप्रभेदे ॥ तेलादेः पाकपाचे॥ | 
- जायमानविषाणाग्रमहिघीशावके। 
. महिषी शिशा ॥ खप रे ॥ नरके ॥ 
कटि! | स्त्री । खाण्याम्‌॥ कव्यते । क| 
टे आवरण । सबंधात॒म्थद्न ॥ 
कटित्र॒म। न । रसनायास्‌ | काञ्च्या | 
म्‌। कनी काँधनी तघडी इति 


| र 
१ कटीत 
० 

क्र 


द्र 

ळू ह 
2 डो इतिचनेपालभाषा ॥ ¬ | त्रो व्यो 
53808538 न व 
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| कटुकः 
कटी | पुं । इभे । गजे॥ वि। कटवति॥ | कटी र: ॥ पं । जघने ॥ कन्दरे ॥ न 
कटिफ्रोथः । पृं । स्फिचि । चतड इति|| कटौ लि कव्यते वा कटीगती 
भाषाप्रसिद्ध कठिदेशस्थमांसपिण्ड | कटे० वा ।कुशपकटिपटिशौटिव्य- | 
| ॥ प्रोथति । प्रोथपयास्ता। पंसीति || इरन ॥ निक 
घः । कव्याः प्रोशो मांसपिण्डः॥ |कटीरकः पं । नितम्बे॥ कटी रश्व । | 
कठिरेइकः । पं। हस्तिपश्वाड्ठागारा | स्वाथकः॥ आहडेजकक्रिः | 
| हके ॥ [ कं [कटुः । पुं । रसविशेषे । चपेरा इति | 
कटिल्लकः । पुं । कारवेल्ले ॥ कटति | भाषा! भाल इति गाड भाषा ॥ | 
कट? बाहुलका्ल्लः। स्वाथकन॥ || कटू रूचः स्तन्यमेट:श्वेष्मकण्टूविषा | 
कटिशोषेक:। पुं। कटिदेशे ॥ ` पहः । वातपित्तकृदासेयः ऋषी | 
डं । पुं । कटिदेशस्थे शूलरागे॥  पाचनराचकृत ॥ चम्पकवुत्षे ॥- | 
अस्थाषर्ध यथा ।रजनीकदटलीच्छा-' चींनकप रे॥ पटाले ॥ कक्कीलता | 
रलेपः सिधाविनाशन: । कुष्ठस्य भा | याम्‌ ॥ स्त्री । कट॒क्याम्‌ । कटरो- | 
- गञ्जेकन्तु पच्याभागडयं तथा ॥ उष्णं | चषिण्याम्‌॥ प्रियङ्गृचचे ॥ राजिका 


दकेन सम्पीज्वाकटिशूलबिनाशन- | यासु ॥ न। अकाय्य ॥दूघण प्रति | 


* मिति॥ गा कटुरसयुक्त # सुगन्था # तीचे | 
'कटिशुङ्कला । स्त्री । चितिकायास्‌। || मव्सरे ॥ अप्रिये॥ कटच्ष्यावृणो | 
कटिधार्यच्षुट्रघण्टिकायाम्‌॥ | ति ती च्णतया मुखस्‌ कठे ॥ क | 


कटिस््चम्‌। न । चन्द्रहार गेट इति || ` 'टिवटिभयां चेतयः । वस्तुलस्तु हस्द | 
शै।डभाषाप्रसिद्दे कव्यलङ्कारविशेषे। | - -लिच्षिकपी त्वच चकारदुः । कटि | | 
कटी । स्त्री | पिप्पल्याम्‌ ॥ खोणिदेश | वटिस्यामिति खस्योच्चलद्त्ताद 
` ॥ कव्यते । कटे > । सर्वधा तृश्मदन्‌ || प्वद्शनात । स्त्रियां केतागणेलि- 
। कृदिकारादिति कटाच्छोणिकच || डोपि कट्टी कट वी ॥कटति रू 
नइति गैराद्षिपाठादाडगीष ॥| उवो॥ ¬ ' ` ` 
कटीतलः। पं | न्यूज खङ्गे † वाँका खाँ कटुकः । पु । पटाले ॥ खुर्गान्धठ्‌ 
डा इलि भाषा | खर्खडी इतिखुख|| अकटच्ष॥ कुटजडुच ॥ रा 


HES 
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i कटति कटरा g 
कटक । पं । शिग्रवृच्च ॥ आद्रक । इतिभाषा ॥ र 
शङ्गवेरे ॥ लशने ॥ कट: कन्दो स्य॥ - । स्तो । लताप्रभे दें । तिक्त 
र । न | कक्कोले ॥ - तण्ाम । कटतराइ इति गाड 
कटकस्त्हः। पं ।सपपे॥ भाषा ॥ 


गे = 
कटका । खी । क्षद्रचच्चच् ये ॥ कटु |कटुतुस्वी । स्वी । इच्चाका | तिक्ताला 
राडिण्याम । कटम्बरायाम्‌। कुटु | बाम्‌॥ कट्तुम्वी किमा हृद्या पित्त 
कै हे € _ 
कीं इतिभाषा ॥ कटका कटका पा| कासविघापहा। तिक्ता कटु बिपाक 
क्रेतिक्ता रूचा हिमा लघः । भेदि| चवातपित्तज्वरान्तकृत्‌ ॥ कट्य्या / 
3 ८५ | 
नीदी पनी ह्या कफपित्तज्वरापचा सेतम्वीच ॥ | 
प्रभेइञ्रासका सास्तवदाइ कुछ कृमि प्र ल । न । विकटुनि॥ कटूनां च| | 
- एुत ॥ ताम्बूल्याम्‌ ॥ राजिकायाम्‌ | यम्‌ ॥ 
“र CS ~ € ड 
॥ तिक्तालावके ॥ कटुट्ला | स्त्री । ककेव्याम्‌ । ककडी | | 
कट्की । खरी । कटुकायाम्‌ | मत्यपि| इतिभाषा॥ ॥ जी 
` न्तायाम । शतपवीयास ॥ कुटकी |कट्‌ निष्पावः । पुं । नदी निष्पावधान्ये ॥ 
D> >] . >) ४ म: त ; 
_ इति माषा ॥ । पुं। पपंटे॥ लिला ॥ 
||कटकीोटः । पं । मशके ॥ . कटपदिका | स्वी । कारो डच ॥ 
3 SS J २ रि 
| कट्क्काणः। पं । टिङ्टिभे ॥ कटुफल: । पुं । पटेल ॥ इतिराजनि 
ऐ ५ 3 | 3 
कट॒ग्रन्यि । न । पिप्पलीमूले ॥ शुस्छय़ा | घण्टः ॥ 
| 
| 


म॥ कटफला । स्त्री । ख्रीवल्लीटचे ॥ 


न । न । एलात्वकपच कटभडूः । प । \ जर 
शायाए्याम॥ 

कमरिचात्मकचतष्के ॥ इतिराज कटभट्रमा। न। ) 3९ 

निघण्टः ॥ 


कटमच्जरिका । स्वो । छपामाग्ग ॥ | 


| 


| 
h 
9) | ' ॥ 
है| 
| 
| 


शाकराचिण्याम॥ काथस्या स्तवग्गा& 
29858 


ection Haridwar 


हलक प पक 
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ह कटोालः | कळ जज नजर 

` ज्या॥ कटश्वासा राहिणीच॥ कः ॥ 4 र 
कटुवात्ताकी । खो । श्‍्वेतकरटकाया- |कटे।लवीणा । खी । केन्दडा इति गे। | हे 
स्‌ ॥ डभाषाप्रसिद्द यन्त्रे । चण्डालवल्ल | 
कटबोजा | स्री । पिप्पल्याम्‌॥ ` क्याम्‌ ॥ कटेलस्य चण्डालस्य बी | 


कट्शङ्गालस्‌। न। गारसुवणशाके॥ | णा॥ 
कट्स्नहः। पु । सषेप॥ गोरसघषंपे॥ ||कट्टारः। प। कटिशस्त्र। कटार इत्तिभाषा॥ 


bi 
७.2 कळ 


कटह्टस्‌। न। आद्रके ॥ कट्फलः । पु । कायफल इति प्रसिद्ध ट 
कटूत्कटकम्‌ । न। शण्ट्ाम्‌॥ . । श्रीपर्णिकायाम्‌ । कुमुद्का- 


| कटेरम्‌। न । कटोरा इति प्रसिद्धेपा | याम्‌॥ कट्फल स्तुवर स्निक्तः 

| | च॥यथोत्तं मेरतन्त्र ५ प्रकाशे । ख | वीतकफञ्चरान्‌ । चन्ति खास प्रमेहा 
| त्कपंटे संयुतकाचक्ूप्यां दच्लामुखं | शः कासकण्ठामयारूची: ॥ कट॒ति। 
| ले पले।हरू ते; । निष्कासिते घू-| कटे । क्विप । कटफलमस्य ॥ 
| मरसस्त तस्य सेगन्धिकेः काचक- | | । खी। गम्माव्याम्‌ ॥ डकच्या 
- ढारकेय इत्यादि ॥ जेमिन्याख्जमे- | न्‌ ॥ काकमाच्याम्‌ ॥ देवदास्याम्‌॥ 
धिके पर्वणि ८ ऽध्यायेपिच । रम्यान | वात्तोक्याम्‌॥ रुगेवोरो॥ | 
| देवकी दत्तं पाचे काञ्चननिर्मिते । कडङ्गः | पं । खर्यवंशजे दिली पन्टपता | 
| || कटोराणां चतः षष्टिः पाचस्याभय | ॥ऽ्योनाकट्र मे । सानापांडा इति- | 
| स्थिता इति ॥कटति । कटे०। | भाषाप्रसिद्ग॥ कटूनि अङ्गान्यस्य ॥ | 
| ्रेलच । रलब्यारेक्यम ॥ ||कङ्गरम्‌। न दधिसर ॥ व्यज्ञने ॥ त-| 


| कटेोरकम । न। कटोरा इतिप्रसिट्ट | क्र ॥ दभ्रः ससारकस्याच तक्रककर, 
| पावभेदें ॥ स्वाथकः मच्यते ॥ कटति । कटे? । छिल्लर 
| कटोरा । खो | स्वनामस्यातपाचे। इति| छत्तर ध।वर पीवरमोवरचो वरती 

| वरनोवरग्ूरकद्ठरसंयदराइतिष्व 


ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ ॥ 
कटेलः । पुं । कटुरसे॥ चण्डाले ॥क | रजन्त साथु ॥ | 
ट॒ति। कटे? । कपिगडिगणिडकटि | कट्टी । खरी । कटकायाम्‌ ॥ लत्ताविश | 
% पटिभ्य चालच ॥ | घे ।कट्कवञ्यास्‌। काछद 
इकटोालकः । पुं। कटालाथ ॥ स्वाथ । म्‌॥ सुकाडायाम्‌॥ 


tC eo MN 
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५१4 क 
अक i = झरा डर 
ट्र नादितिं डीष॥ गुणिगणगणनारम्भ न पतति कहि & 


| । पं । मनिविशषे ॥कठशाखाथ्य 
यनकचेरि ॥ कठशाखाभिज्ञ ॥ क 
` व्वांप्रभेदे॥स्वरे॥ यजुश्याखाविशष 
॥ कठेन प्रौक्ष म धी ते। वैशम्पाय 
नान्तेवा सित्त्वात जातस्यणिनेः कठ 
_ 'वरकालुगिति लुक ॥ 

कठसहूः। पु । शिवे ॥ 

कठर: । पुं । कठिने ॥ 

कठा । र्दी । करिण्यास्‌ । 

कठाकुः | पुं । पत्चिणि ॥ कठति। 
कूच्छुजीवने । कठिकुषिभ्यां काकुः॥ 
कठाइक:। पुं। दात्त्य हखगे ॥ 
'कठिच्चर; । पु । तुलस्याम्‌ । पणासे ॥ 
कृष्णवबेरायाम्‌ ॥ कठिन जरयति। 


कठिज्ञः | पुं । कारवेज्ले ॥ कठति। क 
रि ९ __ + 
कठिल्लकः | पुं। कार बेल्ञं॥त्‌लस्याम्‌॥ 


कडी । स्त्री । कठेन प्रोक्तमधो यानाया 


कठेरः । पं । चामरवाते। मन्यरा ॥ 


नो ससम्भुमाद्स्य । तेनाम्वायदि | 
सुतिनी वद्‌ वन्ध्या को इशी नाम ॥ 


ठशोके | वाह्ुलकादिल्ञः ॥.. 
र्‌ क 
पुने वायाम्‌ ॥ स्वाथकन ॥ 
स्‌ ब्राह्मण्याम्‌ ॥ शाखाध्येठ्वाचि 
नलेन जातिच्वान्‌ ङीष्‌ ॥ | 
कठेरः। पुं । कृच्छे जी विनि। द्रिट्रे॥ 
कठति। कठकू० । पतिकठिकुठी 


रक्‌ ॥ 


कटोरः। त्रि) कठिने॥कठति। कठ° । क॑ 


जप वयोहाने। । ख्ह्यन्तः । कम ण्य 
| . ण। प्रषादरादिः ॥ 

कठिन; । चि | करे । निष्ठरे। कठारे॥ 
क स्तब्धः॥ न । स्थाल्याम्‌ ॥ वेदयंशास्त्र 
| प्रसङ्गेषु यवान्थजाजीचिकटुभूनि- 
` न्वाट्ट्व्येषु ॥ कठति । कठ? | व- 
'हुलमन्यवायीति इनच्‌ ॥ ` 

| कडिनपष्ठकः । पुं । कमे । कून ॥ 
कठिना। स्तो । गडशकरायाम्‌ ॥ 


||कडङ्कव्ये। चि। ` | 


राधिपलाञ्छनच्छविः। इति माघः 
कडः। पं। मख ॥कडति । कडमदे 
। पचाद्यच्‌ ॥ ७. 
कडकम्‌ । न। सामद्र। चिकू ट ॥ कर 
कच इति गोडभाषाप्रसिद्ध सासद्र 
लवण . 


कडङ्करः। पं । साषमङ्गादिकाठ । बुं ॥ | 


| 


` कडङ्गराति | कृश कडङ्करदक्तिणा | 
हिति निपातनात खच. | 


` कडड्रराह गवि 


~ ~“ है 
ठिचकिम्यामारन॥पूण ॥ क ठोरता 


कडङ्ग; । पु । खुराविशष ॥ 

E । पुं । वुसे॥ गृणाति गिरति 
वा | गशब्दे निगरण वा । अच | क 
डस्य शारः । कडङ्गरतिनिद्‌ शान्म 
म्‌॥ यद्दा । कडति । कड०। क्विप्‌ । 
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कणः कणित 
, ॐ ` कडङ्गर मदति | कडङ्गरट्चिणा|कणगग्गलः | पं । गग्गल प्रभट्‌ । बश 
a च्छचेति छः यतंच॥ पीते । स्वशेकणे। गन्धराजेंग ˆ 


E । प । खतजी र के ॥ 
कणजोरकम्‌ । न । चट्रजीरक्गे ह्दय 
| गंन्धिनि ॥ 

कणभर: । पुं । कोटविशष ॥ 
ततल । मारिटखमे ! श्याम 
चटकॅ । शशिरे ॥ 


_ 


कडच तत अङ्गञ्च । कडङ्ग राति 
। रा० कः ॥ 
कडतरम्‌। न | पात्रविशेष ॥ 


कणलाभः । पं । आंवत्त । जलसमे डर 
कणा । खरी । जो रके ॥ कुस्मीरमच्चि | 


. | कडम्ब; । पुं । शकना डिकायाम्‌ । कल 
म्नें ।डाँठ डंडल इतिच भाषा ॥ के 
ण । प्रान्तभागे ॥ कर्डात | कड० । 


| 
वा लवि?। अच । डलयेर क्यूमः ॥ | 


अग्रभारो॥ 
. |कड़म्बकः।ःघृ। कलम्बः स्वाशकन ॥ 
| कडम्नो । स्त्री! कलम्बी शाके ॥ 

` कडारः । पुं । पिङ्गलवण ॥ चि । पिङ्ग 
| लवणंवति॥ कडार स्त णवह्षिवद्धि त््य 


| 


| 


सेचने! गडे: कडचेत्त्यारन्‌॥ 

. कण: । पुं । अतिरूत्म। लेश धान्यां 

` | शे) चूणतण्डले ॥ स्ह च्यस्तण्ड्ला | 

“बबवः कणइंति व्यास्यातारं) ॥ वन 
जोरके ॥ कंणति ॥ कण निमीलने 


। पचाद्यच 
09888 


| र 
र 
Re 


A >> “-“_-- 


८८-90. Gurukul 


कंणितंस | न। पोडितां 


कायाम्‌ ॥ यिप्पल्याम॥ शतजोंर 
क॥ अल्प ॥ टाप ॥ | 


| कणाटीनः । पं । 
कुकद्किडी त््यम्बच । केन लम्बते 'कणाटी र: । पं । 


डे शुव्कगाधूमचूण॥ 


न्ये इतिभरतः। ढासे गडति। गड . कणिका । खो । अत्त्यन्तब्हच्छयवस्तु नि | 
` ॥ अस्िमन्ये । अरणीतिस्या ते ॥ क| 


ih 


णुति। कणगते।। पचाद्यच । स्वाथ | 


| 


कन्‌ । इच्चम्‌ ॥ ये दा । कणति । के | 


| 
| सब््ननपच्छिखि॥ | 
|कणाटीरक FFT | 
कणाद: । पृ। वेशपिक दशनकक्तरि म | 

निविशेष। काश्यपे॥ |. 
कणिकः । पं ।कणायाम्‌ शत्रः ॥ नोः|| ट 

राजनाविधा ॥ स्रजो इतिमाषाम्रसि | ` 


| 


"शब्दे । कुन्‌ कणाः सन्त्यस््बा | ` `` 


be अर्न् 


। अतइनिठनावितिडन ए 


Kangri Collection, Haridwar | हि 
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FE कण्टक, , ड 
& नादे ॥ इति हेमचच्ः ॥ :स्‌। चतृष्टयच्वावखेटावली. लग्ने 
` .|.कणिशम्‌ः। न। शरतामच्छ व्यास । धान्या|| विशेषत इति ॥ वेशौ ॥- ` . 

दिशीष ॥ कणयः कणाः; सन्त्यस्य । कस्ट कद्र ,मः । पु। शाल्मलिटच॥ इति 


_ ज्ञामादि्राच्छः ॥ यदा) किनं || राजनिधैस्ट:॥ ` `: 5 


"कण्टका 


23%: 


शतकुमायाम्‌॥ , : २? 
कण्टकफलः। पुं + चुरे ।गेक्षुरे ॥ 


|| तइतिक:॥ ` | 
. ||कणी। खी । हयकश्ठलतायाम्‌॥ 
| कणिकायाझ्‌ ॥ न। अल्पं ॥ ` 
` ||कणीचिः। स्री । कणी चयं घ्‌॥ कण-||कण्टकख्ेशी । स्त्री । कण्टकायाम्‌॥ क 
| -त्ति\कणरते। रर्काणस्यामोचिः।| ख्टकानां अणी यस्यास्‌ ॥ 
कणोचो । स्तो) पष्परितलतायास्‌। ||कण्टकागारः। प॒ । सरटजन्तौ ॥ 
गष्ज्ञायास्‌ ॥ कणाची इति | कण्टकाव्य'। पं) कुजकंरच्े ॥ च्चिः । 
ची इतिच प्रसिद्ध शकटे॥ कृदिकाः| ` कण्टकयक्ते॥- दफा 
| 'रादितिडोषं॥ ` ` ` 
` करे । अ। अभिलाषातिशये । सप्त- 
|| - मीप्रतिरूपक्गोयं निपातः ॥ 
3 ।कणर!। पं। कशिका रद ॥ ` 


ह. 


म। टहत्त्याम | भटकटेया इति 
भाषा ॥ कण्टकान इयत्ति। | 
- चो ॥ कर्मणयण। स्वाथकन । कण्ट|| 


| । स््ञो । कणेकारे॥ करिण्याम्‌ | ` रावयवप्र त्ययश्यलप । चरीतक्या 
|| ॥जेश्यायास्‌॥ | - ढछिंष लिङ्गमेवप्रकृतिवन्न सङस्या॥ 


कारिकायांम ) भटकटेया इति भा 
पा ॥- कण्टकारी कण्टकिनी. तथा 


॥ढ्िकोकसे | नेयायिकादिदे। 


2 , 


3 


कण्टक डन्ताकी । स्त्री । वात्तीक्याम्‌ ॥|| 


कण्टकारिका | स्वी । निद्ग्धिकाया || 


र” कणरा | खो । वेश्यायाम्‌ ॥ इस्तरिन्था| कारिका फले॥ कण्ट कारिकाया: फ | | 
I टी द य . |. | 
भिक न मेः लस्‌ । हरीतक्याद्स्थिश्वेति विका. 


 ||कण्टकः। पु । न। खच्यग्रे॥ चद्रशचो॥ | कण्टकारी । स्तो । व्याध्याम्‌। कश्ट| | ` 


--स्वादु ख शुक्कला। चक्षुष्पा चतशाथ | , | | 


|| ४ स्तु 07 तेयान्लस्विन्नव॒च्चती फल मा | टोलाबंगन इति भाषा ॥ ` 
|| रणडोति॥ 


छकण्टकाष्ठील: । पुं । मळ्यविशेष क| 
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का... |. कया ह: 
| सुखुतेतु। कण्टकारी सरा तिक्ता क काटकित; । व्रि। पुलकिते॥ ता 
टुकादीपनी लघ: । छक्षाष्णापाच कण्टकी | पं | || 
| - नोकासखासञ्चरकफानिलान॥ नि विकङ्कत्े ॥ hee: की 
| - हन्ति पीनसं पार्शपीडाकृमिहृदाम वंशे ॥ वद्रवृक्चे ॥ कंण्डकाः सन्य! .. र 
| --योन्‌तयोःफलं कटृरसं पाकेच कटु | स्पिन | इनिः॥ । 7 „| = 
क;भवत्त॥ शुक्रस्यरचन भेदि तिक्त कण्टकिनो । स्तो । वात्ताक्यांम एशो | 
: पित्ताखिक्ृज्लुघु । इन्यात कफमरु गणमिण्व्यम | मधखञ्ञयाम॥ | | 
_ त्कण्डूकासमेद्कृमिज्वरान ॥ कण्ट | कण्टकिफलः । पं । कटहल इतिप्रसिद्धे | 
त कारोकृतः क्वाथः सकृष्णः सवेकास वृक्षविज्ञषे। पनसे ॥ कण्डकाःसन्त्य 
हा ॥ तद्दत प्रोक्तासिता क्षद्रावि स्य। अत इनिठना वितीनिः। कण्ट 
घाज्नमंकारिणी॥ शाख्मख्धामः॥ क | कि फलसस्य समिलारचे ॥ ” है | 
'ण्टकान्‌ इयच्ति | ऋगतोा ।:कमेण्य कण्टकिलः ( पं । वेडवाँश इति गोड र 
णा डोप॥ 7: | भाषाप्रसिद्ध वशविश्वषे ॥ = || 


(कण्टकांरी फलस्‌ । न कण्ट्कायीः फ|कंण्टकिलता । स्त्री 'त्रपप्यास । खीर 
_ ले॥ कण्टकारीफलं तिक्तंकट्कंदी || ` रा-इति भाषा कण्टकिनीचासे] 


:-पन-लघुः। रूचोष्णांखासकासम्चं| ` लताच॥: 75 
| ज्चरानिलकफापहम्‌ ॥ शाकप्रंकार कण्टको । खो वात्ताकीविशेषे। कं 


ट्र कच्च दण्डाइतं चिरविपाचित मा |करए करण: । पुं मिरव्याम्‌ हः 
:ज्यकेन । चणन सेन्धवभवेन रविम |'कस्ट॒तनः। खी | ट्दच्याम॥ ¬ | 
खितब् बलि प्रबाधयति कासनिवा । कण्टद्ला। स्वी । केतक्याम्‌॥ -8 
कण्टपच: । पु । विकङ्कत ॥ ` त || a | 
कण्टकांलकः | पं। यवासे। यासे ॥ ।कण्टपडफला । स्त्रो । त ह 


अशनसस्य॥  -. ` 
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करनी कण्ठी ; 
। पुं। वाबले । ववूलईति , करएनीलकः । पुं । उल्कायाम्‌। मसा 


| 
| भाषा ॥ इतिशब्दचन्दिका ॥ | 
| व ण्ठवल्ली । खो । खवल्ली वक्ष ॥ 
| ङ्ण्टटचः। ५। तेजःफलटच्छे ॥ 
` | कण्टाफलः । पु । कण्टकिफले । कटह | 
~ल इति भाषा ॥ विशषात पनस व 
ज्ये गल्मिभिमंन्दव्िभिः ॥ . 
'कण्टात्लगला। वी । नी लक्षिण्व्यास्‌। 
करश्डालुः । पुं । वंश ॥ चृहत्त्यास्‌ ॥ वा 
न्लोक्याम्‌॥ वर्ब रे ॥ 
कण्टाक््यम्‌। न। प्मकन्द ॥ 


| 


| आर ॥ गोचर ॥ 
| ॥ प | सदनद्र मे ॥ हेएमकुणडा 
| इच्हिर्ज्नलिपरिम्रितेस्थाने॥ यथा । 


ल इतिभाषा ॥ इतिशब्द्माला॥ 


ही ॥ पु ।केलावे .॥ अपामाग ॥ 


| खाताडाह्यःज्रःलः कणः सबंकुण्डेप्व 
| = यंविधिरितति ॥ चि । गले । ग्रीवाग्र 
| = , 

भागे ॥ अत्रविशट्नामषोडशद्ल 


2 he 
ध्वना ॥ कणति । कणशब्द कण 
| ठः ॥ यद्धा॥+ कण्ठते । काठिशोके । 


करएक्रूणिका + स्त्रो । वीणायास्‌ ॥ 


पद्म मस्ति॥ सन्त्रिधाने । निकटे ॥ | 


कण्ठउपाशकः । पु । इस्तिकण्ठ॒वेष्टक- | 
रज्जौ ॥ 

करएमपा । स्ती । ग्रेवेयके। करो गा, 
पसकरी इतिचभाषा॥ भृष्य तेऽनया 
। भूष अलङ्कारे । ग्रोऽश्चत्त्यः । क 
र्ठस्यभू षा ॥ 

करएमणि: । पुं । ्ेवेयकमणो । काक 
ले ॥ कण्एस्य मणिः ॥ 

कण्ठुश द्धिः  स्वो। गलस्य कफाद्यलिप्त 
न्त्व ॥ 

करएरू चम्‌। न। स्तनालिङ्गने॥ यथा।यत 
कुब ते वक्षसि वज्ञभस्यस्तनाभिघातं 


निविडोपगूह्य । परिश्रमार्थ शनके | 
बिद्ग्धा स्तत्कएरूच प्रवदन्तिसन्त | | 


दूलि॥ 
कण्ठाखिः। एं । प्च्तिणि.॥ कण्ठ अखि 
रस्य इति बिकाणडञ्चषः॥ 


प्रभेदे । खनी इतिभाषा ॥ कमे 
लके ॥ नेकायाःखनिचे॥ | 
कराला । स्त्री । जालगेोणकायाम्‌॥' 


|| कण्ठालः। पं । शरण ॥ यदे ॥ गाणी || ` 


करिएका। स्त्री । कण्ठाभरणे । एकल | 


डीकरएं इलि भाषा ॥ इति*्हेस- lea र 
t न . . ग 
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ee करड! कणडाल 
% च्ञुचन्म्रोदे।॥' नम्‌ । कण्डुअ गात्रविघर्ष णे । EF पु 
| करछोरव:। पुं । सिंहे ॥ मत्तमातड़े दादिच्वात क्षिप ॥ 
पारावते ॥ कण्डूकरी । स्त्री । शकशिव्याम ॥ 


| कण्ठोरवी । स्वो । वासकदच्षे ॥ 
करऐकाल: | पुं । महांदेवे ॥ करऐका 
लेस्य | हलद्न्तादिच््यलुक ॥ 
कण्व्य: | ति । करएमवे शब्दा दे।॥ क 
ण्ठडिते ॥ उमयत्र शरी रावयवच्चा- 
त्‌ यत ॥ 
कण्डनम्‌ । न! निस्तुघीकृते । उदू 
खलादिना तण्डलादे निमंलीक- 
रणे। छडना इतिभाषा ॥ 
कण्डनी । स्त्री उलूखले ॥ मुषले ॥ 
कण्डरा । स्वी । महाखाये। । महाना 
| _ च्थाम्‌॥ 
कणिडका | स्त्री । वेदेकदेश ॥ 
करड: । स्त्री । कण्ड्यायास्‌ । गावबि 
घर्षण ॥ कण्डते । कडिमदे । रूग कष्ड्ल;। पुं । शरण ॥ चि । कखः | 
| व्वादिच्वात कुप्रत्ययः ॥ युक्त ॥ | 
कण्डर । प॑ । कारवेज्ललतायाम्‌ ॥ कु | कण्डोलः । पं । उष्टे ॥ गोांखीप्रभेदे ॥ | 
न्द्रठ्णे॥ पिटे | बशाद्निमिते धान्यादिस्था | 
| 


कण्डूप्न । पं । आरखधे ॥ गैर सं 
पे 

कण्डूतिः । स्त्रो । कण्डाम्‌ । खाज इः 

ति भाषा ॥ कण्डयतेः क्तिच ॥ 

| कण्डूयनम्‌ । न। करेड्रास्‌ ॥ 

कण्डयमानः । चि । कण्ड वितरि। क 
पमाण ॥ 

कण्डया । स्त्रो । कण्ड यने । खज्वौस ॥ 
कण्डू यनम्‌ । कण्डञ? । करड्दि | 
भ्योयक । अप्रत्त्यवांत ॥ 

[कण्डूथिता । ति । कण्ड्यमाने ॥ | 

कण्डरा । स्त्री । प्रावृषायण्याम । म- | 


oe 


कव्याम्‌ ॥ कण्डं राति । रा° । आत 
इूति कः ॥ 


. (/कण्डरा। स्त्री। आत्मगप्तायाम्‌ ।शक || पनमाण्ड ॥ कण्डते । कड्मदे ॥ 
| शिंव्याल ॥ अत्यन्त पण्यम्‌ ॥ क-||  वाहुलकादेलच ॥ यद्दा । कपिंग 
| एडंराति । रादाने । आतेःनमे|| डिगंण्डीतिखत्र कण्ड; पाठादेएल- 
j तिकः । प्रषादराद्न्रात इस्वः ॥ || च ॥ डः 43: 
| करड: । खी । खाज इतिप्रसिद्ठे रागे |कण्डोलकः । पुं । कण्डोले ॥ 
| 5 , खज्वीस | कण्ड्यायाम्‌॥ कण्डूय | कण्डोलवीणा । स्वौ । ` 


es 
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कति कथकः 


ह शोाडभाषा प्रसिदें वाययन्त्रे चण्डा | म्‌। किमःस डस्यापरिमाशेडतिचे 
लवज्लक्याम्‌ । किङ्गरोति प्रसिट्टेबा | ति डतिः। निक्ष्यवहुवचनात्तोयस। 
द्ये ॥ कण्डते । कडि । वाहु संका कतिथः | चि । कतीनां परणं ॥ घट 

दालच। कण्डोलस्य वीणा ॥ ` || तिकतिपयचतुरांथुगितिडॉटियुगा 
कण्डाली । स्वी । कण्डालवीणायाम्‌।| गम; ॥ र 
कशड्रोघः । पुं । शककीटे। शयापा- कतिपय: | चि, कतिशब्दांथ । कितने 
का इतिगाड भाषा ॥ . क इंतिभाषा ॥ 
कर्दः । पुं । सनिविशषे ॥ पुरुवं शञा | कतिपयथः । चि । कतिपयानां पूरण । 
ताप्रतिरथनामच्त्रियपुचयथा।सु|| षट्कतीत्त्याद्ना कतिपयस्या ऽस 
मतिक्चेनाऽप्रतिरथः कस्लाइप्रतिरथा | ङ्स्यान्वेपि अतएवच्ञापकाइंद्‌ त- 
र स्पिन थंगागम; ॥ 
णादादिजांतय । इतिश्री भागवत | । न| रामकपर इतिणाडभा 
म॥ न। पापे॥ केणनम्‌ | कणश | घाप्रसिद्ध झुगन्धिल्वणविशष । पारं 
दे । उल्बादयश्चेतिसाधः॥ क्शति|| । सेगन्धिकें । दाह्िषे ॥ अस्यगु- 
। अन्रूमृषिलटिकशी च््याद्नाक्न्‌-| णाः । कट्‌च्वम्‌ तिक्तत्वम्‌ कंफशर्त 
बो॥ शल्यादिदेषवालग्रहविनाशिच्वमि 
[कतः । पुं । सुनिविशपे ॥ कतकटचे॥ || ति राजनिघंय्टरः ॥ चाकुलिया इति 
कतकः । पुं । तिक्तफले । पयः प्रसाद्‌ | गेडभापाप्रसिड पृश्नो | एञ्जिकावा 
नि। निर्मली इतिभाषा॥ कतकस्य|| म्‌ | कुम्भिकायाम्‌॥ कुत्सित टणंम्‌ 
फलं नेच्यं जलनिमलकारकम्‌। वा- | । ठ॒णेच जातार्वित केः कत्‌ ॥ 
तञ्चेस्हरं शोतं मधुरं तवरं गुर ॥ |कत्तोयम्‌। न। मद्य । मेरेये ॥ 
कतर्फलः । पुं । कतक चष ॥ कत्थनम्‌ । न । श्लाघायाम्‌ ॥ कत्य° । 
कतमः। पुं, वहूनां जांतिपरिञ्रञ्ञे॥ कि || ल्युट॥ | 
सो डतमच॥ 
कतसाखः । एं । वङ्गो ॥ 
ककति । चि। कियति। सडःण्यापरिमा- 


यप्रश्न॥ का सङस्यापरिमाणमे घाः 
IB 


कत्सवरम । न। स्कन्ध 
कथक; | चि । कथोाप्रजीबिनि॥ एकन 
डे । नोटकंवर्ण नकचीेरि॥ वत्तरि॥ i 


यथा । वाद्यक्तसाध्यनियमच्युता श्र 
= 88% 
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पिकथके रुपाधिरुड्भाव्य इतिचिन्ता | ता स्यायिका क्चिदिति केलाइला ट 
सण; ॥ कथयति । ; चायं: ॥ ` पच्चप्रतिपच्षापन्यास्चेन- 


न्धे। वक्ुलमन्यत्रापोलि कुन ॥ विचारणायाम्‌ ॥ नेयाथिकमतेहि 
कथङ्काथकः । चि । प्रमश्नकत्तरि ।| नानावक्तकपर्वेप्षसिडन्तवान वा- 
प्ररि॥ || व्यसन्दभंः कथा | तड़ेंदाखय:+वा 
| कथङ्कथिकता।स्तरी। पच्छायाम्‌॥ इति | दे जल्यो वितण्डाचेति ॥ कथा का 
हेमचन्द्रः ॥ ` ट्म्वर्यीद्स्विछूपा सेवगद्यपद्यमयी 


| कथङ्गमएम्‌।। केन प्रकारेण कृत्त्वत्य |  चम्पूरिति्रन्धान्तरे ॥ कथयति। 
थ । कथमित्त्यथ ॥ अनर्थकादेव क || थवाकाप्रबन्धे । चितिपूनिकथिकु 
रोतेः कशम्पूवास्ममुल॥ .॥ न्निचचंऽ्चे च्य । टाप ॥ 
कथञ्चन । अ। केनाप्यंशनेच्त्यर्थ॥ | कथाप्रसङ्गः । दि । वातले॥ वात्तीयास 
कथच्दित्‌ । अ। अतिप्रयल्नेने त्यक्षं ॥ || । गे।छीवचने ॥ विषवैद्ये ॥ 
[कथनम्‌ । न । कथायाम्‌ । कहना इति |कथाप्राणः । उि। कथके । कथोषनी 
भाषा ॥ इलिहलायुधः ॥ || विनि। नाटकवक्तरि ॥ कथायां प्रा 
'कथस्‌। अ । इषं ॥ गक्कौयाम्‌॥ प्रका | णाः यस्य ॥ 

राथ ॥ सम्ममे ॥ प्रश्ने॥ सम्भावना कथित: । चि। उत्ते । कहा इतिभापा 
| याम्‌ ॥ केन प्रकारण । किमश्चति | ॥ कथ० । क्तः ॥ न 
थम्‌ः॥ (कद: । पं ।म्ेघे कं जलं दृदाति।ड 
| कथमघि-। अ । यत्नगारवे॥ वाढमि-|| दाज | कः॥ 
| नयथ ॥ कथमाद्तिथाप्यन्तंयन्नगे। कटकः ! यं । उल्लोचे । विताने ॥ 

रव भेद्ये; ॥ | कद्ध्वा पं । कापथे । निन्दामाग ॥ 
' कथम्भूतः । बि। किम्प्रकारे ॥ क प्रका | व्सिता $ध्वा । कुगतो तिसमासः 

` किंवा प्रकार मापन्न: । दितीया ॥ । का: कत्‌ तत पर्षेऽचोति कहां 

न्ताद्पिथमः ॥ || देशः ॥ 
कथा । स्त्री । प्रवन्धकल्यनायाम्‌ ॥ प्रन |कट्नस्‌। न | सह । यड ॥ पापे 
% न्धकल्पनां स्ताकसत्त्यां प्रज्ञाः कथां | -घाधायास्‌॥ मारण ॥ 
बिदुः । परस्पराखया या स्यात्‌सा म ,कट्न्नम्‌। न। कुव्सितान्ने 
° be के 


| 
| जप 
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. कद्म्न कदल: ५ 
कट्म्वः । पं! नीपे  प्रियके॥ कढ्म्बो । सखो | सहाश्रावणिकाया% 

मधर: शीतः कषायो लवणो गुरुः [। मु्डीयास्‌ ॥ 


कढ्म्बी । स्री देवदाल्याम्‌ ॥ 
कटर: । पं। सोमवल्क श्वतखदि्रि ॥ 


सरा विस्म कद्र च्य कफस्तन्यानिल 
प्रद्‌; ॥ अत्रसाव्ज्ञः । नीपो महाक 


.म्वःस्याद्राराकद्म्बइत्यपि । दिती 
चाऽल्पप्रसरञ्च टत्तपुष्पः कद्स्वकाइ | 
च्यस्यभेदः | तथारत्लेपि । हारिद्र 


स्तरजावलः । धूलीकद्म्बके धा- 
राकद्म्चः घटपदप्रियः ॥ टत्तपुष्य, | 


कद्रा विशदे वण्या म खरागकफा 
सत्रजित्‌ ॥ ककचे। करपचे। कर 
वत करोत आरा इतिच भाषा ॥ क 
डाजामुडा इति गैडभाषाप्रसिद्द 
व्याभिभेदे॥ तल्ललणम्‌। शकं रोन्म 


थिते पादे चते वा करटकादितः । 
ग्रन्यिः केलवदुव्तन्नो जायते कदर 
स्त॒ सद्गति ॥ अङ्कुशे ॥ दृणाति। 
ट्विदारण । पचाद्च्‌। कस्यजलस्य | 
द्र, ॥ * 

। चि । विडब्बिते । टू षिते॥ 
कुल्ि तोर्थः कदथे:। केःकत्‌। क 
दर्थः कृत: कदर्थितः ॥ 

कद्य्ये: । चि। चुद्र । कृपणे । सतिवि 
भवे अदातरि ॥ यथा ।.आत्मानं 
धर्मकृत््यञ्द पुत्रदारांश्च पीडयन्‌ । 
ये लोभात्‌ सञ्बिनेच्यर्था न सकद 
ये इतिस्सृतः॥ कुव्सितो ऽथे; स्वा|| 
मी ॥ कुगतीतिसमासः। के: क 
त्‌ ततपरूष ॥ 


केशराव्यः प्रावृषेण्यः कदम्बकः । 
नीपिमहा कद्म्बोपि तथा वहु फ 
लोमतः। इतत्यमरटीं कायां भरतः। 
'सर्षमे॥ देवताडकळ्णे ॥ न। नि 
कुरम्बे। सङ्घे । समूहे ॥ कदति 
।कद्‌ः सेत्रोधालुः । कृकद्किडि. 
कटिभ्योम्बच ॥ 
कद्म्बकः। पुं । हरिद्र ॥ कढ्म्बाथ घ 
॥ स्वाधकन ॥ यद्या । कदति कन्द्य 
| तिवा । कद हिंसायाम्‌ । कद्‌ आ- 
| द्वानेरोट्ने च। कृकदी त्त्यम्वच । 
|. अनित्त्यक्तान्रनुम्‌ । स्वार्थकः ॥ न। 
निकुरम्पे । समहे ॥ 
कद्म्वगोलकन्धायः । पं ।.कदम्वगे।ल 
|| कस्य सवावयबंष यगपदेव पष्याणा 


| 


द | सुत्पांन्तरूपे दृष्टान्तविशेष ॥ = ||कद्लः। पं | रक््मावक्षे ॥ एरश्नी लतायां 
कट्म्जपुष्पा । स्री । म्डितिकायाम्‌। | म्‌ ॥ कन्दते कन्द्यते वा । कदिआ ह 
र „मुण्डी इतिभाषा॥ >. ॥ -द्वानेरादनेच। छषादित्वात्‌ कलच 


Cn) न कक न 


१९38088 
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कदलकः । पुं । कट्लाथ ॥स्वार्थकः॥ |कद्लोद्ण्डः। पं । थाड इति गोडभा 


कढ्ला। स्त्री । प्र्नलाम्‌ ॥ डिम्बिका | पाप्रसिटरेमेचामध्यस्थदण्डे॥ कृत्तः | 

याम्‌ ॥ शाल्मलो वृत्त ॥ अजादेरा | स्विन्न; सलिलविधत कृत्ततन्तः प्र | 
| कृतिगणत्त्वाडाप ॥ भिन्न: कम्वुभच््याजलविरदितः 
/कढ॒लो । स्त्री । वारणबुसायाम्‌। रम्भा| रजम्वी रपष्टा:। मध्ये मध्ये तनशक 
याम्‌ ॥ यथा । माणिक्यमत्त्यासत | ल्वितेनाड्रेकेणातिपरी; स्वांदुस्तूण | 
चम्पकाद्या भेदा; कद्ल्या वह बेपि | भवतिसुतरांगर्भद्ण्डः कट्ल्याः ॥ | 
सन्ति। उक्तागुणा स्तं प्वधिकाभवन्ति| यानिदेापहराटरणडः क!द्ल्योःखूक 
निर्दाषंता स्याज्नघुताचतघास्‌ ॥गु रजयेत । रक्तपित्तहरः शीतः सु | 
णान पश्य मेचाफले ॥ पताका| रुचस़िप्रवर््दनः ॥ ` 
वासू ॥ करिवेजयन्त्याम्‌ ॥ गवि ||कद्ा । अ । कस्सिन काले । कव इति 
शेषे ॥ के दलति । दलंविशरण| भाषा॥ सर्वैकान्यकिंयत्तर* काले 
। अच । ङींष ॥ कन्दते कन्दात|| ` दा ॥ 
वा कदिआ०"। ट षाद्ित्त्वात साध | कद्ाकारः । चि । कुव्सितावंयवे ॥ क | 
। गैारादिः ॥ || लसितः आकारोाइच। । काः कदादे | 
कदलीकन्दः । पं । रम्भामले। केराक | शः॥ : FT | 
न्द्‌ केलाकम्द्‌ इतिच भाषा॥ शीतलः, कटाख्यम । न | कुष्टाषच ॥ चि। कु । 
कद्लींकन्दो वल्य: केभ्यो ग्लपत्तजि | तसितनामनि॥ कुव्सिता आख्याव | 
त।वङ्िङहाहहारीचमधरेोरुचि| ह्य। केः कत तत्फ्रपर्षेचीतिकदा | 
कारकः॥ कन्दः कट्स्थादलितानि| ` देशः॥ ` ` कक हु 
तान्तं संस्वेदिता हिङ्गष्तेन राहु: । कदाचन अ! कस्यिनकाले ॥ किसी 
"3 | उंडुलितः सेन्धवरेणुमाथ सरीचस | समयमे इतिभाषा ॥ , (575 `= 
। | म्पर्कितएवरूच्य: ॥ प्र | कदाचार:। चि । कुव्यवहारे ॥कुत्सि | 
| | कदली कुसुमम्‌ । न । रक्षापुष्पे॥ कद | तः आचारोवस्या कोः कत आदेश ॥ | 
ल्या: कुसुमं खिग्ध मधर॑-लुवरंगुरु । कदाचित । अ।-जातु क्रस्थिस्थितका 
वातपित्तहरं शीतं रक्तपित्तक्षयप्रः| = ले प्रस्तावेत कदाच चिञ्च 

साचारः॥ ` « ऋका 


MN 
-->>>> 
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र कनक कनिष्ठ: ही ॥ 
आत. ,न.। काष्णे॥ ईघदुष्णम्‌ |कानकपलः । ण खुवणीद्पिरिमाणक ह ( 
| कवच्चो ष्णे इतिपचेकद देश! ॥ चि। क आम । पलपरिमाण। कुछ | 
` जद॒ति ॥ १ विस्ते ॥ इतिहारावली ॥ 
| । पं । कुत्सितगथें ॥ कनकप्रभा । स्त्री । महाज्योतिफाच्यास॥ 
कहु! । पं । पिज्ञलबण ॥.चि । तदति । | कनकप्रसवा । ््गो। स्वणंकेतक्याम्‌ ॥ 
स्वर्ण पिड्े | कन्दति । कद्‌ आदद्वाने |कनकरश्भा । स्त्री ! सुवशकद्ख्याम्‌ ॥ 


। झगव्बादित्वात साधुः ॥ 'कनकरसः । पुं। हरिताले॥ 
कट्रप॒चः पुं । नागे॥ कड्राःपुचः ॥ कनकलेङ्गवः । पुं । राले ॥ 
कट्रः। स्री । नागमातरि ॥ संज्ञायामि | कनकाचलः । पुं। खुमेरूघवते ॥ ानवि 
| च्त्यडः॥ शष ॥ कनकमयःअचल!॥ 


कद्‌: चि\ गह्दीवार्द्तिन । दर्बाचि॥ | कनकाध्यच्ः। पुं। नारिके । खुवणीधि 
| | >कुब्सिन्नंबदलि । वदेः पचादयच । र| कृते ॥ कनकस्य अध्यक्ष: ॥ [ | 
थवद्याश्चेति कोः ऋत्‌ ॥ कुत्सित |कनकारकः । पुं । कोविदारदच्॥ | | 
स्य-बदेावाः॥ 'कनकालुका । स्वी ॥ भुङ्गारे। सवरा | 
| कनकस्‌ । न । स्वश । हेम्ि॥ ४ । कि. कलश ॥ कनकस्य आल!। संज्ञा- | 
अ शुकट्चं॥ नागकेशरटक्ष ॥कृष्णध | यां कन्‌ ॥ 
त्तुरे ॥ धूस्तूरे ॥ काञचनालत्रचे ॥ कनका हम्‌ ' न। नांगकेशरपुष्ये ॥ 
| कालीये। कृष्णचन्दने ॥ चम्पकध्च्षे कनकाद्वयः । पुं । धत्तूरे ॥ कनकमा 
| 
| 


| 
| 


| 
| 


लघ्वक्षरे । ॥ कनति। कनीद्ीसौ || ध्वी द्शेनात॥ नागकेशरे॥ 
॥कुञादिभ्योबुन॥ लाचाद्रमे॥ कनखलः । पुं। उग्रादेव्याःस्थाने ती 


| 


| ॥कांसमह बच्चे ॥ कणगुरगलुटक्षे ॥ ` हृयाऽस्य । भृक्तेऽस्मिन कनकवर्णेप्र 


कनक्कक्तारः । पुं । टङ्कणे (सुहागा इति|| थे विशेषे ॥ उग्राकन खले स्सु तेति पु | 
भाषा राणम ॥ 7-7 कप हे एक | 

कलकट्शड़:। पुं । राजशङ्ग। राजच्छ चे  कनन:। चि । काणे। एक हृशि॥इति | 
॥ कनकस्थट्‌णउाऽस्मसिन ॥ । हेमचन्द्रः ॥ 


| 
fr कत 'नभराजशङ्ग।राज्ञच्छ्‌ कि । स्त्रो । समितायाम्‌॥ क्र 
॥ स्वाथ कन || 


[कनिष्ठः । वि। अतियनि ॥ अच्यल्ये ॥ 
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कन्तः 
24 न्यजे । अनजे । पश्चाज्जात ॥ 


| 
| 
| 


| अयमेषा अत्तिशयेन यवा अल्पो 
वा । अजांदीगणवचनादे वे तीछ- 
न । यवाल्प्रयोःकनन्यतरस्यामिति 
कनादेशः ॥ 

कलिछकल्तन । न | शकत्रणं ॥ 

कनिष्ठा । स्वी । दुवंलाङ्गले। ॥ पश्चा- 
ज्जाह्वाबाम | अनजायाम्‌ ॥ कनि, 
छस्य भार्यायाम्‌ ॥ कनिष्ठस्य खी । | 
पंयागलच्चणं डोष वाधिन्चा अजा 
दित्ता ड्राप ॥ नाथिकाभेदे॥ 

कनी । स्वी । दृह्ितरि। कन्याया ॥ | 

कनोनिका ।स्त्री। अच्णस्तारके ॥ क| 


| 
| 
| 


। वाहलका दीनः! स्वाथकन। टा | 
। `प। इच्चम्‌ ॥ है: | 
कनीयान | थि। कनिष्ठाय ॥ अयम | 
नयेारतिशयेन यवा अल्प्ोवा । डि. 
। वचनविभज्योपपदेतरबीयसुने अ! 
जादोगणवचनादे वेति ईयसुन।य 
. वाल्प्रयारितिकनादेशः॥ | 
| कनीयसम्‌ न । ताम्र 
कन्त: । त्रि । सुखविशिष्ट । खुरखिनि ॥ 


क सुखभ अस्ति अस्य ॥ क शम्स्था 


। बभयुस्तितुतयसः इसि तुः "काम | । हञ्ञ॑विबणे स्फुटितं वातिकं : | 
७ देवे॥ कुस ले॥ कामयते । कमका | निर्दिशेत्‌ । दाइरागब्चरयुतत विदया 
ह न्ते।। अजिदशिकम्य मी तिकुः प्रत्य * तंपित्तात्मकन्तुत म्‌ rs 
Resta == ल्क 


oo १९५८२ 
RR - * ५०% 
श्र RR 
5 

Pe 


कन्दः र. 
योघातोस्तुगागमश ॥ कमिमनी-& 
तितुर्वा ॥हृद्ये ॥ 


कन्या । खो । रून्मयभित्तो काथ इ 


तिभाषा ॥ प्रावरणान्तरे । स्तजी 

ण पटनि्मिताच्छाट्नवस्त्रे) कथरी 
गुद्री इतिच भाषा ॥ यथा | भिक्षा 
प्राणस्य रक्षाथे कन्या शीतनिवार 

णी। अचला केशवे भक्ति बिभवेःकि 

म्प्रयोजनमिति॥ कम्यते । कमु | 

वाहुलकात थन! टाप ॥ 


कन्थारी । स््री। कन्यरी दुद्ंधाती 


चशाकण्टका ती च्णगन्धा दुष्रबिश्ञा 
इत््याद्पि्यांयवति ढच्े॥ छः 


निडाङ्ग स ॥ कनति। कनी दी स्तौ कन्दः । पं । न। खरखे ॥ ग्री म्य कन्द 


स्त दे।घल, ॥ सस्यन्नले ॥ सलंगंस 
इति प्रसिंट्रे मलविश्रेषे । झज्चर्मे ॥ 
प्‌ । मेधे ॥ योनिरोगविशेषें + त 
स्य निट्‌।नलच्छण यथा । दिवास्वाचा | 
द्तिक्रोधा झायामा द्त्िमश्चनात | 
। चताच्च नखद्न्ताद्यवीताद्याः कु | 
पित्ता यदा ! पूयशोणितसङ्का ल | 
| 


| 
| 
| 


काक... «> * २! 4 


कुचाकृतिसन्निभम्‌ । उत्पद्यते यदा 
ये।ने। नामा कन्दस्त योनिज! इति 
॥ संचत्‌ विधः। लच्चणभद्ात्‌ । यथा | 
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कन्दठस ॥ न। शक्कोत्यले । काॉी- कं सुखं तच तन वा हृप्यति। हृपहषे' 
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28000 === | डर 
मकरा | कन्दत्ल टर 

तींकाएं कण्ड्मन्तकफात्मकम्‌।स | ` वा। सिध्यादित्वाहच॥ र 
वलिङ्गससा युत्त सन्निपातात्मकं वि || कन्दरालकः । पुं । कन्द राले ॥ ¬ | 
४ दुः।न्सत्निपातात्मकेऽसाध्यः शषाः | कन्दरो । स्त्रो । गहायाल्‌ ॥ 
> कृच्छप्रसाधना; इति ॥ कन्दतिः क ||कन्दरोङ्गवा । सजो । चुद्रपाषाणभेदि 
.न्दयति कन्द्यते वा । कंदि आह्वाने || नि वृक्ष ॥ बसी 
शेहनेच । अच घञवा॥ | कन्दप्पे:। पु। कामदे वे॥ पुचोत्पक्त्यथा 
न्दगड्ची । खी । गुंडूचीविशेषे। क| यः कामानां मध्ये काम:सच भगवते 
*न्दाखतायांम्‌ | पिण्डालान | सुथ || ` विभूतिः॥ कमिक्त्यव्ययं कुक्लायाम्‌ | 
नी.इति काश्याद्दे शप्रसिद्धे कन्दे॥ | कूल्सितादपाऽस्य अस्सादा ॥ यद्धा । | 


“डति भाषा ॥ | मे।हनये।:। पचाद्यच॥ अथवा के 
च ॥ स्रो चुकार वेज्याम्‌॥ | ब्रह्मणिदृप्तवान्‌ क ब्रह्माणं दृर्षित 
कन्द्मूलम्‌।'न। मूलके ॥ | ~ वानवा एषोद्रादिः ॥ थुवकप्र 
कन्दरः । पं अङ्कगश ॥ पं । स्वी । गक्ता|| ` भेदे ॥ यथा । ट विंशतिवणीडः | 

यामः। न आदरे के | शुङ्गवेरेः ॥ | ` धिः कन्दर्प संत्ञकः। वीरे वा क | 
करेंनजलेन दीयैते। ट्रविदारणे || रुणे वा स्थात्‌ खण्डताले विधी यते | 
कदेरण॥ | इति सङ्गोतदामेदरः॥ 
कन्दरा। स्री । दयोम्‌। कृत्रिमाकृत्रि कन्दपेकूप:। पुं । भगे । याने ॥ 
| मेग्हाकारे शिरिविवरे ॥ कन्दरा | कन्द पंजीवः.। पं। कासटेद्दिनामटचे ॥ 
| ट्टप्‌॥ कन्दपैसषलः-। पं । मेढे । शिञ्षे॥ इ 
'कन्द्शक्तरः।पं। शिले च्चये । पेते | लितिकाण्डशेषः॥ | 
| 'जश्कन्दराणामाकर; ॥7 = > | कन्दपेशडखलः । पं। शङ्गारवन्धविश | 


[Ee १ फुंलगदेभाण्डछ्च॥ कन्द/|  षे॥ तल्लचसम्‌ । नारी पाद्डय स्था 
| अणंलालिञ'लाआदाने । आत-इति || ` पप्य कान्तस्योरूदयाप्रोरि । कटिञ्चेहो | 


| क. ॥ पचतु मे कर्पर्ते। आखेट | :लवेदाशुवन्धः कन्दर्पं शुङखलः इति 


श्र ऱर्क्तत्राकन्दरा मस्ति अलभषणा कन्दलस ।-नः। कतापें॥ उपरागे 


== ३३४१ 


< MR 


«२५ 

ह. ख 
"कम णयण॥,कन्द्राऽस्यास्ति | तवाङ्ग शे करध्यने अपवादे ॥ ५ 
9? द क तड 


| 
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/ - कनके ॥ युदु ॥ कपाले ॥ भमिकन्द I 4 
Siete ` कन्दुक ¬ पुं गनद के। नेद्‌ इतिंभा | र 
| |कन्दलता। खी । मालाकन्दे ॥ | षा॥ कन्दाते। करि) वाहुलकादुः | गी 
| ` | कन्दली । स्त्री । झूगविशेषे ॥ गल्मप्र/ ।कंसुखं ट्दाति द्यते यति यच्छति | 

। भंदे॥ पताकायाम्‌॥ पद्मवोजे ॥ | वा भितः डुः | स्वाथेकन्‌ ॥ कशि | 

| ||  कन्डेसस्थमले ली यते। ली ङ श्षेष णे। | दुनाति द्वति वा। टुदुडपतामे | 

| | अन्यप्वपीतिड: ॥ यदा । कन्दते। | दुगता वा। प्राखत॥। 5 «| | 
). ` कि? | टषाण्कलच । गा*डोपष ॥| कन्दुपकम्‌ । न । जले पसेक विना के | 
| भूमिकन्दल्याम्‌ ॥ वलपाचे यद्खनिनापक भष्टतण्डला | 
| |कन्द्लीकुसुभम्‌ न । शिलीश्यू ॥ | दि तस्मिन्‌ ॥ यथा । कन्दुपक्कानि | जु 
| | वाचक तैलेन पायसं द्धिसक्तबः। चिजञेरे-| र 


| we 
कन्दवज्ली । स्वी । वन्याककटक्याम्‌ ॥ 


तानि भेज्यानि शूट्रगेहकृतान्यपी | 
कन्दवरुला । खी । विपर्णिकायाम्‌ ॥ | 


ति तिथ्यातितच्चे कूमपराणम्‌॥ 


र डॉ 


ङ | |कन्दूरणः । पुं । ओणल्ले । | छूरण॥ कन्दोटः। पं। शक्नो त्पले॥ न! नीले 
|. |कन्द्सज्ञम्‌ । न। योन्यर्श॑सि। यानि | त्यले॥ > पकः | 
| | रक्तरेगविशेंष ॥ तस्यनिद्ानांदि क | । पुं । कुमदे। निशाहसे ॥ | 
| | र्‌ न्द्‌ द्रष्टव्यम्‌ ॥ | ` केन्ध:। पु। मेघ। वारिदे॥ ` | 
| |केन्दसारम्‌। न | नन्दनवने॥ | कन्धरः । पुं।वारिवाहे॥ मारिषङृचष॥ | 
| [कन्दाद्यः। पुं । धरणीकन्दे ॥ कमञलस्य धर्‌ः॥ „| 
कन्दाहे: । पुं। शूरण ॥ | कम्बर सतीं । ग्रोवायाम्‌ ॥ कंशिरो | 
कन्दालुः । पुं । कासाली ॥ धरणीकन्दे | धारयति | संचायां मुद्ध वृजीति ख | 
-गचिपर्णिकायाम्‌॥ ` - च। खचिहृस्व:॥ यद्वा । घरति। धुञ्‌’ 
कन्दी ।पुं । शूरणे ॥ क 4 पचाद्यच्‌! कशिरसोधरा ॥ | | 
कन्दिरी । स्री । लच्जालुटचे ॥  ||कन्धिः । खी । ग्रीवायाम्‌ पुं ॥सम्‌, | 
कन्द्‌ः । पं । सत्री । कडाही इति भाषा | हेग... 


न क 
9% 

5% 

3% 


म्रसिट्टे भज्जनपात्रे। स्वेद्न्याम्‌॥ कत्नम्‌ ॥ न । पातके मूच्छायाम्‌॥ 
स्कन्दति । स्कन्दिर गतिशाषणयोः। | कन्थका । स्तो । 


Cpls 


3 ~ 
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श्र कन्या कन्या | 
टि नला र ळर ह 
अ अज्ञाता कन्या | अज्ञातादे। || ` कुमायाः पादैएसमेपचितचारूनि # 
f 
क! चिपकाद्ान नेच्वम्‌ ॥ गूढगुल्फा । शझ्विष्टाङ्गलोकमल 


। चि। अनूढापत्त्य । का 
'नीने॥ लोका 
'कन्यंकापति) | पं । जामातरि॥ 
` | कन्या । लो | कुमायाम्‌॥ दशवघाया 
| बालिकायास्‌॥ नायाम्‌॥ यच्चादष्टके 
न्यासु। यथा | यचगन्धवेसिद्वानां क 
न्यका नरनागवे।। विद्याधर किम्पुस 
-पिञ्ाचाना मप\इताइति॥। अह 
| - 


: बाधिपतित्त्वमिच्छत ॥ १॥ पाद्‌ 
. जङ्काजानूरुगुह्यमणी नां लक्षणानि 


खुटक्ते जानुदयं सममनुल्वणसन्धि 


| ट | 


संडिकुर्बतें ।नवरात्रादिपूजा्थ जा 
.-तातेऽद्यकुमारिका॥ कन्याद्ानप्रः 


'खिय्ाद्धाति॥ ३॥ नितन्चनाम्यो 


(सद्धाथे बंशदयविवृटुये । इतितेना 
पिजननाइशस न्तं तड़बेत ॥ क 
न्याविक्रयेदेपे। यथा। यः कन्यापा 
लनं कृत्वाकराति यदि विक्रय । वि 


ति॥ कन्यामूत्पुरी षष्दतचभक्षति 
पातकी । कृमिमिदेंशितः काके या 
| ब़िन्‍्द्राश्वतुद्देश ॥ खतःशच व्याधयेः 
| नाच सलभेज जन्मनिग्वितस्‌ | वि 
| क्रोणोते मांसभार॑ वहत्त्यव दिवा 
निशमिति ब्रह्मबेवत्तपुराणम्‌ ॥ * 
३% ॥ अथ कन्या लक्षणस्‌ । तचपादल 
5% ' चणम्‌तस्हिरधान्त्रताग्रतंनताम्रनख। | 


| 


2 


; _CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


 नितम्बोगुरुश्च धत्त 


रेता धनले भेन कुमरी पाकं सगच्छ | 
.वविषमे!कठिनाबुरस्यो । रामप्रव 
' सुनिचितार्थंसुखानिधत्त ॥ ५ ॥| | 


जमोापभाधरोमांसलेो रूचिर विम्ब - 


कान्तितक्लाचय स्थास्तामुद हे यदि भू 


॥ सत्याक्रू शाल यववज हलासि चि 
a - a 

न्हा वस्वेदने म्ट्टुतलीा चरणा प्रश 

RR ~ ~ रि क 

स्ता। जङघेच रामरहिते विसिरे 


देशम. ॥ २ ॥ ऊरू घना करिकर 
प्रतिमावरामा वःवत्यंपवसदश विः 
पुलष्वगुह्यम्‌ । -स्रोणींललाटमरु| 
कूमसमन्नतञ्च गूढाम णिश्व॒ बिपुला 


लेच्षणम्‌। -विस्ती णर्मासे क 


। नाभिगैभीराविपुलाङ्गनानां प्रद्‌ 
चिणावत्तंगताचशस्ता ॥ 8: ॥ मध्य 
स्तनाझवच्छाग्रीवाल? । आध्यं स्त्रिया 
स्िवलिनाअमऽरोमशच्च वृत्तौ चना 


जेलमुरो।ृदुचाङ्गनानां ग्रौवाचक 


अधरद्न्तयेस्य० । ` बन्धुजी वक्‌ खुः 


रूपभत 5। ¦ कन्दकडमलनिभाः सङ * । 


-मादिजायेषितां पतिखुखामिता 3 


= %%४%% 


१% 
60 - कन्था 
2202 0:20 अह क रि 
% थंढा; ॥६॥ वचननासिकाहृशां- 
। "> दाचिर्ययुक्त मशठं | 
सवलगुप्रभाषित' मदो न मनल्परसै 
स्यम्‌ । नासा समा ससंपुटा रूचिरा | 
: प्रशस्ता दृङनीलनीरजद्लद्ति- 
हारिशोच ॥७9 ॥ भख्रललाटलं? । 
नासड्भते नातिप्रथचरम्य  शस्तेन्त्र- 
वोवालशशाङ्गवक्र-। अट्टुन्द संस्था 
*नमरोामशच्वशस्त ललाटं न नतं न. 
तृङ्गम्‌ ॥८॥ कण केशशिराल० । 
-कशेयुग्ममपि य॒ क्तमांसलं शस्यते र | 
-टुसमाझितं समस्‌ । खिग्धनील 
खदु क व्विते कशो मूड जा: सुखक- 
राः समशिरः ॥ ₹॥ हस्तपाद्या- 
| लखाल० । लत तील 
॥ . | ररथश्री बृक्षयू पेष॒भिमीलाकुण्ड- 
। _लचासराङ्गशयवैः शेलेध्येजेस्तोर 
| | F स्ट » व्यि 
| | - णः ॥ ` सत्स्यस्वस्तिकवेद्कि व्यज - 
| = 
| ' नकेः शडःखात पचाम्बजेः पादे पा 
|| -शितलेथ वायवतवा गच्छन्ति रा | 
ज्ञीपद्म्‌॥ १० ॥ इस्तलP। नि-|| 
| गृढमणिवन्धना तरुणपझगभाप- 
| मे करोन्डपतियोपित स्तनविकृ 
| -ष्ठपवाङ्गली । न हः 


--------..::----. 


| करतलं सुरेखान्वितं करात्त्यविध 
डर वांचिर सुतसुखा्थ सम्भागिनोम्‌ 
8 ॥११॥सध्याक्लूलिंया मणिवन्धना 
8 


र््ज्ञ्य््््श्््च्च्य्ख्य्म्प्प्प्प्प्प्प््म्म्ण्प्णफतर 
ग 


= 


` जानम्‌ । ` अङ्ग्मूले प्रसवस्थरेखा: 


फलानि यानि समासतः स्तोन्यनुको 


- शिनोसा क्कुलटातिपापा॥१६ ॥ ज, ग 
ड्रागगछ॥ओदराणां ल°। उद्दद्वाभ्यांपि | र 


स्वताढीघेया कुलक्षयः । ग्रींबया 
पृथूत्थया वापित, प्रचण्डता ॥ ! 


क्षि 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Ha 
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कन्था रट 
त्या रेखा-गतापाणितले ऽङ्गनाया: & 
। ऊद स्थितापाट्तलेथवाया पंसे। 
यवाराज्यसुखा यसास्यात॥ १२ ॥ || 
कनिषिकामलभबो गता याप्रदेशि 
नी मध्यमिकान्तरालम । करोति 
रखा. परमायपः सा प्रमाण ममा || 
तुतटूनमाय: ॥ १३७ ॥ अथापत्त्य 


पुत्रा वृत्यः प्रमट्स्त तन्व्यः ॥ अ 
च्छित्रमध्या टहदांयर्पाताः स्वल्या 
यु्षा छिनलघुप्रमाणाः ॥१४॥ शुभ 
लच्षणान्युक्ता अशभलक्षणान्याह 
ती ट्म्‌ क्तं शुभमङ्गनात्नामताविपर्य 
स्तमनिष्टमुक्तम्‌ । विशेषतेऽनिष्ट 


त्तेयामि-॥ १५ याढ्यो रनिष्ट 
लक्षणम्‌ |: कनिष्ठिकांवातदनन्तरा 
वा महोंनयस्याःस्पशतिस्तियाःस्थात 
। गताथवाडू'हमतीत्यवंस्याःप्र दे | 


ण्डकाम्यां -सिरालेशुव्क जङ्घे लो - 
मशेचातिंमांसे)वामांवचतेनिखमल्प | 
ञ्बग छांकुस्माकार चो द्र दुःखिताना | 
म्‌॥ १9॥ ग्रोवाल० ।'हस्वयांतिनिः | 


है 


ME 
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कन्या 
॥ नेत्रगण्ड्ये ले? । नेत्र यस्याः केक 
शे पिज्लेबा सादुः शीला श्यावले 
लेचणाच । कूपोयस्या गण्डयाऱय 
“स्मितेषु निस्सन्दिग्धं बन्धको तांवद 
-त्ति॥ १6 ॥ अन्यद्प्याह । प्रविल 
-म्विनिदेवर॑ ललाटे अशुरहन्त्युद 
रे स्फिजा; पतिज्ड । अतिले।मच- 
“थान्वितात्तराछी नशुभाभत्तृर्ती 
- वयाचदीर्घा ॥२० ॥ स्तनकणेदन्त 
-ल”। स्तना सरामो मत्िनाल्वणो 


>चल्लेशंद्दाति विषभेचकर्णा । | 
| > लाः कराला विषमाशद्न्ताः कशा 
"द्य चार्य्यांथच कृष्णमांसा॥ २१॥ ह, 


ऽ सलल । कव्यादरूपेवरककाककडे: 
सरीरूपेलंक समानचिन: । श- 
'ब्के;ः सिराले विष भेसृस्ते भ॑वन्ति 
“नाये: सुखवित्तहीना; ॥ २२॥ अ 
“न्यदपष्याह। यात्त्तरेष्ठे न समुन्नतेन 
“छत्षाग्रकेशी कलह प्रियासा । प्रा- 
या विरूपासु भवन्तिदाषायत्रा कृ 
 तिस्तवग्‌ णावसन्ति ॥२३ ॥ अधुना 


आ्रीरक्षेत्रिभागमाह । पादेासग | 
| | >लफे प्रथमं प्रदिष्टं जङघे दितीयं त 
|| ` सजानचक्र। मेढोरुमष्कञ्चत तस्त 


नान्वितम्‌। अथसत्तसमा- 


व 80888 


क 
। कन्याट. क 
श्र 


जचणी कथयन्त्यट्टममे्कन्धरे & | 


॥ २५ ॥ नवमंनयनेचसन्नुणी सल 
लाटं दशमंशिरस्तथा । अशुभे ष्वशु 
भं दशाफलं चरणाद्य घु शुभे षु शोभ 
नम्‌॥२६॥ इतिवारा्यां कन्यालक्ष 
ण नामाध्यायः । ६9॥ #*॥ तकु 
मायाम्‌ । सद्दायाम्‌ ॥ स्थूलेलाया- 
स्‌ ॥ बाराको कन्दे ॥ वन्धाककाट 
क्याम्‌ ॥ षष्ठराशौ ॥ जन्मकालीन 
चन्द्राखितेतट्राशिफलस्‌ । युवति 
गे शशिनि प्रमदाजनप्रवलकेलि 
विलासकुतूहलेः । विमलशीलबु- 
तजननेाव्सवेः सुविधिनाविधिना 
सहितः पमान ॥ कन्यालगोडडना 
मत्या नानाशास्क्रविशारद्ः । से।- || 
भाग्यगणसम्मन्नः सुन्दरः खु रत प्रि 
यः॥ चतरचरारत्ततिभेदे । मूग 
चेत कन्या । भास्वत्कन्या से काधन्या 
। यस्याः कूले कृप्शोऽखेलत्‌ ॥ कन 
ति। कनदीप्ता । अघन्यादि: | क 
न्यायाः कनी नचेतिनिद शाइयसि- 
प्रयम इतिनङोप ॥ दज्षिणाणंवस 
'मीषेदुगोटेव्याम्‌॥ 
कन्याक्ञः। पं । कान्यक टेश ॥ इ 
तिहमचन्द्रः॥ य 
कन्याटः । पुं। वाससझनि॥ इतित्रिका% | 
फ्डशेष; ॥ | 
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Eg कपद्द कपालः र 
%कन्याधिषः । पु । बुधग्रहे ॥ परणेन दापयतीति वा । दैषओध 3. 
|कन्यार्पातः । पुं । जामातरि ॥ ने । आत इतिक:  - कूल 
| कन्यापालः | पं। कनेत इतिद्िमगि कपदिका । स्रो । बराटिकायामः 
रिप्रसिट्टे शद्रजातिविशंष । पालव-| कपद्द कः। पं । हरजटाजठे ॥ चंराचंरे 
ग्िजिश | । वराटकें ॥ अस्याः प्रभेदाः ॥ सुव र 
| कन्यारामः । प॑। बदभेदे ॥ णंवणी सिंडो १ ॥ 'धभ्रवणी व्याघी | < ड 
| कन्यषस्‌। न | हस्तपुच्छ इर्थाँछा अं ४२ । पोतएडासितेोद्रा मरी ह । 
| शका इति भाषा ॥ श्वेतवर्णो इंसी ४+ नातिदीकिका | 
कपः । पं । वरुण ॥ ` || विदन्‍न्ता ५ ॥ इतिराजनिधेण्टा 4 
। कपटः + पं । न | व्याजे । दस्मे । छद्म [कपरी । पं । शिवे । ईश ॥कपद्दाज 
नि॥के मच्चंनि पटइव आच्छाढ्कः| टाज्टेोऽस्यास्ति । इनिः ॥ 
॥ यद्धा । पटति । पट० अच । कस्य, कपाटम्‌ । कि! अर्रे । कवाटे ॥ किंबा 
ब्रह्यणा5पि पटोव्या पकः ॥ । इतिभाषा ॥ क॑ वातम्‌ शिरावा 
'कपटधारी । चि । छलाव्य़ ॥ ` पाटयति प्रविशते । पटगतो॥ कर्म 
| कपटिकः । चि । कंपटविशिष्ट। कंपटि | ण्यण ॥ अट्ँचौदि॥ छत ` 
| नि॥ अन्वर्थ ठन॥ कपाटि का!खी। चद्रकपा टेक किकॉडी 
| कपटी | चि। अवथार्थव्यवच्चार वति। द| इतिभाषां॥ कपाय्यव । स्वा्ध कः 
|| विशिष्टे ॥ कपटास्सि अस्यास्मि|| । टापः | 
न्चा। इनिः ॥ कघा'टी | स्त्री । - कपाकेक अखन्तान || 
कपटिनी । स्वी । गैंडमाषया चीडा||  डीफ" त क्ली को || 
| नामनि गन्धद्रव्ये ht E । पं  न॑। शिरास्दिनि कंप 
।कपंटेखरो । स्त्री । श्वेतकण्टकायीम्‌॥ | रे ॥ घटादि'शकलेक'खपरा कत 
| कपद्वः । पुं । शिवस्थजटाजूटे ॥ वराट || ` भाषा एषा ॥ ब्रजे। समूचे-॥ Ce न 


के ॥ प्परण । सम्पदांदिल्वात भां|. न्सयक्ेणद्मिचापाक्यथा।क 

र बे क्विप । राल्लापः। केन सुखेनज | पाल टचमलानि कुचेलम्सहाय 
> सखलेन वा पर पत्तिं ददाति! सुपांति | :समताचेवसबंस्पिसेलन्क र 

यागविभागात्क:॥ कस्य जलस्यपरा | चंणमिति तत॥ कुछ 

%&%& = 
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क्षण यथा | कृष्णारुणकपालाभं य- 
रच परुषतनु | कपालं तेदवहुल 
ततःकुछ विषम स्सुतसिति ॥ कपा 


भ 
ह 
3% 
शू 


। कपिचलने | तमिविशिविडिसखणि 
कुलिकपिपल्िपञ्चिभ्यः कालन्‌। क 
पीतिनिदेशानलेपः। आगमशा 
स्तस्थानित्त्यत्ववा ॥ ` 
न । स्री । तर्कव्याम्‌। त 


काण्डशेषः॥ | 
कपालभत । पं । शिवे ॥ कपाल ब्रह्म 
कपालं वा बिभत्ति। डभज?। | 
प॥ 
ज्य ।पुं (भूतेशे । शिवे ॥ 
कपालानां मालाविद्यते इस्य । त्री? 
इनिः . 
कपालिका । स्त्री । भस्नमन्मयभाजन- 
शकले ॥ दन्तरागविशष ॥ तज्ञक्षणं 
यथा। कपालेव्विव दोयेव्ल द्न्तानां 
सेव शर्करा | कपालिकेंति पठिता 
सदा दन्तविनाशिनीतिमाधवः ॥ 
-।कपाली । पुं । सहादे वे। न्दकपालशा 
|| 'लिनि॥ कपाले स्ति अस्य। अतइनिः 
"स्यनाम्ताख्याते जाति वि०॥ सत 
र ब्राह्मणकन्यया तोबराज जात इति 
८ पराशरपद्दतिः ॥ : 


“४... 


नयति । कमण्यण ॥ यदा । कम्प ते | 


“के तकुझा इतिभाषा॥ इतिति. 


कपिक 

। स्वी । दुगोयाम्‌ ॥ इनन 
न्तान्‌ ङीप्‌ ॥ 

कपिः। पुं । सिह्लके ॥ शाखाझगे ।| 

| वानरे ॥ एकेकस्योपकाराय प्राणा 
न दास्यामिते कपे | इति हनूमन्तं 
प्रति ्रीरामवाक्यम्‌ ॥ मधुरूद ने 
॥ रक्तचन्दने ॥ कम्पते। कपिचल 

“ने । कुण्डिकरुप्यान लेपञ्चेतिइप्र 
न्त्ययः ॥ वराऱ्हे ॥ कादुद्कात भू 
सिंपातिस्सेतिकपिबेराहः । पातेवी 


श्र 
द 
श्र 
५8 


हुलकात किप्रक्ययः॥ 

कपिकच्छूः । स्त्री । मकेव्याम्‌ । शूकशि 
स्व्याम्‌| केच किवाँच इतिचभाषा 
॥ कपिकच्छ्‌ भेशवृष्या मधुराट्ह 


णीगुस्‌ः। तिक्ता वांतह रो वल्या कफ 
पिन्ताखनाशिनी ॥ तदी जंवातशम 
नंस्मु तं वाजी कर परम्‌॥ कपी नां क 
च्छु: कण्ड्ह्ेत्‌न्वात ॥ ` 
कपिकच्छफलम्‌। न । शूकशिस्व्या! 
फले ॥ कोमलं रामसहितं स्विन्न 
माज्ये विपाचितम्‌ । से पस्करे स | 
' वाह्लोके सिन्थुजेन समन्वितम्‌ ॥ 
_ कपिकच्छुफलंटष्यं मधुरं टहणंगु 
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रू । स्िग्धं शोतानिलहरं दुष्टत्रणवि 
नाशनम्‌ ॥ 

।कपिकच्छुफलेपमा । स्त्रो 
लतायाम्‌ ॥ 


जलका 
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2 कपित्यः | कपिर कं. 

2कषिकन्दुकम्‌। न | शिरोस्थिनि॥ || ग्राहिदुज्जेस्म्‌अअपिचा।कपित्यमाओ 
कपिका । स्त्रो । नीलसिन्दवारटचे॥ || म॑ कणउन्न॑ विशदं ग्राहि वातलम'।म | 


bo । पु । अजुनास्यपाण्ड वे | धुरास्वकपावत्तवातसेगन्व्याच रुचि 
कपिः केतन चिह्लमंस्य ॥ . रदम्‌ ॥ कपयस्तिउन्त्यच ॥ कपिरि | 


'कपिकेालिः । पुं । कालिविशेषे ॥ वतिष्ठतिवा। सुपिस्य इतिक; ॥ए०॥ | 

कपिचूडा | स्रो । आम्रातकवृच्े ॥ |कपिल्यक्वक। पे । एलवालक्े॥ | 

।कपिचूतः । पुं । आम्रातके । आमूडा | कपिद्यपर्णी । त्री । कपिद्यानीति ज्ञौ | 
इतिभाषा ॥ डभाषाप्रसिइं वृत्तविशष | विरजा | 


कपिः । पुं । तुरुष्क । सिक्षके ।शि| याम्‌ । चित्रपण्साम ॥ | 
लारस इति गेडभाषा। नागैरी |कपित्यास्थः । पृ । वानरविशेषे । गा- 


गंढ इति भाषा॥ लाङ्गले । दधिशाणं। नगाटने॥ 
।कषिजाङ्किका । खो । तेलपिपीलिका | कपिध्वज्ञः। पं । इनमता म क्षावीरेण 
याम्‌ ॥ ध्वजछूपतयाऽनुग्रक्ीत अज्‌ ने ॥क 


| 
| 
कपिव्ञञलः । पु । तित्तिरो॥ कपिष्त्लल |  पिडनमान ध्वजे अस्थ ॥ | 
इतिप्राजे: कथितो गै।रतित्तिरः ॥ कपिनामा । पं । सिह्नक्रे ॥ कषिनीः) 
कपिञ्जल इतिस्याता लेके कपिश || मास्य ॥ - | | 
तित्तिर इतिच ॥ चातकखगे ॥ ते कपिपिप्पली। स्री । रक्तापामाग । व | 
जलेपचिणि ॥ | शिरे ॥ रूव्याबत्तेटचेण। | 
| 
| 


कपितेलम । न । तरुष्कनासगन्धद्रव्य | कपिप्रथा । खी | कपिकच्छाम्‌ ॥ | 
। सिह्लके। नागेएरीगंद्‌्इतिभाषा॥ 
कपि्यः। पं । कंथ इति प्रसिद्ञटच । | कपीनां खुग्रीवादींनां पम! ॥ क 


कुचफले ॥ कपिद्योथद्धिल्यस्त ग्रा! 'पिराज्ञे॥ 7 5:९ 
हो फलसुगन्धकः। अचस्मन्दोद्‌धि | कपिप्रियः । पं । आम्रातके ॥ कंपित्य 
फलं श्विरपाको कपिप्रियः ॥ कपित्य | ॥ कपीनां प्रियः ॥ श्‌ 


मामं सङ्गाच्च कषायं लघ'लेखनम्‌। , कपिप्रिया । खी । चिञ्चायाम्‌। तित्ति 
. पक्क राग ठषाहिक्गाशमनंवातपिच |. डीकायाम्‌ ॥ कपोनां प्रियां त ७ 


जिंत ॥ स्वाइमूलं तवर ङ्ण्ठशोधंनं कपिरथः । पं | ख्रीराम्ने ॥ 
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& कपिः रथः रथे वा ऊस्य॥ 

| कपिलः ॥ पं। अनले ॥ वाखुदे वे। सि. 
द्वेश भगवता विभतिविशष दवष 
्त्याङ्कद्‌ मप्रजापत राविभूत ॥ सि 
टरानाङ्कप्रिलेःमुनिरिति भरवदुत्तः ' 
॥ अयञ्च ज्ञानम क्तिंसं श्वरसा ङ ख्य 
त्रागप्रचाराथ! मगवद्वतारः ॥ 
अनो एसाङसख्यमतप्रवत्तकेच सु 


निविशेषे ॥ कक रे ॥ दानवविशघ॥ 
पिडले वणेविशेषे ॥ नोलपोतः क 


चिल! इति रभसः ॥ कपिस्तारेच 
नोळविरित्त्यन्धा त्रि । पिङ्गलवर्ण 
यक्ते ॥कवते | कटवण। कनेः पश्च 
त्त इलच प्रतयः ॥ सच्यथ सिधाा 
ित्ताज्ञजता ॥ 
कपिल तिः । पं | रूव्य ॥ 


'कपिलद्राच्षा । खी । गेस्तन्धाम्‌ । हा 
कपिलेमफला | स्त्री | कपिकच्छास॥ 


राहारायास्‌ ॥ १ 
कपिलदट्रमः । पुं । सुगन्थिकाष्ठविशेष ॥ 
कपिलधारा । स्ती । गड्रायाम्‌। स्वश 
| द्यास्‌॥तोथविशेषे ॥ 
[कपिलपुराणम्‌। न।कापिलेडपपुराण॥ 
क पलगिंशपा । री । शिशपाटलवि 


भस्सगर्भायाम । कपिलवणंपष्यायां & 
शिंशपायाम ॥ भस्मगन्धिन्यौ षञ्चैः| 
। रेणुकायाम्‌ ॥ कपिले। वणाउस्त्य 
स्याः । अशे आद्यच ॥ पण्डरीकि 
ग्गजकरिण्थास ॥ नढोबिशेष ॥ य 
था । कञ्जलाचलश लात्त पवल्यिन! 
शभ्रपवेत; । शच्या सह परा रेजेय 
च शक्र: सुरेखरः॥लतपुबेस्यां महा| 
देवी नदोकपिलसंज्िता। लस्याँल्ना 
त्वा नरा गङ्गाानजं फल माझया 
दितिकालिकापुराणे ८१ अध्यायः॥ 

कपिलाच्षी । स्री । कपिलशिशपाया 
म्‌ ॥ खगेवीरो ॥ । 

कपिला चाय्यः | पं । वासु दे वे.॥ कपि 

लश्चा से! सा ङःस्यस्य श ड्धात्मतच्चवि , 

ज्ञानस्य आंचाय्येश ॥ . 

कपिलासा: । पु । विडाजसि । इन्द्रे ॥ 


र ।स्त्री। रेगुकायामस्‌ ॥ 
कपिलेहमस्‌ | न । पित्तले ॥ 
कपिज्निका । स्वीं। गरजपिप्पल्याम्‌॥ 


कपिउक्त: | प। नारदे ॥ 
कपित्रदान्यः प्‌ । आम्रातके ॥ 


रासत्त्वात ॥ 


लवज्यांस ॥ कपिरिव वल्ली तत्तुस्य 


| 
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कपीत | कप्रोत 5 ' 
भ्यावे। कृष्शपीतमिश्चितवण ॥ ति (कपीन्द्रः । पं । हनमति ॥ सुग्री वे॥रा ड 
| | तदण्युक्त॥ कपिवेण विशषाःस्या | ` चवे ॥ वराहमत्ते।॥ कपिश्चासावि | 
| स्ति । लेमादित्वाठ श;॥ विरक्तस | न्द्र । कपीनाभिनद्र बा॥ | 


न्याकपिशक्षित्यत कपिशं ताम्रमि कपीश: । पं । हनमति॥ कपी सक्त | 


>>> ४७४७४७७ 


| 
| ||  विम्लिनाथः॥ | | इन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्गरम्‌॥ कपी, 
| | कपिशा । स्वी । माधव्यास्‌। साधुरीस | नामः ॥ लाळ 
| | ` रायाम्‌ ॥ नदीविशेषे ॥ टाप ॥ कर्पीह:। पृं । राजादनबृच्षे॥ कपित्ये॥ | 
| कपिशाव्न्ञनः । पृं । शिवे॥ | । तरि । कुत्सिते ॥ कुव्सितं वः 
4 |कषिशापुत्रः । पुं । पिशाचे ॥ | तें। पूयी विसरणे। पचाद्यच । प्र 


| कपिशी । खरो । माधव्याम््रद्रि।याम्‌॥ | पघोढ्रादिः ॥ 
ग 'कपिशीका । स्वी । महद्रायाम्‌॥ इति कपय'चरण:। चि । दुष्क तिनि । युत्ति 
| चिकाण्डशषः ! तकमंणि ॥ कपय निन्दित चरण क 
` || कपिशीर्षस्‌। न । कयशीषे । प्राका- | ्मास्य॥ 
राग्र॥ . : कपोतः । पुं । पारावते । कलरबे ॥ क 
| कपिशीषेकस्‌। न। ` हिङ्गले ॥ खाड || पोतके गुरु. सिग्धा रक्तपित्तानि- 
कशोषेके । प्राकाराग्रे। लापहः । सड्भाही शुक्ल: शीतः सु||. 
ह| कपिष्ठलः । पुं । ऋषिविशेषे ॥ कपिष्ठ || स्वादूरुचिकारकः ॥ घुघुर्ती इति प्र। 
लोगे इलिनिपातनात्‌ घत्वम्‌ ॥ | सिद्येचिचकएविच ड्मे । धूसरे। 
|. कपोज्यः । पं । क्ीरिकाटक्षे॥ म्रलाचने॥ कस्य वायोः मोत इव ।|| 
कपोत; । पं । श्वतवह्लाट्क्ष ॥ केवायुः पोते ने!रिवास्य वा ॥ य 
कपीलनः। पु । गढ्भाण्डे ॥ शिरीष | दा । कवत्ते। कवूवण । कवेरातच्‌ 
. टचे ॥ आम्रातके॥ अख्ये ॥ पूगव | पञ्च ॥ पक्तिमाचे ॥ 
~ के ॥ मालरवृत्ष । विल्बे ॥ तनोति |कपोतकस्‌। न । सेबी राज्जने ॥ ` 
*। तनविस्तारे । पचाद्यच । कपीना |कपोतचरणा । स्त्री । नलीनामगन्ध - 
'म कपेबैणेस्थ वातनः। अन्येषामपी || बस्तुनि॥ 7 ` | 
र लिटो: ॥ यदा । याः लक्ष॒म्याः त कपातपालिका | स्वी । स्तस्माग्रप्रसारि - 
नः ईतनः। कपीन ङ्के व ईतनः॥ | ते दारुविशेषे सैपा दिपरान्तेकाछा: 


ee 


SS 
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दिरिचिते पच्चिस्थाने । विटङ्क ॥ पा 
लयति । पालंर॑चणे । ग्वुल॒। कपे ¦ 
तानां पालिका ॥ कमोतान पालय | 
त्तिवा। कमेण्यण । सं्ञायां कनइ 
तिकन॥ 
कपेतपाली । स्त्री । विटडू ॥कपाता 
न पालयति | कर्मण्दण | ङीप्‌ ॥ | 
कमोतवङ्का । स्री । ब्राह्मी इच्षे ॥ 
कप्रातवर्णी । स्त्री । रूच्छझालायामस ॥ 
।कभातवाणा । स्वो । नलीनासगन्धद 
लः: | 
` कंपातसांरंम | न | स्वेते्लने॥ ` 


eC 


| कप्राताङघिः। पं । कपेतपादे ॥ स्वी 
७ (नॅल्यास । गन्धट्रव्यविशषे॥ कमो 
-“ तस्याङधिरिव॥ ` | 
कपाताभं!॥ पं | कंप्रातवण ॥ 


कपाहारिः। पुं । श्यनपेच्चिणि॥ कपा [ 


| ~ तानाम्‌; अरिः॥ 

Er । पुं । गण्डे । गल्ले । छकशी 
| | तियकसन्निधिभागे । गाल इतिभा 
| 
| 
| 


घा ॥ कम्पते । कपिचलने। किग 
डिगण्डी त्योलच्‌ । कपीतिनिद्‌शा 
जले।पः ॥ कं सुखं पे।लति वा। पल 
सत्त कम ण्यंण ॥ 

प्याख्यः । पु । सिक्के ॥ 


#कप्यासः।पुं\वानरगुदे । कपिपृष्ठान्ते ॥ 
&कफ:। पुं। शरोरस्थघा 
aes गे 
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BR 
कंफणीं 
शि । सेम्यधाते! ॥ कफस्यकेापः 
कुखुमागमेभवति । अस्पप्रकेपचे- | 
तुः । गुस्मधुररसातिलतिग्धद््धेच 
भच्यद्रवंहधिदिलनिद्राप्रपसपि:प्रपरे: 
॥तवहिनपतनकाले क्षण! सम्प्रका 
प; प्रभवति दिवसादे भक्तमाचवस | 
न्तं॥अंपिच | गरुपट अध राम्लस्िग्धमा 
घ स्तिलेश्च ट्रवद्धिदिननिद्राशीतनि 
ऽ्चष्टताभिः। थमह्विसभागे रात्रि 
भागे पिचाड भवति हि कफकेपो' 
भुक्कम्राचे वसन्तेति ॥ चिधाविभ्रक्त 
स्य द्विसस्यप्रथसे भागे एबं राचे | 
शचाद्ये भागे ॥ फाव्डाने चेमा सेच ज | 
न्तपीडाकरोासतः । सवे शास्त्रविचा | 
रंच्षे:श्लेझा राजाप्रकी चित: ॥ केन | 
ज लेनफलति। फलनिष्पत्ती । अन्ये, 
-ब्योषी तिङः ॥ यदा । केशिएसिफंल' 
ल्ञिवापुबवसडः॥ : ` 
कफकूचिका । स्त्री । लालायाम । द 
णोकायान्‌ | आस्यासबे । लाल थू 
क इतत्याद्िभाषा ॥ | 
कफन्नी । स्रो । इपुपाप्रभेदे ॥ 
कफणिः । घुं । खो । कफो ॥ केन 
सुखेन फणति स्फरलि था । फण 
रत स्फरसष्दलने बाप इन । एपा | 
ढराहि!ः ॥ % 


RIBS 


[धातु विश्चषे । झो ||कफणी । स्त्री । कफेणो ॥ कृटिका 


= ७ | 


१ हि 
५१% य 
De 


ज्र श्व 
ट्र कफोणी 
क्र 


राहिति पच्षेळीष ॥ 

कफप्रकृतिकः । चि । कफस्वभावे ॥ त 
ज्लक्षण यथा। गम्मरीरवद्विः स्थलाड्र 
सिग्घकेशा महावल; । स्वम्रेजलाश 
यालोकी झेसप्रकृतिकेोनर इति 

कफवडँनः। युं। पिरडीतगरवृक्षे॥ चि। 
श्षेफरद्रिकारके ॥ 

कफविराधि। न | मरिचे ॥ 

कफात्‌ । पु । कफनाशके॥ कफमत्ति 
। अद्‌°। क्विप ॥ 

कफान्तकः। पुं । वबरटक्षे ॥ इतिराज 
निघेण्ट: ॥ 

कफारिः । पृं । शुण्व्यास्‌ ॥ 

कफो । पुं। गजे । हस्तिनि ॥ वि "शन 
झले | सेपझणे । श्षेक्षयक्ते ॥ कफो 
ऽस्यास्ति। बन्द्रोपतापेतीनिः ॥ 

- । पुं । क्षेप्ातके ॥ कफलाति ॥ 

` _ ) लाआंदाने | अन्दृहन्भूजम्बकफेलू | 

| कर्कन्धूद्धिषूरिति क्रूप्रच्यया नि | 

। पातनादच्चन्न्‌ ॥ 

कफोणिः । पं । कृषेरे । सजमध्यग्रन्यी 

। कोणी इति भाषा॥ क॑ सुखं स्फो | 

रयति। स्फरस्फरण सच्चलनेच । | 

| ण्यन्तः । अचइः ॥: ० । यदा । केन 


| 


j 
॥ 


| 


३% स्फर० । इन | बृ? 
। . £कफाणोी | खी । कूपरे ॥ 
Bg १०-चच 


ल्क 
Co 


| 
| 


।कबन्धी । युं। ऋषिविशेषे #॥ | | 
|स 


कविलः । युं । कपिलवण ॥ त्रि) कपि 
खेन फाति स्फरतिवो। फण° । | कमम्‌। न । र्िणीनचत्रे॥ 


।कम्‌। अ । पादपूरण ॥ जले ॥ मस्त 
के॥ सुखे ॥ अङ्गे ॥ नि 
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कफोतक्केशः । पं । कफस्य बमनावोप्ट 
स्थिते! ॥ 

कबन्धः । पुं । उद्रे॥ धूम केति ॥ 
है। ॥ रचोविशेषे ॥ न । जले । उ 
द्के॥ पुं । न | क्रियावक्तशिरशाः 
न्यकलेवरे ॥ कबन्धोऽख्ी क्रियायक्त | 
मपमूट्रंकलेवरम्‌॥ यथा । मन्या 
णां सहस्तेषुह्तेषु हतमुइंस। त. 

. दावेशातकवन्धः सादे कोऽमूङ्गक्रि| 
यान्वितःअपिच। नागानामय॒तं तु | 
रङ्गनियुतं साइँरयानांशतं पत्तीनां | 
दृशकेटयोनिपतिता एकः कवन्धो | 
रणे । ताहृक्कोटिकवन्धनरक्तनविये | 
खेलञ्चलंतखेशिरस्ें षाङ्गोटिनिपात 
नेरघपतेः केदण्डघय्टारवः। इति | 
प्राचीनाः ॥ क॑ सुखं वञ्रांति। वन्धव | 
न्धने। कमण्यंया॥कंवध्यतिळिद्यतेअ 
स्सात। घंज॥ केन वायना वध्यतेवा | 
। कावायुरेववन्धःआ्रवायस्थवा॥ 


र [a --- र 


2. 


विद्य: । पुं कपिल्यवरचे ॥कपय; ति | 
छन्त्यच छा° । सुपिस्थ इतिक: । घ०॥) 


| 


लवणोद्य ॥ 


SS 
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जी 
ष्ट 
क्र 


कसठी । खी | कच्छप्याम्‌ | दुल्यास्‌ 
|| ॥स्वल्पकूसेजाते। ॥ शज्लक्याम्‌ ॥ पु 


2838038; 


383808 


कभन 
कम्यते । कम ० । णिङभावे विच॥ 
कमठः । पं । कच्छपे ॥ देत्यविशष॥ 
मनिभाजन ॥ शक्लक्यास्‌ ॥ भगव- 


लपाचविशषे।वक्तो वतको लेटर 


ता$वतारविशेष॥ न । मुनीनांज 


. तिचभाषाप्रतिड॥ कास्यतें। कमु? | 
। कमेरठ:॥ के जलेमठतिबा । म. 
ठमदनिवासया; । पचायच॥ 


चागाद्ति जातेरितिवा डोष॥ 


कमण्डलः। प।न। करके | कुए््याम्‌ 
। सन्याधिनां खक।छ।दिमवेपाच | 


॥अलावु दारुपात्ञ्च मन्मथ वडले 
तथा । एतानि यतिपात्राणि मनु. 


प्रे ॥. चतप्पाञ्जातिविशेषे ॥ कस्य 
प्रजापते जलस्य वा सण्डःसार;.। तं 
'लाति। ला*। मितट्रादित्वातडु: ॥ 


यद्दा। सण्डनम्‌। मडिभू षायाम्‌॥ 


\घञ | कस्य॒ सण्डभ षा लति । डः॥ 


ळू 
कमल र 


कमनी । सौ । कामयित्याम्‌। ङीप्‌॥ 


कमनीयः । त्रि। कामनावोग्ये । वल्ण 
नि । मनेहरे । लचिरे। कान्ते। 
शोभने ॥ कमेरनींयर्‌ ॥ 

कमर! | चि । कामसेछिते। कामि 
नि॥कामयते । कस? । अत्तिकनि 
स्रमी च्यरश्चित ॥ 

कमलः । पुं । झगविशेषे । क़ुरज्ञ ॥ न 
। जले । ताम्रे ॥ क्लोमनि॥ भेषजे | 
॥ स/रसपचशि ॥ जलजे। पद्मे ॥ 
अस्यग॒णा; । कमलं शी तलं वश्यं 


| 
| 'स्व्रायम्भु बे। ऽत्रवीत्‌॥ पु । स्ञचपाद्‌, 
| 
| 


मधुर कफपित्तजित । ठष्णादा 
हास्त्रविस्फोटविषवी सर्पनाशनम््‌ ॥ 
विशेषतः सितंपझं पुण्डरी कमिति 
स्युतम्‌ । रक्तं केकनद्‌ चेयं नीलभि || 
व्दोवरंस्म तम | धवलंकसलं शोंतम 
घरङ्गफपित्तजित। तस्सांदल्पगण 
कि्चिट्न्यद्क्तोत्पलादिकमिति॥ ष 
शावस्यसप्तम 55 प्रभे दे ॥ कामय 
| 
| 


तेकाम्य ते वा । कमु ० । णिङभावे 
वृषा०कलच .॥ कब्जलम्‌ अलति । |¦ 
अलभूषणादे।। मू० कोवा ॥ धुव || 


स्‌० । कत्तरिल्यट ॥ अभिछ्थे । क 
है सनीये। सनाहरे ॥ अनद्‌!त्तश्चे 
% तिकमेयंच॥ प पळ 
ह 


:कसनच्छद:। पु। कछपत्तिणि ॥ 


कप्रभेदे ॥ यथा । उक्तोमलयताले | | 
न लघसध्ये स्फरेद्गरुः। सप्तदुशा 


"ड्ग, 
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अरे यक्ल;ःकसले।यं भयानके इति॥ 
कमलखणड्म । न। जी f 
कमलाह्स्यःखणुडः॥ । . 


| 


_ 25? 
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य "| 
27 ७७७४ के हि " कम्पल्लिः fi 
%कमलच्छद्‌ः । प । पद्मदले ।पद्मपंच॥ सकलाथंप्रदायिनीत्यागमेाक्ति॥ £ 


कमले जात; | जनीः । डः ॥ 


मलालयस्याया द्व्याम्‌॥ वरस्त्रिया 


तिस्यातेफलविशेषे॥ यथा ।रम्भाफ 
ले तिन्तिडी क कम लानागरङ्गकम्‌ । 
फलान्येतानि भोञ्यानि रम्योऽन्यानि 
विवजेयेद्तितन्त्रसारे प॒ रश्चरणप्र 
_ करणम्‌॥ काम्य ते। कम्‌ ० । वृषा ; 
ˆ ०कलच्‌ ॥ कमलम्‌ अस्ति अस्याः 
5 अर्शआद्यज्‌बा ॥ इन्दो विशेषे। यथा 
। दिगुणनगणसह्ितःसगण `इह 
विक्षतः । फणिपतिमतिविमला 
_ सितिपभवतिकमलेति॥ सवैयान्त 


गंता कमला यथा । वसुमिःप्रमिताः 
सगणा विहिताः पुनरेकमिते नि 
हितो गुरुरन्ते। यद्सित्ववयो वि- 
लसन्सतये ऽभिधयाकमलेतितदा 
_कलयन्ते। विद्धत्त्यनथारमणीयत 
यां रसनापरिखेलितयाकुत्‌ कन्त । 
` यशवन्तन्रेशबिशाभियशाधिकशा- 
>मितसाविद्धातम दन्ते इति॥ 


ल । पु।अञ्ञयाना | धातरि ॥ |कमलालया। स्त्री । लक्षम्यांस ॥ कम || 


„ साकालकट्टाद्पित्तने कमलानींवूइ | कमलासनस्थः । पुं। एथिवीयञ्मरध्यें | 


| 
| 


लमालवेगवस्याः॥ 5; © = | 


सनमस्य॥ न । आसनविशष ॥ 7 


मेरुकणिंकासनस्ये भगवन्राभिकम'| 
लासनस्थे विधातरि'॥ = || 
कमलिनी । स्वी । पद्मिन्याम्‌ ॥ पद्मख | 
ण्डे । प्माकरे ॥ कमलानि सन्त्य | 
। पुष्करा द्म्थोदेशेइतिइनिः ||. 


|. 


लादत्तरम ॥ क.) 83 
कमा | स्वी शाभायाम्‌॥ इतिराज- | 
निघेण्टः॥ 7 ह | 
कमिता । वि । कामुके ॥ कमेशिडः | 
भावे ठच ॥ > 7% 


कम्पः । पं । गाचादिचलने । वेपथा । 
वेपने ॥ कम्पनम्‌ । कपिकिञ्चि्चल | 
ने | भावे घञ॥ | 


कर ५०७, 


| 


कभलालयः । पं । सिट्टस्थानविशेषं ॥ कम्पलच्छा । प बायो. ४७ कू? 
है । कमलालवेमहास्थानेकम- | 
“लास्यामहे्वरः । कमलावमहेशानो |कम्पितम्‌। न । कम्पने। बेप 
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फूड 


कम्पनः । पं । शिशिरत्तो ॥ 
ERE । चि क्म्प्र। लाले । चञ्दले | 
| ॥ न। कम्पे ॥ कम्पनशीलः। कपि 
| चलनशब्दाथादितियुच । 


कम्पाक:।॥ पं । वावा ॥ ` os 


PN “CPE se ड़ 
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i कम्बली कम्बोज 2 
| 

र के ॥ त च्चाम्नय 

२ ॥चि। कम्पयुक्त॥ कम्प्यतस्स । क | लायजिता । असत्त त्‌। तके 


पिर क्त; | स्सेहितमितिछः॥ : ||. 
| । पुं। कम्पिल्लके । रकताङ्ग । |कम्बल्यम्‌ ( न। ऊर्णापलशते ॥ कग्व 
कॅबोला कासल इतिच भाषा प्रसिद्ध लाच्चसज्ञायामति प्रा क्रोतो येप्व | 
रच ॥ देशविशेष ॥ थषवत॥ 
कम्पिल्लक: । पं । कम्पिल्लं ॥ कम्बि: | सही । खजाकायाम्‌ । द्व्यीम्‌! 
कम्रः । च्रि। कम्पयक्ते । अलिचञ्चले || ॥ बंशांशे॥ कम्य तं । कमु ०। वाहु || 
॥ कम्पनशोलः । नमिकम्मो तिरः॥ || लकात विन्‌ ॥ | 
कम्बर: । प्र । चित्रवण । कबुरवण ॥ कमु [पं । न । शङखे ॥ पं शब्बके ॥ 
| चि चित्रबणंबति ॥ | बलये ॥ हस्तिनि । गले ॥ कचे रे ॥ 
कम्बल: । पं । नागराजे ॥ सास्तायास्‌ | ग्रीवायाझ्‌॥ नलके। पोलाहाडइति 
_॥ प्राकारे ॥ कूमे! ॥ वेक चये ॥ स्व. ¦ भाषा ॥ काम्यते । कमु” ।जल्यादय | 
नामख्यातेमे ष।द्लिमरचिते व- | -_्षेतिन्तिपातितः ॥ कम्बति । कम्ब | 
न्ासना दे! । रल्लके॥ खगाविशंघे॥|| गतो । व़गव्वादियां ॥ | 
न जले सालले ॥ कम्यते । क | कम्ब कः | युं । कम्बशब्दाथ ॥ | 
न* कमेबुक्चेतिकलः॥ कं कुत्सितं | कब्बु करटी । स्वी । कम्बुग्रीवायाल्‌ ॥ 
जिरो ऽम्ब वा वलते. । वलसंवरणे | कम्बृकाडा। स्वी । अख्गन्धायाम्‌ ॥ 
सन्बए्शेच |, अच्‌ ॥ कम्बलि कस्व्य | कम्बू ग्रीवा । स्हो।-शक्काकृतितिरेखाद्य 
- शेवा। कम्रगतेः। छषाद््ात | ग्रीवायाम्‌ ॥ कब्बुः शङ्क इवय्नो 


कलक्त ॥ वातिस्त्रो रेखा यस्याः. 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कस्बलो । पं । वृष ॥ नि । कम्वलवति | कम्ब पष्मो । खो | शहुपुष्पगास्‌ ॥ 

0 कम्बलेऽस्ति अस्य । इनिः ॥ | कम्बुम/लिनी । रही । शङ्क ३ष्पमाम्‌॥ | 
कर्वलिदाह्ाकस | म । गन्व्यासम ॥ ठु ता । पुं। वलये ॥ शङ्के ॥ जि | प | 
|| वाद्य शकटे ॥ कम्बलः सात्त।सा|| रद्रव्या हारिणि ॥ अन्द्हन्भूंजम्चू | 
|| ऽल्येषाम्‌ | इनिः । कर्स्वालमिषटषे|| कब्बुइत्त्युज्वलद्त्तोक्तपाठात्‌साधु:॥| 
& रुद्यते । बृ स्यत्‌ । स्वार्थकन्‌ ॥ |'कस्पोजः । पुं ॥ इस्तिविशेषे ॥ शङ्कव 8 
कम्चली थाः । स्ञी । रूणोयास्‌॥ कम्ब | शष॥ हेशविशप॥सयथाः। पञ्दन i 
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ता करकः, आल करग्र । 

& दुसमारभ्यस्त च्छीदचिशंपर्वतः। क | न। करङ्के ॥ कमण्डलै।॥ पं । खीं र 
ग्योजदेशो देवेशि वोजिराशियरा | वर्षायले॥ कृणोति । कुज हिंसा || 
यणः ॥ इतितन्त्रशासतरम्‌ ॥ थाम्‌ । करोति दोषामावं वा । कृ 

। पुं। शङ्कचिल्ले ॥ आदिभ्यः संज्ञायांबन ॥ ! 

।कम्भारी । शी । गश्माव्याम्‌ ॥ क॑ जलं |करकङ्कणन्यायः । पं । कङ्गु शञ्देनेव | 


विभ* | 
से | डुभञ्० । कमस्यस्‌। | करभूषणकिग्रेघवाघ सम्भवेऽपि क. 


——— OS 


| उडोप॥ : रशब्दपूर्वकः कङ्कणशब्दः करसंलस | 
कॅम्भु|न । उशोरे ॥ इतिराजनि-| कडठणवोाधार्थकइच्त्य्धपरे दृष्टान्तो 
घेष्ट:॥ . करकचः । पं । येगविशेषे ॥ यथा | 


कंम्र: । त्रि । कामके। लेंथ नेच्छाबिंशि| शनिभार्गवजीवज्ञकुज से। मार्कवा | 
ष्ट ॥ कमनीये ॥ कामयत । कम्‌|| सरे । घष्ठप्रादितिथयः स्तकस्रात 


। नमि कम्पौतिरः॥ करकच्चाः स्संता इति ॥ | 
कर: । पृं । वघापले ॥ रश्मौ ॥ पाण = । सही । कूमेमङ्ायाभ्‌। | 
॥ प्रत््याये । भागधेये । कर्षकादि डा र [पं । नखे ॥ | 
॥ रा प्रत््यकस्थाबरजङ्गमाद्ादै येरा|करका । स्वी । वघापले । मेघोपले! | | 
। | जश्राद्यभागे॥ शण्डायाम ॥ हस्त अलाइसिभाषा॥ वणोतेबेन्नन्ता | 
नच्च ॥ चतव्कलेशेषगरोः ॥5 | टझापिचिंपकादित्वात प्रत्त्ययस्थादि 
संत्ञायाभ ॥ कोयते ।. हाविचेपे।| तीतत्वनं॥ 
ऋदेारप ॥ करोति ब । अच ॥ करकांजलम । न । द्व्यपानोयप्रभेदे | 
- || कमापपदेसति कत्तवाचकेोर्यशब्दः| ॥ ट्वययाव्यसं ये का 
। यथा | आनन्दकरः ॥ तपएतन्तियाः । पाषाशखणख्डवच्चापं' 
करकः । पुं । करच्जटचे ॥ पंचिविशष स्ताःकारक्योऽरता एस: ॥ करका ' 
॥ दाडिसरचे॥ करे ॥ लद्दायाम्‌॥ | . जंजलंरूचंबिशदंगुरुचस्थिरम्‌ ! दा | 
पलाशटचे ॥ केविदारबृक्षे ॥ कक | ` रं शीतलं साख पित्तहत्‌ कफवायु : अ 
लवुक्षे ॥ करीरदचे ॥ नारिकेला | -कृत्‌॥ i) | 
स्थन । साला इतिंगाड भांषा। रकाः । पं। नारिकेलट्छ ॥ 


नरैली कपालो इतिचभाषा ॥ पं । करग्रह:। पुं | विदाङ्के ॥ कः 
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करजः 

करग्रह रमम; | पं ।- नववघसम्बन्धिनः 
करस्यराज्ञाप्रजाभ्य प्रथमांदाने। प 

- ण्याहइतिप्रसिदु ॥ तत्न॒दिननिण ये। 

` थथा। तोच्णोग्रवळहीतरभेषु लग्न 
शोषादये भान॒दिने शुभा है क्या 
दन्तानि सुमी हितानि करग्रहार 
ममपिप्रजाभ्यइति ॥ 

करग्राहः । पं । पाणिग्रा ह ॥ कर ग्टरज्णा 

, 'ति। ग्रह? अण ॥ :- 


। संज्ञापूवेकत्त्वात्नटट्रि: ॥ ¬ „= 
करञ्योडिः। पं । इस्नञ्यो डिरचे। हा 
थाजे[डोइतिभाषा॥ इतिराजनिघें 
ण्ट; ॥ ` 
करज्जः | प । टक्षविशष । करंजवा 


गोडभाषाया डरकर्जञस्यपरयायाः । 
चिरविल्यो नक्तमालः करजशझूकरणष्ज 
के॥ नाटाकरष्ज्ञस्यपयायाः । प्रकोये; 


कर्घषषणः। पं) दधिमन्धनद्णउ। त 
क्राटे॥-न.। हस्तघर्षण ॥ 


पलिकरजःपतिकःकस्िकारकः ॥गे। 
` -ड़भाषयाकाँटाकरश्य गाँठियाकरऱ्ज्ञ 


करघर्षी । पं ।चषद्रमन्थानद्‌ ण्डे।- छो 
टो रयीं इंतिभा पं ॥ 
करङ्कः | पं । मस्तके.॥ अशर्यनारि के 


| 


, शरोरास्त्रि॥ इच्षुविशष ॥. 
करडूशालि: । पुं । करङ्का भि घेच्चौ ॥ 
कंरच्छट्‌::। पु। शाखोट टचे । सिहेडा 
_ इतिभाषा ॥ 

करच्छदाः। स्त्री । सिन्दरपष्पत्राम्‌ ॥ 
करजः। पुं। नखे ॥ क्रच्जबुत्त ॥ न । 


उतिभाषां । पोलानारिवलइतिच ॥|| 


इतिप्रसिदृस्य । पङ्गु न्थः॥ ` माँकडा 


क्रञ्ज्ञस्थ। सकेटी ॥ विषकरंन्जञस्य ॥ 


अज्ञगरवज्ञरी ॥ इति. अग्हकर'्् 
स्य पयायास्तु ) करमदींव ने चुद्राक 


- लंवा रध्ज्ञयति। रज्जे कमेण्य॒श॥ 
करच्जकः । पं । करच्छे ॥ स्वाथकन ॥ 


: करश्ःकट कस्तो चणा वी याष्शोऽनि | 
लदेषहत। कुछोदावत्तेग ल्माइशा 


ब्रणञ्ञसिकफापहःः ततपत्रकफवा 
> ताशः कृमिशाथह र॒म्परस । भेदन 


| : दिव॥ करेणजन्यते । जनी० अ 
न्धत्रापीतिड;॥ क सुखं जलवा रव्ज् 
यक्ति। रष्ज्षरागे.। कमण्यण । त्यज 


>व्यात्रनखास्यगन्धद्रव्ये। करजं नखं त | - 


£ रजेतिनिद्‌शा टकडित्त्यपिनलापः।करव्ञफलः 
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*कटुकम्पाकेवोयाष्ण पित्तलं लघ ॥ 
~ तत्कल कफतातप्नं मेदाशे'कृमिकुठछ 
= जित शरतपणकरच्छापिकंरज्जसट 
-शोगणः॥ भङ्गराज्ञे॥ 


इतिभाषाप्रसिट्ट ॥ स पड्धिध; । तत्र | 


राम्नःकरमद्कः। इतिः॥ कं खुखंज | 


५29 
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8338 ३ 
द करण करण 
करञ्जी । खी । उदकीय। मंहाकर| ॥तिथ्यक्वैपरिमितेय ~ 
॥ करज्ञी स्तम्भिनी तिक्ता : ॥ यथा । ववास्थवालवकेोलवतेतिल 
कट्पाकिनी । वी यीष्शा वेभिवाता | गरवणिजविष्टयः सन्त । जगदु रथेति | | 
| ज्जः कृमि कुछप्र मेह जित I | चराणि तिथिखण्डात्मकानि करणा | 


७ ५ गक 
करटक, | पु । करटाथ ॥ स्वाथकन॥ 


करटः । पुं । गेजगरणडे ॥ कुसुर्षवृक्ष ॥ 


डु दुदछूठे ॥ वायसे ॥ वाद्यविशे 
में ॥ करोति शकुनम्‌।शकाहिस्यो | 
$ठन॥ केति रटतिवां । रटशब्दे । 
पचाद्यच्‌ ॥ 


निन्द्यजीवने॥ एकाद्शाहाद्म्मा 
| 


कडा । ह्हो । दुः खदेर द्यायाङ्गषि। 


'करशस्‌। न। देता । साधकतमे ।क्रि 


लस्म्रिन्रिच्यर्थः।तेनदातेण धान्य लु 


ki 
र 


करंटी पुं। इस्तिनि ॥ 
'करटिनी । स्त्री । इस्तिन्याम्‌॥ 
करट: । घुं.। ककेरेटे । करकटियाइ 


| 
| 
अजाद्यतद्टार्विति श्रद्न्तं लःचणष्ट | 
पणा 


लिगैडभापाप्रसिड्ेपच्चिवि० ॥ 


यासिदौ प्रकृट्टौपकास्के ॥ यद्यापा ' 
रानन्सर मव्यवधानेन फलेत्पत्ति | 


नाती च्यचह्रांदेः करंणत्त्वपि दा 
चस्येव करणत्त्वस्‌ । तथा चोक्तम्‌} का 
रणाव्यवधानेपि क्रियानिष्यत्तिकार 
सस । यदविवज्षितं तेषं करणत्व प्र 
कीचितमिति ॥ साधने ॥ कमणि 
SE is 


` तम्‌ं॥ चराखिविष्टि करणान्यृतेजसा 


घातादिविधेवराभजेद्तिः॥ हस्त 


म ॥ विद्य दश्रान्तं गजक्रो डं कान्तच्च | 


. काग्रस्थे ॥ इन्द्रिये ॥ च 
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नि।अचराण्युत्तरंशकलादाभासत्रा, 
चतुद शोतस्थोः। शकुनिचलष्यद्नाग, 
किस्तुप्लानि भवन्ति करखानितसि 
तादेः कर णव्ये कोया ततिध्यईसंश्येय 
। सप्तभक्तोवशेषरमि तंस्याद्वक्ोग | 


oe sas SON, 


भवन्ति सोाम्याखिलकमेसिङ्गये। त 
चैवर्धी राणिचपिळकम णे  विहियि | 


लेपे। न्ड चयप्रभे दे । न्यत्त्वविषयक्रा 
ोत्तरशतकरशविशेषेषु ॥ यथा । | 
कराना न्तुसबं पां सामान्यं लचय | 
त्विदम्‌ प्रायावासकरावक्ष: स्थि 
तान्य: परतेःनगः ॥ पाद्धौम्शाङकर | 
णनज्ञय तदिद्वाष्टोत्तरशतम्‌ । निकृ 
म्मितं पाका न्तमलिकान्संविवरष्छेक 


Digitized by त्त जहर) Chennai and eGangotri 
है “6 


| हो एंशमध्यय ्साधारणंकारण'तदेव 
|| „करणर्माता।साङसख्यं नये इन्द्िये पु 
किम डू 
| १न्द्रियाश्काद्शः व हिरहङ्कारश्चति 
ज चयादेशप्रकारं करणम्‌ ये श 

| = बिधेकरणऽबान्तरविभाग॑ंकराति । 
= अन्तः करणंत्रिविधं दशधा वाह्यं थ 


"ऊश्यंविषयास्यस्म्‌। साम्प्रतकालं'वाह्यं |, 


> चिकालेसाम्यन्तरङ्करणंम्‌॥ ३रा अ 
= छ्या थः अन्ता 'करणतिधम। व 
ल दिरहङ्कारोमनइति । शरो राम्यन्त 


| छह्काविषयास्यमं”।' विषयमासख्यातो 
_ (छतिविषवास्यमः। सङ्कल्पाभिमानिा- 
| > ्यदसागरेष कत्ते्थेष दोरीमवति । 
| तक बुंढ़ीन्द्रियाण्यालि।चनेन कम- 
| लन्क्रवाणियथास्वंव्यापारेणःवाह्या 


नॉग्तसपिवत्तेसानस अ 
मानविंषंयाभवंति । 


% 

कर्ण 
“जम्तिश्दिनगनिकुष्ञ अंसत्त्य हल 
> केपिपीलिकाण्डसञ्चरणाद्हिभवि 
> ताडित 'तद्नुछूपाश्वसङ्कल्पा 


-वाढ्पिच्वक्ञा नेन्द्रियाणि बागाद्िष 
'>च्वंकब्रोन्द्रियाणि मने वृद्िश्चेति - 
--द्दाद्‌शसंस्याके ॥' करणव झनेव- 
*द्विश्‍्वितिटत्तिविशेषो. वृत्तिमांस्त्वह 
` ङ्कारः कतव । चिदाभासस्तसबच- 


ल्पितश्व ॥सेतिकःतेव्यताकेःसाधने' 
"धान्ये 


| 

4 

[ a 3 
ते । अरय॑लिखन वृत्तिः कायस्थइति |” 
स्यात; । इति भरतः ॥ धनघान्याघ्य | . | ` 


| ।नर्वृत्तिंा हन्तःकरणम्॥द्शघावा 


|; इॉमिन्द्रियलः | चवस्यान्तःकरख - 
/ शषा पारशवस्था क्ताउग्रस्यक रणस्यंचः 


"परदा ॥ब्रात्यातक्षत्रियात सवणे 
~ अत्पनेभल्लमज्लादिसन्नके ॥ यथा। 
| = म्वन्तस्याः करणयाबिओषमा)ःसा | :: 
| अॉतकॉलंमित्त्योदि । साम्प्रतकालं | = 
` -द्रविडए्वचतिम ना”१०ऽध्यावः वा 
= नंदि! किरलिःको येतेःऽनेनेवा 


कृत्त्यल्यु टे वहुलसितिः 
करंणकार्म्‌ ।नाइन्द्रयाशाङकीये आ 


\ 


3838538; 


भिमानाध्यवसाया भबन्तोलति ॥' स्रा 


र 
ऋचा र 
पा 


वा विशिष्ट! । अनात्मा भातिकः 


7 ne 33 “3 च्छटासखु | 
॥ पपुः) वेश्याच्छुदा 


~ BE १ 2”: 
ताच राजञसेवार्तथवच। दिजा ते; 
परिचर्याच दुगान्तः पुरर क्षणञूाः 


। प्राक्ता डंशनसा ठत्ति कंभयंवसुख 


भ्म ल्लोमंल झ़ राजन्यादा र्‍्त्यान्निंच्छि 
विरेवंच | :नटआ करणश्च वः खस्े।- |. 


क्ष० वहुलमन्य्ापीतियुच्‌ । 
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करण 

हरणाद्क्रियाशाँ तकलकत्वात कि 

कम कतिविधव्दे त्यतअआहधा कार्थ 


"तस्ये 'ववाटशविधस्थ करण्य द्‌ | 
5 फाधाकीधयस | आछायस घायमज्पम-, 


याणां 'वचनादानविःहरणोव्सगीः 
“नन्दाः ज्ञानेन्द्रियाणां- शञ्द्स्पशेर 


वेमाप अन्तःकरणबयस्यपप्राणादि 
= 'लक्षेणर्या वृत्त्याशरी'रमव्तन्च पार्थि 

“वादिः्पीज्ड भेगतिकम्‌ शब्दादी ना 
/ ख्वपच्दानां समह: एश्‍िवीतिः) तेचच 


' “दृशघा॥ एकं वद्वीन्द्रिवाशांत्रकाश्य 
दशधेति. शब्दादी नांपच्चानां-दि 
| व्याद्व्यभेंदात । करणानाडः कार 
| येम ॥ 
करणचाणम॑ः४न:।त्सस्तके ॥:: 


करणव्यापारः। पंत करणाना व्यापा- | 


रे॥ कास्कविशपः करणम । /नच 
"व्यापारावेशविनांः कारकत्कसिति 
: ब्यापारमःह॥ तट्ाहरण धारण प्र 


काशकररमः* तत्रकमे न्द्रियाणि वा |. 


% गादीनिःआहंरेन्तिः स्वस्वविषय/ 
त्था स्वमपादर्दतिः स्वव्यापारेण व्याः 


९ ens 


ञ्तस्य' दृश धाः हा यंन्धावेअकाश्यञ्च || 


काभ्यच्च । आहायं व्याप्यमकर्मान्द्रि | छ कक्कोत्रादिचतदेशे जिकाशासधिया 


“परसगन्धमयाःयथास्वं व्याप्याः) ते ||¬7 
> च दिव्याद्व्यितवा दृशघा॥ रंबंधा- | 


> शस्य शङ्क -चि्तस्याच्यृतव्इलि ॥ | 


{दिव्या दिव्यतेवादशचेति घायेमपि|| = 


| 


वन्ति | = फक | 


करेणाधिंपः एफ „ जीकेत्र ऋषीकेश 


'जयव्ाताभथ्रोतरस्वबट्क 7 त्कचोीका वः 
“ज्वन्तयः स्य: ्सनायीटप्रचेत्ताः 
आशस्याखिनेत ॥ वाचा त्कक्िकक ह- 
स्तस्य इन्द्रः। पदस्थ विष्णर त्पाया | 
मित्र: । उपस्यर्स्व प्रज्ञो पतिशह्मन ` 
ः सश्वन्द्र:त वुटेश्वतुर्युख:  ॥ल्थिहडूत | 


करणाधिपाधिपः एफ जोवस्थेकिरे ॥ | 
करणाभिपस्य अधिपो? छक 
करणी । सत्री । वेश्याप्व्छळायामत्यत्ना 
याम ल्यड़न्तानःङीप प 7 ह | 
करणी यः "जरि" कत्तव्य): कायतञीऽकृ | 
ञोऽनीयर्‌॥ 5 
करण्ड 7 ररा म घक्षोमेताश्असेर खङ्ग 
॥ कारण्डने खगे ॥वकलाढकेगा वंशा 
द्रचिते भा एडविशेषे + कॉरॉडो- 
रण्डी इतिचेमाका प्रसिट्ठ॒ प्वादि 
धारणार्थं भाण्डे त समने ॥सम्पटे 
॥ कृशति । डुकूजण्ण अण्डमकृस्ट, 
= आट्टञङ्न्छण्‌ङन [६ 7 ॐ ET og 


करण्डा । खी! का्खण्डे । यकूरि 


c 


च हच 
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pr चच 
करते | 
हकरक्की त पंत मत्स्यो इन्नन्तः ॥ | 
करतलः। पं । हस्ततले । हथेली इ 
तिभाषा ाःगवन्त॥ ऽ चतमीच ॥ | 
करतालम्‌। न | वाद्धविशष । खड- | 
||. ालःइतिभीषा ॥ वथा । शिवा गा 
रो माज्ञकज्व खयोगारेच शङ्ककम्‌ 
| 'कढुगीगारे ऽबंशिवाद्यं मधु रोत्चन 
|| -बाद्वितताmकल्लक कांस्यनिमितक 
|| गतालकम्रिंति रघुनन्दनभट्टा चा- | 


| -जआद्गिरुत्रिकले॥ | 

| करत्तालीः। स्त्री । करंतलध्वने। ॥ त 
||. खाचायथा.नःस्रादालीकपटकरता 
||, -कछोप्रटरवः । इत्य डटः ॥कंतौलख 
|| डताल इतिचभाषा प्रसिंडे वाद्यवि 
॥ 5 शेषे करह्ौस ग 

।करतायम ॥ नेल वा पलजले ॥ 

| करताथाह। स्त कामीछुपदे शप्रसि 
| 

| 


नद्याम्‌ | संदानोरायाम्‌ः॥। कसा 
नाशाजलप्पशात ` करतेंगयाविलङ्क 
नात तमश्ङकी बा हुतरणाडुमेः च 


|| उसण व्याख्या तस पुं ।ठगणे । ।5 | 
| 
| 


' यंतिकी नात ॥ गैरीविवाहे स 
` | : मये -शङ्करकरगल्ितसम्प्रदानते 
| _ यप्रभवक््वातत करस्य ते।यम्‌ तहत्रा 
= स्थि) अशेआद्यच॥। अचरस्यति: । 
छ अथादै। कटे देवी व्यहं यद्भगर ज 

स्वला । सबोरक्तवहानद्य, करते 


म 


ल ताक कट Gurukul Kangri 


काने) ::._.....; 
करप कक 
यास्बवाहिनीलि॥ ` र 


करट्ोकृतः। ज्रि । वशीकृते ॥ कर 
म्भाग ददाति । डटाञ्‌० । कः ।' 
ततःच्चिः। अकरद्‌ः करट सम्पद्यमा 
नः कृतः करदी कृतः । अस्य च्वावि 
तीक्षम ॥ | 
कंर्ट्रसः । पं । कारस्करटक्ष ॥ 
करपचस्‌ | न | क्रकचे! करवत करो 
त इतिचभाषा ॥ अम्ब की डायाम ॥ 
करण करादा पतति । पत्तल?। स 
वेधातभ्यः एन ॥ 
करपच्रवान | पं । तालतरा ॥ दि। क 
| 'शपब्रयते॥ करपद्रमश्यास्ति संतप॥ 
ऋरषपतिका स्त्री: अम्ब लोलायाल ॥ 
करपण: । पुं! भिण्डी तिप्रसिड्ञ फलेशा 
कटके । भिण्डायाक॥ रक्तोरण्डे॥ 
कंरपल्वः। प। अङ्कले ॥ 
Ro ४ जलंक्रींडांयाम ॥ 
करपात्रिका स्त्री। | | 
करपाल:॥ पुं। खङ्गः क रम्पालयतिः 
यालरचण! कमरंद्यणः॥ 
करपालिका! स्ट्वीः। स्वे गटा का रे हस्त 
दण्ड । सेठाइतिप्रसिडे । इतिभर 
तः ण्कघाराखे । इतिस्वामी ॥ 
ईल्याम्‌॥ अणुन्तानङीप। कन ॥ 
क्ररपीडनम्‌। न । विवाहे। " है 


क 
करप्रचेयः । चि+ पांणिग्राहा ॥ करेय 
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मचा 228 है 
र करभे करन, I: 
% प्रचेयः॥ करमट्ट: | पु। गवाकदक्ष | तन्तसारे॥ ॐ. 
करभ! । पु। मणिवन्धा दाकनि्ठेकरस्थ|करमरी । पुं। बंदआइतिप्रसिद्धे । व 
वहिभागे ॥ करिशावके ॥ उद्युपुत्रे।। न्दिनि॥ इतिचिकाण्डशेष: 
वाताइतिभाषा ॥ उष्टे ॥ नखनाम |करमदं: । पुं । करमदके । करेंदाइ़ 
गन्धद्रव्ये ॥ कृणाति किरत्वनेन कौ || तिभांषा ॥ करंबट्नाति। रऋढचो 
|| यतेवा । शविक्षप्रे शञहिंसायांवा दे। कमण्ब्ण।लघ दी घफलाम्यान्त | 
` । हागुशलिकलिगद्‌भ्योऽ भच्‌॥ करे|| करमहेइय मतम्‌ । करमहेदयं ला 
मातिवा। भादीप्तो । खुतिकः॥ 
करभकाणिडका । स्त्री । उष्टकाण्डी ट 


ममन्लग रुटषाइरम्‌॥ उष्ण रुचिक | 
भर र प्रोक्ते मित्तरक्तकफप्रदम | ततपक | 

चष ॥ || मधुर रुच्य लघु पित्तसमी रजित्‌॥ | 
करभव्ज्ञिका । सी । उद्कीव! करज करमदकः । पं। कृष्णपाकफले | करे 

ज्याम्‌ ॥ टाइतिभाषा ! सुषेण अविखे। क | 
- । र्दी । चुहृदुर।लभायास्‌॥| रमरईएवं स्वार्थकन्‌॥ | 
करभवज्ञभ: । पं । कपिद्यबृच्ते ॥ पील! Es । स्वो । । वनकरम् के॥क | 


डच्ष॥ | रमदोललघुफला सा जेया करसि 
करभाद्नी। ख्ी। चुद रालभायास्‌॥ | का॥ - | 
| करभो । पु।इस्तिनि॥ ` ` | करमद्दी । पुं । करव्ञटच्षे ॥ | 


करभो । स्वी । उष्टरयाषायाम्‌। वाम्या | करमहो । सो । करमह कठच्छे ॥ 
म्‌॥ करमालः । पं । खतमाले । धमे ॥ इ 
| मीर । पुं । सिंहे ॥ इतिशव्दरत्ना | तिह्लेमचन्द्रः ॥ ह 
| 
| 


वलो॥ करमाला । खो । करपवछूपमालाया 
रमषणम्‌ । न. कङ्गण॥ करभूषयति I ह हे `+ 
। करो मध्य॑तेऽनेनदा । भृषञ्चलङ्का,करसक्तम्‌ । न। वरळी भाला इतिमा | 
रे । ल्यट॥ इस्ताभरणमाचे॥ पघाप्रसिद्े अललविशेष ॥ | | 
करभोरूः । खी । उत्तमस्तीविशषण करग्व:। त्रि। व्यामश्च । लिखिते॥ | 
॥ करभइव ऊह्ूयस्याःसा । ऊछूत्त। करेोति। डुकूज* । कृकद्किडीच्त्य & 
रपदादैपम्यइन्ूङ॥ | न 
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शू करबी | कर्क 

छकरम्न्रित; । चि । सम्पक्ते । सिख्िते ॥ || इतिप्रसिट्ठ टक्ष । प्रतिहासे । इय 

। पुं । द्धिमिखितसक्तषु ॥ के मारकें ॥ करवी रडयतिक्त कषायं | 
> डे प्र ०७ | 
न जलेन रम्थते मिश्रीक्रियते । || कटुकञ्च तत । ब्रणलाघवकूनेचका , 

| र _ 

| केन वायुना वा रभ्यते । : पकुष्ठत्रणाप्षम्‌ ॥ वीयाषएं कमिक 

| 

| 

| 


293828 


थे; । अकत्तैरिंचेति घञ्‌ । रभेरश || ` शड्म्नं भक्षितं विधवन्मतम्‌ ॥ रक्त 
ब्लिटेरितिनुम्‌॥ शवतप्रभेदेन करवीरदयं मतम्‌ ॥ 
करम्भकम्‌। न। कर्कसारे। करम्भे ॥ | करं वीरयति। वीरविक्रान्ती । क 
।करम्भा । खरी । म्ियङ्गो॥ शतावर्यौम्‌॥ || मेण्यणु॥ न । अस्थपुष्पे ॥ करवीर 
'कररुहः। पुं। नखे ॥ करेरोहति । रू | स्थ विकारो! वा पुष्यम्‌ । पुष्पम्‌ ले ष्‌ | 
-हेरिगपधेति कः ॥ वह्ुलभिच््यणो लुक्‌ ॥ 
क्रुः स्वो । करताल्याम्‌ ॥ करस करवीरक: | पं । अज नदक्षे ॥ करवी 
म्पि ॥ करस्य कटू, । राथ ॥ 
करवाल; । पृं । कृपाणे ॥ कर॑वलति । | करवी रकन्दसंज्ञः । पुं । तेलकन्दे ॥ 
करेण वलति वा । बलप्राणने । क |करवी रभूषा । स्त्री । आढक्याम्‌ । अ| 
संण्यण । ज्वलादिभ्योणो वा। य| रहड इतिभाषा ॥ 
द्वा ।-वलनंबालः । वल वेष्ट ने। घ्‌ |करवीरी । स्रो । अदिति । देवभात 
. । कवालोास्य करण वल्यते वा।क| रि ॥ सङ्गव्याम्‌। संछगव्यास्‌ ॥ पुत्र | 
सणि घञ ॥ | वच्त्याम्‌ ॥ | 
करवालिका । स्त्री । ईल्याम्‌ । करपा | करशाखा । स्वी । अङ्गे ॥ करस्थशा | 
लिकायाम्‌ ॥ क(वलते । वलहिंसा| खाइव । | | है 
दानवे: | अण । करेण वाल्यते |करशीकर: । पं । वमघे । हस्तिशुण्ड! 
वा । शिजन्ताद्चइ: । कन॥ | निग तेजलकण ॥ करश्यशो करः ॥ 
करवी । स्री । ङ्गपचे॥  /करशुकः। पुं । नखे ॥ इतित्रिकाण्ड- 
करवीर: । पं | कृयाण । खज्जे ॥ देच््य | शेषः॥ | | | 
विशेष ॥ बचह्यावत्त टघइती नदीती |कररूचम्‌ । न | विवाहादे। मङ्गला है 
a _ स चन्डरशखरराजपुरे॥ प्रसशाने ॥ | रशं मणीद्मिये हस्तरूचे ॥ यागा क 
. % . विषप्रभेदे | करबीरमले ॥ कनेर | देमणिवन्धरूचंतूपचारात ॥ | र 
ह मा मा 


का + 
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= डया... 
ट् कराल; करिणी > 
करहाटः । पुं । प्माद्मिले । शिफा || । लार | आतश्वोपसर्ग इति स्र 
कन्द ॥ मद्नट्गम ॥ सच्ापिण्डोत || ` तिं यागविभगाडा कः ॥ यद्वा | 
रो ॥ देशविशेषे ॥ करंहाटयति । | अलभपणादे | कमेण्यण ॥ 
इटदी मो । ण्यन्तः | कमेण्यण ॥ |/करालकः | पं । कराला ॥ | 
कर्‌हाटकः। पु । मद्नपादपे। सयन |करालत्रिपटा। स्री | काण्डिकायाम 
फल इति भाषा ॥ स्वाथकन्‌॥ न।| लङ्काधान्धे॥ 
इस्तसम्चन्धिस्वण ॥ कराला खी । शारिवायाम॥ 
'कराटः । चि। विकटे | भयानके ॥ |करालास्यः । ति । दन्त रवद्ने ॥ करा 
र । पुं। करमद्द ॥ | लं ट्न्तरभस्य यस्य ॥ %* | 
कराम्बुकः । पुं । अविस्ने । सुषेणं ॥ 
कराग्लक: । पुं । करमद्द ॥ 
करायिका। स्त्री । कूटपृय्यौम्‌ । करां 
ज्ञी इति गुरुसल इतिच भाषा ॥ 
'करारोटः। पं । अङ्गरोयके ॥. 


[Pi MUMS अती ८४० 


र । पु। दक्ष ॥ इति हेमचन्दरः॥ ` 
करालितः । वि। भोषिते । पीडिते॥ 
कराली । स्त्री । वडे: सन्तजिक्भान्तगे 
| तजिद्भाविशष ॥ देवोविशेषे॥ व | 
| 
| 


द्वादिम्यस्वेति पाचिका डौंष॥ | 
कराल: | पं । गजेनतिल इति गेड- | रास्फोटः । पुं । आस्फोटिते । बच्च- | 
भाषाप्रसिदं सजरसयक्ततेले। ध्‌ | स्थस्य वाहा दिती यहस्तेंनताडने ॥ | | 

| | 


नतेले ॥ भज्लाततेले ॥ राचसविश | करिकः। पं। अरिमेद्तरक्ते । विटख |` 
घे ॥ दन्तरागविशेषे । यथा । शनेः द्रि ॥ 

शनेः प्रकुरुते वायुद्‌ न्तसमाश्रितः । करिकणावज्ली । खो । चविकावचे ४ | 
करालान विकृतान दन्तान करा- | करिका (स्त्री । नखत्रणं ॥ करिका 

| लेन स सिध्यति॥ न | कृष्णकुठेर | खरेखिकेति वैजयन्ती! || 
के । श्यामतलसी इतिभाषा ॥ | करिकुसुम्मः । प । ने Hi 
सवारप्रभेटे ॥ यथा । तप्तस्नेहे प- | करिंगञ्जितम्‌ । न । ट हिते । स्तिः 
चेत्‌ पूवंबेसवारकसञ्चकम्‌ । पाक | ज्जने ॥ ह 
प्रापितसेारम्यं करालं छूढके मंत-| करिणी । खो । देवताभेदे ॥ घेन का 


& भिति॥त्रि। दन्तरे॥ तङ्ग। उच्चं || याम्‌। हस्तिन्याम्‌ ॥ न 
| ॥ विकृते । भोषण ॥ करेण लाति लक्षणो ङीप ॥ ४ 
>&&% 
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र करिस्क 
डकरिदारकः। पुं सिंहे ॥ 
करी । पं | इस्तिनि॥ करः शुण्डा अ 
स्ति अस्य । इनिः ॥ लक्ष्मीकामेा 
युटा दन्य करिवधंन कुंयौत्‌ इयि 
श्रीयकरिण इतिचाक्ुपः ॥ 
करिनासिका । खी । यन्त्रविशेषे ॥ 
करिपत्रम । न । तालो शपच्च ॥ 
करिपिप्पली । स्त्री । गजपिप्पल्याम्‌। 
चविकाफले ॥ करीवपिप्पली ट 
च्वात-॥ 
करिभातः। प॑। करिशावके ॥ 
|करिबन्धः। पं प्रारब्धा । गजबन्धन 
| -स्तग्भे॥ इतिहारावली ॥ 
|करिमाचलः। पुं। सिं हे ॥ ` ` 
|करिमुखः । पु । गणेश । विनायके॥ 
| करिणोमुख मिवम्‌ख मस्य ॥ 
करिरतस्‌ । न। रतवन्धान्तरे॥ भूगत 
स्तनभुजास्थमस्नका मन्त्रतां स्वयम 
घामुखी खियम्‌ । क्रामति स्वकर 
कृष्टमेहने वल्लभे करिरतंत दुच्यते 
॥ करिपद्मिति पाठान्तरम्‌ ॥ 
 |करिझावकः । पु । कलले ॥ हस्तिशि 
| शो ॥ किणः शाबकः॥ 
किरिर्ट; । चि । अतिशयेन कत्तंरि॥ 


>>> क रिस्कन्व; ।. |: 
न| 
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28889 
करूणा! र 
करीरः । पुं । घटे॥ ककरे । ग्रन्धिले । 
करील इतिभाषाप्रसिटे टक्ष॥ करी 
रः कटुकस्तिक्तः स्वेदय प्णो भेट्न: 
त; दुनामकफवातामगरशोथत्रण 
मणुत्‌॥ पुं । न । बंशाङ्कुरे ॥ कणा 
ति किरति कीर्यते वा। शहिंसाया 
म्‌ हाविचेपेबा । हाशयुकटीति ईर 
न॥ करिण समीरयति बा । ईर० | 
कमंण्यण ॥ 
करीरफलम्‌ । न | कारीरे। टीँटइति 
| स्रते॥ 
करीरा । स्द्री । इस्तिद्न्तमृले ॥ ची 
रिकायाम्‌ । किल्याम्‌ | भो गुर इ 
तिभाषा। बनभ्कोंगर नोंद्राइति 
चग्म॒ते की टे॥ अजाद्यतष्टाप्‌॥ 
करीरिका।स्क्रो।) दन्तिनान्दन्तमूले॥ 
करीरी । स्त्री । १ चोरिकाबाम्‌॥ ` 
करीषः पुं । न। शुष्कगामवे। छग 
णे। छाँणा करसी इतिभाषा॥ की 


ह 


येते । झ्बिशेषे | श्ट्भ्यामींषन ॥ 
करीषङ्कषा । स्तो । बाच््यावाभ्‌॥क 
` रीष ङ्कषलि। कषहिंसायाम्‌ | सवे 
_कूलास्रकरी षेप्‌कषइलिकषेःखच । 
मुमागमः॥ 


* अतिशायने इन । त़रिष्ठेमेवस्स ॥|करीपाणि: | पं) छागणे । गासयान | 


ले ॥ 


४\प । करीणां समूच्छे ॥ न +3 | 
 रकरितुरगाणांस्कन्धच.॥.गर्जाने ॥ करुण: | पं । करणा नी'वू इतिभाषाप्रङ 
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व्र ५४ SD oo 
ge र ळू 
। 2 करेटूः | कङ्केचि 
| £ सिद्ध रक्षविशेषे॥ शुज्ञारायटरसा | या इतिग्राडभाषा प्रसिद्ध विहगे ॥ 
? ' न्तग्गतठ्तोयेरसे॥ ष्टनाशा दनि| केजले वायवा रटति । रेटभाष 


ष्ट/प्त: करुणाख्यो रसा भवेत ॥ ट स । रन कुः॥ 
भेदें॥ सवभूताभयद्ातरि परमहंस करेणाः। पं। इभे । मतङ्गज्े।गञ्ञे ॥ क | 


९ 


परित्राजके॥ चि | दोने॥ सद्ये।| शिंकारटक्षे॥ स्त्री । हस्तिन्यास ॥ 


दुः खितेषु दया करुणा तदति! अ। करोति | कृच्च भ्यामेणः ॥ के रेशर | 
शे आद्यच॥ कराति मन: । डक 


४! | स्येतिवा॥ | 


| 


| ञ। कृवृदारिभ्यडनन्‌ ॥ करेणभूः | पं । पालकाप्यमने॥ 
करुणमल्ली । स्त्री । नबमल्लिकायाभ्‌॥ करेण सुतः पं । मनिबिशेषे ॥इभशाव | 
करुणविप्रलक्ध: । प । पबशागाद्चित | के । कलभे॥ करेणो सुतः॥ | 
| भट्विप्रलम्मशङ्गारसध्ध बिप्रलस्म | करन्द कः। पं । भठण॥ | 
| बिशेष॥ ` |करेवरः। पुं । लुरुष्के ।सिह्वके॥ ` । 
कर्णा | स्त्री कुपायाम्‌ । द्याघाम्‌। | करोटः । पं । न । शिरोस्यनि ॥ कँ वा | 
॥ परदुः खानी च्छायाम्‌ ॥ दुःखिते | युंरेग्टते। रट०। अच | | 
| पुकथदु नासेषां दुःखनिद॒त्ति: स्या | करोटिः । स्रो । शिरेसस्प्रि ॥ कंवायु | 
| दिति कुपाभेबभाबये न्नोमेचां न || रोटते।रुटदीस्ता प्रतिधातेच । 
बाहघंस | करणम्‌ । कवृदारिभ्यड | - नर्व्यतेवा । इन॥ रोटवति वा । 
नन। टाप ॥ | रुटिल्दरादि; । अचइः॥ | 
करुणापरः । चि । दयाले । छरते ॥ | कराटिका स्री । शिरोस्म्रि! कपाले | 
करुणामय: । चि । कपाप्राचर्येबात ॥ | ॥ करोटिरेव। स्वाथ कन ॥ 
।करूणी । स्त्री । ग्री ्पष्यत्राम्‌ । रक्तपष | करटी । सी । कराया ॥ ङीष ॥ 
` याम्‌ । ककरखिरुणी इतिकाकण, कक: । पृं । ककतने॥ वक्रो ॥ शुक्ता न्‍ ॥ 5७ ६ 
। भाषा॥ | अवे दूंपण॥ घटे ॥ चतथेराशा 
करूषः । पुं । देशविशेषे ॥ | ॥ ककटड्चे ॥ कुलीरे ॥ करो 


| 
f 
+ 
| 


| 
| 


| 


त 
[5 | पं । नखे ॥ || कुखाति क्रियते वा । कृदाधाराजि | 


ऋकरेटव्या । स्वो । धनच्छ पत्तिणि ॥ | कखिम्यः कः ॥ ठ्ठ 
ईकरेटः । प॑।स््री। ककेरेठो । करकट कक्केंचमिटी । खी । (नडा 
१8९88 % 
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छ, कर्कटीभेदे॥ || 
|क्कक्टः । पं । टक्षविशेष । चुदामलक 
| सञन्ने। कर्कफले॥ पच्िवि0 । क 
` || _ करटा ॥ जलजन्तविशेषे। कुलो रे। 
| काँकडा इतिमाषा ॥ मेषाद्रिश्य 
|| न्वर्गतचतथेराशे ॥जन्मकालीनच, 
्राख्रितेतट्राशफलम्‌।  खुतकला 


|| -जऋयक्रेलयः। किल नरास्तु कुली रंग 
॥ त्ेविधिवसुमतःसुमते।ऽथि लब्ध यः 
॥ ॥कक्लिसेसमुत्यत्नों भागी सबेजन 
|| _ ग्यः मिष्टात्रपानभेागीच जायते 


लीफले ॥ स्त्रीणांकरणं ॥ कृणाति 
_ फछ्ह्ि०। अन्धम्योपीतिविच । कट 
[ता कटे०। पचांद्यच।कर चासेकट 
जव अहरादित्तवादेप; ॥ ककइलि 
सेवोधातः। शकाद्स्थोटनबा ॥ 
| ककश्वंतवसं टलति । टलगते7। डा 
CU 


| 
| 
| 


|| _स्वजनप्रियः ॥ वाल ड्घास्‌॥ शाल्म 


RR, 
कर्कन्धूः 

कङ्केटाधिपः। प॑ । चन्द्रे ॥ 

कक्कटाहु) | प। विल्वचक्ष ॥ 

कङ्कटाह्का। स्त्री । ककटशङग्यास ॥ 

कक्केष्टि:। स्त्री | वाल डाम । इबीरो॥ 

शाल्मलो फसे! कर'ङकटति। क 


टे० | सवधालब्यदून शकनध्वाद्‌ 
प पररूप वाच्यक्ष ॥ 


हे 
श्र 
श्र 


मलनिसलव्ृत्तयः सुकृशगन्ध जला | कङ्क टनी । स्त्री । दारहरिद्रायास्‌ ॥ 


क्ूठी । स्त्री। रवीरो। बालुड्लाम्‌। 
~ ककडी इतलिभाघा॥ ककटी शीतला |. 
स्हचा ग्राहिशी सधुरा गरूःरूच्या पि | 
त्तहरा सामा पङ्का मन्दाख्निपित्तकृ | | | 
त्‌॥ अस्याःपाकप्रकारस्तृ।त्वगवी जर | | 
हिता प्रौढा गुलिकाकारखण्डिला । 


तलिता सुते तप्तककेटींवाप्रले- 
हिला ॥ विपाण्डखण्डंटतदुग्धसादें 
विभावित॑वद्धजशक राभ्याम्‌। कृतिल 
वासच्वकलुण्ण झेलत प्रतिक्षणंराच 
नमञातनेति॥ शाल्मली फले ॥ दे 
: वदालीलतायाम्‌ ॥ कर्केटशुङ्गी 
क्ष ॥ घोटिकाटचे॥ करडुटति। 
कटे” | इन। पच्चेङोष। शकन | 
च्वादिः ॥ 
'कक्कट्‌ः। पं) करेटपतचिशि ॥ ह; 


| 
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कक्करो कक्कश 


पूवस्हरिभिः।- अन्तं स्थात्‌ चुद्रवट्रं कर्क रीका | स्री । गलन्तिकायाम्‌ः॥क र 
कघार्य मधुर मनाक ॥ लिग्धं गरु च | कर्यीम्‌ ॥ फर्फरीकादित्त्वात साधः॥ 
तिक्तञ्च वातपित्तापह स्मृतम्‌ | शुष्क कक्करेटम । न । अट चन्द्रे । अङ्गाल 
भेद्यखिकृत सब लघढवष्णाक्कमास्र | तेरण। गलेहस्ताधाने ॥ 

जित दुत्त्यान्तरें ॥ कण्टकदट्धा कक्करेट: । पं । करेठा + कर्कटिया- 
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I 


[त डुधाञ्‌ ० | अन्दूटन्मूजम्विति 

निपातितः कू प्रत्ययान्तः । ककं द्‌ 

धाति वा ।निपातनान्तुम्‌ ॥ 
कक्केर; । प॑ । द्षंणे। मकुरे ॥ न। च 
णंजनकचक्षट्रपाघाणखण्डे । चख ख- 
रुड। कङ्गर्‌ काकर इतिच भाषा ॥ 
म्गरे॥ ्रि।कठिने। ह ढे॥ कक नम्‌ 
। ककहासे । घञ। कक राति। 
रा०। आतेनपेति कः ॥ 
'कक्कराङ्गः। पुं । कालकश्ठविक्ङ्गमे। ख 
ञ्ज्ञन्‌ ॥ 
'कक्कराटः!। पं । कटाचे॥ इतिकरित | 
जटाधरः॥ 
ष्य । पुं। कर्केरेटुपच्तिणि॥ 
कक्केरान्धुकः । पु । अन्धकूपे ॥ 
कक्केरालः | पुं । चूयंङन्तले 0 
'कक्केरिका । स्त्री । घष । नेचखब्चाम्‌॥ 
कक्केरी । स्त्री । गलन्तिकायाम्‌॥ सना 
लजलपाचे। भ्हारी इति भाषा ॥ 
कठिनायास ॥ कन्दाष्ट तपक्कनिष्का 
i । जकन तारा उति 
च भाषा ॥ गेरादिचान झोप 


| 


| 


CC-0. Gurukul Kang, 


।कक्कशः । प । काम्पिल्ल व्रच्चे॥ का 


इति गे!डभाषा प्रसिद्ध खगे ॥#क- 
क्तिरेटति | रेटभाषण | सगय्वा 
ढ्ि॥ 


| 
| 
| 


he 
मद्‌ 


॥ इक्षो ॥ खङ्गे त्रि) साइसिके॥ 
क्ररे॥ दढे ॥अमछणज खरस्पश । 
दुस्पश॥ निटेवे॥ कृणोति । हृञ्‌ | 
हिंसावाम्‌। अन्ये म्योपीतिविंच । | 
कशति। कशशब्दे | पचाद्यच । कर| 
चासा कणण्च॥ यद्धा। करेकआरर्ति 
। कशे: पचाद्यच | अन्तभीवितण्द्था 
वा ॥ शकनध्वादिः ॥ककान्मत्त्वथ 
लेामादिल्लात शोवा॥ 

कक्कशच्छदः | पुं। शाखोटवृक्छें ॥ प- 
टोले ॥ 

कक्कशच्छ्‌दा । खीं। काशातक्याम्‌। 
तेरजो इतिभाषां ॥ दरधरूषा- 
बाळू ॥ 

कक्केशद्लः । एुं।। पटाले ॥ 

'कक्केशदला । स्वो । रुग्धारचः॥ / 

कक्केशवाकास्‌। न । निछुरवचने | परु ह - 
ख़बाचि शल 


| 
| 


ri Collection, Haridwar 


- कक्केसारम्‌ । न! करम्भं। ट्धिसक्तृषु॥ 


ह 29882 थि काला ही 
| कक्कुत 


हकका । स्त्री । वृश्षिकांलीटक्ष ॥ क्रू 


रायाम ॥ 


| क्कौरुः । पुं। कुप्माण्डे ॥ स्त्री । कुष्मा 


। णद्याम्‌॥ककोरुग्रौद्िणी शोता र 
क्तपित्तहरा गरुः । पक्का तिक्ता खि 
जननी सत्ताराकफवातनत ॥ कक 
शुक्रवणम्‌ ऋच्छति । ऋणगते। | वा 

| हुलकादुण ॥ 

कक्कौरुक: । प्‌। कालिड्रट्च् ॥ 

कक्कारूः । सखी । कुप्माण्डास॥ . 

कक्षिः ! पं । ककेटराशौ ॥ 

कङ्को । पं । ककोेटे ॥ | 

कङ्गतनः। पं । न। रत्नविशघ॥ अस्यो | 

त्मत््याट्किमक्तंगारूडं 3५ ध्याये । 

' छूतडवाच | वायुनंखान देच्यप- 

_ ते ग्रेहीत्त्वाचिक्षे पसम्यगयवनेषुक् 
्ः। ततः प्रश्हूतं पवनेपपन्न कर्केतनं 
पृज्यतम ब्रथिव्यास्‌ ॥ वणं न तद्ब॒धि | 

 रसोममधप्रकाश माताम्रपोतद्ह | 

. नोर्ळ्चालतं विभाति । नीलं पुनः ख 


| 
| 
| 


TS: 


| 


—— 


। लुसितं परुषं विभिन्नं व्याध्याद्दि। 


एः समरागिणश्च आयोलवशं 


चतरा: । चासत्रणव्याधि वि 


षकरणन नतद निभाति॥ सिग्धा | 
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श्र 
व्वा. हस्ते गले ऽथघृतमेतद्ति प्र-£ 
काशस्‌ | रागमणाशनकर कलिना 
शनच्च आय॒ष्कर कुंलकर ज्च सुखप्र 
ट्च्द॥ एवविध वक्त गण मणि माव 
हन्ति ककतनं शुभमलझ तयेनरा ये. 
। तेघूजिता वरुधना वहुवान्धवास् | 
नित्त्योज्वला: प्रमुदिता अपिते भ | 
वन्ति ॥ एकेऽपनश्यविकृताकुलनो ल ' 
भासः प्रन्वानरागलत्लिता; लु 
| 
विरूपा: । तेजातिदी ्तिकलपष्टिवि| 
होनवर्णीः ककतनस्य सट॒शंवपरू 
दहन्ति ॥ ककतनं यदि परोक्षित 
वर्ण्यं प्रत्यग्रभा स्वर द्वा करखु 
प्रकाशम्‌ । सस्योत्तमस्य मणिशा 
स्त विदामईिन्ना तल्यन्तु मूल्यम्‌ द्‌। 
-त॑ तत्लितस्व कार्व्यभिति ॥ | 
Ap i s ~ | 
कक्काटः | पु । नागराजविशष ॥ | 

ENS ० 34 
कक्काटक:। पुं । विल्ववृच्चे ॥ इच्चो ॥ 
काँकराल इति गै।डभा ग्रसिट्रे फ 
ललताविशष । किलासम्ने । तिक्त 

~ ~ “e 

पच ॥ काटरबेये । ककाटके नाम 
सपायोदृष्टीविषउच्यते । तस्थ स 
पेस्थ सपेच्चंतस्से सपेनमेस्तुते इ | 
तिश्व॒ति प्रसिद्धे नागराजे ॥ अपिच | 
। ककटकस्य नागस्य द्मयन्त्यानख्य | | 
स्यच । ऋतपशस्य राजष: कोन र 
__ कलिनाशनमिलि ॥ i 


#कक्कांट 


न्धितसुसंन्धवपातयेोगम्‌ । वाहनौ 


कीफलमिदंरुचिकृत्तरुण्यम ॥ 


कक्काटों स्त्री । ककाटिकायाम्‌ ॥ 
ः स्त्री | कंचारीतियतेंप 
छकप्रभेदे ॥ इंतिपाकराजेंखरः ॥ 


स्सता ॥ 


न्धि! कंटंमोक! स्यात कुछाश 


2224320 3. कॉ 


कीं । स्त्री। पीतघो पॉयाम 7 
महाजास्याम । खखसा इति स्या 
ते फले ॥ कंकाटकी फलं कुंड हल्ला 
सारुचिनाशनम्‌। खासंकांसज्चरा 
न्‌ इन्ति कटृपांकच्च टी पनंम्‌॥ ईष ||कणंः । पुं । प्रथायो ज्येष्ठ सुते । वसुंषेण। | 


` चम्पापंता ॥ सुवर्णालिटक्षे । अबे | 


दिभिन्रमरिचेःपरिपणगभ तेलेन र 
` करयुक्तपयसा विहिताभिपेकं ककीट 


_अंरिचे॥ कीरये ते शब्दग्रहणाय चि. | 


कंक्कटिका | स्त्री । ककड इतिभाषा 


` 7 हंवृजुसी तिनन वाहुलकाइु गण | 


 बदतानंम | डकूञ० (झंडइत्त्वोदि 
| कञ्चेरी । स्तो । केचरीतिश तेफले ॥ 
| - ची रांन्नकृतेसंस्कारा शुष्का खेहवि कर्णक्ण्डः 7 पं । कशेरागंविशेषेः॥ तँ | 
पाचिता । अरोचकंादिरागांणा क । 
चेरी कंशंतकत्तेरी | कचेरी रुचिकृ | 
इल्या सुस्वादुरतिलेखनी । उष्शाः कॅणकोटो । खीः। कण जलैकं bss र्‌ 
“पित्तकरी प्रोक्ताकफ कृत्‌ सारिकां | ढ 


न स्वर्ण ॥ कर्ति. कजण: 


भांषा | स्वार्थे कंन ॥ ! 7 हछ 


णेन्द्रिये । याच ॥ गरुंयगले 5 | 


प्यते यंदा कीर्यते' शब्दो हस्सन 
किरतिशरीरे सुखं वा । हक्लिपे / 


॥ यद्दों । कणेयंति 7 कगेभिंदनें । 
अदृन्तः। अच ॥ यहां । करोति | 
ना नन 6 7) NPS क 


स्यानिदान यंथा। मारत कर्फंसंय 
क्त; केशीकेण्डँ करे तिचेति॥ ˆ 


शतपद्याम्‌ । कान 
ख EP 


खजरादिच्वादूरं: । पृश || 
कचचुरकः । पुं ट्राविडकेत कचरे ति | 


ऊक || 
| | 
कचर: | पं! कंचर इंतिभाषा मरसिंद्वै,कणच्वडः । पृं । क्श रोगविशेष ˆ वा | 


गन्धसारे । द्राविडें ॥ कच्च रा कीफ| ये पिन्तादिमियुक्षों न 
ना सच्या कटक स्तिक्त एवच | झुंगः| स्वनम्‌। के रितिक ये चवेडंकख | 


+ 
र: 


। प॑। कणराराविशष ॥ 
पित्तोप्नशोषितः चष्मा जायते कण 
जगूथकइच्यल निदानम्‌ ॥ 
कणेचापः। प्‌ । कालपरछाख्यधनुष्षि॥ 
*कंणस्यराघेयस्थ चाप:॥ . 
।कणजत्ताक; । पं) शतपद्याम्‌ | गाज 
« रु कॉनखजूस इतिभाषा॥ 
कर्णजलै।का-। स्त्री । शतपयाम्‌। चि 
| ज्हाड्ग्यांम्‌ । कानसलाई इतिभा 
¢; 
कणजाहइम। न । कर्णस्यमृल ॥ लस्य 
. पाकभूलइत्त्याद्ना जाहच प्र’ ॥ 


| 
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कवं 

कणपरम्‌। न । चम्पानरयीम्‌। मालि 
न्यास्‌॥ 

कणपष्यः | पं । लेरटलतायाम ॥ 

कणरः ।- पं । शिरीषरचे॥ नी ले। त्य ` 
ले॥ अदतंसे कणीभरणे॥ अशा 
कडक ॥ कणम्पूरयति। पूरी" । क 
स ण्यः 

कर्म के ।-प ।कद्भ्वटछे ॥ न । शि 

| रोष ॥ नोलेत्पले ॥ वतंसे ॥ 

कणप्रतिनाइः। पं। कणर विश घः॥ 

| तस्य रव्माप्तिछुपे यथा । सकणंगू 
था द्रवतां बदा गते बिलायितेः 


22838 


| 


| 
् 
| 
| 


कर्णजित-। पं अजने । गुडाकेश॥ 
= कण, जयति ॥. जि०.। - सक्त द्विषे 
न्याद्नाक्तिप । तक ॥ 

|e प॒ । ताडङ्कनाम निःकणभ्‌ 


हष कानतडङ्गा-इातिमाफा॥ 


° 


१ | कणटुन्द्‌भि; ( स्री । शतपद्यास्‌॥ 


| 


| कशणुधार्‌: । प । नाविके । काएडारि इ 


| ना 


॥»तिग्रेडभाषा।मल्ााह्मांभो इति 


| 


भाषा ॥ कणंस रिचृम्तू धरात । घुज | 


प्राणसखम्प्रपद्चते । तदा सः कणष्र 
तिनाह्षसक्रिता- भवेदिकारः- शिर 
“ आाइभेट कृदिति ॥ र 
कशंफलः । पं । कानलि माच इति 
5 गाड प्रसिद्ठ| सत्ययाविशष ॥ 

कर्णभ्रपणंभ । न | कणोभरण ॥ - 
कणुमलम्‌ । न | कणगये ॥ | 
कर्णेम कुरः । पं । ताटङ्कनाखि कणंभू-| | 
घणे ॥ | 


| ७१ ।कमस्यण ॥ 


कणेम्ञोटी । सही i म ॥ 

कणेरोगः। पं । ओत्रन्याधे ॥ | 
"र्ट । स्वोः। पाल्यास. । कान | 
| = कापत्ता इति-भाषाइतिहेस चन्द्र) 2 
करणेबंश ऱ्य. मञ्छे|-इतिहारावलो 


कर्णमेएटिका ।स््वी ॥) चाम'ण्डा देव्या 


~ 
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र्र कणसं 


द्र ९ 9 तत ४. > धिरे ~ 
%कर्णबजितः । पं+-सप-॥ वित बिरे ॥ 
कणबेधः । प्र। कशंषट्कद्शघनिवारणा 


थ कणंयेवधने॥ से।द्रम्राद्णां सं 

- स्कारांणान्च पोवीपर्यक्रमः | कर्णवेध 
>स्था$इसस्काररूपत्तवात नतथा निव 
मः | यथा | यदापत्त्यदयतिष्ठत स 
म्भ वाप्यपरस्यच। कर्ण घट क॑ विजानी 

' याह्गहित तत वयस्यच ॥ इचत्त्याश- 
"दू तवे मध्य शुट्टियस्याथ वत्सरे | 
5॥ कण वेघे। हितस्तस्व॒नाचज्येट वि- 
चारणा ॥ घटक त्पत्तिस (शून 


~ न दोषःनस्यादन्यथा मरणमस्भवेत ॥ 


~ > > त fi ळर पे 
अपने: शुद्यांसमेपिच। कर्ण वेध्य | | 
कशान जः। प । यधिठिर न्छषे टा ; 


»इतिमारडव्य. ॥८८ १; | 
'कंणवेधनी + चली । - हस्तिकर्णबेधना- 
खरे कणौरायास्‌ ॥ इतिव्रिका एड 
शेषः ॥ 
कणेवेष्टः । पं । 
करण बेष्टकम्‌ |) -नः। 
कण वेष्टंनस्‌ः। नः 
कर्ण शब्क ली-। स्त्री वेष्ट ने । कर्णंगे।ल 
एके ॥ कणसधथ्यब क्त्यौकाश-॥ - 
कर्णशलः । पं । कर्ण रागविशेष आ 
|कगसंस्वाव;! 3 
| >श्यनिदानसंब्पाप्तिरपाणि यथा । 


| कुण्डले ॥ कण 


| वेष्टनम्‌ ॥ 


&. शिराभिघाताद्थवा निमज्ञक्केज || ॥₹ 
2 ME “४ 


स्वाव इति प्रकीत्तित पा | 
। कणं स्फोटा । खी । कानफाटा इतिः | 
ड भाषा प्रसिद्ध लताविशेषें । कषा 
| तण्डलायाम्‌॥ "== | 
कणीटः । पुं । देशविशेषे ॥ यथा ४ रा | 
मनाथ-समारभ्य  खीरङ्गान्तं विले | 
खरि । कर्णाटदेशो देवेशि “सांम्रा | 
ज्यभोगदायकः ॥ इतिशत्तिसङ्गम | 
तन्त्रम्‌ 
कणोटी । स्त्री । रामिणीविशेषे 
लवरागस्य नार्याम्‌॥ हंसपदीव्ठकष॥ | 


तशचो । कणस्य अनजः ॥ रू रो 
कणौन्दः । स्द्वी । कणेपाल्यास । ३ : 
तडका इति भाषा ॥ उतच्चिक्तिका | 
। "यास "कानकडाः इतिगेाडभोधा | 
| प्रसिद्ध कणौभरणविशेषे॥ * „ || 
कणीन्द: । खी ।- क्णयाल्यांम्‌ ॥ = | 
्णमरक पुं ग आरखंबढचे ॥ || 
कर्णारा । खी । नाल्याम्‌ कर्णवेध | 
न्याम्‌॥ | 


| 
कणीरिः। पं। अञनघा | 


ह है 
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क्विक चि कर्णिले ॥- बिदवृंदौ क 
शावस्य! तन्दाद्षि स्वाङ्गादिद्ंटा 
'व्रितिठक 
` | करणिका ।स्वी । करिहस्ताग्रे! पुव्करे ॥ 
करमध्या ङ्गलो ॥ कमेकाहिच्छटी- 
जज ्वॉटा इतिंगोंड भाषा ॥ अज्ञ 
' &बरांटे। वींजकोषे ॥ कणीभरण 
| . विशेषे  तालंपत्ते। ढढो ¦ इतिभा 
-गा'लेखन्याम्‌ः॥ कुट्न्याम्‌ ॥ अग्नि 
मन्धरच॥ अजशङ्गोंटचे ॥ कश 
7 लङ्कारः कंशाभवो लक्भरों | 
"कणललाटाद्ितिकन ॥ 
कशिकाक्तलः । 
कर्णिकाद्गि; षं ।ः _। 
कर्णिकारः! पं" आरJखधविश घ प्रग्र 
“हे कांतमालके। छोटीःघनव हेडा 
 दलिसाषा ॥: कशिक्रारः कटुस्तित्त 
स्त॒वरः शोधना लघुः +रच्जन: सु 
खह्‌ः शोथसेष्मास्वत्रशकुष्ठ जत्‌ ॥ 
इस्रात्पलेः। कशियार इतिगे!डभा 


—— ज्ज 


सुमे रुपवतें ॥ 


SS 


, कमंण्यण ॥ . 


तषा छ कशिक्रा्मियन्ति । चरतेः | 


।कखिकारकः। पं। द्रभात्यले ॥ कत | 


कें \ 
तेविशेषे अर्ग्वंघे॥ केशिके॥ र 
“विंडो कण वरस्य । sls bs 
च्चेति चकाराद्निः॥ 
कंशिलंः | पं । केशिनि। कंशिके ॥ वि 
टट़ौ कर्णावस्य | तन्दादिच्लांत पचे 
इंलंच ॥ 
कणी रथ: । पुं । स्कन्धवाह्य याने । प्रव 
इशे! खर्खरियां चेपाला डोला 
पोंनस पालको तानयान इत्त्यादि 
भाषा ग्रंसिदं ॥ कणंसाध्या अवण 
क्रिया उपचारात कण: । कंशाऽल्या 
स्ति। इनिः । कर्शौचासे!रथश्च । 
शब्दा चेणर थों नवस्त्‌ तेर थः ॥ य 
दा। सामो प्यात कर्णशन्देन स्कन्धोल 
च्यते सह्यस्य वाहकेन | डॉनि | 
: 7 क्शीचासे!र थश्च । अन्येषाम | "चि 
योतिदी घः ॥ + | 
कर्णीवान । पं । आरग्वचे ॥ 
कंर्णीसुतः.) पं । कंसांसुरे। मलँदे बे | 
कण जप: | चि । रूचके । पिशुने । दु 
जमे खलेः॥ कश जपति । जपं 
। स्न म्चकण या रि न्ये च । ˆ ह लना 
दित्त्यलक ॥ 4७७४ 


98% 


रि 
धट 


ढा 205०० २००० >> 


| चन्द्राक तिकणों भरंशे॥ ऋणेपाल्या | 
| ऋं : 


कॅण्येम चि । कर्ते त कंश ठित 2 | 
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भक्तिमवति | तत्यलच्षणम । Ld 
यानकूलकूतिमच्त्र कत्तत्तम ॥ यः 
करातिसः ॥ कृत्ष्याग्रय्ः क्षति 
ताकिका: ॥ चेतनान्तर व्यापारा ब्य 

` वधानेन धाच्च थे निष्पराद्‌ कश्चेलनः 

कत्ता । कमे करणाद्किरकचक्रम | 
येक्तावा । इति प्रायश्वित्तविबेक: ॥ | 
कृतिमति ॥ उत्पादके ॥ कारणानु 
कूलब्याप्रारवति । अनुछातर्ि॥ घा || 
तृपात्तव्यापारांखये ॥ क्रिय़ाय़ांस्वात | 

- र्थेण विवच्चिते ऽर्थ ॥सतुपंण्बविधः। | 
यथा । क्रियासुख्यो भवेत्‌ कचा हे 
तक्ता प्रयोजकः । अनुमन्ता ग्रही | 
ता च कत्तापच्दविधः स्मुतइति॥ स 
चिविघापि भर्वात यथा । त्रिचेव चा | 
यते कच्चा विशेषेण प्रतिक्रिग्राम्‌ | 


म्‌। शरी रावयवाद्यत ॥ 
कत्तंनम्‌ । न। छटने ॥ नारीणां र्ूच 

निरिति । कातना इतिभांषा ॥ कृ 
ती० । ल्युट ॥ 
कण्हेरी । स्ही । कृपाण्याम ॥ पत्री कृत 
स्वणादे! कत्तेनापाये। कात | 
इतिभाषा ॥ नापितेषकरंणविशष | 
। केंची इतिभाषा ॥ येगविशेषे ॥| 
यथा । क्रम ध्यगतसन्दें। लखंवा ज्‌ 
रमध्यगम्‌। कत्तरी नामयोगोयं 
कन्धानिधनकारक;इति ॥ अपिच । | 
सात्‌ पापाडज्चन्दजू व्ययाथेस्थौ य| 
दातदा । कत्तंरी नाम सा ज्ञेया मर 
क्यू दारिद्रप्रशोकदेति ॥ कृन्तति । 
कुतीछेट्ने। वाहुलकादरः । यद्ध 
॥कत्तनम्‌ । घन । कत्तं राति ५ 


उ 


रादाने । आतेनुमेतिकः | गारा || येग्यच्लप्रतिधिदृत्वविशेषणपदान्व 
दिख्वानडीप ॥ येः ॥ अस्याः ॥ क्रियांप्रति.ग्रकार | हे 
कत्तेब्यम्‌ । चि । करणीये । करणये।| . चयेश कत्ती विज्ञायतेतस्य विवरण | Fs 
ग्ये । कार्य्य ॥ यस्मिन क्रियमाणे न| म्‌ । स्वाध्यांये।5 प्येतंब्य इत्त्व्च यो 


` ग्यत्त्वन म ।१।अ/ 


हरहटदात दींचितोन eh 


देष स्ततकर्त्तव्यम्‌ ॥ तव्यप्र क्त्ययः॥ 

क्ती । पुं । परमेष्ठिनि व्वरनिवन्धने 

दाहे । कीर्यते वित्चिष्यते इतस्तत 

क “शाल्यत्ते काये। वेन । छा विचेमे। ठ 

च | चि। स्वतन्तः कत्ततिनिरूपि 

सेषटंकारकान्तर्गतकारकविशष॥ अ 

बौक्ता्थ प्रथमा अनक्ताथ ढ॒तीब्रावि 
= 


३ प्रतिषिदुत्लेन दोजिलेतस्परः । 
२ । स्वगेकामायजेतेच्यच विशे ष 
- पदान्वयेन स्वर्गकामः कत्तो अड 

३॥ अहङ्करामो त्यार 


१ , 3 Tir! 
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र क्त्री | कपाटः ड 
क्र हाभतकायाऽ हड्डा रा 5न्तःकस्णएबु | । डुकूज? । ण्दुलढचावितिठच % 


'३हिरबिज्तानमिच्त्यादिपयायशब्दवा - क्क्रभ्योङी प्‌॥ छुरिकायास्‌ ॥ ६ | 
, यस्तादाल्याध्यासेनात्मनि कत्तु त्वा कह: । पुं कमे ॥ कर्देति । कटेकु- 
„ दिंधमाध्यारापहेतः अनात्मा आ क्सि ते शब्दे । पचाद्यचू अ, „$> | 
'पिके।सायाकल्पितश सः॥ क्रियाश | कहंट: । पुं ।:करहादे॥ पङ्क॥ पङ्गारे ॥ | 
«वे इतरकोरकाप्रयाज्यक्वसति स कईनस्‌ न । कुछषिशब्दे ॥ 
„ करलकारकाणां प्रयेत्तारि क्रियायाः कमः ।पुं। ब्रह्मण म्छायाया मुत्यन्ने प्र 
“नि्बत्तेके चिंदचिज्ुत्थिरूपे फलका | जापतिविशेषे । कपिलसुनेजेनके । 
. मनांवति परुषे॥ सच साज्चिकादि | ` पापे॥पङ्गे । कोचकादाइतिभाषा' 
: भेढात चिविधडक्ता भगवता। तच | ॥ न) मासे ॥ कर्देति % करें? । क 
'साह्त्वक्ा यथा । स त्तसज्ञी $ नहवा स्विकद्यारम; ॥ तरि! कढेमवति ॥ | 
5 दीधृत््ुव्ताहसंमन्वितः। सिसिः | ` अर? कच 
|| ऽ्योनिनिकारः कर्तासास्तिकउच्यते ।कद्दम कः । पुं। शालिविशेष ॥ 
5 इति राजसे यथा। रागी कर्मफ कदंसाटक:। पुं। विछादिनिचेपस्थाने । 
| जलप्रेसुःलु्ोिंसात्मके ऽ शुचिः। इ | डलाव इूनभा०। इतिशब्द्रल्लाबली ॥ 
'मेशोकान्चितः कत्ती राज सः परि- ।कट्टेमी । स्वी । मुहे । मागेरा इति 
ल्कीन्तितः अत तामसेगयथा। अ | भाषाप्रसिट्टे पुष्पे ॥ इतिवेद्यकम्‌ ॥ 
"युक्त. प्राकृत: स्तञ्चः शडोनेकृतिको कपेट:। पुं । न । लक्तके ।-जी णवर । 
“लसः विषादो दी घस्रो च कत्ती | सत्ता इतिभाषा॥ प्रस्वेटाद्सिंज 
तामसडचते इति ॥ अन्तः करणो | : नाथे हस्तस्थवस्वखण्डे इवऱव्य येन 
5 पहितेचिहाभासे ॥ करखापसित-| पयतेतचरूढा लंक्तक कप टशब्दौ 


सञ्ञत्तत्वात॥कराति। उकून० | | तत्तस्येवस्त्रे पिवत्तते इति स्वामी॥|| 
ककलन का: | - मकुटस्तु मलिनत्त्वांदिदुष्टजीशंवस्त | 
क्लेकाः। स्ती । चट्रखङ्ग॥ | खण्डेवत्तते इत्त्याह |: किंएति:क «| 
किच्च ॥न ४ करत्तेंघम ॥ भावेकमं | : णातिवा +झृविछषपे हहिंसायांत्वा || | 

ह शिवा# त्वेा। ७३, || = । करोति बाः विच कार्‌चासेमट 5 

| करती "खील कारिकायाम जःकराति | = शचा यदा! करस्यपट+ शकध्वाहि:॥ है 
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5% पवेतबिशष॥ 


ने।॥ क्रियते । डुक अ°। कुज; पास; 
कपटधारो । चि। मलिन जोखंवस्त्रधा |कर्पासफलमज न 7 कापसे । | 
रिणि भिक्षके॥र ¦ ` हः ला इतिभाष ॥ कपास फलंभिच्छा | 
कपटिकः चिल. कपटान्विते ।कपेट | त्तं कपाय॑स्सधरगरु | गाते सं | 
धारिणि > फ; कका फु हर रुच्य विशेषणास्थिवजि तमि 
। कपटी । चि] कर्पटान्चिते ॥म० इनि॥ | कफीसी । स्री १ कापोस्यासः्क चांस 
| कपरः ।पु। मूडाह्लास्त्रि। कपाले । || कावूच्ष इति भाषा ॥ कधासीत 
| खापरी इति भाषा ॥ शस्त्रविशेये ॥|| जोतिंत्वात गारादित्वादा ड्मेघ ॥ 
|| ¬ कटाहे॥- कल्पते॥ कुपूसामध्य । | कप्रंरः॥' पंग न । घनसारेत चन्द्रे | 

वाकुलकाद्रा. लक्ष्वाभावजु गा "॥सिताख्रे। कपूर इति भाषा फ्रा क | 
कपेरांशः पॅ ऋत्कपालखण्डे॥; पर: शो तलेा वृष्यस् चु व्यस्तो षणे, 
| कर्षरालः॥पुं.। अचाटे। - कस्द्राले |. -लघुः | सुरभि मेध र स्तित्ताःकफ़्पि त्त. 
॥ कपेरम्‌ अलति । अलभू? । कर्मे ||: = विषापह!॥: "टा हळप्णास्थवेरस्थमे | 
रायण ॥ । क्र दि दागेन््यनाशनः॥ कपेरे डिबि | 
,कपरिकातृत्यम्‌ । न। तत्यंविशघ-ःक || = घ. प्रोक्त, पक्ता पक्त प्रभेदतः पक्का | 
पेयौस्‌।॥ गुडूची वोगजाञ्ञने ॥ | ते कर्परतः प्राह्ुरपक्क गुणवत्तर 


मा 


शन्तनो _„ चोराच्या 


कपैरी । स्री | दाबिकायाम्‌ः। काथो | स्‌ ॥ अपिच । कपेरा नूतन स्तिक्त: | 
-ङ्गवव्रुत्ये दाषक्तरिद्रायाः काशस्य | खिग्थश्वोष्णास्वदाइहद: । व्िरस्थो | 
-तंत्यें। आवत्तेननिष्पन्ने कुतिमरसा |` ` टाइहशोषन्नः सयोः शुभकृत यर 
| ज्जने ॥ कल्पते | कपूर । वाहुलका|| -॥ मोतासभी मसेनाठ्ये। ऽस्या 
'  दस्ट'लन््वाभावश्च। टिच्चान ङो ए॥ | ऽचसन्ति । तेचभोमसेने द्रष्टव्याः ॥ 
कर्पेरीतत्यकम।'न। रसंके^ खपरि | किरति कृणाति चा । करति करोः 
| द्या चोथा इलि स्यातेः॥-कपंरीत व्य | ति वा । हविच्फर्हसांयाऽ वा 
क॑ तत्याद्न्धत तद्रसकःस्स त्‌ ब क ञ०ऽङकच्० बा । विच । पर्वते 
| गरास्त तके मो क्तास्ते: गणा रुसके | #पूरी० न इगुयचेलिक। ॥ करचासित | 
क 'स्सताः॥ फूरञ्चश यदाः कखतेःः कुपू' क 


करपोस:पुं। न तुण्डकेवोम्‌। बखवा। ख” ऊरः । ता हु खत 
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जा का॥ केरी । खी । शिवायास्‌ ॥ घित्वान & 


ङीष्‌ ॥ 
कव्वुं दारः । पुं । कोविदारे ॥ न 
स्ट्त्राम्‌॥ श्तेतकाञ्चने ॥ : 


| ट । घं । कर्पूरे ॥ कञ्चुरके। क 
वेश्के॥ | | 
कमैरतिलका । स्री । उमायाः सखी 

भेदे।जयायाम्‌॥ ` 
कपरतेलस। नश कपेरखेहे । हिमते 
ले ' 
पद । स्वौ । कपरनारीति 
“ ख्याते पक्कात्रविशेष ॥ यथा। हता 
चया समितया कत्ता लम्बपटतत 
क लवङ्गोषणकपेरयतया सितया- 
` -न्वितम्‌। पंचे दाञ्यन सिद्ध षा | 
: क्पूरेनालिका । संयावसटशी ज्ञेया | 
' गुणे; कपूरनालिका॥ 
| कपेरभणिः । पं । पाषाणप्रभेदे । क 
पराशनि॥ कपूरमणिनामार्थं यु 


कुरः । पुं । पापे ॥ राक्षसे नानाव|| 
सख । चिचे । किया रे ॥ नंटीनिष्या 
वधान्धे ॥ न । जले ॥ काज्बने ॥ थु 
स्तर टक्ष ॥ जि। चिववखेवति"॥ क 
बेलि । कववि* । कवत्त्यनेन बा । | 
कबेगता वा। ओधष्त्रोपधः । अह 
_ राहयश्वति डरच्‌ ॥ कवुरावणन 
वा । बववारभेदादन्तस्थ मध्योपि॥ | 

कब्नू रफल: । पुं । साकुरुण्डवृक्ष ॥ 

। स्त्री । कुष्णटन्तायास्‌ । पार 
ल इति गाड भाषाप्रसिद्ध व्ष ॥ 


| | ह्ला बाताद्दिधन्‌त ॥ वर्षेरायाम्‌ । वाबइतुलसी इति गि 
| कक ॥ पुएरसकपूरे ॥ ` ड आषा! उरजन्ता डाप्‌॥ 


(कर्परहरिंटों स्री । कपूरहलढोति 
||` ख्यातावाम्‌ । सर्वकष्ड्विनाशि- 
न्यास ॥ 

॥कप्राण्या । प्‌। उपरल्लविशष । कंपर 
||. चीनियेति स्याते॥ 

 |किफेरः'। पं । ट्पेण | इतिजटाधरः॥ 
|क्बैरः। पु । व्याधे । चसि ॥ कणा 
>. "ति) हं । हगृ्नृङूचतिम्थः 
१. + | 
९ ६ ७ ` मकान स सीओ 


कु री । स्त्री । दुगोयाम्‌॥ इतिविका 
शडशघः ॥ 

कब्बे रः । पुं। शब्यास्‌ ॥ हाविडके । क 
ज्वोइलदी इतिभाषा ॥ राचसे॥ | 
न। स्वण ॥ हरिताले ॥ त्रि) चि 
चित्ते ॥ कंबेति । कबेगतै। । खजा 
दिच्वाटूरःया ` ` 

कु रकः । पुं । कवूरारथं ॥ स्वाथकः ॥# 
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अ पुं को नाशे। यमे हक. त्रि र 
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क्य्य्र्की 


भक्त्य॥ वेतनाजीविनि। भरण्य भ 


इति भाषा ॥ कम कराति। कृञ’ 
। कमणिभुताबिति टः॥ 

कम्मं करी । स्त्री । मूवीलतायाम्‌ ॥ वि 
म्विकांलतोयांम॥ मल्यन कम कुबे 
न्याम्‌। दाल्याम्‌ ॥टित्त्वान डगेप॥ | 
'कग्मंकत्ता । पुं । कर्मौत्मककत्तेरि ॥ | 
यथा । क्रियमाणन्तयंत्‌ कमे स्वये 
ब प्रसिध्यति । सुकरे:. स्वेगंणे 
"कर्तुः कर्मेकत्तत तदिदुरिति॥तरि 
। कर्मणः कत्तेरि ॥ | 
कन्प्रेकाण्ड: । प॑ । यावञ्ञीव मख्नि हे | 
च जुहुयादित्त्यादिरूपेण चित्तशो | 
धके कमप्रतिपाद्के वेद्भारा॥ स 
सारफलके ज्योतिष्टोमादिकसक- | 
लापे ॥ कसंणांसमूक्षः। दू वाद्म्यः 
काण्ड; ॥ 
कन्म कारः । पु 
बे । लै।हकारे | लुहार इतिभाषा | 
। गापालात तन्छवाय्यां वे कमका 
राह्यभत खुतः। त्रह्मवेवत्तत शूद्रा 


>>> 


यां विश्बकमं णोजातइच्छ क्तम्‌ ॥ वृष 
| ‘> 
एति। भतिंविना भारवचइनादि कक 
¢ 

कारके । बेगारी इतिभाषा भक 


मं 
. करशेति | कमंण्यण ॥ 


| 


| 
| 


| 


| 


९ ००५, न 
कग्मचेवम्‌ । न | भांरतवष ॥ 
'कम्प्रचादना । सरो । कमंविषयाया[ग्रेर 


। वर्णसङ्कर जातिविश | 


| 


कर्माकीलकः । पुं रजके ॥ इतिजिका . 


ण्डणष,॥ 


करणसमथ ॥ कम सु चमः। सप्तमी 
तिवागविभागात समासः. 


| 
का 


णायाभ्‌॥कम क्रिया परषव्यापाररू 
पाऽ थं भावना तद्िषयाचोादनाप्रेर | 
णा विधिछपा शाब्दी भावनेच्च्यर्खः ॥ | 


कम्ग्रेज: | पं । कलिबगे ॥ स्वमी दे ॥ | 


अहृष्ट ॥ वटट्रुमे ॥ ति । कमरसम्भवे। 
कायिकवाचिकमानसकमाड्गवे॥क 
मणोजातः। जनी” पञ्चम्यासमजा | 
तावित्तिङः ॥ 

कब्येजगण | पं ।  न्रियाजन्यगर् ॥ स्‌ 
च संयोगः विभाग; वेग: रति 
भाषापरिच्छ द्‌: ॥ 

कमांठड' । थि । कमं शूर । प्रय न प्रार 

व्यं कर्मसम।पयति यः सतथे च्यते ॥ 

कर्मकुशले ॥ कमणि घडते । कर्म 

शिघटेऽठच ॥ 

कम्पमण्य, 


वा क 


ह 
) 4 
to 
| 
| 
= 


प्रवीण ॥ कमेखि साधः । वसाधु | 


रितियत॥ 


कम्मण 


र 


मंकारे । बेंतने।पजी विनि ॥. 
~ सबं वेतनं भुडक्त भुज 


| 


oo NNN 


जि। मूल्येन कम कुबंति । कमेरा || कमं चमः ) पं, अलङ्गमीं ये. । कर्म 


| 
| 
| 


भर्क। वि | भरण्यभ जि क | 
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कशा सम्पद्मते। कमेनेशाद्यंत्‌॥ क | ॥ यागढानहामात्मकेवेदविहिते॥ 
संणि साधव । ततसाधरितियत ॥ | भूतभावोङ्गवकरो विसर्ग; कर्मस- 
कम्ोंटेव: । पुं। यचेन स्वगे प्रासे ॥ य || चितः! भूतानां भवनधर्माणां सर्व 
था.) ज्योतष्टोमाहिना स्वरगम्प्रा || घां स्थावरजङ्गमानां भांव मृत्पत्ति 
साःस्यःकर्मदेबताःइति॥अ्पिचाष्ः| म्‌ उड्भव वृष्य करोति याविसगं 
।अस्मिनर्कल्पऽख्चमेधाद्किम कृत्वा | ` स््यागः लत्तच्छास्ट्विहितें यागद्ा 
भक्षत पद्म्‌। अवाप्याजानदे वैर्या: | नहामात्मकः सइद कर्म संज्तितः 
-“वच्यास्ताःक्मदेवताः इति ॥ ॥ साक्चिकादिभेदात पुन स्ततत्रि 
। पै । समानाधिकरणे त | ` विधम्‌ । तचसाक्त्वि क॑ यथा | निय 
||  लःपुरुषे,॥ , है क लं सकृरहितमरागइघतः कृतम्‌ | 
कम्म) न) क्रियायाम्‌। दे हेन्द्रियाट्‌| अफल प्रेसुना कर्म यत तत्‌ साचत 
०्थापारे# संयेगवियेगये। रसम | कमुच्यते ॥ राज संयंथा।यत्तुकामे 
बाग्रिकारणजातीयङ्कमे ति लक्षिता | ` शुना कमे साइङ्कारेश वापुनः। कि 
क्रिया ॥ उतचपणापचेपशाकुऽ्च | यते बहुलायासं तद्राजसमुदा हत | 
"6 नप्रसार्णगसनानि पष्डकमीणिभ |. म्‌ ॥ तामसं'यथा । अनुवन्ध चयं 
| 5 वन्ति &नित्त्यनेमित्तिककाम्यप्राय |: हिंसा अनपेच्यचये!रूघ म्‌, | मेहा | 
'भवत्तप्रतिषिटुभे ाच्चापिपच्दविषं भ |e दारभ्यते कमं यत तत्‌ तामस झूच्य | 
बति तंचचत्तवारिंधम्याशिअन्यमध | ते ॥ तञ्षदसणाखसाभिमाननिमि 
|| #म्येसिलिनिश्वयः ॥ निष्फलं क्लेशव | ' ऽन्तः करणशोधके । शास्वुबिहि 
„ व्हुत्लंसन्दिग्यफलसेवच ) न कर्सकु | ` तक्रियाकलापे निच्ष्यनेमित्तिक - 
' 'यौन्मतिमान्‌ सदा वेशानवन्धिच॥ काम्यात्मके ॥ शुक्ल कृष्णंशुक्रकृप्ण 
| | सब्दितक्रियसाणप्रारवत्भेटात: क- | ` ज्वेलिचिविधभेट्भिले ॥ -तन्नन्रिवि 
| मेचिविधं भवति ॥का्थिक़वाचिक || धं जन््रगरच्छति। तदाहु विं वू 
| मानसिकभेचात/ इनस्तते त्रिविधं | ` पाचायाः । शुभेरामोति देवत्त्वान 
' चिट्ट नारकी ङ्गलिम्‌.। उमा भ्यां पुण्य छ 
पापाभ्यां मानुष्यं लभते ऽ वशः । र 


| 
क्मेशय्रा। खो । वेतने । मूल्ये ॥ क | कप्रायित्तभेात विविधस्भवंति र 
| 


७ > न्न“ 


> भर्वात विषिप्रतिषेधलचशं शा- 
ह| स्वप्रसिई कम ।संशनित्त्यमेमित्ति 


PR eee अं 
2 
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कम्र 
इति॥ क्रियतेतत्ततफ लाशिभिरि 
ति कमे । तस्यचानाद्र्िम्‌ आय 
कोटे रनुपलम्यमानत्त्वात । यतः 
शरीरवतः कर्मकरणम तञ्चशरीरं 
कसीर व्यम्‌। तान्यपिशरीरान्तरेण' 
कृतानि। तञ्चकर्मजमिति सोयं ठू 
-तीयः पाशः ॥ज्ञन्मनिभित्ते अदृष्ट 
| विशेषे ॥ उत्तामत्रवात्ति ककारेः ।' 
| नकसंकारण्‌ं मुक्ते नीयिस्तापसमभे | 
| 
| 


= 20808 


घजम्‌ | कर्म भ्योजन्म नियतं जन्म 
| चेचज्िएतिः कुतः। इति ॥ वासना 
कम विद्याच रयं जन्मप्रयेजकम्‌ । 
उक्त तच प्रधानत्वं कमं णः खूयते. 
“घुन; ॥ उन्तमाधस दे हास्यं वेषम्य | 
केशा भवेत । देहे विद्यात्रासना | 


स्यताभशम ॥ पर्वकार्डपरा इत्यं | 
_ कर्मप्राधान्यम चिरे। अथ वेदान्त शा 
स्वुत्ता: प्राहु काम्रप्रधानताम ॥प, 
मानादे। काममय एवभूत्वाथ कम | 
कूल । यतोयं कमेणो हेतु: काम्ने! | 
हे तास्थ प्रधानता ॥ अकासस्य क्रिया [| 
काचिद्‌ दृश्यते नेकस्य चित अद्य | 

| दि कुरुते जन्तु स्त ्तक्तामस्यचेष्टि 


लम्‌॥ बच्चाहिरूप॑ नित्यं कसद्विधा 


ग्यां अवेङ्गोगस्य केलम्‌ ॥ कमं | 
साध्वेव कत्त व्यमिच्छताभ्युट्यञ्दि | 
|| रस । पापन्तु सबदाहेय दःखेभ्यस्त | 
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र्थ ः 
` | संस्कारकं विविदिपाजनकष्व तल 
च विदितत्वमावबुद्या/ क्रियमांण 
संस्कारकम्‌ । इंश्वरापंणवद्ा क्रि 
यमाणं विविदिधाजनकम्‌ ॥ यत्क 
रोषीच्यादि भगवदचना द्तिवि 
बेक: ॥ घटकारकान्तग्गेतकारकवि 
शेषे ॥ अचदितीया विभक्तिमंबति | 
। उक्त कर्मणि प्रथमाभवति। भतू | 
पात्तव्यापारजन्यफलाखयं कर्मतित || 
चणम्‌ । यत क्रियते फलाशि | 
मि स्तत्‌ कम ति प्रसिदुम्‌। करे 
तेनिंखिल क्रियावाचक वात कर्को | 
व्यौपारेयेत साध्यते तर्च्य्थःश अ | 
तएव क्रियाव्याप्यं कम ति क्रमदी खर: | 
+तञ्चतविधम्‌ । निवेत्त्स १ ध्रा | 
घरटं करोति पत्र श्रते ॥ मकान | 
म्‌ २ तज्चडिविधस | श्रकृतरुच्छ द्‌ 
कम्‌ प्रक्रतगें णान्तराधायकष्य 3 आ 
द्ययथा काष्टं भस्म करोति । अन्त्य | ड 
यथा । सुवणं कुण्डलं कराति। त || 
थाचोत्तमर्छ हरिया । यद्सञ्ञायते | 
प्रे जन्मना यत प्रकाशले त्विव | न 
न्यं विकायेज्वक्मदेधा व्यवस्थित | 
म्‌॥ प्रकृत्त्य च्छे दसम्भतं विकार्ये का | 
उभस्मवत्‌ । अन्ङू खान्तरे7त वचया || 


22222. 
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कम्मं भू कम्मंवि 

9 - न्यादि ॥ अनी ग्सितञ्च ४ यथा पा | श्यन्ति कर्सभूमिमचषेतसः ॥ कर्म शो 

` पँत्यजती त्त्यादि ॥ लग्नाह शमभ | PR NE ॥ यथा । तच्चापि 

- बने ॥ ज्ञानसाधनविशेषे | यथाहुः | भारतं सष्ठ जग्बुद्दीपे लहाझुने। य 

। कएायपत्येकमीणि जान च्दपरमा | तेहिकमभूरेषा अते।न्या भांगभूम 

गलिः! कषाये कर्म भिः पक्के तता ज्ञा | यद्मतिविष्णुपुराणस्‌ ॥ | 

नंप्रवर्तते इति ॥ क्रियते; फलाथि ,कब्सेसोमांसा | स्ती । पर्बमीमांसाया 

भिः। डकूञ*।॥ कृज। भावे कम | म्‌ । कनेकाण्डवेद्विचारग्रन्य जमि 
“शिच सेवधातभ्योमनिन इतिर्मांन) निप्रणीते ॥ 

॥ अईरचा्दिः ॥आरभेतिव कमी कनांमुलभ्‌। न । कुशे । हुभ ॥ कसे- | 
'ण्रान्तः सान्तः पनः पनः। कमो णो हेते ॥ कमशो मलम्‌ ॥ - | 
| ` ण्यारभमाणचिपरुष्री निषवते॥ ,कस्झेयुगम्‌ ।न। कलियुगे ॥ इतिचि | 
कस्मेन्दी । एं भितो । परिब्राजि ॥| कार्डशषः॥ 

कर्मन्देन प्रोक्तम्‌ भिचुरूच मधी त क्मयेगः । पुं । ईश्वरा पेणवुह्या क्रिय- 

` १कमेन्दकृशाश्वादिनिः ॥ माणे फलाभिसन्धिर हिते तत्तदणा 

'कम्प्रफलम्‌।न। कमरङ्गफत्ते॥ कंसं | शअमेतचिते वेदविद्धिते कमेकलापे 

& विपाके ॥ संसारे ॥ सर्वक णाम्‌ || ` मन्दानां ज्ञानसाधन भूले ॥ चित्त- 
फलं व्याकृतंसंसाए एवेति भाप्यो _ शुद्दिजनके वेढिके करंणि॥ 

| क्त:॥ कंशः फलप्त ॥ ` कम्मेरज्र: । पुं । न । कमरखइति प्रसि | 

|कन्मफल्प्रसु: । तरि) कमफलार्थिनि॥| दे फलइचे । पीतफले । कमरे । 

या । चि। कमेणि' फलेच- | न्युझे ॥ कमे र्ग हिम ग्रांहिस्वाइन्ल | 


a 


oe 


| आसङ्गः कत्त्‌त्वामिमाना भागाभि।| कफ वातह्नत ॥ 

[ | लाषञ्च यस्य तस्मिन ॥ र कम्मं री । स्त्रो | वंशरोचनायास्‌॥ 
कर्भ, स्त्रो ।आव्यावत्त ॥ कृष्टभूमा | कब्मेवज्ज: । पं । शूद्रे ॥ इतिम्ञाभा 
| 'कम्म्रीन्त॥ रतम्‌ ॥ 


| 
| 
| स्मभस स्ञी आव्योवत्त । पु कग्मेवाटी खो । तिये ॥ | 


: 'शभूसा॥ अयकालिकधावुहया टू |कर्मम विपाकः | पं। कमेजन्यफलस्सपेरि टॅ 
. ` २ अिनिभेयाः)-सर्मभच्यान प ` पाके ॥ शातातपभगभरतेप्ते पाप i 


र 


| 
| 

4 

| 


Ce 
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डर क्ग्प्र्स | क्रन्त | 
% रागप्रायश्चित्तानां विवरणग्रन्थे॥ | सिनि॥ > 


| 


व. १0०. 


॥ परस्परकरण ॥ | कमसन्यासः फलसाधनभेद्त:।फ 
क्ग्गरशीलः । त्रि । कार्म । कमेकृति॥ | लाय ज्ञानिन स्यांगा जिन्नासाज्ञा 
करमेशोल मस्य ॥ | नसिट्वे॥ फलवत कम णो पिच्ष्याज्य 
त्व कमंण्ट्वाधिकारस्त इत्त्याटिस्य 
तिविराध इत्त्याशडून तस्याविरक्त | 
विषयत्त्वानमे वमित्त्याइ। अविशु | 
टुधियः कमंण्यधिकारा विशुङ्गघीः । | । 
सत्त्यां विविद्षोत्पत्तौ तद्थेकमं 
सन्त्यज्ञेत्‌॥ तदथ शुद्याथेम्‌ ॥ कमं 
णः सन्यासः कमं सन्यासः । सेाऽस्या | 
-स्ति | इनिः ॥ कमणा वध्य तेजन्तु वि | 
.द्ययाचविमच्यते। तस्मात कर्म न 


कब्यव्यांतहारः । पं । क्रियाविनिमये कम्म सत्यासी । पं । यते ॥ 


- ।त्रि। कमठे । प्रयल्नेन प्रा 
रव्यकमंपरिसमापके ॥ फलपर्यन्त 
| कर्मकर्तरि ॥ कर्मेणिशुरः | सप्तमी | 
समासः ` | 
कम्य शघः । थि। उत्पाद्यविकायौप्यसं 
स्कायघ पराडाशक्षेमलन्तद्री ह्या 
दिप॥ | 
कम्म सङ्गः । पं । कमसुटटादष्टाथष अ 
| इसिद्ङकरामि रततः फलम्भाच्य | 
इस्त्यभिनिवेशविशेष ॥ कुबेन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ 
(कर्मांसज्ी । त्रि.। युतिस्मृतिविहि 'कम्म्रंसाची । पृं । सूरे ॥ खूर्वादिनव 
तप्रतिषिइकमंफलाधिकारिणि । क | सु॥ रूये: सामे यमः काले महा 
चु्लाभिमानेन फलाभिसञ्धिना | भूतानि -पञ्दचः। एते झुभाशु मसे | 
च कर्मण्यमभिनिविष्टे॥  . | ह कमशो नव साचिणः॥ कम्रं णः | 
कमा सङ्गह; | पं । कर्मसङ्गह्मते सम || साची ॥ | 


RS dsc 


* 


कर्मा गः पुव्यापाररूपस्य अथेभावना | फलग्राप्तो ॥ क | 
। 


क; 


याः सङ्ग हे सङ्के ॥ ` क्ष्य । चि । क्रियासाक्षिणि ॥ 
कर्मसचिव: । पं । कमापय क्षसचिवे ,कम्म्रीन्तः | पं। कमंभुवि | कृष्टभूमा 

| धीसचिवातिरिक्ते अन्त्रिविशेषे॥ | ॥ इच्षुधान्यादिसङ्गस्थाने॥ शुचौ 
नाकरकमान्त इच्यक्त: ॥ 2 


| 


| 
कमणि सचिवः सहाय; ॥ । 
कर्मा सत्यासिक: । पं। यते।। सन्या | साने ॥ कमन्ते दासभः 
3 शश 
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कम्मर न्त्र कघः 
% त्तः ॥ यडङकम न्द्रि यम्‌ ॥ कम्म न्द्रयदेवताः ४४ 
| कमर: | पं । कमं कार । लोहकारे || आअसीन्द्रापेन््रयमप्रजापतयः । करस 
| गर इतिप्रसि जातिविशष ॥ रस्द्रियाणां वागाढी नां कमे णाग्न्या ढ्‌, 
७ Cr bo SRN य रणा | 
| दशे त्वचिसारे । वाँस इतिप्रसिड | या देवता भवान्त ॥ कस न्द्रियाणां 


कर्माः पं । परूषे॥ चि । क्रियाये। नन्दाःक्रमेश वागादी नाविषया; ॥ | 
Ee) छ 
| ग्ये॥ _ कर्वे: | पं । कासदेवे॥ आरी ॥क 


कम्माशोच: । पं। अनदक्कारे॥ शाति । झञूहिंसाबाम्‌ । किर्रातवा | 
कर्मी । पं । दच्षिणासहितञ्योतिष्टी | । हाविचचेपे । हमृशुद्दु भ्योवः ॥ 


माद्किसंनछायिनि। यजमाने । कब्वेट: ¦ पुं । न। दिंशतग्रामसध्य म 
देवानासन्ने॥ केवलकर्मो हि चन्द्रम | ने।रअस्थाने ॥ ग्रामशतस्थवना,क 
एउलाधिकारी परलन्त्राटेवानोम | यविक्रयादिना सेवादिनावा येनग्रा 


| 
| | न्रभूतः इति ख्रोतोप्रसिटटिः ॥ त्रि । | मेण जीवन्ति तस्मिन्‌ ॥ इति केचि. 
| 


| 


कर्म विशिष्टे ॥ कमास्ति अस्य। ग्री ० त ॥ चतः समग्रामे ॥ चतुः समेग्ट 


॥ इनिः ॥ स्थाने ॥ चतः शतग्रा्ञसङ्गहस्था 

| कन्ि्ः । चि । क्रियावति ॥ ने॥न।नगरे।पुरे vg 
कर्मी रकः | पं । शाखाटे ॥ क्रः । पुं । रासे ॥ पाये ॥ भेषज 
कमे न्द्रियस्‌ । न। कर्मसाधकेइन्द्रिवे । | विशेषे ॥ व्याभ्रे॥ कृणाति झज? 
| पाय्वाद्पिन्वके व्यस्त समस्तेच ॥| हग्टटवनिम्थः बारच ॥ 

|| पायुपस्थम्‌ पाणिपादे। वाकचैबेन्द्रि केरी । पुं । उसायाम्‌ । शिवायास््‌॥ 


यसङ्गद;। हि हिड्डपतव्याल्‌ ॥. | 

लापाझ् तत्कि या; ॥ वागादीनी- |कश्ये:। पुं । कच्चरे । कचूर इतिभाषा 
न्ट्रियाण्याकाशादोनां रजाशभ्यो व्य|| ॥ इति राजानि ण्ट 

पथक्‌एशक्‌ ऋमे णो त्यन्रानिभ क्षे; । पुं। न । अक्षे । माषपेड शके | 

न्त। यथोक्तं भागवले । तेषां रजा | माने । अशी तिरक्तिकाखु॥ भिषजां, 

8 अातानि क्रमात कर्सन्द्रियाशिच|| व्यवहारेत कर्षः स्यात तालकदय ड 

` 7 ग्रक्योकमिलि॥कर्लसाधक सिन्द्रि| म्‌ । सुवण । विडालपदके ॥ राज 

कळक स्व t,o: 
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a क्षुः 
९ >> ५. 
2% निधेण्टकमते कर्ष:स्थाहशमाषक:ः | मितनिधनिसर्जिखर्जिग्य क्तः ॥. 


॥पुं । कर्षेणे॥ विभोतक टक्ष ॥ 
कर्षति | कृषविलेखने । पचा द्यच। | 
भावे घज्वा ॥ | 
| कर्षेकः । चि । क्षेत्राजी वे । कृषींवले॥ | 
| आकषणकत्तरि ॥ पं । अयस्कान्त॥ | 
कषति । क्ष० । खल ॥ 
।कषेणम्‌ । न। वेश्यदृत्तिविशष । कृषि, | 
कमणि। लाङ्गलाद्ना भसिखनने। | 
खेती इतिभाषा ॥ आकर्षण ॥ शा | 
षणं ॥ पोडने ॥ कृषेल्थुट ॥ | 


कर्षणो । सो । चीरियणीदृक्षे॥ | 


क्रमे ॥ कर्षम्‌ फल सस्य ॥ | 
कर्षफला । सदी । आमलब्यास्‌॥ ` ` | 
'कषौच्चेम्‌। न । तोलकपरिमाणे॥ | 
क्षिणी । स्त्री । कविकायाम्‌ । अञ्च | 
खवन्धनरञ्ञस्थितले। हे ॥ चौरि | 
कावृच | 


मेकर्षित; डत्तिकर्षितइति॥ | 
क्षुः । पुं करी षाखे ॥ 'तुषासरो ॥वा, 
त्तौयास्‌। जीविकायाम्‌ ॥ ऋषिवि | 
शेषे ॥ स्रो । कुल्यायास्‌॥ कुल्या | 
- कीकसे ॥ नद्वीमात्र ॥ इष्टिखाते । | 
चतरङ्गलखातविशष॥ कष णम कु 
ष्यते कष ति वा कुषवि०। कृषिच 
283838 


he व 


` ¢ दि ८ > | 
:॥पं॥ विभीतकटक्ष। कलि- , - 

कषंफलः । पुँ। विभीतकट रि , कलकः । पुं। शकुलमळ्य्ये ॥ | 

कलकरए: । पं । कलघ्वाने ॥ हसे ॥ | 

| 

| 

| 


क्षितः चि । पोडिते ॥ यथा । अधः | | 
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'कहि | अ | कदा ॥ कस्मिन काले । | 
नद्यतनेहिलन्यतरस्थाम ॥. ` | 

कहिंचित | अ | कस्यसिंश्विकाले ॥क | 
स्थाच्विद्प्यवस्थायाम । जात ॥क 
विच चित चेतिविग्रहाता + | 


| कल, । प॒ । मधरध्वना | अव्यक्त मध | 


रध्वाने ॥ सालत्रृच्॥ न । शुक्रे । रे. 
_तसि॥त्रि। अजीण ॥ कडति माञ्च 
ति अनेन। कडमदें । इलश्चेति | 
घञ | संन्नापवेकच्ाइड्टराभाव/ 4 ड 
लवेरेकच्म ॥ क 


पारावते ॥ पिके ॥ कलः कण्ठोऽस्यh 
कलकलः । पु । कोलाहृले। क्छुमि 
कृते उच्च: शब्द ॥ यथा । विशाला | 
म्या साम्यां कि सिद नयनाभ्यां ख 
लुफलं न याभ्या मालीढा परमरम | 
णीया तव तनः । अयंहि न्यक्कारा ज. 
ननिमनजस्य श्रवणयो वेयेएनौन्तयी 
त स्तव लहरिलीलाकलकल इंति-| 
जगव्हथचिशली ॥ सज़ेनियोसे ॥ ` | 
कलशब्दे। कलनम्‌। घञ । सत्ता | 
_परबेकत्वाढड्ाभावः । कलादि 
कक ओ ST 
कलघोषः । पं । काकिले ॥ कले 
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कलञ्ञ. 
घो यस्य ॥ ~ 
कलङ्कः । पं । अङ्क । चिज ॥ अपवा 
दे ॥ कालायसमले । लेहकिटु ॥ 
कस ब्रह्माणं लङ्कयतिह्ी नतां गम 
बति ज्ञापयति वा । लकिगता । 
कर्मग्यण ॥ यंदा । कलति । कलश 
 ब्दसंख्यानयेः किप। कल चासा 
दुज्च॥ . 
कलइ लेखा | खी | मालिन्यरेखायाम॥ 
कलंङ्गषः। पं | सिहे॥ 
कलङ्गषा । खी । करताल्याम्‌ ॥ 
कलङ्की । ति | अपवादग्रस्त ॥ सचिङ्क 
| ॥ लेइमलविशिष्टे ॥ मत्वर्थीय 
| इनिः॥ 
कलर: । पुं । आवत्तं । जलन्रमे ॥ 
इतिचिकाफ्डशेषः॥ ` 
कंलव्ज्ञ, । प। सविपास्त्रेण हतवे म्ंगप 
|| चिणो:॥ ताम्रकूटे । तामाकू खुर 


%%% ४ 


। 
| 


ती इति भाषा ॥ यथा | विष्णसिद्दा 
 न्तसारावल्या वेद्यके। अथ धूसप- 
णोधमपानगश: । कलञ्न्ञसंवेष्टन 
'धृमपानात स्थाहन्तशद्धि मुखराग 
हानि! | कफप्नमामज्य रहानिकृद्ध 
_ गान्धवंविद्या प्रवणकसेव्यम ॥ सस्या 
। बिशष॥ यथा । सच्चालीं प्रोच्यते 
% गुष्ञा सातिस्दो रूपकं भवेत रू 
६ परकैदेशमि: प्रत्तः कलज्ञोनासना 


| 
| 
| 
| 
| 
' 
| 


| कलन: i 
| मत इतियक्तिकल्पतस्‌ः ॥ र 
कलतलिका । सली । कामकायाभ । 
वाञ्छिन्याम्‌। लच्छिकायास ॥ 
र्‌ ।न । खोणो ॥ भाव्यायाम्‌॥ ` 
=पादीनां दुर्गस्थाने ॥ गडति ग 
ब्यते वा । गडसेचने । गडरादे शच | 
क इति अचन | डलयेरैक्यम्‌॥ क | 
लं चावते वा । चे पालने । कः ॥ | 
कड़ति कब्यतें वा । कडशासने । | 
वाहुलका द्वन ॥ 
कलधतसल । न । रूप्ये॥ इतिराजनि | 
घसट, ॥ 
कलचैतल्‌ । न । स्वणं । हेलि॥ रज | 
ते । रूप्ये ॥ पु! कलध्वना ॥ कला 
5मले घेगताऽस्य ॥ | 
ध्वनिः | पं । पारावते ॥ पिके ।.. 
किले ॥ सथरे ॥ गम्भ्री र शब्दे 
॥ कलोाध्वनियस्य। कंमंधारयोा वा॥ 
लध्वान: । एं । पारावते ॥ परभूते | 
॥ वच्चिणि ॥ कलेाव्बाना ऽस्य ॥ 
कसनः । पं । वेलंसवृच्च ॥ न । चिह्न | 
। लक्ष्यणि ॥ देष ॥ लड्डू ने ॥:ग्रस 
ने॥ यथा । कलंनात सरबंभूतानः- 
महाकालः प्रकोत्तितः। महाका 
लस्य कलनात त्वमाद्याकालिका | 
परेति ॥ रकमासिकगभ॥ गर्भ मि 


श्र 
खिले शक्रशोणिते । तत्त एकरात्र £ 
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| कलना। स्ती । वशतायांम्‌ ॥ गणना 
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कलमा 
ख्यानं । गणनं ॥ 
याम्‌ ॥ 


सतु लेटात तोवरकन्यायां जात; | 


ण भवतीति खोभागवतम ॥ सडः |कलम्ब: ॥ पं । नालिकाशाके ॥ एृषत 


'कलन्दरः । पुं। सङ्गी णंजञातिविशेषे । 


222 02000) 


र 
र 


कलर 


के। शरे॥ कल्यते । कल विंच्तफे। 
डलयेरेकच्चात्‌ कुकदिकडिकटि- 
म्योम्बजित्त्यम्बच ॥ कटम्ने । नीप 
पाद्मे ॥ कडम्ये । शाकनाब्यांम्‌॥ 
कड़ति। कडमदे। अम्बच | केन ल | 


> 
इति ब्रह्मवेवत्ते पराणम॥ 


| कलन्दिका । खी । सवेविद्यायाम ॥ इ 


ति हेमचन्द्रः ॥ 

।कलन्धः । स्त्व । पत्रशाकविशेष । कु 
वकालुकायाम्‌।' घोलिकायाम्‌॥ | 
कलभः । पुं । पन्चवे पयेन्ते- करिशा | 
वके ॥ इतिखुभूतिः ॥ चिशदर्षस्त्‌ क 
.. लभ इतिवैजयन्ती ॥'धत्तुरटचे॥ 
कलयति । कल विक्षेपे गता सड 
स्थाने वा । । कलते वा ।कलशब्दस 
डसस्थानवेः । कृशुशलिकलिगर्दि 
भ्योऽभच ॥ कलेभाषते वा । भाष 
व्यक्तायां वाचि । अन्येग्योपीतिडः ॥ | 
कलभवल्लभ' । पुं । पीलु वृक्षे ॥ 
कल्तभी । खी | चञ्च चे ॥ | 


कलभैरवः । वि । सधरभीषण ॥ 
कलम! । पं! लेखन्थाम्‌। वणंतूस्याम्‌ 


॥ शालिधान्यप्रभे दे ॥ चार । पाट 


ज्चरे॥ कलते। कल श०। कलिकद्या | 


२% रसन, | E 
$कलसेःत्तसः | पं । गन्धशालै ॥ . | केकिले ॥ कलध्ञने। ॥ कि करलं ४ 
न 5 ल्क क्ल 


कलरब!। पं। कपोते । पारावते ॥ 


म्व तेवा। लविञ्रवस्त्र॑सने। पचादय | 
कलम्बकः । पं । कलम्वाथ ॥ घाराक | 
ट्म्ब॥ े 
कलम्विका । स्त्री । कलम्बी शाके । ना 
ली इतिभाषा॥  ग्रींवापशचान्त्राड्या | 
म्‌। मन्यायाम्‌॥ इति हेम चन्द्रः ॥ | 


कलग्बी । सतीं । जलजलताशाकविश | 


षे । कज़म्चिकायाम्‌ । कलसोशा | 
क इतिगिडभाषा । करेंव इतिभा | 
घा ॥ कंडति । कड मदे | कुंकटीं 
तत्यम्च च । डलवेरेकत्वम्‌ ॥ केज | 
ले लम्बते वा । लवि० । अच । 
राद्क्तान्‌ङींष्‌ । कलम्वीं स्त्न्पटा 
प्रोक्ता मधरा शुक्रकारिणी ॥ | 
कलम्बः । पं । कलम्चिकायाम्‌ ॥ 
कलम्बटम | न । नवनीते। हैय | 
॥ इतिहारावली ॥ | 
कलम्नः । खीं। कलंव्याम | करंबू इति | 
प्रसिद्ंंशा के ॥ | 
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। कलस कलह र 
'& अ्वविविशिष्टे॥ कला रवाऽइस्य॥ || थे सुराखुरेः । पीयूषधारणाथीय र 


| ॥पृं। न। गभेवेष्टनचमेणि। | निर्मिता विश्वकन्झणा॥ कला क 


-जराये॥ कलने शुक्रेशोणितस | लास्तु देवानामसिता स्ताः पृथक 
ड्रातें ॥ कल्यते । कलसङसस्याने । प्रथक। यतः कृतास्तु कलसा स्लत | 
ठषाद्म्यिश्चिदितिकलः ॥ स्ते परिकीर्त्तिताः इच््यादि कालि 

||कललंजः^ पं राले। सालनिव्यासे ॥ | ` कापुराण ८9 अध्याये हृष्टव्यम्‌ ॥ 
कललजेोड्रवः। पुं। सालंटच्च ॥ केन जलेन लसति । लसश्षेषणक्री 


' | कलविङ्कः । पुं । चटके ॥ 'कलिङ्गकवु | डनयेःः। पचाद्यच्‌ ॥. 
|| च्ञे। इन्द्रयवे॥ कलं वङ्कते। वकि |कलसिः। स्त्री । ) प्रस्रिपण्याम्‌॥ गर्ग 
: गतेए। अस्‌) षी? ॥ ` |कलसी । सी । ) योम्‌॥ 
| कलझः। पुं । न । घटे । कूटे। कल |कलसीसुतः। पुं । अगस्त्मंमुना ॥ 
. साइतिभाषा ॥ कलं -शवति। शु |कलसेद्धि: । पं । समट्रे ॥ कलस इव 
-. गता । अन्येभ्योपी तिडः ॥ ` ` = द्धिः नेन्यानांधारत्तवांत ॥ इतिम 
- कलंशि! । स्वी । प्रश्चिपण्थास्‌। पिढव ||. हाभारतस्‌ ॥ 
नीति भाषा । चाकुलिया इतिश (कलहः । युं । खङ्गकाषे ॥ भण्डने ॥ पु 
डभाषा ॥ गर्गेयौम्‌। मन्धपाचे॥ क क| । न युद्धे । समरे । लडाई इलिभा | 
ंञ्यत्ति। शोतनकर्ण । इन्‌। वा| घा॥ पं । राढे ॥ कलस्य मधुरध्व 
' हुलकाटाकारलोपः । कलशि सुत्‌ ` नेहेननम्‌ । अन्धेम्योपीतिडः ॥ 
धिगुर्वी वल्लवा ले'डयन्ती तिमा घ:॥ | कलं सः । पुं। काढ्ब्चे। वालिहाँस 
कलशो । स्री । प्रक्षिपण्यास्‌ ॥ गेया | इतिमेडभाषापसिद्वे हंसविशेषे । 
म्‌ ॥ जाति लच्षणोङी ष्‌ ॥ ` ` कलनाद ॥ राजहंसे ॥ 
कलसः । पु । द्रोणपरिमाशे ॥-्चि\| ॥ परात्मनि ॥ चयेदशाक्षराटत्ति 
घटे ॥ यथा | कलां कलां गही च्छा प्रभेदे ॥ सजसाः सशेचकथित्तः क 
| * तु देवानांविश्ंकर्मणा। निमिते || लहंसः । इति ल० + यमुनाविहार 
| यंसवे यस्मात कलसस्तेन कथ्यत ८ कुतुके कलहंस ब्रजकामिनीकल | 
श अत ीमचानिवाणतन्त्रम्‌॥ अपि | लिनीकृतकेलिः । जनचित्तहारिक | 
% च) सागरे सच्यमाने तु पीवूषा | लकण्उनिनादः ग्रमुदं तनेतुतवन >. | 
०52०० जज तचचतत मम smth MRR 
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९ सा .. कला 
5 न्दतनूज!॥ अस्य सिहनादसन्नाप्य | दम्‌ ६। तण्डलकुसमवलिविकाराः 
स्ति॥ कलेोमधुरवाक्‌ हंस: ॥ 9 | पुष्पास्तरणम्‌ ८ । दृशनवंसना 
कलहनाशनः । पुं। पूतिकरज्ञ ॥ ङ्गरागाः ₹। मणिमूसिका कम १० 
कलहप्रियः । पृं । नारदे॥ इतिमहा | शयनर्‌च नम्‌ ११। उदकवादम १२ 
भारतम्‌ ॥ उद्‌ कघातः १३। चिचा वे। गा; १ ४ 
कलहप्रिया । खी । सारिकायाम्‌॥ | । माल्यग्रथनविकल्या; १५। शेखरा 
कलंडान्तरिता। सही.) नायिकाभेदे ॥ || पीडयेजजनम्‌ १६ । नेपध्यवागाः 
अस्थालक्षणं यथा। पतिमवमन्य || १७ । कर्णमत्रभङ्गाः- १८ । गन्धयु 
पश्चात परितप्ता। यथा ॥ कापात्‌ क्तिः १८ | मूषणयोजनम्‌ २०। इ 
कान्त पराणुद्य पश्चात्‌ 'तापसमन्चि|| ` न्रजालम्‌ २१ । ` केचुमारयोगाः 
ता।"कललहान्तरिताप्रोक्ता नायका २२। चइस्तलाघवम्‌ २३ । चित्रशाक 
नवशालिभिरिति ॥ पृपभच्यविकारक्रिया २४ ॥ पान 
कला । स्त्री । मूलधनटड्दो । खद-इ|| करसरागासवयेजजनम्‌ २५ । खची, 
| तिभाषा॥ शल्या दै! ॥अंशसाचे॥|| _ वापकमंणि २६ | रूचक्रोडा २७ । | 
| चन्द्र्यघेडशांशे ॥ कालमाने।चि| प्रहेलिका ८ । प्रतिमाला रू। 
| शत काष्ठात्सकेकाले ॥ खीरजसि | दुर्बचकवेगाः ३० । पुस्तकवाचन | | 
| ॥ नैकायास्‌ ॥ कपटे | छझनि ॥|| म्‌ ३१। नाटिकास्यायिकाद्शनम्‌ | | 
| विभूती ॥ शक्तो ॥ कलनायाम्‌ ॥|| ३२ । काव्यसमस्यापूरणम्‌ ३३ । | 
। मरीचिपल्याम्‌ कंदेमात्मजायाम्‌ पट्टिकावेववाणविकल्याः 88: । i 
| ॥ राशेस्तिंशज्ञागाश स्तस्यषष्ठिभाग: | तकुकमोणि च५ ॥ तक्षणम्‌ ३६ । | [ 
| कलेतिज्योतिर्विंद: यथा।विकला || वास्तुविद्या ३७ | रूप्यरत्नपरीच्षा | जर 
| - नां कलाषषव्या ततषपषव्याभाग उ | "इद । धातुवाद; ३८ । मणिरागज्ञा | ` | 
च्यते । ततर्चिशता मवेद्राशि भेंगणो | नम्‌ 8० | आकरज्ञानम्‌ ४९ । ड 
द्वा दशवत। इलि॥ अथशेवतन्लोत्ता _ ञाुर्ब्यागाः 8२ | मेषकुक ट| 
शृतः षष्टिकला लिस्यन्ते ॥ गीतम्‌ | लावक यह॒विधि: 8३ । ७७ | 
१ ॥वाद्यम २ । व्वत्त्यम्‌ ३ । नाव्य कप्र्न मता 


४५९॥ केशमाच्जञनकारल 


3% 
ह स 8। आलस्यम्‌ ५ । विशंषकच्छ 
88 
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कलाकू ह 
र ्ञरमष्टिकाकथनम्‌ 89 । स्लेच्छित 'कलाकेलिः। पं । कामटे वे ॥ कलासु & 
कविकल्पा: ४८। देशभाषाज्ञानस्‌ | केलियस्य ॥ 
४८ । पष्पशकटिकानिमित्तन्ञान | कलाङ्कुरः | पु । सारसे पक्तिणि ॥ कसा | 
म्‌५०। अच निमित्तञ्ञान मिति| सुर। मुलदेवे॥ 
पृथक केचित पठन्ति ॥ यन्त्रमाढ ob । स्व | Be 
का ५१ । घारणमाठका ५२। स |कलची। खी। 4 | 
याव्यम्‌ ५३ । मानसी काव्यक्रिया || ` णेरघेमणिवन्धपयेन्त । कलाई इति 
५४ । क्रिया विकल्पाः १५ । छलि || भाष तिकसित ॥ इति हेमचन्द्र 
तकयेगाः ५६ । अभिधानकेष च्छ हारावस्यो॥ a 
. न्दोज्ञानम्‌ ४७ । वख्जगेपनानि |कलाजाजी | वॉ । सुषव्याम्‌। कार| 
पष । दतविशेषः ५८ | आकघंक्री || व्यास । कलेजो म॑गरेला इतिच | 
डा६०। वालकक्रीडनकानि ६१।| ख्थांतद्॒व्य ॥ | 
| बैनाविकीनां विद्यानांत्ञानम्‌ ६२ ट्‌ । पं । स्वर्शकारे ॥ कलामाद 
| 


| . + वेजयिकीनां विद्यानां ज्ञानम्‌ || त्त |डढाज०। मू० कः ॥ 

$२ \ चैतालिकीनां विद्यानां ज्ञान कलाद्कः। प्‌ । स्वशकारे ॥ 

म्‌ ६४ ॥7 इतिश्रोभागवतटी कायां कलानिधिः । पुं । चन्द्रे ॥ कला निधी 

| ह ॥ कचित्‌ पुस्तके| यन्ते ५३। डुघाञ्‌० । कमेण्यधिकर | 
: रूचोवापकर्ंछत्रक्तीडेत््य कं पद || ` णं चेति किः ॥ 

| ` म्‌। तदुत्तरं दीणाडमरुकवाद्यानि |कलानुनादी । पुं । रोलम्बे। स्वमरे ॥| 

' । बैतालिकीनामिच्ष्यच वेयासिको |. कलविङ्क ॥ कपिन्जले ॥ 
'नामितिच पाठो इश्यते ॥ कलति 'कलान्तरम्‌ । न। टट्टी । लाभे। छद 

 कलयत्तिकलते वा । कलशब्द्स| _ इतिभाषा॥ |! | 
ङस्यानयेः। पचाद्यच ॥ कल्यते वा | कलापः । पुं । संहते! । समूचे ॥ भयू || 

'पंसीतिघः ॥ यद्धा कलाति। आ|| .रपिच्छे। बह ॥ काञच्याञ्‌॥ भूष 

` णसाभान्ध॥ तण ॥ चन्द्रे ॥ विद्‌ || 

--ग्धे॥ कातन्त्रव्याकरण ॥ ग्रामवि& 


कलाभत । प | चन्द्र ॥ 
कलामक' । पं । ब्रीिविशष । कलम 


कलायः । पुं । सतोनके। इरेणो। म 


कलापर्कः । प्‌ । हस्तिकर्ठवन्ध ॥ कला 


कलापी । पं । प्रचृटक्ष ॥ विणि । 


। पं । चन्द्रमसि॥ कलाभि 
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ट्र कलायः | कलि; श्र 
श्र | ७ र 
£ य कलापग्राममाशितः । सोमवंश | ही कफपित्तहरो लघः॥ कलमय > 


ते । अय०7 कमेण्यण॥ 
कलामामोति | आप्र ०। कर्मण्यण | कलायंनः १ पं । नक्तकमाचे ॥ 
॥ कलाआण्यतेंऽनेन वा । इलश्चे | कलायशाकम्‌। न। केराउ शाक 
ति घञ्‌ स्थाते ॥ कलायशाकं मेद््छ्ाल्घु | 
तिक्त चिदापजित ॥ 
पाथ ॥ स्वाथकः॥ न। ऋणविशे | कलाया। स्त्री । गण्डटूवायाम्‌॥ | 
॥ यस्मिन काले मयूराः कलापि | कलालापः । पुं । ख्रमरे॥ चञ्चसीके॥ 
ने! भवन्ति सडपचारात कलापी | कलावान्‌ । पुं । विये । 'चन्दरेतात्जि | 
कलापिनि देयरूणस्‌ । कलाप्यश्व | कलाविशिष्ट ॥ 
व्येवववसाइन 0 ` कलावती । खो । तुम्बुरांगेन्थवेविशेष 
स्य वीणायाम्‌ ॥ श्रीराधामातरि । 
टषभानुपद्माम्‌ | अप्सराविशेषे ॥ 
आगमेक्तदोच्ााविशेष ॥ 
कलाविकः। पं । कुक्कटे ॥ 
कलाविकलः । यु । चटके ॥ 
र । पुं । वाद्यविशेषे। काहला 
याम्‌॥ 
कलिः। पृं। शूरे॥ आजोयृधि ॥' तकल 
हे ॥ विभीतकटचें ॥ अन्त्ययुगे । 
तिष्ये ।कलियुगे॥ यत कान्तागिरा | 
बेदा यत्र धमीर्थसाधनमं ("यंवस्वप्र 
तिभामान तस्से ख्रीकलयेनमइति। 
कलिविडम्बनम्‌ ॥ अवरवर्ज्यानाह । | 
। देवरेयसुतोत्पत्ति वौनप्रस्थाखस 
ग्रहः दत्ताक्षताया: कैन्यायाः 
दान परस्यच ॥ समद्र 


कलेानष्े कृतादै7 स्थापयिष्यति ॥ 


मयूरे ॥ कोकिले ॥ कलापोऽस्या 
स्ति। इनिः! 
लापिनी । स्त्री राचा ॥ नागरस 
स्तायाम्‌॥ 


न 


पण, ॥ 


धान्य 
लाम्बिका । स्त्री । अथानाग्ययेगे। 
ऋषणदाने ॥ इतिचिकाण्डशपः ॥ 


टर इतिभाषा ॥ कलायस्िकटः प्रो 
क्त: । केलायामधुरः स्वादुः पाकेरू || 
चअश्लेशीतलः ।कथघाये वातले ग्रा | 
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. नञ्च विप्राणां मरणान्तिकम्‌। संस । 


3% 
5% 


a 


||... । असवणीसु कन्थासु विबाहस्य॒ दि 
|| - जातिष॥ वृत्तस्वाध्यावसापंच मघ 


हः । -शासिचं चेबविप्राणां सामवि 


'ऽतुमिः। । एधमाने; ` चोयमाणोद्य 


, अनिद्राहिंसाविषादनेम । शोके 


| ` ग्यामाशनाः । कामिनावित्तही 


कलिः 
-वाभएङलुविधारणस्‌ । म'हाप्रस्थान 
गमनं गे।पशुश् सुराग्रक्ः॥ अग्नि 
व्हावहवन्याझले हा लीढापरिग्रह: 


सङ्गाचनंतथा । अस्थिसञ्चयना दू द 
मङ्गस्यर्शनमेबच ॥ प्रायश्वित्तविधा 


गी है ~ YQ CR 
गंदापःयामेषु मधुपक पशोवेधः 
॥ द्ततोरसेतरेषाञ्च पतरत्तेनपरिग्र 


क्रेयण तथा ॥ दोघेकालं ब्रह्मच 
ये नरमेंधाखभेधके । कलेयुगे 
त्विमान धर्मोन वर्ज्याना हुम नो षि 
ण; ॥ %॥ उतद्युगधसा यथा क 
लोतुधमंपाद्गनां लुयांशो ऽघंस डे 


न्ते सोपिविनङच्ष्यति ॥ लस्मिल्‌ 
-लुथदुराचारानिहयाः शुष्कवेरि 
णन ढुभेगा भूरितषौऽ्चंशूह दासि 
र प्रजा,॥ यदा मायान्ड॒ तंद्रा 


''हाभयंदेन्यंसकलिस्तासस; स्मृतः 
` ॥ यस्सात्‌ः चतर शोम च््यौः च्षद्रभा 


माश्वस्व रिश्च . स्न्रियाऽसती; ॥ द्‌ 


संवादा दीनाः खेणाः कलैनरः 


बिन! 


त्कृ्ाजनपदावेदा;पाषएडटू घि | 


किः 
ता; । राजानश्‌ प्रजाभच्याः शिम 
दरपरादिजाः ॥ आत्रतावटवोऽशौ 
चाभिचवश्चकुट्म्विनः। तपस्विने। 
ग्रामवासा न्यासिनाच्त्यथलोालपा:| 
इस्वकाया महाहारा 'वंहृंपे्त्याग 
तहियः । शश्वत्‌ कटुकभाषिण्यश्वी 
येमायारुसाइहसा; ॥ -पणयिष्यन्ति 
वैक्ष॒ुद्राः किराटाः कूटकारिण: । 
अनापद्यपिसंस्यन्ते वाक्षासाधु जुगु 
प्सिताम्‌ ॥ पतित्त्यच्ष्यन्ति निहेब्य॑ भु 
त्याअप्यखिलेज्तमस्‌ ॥ भुत्त्यविप 
नंपतयः कलं गाण्यापयस्विनी? ॥ 
पिह्न भ्रात्टन सुहजज्ञातीन्‌ चि 
ख्ासेरतसेहृदाः । ननान्दुश्याल | 


शाः प्रतिग्रही ष्यन्ति तपो वेशाष्रजी | 
। धं्मेंबच्यन्ययधमेज्ञाए अभि | 
खह्यात्तमासनन्‌॥ नित्त्युच्रिन्न म 
नसे दुभि चकर कर्षिताः ॥ निरन्ने | 
भतले राजन्नना ठुष्टि भवाब्रः 
वासेपन्रपानशयनव्यवायखामूषसः 

। हीनाः पिशा चसन्दशा भविप्यन्ति 
कलेप्रजाः॥ क लेएका किणके'स्य थं 
विग्ह्य त्यक्तसाहृदा!! त्यच्यंतिःचि 
प्रियानंप्राणान हनिप्यन्तिस्वकान 
पि॥ नःरक्षिष्यन्तिमनजां:स्थविरो र 


पित्नरावपि । सुरवित 
र - 29898 
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कलि; | कलिः a 
% ` चहा शि ख्रोद्रम्मराः॥ कलेनरा तेविषणुं ्ेतायां वजतेमखै? । दाप 

जन्‌ जगतांपर ङ्श िलेकनाथा रे परिचर्यायां | 
नतपाइपकुजम्‌ । प्रायेणसत्त्या भ | न॥ *॥ तद्युगशेपधर्मा; ॥ सारा | 
'गवन्तमच्युतं यच्यन्ति पांपण्डविमि |. ट्रांवल्याभीराश्‍च शूस अबुदमाल 
न्ञचेतसः.॥ #- कलिकृत्तद्वेप्नवि | वा । ब्राक्याद्रिजाभविग्यन्ति शूट 
नाशोपावो यथा ॥ यत्नासमधेयँम्रि | प्राया जनाधिपाः ॥ सिंन्धोरट॑ च 
बमाण झातुरः प्रतनस्खलन्चा विव | -न्रभागां कान्तीं काइमीरमर्डलम्‌ 
>गेग्रणन्‌ पुसान । 'विसुक्तकमागे | । भोच्यन्ति शूद्रा त्क्याद नेच्छा 
ल उत्तसाज्ञातिं प्राम्ोति यच्यत्तिन | अत्रह्मवचंसः ॥ तुल्यकालाइमरेरा | 
ततं कले, जनाः ॥ पुंसांकलिकृता न्‌ | जन्ते च्छ प्राया भूमुतः ॥ एतऽ 
देाषान द्रव्यदेशात्मसम्भवान्‌ + सवा | . -मौन्डतपराः' फत्गुदास्तीत्रमन्येव:- 
~ नहरति चित्तस्था भगवान पुरुषो || :॥ स्वीवालगे।डिजप्ताओ परुढारंधना 
त्तमः ॥ शुतःसङ्गीचिंते। ध्यातःपू |. इता; । -उद्ितास्त्रमितप्रायाझल्य 
. जितंस्वाड ते[मिवा । न्डणांशतिणो | -सस््ाऽल्पक्ायुषः ॥. असंसक्तः क्रि | 
ति भगवान छतस्थो जन्माय ता ऽश |- बादोंनारजसातम्रसा चुन्न; "अजा 
भस्‌ ॥ यथा 'हेनिस्थिता वन्हिदव | = स्व भनकूयिव्यन्त ज्लेच्छाराजन्यरू | 
णेंचन्ति धातजम.):. एव मात्समतेा | घिणः ॥ जनतत्राधास्तेप्रदा स्तच्छो | | 
विष्णरथागिता सशभाशयस्र्‌ ॥ विद्या | लाचास्वादिनः । न हि 
: आगणनिराममेत्रीतीयपभिषे || :भिशयक्षयंयास्थन्तिःपीडिता/फतत १0022. 
कह्तद्ानजप्ये: । नाज््यन्तशट्रिंल |» ख़ानुदिनं धस: स च्यंशेच॑चमाद | 
_ भतेन्तरात्मा. यथा हटिस्थि भगवत्त्य |. या। कालेन वलिना राज्ञनत्नडः| 
नन्ते ॥ तस्मात सर्वीत्मनाराजन छ |: च्यत्त्यायुबेलं स्मृतिः ॥ 'बित्मेबक 
दिस्य कुसुकेशवम्‌ । म्रियमा 


vps 
oe 


PEt ७-----_ 77: 0000200 S MO 


लेनयणां जन्माचारगणोद्यः । सम | 


वहित स्तता याहि पराङ्गलिम्‌॥,| न्याव व्यवस्याया कारण वलस्ेवद्ि 
कले टौ पनिधेराजन्न स्तिह्ेकेम - | ॥ दढाम्यच्त्वे भिरुचिह तमौीमेबःव्या 


हानंगुणः । कीत्तेनादेवकृष्णस्यम॒ | वहारिके। खोच्त्व पैसे च चिर 
क्त सङ्गः पर व्रजेत ॥ कृते यद्याय विप्रत्वे. रूचसेवक्ति ॥ 
2a 
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( ५२८ 
` 
कलिः ट्र * 
स्‌ येघुवन्धंपु ॥ अन्‌ मायास्वोषधी टँ | ` 
रम स्यातावन्योन्यापत्तिकारण । || प्रायेपुवन्थपु प्र धोड | 


ON मि 
जाचिल ये राजन्येन घुण ढस्यधमिं - 


 गिरिकाननम | शाकमलामिषच्चा 
' दफलपुष्माष्टि भोजनाः ॥ अनार 


| नां कलिदेषत 


प्रचरे धम ट्स्यप्रायेषराजखु । चे 
` योौन्इतरथाक्तिसानाना वृत्तिष वैन्ड 


' त्त्य न्याय दे।वंल्थं पार्डित्त्यचा | 
“ परहवचः ॥ अनादंतेवासाधुत्त सा 
'धत्त्वद्म्भएंवाह । स्वीकार एवचादा 


है खानमेव प्रसाधनम्‌ ॥ टूरेबाय्थे 


* बनतीथ लावण्य केशधारणम्‌ । उ 
'द्रम्भरता स्वाथ सत्त्यक््व धाष्टत म 
बहि दांच्य कुट्म्वभरण यशाथ 

“चम सेवनम्‌ । रबप्रजञाभिदु ष्टामि | 
१७ 4 ~ ~ र 

` राकोण चितिमण्डले।॥ त्रत्मविट च 


चंशद्राणांया बली भविता न्डपः। प्र 


॥आच्छिन्नदारट्र विणायास्य न्ति 


'इव्याविनङ्कन्ति दुभिक्षकरपी डि- 


ता; । शोतवाता तपप्रा डट्‌हिभेर 
` न्योन्यतःप्रजाः ॥ 


च्त्‌ठ्डभ्यांब्या 
विभिश्चेव सन्तण्यन्ते चचिन्तया । 
चिंशिशतिवर्षाणि परमायुःकलो 
न्णाम्‌ ॥ क्षी यमाण दे हेषु दें चि 
। वशणाञ्रमवता 
'घमनध्टेवेट्पथे न्णाम्‌ ॥ पाघाणड 


| 


रिष्यति ॥ इतिश्रीभागवतस ॥ 


घु शम्रीप्रावेषस्थालुष । विद्य 
त्‌मावेष मेघे प शान्यप्रा येष ससु | 
इत्य कले गतप्राये जनेंष खरर्घामंष 
। घमंतराणाय सत्त्वेन भगवानवत- 


न ॥ अच विशेषस्तं श्रीमहा- 
निबाणतन्त्र। तत्रश्रीमदाद्या म्रः 


। आयाते पापिनिकलैा स्बधस वि || 


ह. उ दुष्पुपञ्च दुष्ट 
कसंप्रवन्तंके ॥ न वेदाः प्रभवस्तद 
स्मृतीनां स्मरण कुतः | नानेतिहा 


_ सयुक्तानां नानामार्मप्रदशिनाम्‌॥ व |. 


हुलानाम्पुराणानां विनाशोभविता 
विभा । तदालेकाभविष्यन्ति धमं क 
मंवदिमंखाः ॥ उच्छ कलाम दे नम 
त्ताः पापकमेरता: सदा । कामका 
लोलुपाः कुरा निष्ठरादुम्मं खाः श 
डाः ॥ स्वल्पायुमेन्दमतयेररेगशो 
कसमाकुला:। निःश्रोका निवला 


नोचा नीचाचारपरायणाः॥ नोच [ 
संसर्गनिरताः परवित्तापहारका: । 


परनिन्दापरट्रोहपरोवाद्पराः ख- 
ला:॥ परस्त्री हरणं पापशङका भय 
विवजिताः । निधनामलिनाद्ी ना | 


हह. __.>- 


हु पु शड्प्रायेघवर्ण प्‌ छागप्रायासु' 
E नु । झहप्रायेप्वाश्य मेष वान 


दरिद्राश्विररागिण: ॥ विप्राः शूदर & 
समाचारा; सन्ध्यावन्दनवाजिताः ।8 | 
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` -नञ्ञेवच॥ लतासाधनकमाणित्वया 
` क्षॉमिसहस्तशः । पशुभावद्व्यभा | 
र चास्वयमेवनिवारितेि ॥ कला न प 
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दाम्भिका दुष्प्रपच्चकाः। कन्याविक्र 
विणो ब्राच्या स्तप्रेप्रतप राङमखाः 
॥लेकप्रतारयार्थाय जपपूजञापराय || 
णाः । - पाषण्डाः पण्ड तम्ग़न्याः 
अटाभक्तिविवर्जि ता: ॥ कदाहारा; | 
कटाचाराधुतका; शूद्सेवका:। गू 


_ द्रान्रभोजिनः क्रा टषली रतिका- || 


9 ट्ट जे न | 
मुकाः ॥ दास्यन्ति धनलेभेन स्वंढा 


 रान्नीचजञातिष। त्राह्मण्यचिळमे 
तावत केवलं रूच्रधारणम्‌॥ नेव 


पानाद्नियमे भ॑च्याभचष्यविवेच 


नम्‌ । धर्म शास्देसद्निन्दा साधुरो 


हे।निरन्तरम्‌।सत्कथालापम।चच्च 
न तेषांमनसि कचित्‌ । त्वयाकृता | 
नि तन्त्राणि जी बाइारणहेतवे॥नि 


गमागमजातानि भुक्तिसक्तिकरा- | 


णिचादेबीनांयचदेंवानांमन्वयन्वा 


द्साधनम्‌ ॥ कथितावहवोन्यासाः 
रूृट्टिस्थित््यादिलचयणा: | वट्पझास 
नादोंनिगद्ितान्यापिभूरिश:॥ पशु 
बीरद्व्यिभावा देवतामन्वसिदिदा, 
। शवासनं चितारोहे सुण्डसाध- 


%%& 
कलः | ल्लः HO 
4 + | कलि: श्र 
अयाज्ययाजका ल्धा दुटेत्ताः पाप| शुभावोस्ति द्व्यभावः कुताभवेत £ 
कारिणः ॥ असत्त्यभाषिशो मखा | । पत्र पुष्पं फलं तोयं स्वबमेवाहरेत.' 


">>... सः: 


पशुः ॥ न गूट्रद्शन कुयान्मनसान. | 
स्त्रियं स्मरेत । दिव्यश्वदेवतापाय: | र 
शुट्टान्त:करणः सदा ॥ इन्द्रातीता | 
वीतरागः संबेभूतसम; चमी । क ' 
लिकल्मघयुक्तानांसवद्ा 5 स्थिरचे | 
तसाम्‌ । निद्रालस्यप्रसक्ताना म्भाव | 
शुद्धिः क थम्भवेत ॥ वीरसाधनकमो | 
णि पच्चततक्वादितानिच । मद्य मासं 
तथामत्समुदमेशुनभेवच । एता. 
निपञ्चतः्ानि त्वयाप्रोक्‌तानि शकु. 
र॥ कलिजा मानवा लुव्या: शिम्रो | 
द्रपरायणाः। लाभात्‌ तत्र पतिष्य | 
न्ति न करिष्यन्ति साधनम इन्द्रिया 
णां सुखार्थाय पीत्त्वाचवछुलग्यरध । | 
भविष्यन्ति मदेन्मत्ता हिताइितवि 
वर्जिता; ॥ परस्द्रोधषेकाःकेचिद द 
स्थवे बहवे भवि।न करिष्यन्ति ते | 
मत्ता: पापयानिबिचारणम्‌॥ अ. 
तिपानाद्िदापंण रागिणी बहवः; | 
चिते। शक्तिहीना वट्रिहींना मृत्वा ' 
चबिकलेन्द्रिया: ॥ इदेगत्तप्रान्तर 
च प्रासादात्‌ पवताद्पि। पतिष्यन्ति 
मरिष्यन्ति मनजामद्बिह्वलाः ॥ ` 
केचिदिबाद्यिष्यन्ति गरूमिः स्वज& | 


| 
| 
| 
| 
| ; 
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ष्ट कलिः ककि 
a 'हुजल्यकाः ॥ अकार्यकारिणःकराध|| जगतांहितकारिणि। एताहृ शः शु- 
| 


अमांगविलेपकाः॥ हिताय यानिक 
मौणिकथितानि त्चयाप्रभा। मन्यता 
निमहादेवविपरीतानिम्रानबें 
वाचिगंकरि ष्यन्ति न्यासजातानि के 
पिवा । स्ते उपार यन्त्रलिपि पुर्वया 
| जगत्यते ॥ यगधमं प्रभावेण स्वभाव 
| न कलेनरा;। भविष्यन्त्यतिदुट त्ताः 
| _सर्वैधापापकारिणः ॥ तेषाम्‌'पायं 
| दोनेशकृपयाकथयप्रभा । आसुराः 
रग्यवच्चस्यं बलवीयेविवड नम्‌ ॥ वि 

ड द्यावुडिप्रदून,णासप्रयत्नशुभंकरम्‌ | 
येनले।काभ विग्यन्तिमहावल पराक्र 
|| साः ॥ शुद्चित्ता: परहिता मातापि 
णा _चोऽप्रियङ्कराः । स्वदारनिष्ठाः पुरु 
“षाः परस्वी षुपराङ्गुखाः ॥ देवता 
„ गुरुमक्षांश पुदस्वजनपोषकाः ब्रह्म ' 
५ ज्वाब्रह्मविद्याश ब्रह्मचिन्तनमानसा; ' 
„ ॥सिङ्ञाथंलोाकयात्रायाः कथयस्व ष्ठि । 
लायव त । कत्तेव्यंयद्कच्तव्यंबणी- 
जमविलेद्त: । विनात्वांसबेलाका 
नांकस्ब्राताभवनब्रये॥ इतिश्री महा 


psn 


| 'रोपाय प्रश्ञ:॥ इतिदेव्यावचः खुर्छा 
| _ शङ्करालाकशङ्गरः। कथयामास त 
हिका ॥ श्रोस 


'॥ मेध्यामेध्याविचाराणां न शुद्धि. 


` वागमम ल्लङप्या योन्यमाग प्रवत्त ते 


_ निबौणतन््े हः 
षण्डा ब्रह्मघातिन; ॥ अतेसन्म 


& दाशिवउबाच ॥ साधपृष्ठ सहाभागे 


भः प्रश्नोनकेनापिकृतःपुरा ॥ धन्या 
सि सुकृतज्ञनासि हितासि कलिजन्म 
नाम्‌ । यद्यदुक्तंत्व याभट् सत्त्यं सत्त्यं 
यथार्थतः ॥ सरवेत्ताक्वंचिकालज्ञाध | 
मेज्ञापरमे श्ररि। भूतम्भवड्भविष्य च्य 
धे मृक्त॑त्वया प्रिये ॥ यथातत्त्वंबथा 
न्यायंयथायेाग्यं न संशयः । कलिक 
ल्मषदी नानां दिजादीनां खुरे सवरि 


श्रेतकर्मणा। न संहिताद्यः स्मृति 
भिरिष्टसिहिन्ड णांभवेत ॥ सत्त्यं स 
नत्यंपनःसत्त्यं सच््य॑ंसत्त्य सयेच्यते |` 
!विनाजह्यागमसागण कल्ता-नास्त्ि ग 
तिःप्रिये। खुतिस्युतिपुराणादे।मव 
वाक्तंपराशिबे | आगमे+क्त विधाने 
नकले। देवानयजेत खुधो:॥ कला 


। नतस्यगतिरस्ती तिसत्त्य सत्त्यं नस | 
शयः ॥ संवे ब देःपुराणेस स्यृतिमिः 
संहिलाद्भिः । प्रतिपाद्योस्सि ना | | 
न्योस्ति प्रभजंगलि झां विना ॥ आ | 
मनन्तिचले सवमतपढ्लेकपाव- 
नस. । मन्मागेविमखालेकाः पा 


तमंव्सञ्यये!- वळमंसमाचशेत ।% 
'निप्फलंत ड्भवेदे विकत्ते।पिनारकी 
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क्र 


% भवेत्‌ । मूढो मन्सतमृब्तुज्यवान्य, 
न्मतमुपाश्रयेत॒ । ब्रर्‍ह्महायितृहा 
सीम्नः समवेननाव्रसं शय: ॥ कली | 
तन्त्राट्तामन््राः सिट्टा स्तृणेफल 
प्रदा। शस्ता:कर्म्म सुसवं षु जपय | 
ज्ञक्रियाद्षु॥ निर्वीयोः खरोतजा | 
तीयाविषक्तीनेोरगाइव । सच्त्या 


oo 


> >> | 
देश सफला आसन्‌ कलेतेम्तका | 


न्द्रियसमन्विताः । अमूरशक्ताः का. 
येघुतथान्ये मन्त्रराशयः ॥ अन्यम 
न्तः कृतङ्कमं वन्व्यासतजी सङ्गमे! यथा 
|| ।नतेरफलसिट्विः स्याच्छ मण्वहिके 
~ ९ =© 

वलम्‌ ॥ कलावन्यादित माग:सिद्धि 
मिच्छतिवोनरः। ठषिताजान्हबी 

~ 9 ke र 
तीरेकूपंखनतिदुम ति + मङक्ादु 
दित॑ धमेडित्तान्यटुसेसीहते । अ 
० <+ 

रूत॑ स्वश हेत्यक्ता चोरमाकंसवा 
उक्तति ॥ नान्थःपन्धा मुक्तिहेतुरि 

| हामुवसुखाप्तये। यथा तन्वादितो 
मार्गामेतच्ञायच सुखायच ॥ तन्ता 

| . शिबह्धो क्तानिनामास्यानान्विता 
निच । सिट्टारना साधकानाञ्च 
विछानानिचभूरिशः॥ अधिकारिवि 
भेटेनपशुवाहुल्यतः प्रिये । कुला 

2 ` चारोद्तिंधमे गुश्यर्थं कथितं चित्‌ 
& ॥ जीवप्रवृत्तिकारीणि कानिचित्क 


क्र 
Die SNES 
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वी CN छा 
इव॥ पघ्वालिका यथाभित्ता सब | 


: केनापिपुराकृतः । तवस्नच्हेनवच्या 


किंपुराणेश्वकिंशाखेबछुसि/ शिवे । | 


थितान्यपि। देवानानाविधा; प्रोक्त र 
देव्योपिव हु धाः प्रिये ॥ भैरवा श्वेव | 
जेतालावटुका नायिकागण। । शा | 
क्ताः शेवा वै ष्शवाश्चसेरागाणपता 


जन 
द्यः॥ नानामन्त्राश्चयन्त्रणि सिंद्रोपा | - प 
यान्यनेकशः । भूरिप्रवाससाध्यांनि | 
यर्थाक्त फलदानिच ॥ यथायथाकृ || 
ता: प्रश्ना वेनयेन यदायदा | तढात | 
नक 


स्थयोपकारायतथेवोाक्तमंयाप्रिये ॥ 
सबलेकेापकारांयसबंप्राणिद्धिताय 
च । युगधसानुसारेणबाथातंच्यन 
पार्वेति ॥ त्यायाद्रकृकृतः प्रम््रोन || 


मिसारात्सतारंपरात परम्‌ ॥ बेंदा 
नासमागमानाज्द तन्त्राणाज्य विशेष 
तः । सारमुंडु'त्त्यदेवेशितवाग्रकच्य | 
तेमया ॥ यथानरेपुतन्त्रेत्ता: सरि | 
तांजाङ्कवी यथा । यथाहंब्रिदिविशा | 
नामागमानामिद्ंतया॥ किंवेदे | 


विज्ञा तेस्मिन्महा तन्तेसवसिट्टी ख् | 
रोभवेत ॥ यतेजगन्मर्गलायत्वया | 
इंविनियो जिलः । अतस्तेकथयि | 
प्यामियदिश्हितकृङ्गवेत ॥ कृते | 
 वि्वहितेदेवि विश्वेशः परमेश्‍वर: 


HESS 
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_ हुदतः परातपरः । स्वप्रकाशः सदा | लेख्त्त्योस्त्युमियेभयम्‌ । वेदा द 
पर्णः सञ्चदानन्दलच्णः ॥ निवि || न्तवेद्योभगवान्‌ यत्तच्छव्दोपल - 
कारानिराधारानिर्विशषो निराकु | क्षितः ॥ सवे देवाश्वदे व्यश्चतन्मयाः| 
“ल: | गणातोतः सब॑साचीसवौत्मा | सुरवन्दिते । आद्रह््मस्तम्वपयेन्तंत 
सर्व ग्विभ: ॥ गूढः सवेषुभूतेषुस|| न्मयं सकलं जगत | तस्सिसस्‍्तुष्टे ज | 
$द्यापीसनातनः । -सर्व्द्रियगुणा || गनत्तुष्ट प्रो णिते प्रोणितं जगत । तदा 
भासः सवे न्द्रियविवजितः ॥ लोका || राधनते।दे वि सवघाँप्रीणनं भवेत॥ 
तोत्ता लेकहेत रवाङमनसगे!च | तरेमंलाभि पेकेणयथातङ्ग ज पल्ल- | 
र: । सवेत्तिविङ॑स्ैज्ञस्तं नज्ञोना-| वाः। ठृप्यन्तितद्नु्ठानात्तथा सब 
.. तिकशवन॥ तद्धी नंजगत्सवे चले।| ऽमराट्यः॥ यथातवाचेना्यानोत्‌ 
~ क्य॑सचराचरम्‌। तद्ालम्वनतस्नि ||  पूजनाञ्ञपनातपिये । भवन्तितृष्टाः 
“ छेद्वितक्येमिदंजगत॥ तत्लत्त्यता ` अुन्द्यस्तथांजांनी चिसुत्रते ॥ यथा || 
मपाशचित्त्यसदड्ातिएथक प्रथक । | गच्छन्तिसरिता ऽवशेनापिसितप- 
तेनेबहेतभृतेनवयंजाताम हेरि | ` तिम्‌ | तथाचोदीनिकमंणितदुद्‌ 
॥ कारणं सबेभूतानां सरकः परमे | . श्यानिपाबेति ॥ यायायानयान्‌य 
अरः। लेकिषु स्टष्टिकरणात स्त | जेदेवानश्रद्वयांयददाप्तये। तत्तद्‌ 
छाब्रह्मतिगोयते ॥ विष्णुः पालथि- || दाति सोध्यचस्तस्त ट वगणः शिबे॥ व | 
तादेविसंकत्तइतद्च्छिया । इन्द्रा हु नावकिमक्तेनतवाग्रेकव्यर्ताप्रये 
द्यालाकपालाः स्वतदशवत्तिन: | ` । ध्येयः पूज्यः सुखाराध्यस्तंबिना | 
॥ स्वेस्वेधिकारेनिरता स्तेशासतित | नास्तिमक्तवे ॥ नायासेनिपवासश्- 
दाज्ञया । त्यम्पराप्रकृति स्तस्यपूञ्या | कायक्केशेनविद्धते । नेवा चारा, 
सि भुवनत्रये ॥ तेनान्तयोमिरूमे | दनि यमाना पचाराख भूरिशः ॥ | 
णतत्तद्िषयवे।जिता; । स्वस्वकमे | नद्क्रालविचारे।स्ति न म्‌द्रान्यास | 
प्रकुबेन्तिन स्वतन्त्राः कदाचन ॥ य|. संहतिः । यव्स।धनेकुलेशानिताव | 
| ङ्गयादयाति- वातोपिस्यैस्ततपतियङ्ग | नाकेान्यमाखयेत्‌ -॥ #॥ इतिश्री 
यांत बयन्ति तोयदाः कालेपुष्य | मचहानिबाण तन्त्र सवेतन्तोत्तमेत > 


श्र 
& न्तितरबावने॥ कालङ्कालयते का | मेसवधर्मनिणयसारे खीमदाद्या 
288888 क 
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सदाशिवसंवादेजीव 'निस्तारोपांय|| म्‌ । ्रहमसायुज्यजननंयननचयाकथि- 2 


प्रश्नोत्तरेपरत्रह्मो पासने पक्रमे।ना | 
| मद्धितीयोज्लासः॥ २॥ ऋ ॥ ठती 
येज्ञासे ब्रह्मा पदे शकथनम्‌॥ कले 
` पापयुगे घोरे तपोहीनेति दुस्तरे | 
| | छत निस्तारवीजमेतावडह्ममन्त्रस्यसा | 
| - धनम्‌ ॥ साधनानिवहूक्तानि नाना | 


। -तन्त्रागमाद्षि। कलेदुर्वलजीवा | 
नामस्ताध्यानिमहेप्वरि॥ अल्पायुषः 
स्वल्परटत्ता अन्नाधी नासवः प्रिये। ल॒ 
व्याधनाजेनेव्यग्राः सदा चञ्दलमान | 

"सा! समाधावस्थिरधिवाये।गल्लाशा, 

- झद्चिष्णवः । तेघांहिंताय 'मेचायत्र 

: म्ागायेम्रो रितः कलानास्त्येव 

> नास्थ्यवसच्त्यसत्त्यमंयरेच्यत।त्रच्चदी 

| नड 
का अुन्लासम्य क्‌ परद्च्झोपासन | 

चरमे श्ररो। ला 

परिऐच्छतित खरी देव्युवाच कंथि 
त॑ वत्त यानाथन्रह्योपास नमुत्तमम्‌ 
| _ सर्वेलोकप्रियकरं साचाबच्झपद्प्रद 


साधनम्‌ । ठं्तास्सिजगहोशानत 
ववाक्याखतगता ॥ यदुक्तंकरुणासि 
न्योयंघा ब्रह्म॑निषेवणात । गच्छन्ति 
ब्रह्मांसाय ञॐतिशवममसाधनात ॥ र 
रद्देदित मिच्छामि संदीयंसाधन पर 


ब्र 
A 
5 


Dg “ a ठ >> की 22% अल 


_क्मलालंवा । सर्वशक्तिस्वहूपात्लंस | ी 
वेदेवसंयीतन:- ॥ त्वमे वसर च्झास्य & 


तम्प्रभो ॥ विधानंकी शतसह सघ 

न केनवत्मना । मन्तःक्षावाचविच्ि 
ताश्यनपूजाद्किञ्चकिम्‌ व सविश 
प्रसावशंषमाब्नलादक्त महसि! म, 
सप्रातिकरटेवलाकाना. चितकार 

केम ॥ काच्यन्यर्वा ड तशन्मोमव | 
व्याधिभिषग्गकः ॥ इतिदेव्यावचः | | 
अुन्वादेवदे वाम हेखरः उवाच | | 
परयाप्रो च्या पार्वतीं पावतीपत्ति | 


॥ ग्रोसदाशिवडवाच ॥ शणुदेवि 


'वंसाधनते। येनं अचह्यसायेज्यमश् 


ते ॥ त्त्वंपराप्रकति: साचाइ ऋण 
परमात्मन:। ` त्वत्तोजातंजगतसवे 
त्व जगज्जननी शिवे मझ्दाद्यणु | | 
पर्येन्त यदेततःसंचराचरम । त्वयै | 5 
<< 
है श्र 
४ 


| 
मङाभागतवाराघनकारणम | त | 


वात्याद्तं भद्रत्वदृधोनमिद्‌ जगत 
॥ त्वमाद्या संबेविद्यानामस्याकम | 
पि जन्मनः + त्वंजानासिंजगंव्लवं | 
ननत्वांजानातिकशन ॥ त्वंकाली ता | 
रिंणी ढुगी षोडशी भुवनेखरीय धृ 


i} 
मावत्तीक्ांवगलाभरवीं छित्नमस्त | 
का ॥ त्व मन्रप॒शी वाग्देवीत्वंदेवि!' 
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। कखिः 
त शाकारापि साकारा कस्त्वाबेदितस 


के ळत्पत्नमेध्यामेध्य नविद्यते ॥ | 


ककी = 


, छेति॥ उपासकानां कायीर्थख्रयसे 
 ज्ञगतामपि । दानवानां विनाशाय 
-घत्सनानाविधास्तनूः ॥ चतथ जा 

त्व॑दिमिजाषडभजाष्टभूजातथा । 
| त्वमेवविश्वरलाथ नानाशस्त्रास्द्रधा- 
- सणी ॥ तत्तद्रपविभे देन मन्लयन्ला 
-द्साधनमभ्‌ । कथितसवतन्त्नषः | 
- सावाश्वकथितास्त्रयः । 
_करलोनास्ति द्व्यभावोपि दुलभः । 


प्रशभाव, 
8 


“सोयरे कुलाचार विनादेविःक- 
| लासिट्रिनंजायते । तस्साव्सवप्रय 
|| = क्नेमसाधवेत कुंलसाधनमः॥ कुला 


~ क्रह्मच्ञानयुतेः अत्त्याजीवन्मु क्तोन 
संशयः ॥ ज्ञानेनमे ध्यमखिलमसे 
|| ऽत््यज्ञानत्ताभवेतःब्रच््ञाने सस्‌ - || 


|| ध्लातिपरम्बच्य सव॑व्यापिसनातनम 
|| ॥ किमस्यमेध्य तस्यांग्रेसबं ब्रह्म ति 

` जानतः ॥ त्वंसवैरूपिणी देविस- 
| चेषां जननी परा तंष्टायांत्वविदे 
सवघांतेषणम्भबेत ॥ रूष्ट रा 
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पिसवा व्रक््यतिठति। स दे करणंच 


- नचासज्याति न गच्छति नतिष्ठत्ती।स | 


|| >वीरसाधनकर्मोणिप्रक््यक्ञाणि क- |: 


--न्तितः। महाकालस्य 
_-द्याकालिकापरा॥ ' कालसंग्रसनात्‌ 
र कालींसर्बषांसादिकृपिणी ॥ काल' j 
ग न्वा दाद्भूत चा दो द्या काली तिगी व. 4 
-ते॥ पुनः स्वछूपमासाद्यतमोरूपंनि 


| > चारेणदिव्रेशि ब्रत्मज्ञानप्रजाधते। |` 


'क्रैवाबशिष्यसे ॥साकारापिनिराका. 


: रनादिस्वंक्री हती चपालिका॥ अ 
~ तस्तेकथितंभद्रेत्रह्ममन्त्रेणदीच्ित।| 
_यत्कलंसमवाम्रोतितत्कलंत्तवसाधः | | 
जाता माना चाशेणभावेन दे शक्रा 
_लाधिकारिशाञ्ञनविभेातकथित 


883, 
व्सस्लिः त... 

१ र 
ए्टमिद्जगत। निमित्तंसाउंतइच्यस 5 
वैकारणकारणम्‌॥ सट्रूपंसबेताव्या . 


न्माच॑निलिप्तसबेवस्त षु ! नकरेति 


ज्ञानसनादन्तमवाड्गुनसगेच 
रम्‌॥ सस्येच्छम।वसालक्म्यत्वं म हठा 
घागिनीपरा। करोषि पासिहंस्य 
न्सेंजगदेतञ्चराचरम्‌॥ लवस्छपंसहा 
कालेजगर्व्सहारकारकः। मासं | 
हारसमयेकालः -सबग्रंसिष्यति: ॥ 
कल्नान्सबँभूतानांसहाकालः रकी 


Cr 


राकुति।'वाचातोंतं मनेगम्यंल्वमे | 


रा मायया वहुरूपिणी। त्यंसबेदि 
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ट्र कलिः | कलिः F 

% विष्यन्तितरिष्यन्तिमानघा गतकि | । नस्थाल्यतिश्जिर शान्तेत देवप्रवलः 4 

ल्विषा: ॥ बहुजन्माजितेः पण्यःकु | कलिः ॥ ज्र | 

` लाचारमतिभवत्त। कुलाचारेणप | दाखुरतरङ्गणी । भविष्यति कले | हि 
_तात्मासाच्षाच्छिवमयेगमवेंत्‌॥ यता |. शानित दैवप्रवलः कलिः ॥ यदात a 

| „ स्तिभोगवाज्कुल्यं तत्रयोगस्यकांकथा | स्लेच्छजातीया राजानोंधनलेोलपा: ह; 

_ ।येगेपिल्ेगविरह: केलस्तू भयम | ।भविष्यन्ति महांप्राज्ञे तदेवप्रवल; । र 

|| आते ॥ एकश्चेत्क लतत्वन्नः पूजितो | कलि: ॥ यदास्त्रिवातिदुर्दान्ताः- व 
ग्रेनसुत्रते । सब देवाञ्चदेव्यश्चपूजि | ककशाः कलऱ्हेरता; । गछिष्यन्ति | कर 
| तानावसंशयः ॥ एृथिवीं हेससंपणों- : स्वभर्त्तारंत देवप्रवलः कलिः य | : ह 
| "दृत्त्वायत्फलमाप यात-॥ तस्सातके। | ःदातमानवा मम खींजिताः काम | 
|  ||--टिगणंपण्यंलमते कैलिकाचनात | किङ्कराः । द्रह्मन्तिगरुंसिचादोन * 
शी खपचेपिकुलज्ञानो ब्राह्मणादति | तदेवश्नात्यदाक्षोणीस्वल्यफलाता | `| 
|| ॥ए*रिच्यते। कुलाचारविहछीनस्तंत्राह्म यदास्तोकवर्षिणः । असम्यकफलि | है 


णः सखुपचाधम:॥ कालधसोत परा 


|... 5 धरभोनास्तित्तानेतुसामके। यस्या 
व || > 'नघ्ठानमाचण ब्रह्मज्ञानीनंराभवंत | 
| १ > सर््यब्रवीमि ते देविं हृट्किच्त्वाव 


„ -धारय) सर्वेधभेत्तमात कालातप, 
|. . ज्ेधमेतनवियतें॥ अयन्तपरंभषामा | 
| | - | गौगपास्तिपशुसडू टे व्यक्तीभबिष्य ` 
: अ््यचिरांत संट्त प्रवलेकला ॥ क 
> ल्लिकालेप्ररडेत सच्त्यंसत्त्य मवोच्य 
ते । नस्यास्यन्तिविनाकेलानपशवा 


दीचापेराणिकी तथा  नस्थास्य- 


नम एन 


` नारक्षासदेव० आः खातर: सज | | 
- -नासाच््यावदाधनकणहयाः रमि | 


 टेमयमांसादे।निन्‍्दांदण्डविवलि 
 च्ष्यच्ेतादापरेषू यर्थामद्यादिसिवन 


“झा कलावपितथाकर्याताकलेधर्मा 
| - -नसारतः ॥ येकवैन्तिकलाचारंसत्त्यं र 


मानवाभवि॥ यदात वेद्कोदीचा| 


- तिवराराहे त देवमवलः कल: ब | ब्रा 
5 ८ हालुपुग्पापानां परीचावक्सक्षवा ' › ।₹ 


थः सम्प्रहरिष्यन्तितदेव ० अ प्रक 


। गढप 'नंचरिव्यन्तितदेवश ॥. स 7३ 


-प्रत्ताजितेन्द्रियाः। 


SS 


3. 
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गेंगतल्वा निशाधिंतानिच चेागिने। 
येदयः सत्त्यवचस नवि? ॥ हिंसा 
[तसयेरहिता टम्मडेषविर्वाजता 
| <कलधर्मपनि छायिनचि”॥ कालिकं 
सह संसगेवसति कुलसाधुपु । ङु 
न्ति क्लसेवांये नहिए॥ नानाव 
घधरा:कै ली: कुंलाचारेषु निश्चलाः 
_ [सेवन्तेत्वा कुलाचारेनेइि>॥ जीव 
' सेकाटिसंस्कारा: पिठ्खादादिकाः 
क्रिया: । येकुवेन्तिकुलाचारोने ह° 
| . त खानदान तपस्ती थेत्रतं तपेण- 


ड 


॥ 7 कुखतर्चं कुलद्रव्यं कुलयोगिन 
|| वच नमस्कृयेन्ति ये अत्यानि 
' कैाटिल्यावतहोीनानां स्वच्छाना- 
'छुलमारगिणाम । परोपकारत्रति 
जां साधनां किङ्करः वलिः कलं 
= दषसमुंहस्य सहानेकेागुश: प्रिये 
|| ~ करसंत्त्यमतिज्ञकालानांखर्य; सङ्ग 
"ल्यमावतः ॥ ` अपरेतयगे देविपु 
* सये पापज्यमानंसम्‌ । 'न्टणामासी 


|| कुलाचारे विही नाये संततासच्त्य- 
ह Ee त परट्रोइपरावेचचतेनराः 
. ॥ कलिकिङ्कराः ॥ कलवत्मेस्वभक्ताये 


च) आड, “2 


रथाधित्त कामुका:। दष्टारःकुल 


क सत्त्यमाचंतस्सांत संत्वमवेभ 


||. वचा चेकुर्वन्ति कुलाचारेनेचि° |` 
.तवोव्यर्थेम्‌ षरेवषनं यथा ॥ ल्‍ 
_ ऋषम्परम्वह्य स च्य छि परमन्तप: । 
सन्त्यमलाः क्रिया! 


त कलाएण्य केवलं नंत दुष्कुतम्‌ ॥|| . 
' लंतन्त्रेष नशस्तं प्रवलेकले। ॥ कृतें 


_ युंगे॥ तत्रापिसत्त्य वलवत्‌तपः स. हु 


लच्षणम्‌ । सङचपात कथितम्भ 
ट्रेप्तोतयेतव पार्वति ॥ प्रकटेचकस्ले | 
> ~ हूँ मम ९ > कक... 
रेविसव घंमाखदुव ला: । स्थाय्य॑त्त्य 


वेत ॥ सत्त्यधर्म समाजित्त्यवत्कमं 
कुरुतेनरः। तदेवसकलं कर्म सत्त्यं 
जानीहिसखुब्रते ॥ नहि सक्त्यात प 
राधसो न पायस न्हतातपरम्‌ ।त। 
स्सात सवात्मनासक्त्यः सत्त्यमेकंस 
माञ्रयेत ॥ सत्त्वो नाडटथा पूजां 
सक्ष्यही नेटथा जपः। सत्त्यहीनं 


बा! संत्त्यात्‌ 
परतर॑नेचि ॥ अतण्वभया प्रोक्तदु 
ष्कते प्रवले कंले! । कुलाचारामि | 
संत्त्य नकत्तव्याव्यक्तभावलः ॥ गाप। 
नाड्ीयते सत्यं नगप्तिरन्दतंविना | 
। तस्मातंप्रकाशतः कयोतकालिक: 
कंलसाधनंझ ॥ कलधम स्यगपत्यथ 
नान्डत स्याज्जुगुष्सितम । यदुत कु 


| 


च्मेश्वतष्याद्स्रे तायांपादही नकः 
१ डिंपादाद्वापरेदेविपाइमाचकला 


 तिथिकमोा च 
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कखः 
घम लेपः प्रजायते ॥ तस्मात संतत्य 


समाञ्चित्य सवंकमाणिसाधयेत॥ 


कुलाचारं विनायत्र नास्ह्युंपायःकले 
खरि + ततान्हतम वेशश्चेत कृते 
निःश्रेयसंभवेत ॥ सर्वथा सत्त्वपू 
तात्मामन्सखेरितवत्मेना । सबङ्कमं 
नरः कुयात्‌ स्वस्वतणोखमे।द्तिम्‌ | 
॥ दीचांपुजांजपंडेमंपुरश्चरणत | 
पेशम्‌ । ब्रता्गा हैः पुंसवनंसीमन्ता 


ज्ब्यनं तथा ॥ जातकमं तथा नाम 
--चुडाकरगमेवच । खतक्रियां पिठ 
आड कयादागमसम्यतम्‌ः॥ तीथे 
:'श्राईंटपोब्लेगेशारदेात््लवमेवच । 


यावागड प्रवेशज्द नववस्द्रादिधार 

णस्‌ ॥ वापीकूपतडागानों संस्कार | 
गद्दारम्भप्रतिष्ठाऽ्च | | 
देवानां स्थापनन्तथाः॥ द्वाकृत्त्य | 


निशाकृत्त्यं पबकृत्ष्यन्तथेवचः। ऋ 


तमासव्षंकृत्य नित्य नर्सित्तिक | 
75 चारेनाधिकारोस्यजायते # अशा- || 


उ्वुयत॥ कर्त व्यवद्कत्त ब्यंत्याज्यग्रा 
हाञ्चयङ्गवेत। अयोक्तेनविधानेन 
ततसबसाधयेदारः॥ । नकयोीद्यदि 
मोाहेनद मं तत्या ऽ्रह्मयापिवा। वि 
नष्टः सबे कब्य म्योविष्ठायांसभ बेत कृ 


| मिः ॥: यद्मिन्मतम्‌व्लुच्यम हशि | 


-प्रबलेकले! । यदायत . क्रियत कमं 
विपरीतायतङ्गवेत ॥ मन्मतासस्मर 


--पिसः॥ उद्दाहितापिथानारीजानी 


- चञ्चन॥ इच्षामवफलंनाऽस्तिकाय | 
। 


en: 
र्कीः 
तादीचा साधकप्राशघातिनीः ; 
पु्ञापिविफलाटे विक तम्क्रस्मापश- | 
यथा ॥ देवता कपितातश्य विशन्नस 
तस्यपटेपदे ॥ कलिकाले प्रटंडेत | 
| 


जञाखामच्छाखमम्बिके । थोन्य 


"सर्ग क्रियांकुयीत समहापातकी भ 


वेत ॥ बतेदाहे प्रक्ुवीगोये : न्य 
मागणमानवः | सयातिनरक घोर | 
यावच्चन्द्रद्वाकरा ॥ व्रतेब्रह्मवभः। 
प्रोक्तत्रान्योमाणवके भवेत । के 
वलं सूचवा हा ऽसे (चण्डाला द्धमेा | 


| 
| 
याव्लातुगहिता । उद्दोढापि भवे | 
त पापीसंसंगौत्‌कुलनायिके ॥दे- || 
ध्यागसनजं पापं तस्थऐसे|दिनेदिने 
( तडुस्ताददतेायाद्निवग्क्न्तिदे | | 
वताः ॥ पितरापिनचाखन्तियतस्त | 
न्सलपयवल । -त्रयारपत््यकानी नः | 
स्ेधर्मवहिष्कतः ॥ दे वेषिच्यकस्म, 


| 


म्भवेनसागण' ट्वतास्थापनचरत. | | 


क्ञेशोधनच्यः ॥ 'आागमेक्तविधि 
हित्त्वाय; श्राइंकरुतेनरः ॥ श्रांइत | 


2 __ 2. 


दिफलंसेपिपिटमिनि रकंत्रतेत्‌ ॥ क 


व : 
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कलिका 


ह भवेत | तस्मान्मत्त्यः प्रयलनशाङ्क म्‌॥ कलते। कंलशब्दसंख्यानया; | 


र॑मतमास्रयेत॥ वहुनाचकिमुक्तेन 
सत्त्य सत्यंसयेच्यते | अशाम्भब कृ 
तंकसंसब दे विनिर्थेकम्‌ ॥ अस्तु ता 
वत पराधमे:पंवेधम पिनश्यत्ति। शा 
म्भवाचारहोनस्य नरकान्नवनिष्क- 
'तिः॥ मदुदोरितमागणनित्त्यनेमि | 
. त्तकमेणाम्‌ । साधनंयन्मह्ञेशानि | 
तदेवतवसाधनम्‌-॥  विशंषाराध 
<नंतत्रसन्त॒यन्त्रादिसंयुतल्‌ ।- भेष 
जंक लिरेगाणां ्ूबतांगदते।मम॥ 
| =ॐ-॥ इतिश्री महानिबाणतन्ते 
-स्तन्त्रोत्तमेतत्तमे सबंधव्मनिणय 


भेवममजोवनम,। कलो नास्दयेवना 
स्घेवनास्मववगतिरन्यथा ॥ एकाये । 


'भागेणकाङ्कसस्सिन॥ कलनस । क 


* तेवा । कलगतेएसंस्यानेच।अद्न्त; 
"चड. क्क 3 SR 
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सवधातम्यदून॥ 


पाप्रसिद्दे पक्षिणि । काव्ये ॥ 


नामभवेत तालनियता पट्सन्ततिः 


। कलाभिः" कलिकाप्रोक्ता तङ्गेटाः 
षट्‌ समो रिता; इन््याद्रिपशोस्वा | 
मिकृतगेविन्दविरुद्ा बलो भाष्येऽव | 
'लेकनीयमस्‌ ॥ कलयति - कलग | 
तासंस्थानेच । चरादिः। अचइः। | 


पो तमस्तकपचिणि ॥ पू्तिकरञ्जं ॥ 
कलिंकरोति । कृञ°। कमेण्यण ॥ 


5 दयूतक्री डासाधनी भूताचस्य यस्मिन्‌ | कलिकारकः । पं । नारदे ॥ पूतिकर 


च््ञ। लद्वाकरच्छ ॥ स्वाथकन ॥ 


“लशब्दादे । इन॥ कलयतिकल्य |कलिकारी । स्वी | उपविषप्रभेदे । ला 


ङ्गल्थांस्‌। गभे पातन्याम्‌ ।' अग्निम, 


कलिका । स्वी अविकसितपुष्पे। के 
रके॥ वीणामूले॥ पद्सन्ततियुक्त' 
रचनाविशेषे॥ लचणन्तु। कला || 


| 


| 
| 


कलिकः । पुं । को चवक इतिगेाडभा | - 


. सारेओमदाद्यासदाशिबिसंवादेजी | स्वाथकन॥ 
बनिस्तारेपायप्रश्न पराप्रकतिसाध कलिकापूवम्‌ । न । अङ्गप्रधानान्यतर | 
नो पक्रमोनामचत्थाज्ञासः॥ 8 ॥ | वचुकमसाध्य स्वर्गादिफलजनकापू | 
+ ॥ यावदह्मणपूजास्ति याबनङ्गाध | ` वंत्पत्तो तत्तत्‌ मर्ये ककम जन्ये अ | 
रातले । यावद्ेदमयोघाष स्तावन्नो | दृष्टे ॥ इतिस्मृतिः ॥ | 


विद्यतेकलिः॥ हरेनेमिवनामेवना /कालिकारः । पं । धम्याटपस्छिणि ॥ || 


- स्याम्‌,। ` विषलाङ्गली यां इतिग्राड & 
तभाषा॥ ` ४ 
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र ह कलिदे। 'कलिमा 
2कलिड्रा | पु। पृतिकरञ्ञे il धृम्याटे मलापहे परमात्मनि वाखुटेवे॥ य 
कुट्जटचे॥ शिरीषदचे॥ प्रचट || था। कलावजांति देषषाआशवि 
चे॥ कलिङ्गाः। देशविशषे॥ य क्तमानस: | कृता तसकलंपापंगो 
था । जगन्नाथात्‌ पूरवेभागेकृष्णाती | विन्दस्मरणाच्छचिः ॥ अतिपापप्र 
रान्तगंशिबे । कलिङ्गदेशः सम्मो सक्तापिध्यायत्रिमिष मच्यतम | भ| 
क्षञोवाममागे परायण इति ॥ कलि | यस्तपस्वीभवति पङ्किपांबनपावनः॥|| - 
ङ्गा: चत्रियाः तेषांनिवासेजनपद्‌ः आद्यनापिनमस्कारः 'ग्रयक्तश्चक्रपा 
कलिङ्गाः।निवासेऽणोजनपदेलप्‌। |. णये । संसारस्यलवन्धानामडेजन || 
लुपियु क्तबह्य क्तिवचने॥ न काट | करोहिसः॥ इत््याट्परायवचन || 
| जफले । इन्द्रयवे॥ कलिङ्गच्छति । | ॥ कले ह्‌ एषाः विद्धिताःकरणप्रति || 
अन्तभी वित यथौ ञे डे; । ए०॥ ख | ` षिट्ठानद्ठानलचणाः तानस्सरणमा | 
चडिच्चेतिमु कुटः। कलिंगायतीति || ` उंण न्तिनाशयती लिव्यत्पस्त्तिः॥ || 

: स्वामी: ॥ के मूड़ि लिड्भचूडास्थति |कलिह्‌ मः पं # विभीतके 7 व हेडाँ इ 


लाह तिभाषा॥ ¬गः | 
लक । पं। कलिङ्गा ॥ इन्द्रयबे॥ | क स्तिन्दः। पं । अद्विविशेष ॥ स्ह वि 
कलिङ्गा । स्वी । नितम्विन्याम्‌। या|| भीतकट्रमे॥ || 


कलिन्दकन्या । स्त्री । यमनायास्‌ ॥ 

| कल्िञ्ः। पुं। कटे। चटाई सफ इ ||कलिन्दजा । खो । । यम नायास्‌ ॥ क- 

तिभाषा॥ || ` लिन्दाञ्जाता । जनी" डः | टाप॥ || 
कलितः । चि | विद्ति॥ आप्तं ॥ भे || कलिन्दनन्दिनी | खी । कालिन्यांस ॥ || 
दिते ॥ गणिते ॥ उक्त ॥ वड ॥ ५ ||कलिन्दशंलजा । स्त्री । यमुनायाम्‌ ॥ | 
ते॥ यथा । करकलितकपालः कु कलिप्रियः । पुं । नारहमुना ॥ वानरे | 
ण्डली दणड पाणिरिति भेरवध्यानम | ॥ कलेः प्रियः । कलि; प्रियायस्यवा॥ | 


ऱ्य 


| 
_॥ सङक्रान्ते ॥ यथा। कद्ाकालेमा |कलिमलापहः । पुं । संसारदुःखापश | 


तः कथयकलितालक्तकरसमिति॥| मने॥ ” जहा का 
४४ विचार्ति॥- |किलिमारकः। पुं। पूतिकरच्छे। कण 
ड खिदेाषप्नः । पं । कुलधम्म ॥ कलि *कवतिकरच्छे ॥ क्लि 


घिति॥ चिवुतायाम्‌ ॥ इन्द्रयवे ॥ 


ES 
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£ कलिमाल्यः । पुं । पत्तिकरजे॥ ` हारीसराकु्ठशाफाशाब्रणशलजि 
र न] कले | अन्त्ययुगे ॥| त । सक्षाराश्षप्भाजिततिक्ताकट- 
| अस्यात्यत्त्यादियथा । माघीपणि | कातवरापिच ॥ ती च्णोप्णा क मिह 
माया शकवारेकलियगेात्पत्तिः'अ. ज्लघ्वीपित्तलागभपातनीः॥ 
चावतारः कल्किः | पुण्यमेकपाद | कली । स्ती । कलिकायाम्‌॥ - 
स पापंचिपादम_। गङ्गातीर्थम्‌ । कलुषः । पुं  स्द्वी। महिषे॥ न। पा 
ब्राह्मणोनिरसिः। अन्नगताः प्राणा, प्रे॥चि। आविले॥ लुघंति | लुष, 
साई चिहस्त परिमिते।म नु ष्यदे इ:। हिंसायाम्‌ । इगुपधेतिक; । कस्यज 
- अष्टाधिकशरंतवषें परमायुः । भाज-| ` जस्यलुपोघातकः॥ कलयति। वशी | 
| अपावस्यनियभानास्ति इत्त्वस्यलच्-|| करोति बा। कलसङ्स्यानेः। पुन | 
. जम शा अस्याब्दाः ४३२९०० ॥ a हिकलिम्यडषच्‌ ॥ | ल्ग || 
घट शेककत्तीरः। यथाः युधिं्ि- कलेवरम्‌ । न। शरीरे ॥ कलेशुक्तम 
# शः विक्रमंशालिवाहना ' नपाधिना | धुराव्यक्तध्वने। वा वरंश्रेष्ठम्‌ हलद्‌ 
चाविजयाभिनन्दनः । इमेननागा- | न्ताद्त्यिल क 
ज॑ नमेद्नीविभर्वलिः कमा तषट्‌, कलपजोवो । त्रि! बाहुंषौ ॥ 77 5 
शककारकाःकलाबितिधर्मः सङ्क चि कल्कः । पुं । न। घुततेलादिशेष ॥: 
तस्तपेविरहितंसत्त्यब्वदूरंगतंले। |  ढस्सें ॥ विभौतकटचं॥ विछ्ठायाम्‌ | 
'काधसंहतादिजास लभितानारीव) ॥ {कट्टे ॥ तुरुष्कनामगन्धद्रव्ये॥ घु ते 
!मानवाइत्त्यस्य माहात्यस्‌ ॥ अ | | नतेलेन वा त्रिफलादिद्रव्यसमतरेते 
चनिस्ताराय अआगमेरत्तं ब्रह्मोपासन'  नसाथ्ये पिष्ञ्चोषधविशेषे ॥ घुतः 
| 'मेवसदाशिबेनेक्तम्‌ एप ` तेलाद्पाके दे यषघट्रव्ये । तत्तु 
| कलियुगालयः। पुं । विभीतके ॥ ` पञ्दकषायान्तमेतड पद्पिषितम्‌ । | 
| कलिलम्‌ । च्ञि। गहने ॥ सिओओे॥ कल | - यथा द्रब्यमाचंशिलापिष्टे- शुष्क वव | 
| स्ते कल्यते वा. । केलशब्दसङस्यान-| जलमिखितस्‌ । तदेवरूरिभि:पूर्व: 
| । या, सलिकलीतोखच ॥ | “बल्कइन््वभिधी यते इति ॥ अस्थपू 
कलरचा: पु (विभोतकेश. ` || सौबीयेंयामभेकं तिष्ठात ॥ शाव्यं "हू 
कलिकारी ।स्को । खाङ्गल्थास्‌॥ कलि | पापे । यथा'तपेनकल्कोऽध्ययन 


| 
| 
| 
| 
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कल्पः कल्पः 
% - कल्कइन्याद्। न। छझनि बि सत्रग्नन्य ॥ अनछयक्रमः कल्यः ॥ 


पापाशये | पापात्मनि॥ कल्यते । 
कल० । कृटाधाराचिकलिभ्थः कः 
| इतिक:ः॥ 

कल्कनम्‌ । न! दस्मे॥ शाव्ये ॥ कथने॥ 
कलहे॥ ` 

कल्कफल: । पुं।दाडिमवृ्ष ॥ 
कल्कि: | पुं । विष्णाभवि व्यति ट्शमाव 
तारे। विष्णुयशः पुत्र ॥ सत कजिशे 
प्रपापात्मनां विनाशाय सम्भलग्रामे 


| ~ श्यत्राच्यणसखमहात्मनः। भेवनेविष्णा 
_ -वशसः- कल्किः प्रादुर्भविष्यति तस्य || 
कमेयथा। अखमाशगमारुद्य देवद 
न्तं जगतपतिः । असिनाऽसाधुद्म | 
नमष्टे से गुणान्वितः ॥ विचर नाशु | 
ना'चौण्यां येनो प्रतिमद्य तिः। न्ड | 
_-पलिङ्गच्छदेणदस्यून केटिशानिह- | 
| निष्यति॥ इतिखोभागवतम्‌ प वि 
| शष: काल्किषराणाद्पि द्रष्टव्यः ॥ 
कल्की | पं । कल्क्यवतार. ॥ यथा । 
| -मत््ः कूसावराहश्ूनरसि हायवा 
| अनः | रामेरामझ्षरामश्चबटः क | 
| | ल्कोचतेद्शेति॥ `` | 
(कल्य । पं । शास्ट्धे । यागक्रियाणासुप 
देशके वे दाङ्गविशषो । यज्ञविद्या | 
: यास । वेाधायनादिकमपदुतिग्रन्थ। 


> व्या 


'य्य॥अच । घञ्वा ॥ प्रलये ।संव 


भविष्यति । यथा । सम्मलग्राममख्य | 


: मवास्या। इति क्रम सः 
AC 
_खणडम्‌॥ एताइशे शन 


विधे! ॥ कल्पते:नेनवा. | 


न्त ॥ कल्पत समथा भवति । प॑सी 
तिघ: ॥ व्रत्मणोद्नि ॥ ब्रह्मणो 
नमेकः कल्पः । ब्रह्मणाराचिशा 
परः कल्पः ॥ कल्पय तिः स्थितिं प्रल | 
यश्च । कप? | ण्यन्तात पचाद्यंच ॥ ¦ 
कंमसन्दमंत । चिशत्कल्येत्र ह्वाणाए | 
कोमासेो भवति । तेषां क्रमते।ना | 
मानि। यथा । उततवाराहः १नो 
लले।हितः २ वामदेवः ३ गाथान्त || 
रः 8 रोगवः ५ प्राणः ६ वृहत्कल्यः 
9 कन्दः ८ सत्त्वः त्‌ ईशान: १० 
ध्यान: ११ सारस्वतः १२३च्हानः|| 
१३ गरुड; १४ काम: १५ 


णः मोणम्रासो | नार्रासह; १६ स 


समाधि. १9 आखवः १८ विष्णुज: 
१८ सारः २० सामकल्पः २१ भ 

नः २२ सुप्तमाली २३ वैकुण्छः २४ 
आचिपः २४ वल्मीकल्यः रहते 
राजः २9 गोरोकल्यः  २८ा।माहेख 


रः २९ पिठ कल्पः ३० अयेम्वह्मणो | 
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ग ता, 
| _तवारहः कल्पः । इति मक्षाभारत- 
|| जम ॥विकल्पे॥ कल्पे ॥ न्याये॥ ए 


रणस्य - प्रत्ययविश ष । सचसुवन्त 


| _। ततत्रवार्च्यालङ्गः। यथा ईषदू नवि 
द्वान -विदल्कल्यः । ईषदूनं पचति | 
| ..पचति कल्प्रम्‌॥ त्रि । उच्तरपद्स्थ 
| सदृश ॥ यथा पिठकल्प; ॥ कल्प 
| _'यतिःमनेरथम्‌। अच्‌ ॥ । कल्पन 
| | न्म घज 

'कल्पक्गः॥ पं। नापिते ॥ कचूर॥ क 


एकपच्दाशद्ारग्भ-अधुनामं | कल्पनाकालः। त्रि। विद्य॒दादावस्थि 


| 


पोडवकल्प: उचित इत्यर्थः ॥ व्याक | कल्पनी । स्त्री कत्तयौम्‌ । कंची इति 


| तिडन्तपदाभ्यासीषटूनाथ भवति | कल्पपाद्पः | पुं । देवतरो ॥ क्तस्य 


|| „ ल्यकारके ॥ कल्पते | कृपू०।ण्दुल्‌ ॥ 


| कल्पतरु; । पु । कल्पृच ॥ कल्यरस्यस 

| »डुल्पिताथेस्यत॑रु, । जन्यजनकभा वे 

| इचपष्ठी ॥ र 

कल्पनम्‌ । न। क्प्ती ॥ छदे । क 

- ॥ कल्यते । नन्दाद्ल्िः ॥ 

| कल्पना) स्द्रो। करिसञ्जनायाम्‌ । ना 
त यक्रस्याराहणाथ पल्याणाद्यारापं 

|| _ णन करिणः सञ्जोकरणे ॥ अनसि 


he 


॥ सम्पादनायाम्‌ ॥ कल्प 
थन्तः | ण्य़ासञ्चन्ध 


।कल्पान्तः | पुं । प्रलये ॥ कल्पस्य बाह्य 


। पुं । सञ्जितगज्ञे॥ च्ि। र 


। रचनायाम्‌ः॥ यथा प्रवन्धक | प 


ड 


र-कल्पनाकालभावि निमनस्यन्तवं | 
न्तेसाने॥ 


भाषा ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ 


सङ्काल्पतार्थस्य पादप! ॥ अस्वटान 
नविधिदीनसागरे द्रष्टव्यः ॥ 
कल्पपालः । पं । शाण्डिके ॥ 
कल्पलतादानल्‌ । न। महादानवि- 
षे ॥ | 
कल्पवृक्ष: पुं । सुरट्रमे॥ कल्पः सङ्क | 
ल्पितेर्थः तस्य टचः । जन्यजनक- 
भावेष्चषछी ॥ 


“द्निस्य अन्तोऽवधिः ॥ 


चिते ॥ अपिते ॥ आरोपिते॥ क 
ल्पितंनिखिलं विश्वमितिबेंदान्तडि 
ण्डिमः। ब्रह्मणि जगतः कल्पितत्त 
म आत्मनिचाहुङ्गारादेः कल्यितत्त्व 
 तत्त्विदां सुस्प म्‌॥ कल्पितस्थचा | 
धिठ्ठानादनतिरेक:॥यथोक्तरतसं | | 
हितायाम्‌ | अधिष्ठानावशेधों हिना | 
शः कल्पितवस्तन इति॥ ` न 
कल्यः | चि। कल्पितंयाग्य ॥ : १ 


ॐ ` भजने । कल्ेउ कलेवा इतिभांषाता कल्योणबीजंः । पं । सरू 
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कल्यज 
ये ॥ इस्तपुच्छ॥ त्रि । मलिने॥ |कल्यपालः । यं | Yr 
| -जर्य॑कर्म स्यति समास्षिकराति। षो | कल्यपालकः। न्या | -गीण्डिकेः क 

न्तक्मणि । आतेन मेतिकः। 7० ॥ | कल्यवत्ते । पुं। प्रातराश्े॥ 5 | 

लक्त्य्घच्त् ॥ ह | ण्डशप 76 "कि किग कळक 
| कल्माषः । पुं । राक्षसे ॥ चित्रवण ॥ कल्या । खी । मद्य चरी तक्म 
कृप्णवण ॥ कृष्णपाण्डरवण ॥ ग|| टाप॥ शभात्मिकायाँ वचिं | 
| न्धशाला ॥ चि । चितवणंवति ॥ क कल्याणम्‌ । न । अच्षयस्वर्ग॥ मंडले | 
लयति। कल क्विप । कल्‌ । मा :। शिवे । भद्रे । झुमे ses | 
षयति। अभिभवतिवणीन माषः।|| शुभयुक्ते॥ कल्येप्रातः कॉले अण्य || 
मषहिंसायाम्‌ । इन्त्यथीश्चेति च | ते । अणशब्दे । अकत्तरिचेतिच!' 
रादे। पाठा सिंच | कलचासेमा ॥आस्की। वद्धा द्म्थश्चेलि न | ः 


ष श्चेति कल्माषः ॥ . ` ल्याशी॥ 

,कल्माषकरः । पुं । शिवे ॥ इतिहा | कल्याणकृत। ति! शांखविर्ि | ढ़ 
रावली ॥ । _ | शि कल्याणं करोति | डकूज । | 

कल्मापपाद्‌ः । पं । से।दासन्डपे॥ क्विप तक ॥ उक 


| | र 
|' कल्माषी । स्रो । शवलाबामस्‌ ॥ ड कल्याणगणम्‌ । न। अद्घा वेराग्या द ॥ | 


ते ङोंषिति ङीष ॥ कल्थाणष्टतम्‌। न। ओषधविशेषे ॥ 
कल्यम। न। प्रत््यषे। प्रभाते॥ मध नि॥||कल्याणतमः । त्रि । अतिशोभने ॥ 
| लग्ने॥ त्रि।वाकख्चतिवजिते॥ उपा ||कल्योणबट्टिः । डि | खुधिवि। 
यवचने ॥ सज्ज ॥ नोरागे॥ दक्ष कल्याणयेगः | पं । यावायोगान्तरे | 
| 


कल्याणवचने॥ कलयति चेष्टाम्‌ ।| यथा । गुरोवेन्द्रेत्रिकोशवारःि रविला. | 
अघन्याद्यश्वेतिकलेयंक ॥ यद्दा।| भेचकमंणि । कल्यांणयोगे!भषस्य | 
कल्यते । कलगते। सङसस्यानेच । || यांत कल्याणकृङ्भवेद्ति ॥ पुनश्च 
-चराद्रिदन्तः। अचायत॥ कलासु भेखेटे 

साधवी । तकज साधरितियत॥ बगे कल्याणः 
%कल्यजग्धिः | खो । प्रातराशे । प्रात अङ्गलप्र्इति॥ ` 


SS 
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न 3883883 
~ “कवच: | कवर क्र 
जतिता । क| भजविलिस्यकश्ठ़ा दे! धार्वञ्च ॥ र 


। खी । मंनश्शिलायाम्‌॥ || कंवांतंवच्च॑ति | वच्चु गति। । अन्तभौ 
कल्याणी। त्रि। कल्याणविशिष्ट॥ | वितण्यथावा । म० कः॥ कालि | 
_कल्यांणिनी । सखी । वलायास्‌॥ 7 कुशब्द। ऋतन्यच्जी त्त्यादिना का ते | 
कल्याणी । स्त्री । माषपण्याम्‌ ॥ गवि || रचइत्त्वके ॥ ` 
॥ मङ्गलमत््यीम्‌ ॥ वंच्चादिग्यश्च े । न | भूजेपच ॥ 


तिङोष॥ कबटी । सब्जी । कपाटे॥ `: 
£ । पं। शोरिड के ॥ इतिति Fi । स्वी । कवव्यास्‌॥ 
काण्डंशेषः॥ ` कवयी । खी । कबीमाच इतिगैडमभा | 


कल्नः तरि। वधिरे । खवणेन्दियहींने || ` घाप्रसिङ्टे सत्ये । कवडे इतिभाषा | 
बहरत इलिभाषा ॥ इतिचिंकाण्ड || । कक चएषव्थाम्‌॥ ` कवयी मधुरा, 
शेष: ॥ ` || स्तिग्थाकषायारुचिकारिणी। किञ्चि 
कल्म । न) स्वरभेदे ॥ वाधिर्य्य ॥ || ` तपितत्तकरीवातशमनोवलवट्विनो॥ 
कल्लालः।प॥ षे उल्लोले। महात |कबरः । पुं । पाठके ॥ पुं । न । लवणे 
रङ्गे । वडीलहर इतिःभाषा। वड | ॥ अंग्ल ॥ केशपाशे ॥ चि । शवल्लेः 
। , छे इतिगोडभाषा॥ क्रि। वेरिशि।|| _॥ खचिते । सम्युक्त ॥ कालि कूयते | 
| सपत्नें।कंजलम तस्यत्ते'लः उन्माद: वा । कुशब्द | काररन ॥ कवर लव 
। वापदान्तस्यतत्यनस्वारस्थलकार:॥ | . णःम्हेस्वीप्रव्वीतुद्रीकचान्तरे| कवय, 
कल्ञन्तेःनेन नद्य;। कल्लअव्यत्तेशब्दे। सायांजारक्षः पापयोभे घ जान्तरे ॥ | 
। वाङ्लकादेालञ्चा ॥ इतिम्नेदिनी ॥ कबरः कवर! सारइ 
कवकः। प) कवले । ग्रासे ॥ न) छचा | : तिहलायधः ॥ 5 
के भामानि कवकानि चेतिमन:॥ | कवरकी । स्त्री | वन्द्याम्‌॥ इतिहारा 
कवचः । प । गढ्भाण्ङ। नन्दिदत्ष ॥ प ||. 
| -टहवाद्ये॥ पं। न । तनत्राणे। व- 
- | ` संशि। सन्नाहे ॥ मन्त्रविशेषे । ले। 
ई हादिवसेवदड्राद्सिरचणाये 
वग्रहे ॥ तत्तपुजायांपाव्य-- 


पभ नन्तर 


वल्ली | ए क ह | 
कवरा । छ्वी । वबेरायाम। खरप॒ष्या 
याम वाबडे इतिभाषा ॥ अजां 
तथ्टापगा I 3; ८ वजह: (726 5726 


क्र जज ; 
कवरी । स्त्री । केशविन्यासे। केशबेश $ | 
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i कवाट ं कविता कु 
ह ॥ पृष्वत्राम्‌ | कारव्याम्‌॥ कवरी के | ग्रे। कमोतवक्र। ¬ | 


शानां सन्त्रिवेशविशेषः सा इव॥ शा 
कभेदे॥ वृणोति । हज वरणे। अ 
च। गौरादिः । कव्यशिरसेवरी ॥ | 
यद्ा। कूयते | कुशब्दे । काररन। 
_जानपदेति ङीष ॥ कशिरा टणो 
ति आच्छादयति कंकृष्णवण रणी 
ति वा। पर्ववद्च ङीषो ॥ तु ङग्या 
-म्‌।वबंरायाम्‌॥ 
कवर्गः । पं | का दिपज्चसु ॥ 
कबर्गी यः पं। कवगेभवेवण ॥ भवा | 
वगोन्ताच्चति छः॥ . | 


कवाटी । स्त्री । चषु्रकपाव्याम्‌॥ टिडु 
ति ङोप॥ क >: होळ 
कवारम्‌ । न । पद्म ॥ इतित्रिकाण्ड 
षः ॥ 7 | 
कवि: | पं । वाल्मीकिम ने ॥ शङ्गे । | 
देच्यगरो॥ रछूरेा। भास्करे ॥ का | 
व्यस्यकत्तेरि ॥ सवेपथी ना: कवयः ॥ | 
ब्रह्मणि ॥ तरि । कन्तद्शिनि। अ | 
: तींतानागताद्यशेषवस्त दर्शिनि स- | 
बे्ञे । सबेटशि ॥ रूच्झ्रोथेविवेकि 
नि | मेधाविनि । पण्डते ॥ स्ट्रीं। 
कवलः। पुं । ग्रासे ॥ चिलिचिमे । वे | खली ने ॥ कोति।.कु०। अच इः ॥ | 
लेमाच इतिगे।डभाषाप्रसिट्टे सत्य ns । न। खलीोने ॥ इति इला 
| ॥ केन वलते । बल? । अच ॥ | युषः 
| कवलितः। चि! भक्ते ॥ ब्याप्ते॥ कविका! स्त्री । खली ने | कडि आलीः 
कवसः। पं । उरश्कदे । कवचे॥ के | इति लगाम इतिचख्याते ॥ केविका, 
ति। कु? । ऋतन्यच्छी त्याद्ना का पष्पे॥ कवयो सत््ये॥ यथा । कविका | 
। मधरा'खिग्धा कषाया रुचिकारिणी | 
| कवाटन । न। कपाटे ॥ क वातम्‌ व-| । किच्डित पिचकरी वातशमनी वल | | 
| ठति ।वटवेषटने । कर्मण्यण ॥ कुड: |` बहंनी॥ कवते कोति वा। कुडजब्द | 
| | जब्दे। ऋदेरप | कवंशब्दमटतिवा | । कुशब्दवा । अच कविः स्वा |. 


|. | |[अटगती ।पचायच। कवच्चोष्णइ | ¬ थ कन्‌ |कुजादिज्लाबुन वा।ठाप्‌॥| 


. ज््यतयागविभागात का: कवादेशो कविञ्येष्ठः। पं । वाल्मोकिमनो ॥! 
कविता | स्त्री । कवित्वे । काव्येश क 


_ देः कमेभावोवात तल ॥ कविता व ह 
नितावापि 


तेरसः ॥ 


वा॥ 
कबाटवक्रस्‌। न । कवाटवेटु इति गै 


डभाषाप्रसिद्धे टक्षविशष । वक्रा- 
१४९३९ स्न 


क्र 8789 208 0 
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| अ 
ईकवियः। पुं। न। अखास्यवन्धनरज्जा |. 


-॥खलीने॥ 

| ।पुं। वाल्मोकिमुने॥ 

 इतिशब्दरत्नावली ॥ | 

कविलासिका । खी | बी णाविशेषे ॥ 

कवी । सी । खली ने ॥ 

| क्रबीयम्‌। न । खलीने ॥ 

कवेलस । न । उत्पले । कुवलये ॥ 

| कवाष्णम । न | केष्ण । मन्दाष्श ॥ 

|| ७ इंषदुष्णम । कवष्दोष्ण इतिकेः 
वादेशः ॥ चि। तदति ॥ ` 

कब्यम्‌। न । खते देशेनच्यक्त। पिट 

सम्प्रदानकान्रे। पित्रत्न ॥॥ कूय ते 
“पिढभ्यः। कुशब्द | अचायत्‌ ॥ . 

कव्यवाल: । पुं । पिढ़गणविशेषे ॥ 

| कंशा। स्त्री । चंमे बष्टयास्‌ । अश्वादि 

। “तोडस्यास ॥ आंदिनेए्टचेराहटिय् 


निभित्तेष्वश्रोऽङ्गेष्वेबंताद्य इतिवि 


| ~ घु यथासङ्यं खदुसमनिष्ठ रैक 
| विरूप॑ चितयभ्‌ तस्यविचारे॥ यथा 
| इभाजराजः।मूदुमेकेन घातेन द | 
| र्डकांलेष ताडयेस। तोच्यांमध्यंप 


| नदोर्प्या जघन्यं निष्ठ रैस्तिभिः। उप 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “ 
Re 


ह | जता अ 
कशिपुः 
पिते ॥ सन्त्रासेच दुरुत्याने विमागे 


गमने भये। शिच्षात्यागस्य समये स 


सन्ञातेचित्तवन्रमे ॥ दण्ड: प्रया 


ज्यो वाहानां कालेषु दाद्शस्वपि । 
ग्रीवायाम्भोतमाचइन्थात चस्तज्चेव 


चवाजिनम्‌ ॥ विभ्रान्तचत्तमधरे 
त्यक्तशिक्षष्वताडवेत । प्रहे षिते 


स्कन्धवा छो बंडलालेकनन्तथा॥ उ | 


पवेशेच निन्द्रायां कटिदेशेचताडये 
त्‌ । दुश्वेष्टितंमुखेहन्यात उन्मा 


प्रस्थितं तथा ॥ जघनेस्खस्लितं इन्या ||. 


नेतरमागें दुरुत्यितम्‌ । यः कुएप्र 
कृतिवौजी तं सबेचेवतांडयेत ॥ इ 
ति माघे ५ सग तेजेानिराधेति 
१० शाके मल्लिनाथ: ॥ मांसराहि 


णाम्‌ ॥ कर्शात | कशशब्द। पचा 


चाच ॥ 


ग्य.॥ कशार्याः अहे; ॥ 


मचन्द्रः॥ शय्यायाम्‌ ॥ सत्त्यांचिते। 
किकशिप्राः प्रयासेः॥ कशति दुः ख 


र्र 
म कश्यतें बा। कशगतिजञांसनवाः छू 
अम्ट०् साधः 


काक 72३ 


४ & 


॥ अचकशाचयविचारः । एतेष |कशाह: । चि । कश्य । कशाघातये। | 


` मश ॥ कशानामत्तममध्यमाधमे | कशिपुः । पुं । भक्ते। भेज्ये॥ आच्छा, 

दने। बस्चे॥ स्केत्या भक्ताच्छाद्‌ न | 
चा] भाज्यवस्त्रवा;॥ कशिपुभज्यव | 
स्व॒ये;एक्रेकस्सिनद्ये। स्वापी तिह 


ठ F > जो SE 
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8 
डर . कंश्मल 
झ्रॅकशेर: । पुं।न । पृष्ठकोकने। | | 
| स्थिनि ॥ जलाने मुलविशेष | स्यमति कलः॥ | ` 
॥ कशेरू दिविधंतत्तु मझट्राजकशंस्‌ क्षीरः । पुं । काशी रास्थेदेशे ॥ - | 
कम्‌ । मस्ताकृति लघु स्याद्यत्तञ्चवो| कश्मी रजम्‌। न। कुङ्कमे ॥ 5: | 
ट सितिस्सुतम्‌॥ कशेरकदयं शीतं | जायते । सप्तम्यांजनेडः ॥ ||| 
मधुरं तुवरं गुर्‌ । पित्तशोणित दाइ | कश्मी रजन्म । न । कुङ्कुमे ॥ कश्मीरे | 
पं नयनासयनाशनम्‌ | दादि शुक्रा || जनमास्य ॥ 
निलश्षेक्ररुचिस्तन्यकरम्परम्‌ ॥ पु । | कश्यम्‌ । न | अञ्जमध्ये ॥ मञ्चे ॥ क 


# पद हैं हे! 


भारतवधोन्तःपातिद्दीपविशेषें ॥ क॑ 
शुणाति । शुहिंसायाम्‌ (वाहुलका | 
दु प्रच्यये घ्रङ्गृतेरेरङादे शः ॥ श | 
णजाते ॥ . 

कशेरुकम्‌ । न। ठ॒णकन्दे । कशेरुणि॥ 

। स्रो । पृष्ठास्म्ि। पृष्ठवंश.॥ 
कंवायंशणाति । शु" । केनशोयते 
वा । के्रएरङचास्य च्छः । सं्नाद्रां | 
ङ्न । केणइतिहस्व: ॥ यद्दा । क्य 
ते कशतिवा । कशशब्दे। वाहुल | 
कादेछः । स्वार्थकन ॥ 

कशेरू: । खों । ढणकन्दे ॥ एछकोंकसे | 
॥शणजातै। ॥ कंशुणाति। श°।| 
केख्रणरङचास्य च्य: ॥ | 

।कञन । घा कख्िद ॥ | 


कश्ित | अ। कशन । अविषये । का i । पं । पाषाशविशंघ 
| 


डू इतिभाषा॥ अधान्तरभते ॥ 


| र 
च्छने ॥ पापे ॥ मे! 


>कण्सलम । न। म्‌ 


(कश्यप: । पुं ।. मुनिविशष ।- कलागभ 


इयतेऽनेनवा । कश० त हुलक | 
द्यः ॥ च्रि। कशाह ॥ कशाचम यष्टि 

। तद्घांतः उपचारात कशा ताम || 
चैति । दृण्डादिच्वात यत॥ || 


जे मरी चिम्‌ नेरारसे पुचे ॥ यथा । | 
्रह्मणस्तनये। येऽभूत सझेचिरि | 
तिविश्युतः । कश्यप स्तस्य पुोऽभूत्‌ || 
कश्यपानात्‌ स कश्यप; ॥ इतिमा | 
केण्डेयपुराणे विश्वकसकृतर्धयेस्त || 
वाभ्यायः ॥ कश्य मयपिवति पाति|| ` 
वा। पा? खुपोति कः॥ मीनप्रभे हर 
दे ॥ खगान्तरे ॥ 


थक ळक मी 5 0 
्यपनन्दनः । प । गरुड ॥ दालक 


यध? ॥ कऽ्यपस्य नन्दनः ॥ 


वर्णषरीचणपाषा 


तिभाषा ॥ स्वः 


HS 
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र | कषाय कसनो र क्र 
ट्र चाद्यच ॥ नि पत्बची रंद्रमक्थितते। ये | पचा ई 
कषण: | पं। अपके | शलाठ।॥ न। ज्यो दृम्वर शिरी षवटसम्भवेः क-| 


- घर्षण | काषे ॥ कण्डं यने ॥ 

कषमाशः । त्रि! कण्ड्यमान ॥ 
कषा । पं। अग्नो ॥ सखय्य॥ 
कषायः पं ।ध्योनाकट्च ॥ रागे॥अ 
न्तःकरणदेाष । कामक्रोधाद्मिले 
॥ लयविज्ञेपाभ[वेषि चित्तवृत्त राः 


गाद्वासनया स्तत्यी भावादखफ्डव 


घेंवटच ॥ चि । तवररसवति॥ सु 
र्षा ॥ लेहिते ॥ रत्तपोतमिखित 
चण ॥ पं । न। ` क्काथं । नियासे । 


| कघाययावनालः 


'कंषायी। पुं । सखुआ० इति प्रसिद्ध 


EN se | 
घायजलरित्त्यक्त ॥ | 
। पुं । तुवरयावनाल | 

कर ब् € | 
धान्य ॥ इतिराजनिघ ण्ट; ॥ | 
कंघाया | स्वी । च्ु्दुरालभायास्‌ ॥ 


~ Oe ९ 
सालटचे॥ लकुचटच्षे ॥ खज्जेरी 


।क्वाथरसे ॥ यथा तिफलाकघय: 


क्षे॥ विषयेष सरारो॥ 


स्वनवलम्बने ॥ रक्तपो तवणेयागे ॥ |कषिः । चि । हिसके । हिंस्वे ॥ कर्षात | 
कष्यते बा । कष°०। खनिकषी च्या | | 


दिना इ: ॥ 
घीका। स्त्री । पक्चिजातेा। ॥ कषति 
+ कष’ । कषिदूषिभ्यामी कन्‌॥ 


ट ज्ञेया! 


त अङ्गरागे ॥ विलेपने ॥ कसेला 
इतिप्रसिट्रे रसविशष । एथिव्यनिल 
 गुणवा हस्या त्तस्यात्पत्तिरि क्ष्याइ- 


| 5 सपञ्चविधे। यथा | स्वरसच्च तथा 


कृपाया; पञ्देतेलघवःस्युयेशोत्तरम्‌ | ` 
| : क्ते ॥ जुगुप्सिते ॥ देषविशेषें ॥ क 
| षंतद्थीवगमेो दुरायत्तो भवेदिति 


| शिवदासः । तुबरे ॥ कषायेरेप | 
| णोग्राहीस्तम्भन:शोधनेहिसः । क 
फशोणितपित्तभो जिक्वाजाब्यकरा कष्टकारक:। पं । संसारे ॥ त्रि। पीडा | | 
| लघः ॥ कषतिकण्ठम्‌। कष°। वा 


खनिचे॥ कषच्यनया। पूववदी कन 
कष्टम्‌। नः। पीडासाचे । कृच्छे। व्य. 


थायाम्‌ ॥ त्रि । गहने ॥ पीडायु- 


लक्षणम ॥ कपतिस्स कंष्यतेस्स वा 


। कघष० कः । कृच्छ गच्नये।: क- 


| 


षड्तिनेट ॥ 


करे ॥ कष्टस्य कारकः॥ ` 


कष्टस्यानम्‌। नं । पीड़ाकृत्य्थले | दुः | 
“खजनक स्थाने ॥ कष्टस्य स्थानम्‌ः॥%; 
प्रयागि-|कसने त्याटन: | पं ।वासकवृच्षे॥ ति. 


के 
wn 
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| 
i 
| 
| 


कह्लारम्‌ । न । खेतेत्पले । से।ग- 
| | :न्धिके ॥ कस्य जलस्यद्चार्‌इब । के | 
ह्लादते वा । वादो पचाद्यच | ह्‌ रकया 
।एरषोदरादिः ॥ । जडा 


5 शुक्रला गुरु: कफवातविष च्छि शी | 


 घा। काम छूपे।ड्ूवा कृष्णा नेपाली | 


: प्राोडुवार्थेडा नेपालीमध्यम्रा भवे 


कस्तरीमल्लिका | सखी । खगसदवासा 


स्‌॥ कसुरिका कटुस्तिक्ता क्षारोष्णा, 


तद़ेग्गेख्यशोपह्ृत ॥ साच्चिवि- 


नीलवणेबुक। काश्सी री कपिलच्छा 
या कस्तूरी विविधामता॥ कामछ 


इ! काग्रमी रदेशसम्भुता ऋरस्तूरो द्य 
घसास्सता ॥ कति गन्धाइऱ्या: 
।कसगते। । ख० ऊरः। एइष्रोट्रा| 


द्ः॥ 


याज ॥ 


` स्तरणरङ्गवेः ॥ कास्यस्यत गणा ज्ञ 
`या; संव्रयोनिप्तऱटृशाजनः । संयोग 


जञप्रभावेण तस्थ न्येपिगु णा: स्थु ता: ॥ 


कांस्यं क घा यं ति क्तोष्ण ले खनं ब्रिशद्‌ 
सरम । गरु नेचहित सूच कफपित्त | 
हरं परम ॥%॥ अस्थशोधनम प्त 
: लीकृत््य पाणि कांस्थत्यानी अता |. 
पयेत। निषिज्देत॒तप्ततप्तानित्तिले । 


क्र ज्ञार आन EE 
क्ञार ; ७ ठ 
i ३. ७) वकपच्ि 4 ड णि > ९ इसिशब्दे हि क्र र 
र । कासप्न ॥ कच्च: | पु । वकपच्िशि॥ क इतिश्चन्दे ¦ 4 
कसेस्‌ः । पं । कशरो । ग ण्ड़कन्दे । सु न के जले वा। च्चयतिः | 
हे कन्द । गूवारष्ट्र ॥ र | दीया शब्दच । मू । कः कि 7 
।कसेरुकः। पुं। ) अरण कांसीयम्‌ [न । कांस्ये ॥ इतिराजनि 
क्सेरुका।स्दो।, ` घेण्टः ॥ \ ए हक 
कस्तीरम्‌ । न | रजङ्ग। पिञ्चटे । वङ्ग ॥ |कांस्यम्‌। न । वाद्यविशेषे॥ पानपाचे॥ ' हू 
कस्तरिका। खो 4 सगमदे । कस्तू | मानभेदे ॥ तामरभिञितथात, 
कस्तूरिका। खी) -व्यीम्‌॥- ` || । ताम्राहूँ।सैराष्ट्रके । नकन] 
|| कस्तुरी | स्री । झगसदे | मृरगनाभेः|| ॥ ताम्रं तप॒ज मास्यातं कांसख घोषश्य र 
॥गन्धकेलिकायाम्‌ । जेधमुस्याया |  कंसकम्‌ । उपधातरमैवेत कांस्यंदया' | 
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.- काकचि काकता 
) 

विकार Me Br E | ड , ran ani 
|: जछस्यचलक ॥ : | 
कांस्येक्स्‌ ।न । कांस्थशब्दाथ ॥ काकजद्भा । स्त्री । स्वनान्नास्थाते बच 
कांस्यकारं:। पु, कसकार। कसेराइति विशेष । काकनासिकायाम्‌। नदो 
| द्याते जातिविशेषे । शोल्बिके। | कान्ताषधे॥ का कजङ्का विमा ति- 
| ताम्रकुश्के ॥ कौस्यं करेति ।डुकू | क्ता कषाया कफपित्तजित्‌। निहन्ति 
| ञ० कसेण्यण ॥ ज्वरपित्तास्वज्वरकण्ड्विषक्रिमी न 
जनो । पं। अच्जनविशेषे । स्‌ | ॥ काकस्यजङघायाम्‌॥ `` 

| >घांतत्ये) हेमतारे ॥ १ काकजम्ब॒ः । स्त्री । भूमिजम्बास ॥: 
लक । पं । आत्मघोषे । वायसे । कर |काकजम्ब्‌ः । स्वी । काकफलायाम । 

रेआा-पीठसरपिणि । पङ्गे!॥ वृक्तवि | काकनोलायास्‌॥ 

शेप । शिराःवक्षालने ॥ परिमाण | काकणम्‌ ै। न। कुछविशेष ॥ तल्लंच 
| „ विशेषे ॥ दी पविशेषे ॥ अतिथुष्टे ॥ | ` णं यथा । यतकाकणन्तिकाबरे म 
| ऊतिलंके॥ ने खुरतवन्धे ॥ काका || पाकं तोब्रवेदनल्‌। विदे षलङ्गं त 
5 नॉसंहते॥:कांकार्नांसमूह!;।तस्थ | . तकुष्ठं काकणं नेवसिध्यतीति ॥ 
>हसमहइत््यूण ॥ ` कायति केश | काकणन्तिका | स्त्री । गष्ज्ञायाम्‌ ॥: 
~ ब्द | 'इयाभोकापा शख्यातसचिम्यः 


00000 


| काककला ।स्त्री। काकजङ्काटच॥ | निव) काकतालस्‌। काकतालमिव 


RBI 


अ य 


काकतालीयम्‌।न। अवितकितसम्मवे॥ | 
5 निता फूड 5 ६ iss याहच्छिकन्याये ॥ समासाञ्चतदि | 
काककङ्गः । पं | चो नके। चीणा इति || : परयादितिछ: | अस्सादेवज्ञापक्रा(द्‌ | 
, "प्रंसिद धान्ध॥ इतिहेम चन्द्रः॥ || ` वार्थसमासः। सच्षसुभेतिव्रा। दावि |. 
काककक्केटी स््री । खज्जेव्यौसत ||. वायो । काकागमनसिव तालपंतन | 


काककुष्ठम्‌। न । कइडछे ॥ ` काकतालीयम्‌ । टत्तिविषये काक i 
` | काकञ्री । स्त्री । महाकरच्नञे ॥ ` _तालशब्दौ काकतालसमवेतक्रिया | 
| काकचिञ्दा । स्त्री ।) गन्ज्ञायाम्‌॥ का || ` वाचिने।। तत्रकाकागसनं देवद्त्ता | . 
च्‌: | स्त्री । ` कवणा चिच्या । || ` गमनस्यापमानम्‌ः । तालपतनं द॒ ई 
` (स स्यूपनिपातस्य । तालेनतुःयःकार्क 2 


® 


न - जा 
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i काकना 
र स्यवधःस देवद्त्तस्य ट्स्युना वधस्थाप 
मानम्‌। इति वधादिःकाकतालीया 
| दि शब्दवाच्यः सम्पद्धते॥ काकता 
लसमागमसदृश श्चारसमागम इ- 
ति समासाथंः। ततप्रय क्तः काकम 
रणसह शस्त प्रत्ययार्थः ॥ 


काकतिन्दकः।'पं । काकेन्दो । काकपी 
लके । माकडाकेन्दु माकडागाव्‌ 
काकतेंदु इतिच गोडभाषा ॥ का- 
कानाम्‌ काकवर्णा वा तिन्दुकः ॥ 
काकतुण्ड: । :पु । कालागुरुणि 
कांकतण्डफला । खी | ककनासाया' 
क्म ४7 ; । 
काकतण्डिका । खो । कांकचिज्वाया | 
च्य च ऊ): 
। काकतण्डी। स्वी । राजरीच्ष्यास्‌+ 
राजपीतलःइतितभाषा॥। केआडा 
डी इति भाषाप्रसिदे वृक्षविश ष । 
काकाद्न्याम्‌॥ ` 
काकध्वजः । प॒ । बाडवाग्ता ॥ 


काकनासा.। पुं। वकटच्ष ॥ इति रत्न 
_ माला ॥ | 
[काकनासः । पुं । विकरटकवक्ष ॥ 
ककाकनासार ॥ सत्री । काकजङ्कावृच्ष ॥ 
र काकस्यनासेव फलमस्याः। काक 
R388; 


|| ` 


| 
| 
| 
काकध्वजा । स्त्री । धूमावत्त्यास्‌॥ | 
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काकप * ह 
नासा कषायोय्शा कटका शू 
योः । कफप्री वामनी तिक्ता शोथा | 
शब्चित्रकष्ठन॒त्त॥ `; कत | 
काकनासिका। स्त्री । काकजङ्गायाम्‌। | 
केवाठोंठोतिस्याताषये ॥ रक्षाक्ि | 
वृति ॥ f | 


Tee > र 


काकतिक्ता | स्द्रो। काकचिण्वायास ॥ र । पं । शिखफ्डके। मस्तकपा 


सदये केशरचनाबिशेष । पट्टे इतिः 
भषा ॥ यथा। वालानान्तु शिखा 
प्रोक्ता काकपचः शिखण्डकः इसिक्ष | 
_लायुधः। काकस्य गरुति ॥ = = 
काकपदः | पुं । रतिवन्धत्रि शेषे ॥ यथा । || a 
पादे दे स्कन्धयुग्मस्थे चक्वा खिङ्ग | 
भगेलघु। कामयेत कामुकी कामी | - 
बन्धःकाकपदेसत इति ॥ 7 77 | 7 


| काकपणीं । खी । मुडपण्येम्‌॥ ८ - 


काकपीलु: । पु । काकतिन्दुंके। कूच | श 
ला इति भाषा ॥ श्वेतगुष्जांयाल्‌ ॥ | 
कांकतफ्ड्याम्‌ ॥ काकेंपोल्यते!। | ` 
पीलप्रतिष्टक्षो । वाहुलकादुःह || 

काकपीलकः । पं । काकपीला ॥ का. 

कानाम्‌ पोलरिव । ` 

वितिकन ॥ 
काकपच्छः। पं । पिके ॥ 
|काकपष्टः। पं । कोकिले ॥ काकेनः 

| चहो #7 

| काकपष्यम्‌। ने । ग्र थपण ॥ = 


छः, Vr 
4 हर LR 
OA BNR sy 


> 6 है ॥ पा | 


क 
PF म 


ताका 


| क ~ ९ 
% गो इतिगेडभाषा॥ ईषत्‌ कस्‌- ¦ काकवल्लरों । स्वरो । स्वणेबझ्याम्‌॥ % 
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= ३88 
कळक च च कू 
एकम काकबि 
० ~ प्र 
: „परं! निम्बवृक्षे ॥ इतिरा- || ईषञ्ञलेन मुद्‌ गच्छाति। गमश्च 9 
९s 
जनिघेण्टः ॥ ड! ॥ यद्दा। काकाः मुन्ना; हषे प्रा 
[कवल्ि: । पं । काकसम्प्रदान कान्ता || स्ता यस्याम्‌ ॥ 
चा ॥ | = |काकयबः | पं । आगडा इतिगेडभाषा 
काॉकभाणडी | स्त्री महाकरघ्न ॥ प्रसिद्धे तण्ड्लभन्यधान्ध ॥. इतिम- | 
काकभीरुः | पुं । मेचके ॥ हाभारतम्‌॥ | 


काकम्रह्ः । एं । दाचे ॥ उ । पं । उल॒के ॥ 
काकमहूं:। पं । महाकाललतायास्‌॥ Es । स्त्री | वन्दायाम्‌ ॥ 
काकमहंकः । पुं । किम्माके ॥ काकरूंकः | पुं । स्वीजिते ॥ उलूके ॥ 
। खो वायस्थाम्‌ः॥ || ` दम्मे॥ चि! नस्े॥ भोरुके॥ निड्डे. 
काकमाची । स्तो ॥वायस्यास ब्रह || ने॥ 
 'कलायास १ स्वेतिक्तायाम्‌ । मके, काकलम्‌ । न॑। करएमणा ॥ पुं । होण 
य इतिभाषा॥ कोकमाची विदे!-| काके ॥ 

जपप्नी खिग्घोष्णा स्वरशुक्कटा। तिक्ता ,काकलक्कः । पुं । करएमण । ग्रीबाया 
` रसायनी शोथकुष्ठाशाज्वरमेचडजि मुन््रतप्रदेशे ॥ | 

त । कट नंबहिता हिक्काछ हि हृद्रोग काकलिः । स्त्रो । काकल्याम्‌ ॥ 
नाशिनी ॥ काकमाचिर्जानत म्द 'काकली । स्त्री । खूच्छमध रास्फुट ध्व 
ऋक वेसवारमिल्ितेनसुवासम्‌। |` ने ॥ इंघतकल: काकली । ईषद्‌ 
' ततप्ततेलतलनेन सुपाकं केरवाप्यन। थेचेतिका: कादेशः । गैरादित्ता 
कृतं सुखवासम्‌ ॥ काकान मञ्च ते | नङोष॥ 

¬ सचिधारणोच्छायपूजनेषु ।क- | काकली ट्राचा । स्त्री । निर्वोजायाम्‌। 
'मंण्यण । आगयमशासनस्यानित्य-|| रसाधिकायाम्‌। सुटत्तायाम्‌। क्रि 
त्ान्ननुम्‌॥ अ |. समिस इतिभाषा॥इति राजनिघं 


| 


काकमाता | स्ती । झाकमाच्याम ॥ । यट: ॥ | 
॥ कजा । स्त्री । मद्नपयंयोम ।सगा काकलोरवः । प । कोकिले ॥ 063 


क 
टू र 
शट ईपद्थ चेलिका: कादेशः ।काकेन काकविष्ठा । स्वरी। काकमले॥ कम 


¬ क 
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काकार | काकुत्स्थः ह 
% र्द्ननपादेयच्चेन वेराग्यास्पदे ॥ | करमंण्यण ॥ ! ७7775 5 छक तर 
` /काकशोषंः । पुं। वकटक्ष ॥ 

'काकस्फूच्जे; । पुं । काकतिन्ट्के ॥ 


2222222 


सच 


काकारिः | पु मेचके ॥ 
। काकालः।'पं । द्रोणकाके ॥ काका इ / 


| काका । स्त्री काकनासायाम्‌ ॥ काको 
ल्याम्‌ ॥ काकजङ्गायाम्‌॥ रक्तिका 
यास्‌ ॥ काकमाच्याम्‌ ॥ कांकादु 
म्वरिकायाम्‌ ॥ टापा 
काकाचिगोलकन्यायः | पुं । एकमेव 
चंचुगालक मुभयचच्ुःसंम्बन्धिस- 
दुभयचच्षुःकारयेकारकमि त्त्यर्थनिष्ठ 
के 
दृष्टान्त ॥ । ९ | 
काकाङ्गी । स्वी ।  काकजङ्कायाम्‌ ॥ | 
काकस्य वाहु नासारूप फलमस्याः 
जातेरिति गारादिच्लादा डोष॥ 
काकाण्ड: । पं । सहानिम्ब ॥ काक 


| त्िन्दके॥ ` | 
| 


| 


a 


'काकाणडा । स्त्रो । केलशिंव्यास्‌ ॥ 
काकाणडी । स्त्री । सहाञ्योतिस्षच््या 
म्‌ 
| काकाण्डो ला। स्त्री । केलशिव्याम्‌॥ 
एकाद्नी । स्वी । गुल्ञायाम्‌ ॥ ३ 
तगन्ज्ञांयाम्‌ ॥ वृक्षविशष । चिल्ला 
म । गभ्रनस्याम्‌ ॥ गारादिखा 
नङीष ॥ 
।काकायः। प्‌ | स्वणवज्याम्‌ ॥ 
काकार: । चि । जलस्त्राविणि ॥ कज| 
छै लम्न आकिरति। हट? । आङ पूव, 


काकिनी । स्तो । पणपादे । पञ्चग रड 


| म्‌॥ . F 5B FTE? 
| 


तिरव लाति । ला] का = | 


काकिणीं । स्त्री । पणस्य तुथाशे । वरा | 


टकानां द्शकदये॥ काठा इंतिगाड 
भाषाप्रसिद्दे मानदण्डखतुरीबेंशे ॥ 
इतिहेमचन्द:॥ कुष्शलायाम्‌। रक्ति 
कांयाम्‌॥एकवराब्याम। रुक काडो 
इतिभाषा॥ उन्मानांश ॥ उदमा 
नचतथंभागे॥ कक नम्‌ । कके 
ल्‍थ । घञ्‌ । काकमर्णात। अणश | 
ब्द । अण । घृ ॥ ल ग 


के ॥ सानपादे ॥ वराटके॥ डद्सा | 
नतयाश॥ ककनम्‌। कक» । घ, 
ञ | काक्मानति। अनप्राणने । अ 
. ण .पृ० ॥ | 
काकी । स्त्री । वायस्याम्‌ ॥ काकल्या 


काकः । स्तो । शाकभोच्त्यादिमि; का 
मक्राधादिभिवाध्वनेविकारे ॥ जि 
वायाम्‌ ॥ ककाते । ककलाल्याप 
तापवाः॥वाहुलकादुणए॥ | 

काकत्स्थ:। पं । छर्यवंशजे परञ्ञयाख्य 
राजनि ॥ परा किल एर च्छ ये। नार 
साक्षाइभगवताविष्णार शा5वः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar < 


Digitized by Arya है Vg” Fe and eGangotri 


5% 


| 
| 


श्र 


काकेचुः 
कशिदेच्वाकाराजा दे वे! सच सम- 
यवन्धेन देवासुरयटु स हे। चरूघधा 
. रिणे सहेरृस्य ककुदि स्थिज्लापिना- 
किली लगा निखिलसखुरकुलं निह 
जत्य ककुल्स्थ सं ज्ञांले भे इति पोराणि 
- की कथाज्वानसस्थेया॥ यश्याहरघु- 
बंशे कालिदास! | नहेनरमास्थाय स 


3४६४४४8 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


आासुचचः 


उम्र ॥ शिवाद्म्योऽ 
क्राकुट्स्‌। न । तालनि । जिन्ञन्द्रिय। 
_चिष्ठाने । ताला इतिभाषा॥ का 
.-कजिह्वा सा उद्यते ऽ स्सिन। अने 
-कारयेच्चाचद्‌ रुतक्षपणवत्तें ते । 
अथ कः। एषाद्राद्ित््रादेकस्याका 


_ -नुदेवाऽधिकरणे क;।एष्ोद्रा द्त्वा 
नुलेपः ॥ ईप्रत कवते वा । कुड़श 
-न्दे। अब्दादित्वात साध ॥ 'यद्दा । 

_निश्चष्ट ककुद्शिरः । ककुदे भवस्‌ 
। अण ॥ 


| श्च लड़ तञ्च ॥ 


4 अवि). तक 


- 'हाचरूपंबःसंयतिप्राप्तपिनाकिली 
ल चकार वाणै रसुराद्रनानां गण्ड काकेद्रः। पुं । सर्प । चच्षुशावसि॥ 
-स्यलीः प्राषितपचलेखा इति॥ध्यी, 

न्द्रे ॥ ककुतस्थस्य गेत्नापत्त्य- 


ककाकेचु:) पु । खरगडे ।इक्छुगन्धास्येळू 
2 . ए”). छांगडा इतिगैडडभाषा ॥ 


| 


'रस्यलेपः | शकत्रयुवत्‌ 'प्रररूपवा । |काकादुम्बरिका । स्त्री । काके दुम्ब रे | 


क्राकुरुतम्‌ । न । विकृतशब्द ॥ काकु 


| 


223४१४ 
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काश ॥ 
को केन्द: । पुं । काकतिन्दके । कटात 

न्दुके। कुचला इतिभाषा ॥ काका 

ना काऋवणंवा तिन्द; । प्र ॥ 
काकेष्ट, । प । निमब्बदुछ ॥ 
कांकोचिक;। प। काडची इतिगाडना 
| भाप्रसिदुंसत्यविशेष | काकाच्यास्‌। 
काकाची । स्त्री । काकाचिके मद्य 


| 


| 


काकस्पेव उदरमस्थ॥ यदा। ईष| 
त अकति । अक? । ईषद्थं चेलिकोः | 
कादेशः । काक सी पत्कुटिलगतिस | 
'त उद्रस्रस्य॥ 

काकोदम्वरः । पं । मल्लपवास्‌ । जघ 
-नेफलावाम्‌ | काकड्सर इतिगाड | _ 
भाषा | फेगडा फेगुडा इतिपबंती | 
य भाषा॥ | 


| 


। कडम्त्ररीं काष्ठाडन्वर इतिचस्या | 
ते ॥ काकप्रिया उदुस्बरी । संज्ञा 
यकन ॥ | | 
काकेाल; पं । कुलाले ॥ हाणकाके | 
॥ काकवति | ककलोल्य । स्वार्थण्य | 
जज्तः | वाहुलकादालच सप ॥ मू | 
करविशेषे ॥ काकली नामख्याते | 


-घधिविशेषे॥नः। लरकविशेषे ॥ पुढ 


। न । कृष्णवंशस्थावरविधविशेष ॥ॐ | 
प न न न नल 20008 
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हाविषम्‌ ॥ ईषत कोलति । कुल काक्षी । स्रीं । तवरिकायामन | 
संख्याने । अच । ईषद्थचेतिकेः. 
कादेशः ॥ | 


अर | 
ड इति भाषा ॥ सोराष्ट्रचन्त्िकाधा | 
म्‌ ॥ -कच्चभवा । तचभवड'ह्यश । | 
डी «| 
शष । वायसाल्याम्न 7 स्वादुमोस्या | का्वोवः “भ = च | | 
म्‌ ॥ जायते चीरकाकेलो महामे | काचीवकः । पुं । / शोभाञ्जने | 


सट्टशः कन्दः सक्षीर; प्रियगन्धवान 
। साप्रोक्ता चो रका केलो काकली 
लिङ्गम्‌ च्यते ॥ यथास्यात चरका 
काली काकेास्यपितथाभवेत। ए. 
घाकिच्चिड्रवेत कृष्णा भेदेयमभ | 
योरपि ॥ काकोली यगलं शीतं शुक्र 


` त्तशाषज्वरापहम्‌॥ काकानञ्राल 
ण्डयति । खालडिउल्चेपणे । अन्धे 
भ्योपोतिडः । शकंध्वादिः ॥ अस्याः 

। ` स्याने असगन्धामूलम्‌ ॥ 

काकोलूकिका | खी । काकोलूकयों 

| -रभावे॥ 

काक्षः | पृं । कटाक्षें॥ कु्सितोऽ चः 

कुर्सि ते'चोस्य वा। कापच्यक्षवारि 

हि कादेशः | 

काचसेनिः । पं। अभिप्रतारिनामनि, 

न्हपविशषे ॥ कचसेनस्या पत्त्यम्‌। 


` न्वकल्पट्रमाक्त हनमत्कवचे क 


॥ कागदेवाष्ट गन्धेन ` यञ्चगन्धेनवा 


ल॑ सधुरं गरू। टंहणा वातदा हाखपि | काडचा। खी । इच्छायाम्‌ ॥ काचित 
काड्रा । सत्री । वचायाम्‌ ॥ इतिशन्दच 


कांच: । पं । शिक्ये । छीका 


भाषाप्रसड शणपच ॥ यथाक्त म 


जवा वसन रक्त चाम्रवा तालपचके 


पनः ॥ चिगन्धेनाथ वैकेन विलिख्य | 
धारयेन्नर इति दर 
| 
{ 
| 


च्छायाम्‌ | गराश्चच््यः। टाप ॥ | 


न्द्रिका ॥ 


॥ मणा ॥ नेत्रागविशपष ॥ तस्वल | | 
चणम्‌। अस्सिक्रपितमामूतेनाति-| | ~ 
हढेमहागदे । `चंट्राद्त्त्यि सनच | 4 
चावन्त रीचेचविद्य तः ॥ निमंलानि 
च तेजांसिख्राजिष्णूनीव पश्यत्तिम | 
सररवालङ्गनाशस्तुनोलिका काचसंख | 
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काचल 
काच इतिभाषा ॥ न । सिंक्य | 
। सीथा भेण मेम इतिच 
भाषा ॥'काचलवणे ॥ कचतें कच्य ते | 
| इनेनाव वा। कचबन्धने दो प्तोच। 
घञ । नक्कादेरितिकत््वन ॥ शिज | 
न्तात पचाद्यज्वा | कचते | अच । | 
प्रज्ञाद्णवा॥ .. ` 
काचक: ए । काचशब्दाथ ॥ 
ध्य । सत्री। सोसी इति ख्याते 


काचपाच ॥ 
न 


प्र | 
र 

शू ">. 
४७ घ। 


। 


र | 


| 
| 


| 


पं। लालटेनाख्य अपव 
रकविशेष ॥ 


[काचनम्‌। न। पच्चनिवन्धने ॥ इतिति 

| काण्डशेघः। 

काचनकम । न । पतरनिवन्धने ॥ लेखे 
निवध्यते येन तत्र काचनकाभिधे 
तिहारावली ॥ 

काचनकी। पं । तालिके। लेखे । सि 
प्रा इतिजटाधरः ॥ 

काचनी। स्त्रो । लिखितस्य निवन्ध 
तालिके 

काचभाजनम्‌ । न | काचपाचें । शि 

ज्ञाण | काचस्यभ।जनम्‌ ॥ 

'कांचमलम्‌ । न। काचलवण ॥ ` 

'काचलवशम । न। कालालण इति प्र 

ॐ सिट्ट लबशविशेष । नोले। काचे । 

% * कृप्णलवण॥ ` 


>] 


न| 


| 


| 
| 
| 


| 


| 
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कांचाक्षः।-पुं । कपद्द काच। टह दके॥ 
काञिघः। पं । काञ्चने । शातकुम्भ॥ 


| “+शिक्यिते ॥ काचेधतम्न । प्रातिप 


| 


काञ्चनः 


कांचसम्भवभ । न। काच लवण ॥ 
काचसे!वच्चलम्‌। न काचलवण ॥ 
काचस्थाली । स्वी | पारझुलगाछः इलि 
गेड्भाषा प्रसिद्ध टच । पाटलाया 
[। फ़लेंरूहायास्‌॥ काचपाचे॥ का 
चस्य चारस्य स्थाली पाचस्‌ ॥ 


छिमडा इति गाडभाषा प्रसिद्ध छ 
सण्ड सपिके ॥ 
काचित । अ+ काचन । कापिस्तीइ 


| 
| तनत्यश्च ॥ 


काचितः। चत्रि। शिक्यारापिते पदाथ 


दिकादात्वथ इति शिच । क्तः ॥ 
काचिमः | पु । देवकुलङ्गवटच । भ 
गरो इतित्रिकाए्डशेषः ॥ `` 
काच्छः। चि । कच्छ दे शाड़ वे ॥ कच्छ | 
घ भव: । अण ॥ | 
काञ्चनः । पुं । कचनार इति प्रसिद्ध 
रक्तश्व तभेदेन दिविधे वृक्षविशेषे 
। तत्राद्यस्य पयायाः | रक्तपुप्प: । के 
' विद्वारः। युग्मपच: । कुण्डलः | 
दितीयश्य। काञ्चनालः। कुदारः | 
पाकारि रिति ॥ चम्मक्गे ॥ नागकें 
शरे ॥ उदुम्बरे ॥ घुस्तूर॥ न । ह. 


श॑ । हेखि॥किज्लल्के | अजकेशर | 
%&&* | 
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क्र । कारक | 

र ॥ धने ॥ नागकेशरपष्ये'॥ काव्यात | रणतिल्यट र 
| MN :- | "टिडुत्िङीष॥ 5 च्य 
। | । काचिदी सा । नन्दादिल्युः॥ | काब्नीया।्री। गा | चन 
| काञ्दनकंः । पु। शालेजातिविशेष ॥ काब्िः स्री । कांच्याम'॥: काव्कते | | । 
| कोविदारटटचे॥ न हरिताले ॥ | काचिदी सिवन्धनवेए क सधात | | न 
` |'काञ्चनकद्ली । स्ती / स्वणकद्ल्याम्‌ | भ्यइन॥ फळ 7 ढा E> 5 

| चाँपाकेला इति गैडभाषा॥ काष्बिकम । न। काव्जिके "आरनाले ' ठ 
काव्वनंकारिणी । स्त्रो । शतमूल्याम्‌॥ | ॥ इन्नन्तात संजायाँ कन ॥ 


काच्च नचीरी। खी । चीरिणोलता 
याम ॥ 
'काच्दनगिंरि! प । सुमे रुपबंते॥ 
काच्वनपष्पयकम्‌ । नः। आहुल्यवृच । 
हल्रास्ये। सुपष्य॥ 
काञ्नपुष्पी । खी । गणिकारी बृत्ते॥ 
काच्च नारः । पुं । कोविदारे । युगप 
के॥ काञ्चनार चिभोाग्राहीतुव 
रःझंष्मपित्तनंत | कृमि कुष्ठग॒द्स्स 
गण्डम्ञालाव्रणापहः ॥ कोविदारा 
पितदद्यात्‌ तस्य पुष्प लघु स्मृतम्‌ 
हच सङ्गाचिपित्तास्प्रदरचवक्षास, 
जित ॥ | 
काज्वनाल; । पं । केंविदार ॥ 
| ॥ घुं। चाम्पेचे । नाग 
केशरे॥ काआ्यनस्था हुवा आह ये 
' यस्या 
| काच्डनी | स्त्री । इरिद्रायाम्‌॥ गारा 
9७ ` चनायांम्‌॥ स्वणंच्तो रोठृच्॥ काल 
ॐ तेऽनया । काचिदीश्यादे।। क 
अ न्स न 


| 


काञ्ची | स्री । सप्तपर्थन्तर्गत्परीविशे 


` च्ची हरिहरात्मिका। वाभद्क्तिणक | 


-। इहन्त्वमे दात पर्यायता # 


| काञ्दी पद्म्‌ #न। जघने# इतिहला। 
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i 
घ॥ यथा । शिवकाव्यी विष्णकाज्दी | 
काञ्ची यग्मच्चसंस्प्ृतम । एतास्त ग्रथ | 


बॉमध्ये न गण्यन्तकदाचन॥ एता: 
सप्तपुयः॥ काशो शिवजिशलस्थाका | 


ty 


| 


स्ताभ्यां द्धार दिजपुङ्गता इतिभूत 
शुहितन्त्रम्‌ ॥ चन्द्रहार गाट इति 
मे!उभापाम्रसिङ्गे खीकव्याभरणे । 
मेखलायाम्‌ | तत पर्यायाः । सन्त 
को । रसना। सारसनमिति॥के-' 
चित्त एकय्टि भे वेत कांच्चो मेखला 
त्वष्ट यष्टिका । रसनाषोंडशञेयां क | 

लापः पञ्चबिंशकः॥ इति भेद पढन्ति 


म्‌ ॥ कृद्काराद्तिवाङीष[ ॥ | 


युधकाष TE i य 
काञ्ज्रिकम्‌। न । आरनाले 


सामे । घान्याम्ते 


HE 
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काच्जिक ट्र 

घा॥कांज्जिक रेचन रुच्य पाचनव दिशुचेभारण्डेसगडच्चाऱरकाज्ञिकस ठर 
किदीपनस्‌ । शलाजोणेविवन्थभ | । धान्यराशात्रिरावस्थंशुक्तचुकंतदु 


| 


क्राछशुङ्िकिरम्‌ परम्‌ ॥ नभवेतका 
स्रं यच तच भालः प्रदीयते ॥ स 
हितं धान्यम ण्डादिका ज्जिक कष्यते 
जने: ॥का ज्जिकस्मेदि तो चणोष्ण रा 
चनं पाचनंलंघ। दाहज्वरहर स्प 
शत पानादातकफापहम ॥ माषा 
द्वटके येतत क्रियते त हुणाधिकस्‌ । 
लघबातहर तत्तरेाचन पाचन म्परम 
॥- शूलाजीसंविवन्धामनाशन वस्ति 
शोधनस ॥ धान्यान्लमच्छ्‌तरयाम 
नवारिहारिशुण्ठो रजे।लवणजी र- 
कसंस्कू तयत । आवासितं सुरभि 
ङ्गकणेन यल्लात तेनाशुशुचणिकणो 
ऽ धिकतांप्रयाति ॥ एलामहाषधवि 
भ्रावितमाणिमन्ध ससिटुमासकर स 
टककाच्जिक यतः। मन्दं 


. जाढरवीतिहेचनिवीणदीपमिवग 


स्थकचूणये।ग:॥ कार्निकं रुचिद ह 
्यंस्वच्छ्मस्निकर परम्‌ वातह्ृदल 
दंखष्ठंगुवाहारण्यपाचकम्‌॥ अपिच 
। काञ्जिकं दृधितेलन्तुवली पलितना 
शनम्‌ | दाहकं गाचशे थिल्यंवल्यंस- 


` न्तपेणंपरम्‌॥ मद्देनान्रच भक्षणात 


ल म क्क 


« ॥अपिच । = कुल्मा षंधा न्यम णड न- 


चाशुतंकाष्ञिकम्मनेत ॥ यन्सस्त्वा- 


च्यते ॥ अष्बूव्यक्ता दे।। संत्ञायात्रि 

~ हि he 
तिभावेण्युल । धात्त्वथेनिद्श वा । 
केअच्जिका अस्य ॥ 


काब्जिकवंटक: । पुं । काँजींवरा इति 


लोके ॥ तस्यपाकप्रकार यथा । म 
न्थनी नूतनाधायी कटुतेलेनलेपि- 
ता | निर्मेलेनांवुना परय तस्यां चू 
शेविनिः चिपेत ॥ राजिकाजीरण 
वणिक शुण्ठी निशाकृतलू । -निः 
चिमेदटकाँस्तत्र भा णडस्यास्यन्बमुद 
येत्‌ ॥ ततेदिनत्रयादूहमस्लाः सयु | 
बेटकाभुवम्‌ ॥ काज्जिकवंट का रुचओ 
वातहरः से सकारक;ःशीतः । दाहं 
शूलमजी ण हरते नेताम वेष्वच्चितः 
॥ इति ॥ 


।काञ्ज्ञिका । स्त्री । जोबन्तोलतायाम्‌ ॥ 


| 2 
पलाशीलतायाम्‌ ॥ साष॑पद्ण्डः 


- कृतेव्यञ्जनान्तरे ॥ साधेपीकन्दर्ली ||. 


रूच्झाखण्डितासखिग्धभाजने । स्था 
पितामण्डसहितात्वथव तण्डलेद 
के ॥ सप्तरात्रात पर च्युक्रंततः सम्य 
क्‌ प्रजायते । तस्मादेवसमाकृष्य 
तलवेद्याप्रलेच्येत ॥ काज्जिकेतिस 
माख्याताशह॒धर्मापजो बके: । साप 

पर्थ गणायेहितेंचास्था अपिकीत्ति ४ 


व्य कळ 


... ९2९-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
क ती र ट्र 


Digitized by Arya Ce and Re कम | 


कार्ड; गा आर छान तक | 
ट्र हर काण्डवृ ब र 
| १॥ _ ` |  पॅरच्छदे वृन्दे! समहे॥रहसिओ 
कान । स्ती ।महाद्रोणावुच्चे | ¬ निजेनस्थाने ॥ पोडशहस्तप्रमा 
काठः । पुं । पाषाण । अश्यनि ॥ खद्ण्ड॥ शाधायांम्‌॥ पापीर्यसि 


काठकम्‌ । न | कठानान्धर्म अआस्ाये| ॥ कनति। कनींदोप्ता । अमन्ता 
समूहे । चरणम्योधर्मवद्ति गोत्र ट्डः | क्ञाद्म्यःकितं॥ अननासिः 
चरणाइुज ॥ कस्यतिदी घेः ॥- कणति कर्ते बा 
काठिन्यम्‌ । न | कठिनतायाम्‌॥ यथा|  कणशब्दे। डः । वाङुलकाढीघंः 
। वाच्यतां समयोतीतः स्पष्टमग्रेम | ॥ न। सन्धिविच्छिन्नेक्खंण्डास्थिलि। | 
विष्यति । इतिंपाठयतांग्रन्धे काठि [ट । पुं। कारनेल्ले ॥ = | 
न्यकुववत्तंत इतिकलिविडन्बनम॥ काण्डकाण्डकः पं । काशलण ॥ 
काठिन्थफलः । पुं । कपिल्यङ्क्ष ॥ ` `| काण्ड कोलकः। पुं। लेप ॥ 
काणः | पुं। काके । वायसे॥ त्रि। एक काण्ड ग॒ ण्डः । पुं । दी घे काण्डे । कश 
| ` चचक्षुषिः। काणा इति भाषा॥ यो | रुठणे ॥ गएडनामठण ॥ ` = 
गविशेषे। यथा । रवेाच्येडा सेमे |काण्डगेचरः | पं । नाराचे। लोचम 
ऽभिजित भौमे पबीभाद्रपदा बचे | येवाणं॥ ग 
ऽञ्िनी भरणीच गरावाट्री शुक्र काण्डतिक्त'। पं | भूनिम्बे। चिरायता || 


i 


| 


मघा शनेचित्राचेठ काणवोगेो भ | इतिभाष।॥ 

बति ॥ कणनिमोलने । अस्सात काण्डनीलः । पं । लाधे ॥ 
घा ॥ | काणडपटः । युं । तिरस्करिण्याम्‌॥ ट || 
काणकः | पं । करटे | वायसे ॥ कण | प्याधालम्विनि वायसच्वाराथ पट 

ति। कण? । स्टकणिम्यामूकेकणा | विशेष । चिक सिकौं इतिचभाषा | 

विच्त्य कण ॥ ES, इलिच ॥/ है 
काण्ड; । पं । न। स्तम्ने | ठणाद्रिच्छे ,काण्डपुङ्का । खो । शरपुङ्कायाम्‌॥ 
॥ तरुस्कन्धे । गहा इतिभाषा॥ वा |काण्डपुष्परम्‌ । न । देना इति भाषा 
णे । शरे ॥ अवसरे । प्रस्तावे। प्रक | प्रसिद्ध चुहख॒गन्धिपुष्यविशघ ॥ | 
रणे॥ कुछ्सितें ॥ ब्रचविशेष ।अ [jes ।-पं। वेश्यापतौ ॥ hee र 
ड्गोठे ॥ नांडोडन्द । नाले ॥ वर्ग । | 'न्तरे॥ स्वकुल एतः bs 


8 3३88; 
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प काण्डीर क् र्य ट्र 
ट्ट रकुलब्रजेत्‌ः। तेनदुश्वरितेनासै ॥| रचा. पु । अपामाग॥ काएड वेसन ड 
काण्डपृठ इतिस्म॒तः॥ न कणंधन्‌ | इति गाडभाषा प्रसिद्धे लताप्रभेदेः| 
खि ॥ काण्डानि शस्त्राणि पृष्ठ यस्य ॥| | कारवल्याम्‌ ॥ 
वि शस्त्राजीवे ॥ काश्डोरा । स्क्री।) FR 
काण्उसुहा | स्रीं । कटक्याम ॥ काएडोरी | स्त्री । 


काएडर्सि! । पं । वेट्काएडविशेषाध्या | काण्डच्षः | पुं । कोकिलाच्षे। तालम 

पक जेमिन्या दोमनिविशेष॥ इति|| खाणा इतिभाषा | काशठण॥ का 
'जविकाण्डशघः ॥ `` ण्डइच्षरिव॥ 

।चि। काणडोरे। वाणधार | काए्डोल; पुं। पिटे । कण्डाले ॥ | 
के तोरन्दाज इतीतरभाषा ॥ का || ' स्वार्थिकः प्रज्ञाद्यण॥ | 
एडोवाणो ऽस्यास्ति। मतप॥ | काण्वः । पुं । यजुवदी यशाखाविशषं ॥| 

काण्डवारिणी । खी | दृगीयाम्‌॥ य || ` कस्वस्य गोत्रापत्यम्‌ । काव्य: ।|| 
था । मक्तागजघटाटे।पसंयुगे नर || ग०्यञ ॥ काएव्यस्थ छात्रः । कण्वा 
वाजिनाम्‌ । स्मर शाद्‌ वारते वाणा | (द्म्योगेवदत््यण । कण्वेदिवता$ 
नतेनसा काएडवारिणीति देवी-|| ` सयदा ॥ 
पुराणे देवीनिरुक्ति नामा ४५ ध्या कालरः। चि । अधीरे । व्यसनाकुले । 

घः | दोगादिनाऽऽकुलमनसि॥ भौते 
काण्उसन्धिः । पं । ग्रन्था ॥ | ॥ दिवशें॥ ईषत्तरति पचाद्य 

(रि । पै । काएडप्रष्ट । शस्ताजी | च । ईंपदथचेति केःःकादे शः ॥ पु 


॥ स्पष्ट गहीतं काण्डं शस्ंयेन। || । कातलामाच इतिगाडभाषाप्रसि 
वाहिताग्न्यादिष्विति परनिपातः || दड मद्य ॥ 


प्र 


है | 
र । न | भट्रसस्तके॥ कातराक्षी । स्ती । चकितनेवायाम्‌। 
' काण्डका ! स्ती । लङ्कायाम्‌ । कराल || =गले।चनायास॥ 


| चिपटायाम ॥ मालकोनामंकक कातव्येन । न। अधी रतावा । केवला 


व्यासम्‌ ॥ यानीति! ॥ यथा । कातय केवला 


कातडी ॥ चि काण्डत्रति ॥ काण्डा | नीतिः शोय खापद्चेष्टितम्‌। अडू | 
& ` वातोःस्यास्ति। । काण्डाएडादीरजी | तः सिटिसमेताम्यामुभाम्यामन्तिये 
छेक 


० कळ 


oo 
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$ घसः॥भावेष्यज॥ | काद्म्बरः'। ho र तदवि य 
, | २ । प । दृध्यग्र। ट्घिसरे॥ & 


कातलः । पुं । मत्यविशेष । कातला इ | न| कद्म्वपृप्पो कवे मद्ये ॥ काइ्म्बं े 
तिभाषा ॥ कातलेमधुरशोण्णा कट्म्चजातंरसंरालित। रा० । आत 
गुरुपाकी त्रिदेषकृत ॥ || इतिकः॥ मल्लिनाथस्त्‌ दधद्धिरमि 

काठणम्‌। न। रोह्िषठ्णे॥ : तेस्तटावितिमाघ झोकव्यास्यावसरे 


कात्त्यः । पं । काऱ्त्यायनसुने ॥ कत || कादम्बइक्ष; । काढ्म्वः कलहंसे 
स्यापत्त्यम्‌ । गगोदित्त्वात्‌ यञञ॥ | च्चोरितिविश्वः। ` काद्न्तरं राति र 
कात्यायनः | पुं । थमेशाखकत्तैमुनि | लवारमेदाज्ञाति प्रकषतित्तेनादत्त 
विशेषे ॥ व्याकरणवात्तिककारे । व इतिकाट्स्वर मेच्वम्‌ । पानसद्राच | 
रसच ॥ कात्यस्थापःत्यम्‌ । ष्पः ॥ माधूकं खाजेरन्तालमे चव्रम्‌ इति 
कात्यायनी । सही । उमायाम्‌। दुग्गा  स्सरणात । आत इतिक: इत्या ॥ | 
यास्‌ ॥ काघायवच्चाहुट्टुविधवाया | काद्म्वरी । खो । कोकिलाम्‌ ॥भा | 
स्‌ ॥ कात्त्यावन्यद्ध ठुटायाकाषायव ||  रत्त्याम्‌ । सरस्वक््याम्‌॥ शारिका || 
सनाऽधवेत््य क्तेः ॥ कतस्यअपत्त्यम्‌। | पच्चषिणि.॥ मद्रायाम्‌ । इलिप्रिया | 
'ग० यञ्ञ्‌। स्वेत्रलोच्चितादिकतन्तेभ्य याम्‌ ॥ कूव्लितमन्बरम्‌ । | 
इतिष्पः। षिक््तानङीष ॥ तिसमासः । केःकत्‌ तत्युरुषेचि। | 
| कांथच्डित्क: । त्रि। कथज्विद््थ ॥ वि | कद्म्वर॑नी लाम्वरमस्यास्ति। अर्‌१| 
नघाठ््तातस्वाश ठक ॥ अच्‌ । तस्थेयस्‌ । तस्थेदमित्त्यण। | 
काथिकः पं । कथायांसाभो ॥ कथा | ऊोप॥ यद्धा। me __ 
द्व्यिष्ठक ॥ || म्व:। तत्रजातइच््यण्‌ । ` काढ्म्वंरा 
| काट्म्बः। पं । वालिहाँस इतिगैड | ति। रादाने। आतेनुप्ेतिकः । 
प्रसिद्े कलहंसपक्तिणि । नीलं, गोरादित्तान्‌ ङीष्‌॥ / ` 
सेयमितिरघव्यास्यानेमल्लिनाथ:॥ |कादम्बय्थं: । पृ । कदम्बहुम ॥ ` 
वास । इष ॥ कटति । कि, संतः 
| । कदेशि त पचियणोी च्यम्वच्‌ ॥ कद्‌ | ` दृम्बपुष्यत्राम्‌॥ छह 
क; म्वेसमहिमवः। अण॥ “| कांट्म्बिनी । खौ । मेघमालायार 
| 
श्र 


काद्म्बकः। पुं । वाण | सायके ॥: 


>> उस 


| 


| 
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% कानीनः कान्तः 
श्र मनधावन्ति ते सन्त्यस्याः । इनिः ॥ | याःकनीनचेच््यछ ॥ Ee 


कढ्म्बस्यविकाशः काद्म्वः। सोस्य |कानीयसः । चि। कनीयसि ॥ 


ह्याः कार्येत्वेनेतिदा ॥ 
काढाचित्कम्‌ । च्रि। कदाचिङ्गने॥ 
| + प॑। नागे। नराकारे फणा 
लाङ्गलवति सपभ्याऽन्धास्छन देव 
याने! ॥ कदा: अपच्यस | खोंम्याठ 
क। ढेलेफे। ऽ कटः ॥ शुभ्राढित्त्वा 
-छाहक ॥ ` 
कानकस । न॑ । जयपालवो जे ॥ 
काननम । न | बने ॥ग हे ॥ बचहाणा 
.-सुस्के। कानयति । कनी दीस्या दे!। 
बुचल्युड़ा ॥ कज्ललल्‌ अननं जीव 
नस्यतिवा ॥ 
कोननारिः पं। शमी उच्च ॥ इतिशव्द 
चर? ॥ 
कानीनः ।-पं । पाराशव । वेढव्यासे ॥ 
कण । कुन्तोज्यडपचे ॥ चि । कन्थ 
काजाते ॥ कन्यायद्यूढा तदा बाद र 
वपुचः । यथाइमनु:। पिठ वेशि 
कन्यात खं पुचं जनवेद्रह:। तंकानी 
नं वर्देल्नाखावेढु: कन्धासमुङ्भवमि 
_ति.॥ कन्यावद्यनूढापिळरहण्वति 
ति तदा ततपत्रो सातामइस्थेव 
_ । यथाह यात्रवलकाः । 
% कन्यकाजाते/ मातामछ सुते[मत- 


cn 
RF 


; व इति ॥ कन्याया अपत्त्यम । कन्था 


ऽश्‌ ॥ ` 

कान्तः । पुं । पक्त्वा ॥ लाहे ॥ चन्दरू 
व्यायः पयोयान्तः कान्तः शिलायाम्‌ | 

। बथा । चन्द्रकान्तः रूयेकान्तसः अ 
यस्क्ान्त इति ॥ वसन्ततती ॥ छिज्ज 
लवूक्ष ॥. कट्ाचिट्ाद्यांललितापुं 
रूपाकृष्ण विद्या । वंशोनाद्विनो 
देन करोति विवश जगढित्वयादि 
पुराणवाक्यात दिपुरखुन्द्ेवतार 
्वेनातिखुन्दरे ञरीक्गष्णचन्द्रे | वां 
खुदे वें॥ अभिसूपतस देँहधारिचत्ा 
त दिपराडान्ते कस्यत्रच्््णा ऽ न्ताय 
स्थांदितिवा । दिपरादुवसानेकं ब्र 
च्याणमन्तबतिनाशय तिबा॥ न । 
कुङ्कभे ॥ स्लोहविशेषे ॥ तस्यल०। 
यथा । स्वा दुवे भवेज्निम्बकल्कों रा 
जिन्दिविषितः । कान्ततंदुत्तम य 
च्चछप्ये णावत्तिंतं मिलेत ॥ तस्यप 
रींक्षा यशा। पातेयस्मिंन नसरति 

- जलेतेलविन्दनिंषिक्तोविटट गन्धि 
स्ुजलिनिजञ रूपित निम्बकल्काः । 
पाकेदुग्ध भजतिशिखराकारतान 
तिभूभो कान्तंलेइं तदिदम्‌ दितंल 
चणाक्त नचान्यदिति खुखवाधः ॥ ८ 


चि। मनारमे । शाभने ॥ अभी टे १ 
४४% 
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Be 


कान्तला 
॥ गरहविशेंप ॥ काम्य तेस्स । कम 
कान्त! । क्तः | यस्यविभाषतिनेट । 
अनना सिकस्यतिदी घें; ॥ कनति 
स्व वा | कनीदीस्षिकान्तिगतिष । 
गत्त्यथति क्तः॥ 
कान्तपच्ती । पुं । मयूरे ॥ 
कान्तपुष्छः । पुं । केविदारटचे ॥ 
कान्तलकः । पुं। नन्दीटचें । आंद 


2 २88३8 


कास्य ते । कमश मतिव डि पजाथ | 


E ।-पुं। न। अयस्कान्ते । का | 
न्तोसार इति प्रसिद्ध लाहे ॥ अस्य 
परीक्षा । बत्तपाचे नप्रसरतिजले | 
सेलविन्ड: प्रत सते छिङ्ग गन्धंत्यजति च | 
निजतिक्ततां निम्बकल्कः। तप्त दुग्ध | 
भवति शिखराकारक नेतिभूलि क | 
ब्याज्रःस्यातःसजलचंणकः कान्तले। 
चउलदुक्तमि ति। अस्यगुणाः। म ल्मो | 


- । कामलाझाथकुष्ठान चय कान्तम | 


| & 
कान्ता । खी । नार्याम्‌ ॥ स्री विशेषे ॐ 


व्यश्वत्तिक्तः । लकलि । लकआस्वा | कान्तायसम्‌ । न। अयस्कान्ते ॥ ० | 
- हने । अच्‌। कान्तश्वासालक्च ॥ |कान्तारः । पं । कोविदारश्च ॥ इच | 


अन्त: । कान्तं मनोज्ञम्‌ ऋच्छति, 
ट्राशः शलाममासवात भगन्दरम्‌ । |कान्तारकः । पु । काजलि आकु इति | 
वेएइरेत ॥ प्रीहानसन्लपित्तञ्चयक | कान्तंरससच्छति । ऋणगते। | कमे | 


चचापिशिरारूजस्म । सवोन रागान| ण्यण ॥ स्वाथ कन खत्वा। 
न्तारी । खो | कान्तारकें। | | 
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कान्तिः 


। सवीङ्गसुन्द्याम्‌ ॥ भोगेवी वे धन 

पूबमन; कुटिलभाषणेः । कान्ता 
इरति सर्वस्वं कः सते नस्तताृ्ोऽपरः 
॥ प्रियक्नवृत्त । फलिन्थाम्‌ ॥ नागर , 
सुख्तावाम्‌॥ रेणुकायाम्‌॥ वृद्ददे | 
लायाम्‌ ॥ काम्य तेस्स। कम० शि | 
ङ। भावेक्तः । ठाप॥ ¬ `| 


इति गोडभाषा प्रसिद्द । तुन्न ॥ कान्ताङघिदेइट्‌ः। पं कान्ताचरणदे 


| 
|] 
| 


it 


इदे । अशाकटक्ष ॥ 


विशेषे । कतारा इतिभाषाँ # का- 
न्तरे चुगरुट प्यः खेले ठंचणःस | 
रः ॥ न | उपसगौदै॥ कानेनें ॥ ` 
अजविशेषे॥ पुं । न । महारण्ख ॥ दु 
गेंमवत्मनि॥ विखे ॥ कान्ताअरायस्य' 
॥ यद्वा । कश्य जलस्य सुखस्य बा । 


इयत्ति वा । कर्मय्ण = | 


गाड भाषा प्रसिद्धे इच विश ॥ | 
दु 


| 
| 
| 


FR 


MS 
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द 4:22 >), { र ५ 
5 जेगणविशेषे । सोन्दय ॥ काम्यते | खितंयः कपिकच्छुमूलेः पिवेतक्षय 


अनयावा। कमनंवा। कमु" । क्षिन 
_ , अननासिकेति दीघ इति केनचि, 
| -दुक्ततन्न। काम्यती ति. तेंनविग्रही 
| तह्चात । तवाड्रुत्त्वास्पिड निमित्त 
ढ॒हूं; सम्भत्रात । आयादयदइति णिडः 
भावेवावाध्यम्‌ ॥ 
कान्तिदल्‌ । न। पित्त ॥ ति । कान्त्यु 


| >त्यादके | शोभादायके ॥ 
लत । स्वी । वाकुच्याम्‌। सेमरा 
ज्याम्‌ ॥ 
कान्तिदायकम्‌ । न। काली यकटृच ॥ | 
चि कान्तिप्रदे ॥ | 
| कान्धिकं: । चि । कन्यायाम्भवे ॥ शेषि 
कः कन्थायाष्ठक्‌ ॥ 
।न वाजीकरखे॥ यथा 
5 रक्त ऽधिके खी पुरुषस्तु शुक्रे न 
पंसवंशोणितशुक्रसाम्ये । यस्सादतः 
>शुक्रवित डिदानि निघवितव्यानिर- | 
- सायनानि ॥ हस्येपू्ठ मुडुनाथर- 


९ 
बल्लकीस्सरकथारहः स्वजेवगण्ष 
मद्नस्य वागरा॥ साक्षीकघधात- 


_विडड्ग्टतानिये 5 द्यात | से कानि 
287 'बिशतिरव्हानि जरान्वितेपिसाऽशी 


न 44% SPS PN Fs क मावा 


॥सापरूपसच्ितेनसपिषा पष्टिके! 


॥ तिलाखगंन्धाकपिकच्छु नूलैबिदा 
„असयः सात्पलंमधमदालसाप्रिया । | 


` मधुपारदले।हचूणपष्याशिलाजत - || 


~ दलवशाहरीतकीशङ्गवे रंसहिता- | 8 


रिभिश्चशेपानमद्राख्धिदीपनम्‌॥ & 


O09 ग 
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क 
त्री ष नसेभ्यु पैति । माघान पयः | 


सर्पिषिवाविपक्षानघडग्रासमाजांश 
पयेनुपानात ॥ विदारिकायाः स्व 
रसेन चुणमुहुमुहुमावितशोषित 
च्च । ्तेनदुग्धेनसशकं रेणपिवेत 
सयस्य प्रमदाः प्रभूताः॥ ॥ धाडीफला 
नां स्वरसेन चूर्णे सुभावित चोड | 
सिताञ्ययुक्तम्‌ । लीद्वानुपीक्षाच- 
पये! 5स्िशक्ताकासाणिकास: पु- 
रुघोनिषेवेत ॥ क्षी रेण वस्ताण्डयु 
जाखितेन समप़ाव्यकामी वऱहुश- | 
स्तिलानयः | सुशोधितानत्तिपिकेत | 
पयश्वतश्थाग्रतः किंचटकः करोति | 


ट्नमद्न्तिवेनराः । चीरमप्यनुपि | 
वन्तितांसुते शर्वरी एंभद्ने नशेरते 


रिकाषष्टिकपिष्टवागाः। आजैनपि 
ष्टाः पयसा्तेन पक्का भवेच्छष्कलि 
कातिटप्या ॥ चीरेणवारेचुरका 
फ्येग विदारिकाकन्दकभ णं वा | 
। कुर्वन्नसी देद्यद्जी यं तेस्य मद!- | 
सिनाचेद्ट्मचचूशेम्‌॥ साजमे | 


| 


च पिण्एली । मदतंक्रतरलेंष्णावा %. | 


कापटि 
अत्त्यन्लतिक्तलवणानिकट्नि वात्ति 
य: ज्ञारशाकवहुलानिचभेजना- 
नि।ट्ृकशुक्रवीयरहितः स करो क््य 
नेकव्याजान जरन्निव यवाप्यवलास 
वाप्यति ॥ 
| कान्दवस्‌ । न। मिठाई पकवान इ 
ति प्रसिद्वेभच्यें ॥ कन्दे संस्कृत 
म्‌ । संस्कुतम्भच्छाइत्त्यण्‌॥ | 
कान्दविकः । वि | आपूषिके । पूपविक्र | 
यकत्तेरि । भच्यकारे ॥ कान्दवं पण्य 
मस्य । तट्स्थपण्यमितिठक ॥ , 
कान्दिग्मूतः । त्रि ।॥ कान्दिशोके ॥ 
कान्दिशीकः। त्रि। भय ते । भौ क्त्या- 
पलायिते। कान्दिशंयामी त्त्याह । 
तदाहितिसाशब्दा्ब्धिउपसडम्ख्या 
नमितिठक्‌ । ए?॥ 


== ळू 


| 


(कापाल: | पुं ` कालियाकडएइलिशे- 


'कान्यकुजञम्‌ । न | पुरविशेषे । गाधि 
| ~ > ०० ञ्> Ee 
पुरे + कुशस्थले । मंहाद्ये । कनः 
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कापिलः 

नचरति। ठक॥ , कुक 
कापव्यम्‌त न. कपटभावेश॥ , = 
कापथम्‌ । न । उञ्रोरे” ॥ फं। व्यध्वे 
। निन्दावत्मनि ॥ कुत्सित; पथः 
कुगतीतिसमासः 77 ईपदथचेति 
काः कादेश; । कुमामापीपन्मागी | 
भवति । इद्यम द्‌ न्तपथशन्देन समा 
सेन पुंसं निर्वाह्य पथिनःशन्देन स-' 
मासे कापष्यचये।रितिकाङेशेयथः 
सङ्याव्ययादे रिलिक्लोबच्चं भवति॥ 


डभाषा प्रसिदुककेटाग्रारू ॥न । 
अष्टाद्शकुष्टान्तगबवातिकक्कष्ठत। प 
श्यकपालम ॥ ऽ 
कापालिकः । पु । कपाल्किइतिगें/ड 
भाषाप्रसिटरवणंसङ्गरजातेः। अन्द्य 
जविशेषोयम्‌ ॥ सिट्टान्ताचारिविशे 
घे॥यथा (अथतीथेकराग्रणी*प्रत- 


जइतिभाषा॥ 
| कान्यजा । स्त्रो । नलोंनामगन्धटव्य ॥ 
कापटिकः । थि। शठे ॥ पुं.। छावे ॥ | 
| परममजे । पञ्चवगप प्रथमे ॥ त 

च परमम जः प्रगल्झच्छावः कपटव्य 

वहारित्तवात कापटिक:। तं त्त्व 
«न सथेमसानास्था मपग्ह्हारडसि रा 
_ ज्ञाब्र यात्‌ यस्यदुट त्तंपश्यसि तत त | 


| ह 
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. स्ये कापालिकजालकंविजेतुसितिश|| 
छुरविजयः ॥ अस्थस्वळूपं यथा । न 
रास्थिमालाकृतभूरिभूषण: छूः । | 
शानवासो न्यकपालभोजन; + प | 

>. ९०) ५ 
श्यासि वोगांजनशुटृट्शनेा जग ' 
| 

-न्मियामिन्रममिन्रमीरङ्गराद्िति ॥ | 
अस्यधर्मायथा । मस्तिम्का क्तव॑साभि 

-घारितमहासांसाहुती जुत्ता 
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न नः पारणा । सद्यः कृत्तकठारक|| तानांसमूहः । अन॒ट्ात्तादेरञ ॥ 
र विगलत्कीलालधारे क्षण रच्या | सोवोराज्ञने ॥ कपोलस्येद्म्‌। क 
< ना पुरषो पहारवलिभि दवा महा || मे!तवणेस्वात्‌ । तस्येदमित्त्वण ॥ पु 
जैरवः इति प्रबोधचन्द्रोदयः ॥ कपा | । रुचके ॥ कपेताभवण ॥ सजिका 
लिकेव । शर्कराद्भ्योऽण ॥ ` चारे॥ कपोतवशाऽस्या स्ति । ज्यो? 
कापाली । स्तो । विडङ्गायाम्‌॥ ` अश ॥ जि । कपाताभवणेवति॥ क 
कापित्यम।-न। दाधित्ये॥ कपित्यस्या | पे।तस्यावयवोविकारोवा । प्राणिर 
वयवाविकारोवा | अनदात्तादेश्च| जताद्भ्योक्ञ ॥ 
्यजञ ॥ ९ । न । खोवोराज्ञने । 
पे ।पं। सांडंस्यशास्त्ञ ॥ पि| स्वोताचञने ॥ कांप्रेतष्व तद्ष्जन 
ड्रस्नंबणश ॥ 3 । पिड़लय॒णंवति ॥|| च्द॥ 
` +न! उपप्राणविशष ॥ ` `` [काव्यकरः । पं । काप्यंकारे॥ 
_|/कापिशम्‌। न । मद्य ॥ « 'काप्यकार । पं । स्वयंकृतं पाप चित्ते 
कापिशायनम्‌ । न। मद्य । मधुनि॥|| आधाय यः कथयति तस्मिन | स्वपा 
'देबतायाम्‌ ॥. कापिश्यांजातादि | | पवक्तरि ॥ 
कापिश्याःष्फक्‌ ॥ ,काफल: । पुं । कट्फले ॥ 
कापिशायनी । स्वी । द्राक्षायास्‌ ॥ घि काम । अ। अम्यनुज्ञायाम्‌ ॥ ` 
` जवान ङोष॥ . कामस्‌। न। रेतसि॥ इष्टानतिक्रमे 
कापिशेय: । पं ।.पिशाचे ॥ । निकामे ॥ काम्ये ॥ वाढे ॥ अनुमः 
|कापुरुषः। पुं । कुपुरुष ॥ कुत्सितः पु | ते।॥ पुं । इच्छायाम्‌ ॥ अनुरागे॥ 
रुप: | विभाषापुरुषइतिकादे शः ॥ फलठस्शायाम ॥ तत्तद ष्टेष्टविष | 
ईषत पुरुषोवा॥ यामिलाषे ॥ पंसे।याविषयापेज्ञास 
कापेयः । पुं (शनक । कपिगेतचा || कामइतिभग्खतें । पुमानादैाकाम 
त्पन्ने ॥ इतश्चानिञ इतिढक ॥ त्रि।| अय ख्वभूत्वाधकसमेकुत्‌।यतेायंकमे | 
| ` कपिसम्बन्धिनि ॥ न। कपित्वे ॥ क || णा हेतुः कामा तास्थप्रधानता ॥ अका, 
& पे, कमेभावोवा। कपिन्नात्त्योढेक॥| मस्यक्रियाकाचिट्हृश्यते नेका & 
इकामातम्‌।'न । कपेतसमूहे ॥ कपे। || चित । यद्यद्धकुरुतेकिच्चिततत्तत्का 2 
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कामम | अवृक कु 
मस्थचेष्टितम्‌ ॥वाह्याद्िभिदातका! ॥नवस्थांकछंदेशचदशत्वांचाछरेशरई 


मस्त्रिविधः । वाह्याखइचचादिः १ | 
_ आन्तरामनाराञ्यछूपः २ वासना 
| सात्ररूपस्तुतीयः ३ ॥इन्द्रियाधिष्ठा 
ने॥ अचेः काम्यमानचाच्छब्दादि 
विषयेषु ॥ विषयभेगे ॥ स्त्रीपुंस 
चाः परस्परव्यतिकराभिलापत्त्व- 
न्यन्तनिहूढः कामशब्दः॥ स्ती सङ्ग 
॥ अस्मात सङ्घल्याद्दिमे स्यादित्य 
वंरूपे ॥अप्राप्तापिविषयः प्राप्तिका 


'त; ।एकादश्यांगण्डदेश दाट्श्यांन 
यनतथा॥ खबणंचबये।द्श्यां चल हं 
भ्यांललाटके। पे।णेम्ास्यांशिखाया 
चच ज्ञातव्यच्व इतिक्रमात ॥ दक्षप- 
सांस्वियावामे शुक्ल कृष्णविपर्यय; ॥ 
: यत्स्थाने वसेत्‌ कामस्तव नखचु 
म्वनम्‌ ।मन्त्रणानेनक्तव्यच्ञातव्यं. 
रतिकेविदेः ॥ कास्यंतेःउनेन॥ क' 
मु० । पुंसिसंत्ञायामिति घ: । यद्धा 


दण्णाभावेपि प्राप्यतामिच्याकार्रच 
त्तवृत्तिविशष ॥ रतिमाचहेतः का | 

॥शास्त्रानमतजायापवविच्त्तादि 
विषयाऽ मिलाषः। मे।हनस्तम्भना 
` कर्षणबशो करणमारणाञ्चाटनादि 


Sr 


| 


'कासयते।-पचाद्यच ॥ कसनस्‌क | 


कमेघेञवा॥ = +» 


कामकला | स्त्री । रते! । कामदेवप 


तन्याम्‌॥ सखविन्दडकृत्त्वात च्या 


शकलास्ताएव कामस्य कलाः ॥ | 


नोंक्तशक्तिप्रभेदे ॥ चन्द्रस्ययाः पाड | 
| 


॥ द्व्यिमान षभेटात्‌ दिविधः काम 
॥ करस फले ॥ कामयितव्य ॥ रिरंसा | कामकामी वि। अन्ञ। काग्यानविषया 
याम॥रते7॥चवोदशाङ्क॥ कामस्त्‌ || न कामयिलं शोले ॥ | 
ब्रच्यणोदयाञ्ञातः। यथा। छद्‌ | कामकारः ॥ पुं । कामतःप्रत्ता॥ क 
कामेस्रवाःकोयालेभस्ावरद्च्छ || च्छोवाम्‌॥ कार्मकराति॥ कनल | 
दादितिःी भागवतम्‌॥महाराज | कन्मण्यय्‌॥ स्क | 
चते ॥ कामदे वे। स्सरे॥ अस्यस्थाना | कामकारतः । अ। स्वच्छामाच् उणा तत्य 
ननि यथा।पांदाङ्गषठे प्रतिपद्‌ दिती | थच ` : 


यायाञ्चगल्फके । ऊरुदेश ढतोया | 

| 
याँ चत्या भगदे शत: ॥ नाभिस्था | 
- नेचपच्च स्थां पछप्रान्तकुचस ए्डले | | 


विख्मे॥ बाल * | र द 


| नकरोाति। डुकूज०। क्विप्‌ । 


प 
--->-->>>-- 
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र कामदा 

22 ह 
%कामकेलिः। पं । खुरते ॥त्रि। घिङ्ग। 
'कामक्राधपरायण: । चि। कामक्रोधा 


परमयन माअ्रयेयस्य॥ 
। स्वी । स्वर्णकेतक्याम्‌॥ 
कासगामी । चि । कामङ्गामिनि॥ 


- शषे॥ सतकामरूपदेश वरत्तते ॥ 
कामगण! । पं। रागे॥विषये॥आ 
भागे॥ .. 


'कामङ्गासो। थि। कामचरे। अनका. 


| 
| 


मी ने | कामंयथेच्छ'गमनशीलः 
: काममित्त्यव्ययम्‌। सुपी तिणिनिः ॥ 
कामचांर: 
न्त्रतायास्‌॥ 


= = SR 


गरूड ॥ 
'कामचारिपुरम्‌। न। देवपुरविशेषे। 


| 


कामजानः। पुं। कोकिले । पिके ॥ 


| 
| 
| 


कासतिथिः । खी | ्योद्श्यास्‌॥ 


कामद्‌! । त्रि । कामिके | अभीष्टदे ॥ 


'न।- ट्िणस्यां दिशिविस्याते वन 
विशेष ॥कामानद्दाति। उदा 
% आतडूतिक,॥. `. 


१९0० ct 
2 


कामदा) सी ।कामचे ने | टाप॥ 


न्ब 


भ्यां सदापरिग्ण्हीते ॥ कामक्रोधा 


कामगिरिः। पुं । भारतवर्षस्यपबंतवि 


(पुं । कामाचारे॥ स्वत 


कामचारीः। वि। कामके ॥ स्वच्छन्दे 
“१ स्वच्छाचारिशि ॥ कलविङ्क ॥ प॒ । 


कामतालः । पुं । केकिले । वनप्रिये॥ 


= 22898 
| कामय डर 
कामदुघा । खीं । काम धेने! ॥ कामा 

न्‌ दुग्ध दाग्थिवा । दृहठःकप्‌घश्चे 

लिदु हेःकप प्रत्त्यये।घश्वान्तादेश:॥ 
कामधरः। पुं । कामरूपस्थ मत्स्य ध्व q 
पवेतस्थे सरोवरे ॥ | 
कामधुक । खी । समुद्रमधनोाडरवार्या 
बसिष्ठमुनेः काम धेने! ॥ घेनूनांम 
ध्येसा भगवते विभूतिः । कामान 
देग्धि । दुच्च० क्विप ॥ बि। का | 
म्यप्रदे ॥ यथा। एकः शब्दः सुजातः | 
खुप्रय क्तः स्वगं लोकेकांमधुग्‌ भवती | 
तिग्रुति: ॥ | 
एसदूतिः। पं । कामदूतिकायाम्‌॥ | 
कामदूतिका। स्त्री । नागढ्त्त्याम्‌ ॥ 
: -पाटलायास्‌॥ 
कामटूती । स्त्री । पाटलावृक्षे ॥ काम 
दूतिकार्थे ॥ 
कामधेनुः । स्त्री | कामदुच्ति । स्वगे 
वि॥ वशिछघेने॥ 
कामध्व॑सी । पुं। शिवे ॥ कामं ध्वंसय| . 
ति। ध्वंसु” सुपोतिर्णिनि; ॥ 
कामन: । चि । कामुके॥ अनुदात्तादे 
श्चेलिणिङन्तात््रमे धुंच ॥ ` | 
कामना । स्दी । इच्छायाम्‌ टाप ॥ 
कामन्धसी | पं" कांस्थकारे ॥ | 
कामपल्ली । सही । रते! ॥ कासस्य 
पल्ली ॥ डर 


|| 


l 
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क कामलः 

£काम्परीतः “कि कामातरतयो वि | तगिरिंबंधर नो MNT , 
परीतबड्डा ॥ ४ 38८ ७ कुस्करु नड खं र 


कामपालः । प्‌ । बलदेवे ॥एएकासा न |= 


पालयति । पालर क्षण | कम गययण॥ | मास्या रेम्का + चानिपी | 
| कामप्रदः (यु | wt । वासुदेवेश | कामसगिरो- कामास्या-तक्कदेवते 
कालान पुरुषायानांप्रट्‌;॥ रतिब |¬ त्युपक्रम्य संबेन विरला चाह काम. 
न्धविशेषे । यथां दधे पा दै7स्कन्धसं | : रूप गहु! णहे भाक 
लो चिङ्गालिङ्ग भगे तथाः - णा पीठमाःला तरिक मनेपजरूपे । 
येत कामुकः प्री क्ष्यावन्ध/कामप्रदे। |. “शः स्वेच्छारूमे ॥ < „० | 
'ऋूक्हिसेः इताः | ए । फ़ळ कामरूपिणी स्तरो । 'अख॒गन्धाङचे ॥ 
कामप्रवेदनम्‌ । न । स्वाभिप्रायाविष्क | कासरूपों ॥ पः विद्याधरे॥ जञाहकज 
रण ॥ [77 त. त्रात एन्ताएफ वि ॥> मेनेएच रूपिणि ॥ स्वे | 
कामफंल; । पुं । मंहाराजाम्रवृत्त ॥ च्छार्हिपिणि ॥ सब्र माजुं/क्चेत्व्य | 
कामभाक्‌ ॥ च्रि। कांमाह ॥ > हरिभिःकामरूपिभिरितिरा्मायश |. 
॥कामंम ।अ। अनमसंते॥ म्रकामे ॥ | ` स] कामतेरूपाण्येस्क इनिः ॥ | 


| 


॥ -अकामानमते । स्वच्छन्दा । | पं ! वसन्तकाले.॥ | 

- आदावनिच्छायां मश्चाद्ङ्गीकारे ॥ | ॥३ि। कामुके ॥ पुं । स्लो । राग | ह... 

काम्यते । कमरिंडन्ताद्म्‌ ॥ | विशेषं ॥ तस्यनिदानंसम्मासिख्च | | 2 
'कासमद्द; । पुं । वैव्याम्पूर्गिमायाम्‌॥ | णानियर्था”7 पाण्डरागीच येतय | 
कामयमानः । वि।उशति वाञ्छति॥ | अं पित्तलानिःनिषेकते॥ तस्य पित्त | ५ 
कामयानः । त्रि! अर्थिनि॥ कामुके ॥ मरडूनांसटरथ्वारागाय काल्पत्तः ॥ 
कामंयांना । खी । गर्भिण्याम्‌ शा | हारिहनेचः सभः 
कामयिता। बि। कामुके ॥ कामयते || ` ङः र 
_ (कम°। णिजन्तात ठेन॥ || 
कामरूप: | प। 'काँवरू इतिप्रसिटे दे 
शे । प्रागज्योतिषे ॥ काले श्वर शे 


| 
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श्व अस्थाषधयधा ।` फलतिकाम्टतावा 
„= सातिक्ताभूनिम्वनिम्चज्ञः' । - काथः 

| ७ च्ोोद्रयत्तो हन्यात पाण्डरे|गंसकास 
„लमिति! कालान्तरात खरीभूता 
5 तकुच्छास्यात कुम्भकामला ॥' तस्या 
७ रिट्लचणमस । छर्यराचकह्ज्लास 
छ/ज्वरक्कमनिषोडितः। नश्यति खास 
४ कासाती विडभेदी कुम्भकामली ॥ 
कृष्ण पीतशकन्मूचा' भुशंशनण्वमा 


५ अब पंसरक्ताच्िमुखच्छहिविण्स तो 


~ चञ्चत्ताम्य तिता दाह्ारुचिठडाना 
> हतंन्द्रीमोक्ष्ससन्वितः।  नष्टाय्निस 
नक्रा चिप्रंह्ि कामलावान विपयते 
| इति ॥तमरो चंतिलपष्पाभ्या सप्जन 
-कासेलापहमिति गारूड १८9 अ 
ध्यायः ॥ 
कोमलता । स्ती । शिश्न इति हेम 
चन्द्रा 7! 
कोमला । स्त्रीं ॥ कोमले रोगो ॥ 
||कॉमलावनः | पं । उपकेासलाख्यम 
॥ = क्षो कमलस्यापत्त्यम्‌। नडादित्वा 
+ तंफकं ॥ 
|| कामलिका । स्त्री । कङ्गधान्ये॥ 


| कामवतीः। सी दासहरिद्रायाम्‌ः॥ 


कामाख्या 

कामटहिः। -पं। काभजःइतिकशाट 
देशप्रसिट्टं चपविशेषे । मद्नायषे 
॥"कन्दपजी वे ॥ | 

कासढनन्‍्ता । खो ।'पाटलायांसता 

कामशरः । पुं। आम्ने ॥ 

कामसखः पुं। बसन्तकाले 

। पं । अनिरुडे ॥ 

कामरूत्रसम | न | वार्स्यांवनादिकास 
तन्तप्रतिपादकशास्त्र ॥ 

कामहेतकन | न। कामातिरिक्षेका 
रणशून्ये ॥ 

कामाख्या । स्वों । कामझूपदेश देवी 
स्थाने ॥ सती दे ह्लेनाबती णाया मे 
हादेव्या यतयोमिस् णड लँ पतितम्‌ 

' कालिकापुराणच यस्यमहदर्गनं तंत 


3% 


विपुरभेर्याः स्थानम्‌ । बंथोक्तदे 

बीगीतावाम्‌'। ओ मतत्रिपुरभेर 

' च्याः कांमाख्यायानिमण्डलम्‌। भू 

मण्डले चषर ल्ल॑म हामायाधिवासित 
स ॥ नातःपरतर स्थानं क्वचिदस्ति 
घरातले । प्रतिमासं भवेद्देवी थत्र 

' साच्चाद्रजस्वला ॥ तवत्त्यादेवंता; 

सवी; पवैतात्मकतां गताः ॥ पर्व लें पु 

` बसन्त्येब महच््योदेवताअपि ॥ तंव 

-त्याएथिवीसवोदेकी छ्पास्मुताबुधेः|| | 
~ नातः परतरस्थानं' कञामाश्यायाई | 
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| Ee र 
यथा । खीभगवानुवाच कामार्थ काम्नान्धः । पुं। काकिले॥ जि । कमे 5 
सागता यस्सानमयासाठ मागि. नविवेकहीने॥ 5 | # ८; | 
रा । कामास्या ' प्रोच्यते देवी नो /काझान्धा । छी । कस्तव्थोम-॥. न | 
लकूटे रहागता ॥ कामदा कामि: hes । प-+ महाराज्ञाम्र 
नी कामाकान्ता कामाङ्गटाथिनीं ॥ | कामटेवास्त्रया RST POH & | 


कासाङ्गनाशिनी यस्मात कामस्या कासाय॑ । पं । गरुडे ० 
>] 


— 
कामान | 
श्र | 

क्र 

| 


CET) 
तेनचाच्यतइति कालिकापुरा कामारिः । पं | रिटमा चिकधालैक॥ | द 
शस्र ॥: ` „ 3: श्री सदाशिवेक मच्ठादेवे॥ = = डर 

कामाङ्कशः । पुं । नखे॥ शिखे ॥ व्या काततः विं। कामपी डिते. (कामा | 
घचनखद्धयधःक्त वा लानाम्भषर ॥ | तरे॥ FBI (ळ| 

Ms । प। आम्रटच्ं॥ ` | | > ) य। रक्तकाष्दनटके ॥. है| 

|कामातुरःत ब्ि।कामसात्ता॥ | कामावशायिता । खी शिंवस्याखिमा 

काम त्मज:८ पं। अनिरुद्ध ॥ | दय शर्वान्तर्गते* र अर्यीविज्ञेष्षे । || 

कामात्मता । स्त्री ।- फलामिला षञील | | सतत्यसङ्कल्पतायाम्‌॥ कामान अ- 

| = त्वे॥ कामात्मने! भाव: | तंल ॥ ` | = वश तें । शो डोशिनिः " कामावशा 


| कामात्मा 3 पं] कामस्वभावे । कामा|| यिने भावः। तल प्रच्य 
कुलचित्ते ॥ काम्यसान विषयशता | कामावसायिता? स्त्री । कामावशांकि| 
कुर्लाचत्तच्चेन-कामसये ॥ कामे फ || तायाम्‌ कामान अवस्छसि तिष्ठती | 
लठ़प्शाया सात्मा यस्यसः ॥ ` त्यथ 'स्यतेणिनिः।ःभावेतल्‌ | ` 
'कासाधिष्ठानम । न । इन्द्रियमनोव | कामावसायिच्म्‌॥ न । अ्ेश्वर्यान्त 
दिप ॥ इन्द्रियाणि मनेवृद्धि स्यः || ` गंतेखरथेविशेषे। सत्त्यसङ्कल्यतायाम्‌| | 
Se 
॥ यथास्यसङ्गल्पो भवति भूतेष | 


_-चिष्टान म॒च्यते ॥ 
!।कामानशनस्‌। न । अनाशके । तप-| 
'सि॥ तपोनानशनात परम्‌ । का- 
'मञानामनशनम्‌। रागदेषर हितेरिं 
5 ` -व्द्रियेविषयाशां सेवनं बहृच्छाला- 


ES 
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SSR SS न नननन सतत न भ3म मन रननक्‍ऊ++ततन्‍न्‍न्‍++ 
द कामिनी 
ह दभा 77 न 
| । पुं। राजाम्नें 7 
कामिः । पुं, कामुके ॥ खी। रत्त्याम्‌। 
कामिक; पुं । कारण्डवेखगे॥ न । 
काम्ये । काम्यमानभेयमेषच प्रवे 
जने विधिपूबेके कर्मणि ॥ जि। का 
- मदे ।:असोष्टफलप्रदे ` 
_ कॉमित: । जि इच्छिते वाञ्छिते ॥ 
| «काम: संज्ञातिास्य-। ता? इतच ॥ 
कामो । प। परसात्मनि॥ पूणंकासच्ला 
त कामाःस्यास्ति | इनि;॥ काम के 
चक्रवाके ॥ पारावते-॥ चटके ॥ 
. संसारिणि॥ चन्दरें ॥ ऋषभे! यै 
-जाःसार्सखगे ॥: अवश्यडः काम्यते । 
«कम कान्ते। ॥ आवश्यकेति ग्रह्मादि 
न्वाद्वार्शानःः॥ Fs 
कामिनी । सही । अतिशयकामबक्ताः 
: जयांनायाम्‌। सबणौसवणया रताया 
म्‌ ॥भोरुस्वियाम्‌ ॥स्त्रोसामान्य॥ 
+वन्दायास: ॥ दार्हरिद्रायाम्‌॥ मः 
7 द्िणयाम्‌॥ अवश्य काम्यते । क 
मेः पूर्बवस्थिनिः ॥ भूयान कामे।- 
| -स्त्यस्याः। अलइनिबी॥; 
|| कामिनी पुष्प; । पुं । टक्षविशषे ॥.न। 
॥* आत्तंने॥ कामिन्याः -पप्पम्‌ ॥ 
कामिनो पु शोभपच्जनवृत्ते ॥ 
37 विक्म््ासके एक. : 


38338838038 


| कामिमहः ।-पुंत स्मरेच्खवे ॥ = 
।कासोनः । पुं । रामपूगेः। सुरेवठे ॥ 


' 2 क स्ने SS ae 
कामु कोः। स्वो। मेथुनेच्छाय॒क्तायाम्‌ 


काम्पिल्य! 


चि कामानुछपिणि॥ाःः | 
कामुकः । पुं। अशोकपाद्पे ॥:अति- 
मक्तके । माधवी लतायाम्‌ चटके 
॥ बि। कमने। कामंयित्तरि | का 
भिनि। स्त्रोसुखासक्त ॥ कामयते 
तच्छोलः । लषपतपदे त्याद्नाक 
:मेरुकज प्रक््ययः॥ ` 
कामककान्ता। स्त्रो। अतिमक्तकलता 
याम ॥ : ; (६ 
कामका । स्त्री । इच्छावत्त्याम्‌ । धना 
टो च्छायुक्तायाम्‌॥ कामयते तच्छी 
त्ता उकञन्ताड्टाप ¦ 


अ ठुषस्यन्त्याम्‌॥ जानपद कुणडशे- 


RS । प॒ । फलकामः। सकामं ॥ 


pe nbd MM ie edd विशेष ॥ "कम्पिलाया - अदूरभवः । 


णत््याद्नाङोष॥ 


कासमास्तमिच्छतीति तथा॥ 
कामेखरो । स्त्री । 'कामास्यापब्चम 
च्येत्तगंतमततिविशष ॥. 7 
कामादकम्‌ । न। झूंतादें शनस्वच्छ 
दढ त्तोदके॥ के 
कामोद्ा। स्त्री ।-रागिणी विशेषे ॥ 


| काम्पिल्यः (पं । ग. णडा रे चनिकायाम्‌ ' 


# "कवीला इतिं भाषा:॥ उत्तरदेश % 

ड 
2024 
28888 


कयत | 
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RK काया. 

& काम्बोजः 

8 | 
व्र 


तात काम्यां 2 
% सङ्गाशाट्च्वात ण्यः ॥ | यत्‌ । वंवनानांशिर: सर्वे काम्भोजा 2 
काम्पिल्लः । पुं । काम्पिल्याघ ॥ काम्पि | "नां तथेवचेति हन ॥। न. (क | 
ल्लः कफपित्त [सक कृमिंगुल्मो दत्र | । चखदिरे। पपरियाखेर इतिभावा i | | 
यान, । हन्तिरेची कदुष्णश मेह्ाना | कम्बोजञेषु देशेषभवः १. तत्रव 
इविषाश्यजित्‌ M4 ¢. | त्यथ । कच्छांयंण | कन्बाजे ऽ 
काम्पल्लकः। पु । ) काम्पिल्याथ ॥ | भिजनो $ सवा १ सिंच्वाद्यण ॥ 
काम्पिज्ञका। स्त्री।) उत्तरजनपढ ह । स्रो । माषपण्योम। हय 


~ 


विशेष ॥ ` 


पुच्छ्याम्‌ ॥ दष्खदि्रि ॥गत््वावाम्न 
| 
काम्पील (र । ॥ वार्कुच्याम्‌॥ कम्वोजेंपरमंवा ॥ अ | 
म्पल्धा 
काम्पीलक: | प॑ । | i | ण। ङीप ॥ ॐ 


काम्बलः | पं । कम्बला ठृतरथे ॥ कम्ब , काम्यम्‌ । न।अन्त:करणशद्दा वनपये। 
लेन परिवृता रंथः। पंरिवृते रथ| गिनि कर्मेविशेषे । फलकामनया ` 
इच्यण ॥ | चोदिते ॥ वथा । बत्किज्वित्फलम | 
कांम्बविकंः । पुं । श्कुवलयोदि क्तरि | दिश्य यक्षदांनजपा्दिकम ४” क्रिय 
। शङ्के । शङ्कक्रारे ॥ कम्नुशिल्प || ते कायिकं यज्ञं ततका््व॑परिकीति 
मल्य! शिल्यमितिठक | ज तमितिं॥ तरि । कमनी ये ॥ खुन्दर 
इंतिनिदेशात कांदेशोऽनिन््यः ॥| ॥ कामनाविषवेस्रगांदे' ॥ कामे 
कम्बोविकारो 5 स्थास्तीतिठन्वा ॥ । स्तियद । अन्यदापीति यष्‌ ॥यददा | 
/कॉम्बका। खी | अंश्गन्धायाम्‌तआ | ` काम्थते। कमु | अंचायत ॥ 5 

दम्यो । चं । कम्बे।जदे शज ऽ श्ये ॥ | काम्यकं 7 न 7 स्वेगेद्ीड साधने 
 सामवल्के ॥ पन्रागद्ठचे॥ कम्बो उ्योतिष्टोमा दै न 
जदेशोड्गवे प्रथमतः चत्रिये पश्वादि |` यमाने कमंणि॥ काम्यब्द ततेव 
चितक्रियाले।पांदिना झूद्रलमापने | चेतिविग्रच:॥. "` ` 
द्स्यपद्वाच्ये । सतुयवनत्‌ल्थास्ले च्छ | काम्यरानम्‌ | न ।प्रवारश॥-फलका |: ह 

: -ज्ञातिविशेषः। अस्य सगरराजेन संबै || ` मनयादानेत य 
(राम णडनङकृंतम्‌। वथां। ह | घृथेस्वमाथं य 
शकानां शिरसोमण्डयिततवा व्यसज 


ress CCR 


र्यमास्यात 


32222 242: 2 
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कायचि 
ति.गरुडपुराणम्‌ ॥ काम्यनेच्छया 
काम्यस्य सुहदादो ष्टस्य वरस्त्री इस्त 
_खादे वादानम्‌ ॥ 
|कास्यफलम्‌ । न । आरथिक्याशुद्ा ॥ 
, प्राधान्येन फलं शुद्धि राथकोी कास्य 
कमेणः। आर्थिकी शुदि; कास्यकस 
याः प्राधान्येन फलस्‌ ॥ 


व 
५2 
ठे 
श्र 


ने दें हें॥ सङ्ग॥ लच्य ॥ स्व 
मू्तो। दे हे॥ सङ्ग ॥ लक्ष्य 


हे॥ सहने! धम्मे ज्यरतामितिनिय 
मनङकृत्त्वा कन्यादाने ॥ न। मनु 
_Q QQ 
प्यतोथ । प्रजापतितीथ ॥ तत्तु 
स्वल्याहल्थाम्‌ लेकनिष्ठानामिकये। 


विक = = 
टक नक सर्च क्क: 


| ण ल्क 
ल इति वचनात ॥ प्रजापतिद्व 

7 'ताऽस्य।कस्यंद्त्त्यण इदन्तादे शश 
।यस्थतिलापात्‌ परत्तवादादिटट्ि॥ 

\ 

| 


चोवते$ न्नाहिभिः ची यते ऽ स्सित्न 


निवासचितो त्यादिनाघञ- | 


| 


शष ॥ यथाह सुश्रतः। कायचि 
४ कित्तानामसवो$संखतानां व्याधीं 


'दांपस्सारकुठठमे ४ प रकुटसे दादी ना मपशस 


"१ कक छऋछ छा 


क्तेः क 
कायः ॥ पु । कदैवते । ब्राह्मतीथ ॥ 


भावे॥ म लघने ॥ प्राजापत्त्यबिवा | 


23233९४ 
कायिका के 
कायवलनम्‌ । न। कवचे । लनुच्े | र 
इति हारावली ॥ , 
कायमानम्‌ । न। ढणकुव्यास्‌ ॥ शरी 
रपरिमाणे ॥ 
कायस्थः । पं । परमात्मनि ॥ नरेषध 
न्त कृपाहीने नरजातिविशेषे। अ 
चरजोविके । कूटकृति । पश्ज्ञीक 
रे । कायथ इति भाषा॥ यथो क्षा ब्र 
हवेवत्त कृप्णजन्मखण्ड ८५ ऽध्याये | 
। विश्वेकलिपिकर्त्ताच भक्षदात इ 
“ने हरेत्‌। कायस्थेने।द्रस्येन मातु 
सेसंनखाद्तम्‌ । तचनास्तिकुपा 
तस्यद्न्ताभावाह्ति केबलमभिलि ॥ 


| 


रचाभाशेप्रसिद्दम्‌। कायमसङ्गलिमू 


ख्याद्किमिति वा। चिक्चयने |: 


कायचिकित्सा | स्त्री | वेद्यविद्याङ्गवि || 


। ` नॉज्ज्वरातीसाररक्तपित्तशपान्मा कायिको स्वी ॥ ) गवांद्विलोबद्‌! 
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वङ्िपुराशेपि। चाटचारणचोरे 
भ्यो बधवन्धभयाद्िभिः। पीड्यमानाः 
प्रजारचेत्‌ कायस्थेस्थोविशेषतइति॥ 
काये तिष्ठति | छा। खुपिस्थ इति 
कः Es न 
कायस्था। र्दी । इरी तक्याम्‌ ॥ आम 
लक्यास्‌ ॥ कायस्तिछ क््यनया ॥ घ 
जथकः ॥ एलाइये ॥ तुलस्यास्‌ ॥ 
कायस्यभायीयाझः॥ 

कायिकः। वि । शारीरिके। कायनि 

| ष्पन्ने॥ , 


कायिकावृद्रि) खो) दिकमंयतायां वु 
|= छी ॥ यथा देएह्यबाह्मकमंयुता का 22 
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यिकासमुदाह तेतिव्यास: ॥ मूलध 

नाइविरेधिन्यां प्रचतयन्ददेयपशत 
रि डं ड्‌ 

दद्दौदिरिपायांटइा॥ यथा। काया 


क प स्क्या ट्रू ७. 


केति नारद्‌ः॥ हलायधरत पणादों 
छा इच्यच पणवाह्यतिपठित्तवा पंण 


विशेधिनीशख्त्त पणादीद्यातकायि 


स्थसूलधनस्थ वावट्वस्थानं तावत | 
शख्तवर्षसहस्वमपि उत्तमण न या | 
वाह ते प्राप्यते सा कायिकेति व्याख्या 
तबान । तत्राद्या भागलाभान्तगेता | 
- अपराच तङ्गिन्न्ना । इतिमिस्राः ॥ 
कार: | पं । बचे ॥ निश्चये ॥ वत्ता॥ 
यत्ने ॥ यते! ॥ त षांरशेले ! विमा 
ट्रा ॥ क्रियायाम्‌॥ यथा । स्वाहा 
कारवषटकारनमस्कारा दिवाकसा 
म्‌ । हन्तकारा मनुष्याणां स्वधाका| 
र'स्वधाभज[मिति ॥ करणम्‌ कार | 
.॥ कमापपदे कत्तंबाचक;। यथा। क 
मकारः स्वणेकारः इत्यादि ॥ वि 
चिप्ते धान्यादिराशा॥ यथा दा 
कारो ॥ करएव । प्रज्ञाद्ण ॥ ही 
विक्षेपे । परिमाणाख्यारयासवम्थन्‌ | 
॥ गतिकमंणि घञ्‌ । सबम्यइतिपञ्च 
'मीनिद शात प्रकृ क्याख्रयएव ऋदेा 
रविंतिप्रापते5प वाध्यते - नच्थोखर 


याः खी प्रत्ययाः ॥ 


_ कारकाणिषट ॥कत्तो/९यथा प | 


कारकढी पकम्‌। न ॥ अलङ्कारविश्चषं 


-तिपनः पान्थः पश्यति एच्छति ॥ | 


कारक 
॥ भाष्ये करोति क्रियांनिर्व्तवती ३. 
तिव्युत्पत्तिदशेनात | गवल॥न । | 
क्रियापाधिके ॥ साच्यात क्रियानि | 
मित्त । कमोयन्यतमे त«तानिल- । | 


यवच!। अपादानाधिकरणंदत्या हु 


रुपे: शिवे।टष्टः। कमे स्वयथा'रा| 
म प्रणमति। करण ३ यथा नेच: 
शिवोारष्ट: | सम्प्रदानम्‌ ४-यथा द 
रिः सद्धा: सुख दद्यांत | अपादानस 
५ यथा विभीषणः पदा ड्ग अधि | 
करणम्‌ ६. यथाः रेमे शरद्टिगावि 
न्द: ॥ सवत्र सर्व कारकशत्त्िसम्भवः | 
। उक्तञ्च। अनेकशक्तिय क्तस्य विश्व 
स्यानेककर्मणः । सरवदासवंथाभावा | 
त्‌ कचित किञ्चि दिवच्यतति। य 
था । सबंप्रयल्लेनचः/भूमिपास्हास्त 
स्सिन प्रजलुययुधिसवैर्वेत्त्यंत्रकर्म णा, 
धिकरणविव चायांसन्तमीति ॥कर | 
काड्भबजले ॥ कोई ` 


~ rs 


| 
। यथा । “क्रमिकेकगतानान्तमुम्फ | 
कारकदी पकम + गच्छल््वागच्छ ' 


ति कचभरान्‌ शाघर 


क्‌ 
करक । वि। कत्तरि । क्रियाजनके 
क 


= ५9 oo 
र 
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व्यत्त्यचेनेचाधं गदितुसवसरे भूय 


| आयाहियाहि। इतत्युहण्डेः प्रभूणा 
मसकृद्धि कृतेबीरितान दारि दो 
नान पश्यास्सानव्धिकन्थसरसि रुच् रू 
: चासन्तरङ्गरपाङ्गः ॥ आद्याढाहरण | 


स्तस्य पान्थस्यकत्तुकारकस्य गमना 


| 

| हिष्वन्चंय: ॥ दितो वेत्वध्याह्ृतस्य 
प्रभा; कत्तं कारकस्य निद्रा द प्वन्वयः 

| .'इत्त्येकस्यानेकवाक्यान्वयेन दोपक- 

] 

| 


ज्वाच्छायापत्त्याकारकदी पकल्‌ ॥ | 


कालकुचीयः। पुं ! साल्वदेशे ॥ तहे 
शोंयजने बहुबचनान्तः ॥ 
कारंणम्‌। न। करणे॥ साधने ॥ वधे 
॥ इन्द्रिये ॥ दे हे ॥ कसंशि ॥ का 
»यंस्थे॥ वाद्यप्रभेदे ॥ गोतप्रभेदे ॥ 
अव्यक्त । वीजभावे ॥ ईश्वरे । अ 
भिन्रनिसमित्तोपादाने ॥ वेढान्ति 
_ नोमखांदीश्ररस्या भित्रनिमित्तोपा 
टानकारणतां अस्वा पालव्ञली यः- 
सक्रोधमाह । आ: पाप कथमी अर 
मेवविकारिणं कृत्वा विनाशधर्मि 
` शसपपांद्यसि। अस्यायम्भावः वेदा 
न्तोहिभगवतः सकलकार्यापादान 


नलं मन्यते तञ्चमद्बविकारि तया || 


सङ्गच्छते ।यथाहिन्त स्वयं विकुबा 
छ णाघटेशराबास द्युपादान भवतिं तथा 


® OOO 
6 hoe 
OO 


जरा जगदुपाहानस ||कारणकारणम्‌ | न प्रकुतेरधिष्ठानमू 2 
० ९ ` ` 


कारश र 


च्यभ्युपगन्तव्यम्‌। तथाच भगवते 3 
रझूह्इवविकारिलाइडिनाशिक्ल सिद्ध | 

तीति ॥ साङस्यस्वाह ननुरे प्रकृते 
बिखोत्यत्ति: पुरुषस्तृदासोन इति 
। एतच्छन्वा वेदान्तो सखेद माह । 

दुवुद्दीक्षी भो एतद्पिनजानीतः य. 
त्‌ सबप्रमंयजातं घर्टाद्‌वत काय, 
भिति प्रधानोपाटानकारणमध्यपे च. 
शीयम्ेवेति अतइ्यंविक्ार शङ्का स्‌ 
ग्वधूविकल्पविलसितमिव। तथाहि | 
। शान्त ज्योतिः कथ मनुदितानस्त' 
निक्त्वमकाशं विशोोत्पत्ता त्रजतिवि, 
कृति निष्कलं निमलच्य । शखनरों | 
लोत्पलड्लरुचा मम्बवाहावलीनां- 
प्रादुभावे भवति नभसः कीहशोवा 
विकारइति॥हछेते। बीजे। चेनविना 
यन्नभवति तस्मिन ॥ तच्च निमित्तो 
पाढानभेदाददिविधम्‌ । कारणत्त 
माइं। अन्यथासिट्शून्यक्त्वसार्तान 
यतपूबेवत्ति त्वम्‌ । तञ्चसमवाग्यस | 
समबायिनिमित्तभेटात विविधम्‌ । | 
परमाणु परिमाणभिनन्नानां कारण || 
त्वमितिभाषामच्छि द॥:अणपरिमा | 
णन्तनकस्थापि कारणमिति सिदान्त 
मुक्तावली ॥ कार्यते ऽ नेन । न्ता || 
त्‌ कञाल्यट ॥ 


श्र 
श्र 


> व&& 
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१३३४९; 
=m TT = 
& ते ब्रह्मणि 
कारणगणाङ्गवगण, । प्र: . कारसांगण 
'पृबङ्गमख ॥:तद्यथया । छपम्न धर्‌ 
तसः २ रान्धः डे अपा कज्ञस्प्रशे 
व्र्तस्‌ ५ स्न; ६ वेगः 9 गरुत्त्वम. 
ठ एकच्‌ € प्रथकत्वम्‌ १० परि- 
साणम्‌ ११. स्थिति स्यापकसंस्कारः 
१२। इति भाषा परिच्छेद: ` 
क्रारणता । खङ्गी ।) ` 
कारणञ्म्‌..। न.। | हेन । पश्य 
कारण कारणन्त्वम्न । म्हततन्त्वादि 
“रूपायां सवेबिकाराभिष्ठानतायाम्‌ 
कारणमाखा ।-स्ब्री ।  अलङ्काविग्रेष 
। यथोःच्तरच्चत पवस्य पस्था थे स्य- 
'हेतता । तढाकारुणम्ालास्यात ॥ 


र 


| 


-छउत्तरम॒त्तर ब्यति यथोत्तरम्‌ । उ 
“ हॉडरणम्‌। जितेन्द्रियत्त विनबस्य 
- क्रारणं -गणप्रकषब्रिनया दवाप्यते 

।-गुग्राप्रकप णज़ने। ऽ न॒रज्यवे जना 


:॥ अप्च । 


'ख्सस्पळू 992: 


~> सरागम्रमर्वाः 
नकारणः। नयेन श्री: -ख्ियाज््या || 
| 'गस्तयारोन विपुल वश: ॥ उत्तरा: |; 
सर्‌क्रारणभ्रतपूवपू्ः पूवपूवबे कार 


3 ह |कारयाशरीरम्‌। न। सल्तप्रधाजेः ज्ञा | 


|| कारणा | सी | यातनायाम । गाढवे 


_ _ओघ्रितम्‌ 4 चिती ब्रं यथा । मुढ़ी ये 


- प्रेब्रिवादिने[पि,बष्येज्ञ एन्‌ „वती 
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कारणो 
काः पापात पापंट्‌।रिटरत्र सम्सवम- # 


। दारिङ्रयमम्रदानेन तस्साहानपरे 
भव हक 


~ 


+ 
न जनक 


ने । आनन्दमयकाय । सुषः्तौ ॥ | 
अनाय्विद्यानिबंचनीय शरीरइय 
कारण जात सरूपा ऽज्ञानं यद्‌ | 
_ स्तित्कारणशरीरमिच्याहुः ॥ | 
| 

न्यतियच + टाप॥ ।. ८ 


| 

कारणिकः । चि । परीक्षके ॥ 
श्चरति । चरतीतिठक ॥ „ || 
कारसोत्तरम्‌ । न प्रत्यस्कन्दनने॥ 
सत्त्यच्चेनाङ्गी क्गच््य ततप्रत्तिकूल- | 
मपकारय्ब्रूयात तदा. त़दुक्तरुडः 


ह | 
-कारणोत्तरम्‌ । तत. त्रिविधम. । व | 


: ज़वत १ -तु स्थवलम्‌ > दु कमर्‌ 
. हीत्रसितिम्जत्यम्‌ कन्तुः तत परि | 


दनायाम्‌॥ नरकरुजा यमयात नेति. 
केचित ॥ णिजन्तात कजोण्यासश्र. 


दू:ब्रथा । मयात्वत्तर. 


- यम्सूमि:क्रमागतत्त्वादिति-वाद्ुक्त 


य भूतातरात्तरऐेवी वस्तुमि;कृता |: यं यया। ममे यमि; म्रा गत्या 
गुम्फः कारण़माला / आदोदाह- तत्रि, समेग्रस्मस: :दृशव% | 
ता दितोया वथा । अबत्तिनर- | >जीपभुज्यमाजज्ञत ति ` य 


tosis EAE 
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स्म ॥ 
कारण्डवः | पं। खडच्ांस इति गोरे 


घ प्रसिदरे हसविशष ॥ जमन्ताड्ड 
इति रमेडंः । ईषत 


। वा°। आतेोनपेलिकः॥ 
कारण्डः । पुं । वुटुभेदे ॥ 
कारन्धमी | पं | कास्यकारे | शाल्वि 
` के ॥ घातवादरते ॥ 

कारमसिहिका | सी । कपु रे ॥ ` 
करम्भा । छी । प्रियङ्गटच्े ॥ ईषत्‌ 
| रम्भा। ईषद्थचेतिकेः कादेशः॥ 


ऽस्यस्‌, ॥ 


- |कारवल्ली। स्ही । कारवेज्ले ॥ काण्डी 


रे॥ 


` 'रायास्‌ ॥ रुद्रजटा इति गिडभाषा 
प्रसिट्रे दोप्य । मयूरशिखायाम्‌॥ 
सुषव्याम्‌ । कलजी री इति भाषा 
. ॥ त्वकपव्याम्‌॥ कृष्णजी रके ॥ च 
ट्रकारवेज्याम ॥ केनजलेनरे।ति। 


गेरादिडोप॥ यद्धा। कार 


रंश्उः । ईषद्‌ ' 
तिका; कादेशः | कारण्डंवालि। 


_ ४ On npn Ni 
र tee x Fs हे > 
”- कारवी ७ | 
श्र cd | 


कारव । पं । काके॥ का इतिरवो | 


कारची सदी । शतपण्यायाम्‌ । मध 


कारवेल्लः | पुं । करेला इतिप्रसड शा 


'कारवेज्ञकः। पं। कारवेल्ले ॥ स्वाश्च कः॥ 
कारबेल्ली । स्त्री । ्षुद्रकारवेज्लं ॥ त 


र “णम्‌ । काइ? । रन्त; । सं” क्विप । 


कारस्क 
कारमवति । अव रचणादे।। क 
मंण्यण ।' ङगैप ॥ 
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के । कठिल्लके । सुघंव्याम्‌॥ कार 
वेल्ल हिमं भेदि लघु हमान 
। ज्वरपित्तकफास्त्न्नं पाश्डमेचष कृ | 
मोन हरेत ॥ कार बेझ्लति वेज्ञचल 
ने । कमं गयण ॥ 


हुणा कारवेज्लीस्या दिशेषाद्ीपनी 
. लघः | तहुणाकारवेज्न गुणा ॥ का | 
रवेज्ली फलंतकेस्वेद्‌त चिङ्ग मदत 
म्‌ । भजिंतंनवनी तेन सैन्धवेन स- 
समन्वितम्‌ ॥ विद्लितमखमीषत्का 
रवेज्ञीकठोर॑ पुलकितमिक्तैलेसा 
घितंरामठेन । रचितमरिचचूणं| 
सेन्धवेनातिपूण सुललितरसनाग 
लेलतामातनेति ॥ कारवेल्ली | 
फलम्मेट्लिघुतिक्तसुशी तलम्‌। पि 


न्ता: स्हक्कामलापाण्ड्कफमेद्‌ः कृ | 
सोन चयेत ॥ | । 
'कारस्कर, | पं । क॒िम्पांकद् मे । विध- 
'तिन्दा ॥ कारङ्गराति । डकूज ९ । 
- कुञोहेतताच्छोल्यानलेाम्यष इति| 
5: | कारस्करो इति निपातः 
नातसुट॥ ` 
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अकारस्कराटिका । खो । कर्गजलाका पातव्चीनि गे करे हर 
त्ते खल | ग्रित्तवादद्वि,॥ यंदा क | 


'कारा स्त्री ! वन्धनालवे। कारागारे ॥ 
टूत्याम्‌ ॥ प्रसेवके। वोणाधःका | ज्ञा > कडु 
-छभाण्ड ठ सुवणकारिकावाम्‌ ॥ व fe । जिं। कुरवेन प्रेरित; कारित 
|| ` न्धने॥ पीडायाम्‌ ॥ कीर्यते । हावि’ | ` इच््यच्चते । कराया इतिभाषा ॥ 
| । भि’ अडः। ऋहृशाऊीतिगुणे कारिता । खी । कारिकायाम्‌ कारि 
दोघेंनिपाक््वते॥ | त्ताहट्ठो । अधिकरूद इतिभाषा ॥ 
कारागारम्‌ । न। वन्धनशास्ताया यथा । कणिकेनतबारडिरंधिका! 
कारेव आगारम्‌ । कारायै बन्धाय | सम्मकी त्तिता । आपत्कालक्कतानि 
णांत्मजये रङ्गद्चन्ट्रकेक्तोबि षये॥ | क््यपादिधा॥ RN 
कारावरः | पृं। पारशवाडेटेह्यामत्यत्न कारीरम्‌। न | भस्मनि करीरस्य 
कारानेश्स । न | वन्धनांलये । वधाङ्ग || हि वीजवर्जितं संस्कारित सट्क | | 
के ॥ कारव काराये वावेश्स ॥ | व्व्ठदिनित्सुस 
॥ स्वल्पाच्षरटच्त्यावक्षर्थक्षापिका- | मशा कलु | कारीरडकुसुसंसुघ ङ्कु 
& याँकवितायाम्‌। विवरणश्षाके ॥ शि 


` वा आगारस ॥ ` त्य दातव्या सा तुकारिता ॥ इति|| ` 
कारि: | खो। क्रियायाम्‌ | त्रि। शिल्पि 
यातनायाम ॥ नापितादिकम 


| 
न्त ' = ममक 
| 
|. पति । खुल । प्रत्यवस्थाहितीक् 

| न 


~ 


कारागुप्तः । चि । वन्धनागारस्ये । का| काक्ष्यायन:॥ ` = ` ॥ 
रायांगरत्तः॥  - ` | कारी । खी । कारिकायाम्‌ कटुयंचि 
कारापथः । पं । देशविशेषे । लच्- | कायाम्‌ करकारो चाक मर. ह 
। चर्सेकारे॥ कारावरेानिषादात्त | वयवे ।काए्डे ॥ टॉट इतिप्रदे क|[. | 
चमेकारः प्ररयते ॥ - ` | रोरफले । ततपष्प॥ फलंकरोरस्थ 
नि॥ करोति | डुकृण० | कृजउ॒दी | ड 
चांकारुष्वितइञ॥ ` . | 
कारिका । खी नटयेपिति ॥ कृति | ब्वितकपा्यंवातहृदरम अस्यकुसु 


PRN SS 


विपाचित॑ tT 
र 
+ 
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र्जः | कार्ब 
ड आम्‌ 4 खिंसंतकतरंखुका ज्विकम था मे ॥ बल्सी के ॥ नागकेशरे ॥ गेरि % 
बेसवा रान्त्रित भे क्रा केनेससचि | के ॥ शिल्पिनां चिचे॥ स्वयबष्छात 


|| तःअतिदिनंश्रीपाबती'श, स्वयस्‌॥ 
कारीरङ्गखुमम्भेदि कटुक कफनाश 
॥- नस ।पित्तकृहुचिर भव्य क पाग्रष 
घ्यद्म्मशस््‌ ॥ कारोरड़सुमरूच्यंशी 
त्लकल्सनाशंनस्‌ ॥ करीर्स्यात्रय 
, -्राविकारोवा। अण्‌ । प्रलाशाद्य 
- झवा... 
कारीरी। सही । वृषत्यादिफले याग 
| ¬ विशेष .॥ 
कारीपम । न। शुष्कगे[मबसमूहे । 
|| = विठारा-उपत्ते काढ र इतिभ्राप्रा॥ 
~कसेप्रासां समूहः । भि? अण्‌॥ 
| कारु; । चि । शिल्पिनि ॥:कारूयिंत्त्वात 


De '> 


|| सेणि॥ शिल्पे). क्रति डुकूज्‌० 
=> कुकामेत्युणः॥ `. - 
करकः जि: ।-रूपपका राहिशिल्पिनि 


|| सेसरारस। कारके ॥-पुं । विश्वक 


हक क न... रूप्पकारा ही माकम 
जि) ये; कमेमि: मृचि मौ 


कारचे.) सु तिचे ॥. .: 


॥-कमाणिकारुंपत्मान्त्रश्वयेदिति कर || 


'अकाषजः। पु.) काने । गभे के-॥ फे 


तिले ॥ 
कारुणिकः! त्ि। द्याल ॥ करुणाशी 
लमस्य। शोलभिलि ठक। करुणा-' 
प्रयोजन मस्यवा । प्रयोजनसिति | 
ठक 
कारुण्डी । स्हीं । जले।कायाम.॥ 
काश्ण्यम्‌ । न । परदुःखदु/खिक्त्त । क़ 
रुणायास ॥ करण: करुणाबाज़ त्त 
स्य भाव: | ब्रा०ष्यञ्ञ-॥. . . 
कारुष: ।पं। सुधन्वाचाय | विज्ञन्मनि॥ 
कारूषाः । पं । करूषदेशवासिष.। वृ 
इज हेषु ॥ वहु वचनान्तायम्‌-॥ 
कारोत्तरः। पं । खुराग्रभागे । सुराम 
ण्डे॥ कूपे ॥ वि । कार्यचमे ॥ कारे. 
ण क्रियया उत्तर: ॥ 
काङ्कन्धबम्‌। न । ककघ्वाविकार ॥ त| 
दबयत्रे-॥ ब्रिल्ाद्यण ॥ 
काक्केश्यम्‌.! न. .क़डोरूनायाम्‌ ॥ कक 
- शिक्य भाव: स्य ॥ रै 
क्राणेएट:-। पं । कगीटदेश.॥ स्वा० अ 
रश ॥ 


राजपु. अक्‌ ने, हे हये.। चर 
क्रावतारे ॥ अस्यध्यानम्‌ ।-उद्यत रू & 


“>्थेसहस्व॒क्यन्तिस खिहचेएणीषवेव न 
व अन्त क्य क च्य य व म 
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*- ` > 
र न्दते! इस्त नांशतपञ्चकेन्त दघच्चा ह | 
पानिषस्तावता | कश्ठेहाटकमाल | । फलानी वतन ९०३. | i 
यापरिवृतश्चक्राबत्ताराहरे प्राया | | अतभ लकः 
त्रथन्दनगारणा मत्रसन: शकात्ते कार्तिकी । खी । कान्तिंकोशेमाच्या र 
वौवन्टपः इति ॥ जेनराजचक्र | ` क्व ॥ कत्तिकवा यक्ता पो खंमराळी 7 ह 
त्तिविशष। सुभूमे ॥ कतवोधेस्था। नत्तचण यक्तः कालः रेला त 
पत्यम्‌ । अण ॥ | तोङींचणा' जालाळकुकक || 
कात्त॑स्वरम्‌ । न! स्वश । हेमनिं॥ | कात्तिकेयः | पृ । कुंभारे ।हसिने, | 
कृतस्वर आकारविशष भवम्‌ । अ | ॥ कुत्तिकानामपत्यम्‌र तरत पॉलि | शे 
श॒॥कृता; पढिताः स्वरावेन तस्सेवा. ` तत्वात | खोव्योठक एलन | 8 
इद्म्‌ | अषइत्त्यण ॥ धुस्तूरे ॥ यथा । कात्तिकेयं महाभागे अवरो FE 
कात्तौन्तिकः है । देवज्े । मोहून्ति | परि संस्थितम्‌ ।तसकाच्वर्नवशौ | | | 
के। ज्यातिविदि ॥ कृतात्तवेत्ति। ॥ शत्तिहस्त॑वरप्रदम ॥ चिम श 
क्रतृक्थादिरूत्रान्ताइक्‌ ` ` | चहन्तार नानालङ्कार औँचितिम । 


PT क३०६६०- 


“302 #९ 8 TNT TIN 
= What dn.) ~ 


कार्तिकः । पुं । स्कन्दे ` । कात्तिकेवे ॥ | 
ऊर्ज्ये । शरदृतोदिती येमासे । वा| तमिति ˆ = र नु 
हले ॥ अत्रजातस्यफलम्‌ । दचः क्र कात्तिकेयप्ररू: । खी । दुगायाल । 
` चे बिक्रयणे धनाव्यः स्थादाबटूका ऽ | कत्ति केयंवनस्‌। न | झरवणे॥ ˆ 
खिलकेशलत्ञ; | यः कात्ति कें का कात्तिकोब्सवः । यं | कामशाम # का 
न्तिंकरूपधारी जातो भवेद्‌ यहुंवि | सिंक्यां पर्णिमांयास्‌ ॥ होपोव्तव 
„आरंद्श्चेतिः॥ वर्षविशेषे | सचक| तिथा॥ र} 
:त्तिकाराहिण्योरेकतरस्थिन्‌ टह-| काव्छन्येम्‌ ! न । साकल्ये कृत 
स्पतेरस्तो द्‌ यैकतरसम्बन्धे भवती | भाव; प्यन्॥ ४ 


SE? 


शि 
_ RS है 2 

९7:९१ Uo ४७७ 7३११२ १९ नव > 
Me कम० ० RT IS, 


ति मलमासतत्तम्‌ ॥ कार्तिको काप्पेट: 'मुं। जलुनि । खोद्यांबाम्‌ ॥ | 
एंमास्यस्सिन । विभाषां फाल्शानी | कार्व्यिणि । कायोरथिनि' भेद्या 
अह. ति प्रािक्रोण ग्‌ द्रवारों पारश्ाभाक्ा ॥ ब 
ईकासिकिकः । यं । कातिक सें अ का | तिहेस चन्द्रः ` 
३८%; 


Digitized by Arya हा! ERY and eGangotri 


को ग्येम्‌ fs 
छक्ाेटग सिका खो । कोला भोली | 'याम्‌। समुद्रान्तायास्‌ ॥ करोतिःक्रि 
बटवा इ त्यादिभाषा प्रसिदु ॥ यत्तेबा। कुञः पास: । ` एृ०। जाति | 

। पं। ममेत्ञे॥ तीर्थेसेवि| च्वात्‌ गारादित्तवादा ङीषो यडा। | 
निना कपासे 5 स्थ॒स्या: प्रज्ञा यंण । ङोप्‌॥ | 


काप्पैण्यम | न कृपशतायाम्‌ । दैन्ये कार्मा: । चि। कमेशींले | कमेसुर्फल- | 
। उजितव्ययाकरणेंनापि धनर्‌ःचणे | मनपेच्य प्रवृत्त ॥ क्म शोलः । छ- 
च्छाळूपे ॥ अनात्माध्यासवत्ते ॥ क | वादिक्चाण: । कामेस्ताच्छील्य इति 
पणस्यभाव! । ष्यज ॥ टिलोपः । स्त्रियां कामीं ॥ 
कार्णासम्‌। न। कापासो फले ॥ तुले । चि! कमंडे। कम कुशले ॥ 
॥ चि । कापासीवसादै। । वाहरे॥ | ` न। कामण इतिप्रसिद्दे मूलकमेणि 
.~कापोस्याः विकारः फलम्‌ । अवय | । ओषध्याद्मुलेनत्रास नेच्ञाटनस्त 
+वेचेक्यण।तशाफले-लुक्‌ ॥ कपास || ` म्भनवशी करणाद्कि्मं शि॥ अन्तत 
= स्यविकारः। तथ्यविकारइ चयण ।वि || न्त्रादियेजने :वा्चिक ख्वाक्रिय 
। स्वायणवा- ॥ क माणे कर्मणि ॥ 'योगविद्यायाम्नं ॥ 
; र चुं । कोपोसिकायास्‌ः तु | कमव कामं गाम -तदयु'क्तातकसेशो 
शिड केयाम्‌॥ कापेसकेलघः केप्शो| : य ॥ 
"मधुरावातनाशनः । तत्त पलांश स कालिक: । चि । विचिचंवस्तरा दै इ 
मोरधं 'रक्तकुन्मूचवडेनस्‌ ॥.तेतक |: तिसिताचरा॥ 
5 शेपिणिड कानाद्॒पयस्थावविनोशंक- र ।-पं। बंश | वेण॥ श्वेलखंदि 
` ल | तदी जस्तन्यद्‌ ठृष्य खिf्धकफकर | = रे ॥ हिज्जले॥ महानिम्ब ॥ न! इ 
| ङ्गरु ॥ 'च्वासे । धनुषि॥ वि । कमेठे। कमे 
कार्पासघेनः । स्वी । दानाथं कपास | चमे कर्मणे प्रभवति। कर्मेशउ- 


निमितायां चेने। ॥ | तकअ 5 छ || 
काप्पासनासिका स्त्रो | तका) तकु काखम्‌ । न। हेते ॥ प्रथि जने॥ यंथा। 
॥ जधा इईसिभाषा॥ ` ¦ हो १7 कायाईथंनः कुतागबं इति॥ वख्याक | 
काप्पासिकाले सदी । तरिडकेव्याम ॥ | रणाना मादेशप्रच्यवांगमेष ॥ संक 


काप्योसी खो ।कापोसंडच्े? कहर 


ज्िवेशविशेषवतिविनखरे शरी रे | डर 
' 80888 न्या 


न 
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| 


'ति॥ काव्यार्णानियोगविकल्यसमच्च 


का; ॥ चिः सम्पादनीये। ऋत्तव्य॥ | काषीपणः। पं । न। कार्षिके । रजत 
न्य ते इतिः। डूकअः5। विभाषा | प्ये ॥ घोडशपणना त्ताम्रिकेपॅश ॥ 


| --कढषोरितिक्यवभावे कडलेण्येत्‌। ! 
'का्यकुशलः। ति । कमचमे कम 


'काय्येता । खो । कार्यन्नसड्रतता ॥ भावे 


| कार्यत्वम्‌ ने कार्येतासद्रति: अभू । 


काव्येष 
ताकिकम ते. ग्रागभावब्रतियेनिनि 
घ'टपटादिरूषे विकारे ॥ कार्य प्रति 


कापिक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


काय्यप्रचषः | पं अलस्थञ4 >= 


कारणं त्रिविधंन्‌ ।समवाधिकारलम्‌ काया । स्त्री । कारी वृत्ते 


१ यथा. घटकारवेप्रतिकपालम्‌। अस कार्य्यी । वि। यस्य नि हिँ भ्यते का तसि 

मवायिकारणम्‌ २ यथा घटकायेप्र न॥ कमार्थिनिं॥ “जाळ | 

न 3 { 

f 

तिकपालसयोगादि।निमित्तकार | काशीनवः । चि । आग्नेये ॥ कश्रानारि | 

णल ३ यथा ५0० दम्‌ | अग ॥ ® > । FORT | 

| काशं रीं | खी काण्मरींटक्षेपरशगम्मा | 

| यास ॥ Fs i 
तिनियेग़: | अनेनवाऽनेनवेतिवि | कारशयः7 पं ।काप्यल सालटचे ॥कर्च 
कल्परः-।-अनेनचेतिसमञ्चयः ॥-बिवा | _ रे॥लकुचे॥ न) कुणत््व ॥"कुशस्य 

[ 

दे ॥ग्रधा।यस्सात कायंसमारमस्स स्ि | भाव: वर्णेहठादिश्य/प्यण्वेसिष्येज॥ | 

| 

| 

| 


या भवन्ति । अने ने वापायेन नान्यने 


राततेन विनिक्षितः।तस्सा-्रलभते | कः । पं । कष के ॥ कपिः शोखेम्नं स्य 

कालक्षनियक्तशकालभांक ॥ इंति | । छवादिम्योणः 

कात्यायन: ॥अप्रव ॥यथा | विधि | काषेकः । पं । कके | कघत्ति। कंप? 
| 


प्रत्ययस्य काय शक्तिरिति मीमांस - |: ॥ कुषटंहिश्वो दीं चामिति'क नी | | 


| 


र 
टृद्िःः॥ . (2 77 7 7 | 2 कपणाः डतिसनूजषः/कर्षस्ाय | 
: म | तस्येदर्मित्येथ । आयणकम्‌ । 
, पणः नित्््यंपणः -मरिमाख्र त्य प्‌| 

|. गेाचरसच्दरे तिघो. बा कावस्य | 
.कार्पण बा. आपण: ॥ 2 “27 | 
कार्षि: । छो । कषिटंत्तो-॥्हषति | 
ऱह्याभाविच्ये॥ऱ्भावेऱत्व: ॥ . =` | कष०कषेढदिश्वेति इज शल. 
ज्पणे ॥ उन्मत्ते ॥ अ कार्षिकः पुं । कापणे । काघौपणे । स्य 


ङः ॥। 


लल 


काय्येपेठ: ॥ पु 


शर 
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कालः | 
॥ कृषके | इति हेम चन्द्र: ॥ कर्षस्य 
अयम्‌ । अध्या” ठञ ॥ शांस्हवौ यप 
लचतुर्थभागे॥ 
। पुं। ऋष्यन्तरे ॥ 
काष्णीयसम्‌ । न। कुष्णायंसे। विकारे 
: ॥ अण ॥. 
काष्णि: । पं । प्रयले । मकरच्जे ॥ 
_ कृष्णस्या पत्त्यम्‌। अतइज ॥ 
काष्णी । स्ट्रो । शतावयाम ॥ 
।पं^सखञ्जा इति प्रसिद्ञे सां 
-लहृचे ॥ कषति। क॒षं ० इगप धे 
[तकः । चतबणीद्त्तातः स्वाथ | 
ष्यञ्ञ ॥ 
| कालम । न | त्तो हे ॥ कक्कोलके॥ का 
लोयके ॥ चि । कष्शगणवतिः॥ 


श्र 
श्र 
श्र 
गर्क 


| काल) -प। यत्ले । दण्डधरे ॥ कष्णव 
ण ॥ छंत्त्या ॥ (यथा । सवेस्वद्वालि, 
मधो नयसि च्छलेन प्राणप्रियांजन 
7 कजां विपिने जहासि। संब यादव 
कुल स्वयमेव हंसि करवां मजेद्रदि 
 ककालभयं नहिस्यादि तिः ॥ सचा 
'जकालंशिवे ॥ शने। ॥ कोसमद्‌ ॥ र 


ज न 


—— 


चणडफ्डम्‌ हून प्रह रद्‌नरानिप्रच 
ह मासायनकन्लरङा, ). दिष्टे अ 


» क्तचितरके॥ राले॥काकिते ॥ ग-। 
णक्षोभके ॥ कालढण्ड्यागे ॥नि| 
: स्मेषाद्यभिसानिन्या देवतायासे | 


न ज्य 
कालः 

नेहसि। समये ॥ यथा । प्रक्ष्यथी दै 
लभते कालं त्यहं सप्ताहम्नेवच । अ 
थींतु मार्थयनकालं तत चशादेन 
होयते॥ क्कचित्‌ प्रन्त्यर्थी कांलनल 
भते। यथाह्याज्ञवलब्यः। साहस 
स्तय पारुष्यगाभिशा पात््ययेखिया 
म्‌। बिवाद्येत सद्मएवकालेन्यचे 
च्छयास्सृतइति॥ सचसवीधारं संब 
कार्येनिमित्तकारण माद्या टिक 
याप्रचयरूपः। अनादिनिधनः काले 
रुद्रः सङ्कर्षणः स्मृतः । कलनात्‌ स | 
वेभूतांनांसकालः ` परिको त्ततः ॥ 
अती ताद्व्यिबषार हेतः कालः सचे 
कोनित््ोविभुश्ष। जन्यानां जनकः 
कालो जगता मंखयोनतः। मराप 
रचधी हेतु: चणाढिः स्या दुपाधितः 
॥ अस्यगुशाः । सङख्या १ परिमि 
तिः २ एथकत्वम्‌ ३ संयोग; ४ विभां 


गः ६। इतिभाषा प° ॥ कालण्च | 


न | 
चैशेषिकाभिमतएकः स॒ न अनाग 


`` ताद्व्यिवहारभेद्‌ प्रवत्तयितुमहेती 


ति तस्साद्यं येरुपाधिभे देरनोग 


“ताढ्िबं पतिपद्यते सन्तु त एवो 


पाधा 5नागतादिव्य वहार हितेवः 
कृतमन्तर्गेडना काले नेतिसाङ्या 
चायोः। तस्सान्न कालरूपतत्त्वान्त र 
राभ्युमगम' इति ॥ लिंडा द्विषा 
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ट्र कालक `: ˆ ५९, 0०2224 मर 
भूतभविष्यदत्तमान हह >. 2 
स्वयःकाला क 
वेयाकरणा; ॥ काल्लाहि भगवद | स | . 
यूर ॥ खन्नंने ॥कलविठ्र। हा | £ 
भूतिः । कालः कलयतामहम्‌ नक | त्ये, नम 
|  लयतां सडस्यान कुर्वतांमध्ये हे ॥ काल:कृषावंण: करणा वर्थ । जु 
“खान मध्य एक्रि| सः य 
ट्ट > र ° र ~ ss प्रा ठृषिकश्ठा ध्वनिर-| उभ ० - 
£) ; हे ६. 
स्वरः काल; ॥ अच से वाक्य: का ल; | कालकङ्गश्ट॒कः । पं | दाच्ाहपत्चिणि॥ । ह. 
अक्षयकालाभिमान्य 5 चय: परें ||  कालकश्ठे ॥ काल कर्ट्रोऽख कि | 8. त 
खराख्यःकालः ॥ कलनात सबंभता | प ॥ स्वा कनवा ॥ हक || हि - 
नां ब्रच्याटीनांनिमेषतः । कालश | कालकन्दकः | पं | जलसप ॥ : ७ | $ 
शब्दन निहिंष्टो झखण्डानन्दअडयः , कालकन्या । स्त्री । जरायास ॥ कलल | 
॥ कंलयत्््यायः । कलसङस्याने । | स्यकन्या ॥ | ह 
'पचाद्यजन्तात प्रज्ञाद्यण्‌ ॥ कल्य, कालकर्णिका | स्वी । अलं चम्माञ्न ॥ | 
ते । कलसङ्याने शब्देच । कम ' कालस्यकर्णिका ॥ + म 
i 
णिघज ॥ कालयति सवमिति वा। कालका । स्त्रो । कालकेयनामेऽसुर | 
कलप्ररण। ण्य़्न्तातपचाद्यच॥ यद्दा, रणस्यञनन्याभ्‌ ॥ Pie 


-॥ काल्यते -।-कालडपदेशे । घञ ॥ 


_लात्मनेनमः ॥ कालकुछम्‌ । न । पर्वतीयन्घक्तिकाविशे 
s 5 ~ ळे ~ 
कःलकः। पं | जटले । जतके । पिप्ता | षे । कड्डछ । विरङ्गे ॥ 


| 
| कालकालः सट्ाशिवे। देवदेवे ॥ | 


यस्या ऽह:प्र थमं रूप स ूपस्यतथानि ,कालकीलः। पुं । ) 5 | 
/ केलाइलछे ॥ । 


झा । सन्ध्याच परमेशस्य तस्सं का|कालकीलकः। पुं ॥ | 


SF FRY 


। देइस्थच्चिःह विशेष । लस्यन इति ध्य । न। विष ॥ देखे ॥ पे । | 
भाषा ॥ अलंगढ: ॥ न | कालशाके न। स्थावरेतीहविषिशष॥ देवास | 
॥ यकृति ॥ अनित्त्य वण रक्तचाथ | ररणदे वें प्रथ म।लिनः। दैच्य 


स्यश्धिराज्ञातस्तसर सळसंन्विभ: ॥ | 


कालाचे तिकन ॥ कालकः पटः 
कालिकाशाटो कालकम्ग्र खमः॥ का 
लयति । कलच प्रे।: च°। गल 
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कालच कालंधघ 
5 कट्रयतिं। कूटपरिदाहे। चु कम | यथा । काले।दिविध '४्वसर्पिण्यव्स 


|| आग्रण॥ कालस्यकमेणा खत्त्योवाकू  पिणीपुभेदतः | सागरकेटिकाटो' 
ठाराशिरिबति वा ॥ नांविंशक््यास समाप्यते ॥ अवसि 
 कालकत । पं । ख्य ॥ कालंकरोति।| ण्यांषडरा उल्सपिंण्यांतरवविपरी 
डकञ०। क्विप | तुक ॥ | ताः | एवंदादशभिररेविक्ततेतेका 
कालकृतः पं ।रूय ॥ त्रि । कालजा | लचक्रमिद्म्‌॥ इतिहेमचन्द्र:॥ व 
ते ॥ यथा । सबंडःकालकृतब्यन्य ` त्सरस्वरूपे ॥ 
| काले।हि वलबत्तरः। इतिपु॥ |कालचिन्तकः । पु । ज्योतिबिंदि । दे 
[ fe । स्वी | नॉल्याम्‌ ॥ बच्चे ॥ | 
टू । न यकृति ॥ इतिहे कालन्ञः । पुं । कुक्कूटे ॥ चि । अस्थाय 
मचन्द्रः॥ ङ्कालइतिविठुषि॥ व हेह्‌मि चंस्कन्धे 
कालखङ्कः। पुं । महानरकविशेष ॥ | नयावत्कालविपर्ययः। तन्नेवचागते | 
'कालखण्डम्‌। न। द्चिणकुच्िस्येमांस|| काले भिन्दाट्घटमिवाशमना॥ का | 
खण्डे। यकृति॥ काल व्वत त खप्डच्द। | लं जानाति । ज्ञा: । कः ॥ 
'कालग्रन्यिः पुं) वत्सरे ॥ कालञ्ञरः। प । येगिचक्रस्यमेलके ॥ 
कालघण्ट: | पृ । योगविशेषे ॥ यथा।। भैरवे। शिवे॥ पर्बतविशेषे॥ दे 
परठोंशोताशुवारे परिहर दशमीं | शविशेषे॥ काल्यांस्थानेः सिद्दपी 
सञ्तमीम्भागेवेपि अष्टम्यांदेबपञ्यं | ठे ॥ | 
वधद्निनतमों सारवारद्शम्याम्‌। ||कालव्ज्ञरा । स्त्री | 
ए्काटश्याव्वभातं दृशशतकिरणेव कालव्ञरी | स्त्री | पयामः 
जेयेद्दाइशीच्डसवीरभ्भं न कुयौज्ज कालतालः । पं । तमालटच्षे ॥ 
| नवतिबिपदं कालघण्टरोच्षियोगःइ- |कालतिन्दकः | पं । काकेन्दे । कुपी 
वि किन ॒ लके ॥ | 


—— 
ee 


| | ` डभाषाप्रसिटरे कासमद्‌ । कसं।दी || ` स्यद्श्डे॥ 


% क कालधघम्मः । प । रूत्त्या ॥ समयस्वभा 
न (न कालस्वळूपे चक्र ॥ | वे॥ कालस्य धर्म ॥ hE 
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£कालनियेगः । पुं । 'देवाचायाम.॥ 2 

लिये।गः । कालकृतावा नि का. 

कालस्य पा नि | ॥नराणां शुभाशुभज्ञानाथ जन्म 


यागः ॥ | लणादिदादशराशिकल्लिते व्योति 
। पुं । गुग्गुले ॥ | श्शाखप्रसिद्दे परुषाकारे ॥ 


कालनेसि: । पुं । राक्षसविशष ॥ हि कालपृष्ठ: । पं । झगविशेष्े॥ कङ्कपचि | ; 
३ दे ~~ i 
रण्यकशिपुपुत्र | देक््यविशेषे ॥ | शणि॥ न । कोदण्ड माचे 'घनम्नीजे 


JO HN 


कालनेमी । पुं । कालनेमे। ॥: ॥ कणंचापें। कणेस्थ प्रथातनवस्य | ह 
कालनेमिनिहा | पुं ।श्रीपती | विष्णो धन्चनि ॥ काले यम: इंक्पृष्छ सस्य 
॥ कालनेमिनिजघानेति॥ | ॥ कालवण वा पृष्ठ मस्थ॥ 
कालनेमिरिपः। पं। ) 'कालप्रेषी । स्त्री | श्यामलतायाम्र ॥ | 
कालनेसिक्ञा । पुं । † विष्णा ॥ ७: । न। शरुतिः ॥ इति । i 
कालनेम्यरिः । पुं । | विकाण्डशेषः ॥ | : 
कालपणे; । पुं । तगरे ॥ ' कालभाण्डिकाः। स्त्री । मजिछ्ायात्र्‌ ॥|| | हा 
कालपालकम । न | कड्डष्ठछ॒ढ़ि ॥ | कालमानः।पुं क षशाज्जेके । क ष्सत्तल | | 
'कालपाशः। पं । यात्रायां बे नीयविश | स्थाम्‌ ॥ राजनिघंण्टे कालमाल इ हा 
पे ॥ उत्तराद्ष पर्वान्तदित्ष छाया | ति पाठ! ॥ गी 


तिः क्रमात काल स्तत्सम्मुखे पा कालमुष्कः। पु । घण्डापाटलिवक्ष ॥ 
शो निशायान्त विपयंवः ॥ सव्मख कालमल: | षुः। रक्तचित्रके ॥ 
स्था कालपाशे! यावायाञ्वविवज ये |कालमेघः | पुं । श्यामलेसघने घने ॥ 


ना 


त॥ (कालमेशिका । सी ॥ कॉलमेश्या 
कालंपीलकः । पं । कुपी ला ॥ || सम्‌ ॥ काले मिण्यते । ज्र | 
कालपच्छः । पं । झूगविशेषे ॥ गुण रे| कर्मणिघङ। ग्रा» कीप स्वाथ || 

शसम: कालपच्छा सनिभि रोरि| कन॥ क्र 


तः॥ # | कालमेषी । सो! कालमेषिकायास्‌ 


कालपरुष!ः । पं । यमंसदाये ॥ ञ्यो | मज्जिध्यायाल' | ्रिकति ४! 
तिशशास्त्रे ॥ यथा। किन्त्वस्यकाल | ज्याम्‌ ॥ कालव मिषति । रि 


१९१. 

ॐ परुषाख्यमहाणेवस्य गच्छत कदा स्पद्धीयाम्‌ । 
($ २» 

क्र 
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कालल 


दिल्लान ङीष्‌॥ 
कालयुक्तेः । पुं । वव्रे ॥ यथा। गोम 
(इष्योबिनभ्यन्तियेचान्धेनटनत्तेका; 
। बासवोवषें ते दे विशस्यञ्च निजा 


-वत्ते॥ तिलसर्षपमाषाद्कापौसा। 


नां महाघेता । गे।महि थः सुवणा 
नि कांस्यताम्राद्यशषतः :॥ :तत्स्तरे - 
_देविविकोयकत्तं व्योधान्यसब्दयःः । 
तेन धान्येन ले।केंयं निस्तरि श्यति 
दुद्िम्‌॥ पार्थिवामेषका दीनाः 
कालबृक्त प्रपीडिताः ॥ इति ॥ 

कालराचिः | स्द्वी। सवभूतापहारिण्यां 
रूच्यदेव्याम्‌ ॥ स्वेनारकस्यापिका 


स्थापिनाशात ॥ कालरावियेमभगि 
नीतिभावप्रकाश; ॥ कल्यान्तराचोा 
॥ भोमरच्याम्‌ ॥ निशाविशेष । दो 
पावल्याम्‌ ॥ दोपावलीतुयाप्रोक्ता 
'कालराविश्व सामतेत्त्यागस वचना 
त॒॥ ढुगोया; शक्तिविशेष ॥ देनन्द 

-नप्रलयेऽपीतिकश्चित ॥ काखः सं 

ज्हारामरणंतदुपलच्षिता रातिः ॥ 

| । प्‌ । कालाग्िरुटर ॥ 

॥न। विडलवण ॥ 

` |काललेदम्र । न । तिखा इति गाड 


भांषाप्रसिदु कृष्णांयसे.| रकमे । तो 
या - द्धा 


| 


ळक 
कारशा 


र । पुं। ज्योतिबिदि ॥ ज्योति ४ 
विद्धि कालः परमार्थ इत्याह ॥ त्त 
न्न । कालेका महूत्तीट्व्यिवहारा 
वेगात! तन्नानाज्वपि न स्वातन्त्य | 
म्‌ । अन्यविषयत्त्वन प्रतीतेः! उद्य | | 


लस्य राजिनो शिका । प्रलयेकल. 


कालइत््याट्नाक्रियाधमं त्तेन मती 
तेः स्फुंटत्तात । नचक्रियाधंभंत्त्व 
कालेपितदुत्पत्तिद्शनात । अन्य 
थाकालानवच्छिन्रक््वेनकरिंयानिच्च्य 
न्वा पातात्‌ ॥ वि। अवसरज्ञे ॥ 
कालविभ क्ति: | खो । मासत्व॑यना दे। ॥ 
कालटन्त; । पुं । कुललादृचषे ॥ 
कालटन्तो । सो । पांटलाबूचें ॥ 
कालवेला । स्री । ` क्रियानहें कार्लाव 
शेषे ॥ यथा । पञ्चद्षिपडुज्िनगेन्ह 
बेद्ह्ग्दन्तिनशापिदिवा ऽ थराचे 


। षट्‌वूर्ये रामाद्विशराखि चन्द्रनागा 

स्तुव्यादिषुकालवेला इति ॥ का 
लशझशनेस्तत्तद्यामा डे रूपा बेला 

इतिदोंपिका ॥ 

कालशाकम्‌ । न | नाडिकस्‌ श्राहुश। 

. कंझ्‌ कालकमितिपये।यप्रसिदु शाक |. 
विशेष । नरिका नरचा इतिगैड | 
भाषा ॥ कालशाकंसरंरुच्य वातकृ | 
तकफशोफहत्‌ । वल्यंरुचिकर मेध्यं | 
: रक्तपित्तहरंक्चिसल्‌ ॥ 

कालशातलि; पुं ।कृष्णशाती ॥ - 

002 


क = 
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काला 
%कालशयम । न! गारसे । घोले॥ क | 
| लश्यांम्‌ मन्यनपाचे भवम । हृति 
कुचिकल शवच्वस्य हेढ ञः 


कालसप्पंः । प॒ । कृष्णसप | महा विष ॥ 
कॉलसार: । पुं। कृष्णसारे गे ॥ न 
। पोतचन्दने । कालानुसाय । का 
“लिया इतिग्रैडभाषा ॥ 
कालस्कूवम । न । अयतयाजनपरिम | 
| जडले ताम्रमयेतत्तसमदेश -उपर्येध 
स्ताद्रन्य कीम्यामतितप्यमाने नर | 
| के ॥ कुलालचक्रस्हतरच्छ ट्नरूपेन | 
रके ॥ | 
कालसेयम्‌। न। घोले ॥ 


| 
| 
| 
| 
। 


=e MN 


| 


| 
उदुम्बरे कालः स्कन्धो यस्य॒ ॥ | 


| 
| 
| 
कालहानि: । खो । विल्लम्बे ॥ | 
' कालक्तीनः | पं लोघ्र | 
काला । खो । कृष्णत्रिट्तायाम््‌ ॥ का | 


| 
| = सन्यत । कलविच्ष पंण | ख्यन्तः। प | 
| चाटच ॥मव्जिडायान्‌॥ नी लिका 


याम ॥ कल्यते । कलचपे । कमणि 


ज्ञ ॥ कृष्णजोरके॥ अख्गन्धांया 
-न्नाा पाटलाटच ॥ कालियाकडा | 


| 
छु 
3% 
च्‌ 
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| कालाचरिकः । चि शिजचिताक्षरे ॥ 
कालसंरोधः । पुं। चिरकालावस्थाने॥ कांलास्या। खरो । नवविधासु त्टिप 


कालागर । न | कृष्शाग रुखि ॥ काल 


कालाखिए्द्रः । प॑ | सहारकारिरुद ॥ 
कालारि: । । पंत्बमख कटाचा ॥ 
कालस्कन्ध: । प! तमालतृच्य ॥ तिन्द कालाङ्गः । प । वा ्रवेवप्रभेदे it 

| कचे ॥ जीवकद् मे ॥ दुष्खदिरे ॥ कालाङ्गम्‌।न। कालपर्षस्थाङ्ग॥ यथा 


:फर्लंवदेदिति॥ | 
इतिगेडभाषाप्रसिद्े कलिकंवृच कांलाच्न्ञनी । खी लाय 


॥ कालादणऽस्यास्ति। अर्‌“अंच॥ |. 


4 


य ट्र 
कालाच््ञ 
CO है 
गायम्‌ ॥ वशद्याविवचायां जानप 
देतिन डोप॥ ` 


ठतोयावाम्‌ ॥ वथा । प्रवृञ्चापिन 
सरोनिवोणदे ति. सेबकालपरिपा 
कमपेच्यसिट्वितेविधास्यति अलस 
चप्ततवेच्यपदेश यातष्टिः साका 
लाख्या अघ उच्यते ॥ | 


ञ्चत्तत अगरुच ॥ अव प्राग्च्योतिषं 
भवतोतिप्रसिद्धि॥ ! > | 


मेषः शिरो वृपोवक्रं मिथुनं वारुयु 
ग्मकम्‌ । ककटेहुट्यञ्च वसस्त . 
द्रमेवच ॥ कन्याकटिस्त लावस्ति | 
टेशिकेागह्यमेवच | धनरूरूस गो | ५ 
जानूकम्भाबक्रुप्रकोष्चिते ॥ सीन: 
पाट्दयञ्चंव कालाङ्गानि यथाक्रम 

॥ इतिकाल नर स्थाड्रसट्सइु ह वे। 
गतः । पसामधितदक्रष, शुभाशभ 
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“कालनु 
कब [लातीतः: । पुं! कालात्त्ययापढ्ष्टि ॥ 
_ कालातिक्रमणे ॥ कालस्यअतीतम्‌ 
|| ॥त्रि। अतीतकाले॥ `. 
कालाक्ष्ययापद्ष्ट: । पृं । कालाती ते 
_ । बाधित हेते! ॥ कालस्यसाधनका 
- लस्य अच्त्ययेअभावे अपदिष्ठः प्रय 
॥. कतो ेतः। एतेनयस्य हेतोः साध्याभा 
वःप्रमाखान्तरेण सिटुःसकालाःतत्य- 
| यापद्ष्ठः । यथा | वङ्गिरनृष्णः कु 
|| लकात । 
-मावडष्ण्लम ततस्पशन प्रत्त्यक्ष 
णग्टद्यते इति॥ 
| कालानलः पुं । प्रलंयाखे।॥ ` | 
कालानुनादो । पुं । क्षमरे । रेलम्चे।। 
कलविङ्क ॥ कपिञ्जल ॥ 


कालानशारिवा। स्त्री ॥ तगरपा दिके | 


तगरमल इति भाषो || शोत 
लाम | शिडली छाप इलि शेडभाः 
॥ षा 
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अचान ष्एत्वंसाध्यतद्‌ || 


|कालाशुट्टिः । स्त्री । शुभकसंनह संस 


कालानसारकम्‌ । नं! तगरे॥ पीत 

|e ean शा 
क्रालानुसारिः ॥पुं.। शलेये | शःलज 

। पल t= क 

कु Eis i 

ज पु न| शलेये ॥ का 


: ; म 
छठ i 


॥ प्रकृ्ादों घः कालोस्य। प्रकृष्टेंडज॥ || 


कलिकः । टे 
गते! । काहलेोण्येत ॥ ट्ट 


कालान्तरविषः । पुं॥ मूषिकादे।य। 
कालाप;। पं । सपभेगे ॥ राक्षसे ॥ 
ज्ि। कलापव्याकरणज्ञ ॥ 
कालापकम्‌ । न। चतणां ख्लाकानांस | 
मन्वये ॥ 
कालायसम्‌ | न लोहे ॥ कालब््वत. 
'तअबश्य। अनोशयायःसरसांजञा 
-लिसंज्ञयोरिलिटच ॥ 
कालायीनम्‌ । न । कलाय्ानाङचेचे 
॥ कलायानाम्‌ भवर्नचेचम्‌ । धान्या 
नाम्भवनेक्षचेखञ ॥ 


bes । म।शलेये॥ 


ड. नु 


ये ॥ साययथा । वक्ताईतिचारटट्टा 
` स्तवाल्यच्वगुरशुक्रयाः । गुरोमकर 
सिंहस्थ चयमासाधिमासयेः ॥ ब 
येदशदिनेयक्षेगुवौद्त्येतंयेवच<। | 
लुप्ताब्दज्िविधेत्याते काला शुद्धिर | 
,  दाह्नतेति:॥ | 
कालिकः। युं। क्राब्यविहगे ॥ नः का|| | 
लीये । कृष्णचन्दने॥. न] वैरे ॥ | 


वि । कालसम्वन्धिनि॥ सामयिके|| 
॥ कालेननिव्ंत्तः। निदे त्तःचंद्य | 
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&कालिका । स्ती । गोर्याम्‌ ॥ चण्डिका 
भेदे ॥ काष्ण्य ॥ वृश्थिकपत्रत्रक्षे ॥ 
क्रमदेयवस्त मल्य ॥ घसय्यास ॥ न 
वमने घे ॥ पटे।लशाखायाम्‌ ॥ रामा 
ज्याम्‌॥ मांस्यास ॥काक्यान ॥ शि 
वायाम्‌॥ मेघावले ॥ स्वणोटिदे 
षे॥ खु रायाम्‌ ॥ कोरकोटे॥का 
केल्याम्‌ ॥ ज्यामाख्यविहंगे॥ प्रति 


वत्तिया टड्िः साकालिकामतेतिना 
रूः ॥ कुज्भटिकायाञ्‌ ॥ चिसाच 
लभ्रवार्यां ब्रिशिरायां हरीतक्याम्‌। 
सागन्धयेगकरण प्रशस्तां भेवलि॥ 
` कालोावणंः समयशास्त्यस्याः । अत 
` इनिठनावितिठन॥ स्वा कन॒वा॥ 
केण इति इस्वः ॥ 
कालिकापराणम । न। उपपराणविश 
घ ॥ 


क्तेब्येशविष्यपराणाक्त त्रतविशषा 
र्‌ प ममिकर्करो ॥ इस्ति 


वान वःस्यात घनःस्ट्च्छ्याङ्गकामत 


'मासीयवृद्दी ॥ यथा । प्रतिमासंख | 


कालिन्दकस्‌ । न। | सिंह फल व्रिश्स 


कालिकाब्रतप्त । न । अमावा स्यायां खो 


नि । डिपे॥ सप ॥ लेइविशेष ॥ | 
आण्यलक्षण॑ यथा । कालिङ्गालङ्ग |कालिन्दीभेट्नः। पुं) कालन्दोकष ण 


इति॥ कलिङ्गानां राजनि ॥ ह्यञम कालिन्दी स्ह:। स्त्री । खयंपतन्याम्‌। य 


ठर गधक्रलिङ्गष्रमसाद्ण्‌॥ न। क्लीं 
डु 'ढालरचूज इतिस्यातेफलविंशफ। सु 
। 
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कालिन्दी 
वत्तुले। कालिन्दके॥ गणा यथा 
कालिङ्ग ग्राहिहकपित्तशुकह् ऋ 
तल गुरु । पक्कन्त से सन्चार प्रि 
तल कफवातजिति ॥ कालिङ्गा पुंभू 
नि। नीवृति ॥ कलिङ्गदेशम्रार / 
भ्यपञ्बाष्ट यो जनंशिवे। दृत्यं | 
हेशानिकालिङ्गाः परिकीर्चिता:॥ 
कालिङ्गिका। खी! विद्वि ॥ 
E । खी । राजकर्क्याम्‌ 
कालिदासः । प्‌। विक्रमादिचत्यसभा 
यां नवरत्रमध्यगणिते प्रसिद्दकवि | 
विशष। मंधास्द्र॥ काल्या;टास; । | 
डपापोः संत्ताछन्दसेरवेहु लमिति 
हस्वः | 
कालिनी । सती । आट्रोन चे # इति | 
हेमचन्द्रः॥ 
कालिन्द । न । मका इतिप्न- 


| 
| 
| 


४४00: 


कॉलिन्दी । स्वी+यमनायामर ॥ कलि 
न्द्स्येयम । तस्येदमिक््णण। डोंप॥' 
स्क्तक्िविति s 


। कालिङ्ग ॥ , «5 
| 


। बलदेवे ॥-कोलिन्दयाः.मेह्नः ॥ 


ee en 


मनामातरि ५: 
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कालीय काल्यम्‌ 


% न्दाःसेदरः ॥ व 
कालिमा । प्‌ । काष्णय ॥ 
कालियः। पं | कृष्णसपेविशेष ॥ 


काली। सती | शान्तनुराजपत्न्यास्‌ | स| 


च्यवन्त्याम्‌ ॥ कालिकायास्‌ ॥ अ- 
` ल्काल लांटान्िष्कान्तायां देव्यास्‌ 
॥ चीरकीटे ॥ माढभेदे ॥ उमाया 
म्‌। कांख सङ्गसनात्‌ काली त्याग 


'कालेयः। पं। दैत्यभेदे ॥ न। कालख 


म! | कालञ्नरस्थायां देव्याम्‌ ।। || 


ह ॥ परिवादे ॥ कालं 
' नन्याम ॥ तवंयीम ॥ चित ति।। रा 
चे। ॥ टिका ल्यॉम | विछाटी इति 


कालेएवणस्तयस्या 
दकुण्डगे णस्थलभ।[जनाग क्ालनी 
लेत््वाद्नाङीष ॥ 
कालोकः । पु । काव्ये || 


इतिब्रिकाण्डशपघः ।। 

कालीतनयः । पं । महिष । इति हे 
मचन्द्रः॥ ` 

कालोंयम। न । कृष्णचन्दने । हरि 
|| चन्दने ॥ कुङ्गमे॥ पं। सपेबिशष ॥। 
| कालीयकः । पं । दारुददरिद्रायांस्‌ ॥ न 
| । गैडभाषया कालिया इति प्रस 
` % इ पोतवश सुगन्धिका । जायके। 


कालानसाथ ॥ कृष्णचन्दने ॥ का 
तू 29808 ES = न 


>> 


: स्ीयर्क रक्तगुण विशषाहयद्गना 
शनम्‌ ॥.कालस्यवणंस्यायम्‌ । बृदा 
च्छः । स्वार्थं कन्‌ ॥ 

कालीयकचोद्‌ः। कुङ्ग,मे॥ 

कालुष्यम्‌ नः। माखिन्ये ॥ ` 


श्र 


~शडे। यकति॥ गैंडभाषया कालि 
'नामपोतवणसुगन्धिकाष्ठे ॥ प्राग्दों 
व्यतोयेथ अख्िकलिभ्यांढग्द क्तव्यः 


"जाड भाषा ॥ वङ्गेजि ह्लाविशेष || 
। कालाञ्जानप : 


इतिढक ॥ 
कालेयकः । पु । दाश्हरिद्रायाम्‌ ॥ कु 
करे ॥ न। कालीयके । पीतव. 
सुगन्धिकाष्ठे ॥ कलेरयस्‌ । सबेत्र 
खिकलिथ्यांढक्‌ । स्वा कन ॥ | 
कल्पः पुं । कच्ची हलो इति ग्रसिदु 


| काल्यक:। पुं। वेधसस्थे | कचे रके । 
कालींची) स्वो। यमस्विचारभूसे॥' 


। काल्पनिकः । नि। आरोपिते । कल्य 


ट्राविडके । कुरे ॥ | 


काल्य ॥ कल्णविधे[भव, | तचभवडइ | 
त्त्यणन्तात कन ॥ | 


ते।  कल्प्रनाभवे॥ कल्पनाया आग | 

त; | ठक ॥ 

काल्पिकः । चि । कल्पोवेद्ः ङ्गम्‌ तदुक्त | 
विधी ॥ 

काल्यम्‌ । न | प्रत्त्यू ष | प्रभाते ॥ क| 

लयतिचेष्टम | रघन्यादयश्चति% 


कलेथेक । ततः प्रज्ञाद्ण।॥। शीते 
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र. 
% ॥ वि। माप्तकाले॥ काखःपराप्ताऽस्य । 
पलायत ॥. 


लेसाधः | तचसाध रितियत । स्वा० 
कन ॥ 
कास्यसानः। त्रि। विचाल्यमाने ॥ 
काल्या । खो । उपसयोयाम्‌। गभ्रग्र 
हणप्राक्तकालायाङ्गवि ॥ कालःप्रा 
सोऽस्यः। तद्स्यप्राप्तमिति वत्तमा | 
ने कालाद्‌ यत्‌ ॥ नऋ; | 
कावचिकल्‌ । न। तनुचिंणाकह्नणे 0 
कवचिजांसमूहः। ठजकवचिनश् ॥ 
कावाढ! । पुं। वाकुलहे ॥ ईपदाद 
ईषदर्थ चेतिका: कादेशः ॥ 
कावारम्‌ । न । शेवले ॥ आसमन्तात | 
. वार्येते आच्छाद्यते ऽ नेन। टञश्च | 
रादेः पंसीतिघः । यद्दा्ञाबारयति 
त्रियते वा । टन अ । घज्वा । 
कस्यजलस्य आवारस्‌ ॥ | 
| 
| 
| 
| 


कावारी । खी । ठणादिच्छत्रके। स्र 
मत्क्‌व्याम्‌। वारित्रायम्‌ ॥छत्राइति 
आाघा ॥ 


काठृकः। पुं । कुक्कुटे चक्रवाके ॥पीत | 


अण्डखरो ॥ 
विर्न | न। कुङ्गमे भ | 


९% 
#8 रत 


काल्यकः । पुं । कचूरे। द्राविडके॥का | काव्य: । पुं । शुक्रे । देच्यगरे ॥ न । 
ग्रन्थ । कब्रिकृते। ॥ अदे।घो सगणे 


'रपक्ष्यम्‌। कुब दिस्पोग्यः ॥ ककेरिद्‌ 


काब्यचारः । पं । चन्र ॥ 
कालिङ्गम ।न। अर्थालङ्कारभेदे 


दाथ ख कारव्यालङ्गमुदाह्कतम्रिवि ॥ 


. साधिगते लेलितशिरीषपुष्यडन | ै 


&कावेरी | खी । वेश्यायाल्‌ ॥ घ्हरिद्रा - जञैरपिं ताम्यति यत । वपुषि 


है - यांम ॥ सरिदिशेष॥ कस्य जलस्थ|. वधाय तंत्र तव शरद सर्पः 
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वेरं शरीम्‌। तस्येय्न । तस्येदमि :- 
'त्यण्‌ । डीप ॥ इंपदेरमस्था वा ॥ 


सालङ्कारो शब्दार्थे क्राव्य मितिवा 
मन:॥ तत तरिविधं बघा | संव्यडग्य 
मत्तम काव्य मव्यडग्यमधमं स्यृतम्‌ 
। किञ्चह्याङग्यसमायुक्तं मध्यमं प 
रिकी त्तितमितिकाव्य चर्द्रिका / कवे - 


ङ कर्मेभावो बा । ब्रा०।ष्यञ्ञ,॥ कु 


घाते; ओरावश्यके इति ख्यद्धा ॥ | 


| 
| 


॥ अस्यलचंणं यथा । ह्लेतेवोच्य प- 


कार्व्यलङ्ग हेते।बाच्यपदार्थ केतिच | 
॥ यथा । वपुःप्रादुमोबा दनुमित | 
निद जन्मनि परा पुरीरे न प्रीयः 
क्वचिदपि भवन्त प्रखतवाने । नमान्मु 
क्ष: संप्रत्यऽहइ मतन रग्रप्यर्नात | 
भाग महेश चन्तव्यं त द्दिमपरा 
घद्यमपि॥ अनेक पंदाथेता यथा| 
। प्रण यिसखीसली लर्परिासर 


स या 


HSS 


Fn 
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भुजः ॥ एक पदार्थेता यथा । भस्सो 
इ.लनभद्टमस्त्‌ भवते रुद्राचमाले 
. शुभं हां से।पानपरम्पर।ङःगिरिसु 
ताकान्तालयालङ्कु तिम्‌ । अद्याराध 
नतेषितेन विभुना युष्मव्स पयीसु 
खाले।के। च्छद्िनि मेचनामनि 
महामे हे निधीयाम हे ॥ एषु अ 
पराधदये पूवीपरजन्मनोरनसनम््‌, 
भूजपाते शस्द्वापक्षपे महामे हे-| 
सुखाले।के। च्छ दिक्तज्व यथाक्रम- 
सृक्तूपे।हेतुः ॥ | 
काव्या | स्त्री । पूतनायाम्‌ ॥ बुट्टी ॥ | 
काब्यार्थाप्तिः । स्री । अर्थालक्वारप्र 
भेटे॥केमच्त्यना्थ संसिद्धिः काव्या 
थोपत्तिरिव्यते । स जित स्तवन्मखे 


_ अच सइच्त्यनेन पद्यानि येन जिता 

पनि इति विवच्षितम्‌ । तथ।च से।- 
. पिवेनजित स्तेन पझानिजितानी 
|| ति किस॒वक्तव्यमितिद एड! पूपि का 
' न्यावेन पद्मजयळूपस्याथे स्य संसिदि 
: काव्याथीपत्तिः ॥ तान्त्रिकार्थापत्ति 

व्यावत्तेनाय काव्यविशेषणम्‌ । यथा 
॥ वा। अधरोयमधीराच्यावन्ध जीव 
र 4 अन्यजी वप्रभां इ न्तह र 


Fo ळक 
र. काव्यार्थो. | काशिरा 
ट्ट तत शिरस्यःकाण्डयमद्णड इवेष | भिक्चा निगेता ये पयाधरे । छ टं 


दयस्यान्यदोबस्य भेट्ने का कृपात 
याः ॥ 
काशः । पुं। रागविशष॥ चते ॥ पं । 
: (; > 3 
करछकण्ड्यने ॥ काँस इति प्रसिद्द 
ठणविशेषे । इक्षु गन्धायाम्‌ ॥ काश; 
स्थान्मधुरस्तिक्तः स्वादुपाकाहिम:- 


| 


सरः । मृत्रकृच्छाश्मदाहास्वक्षयपि 
तजरोगजित ॥ न । काशपुष्पे ॥ 

` काशते | काशदीसे । पचाद्यच ॥ 

काशकः। पं । काश । कास इतिभा 
घा॥ 

काशाल्मलिः । सदरी । कूंटशाल्म लि वृच्ते॥ 


। वी । देशविशेषे । काश्या 
स्‌ ॥ काशते । काशु* । स्वेधालम्थ 
डून ॥ 


नेन्द: का वाती सरसीरुहाम ॥ |काशिका । स्त्री । काश्याम । सहाश्स 


श्‌ होड प्रकाशिकायाम्‌ ॥ काश्येव | | 
। स्वाथ कन्‌ ॥ काशिक्याम्‌ ॥ का 
श्याद्तत्वाझिठ:!इकारउच्वरणाथ॥ 
काशिकापिय: । पं । द्विद्‌ःस्े । धन्व 
न्तरे! ॥ | 
काशिकी । स्त्री । काश्याष्ज्ञातायाम्‌॥ 
क!श्यांजाता तचभवा तत आगता 
द्वी । काश्याद्म्यष्ठञ्जिठातिति 
ञ। डोप॥ 


थे 
क्र 


र  किमद्भूतम्‌ ॥ स्वकोयलृद्यं | काशिएज: | पं न्वपतिविशेषे । धन्व 
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न्तरो । सुघाडूबे ॥ काश्या: राजा. 


। राज।इः सखिभ्यट्टच [rs | जस्यभुवनेऊरोमन्वस्य यतिभ्यः प्रण 
काशी | खॉं! वाराणस्याम । तपः स्थ | 


` वस्यतिव्यवस्था॥ सद्धा कतय गञ्चास्त 
wb । आनन्दवने॥ | सदा चास त्तराय गस । सदा स- | 
यकालेऽपि न तत चेतक हेदयश्चास्त काश्यां निवसतां स' 
दाचन । विमुक्तं न शिवाभ्यां यद्‌ | ताम ॥लाला केकेशवो केटी गङ्गा | 
विमुक्त तताबिदु:॥ न यदाममिव | ज्या नगरधन: | कलि लंच्यः शरा 
लब न यदापां समुङ्गवः । तटा वि|| ध्मः शिवो धन्वी पुनातु भाम्‌ ॥ अ 
इत्तु मोशन चेत्र मेत दिनिर्मित / थवा सर्वक्षेत्राण ee 
म्‌ ॥ इत्य गस्त्यस्प्रतिस्कन्दवचनम्‌ ॥|| त्तम । तत्र नित्यं वसेन्‌ नित्त्य देवी | 
अयोध्या मथ्रा माया काशो का|| भक्तिपरायणः ॥ तानि स्थानानि स 
व्व अवन्तिका । परी दारावती चे | म्पश्यन्‌ जपन देवों निरन्तंरम। | 
व सप्तेता मेचदायिकाः॥ एता- ध्यायं स्तञ्चरणम्भोजं मुक्तोभवति ब | ह 
स्त प्रथवीसअध्ये न गण्यन्ते कदाचन | न्धनादितिदेवोगीता देवीभागव- | 
। पुरीद्वारावतोविष्णा; पाव्वजन्यो | तें ॥ काशत । काश्॒दीप्तौ । पंचा 
परिस्थिता ॥ एताञ्च मक्तिदाः सत्री | . द्यच। गारादित्वांन ङीष ॥ ` 
एकचगणिताःसुरे । यानि यानिच काशोनाथः। पं । विश्वखरे । शिवे ॥ 
चेचाणि काशी प्रा्तिकराणिषट।प्रा , काशीराज: । पं । शिवे ॥ धन्वन्तर ॥ || 
: शिना मिह मेाचार्थे महाकारुणि|| काश्याः राजा ।टच॥ | 


| 
कः शिव: । तारोपदेशं करुते इ-, काशीशम्‌ । न | घातकाशीश हीरा | ` 


नत्याह्ञः शास्त्रकेविद८ । यथोक्तं 


| | 
| दृयामले । काशोपुरीपरिसरे सुर ` विधम्‌ । इरिणं लेहित् 


® 


(सन्धतीरे कर्ण जपत्त्यनद्निकल ' काशोशमि व्यते । झुक्लावणं तयाकृ- 

देहभाजाम्‌ | माचायमेव दयया, प्णम्पुष्पकाशी गसुच्यते 

शशिखण्ड्मोालिः खोशक्तिवी जम , काशूकारः । प । 
55 ` नघं सुरसघसेव्याम।त॥ तत्र वष्ण 'काश्सरी। खा 
वेभ्यो राममन्त्र थश वेभ्यःप ञ्चा चएस्य। । काश०। 
6254 == 
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छू काश्यी री काछम्‌ | | 
५ नोरचेति ङी व्रा ॥ .॥ यनम्‌ । वातपित्तठषारक्तचबमूच & 


कास्य; । पं । काश्शरी टचे । गम्भा-।| विवन्धह्त ॥ स्वादुपाके हि मं निर्ध 
| भम्र ॥ काशसरी शब्दे स्ट्वस्य। अन्धे| तुवराब्लविबुद्धिकृत । हन्याददाहळू 
| स्थोपौतियप ॥ षावातरक्तपित्तक्ततचयानिति ॥ 
| 


| टड्ढे॥ पंभन्नि । देशविशेष | शास्तरि | । पृ । मनिविशष ॥ काद्‌ 
ल्पिषु ॥ संप्रदायविशेषे ॥ यथा शा सुने ॥ म्टगविशेषे) ॥ मौंनवि® ॥ 
रदामठमारस्थ कुङ्गमाद्रितटान्तक- || गोत्वि०॥ तत्प्रवरान्तगतम्‌निवि० 
| म्‌ । तावत्‌ काश्मी र देश; स्यात पच्च ||. ॥.कश्यपस्थात्मजमाचं॥ कश्यपस्यगा 
| शद्योजनात्मकः ॥ कश्झीरेप॒भवभ्‌ ।|| चरापच्ष्यम्‌ । विदायज॥ न । मंसे 
| तच्रभवइर्‍त्यथ कच्छादिय्य घ्वेच्त्यण | ॥ इलिट्ठेमचन्द्रः ॥ शं 
| ॥ स्वार्थ खा ॥ काश्यपिः । पं । अरूण गरुडाग्रजे ॥ ग 
काश्झीरजम। न। कष्ठे। पारिभाव्य | रुडे ॥ कश्यपस्यापत््म्‌। वाळ इज ॥ 
| ॥ कुङ्कभे ॥ पष्करमूले ॥ का इष रे काश्यपी । खो । एथिव्याम्‌ । सन्नी ॥ 
जायते | जनी । सप्तम््ांजनेडेः॥ || कभ्यपश्येयम्‌। तस्थेदमिक्यण। डी |. 
काशसीरजन्म । न। ङुङ्कमे ॥ कुछ || प ॥ अन्बिकषाबाल्‌ ॥ 
पारिभाव्ये ॥ काशी रे. जन्मास्थ ॥ ||काऽ्यमेयः । षं । छर्व्य ॥ | 
काश्झो र्जा । खी । अतिविधायाल्‌ ।काखरी । स्ञ्वी। काश्मयॉल । गम्भा 


महषधे॥ याभ्‌ ॥ काशते । काश ० । अन्धेम्यो | 
काइझीरा । खरी । अतिविषाथाम्‌॥ क|| ` पौतिवनिप्‌ । वतोरचेतिङीक्गी॥ 
प्रिलट्राचायास्‌ ॥ एशिव्यास्‌,॥ काषः | प्‌। क्षणे ॥ कषणपाषाण ॥ 


काश्मीरी । खी | गम्माबीम ॥ गु ण || कष्थतेऽनेन | कष०॥ घञ ॥ | 
` यथा । काशसीरीतुबरालिक्तावीयी |काषायस्‌ । ड्ि। कपादेशर्ते वस्बवा दी 
प्णामधरागुरुः । दीपनी पचनी | ॥ तेनरक्तंरागादिन््यश॥ 
- मध्याभेद्नीोम्धमशोषजित॥ देश |काषावो । त्रि) कपायरक्षवस्वव॒ति ॥ | 
ई षढ्णामशूलाशीविषदाचच्चराप- ||का्म्‌ । न। दारुणि । इन्धने ॥ अकळ 
[ इा.॥ तत्फेलंडहणंडष्यंगुर्केश्यंरसा | निष्कास नार्धे काछे॥ यथां । ससा 
TR &&& ४ 
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ति। तत्‌ काछक्वाउ मिक्त्याकु खदि 

राद्सिसङ्गवम्‌॥ काशते | काश, 

।इनिकुपी च्ष्यादिनाक्थन। ब्रश्चेति 

घत्वम्‌ । तितत्रतिनेट ॥ 

काडकम्‌। न | अगुरुखि॥ 

काष्ठ कदली। खी! । वनकदल्याम्‌। शि 

लारस्भायाम्‌। काठ के ला इतिभावा॥ 

|काष्टठकींट: | पं + घण ॥ 

काडङुट्टः । पं । शतच्छद्खगे । खटक 
बढ़या इति भाषा ॥ 

काष्ठकुद्दांल: । पुं । अरुवास्‌ । नेका 

दे मंलापनवनपर्थेकाष्ठघटितकुद्दाले | 

॥ कम॒हालयति । दलविद्ारणे । 


हालः ॥ 


| का्मल्ः | पुं । शबयाने । अर्थी इति. 


कम णयंण । शकंध्वादिः | काष्ठस्य कु || 


| 
'काछजम्बः । स्त्रो । भमिजवाम्‌ ॥ | 
| 
कष्टातट । पं । बणेसङ्करजातिविशेषे । | 
| 


रथका रे । बहु का । वढइ इति भा- 
घा॥ काष्ठ तचति | तच्चतनू करण | | 
, | किप । काष्ठतत्ता काष्ठतडम्यामि | 
| त्वादिछूपाणि ॥ | 


|'काइतचकः! पं। रधकारे। तक्षणि॥ 
काष्टंतच्ति। तच्‌०। खुल॥ . | म्‌भटाष॥ 7 | | 
काइतन्तु: पं। केषकारे। काकु मे। ॥ | काछ म्ब्‌ वाहिनी । खी! द्राण्यास्‌ | का | 


%काषटटास्‌ः। पु । देवकाष्ठ ॥ है | 
` %काषड्रः । प । पलाशवुच,] | 
३ 

3:83; 
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ध कोद्र: स्व || डा ; 
न | | कष्टाम् | 
मट्िमध्य ` 
शु प्य | काडधातीफलम्‌। न । आमलके॥ 


|काष्ठपाटला स्त्री । न 

मा 3 हल 

काष्ठटमठी [स्त्री । चितायास ॥ इलि. 
चिकाण्उशेषः ॥ 


ताः 


भाषा ) | फि 

काइमेनम्‌ । न । इङ्गितेनापिस्वाभि 
प्रायापप्रकाशने॥ = 

काष्ठलेखकः । पुं! घण॥  ., 5 

कोष्ठलेहो.। पं । काष्ठलाइयक्तपाच। 
वातड ॥ | कः 

काष्ठवज्लिका। स्वी । कटकायाम ॥ 

काष्ठशारिवा । स्लो । शारिवायांम । अ 

नन्तम्‌ल इतिगेोडभाषा ॥ 

काठा । स्वी । टास्हरिद्रायाम्‌ ॥ स्थि | 
तेः | स्थानमाचे ॥ दिशि ! आशा 
याम्‌ ॥ उक्ष ¦ प्रकष ॥ . मयोदा | 
याम । सीमनि ॥ निष्ठायाम्‌ ॥ पर्य | 
वसानभूमे। ॥ अटाद्शनिमेषात्म | 
के काले ॥ दशचणपरिमितेकाले | 
॥ काशते । काश? । इनिकुषिनी | 
शमिकाशिम्य: क्थन्‌ + ब्रश्‍वेतिपत्त्व ` 


क जे oS 
oo 


“छादिकृतच्छि ज़ाग्रना का कृति 
चन्याम्‌ ॥ पुनः पुनरर ते 
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हुलमाभी च्णयद तिणिनि। । काठ 
ल अस्बबादिनी । 'काष्ठच्युपलक्षण 
म्‌ । शिलामव्या अपिदोणीक्षात्‌ | 
कष्ठालुकभ्‌ | न | काठिन्ययु की कन्दवि 
शष ॥ 
र ॥ पुं । राजाक ॥ 
काष्ठीला । स्त्री । कद्ल्याम्‌ ॥ किना 
. इस्यते । इलस्वम्र्ेपणयेःः । र्ञ्‌ 
॥ काईँषत्‌ अछीलमसस्यावी ॥ 
काछो दुम्ब रिका । सदी । ककादुभ्वॉर 
| कायाम. 
। पुं । खाँसीति परसिंद्र रागे । 
चवधे!॥ पञ्चकासाः स्मुतावातपिततत 
शेष्मक्षतचंयैः । चयायोपेचितांः 


| ` अतिचल 

कालेकन्दः । पुं । कोकणे श प्रसिटे । 

. कासालो | बिशालपचे॥ `. 

कींसंक्गः । पृ । नोट्कविशषे ॥ येधा । 
इरी तकीकशषाशुरही मरि बंगुड॑संयु 

. तम. । कासम्नो मेट्कः प्रो कतस्त ष्णा 
शेचिकनाशनंइंति ॥ ` 

कासप्नी । स्ती । कणटकार्या्म ॥ 


$ 


| 
| 
| 


कीसजिंत | स्वी | भाग्याने ॥ 
_ रकी सेनोशिनो स्टडी । क्के टेश डग्या 
Be Nes . Fro 
I 


'कार्सन्दीवटिक! । स्त्री । बेसवारविश ह 


सवेवलिनं शये थोत्तरं सँ ॥ कासते अ 
. नैन । कार्टशब्दकव्सनंयाः | हल 


कासार, 


घा 
कासमह्‌: । पं । कालकाझुन्दा इतिगों 
डमाषाप्रसिट्टे गल्मप्रभेदे । अरिम 
हूं । जरण ॥ पुं। न। कारुन्दोइ 
तिगेडभाषाप्रसिट्टे बेसवारे ॥ भे | 
पितञलमिञ्रितवस्बंगलिंतबेसबार 
इतिपाकराजेंखरः ॥ | 
कासमदद्लम्‌ । न । कसें इति 
स्यातशाके ॥ कासम टें द लं चयं डृष्घं | 
कासविषास्तनुत । सधुरकर्फवात | 
घंपाचनंकरशोधनस्‌ ॥ विशेषतः 
कासहरंपित्तन्नंग्राहकलघु ॥ | 
कासमंह न: | पुं । पंटाले ॥ 

कासरे! | पं । महिषे ॥ केजलें संरंति 
स््गते।। अच ॥ यद्धा ॥ कुँ ईषत स 
रति | स्थलंकांयत्त्वांत । ईं देथ चै | 
विका कादेशः ॥ 
स्ञी । पुं । क्राथेविशेषे ॥ यथा क 
रएंकारीकृत: काथः संकृषणः सवे 
कांसंड्ेलि॥ 


| कासारः । पुं । सरोवरे । संपंड निंष्य | 


दोवो महाजलाशये ॥ कूंचिभें झं 
करे ॥ कासते | आछ्शब्दें। सुषा 
रा ढ्येस्े त्यार नं ॥ यदा ॥ कुई वंत, | 


ans Se क कक लक 


'सारेल । दैंषद्थचेति के कोदे 


। ण; | अश्याच ॥ यंदा । केनजलें & ः 
० कट | 
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कासीस न... 
कहार 
% नसारः । अन्यपामपीति दोघं. । वात्र केश्यं नेत्य दगणड़विषप्र 
आडे ्रश्नषोवा ॥ कासखझच्छति । | एत। मव कुछ्ञाएमरीखित्र नाशनंप ' 
कगते । कॅमेण्यण वा॥ रिकोर्सितम्‌ण _ , | 
'कांसारम्‌। न | कसार इतिस्याते प | कासर: । स्त्री । विकलबाचि ॥ शक्राख | 
कान्नविशेष ॥ तत्‌ मकारे येथा | | ॥ वटी ॥ रुजि ॥ कसति । कसग 


शततश्ष विनिः चिप्य कनिक्यां पाच।| ज्ञा । शितकसिपद्यत्तेरिन्हयः ॥ ` | 
चेन्मनाकं। ततस्तत्रविनिः चिष्यं ख | कांसे तरी । स्त्री । शन्धास्ये आवसे । 
रड भागसन्न पचेत ॥ ततक्चाक्गष्यत | हृस्वा कार: कांखगाणीभ्यांटॅरच 

'त पाव चिङ्वा सम्यक सुचिक्कण । च.| . । ङीषं ॥ ` | 
| तुर स्त्रीकृंतेहातत्‌ भवेत कासार |काइका । स्वी । काहलावादद ॥ | 
संज्ञकस्‌ ॥ कासार रूचिट्‌खडनाति | काइल; | घं । कुङ्गं टे ॥ अब्दमाचे॥ | 
रूचनपिच्छिणम्‌। हल्लासकफपित्त | ` इडुङ्गोयाभ्‌ । मेहानाद ॥ विडांले . 
मं विरुचोरुचिकारकम्‌ :॥ प्रचिप्यं | ॥ न। अर्यंक्तवाव्छे॥ चि । ञुष्कें ॥ | 
माषशंङ्गाटकशरूखां एथक पृथक । | भशे खले ॥ | 
शॉलकस्यचंकत्तंव्य कासारं खण्डस काइला । स्ट्रीँ । वाद्यमाण्डविशप । | 
षष ॥ | काइली रति झिमगिंरोप्रसिंद्दा | 
कासारि: । पं । कासमद्‌ ॥ आलूके॥ | यां ध्वनिनांलावाम्‌॥ असरसांप्रभे' 
'कांसालः | पं । केाकंणदेशप्रसिदुआं | दे ॥ | 
| _ लविशेषे। कासकन्दे। ` ।काहलापुष्य । पुं । युस्ते ॥ काइले 
कासीसम्‌ । न । ही राकसी इतिगाड | वपुष्या्वखे॥ ˆ ˆ || 
। आषा प्रसिद्ध उपधात्‌ विशेष। भस्म काहंली । स्त्री | तशण्याम्‌। दिक्ेव्याभ्‌॥ 


त्ते घातकासीसे | खेचरे । धात शंख | 'शिविकांवाहेकजॉतिविशेषे॥ यथा! । 
रे॥ कासीसं धातुकासीसं पांएुका | तथा गारुडिका वीरा; क्षरकमाप | 
सीसमिच्त्यपि । तदेवकिञ्दितपीतं | जीविक व्याधाः काहारका: पुष्टाः | 
न्तपेष्प कासीसमच्यतें ॥ कासोस म | कृष्ण संबाझयन्ति ये इति जे जि 
म्ल सष्णाच्च तिक्तञ्च तुवर न्तथा । मारते आं शमे घिके पवि १० १ झं 
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ट्र किकिदि । | किङ्करी 
ह.य |e SRR र 


| किंवदन्ति: | स्वी । जनआते।॥ कोपि 


बाद: । किम्पूवौट्बदेः भुवाक्षिच्‌ । 
वाहुलकाहवदे रि । तताडोषवि, 
„~ कल्प. ॥ # | 
क्िंवद्न्ती स्वी । जनश्रुत्त्यास्‌ । स- 
द्‌: | किम्पूर्वीददे: तुभूवच्चिवसी ति 
बाहुलकाज कच । कोन्तः । गा? 
| किवा। अ। विकल्पं । अथवा ॥ 
किंशारुः | पं।सस्यशके। धान्याग्रभागे 
क्लितंवा। शुणाति । शुहिंसायास्‌ 
: ॥किज्जर्ये! ख्रिण इतिनुश॥ ` 
॥ किव्दित शुकइव। शुकतण्डाभए 
| घ्पत्त्ाात॥ 


ज्ये असत्त्वेवा लोकवादे ॥ कोमिवा 
ङो ॥ 
॥ बाणं ॥ कड्डपत्तिणि॥ किच्चित कु 
E । पं । पलाञव्ृक्षे ॥ नन्दी ठच 
किशुलकः । प, । पलाशटक्षविशष ॥ 


| न्त्रिण ॥ कुत्लितः सखा । किस: 
.चेपइ समास.न्तप्रतिषेधः॥ 

| £ । पुं। किकिदिवे। चाषे ॥ ना 
| ४ रिकेले.॥ 


किला | पृं । कुब्सि ते सख्थ। । दु्गया- | 


किकिदी वि: | पं। सेनाचडा इतिगाड 
भाषाप्रसिद्दु स्वणचांतके । चाष 
पतत्रिणि॥ वाहुलकाद वहत्वदोधे 
योार्बिनिमय; ॥ 


पाढकारान्तोषि॥ 
किकोद्वि: । पुं। चाषे ॥किकोति 


तिसाध:॥ 
किकोंढोव:। पृं ।` ) 
किकी दीविः | पं । | चापपचक्षिणि ॥ 


। किखिः । पुं । वानरे । कपे ॥ स्त्री फे 
श । लघुशुगाले । लामडी इति| 


भाषा ॥ 


| किङ्करः । चि। दासे। सेवके॥ विप्र स्य॑कि 


इराभृपे वेश्या भूपस्यभूमिप। सब 


षांकिङ्कराराः शा ब्राह्मणस्यविशेष . 


तः ॥ विञ्चित कुत्सितंवाकरोति। 


किर्किद्बः | -पं। 

चाषखगे ॥ 
द किकिद्वि;। पं | > क 
£किकिदीव: । पुं ` चाषविहगेः॥ नोल 


द्वाविभेच्वपरकियत्तदह ध्विजत्यःच॥ 


किङ्करा ) स्त्री । दाण्याम्‌ ॥ अजन्ताट 


टाप 
किङ्करो | स्वी । दास्याम्‌ ॥ किङ्गरस्थ॥ 


दिव्यतिवासते | द्विक्रीडा दै।। ङ्ग || 
वि्ष्विच्छविस्थवि किकोद्विरि|| 


किकी द्वः । पुं। किकिद्वि! ॥ कि | 
किदींविकिकी द्वावितिदिछपकेा | 


| 


| 


: स्त्री: । षं यागादास्या्वामतिङो & 


$ I वन 


घ्र ॥ 
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ड़ क 
र | कञ्च 
ई किङ्किणी । स्त्री । चद्रघण्टिकायाम। किन्न 
| | | अ."अकाव्ह्न्य,।:असाक 
'घाघर इति गाडभाषा प्रसिद्ध क | । अल्प ry (memes | 
व्याभरण विशेष । कधनो केँधनी किष्बनः' । पुं। इस्तिक खपला} | 
7 इति भाषा ॥ किञ्चित्‌ किणङ करा किञ्जित॥अः। स्वल । ईषत भ सना 
'ति। किणशब्दात तत करोतोति । इदन्तया निदे हुमशको ॥ङक्षि 
|| स्थन्तात्‌ अच्‌ । गो ङी घ्‌ा विक | चचिञ्च अनवेहसमाहारः ` | 
 खतट्रमे ॥[ | 5 ॥किव्विलिकः । पे क्र के कनका, 
` || किङ्किणींका। स्वी । चुट्रघण्टिकायाम्‌ किज्वुलिका। स्री। 6 „ ७ | | 
वाः चङ्गण्यते। कणशब्द | अस्मात्‌ किञ्दलकः + पं] केंचआश्यें क - | 
यङलगन्तात - चङ्किणः किङ्किणचे | पं । गण्डपटे ॥ किञ्चिच्च लम्पति । 
त ईकन्‌ । धाते किङ्कणादे शश्च ॥ | कास्पनेकाजग्रहणच लम्प।द्यर्थेक्नि - | 
| किङ्किरः। पुं । कोकिले | ख्रमरे॥ ह | तिवात्तिकनि्ष्टश्चलम्पधालः ` | | 
॥ ज्ये #कामदिवे ॥ नः। गजकुम्मे ॥ ` | अन्येम्योपीतिडः । टेरिति ककार | 
किङ्करा । स्त्रो । चतज्ञे | रुधिरे॥ | अकारपकाराणां लोपः । ततः सं | 
| किङ्किरातः । पुं। अशोकद्रमे॥ कामदे | ज्ञायां कन॥ श | 
“वें रक्ताल्लाने ॥ शुके॥ पिके ॥ किञ्जम्‌ न ।] ८ | मन| 
पष्पविशेष ॥ हेमगेरे। पोताग्ला किञ्ज्ञलः । पं *। | किञ्जल्क ॥ | 
ने ॥ अस्य गणा; | किङ्गिराते हिम किष्जल्क: । पं । केसरे । पष्परेको । | 
स्तिक्तः कषायश्च हरेदस।। कफपि 
चपिपासास्वदाइह शोष॑वमिकृमोनि |” 
ल + तात्काल | 
किङ्क्रालः। पं। ववर्ष ॥ ल्क इंतिशेषः॥ किञ्चि 
किङ्करी । पं.। विकङ्कते । स््वाटच। | लअपवारण | ; 
बइचि इतिगाड़भाषा ॥ ॥नागकेंशरपुष्प ॥ 
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“>किण्व किन्तु 

3किटि/। पुं ।मेचे/शूक र केटति। | ।वाक्ञालकादित्लस ॥ 
| | किटगते। । इगपधातकित॥ कितः पं यःतक्गति। अचदेविनि |. 

| किटिमं! पं) केशको टे । ज॑ लाख जी. झू तस्माच यदे विना मः्ते॥ व 
इति भाषा ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ ˆ ` || ज्यके ॥ खले ॥  चोरनाम निगन्धट् 
ल्कम्‌ । न अले । तेलाद्यधाभाग || ` व्थे॥किञ्ञाने। भावेत्तः। कितं बा 
| ॥ शिज्वुणा दे। ॥ यथा । कयाय | ` यति किंतेंनवातिवा + च्यावेशोष- 
| मानस्यलेइस्य मल मण्डूर मुच्यते || गे वागन्धनेवा । आरेनुपेतिक:॥ 
| । यज्ञो हं यहं प्रोक्तं तत्किट्ट सपि | कनका ह्वये । धक्तूरे ॥ कितवाःस 
गह सह शमितिता केंटतिस्स। किट? । न्त्यस्य ग्राहका: । अशंआद्यच ॥ किता 

|, -गन्त्यरथतितत्तः । आगमञ्ास्तस्या नि || ` न्‌ वच्दतिदा। अन्येम्योपी तिङः: ॥ 
| न्यन्त्वान्नेट॥ ` | 77 |किनाटम्‌'। न | टक्षस्यत्वचोभ्यन्तरेका 
किड्वच्जितस । न । शक्र ॥ इतिहेम | ्ठसंलये बल्कलंरूपें॥ वेदे प्रसिदुसा। 


| क / है फ किन्तंन: | प । अष्टपादे । सकडामक 
[किट्टाल; । प॑ । ताम्रकलशं ले।ह-| डो इति भाषा त्र 


| गथ ॥ | किन्तमाम्‌। अ! पृष्टकतमे. ॥ इदमः | 
द । पं । शष्कट्रणं । रांसग्रन्था॥ नि | पा मतिशयेन किम्मित््यथ अतिशा 
| घर्षणजव्यथाचिज्े । घटट इक्तिभा |... यनेंतमप । किसे त्तिङं व्यवेत्त्या | 
| पफ्राताघणा ॥ 5 . | न (2 82 “प करर ih | 
किद्यिः सस्त्री । अपामाग ॥ दिन्तराम्‌ । अ। पृष्टेकतरे ॥ इङ्मन, 
(किणिही स्त्री; खूरमष्जयोनम। अपा 
| = अर्मे ॥ किगिना रशान जिहोते । 
= च्याडाडगता । आतेनप्रेतिक: । 
` गैररादिल्वान ङो ष ॥ 


| किंग ॥ पवन सुशावीजें । नद्ध 


| 


| भारटतञशवे नकिमः। दिवचनविभञ्ये 
| न्त्याद्नातरप । किसे स्तिङव्यये- ` 
याम EEF I Di mg 
न्ता "खी | कुब्लितंच्े ॥ कस्य केषां 

वा भाव: | तल” ४-८ भ 
| न "पेतः कणम्‌ | कग्शब्दे । किन्त । अ ॥किम्पतः ।*प्बेबाबद्रसड़्ी 
डर चन्चापकेत"प्रागक्तिविसट्राथशाःयथा ४ 


। सत्त्याभाबे भवति मरणा eh 


हक 
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कः | >किम्पश = ०2222 

& म्भावितानाम्‌। इति प्राची नाः॥ |. चरित्रे ॥कानस्‌कायथिता। के 2 
किन्तुप्त: | पु। वबाय्यकादशकरणान्त | - शब्दे ।. कायसेडिमिः॥ छरी 
गेतशप्रकरणए॥ तवजातस्यफलम्‌ || ५ न किस फि मिकालकक | 


| 

| 

| 

| `. झित्रालित्रे नेवकिश्लिडिशेषो धर्मा किमिच्छक: । प । माकंण्डेयपररोंक्ते | 
| 

॥ 


: धम्र तल्या सानवस्य | स्तात वादे || ` ब्रतविशष्रे। = ¦ ह हनी 
“संबदाप्रीतियक्तः किन्तभाण्येवस्यन | किसु । अ। सम्भावनायामा | तिम 


| न॑ जनिः स्याद्तिक्कोडी प्रदीपः ॥ | आकिमच उच; ४5 प्रक | 
|किन्दी॥पुं । ) -घोटके | अश्वे ॥ ना | किमुत्‌ । अ । किरताथ जाजफ़ाक । 
किब्धी। च! र! न्तावेता ॥ [75 | किमुत | अ | ग्रश्न ॥ वितक्र॥विकल्ये 
किन्त्ररःः। पं किम्परुषे । मया असं | अतिशये ॥ किष्बतदुतःच'5 समा | 
म खदेवयोनिनर्विग्रहे देवगायने| रेवा ॥ 5 ॥का$ 
किञ्चि न्ररः अश्वम खचात। कुन्ति, क्रिमःत। अ। वितक ॥ किमच ऊतचचे 
_ तावा नरः किन्नर: ॥ किन्षपाइति | ऋनये!ः समाहार क | 


। "समसः कुलांच कर्स्या कन्ररमखा | । त्रि। किम्पचा के ॥:किस्कचे | 
> सकावन्वात - कस्यचिद्खमखनर श- | [ति । पचांचच ।-किंचेप-्दूहिसमा० 
“7 -रीरेज्वातता अछदुपोसकंविशष इ|. साजा 7 कह कळि 
“त्ति हेमचन्द्रः ॥ | | म्यचानः। ति । कृपण ॥ किड्विलापे 
ड ॥पं। वेखवख। कुवेर ॥ { | चति । ओआशणादिकआनजिक्ला 
| ्चराणामीश:आ | मी किम पचलित ताच्छील्यति 
कित्नरेखर;। पुं। कुवेरे | नरवाहने | चानशशानन्वा 7 अनित्यमासम शा 
| fo । अत प्रवा लित्तक्क॥ स्थानं ॥ |. सनमितिनमक। किंचपइतिसमा 
किम्‌ | अ कुल्सायास्‌ "गहण वित |¬ सम । त्त फर्क 
निषेधे ॥ प्रश्न प्रकारे | कूय | किम्पकः। पु ७ माकाल इतिगेष्डभ 
यते कत्रनतरा । कुशब्द 'बाछुलका- | घा7१्रसिहुसमहाका ललतायाम्‌छ | त। 
जट डिम कायदेडिमिवो 0 ईषद्‌ | त्फले ॥ ति। अन्ञ॥ माठशाख्िते ॥ 
& दृथ॥ अतिशय॥ 7? की्छ) ऽ पुक्रकिन्रे किञ्चित 
अक फत्रित चेपेजा वितरक ॥ निन्दा वाम्‌ ।- क 7 वा पुरुषः "मिय 
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कियाँह: किलत शर 
द 5» सः! (कुव्साचकिनर शब्देऽवले कं | चन्द्र, ॥ र 


नीबा ॥ लाकभेदे । जम्वू दीपस्यन 

वख्डान्तगेते हिमाचल हेमकूटये 

सेध्यवत्तिनि-वष ॥ 

किम्परुपार्थता । खरो । कल्सितपरुष। 

5 शक्त ॥ प्रपञ्चस्य परुघाथत््वेन सचय 
च्वप्रतिपादने भयनिव्रत्त्यमावातक 
त्सितत्त्वम ॥ 


| 


| किम्मरूपेरः । पं+) षाणासो शः इच 


किरः । पं। वराहे । शूकरे ॥ ‘किरति 


| किस्कः | प । लेखके ॥ वालशकरे ॥ 


| किरणमाली । पुं। खर्य ॥ किरणानां | 


।छृविक्ष पे । इगपघन्ञाप्री किरःकः.॥ 


रण: । पु । स्य ॥अकन्ददोधितोा- 
॥ बंपियते ॥शेविक्षपे | कृपटजिस | 
: न्दिनिषाञः क्युरितिक्यृः॥ = ` 


| किम्पुरुष शः पं ।। कवेर ॥ किम्परु | 


सरावा | 


७.९० 


दे 


किम्मभ: | पं । कत्सितेप्रभा "॥ आप्त | 
जनादिताश्रवणकारिणि ॥ कत्‌ | 


त: प्रम: । किक्षपदरति समासः ॥ 
क्म्मरा | स्ो | नलोनामगन्धदरव्य ॥ 


कियान । चि। किम्परिस[ण॒ विशिष्ट ॥ | 


किम्परिमाणमस्यः। किमिद्म्यांवा 
घदृति वतप्‌। वत्यचघ:ः । इद्‌ ङ्गि 
मेरीशको । यस्यंतिलेप:॥ कास 


| 
| 


ls 


ड 


2 २ र चेः 
ङस्यापरिमाण डतिचेतिवत प वा। 


ह So —— 


' 


~ 


किम्परूषः। घं । किन्नर ॥ न । वषभे। 


डगख्या परिमाणमस्यवा । किमः स | 


बस्यु घ:॥ खो ॥ कियतो ॥# न । 


शा पुं । रक्तवशोश्‍्वे॥ हि, “ण । पुं । भूनिम्बें॥ किरातको # 


य 

८ 

र क म क 
A 
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माला स! अस्ति अस्य। ब्री ० इनिः॥ 
किराटिका! स्त्री। किराञो इतिख्या-' 
ते सारिकाखगे ॥ 
किरात: पुं । अरण्यचरे'्ते च्छजातिः 
प्रभेदे। किराते शोङ्कवे पूवग 
ये पश्चा दिहित क्रिया ले।पाह्ब्रा चणा 
द्शेनेनच शूरतामापन्नेद्स्यपट्बा- 
च्य॥ देशविशष॥ तप्तकुएडंसमार 
भ्य रामचत्रान्तक शिवे किरातदे 
शो दे वेशि बिन्ध्यश ले 5 वतिष्ठति ॥ 
घाटकरचके ॥ अल्पतना ॥ भनि- 
म्व॥ यथा । किरातः सारकारूच; 
शीतलस्तिक्तकेलघः। सब्निपातज्व ' 
' रस्थासकफ पित्तास्वद्ाहनत ॥ कास | 
शोषढघषा कुछञ्चर्रण कृमि प्रणदिति | 
॥ किरति #झ्वि? ॥ इगपचेतिकः।| 
' अतति | अतसा०।- अच ॥ किर 
सावतश्च ॥ छोड़ + उक क 


|| 


का 
a, 
a S259 
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ऋ TE | किलति! व्हत र 
हेमपुव्याम्‌ । स्वग्नैपुत्तलिकायाम 
लोइपु्तालंकाथास्‌ः॥ --:: | 
| किरः । पु । नागरङ्गे ॥ रावस 
सिद्ध वृक्ष । भूनिम्व। अनार्य तिक्ते | ¬ विशेषेता क्रे याचि ॥7 कुरवस | 
॥ किरातदेश अस्ति जन्मस्थान म ति॥ कीय ते | छवि०ः) बहुल || 
स्यः! अशञ्ाच्चच्‌।-किरंतश्च। सोति | . काति छाशुपकरिटिपटिझा 
क्तश्च ॥ ( 


` 


अ 


$न्यानपाल सेऽइ तितो न्वरान्तकः । 
॥किरातणवकस्वाथकः॥ 
किराततिक्तः पु ॥: चिरायत्ना, इतिष्र 


श्रवि)! 
तिंडेरन सडागमशण ॥ पक है 
किन्ग्रॉरजित । प॑ । भीमसेने ॥ == | 
किरातिः | ख्ीः।- गङ्गायाम्‌ ॥: इतिज | किग्यो चक । स्री । नारङ्गवृक्षे || 
टाधर्‌ः ॥ YF! किम्म्रीरमित। पं । भीमसेने ॥ तकि 
“किरातिनी । रबी । जटामांस्यास्‌ ॥ | ्प्रीरम्‌ भिनत्ति । भिद्रिश्त कि 


॥पं) गरूड ॥ 


ह 


किरातो ५ स्त्वी | दुगौयाम्‌ ॥ गङ्गाया | पा कोऊ हाह कर 
लू ॥ कुड्याम्‌ ॥ चासरधारि-|/किम्म्रीरस्ट्नः । पं । भीमसेने ॥ | | 
ययाम छ 7? । 9 मीर रूट्यति रूदितवान बा।|| 


किरिः । पुं । भूदारे । शूकरे ॥ किर। स्हट्चरण। नन्दाद्खात ल्यः ॥ 
ति। झविक्षेपे । हागुशुपुकुटिमिदि किल। अ | वात्तोयाम ॥ सम्भाब्य ७. 
च्छिद्य्थिश्चति इप्रत््ययः ॥ इक्क | ` अवशबाथ ॥ निश्चये प प्रसिद्याप्र | 
-व्यांद्म्मिः इति भावे इग्वा ॥ ८! || माणंद्योतके॥सच्ये॥ हैति। ॥ अरुचे। । 
|किरिटि । न। हिन्तालफले॥ 5 | -॥ अलोक ॥ न्यकरण ॥ किलति । 
किरीटः । पं७न॥मकटे: ॥ किरति, -किलख न्त्ये । इग पधेतिकः॥ 
:कौर्व तेऽनेनव्स छा झळकू पिम्यः | िलकिञ्ितस्र्‌ । न । स्वीशांविला- 
-क्कोटेनु- शिरे वष्टनेः॥ ` सविशेष । इष्टजनद्शनक्षषंबधात्‌ 
पंध अजनपाण्डेवे ॥:चि। ी 
किरीटबति ॥किरोंटोस्थास्ति "इ | 
hone 7 
। पुं। झजुने॥ 
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सः! कुल्साचकिन्रर शब्दवले।क 
: नीया ॥ लेाकभे दे । जम्व दीपस्यन 
बखण्डान्तगते हिमाचल हेमकूटयेा 
सध्यवत्तिनितवष॥ ` ` ` || 
'किम्पुरुष!थता । स्त्री । कक्लितपुरुष। 
* शेत्तवे ॥ प्रपञ्चस्य पुरुघार्थ त्वेन सचय 

च्वप्रतिपादने भयानिवृत्यभावातक | 

त्सितत्त्वम्‌ ॥ 


RS माडा 


किम्मरूषेस्रः। प. पाणामीश: इश 
रावा ॥ 


क 
दे ॥ 


॥किम्मभु: । पं । कव्सितेम्रभो / आत्त | 
। जनादिताश्रवणकारिशि ॥ कब्लि 


त: प्रभु: । किंचेपृति समासः ॥ 


किम्भरा। स्थ नलीनंम गन्धद्रव्ये ॥ | 
कियान। चि। किम्परिसाणविशिष्ट ॥ | 


` किम्परिमाणमस्यः।  किमिद्म्यांवा 


'किरणमाली । पुं स्य ॥ ड 
म्यरुषशः । पं । | कवेर ॥ किम्परे 
| किराटिका स्ट्जी। किराजो इतिस्यां: 


| किम्पूरुष: पं । किन्नरे ॥ न । वर्षमे | 


5 घढ़ति वतप्‌। वश्यचघः । इद्‌ ङ्गि 
* मेशरी शको । यस्यतिले।पः ॥ कास 


क | 

: ङा परमाणमतस्यवा । किमः स | 
। ५७६2. च ~ ~ लल” 

र " १ डःण्यापंरिमाणे डतिचेंतिवतप वो। 


| बस्यु'घः॥ स्वी ॥ कियतो ॥ न । 


Er RE 


द्‌ त क स्त ।उव्ता हे "उद्योगे ॥ 


इतिहे च ळे अतम | ारातकः । पुं । भूनिम्के॥ किरातको % 


£ Sr eh - 
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= ळल 
किरात 


= ह 


चन्द्रः ॥ | mn 

किरः । पं) वराहे। शूकरे ॥ किरति | 

+ हाविचेपे। इगुपधज्नाप्री किरःक;॥ 
किर्कः। पुं । लेखके ॥ वालशूकरे ॥ 

[र्णः | पुं । सये ॥ अरकेन्द्दी घिती- 

॥ कीियेते + हीबिचपे। हापुर॑जिम | 

: न्दिनिधाञः क्युरितिब्युः॥ र] 


साला सा अस्ति अस्य । ह्री» इनिः 


“तेसारिकाखशे ॥ 7 | 
किरातः पुं । अरण्यचरेग्लेच्छजाति. 
प्रभेदे । किरातदेशोड्डवे पूर्वे चि 
ये पश्चादिहितक्रियाले।पाट्त्राह्मणा 
दर्शनेनच शूद्॒तामापन्नेद्स्य पढ्वा- 
च्य॥ देशविश पं ॥ तप्तकुणडंसमार | 
व्यू रामचक्षवान्तक शिवे, किरांतदे 
शो दे वेशि विन्ध्ये ले  वतिछठति ॥: 
घोटकर चके ॥ अल्पतना ॥ भूनि- 
न्वं॥ यथा। किरातः सारकेारूचः | 
शीत लस्तिक्तकेलघः। सन््रिपातज्च 
रखासकफपित्तास्धद्ाहनत ॥ कासं | 
शोषढषा कुडज्चरऽणक्गामि प्रण दिति 


. ॥ किरति "हवि ॥ इगपधेतिकः। irr 


' ऋतत्ति | अत्तसा०। अचः किरश्चा 
सावतश ॥ 28.4. Ff 2% 
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४ किम्प्री. | _ क्षिलक्रिं . 
> ` ऽन्थोनृपालः सोऽइतिको न्वरान्तकः | हेमपुव्याम्‌ । स्वर्शपुत्तलिकांयांम्‌॥ 
॥किरातएव फ़स्वाथ क: ॥ 7 लेहपचलिंकायाम्‌ ॥ 7 | 


किराततिक्तः । पुं । ` चिरायत्ता; इतिप्र किर्र; । पुं । नांगरुङ्गटचे ॥ रास | 
सिइ बच । भूनिम्वे। अनाय तिक्त विशेष ॥ कब रे जि कर कवुरवर्शव | 
: ॥ किरातदेश अस्ति जन्मस्थान-म || ति॥ कीर्यते + छबि० ॥बान्हल || - 
- > स्यः अशेञञाद्चच। किरतस्च। सेति || कात. हण पुकटिपटिशाटिम्यडर 
क्तञश्च॥ . .;; तिईरन मडागमश्  . = | | 
किरांताशी । पं. गरड ॥ `. 'किम्यी रजित । पं । भीमसेने ॥ 5रू | 
किरातिः । ख्रीः। गङ्गायाम्‌ ॥ : इति ज || किस्म रत्चक । स्री । न।रज्गघचे ॥* 
टाषरः॥ १] :..) किर्ग्योरमित । पं । भीमसेने ॥ कि 
' किरातिनी । स्ही । जटामांस्यास्‌ ॥ | म्रम्‌ भिनत्ति । भिद्रिश्त कि || 
किराती 4 स्त्री । दुगौयास्‌ ॥ गङ्गाया | प तोड़ छोड़ + छा के | 
ले ॥ कड्त्याम्‌ ॥ चामरधारि | किम्मी रसतदन: । पं । भीमसेने ॥ कि 
| 


So 


|| ण्यास ॥ मोर छद्यति. रूदितवान वा. 
किरिः । पुं । भूढारे । शूकरे ॥ किर | छदचरण। नन्दयादित्तवात ल्युः ॥ | 
ति। कृकिचछिपे । हगुशुपुकुठिमिदि किल | 3 | वात्तोयाम ॥ सम्भाब्य ॥ 


द्म्यिशवति इप्रत्ययः ॥ इक्क | ःअनशयाथ ॥ निश्चये ॥ प्रसिह्याप्र ड 
| 'ब्यांद्स्थिः इति भावे इग्वा ॥- ` || माणंद्योतके॥सच्ये॥ हेंतेए॥ असूच hs 
|किरिटि । न। हिन्तालफले॥ ` ` || -॥ अलीके ॥ न्यक्करण॥ किलति । Fe 
किरीटः । पु "ना नकटे, णः किर्रात |  किलश्वन्त्यं । इगपधेतिकः॥ i (2 oe 
| -क्रीव तेऽनेनबा । ह°॥ झलक पिम्यः |किलकिव्दितम्ञ्‌ । न । स्वीणांविला- हे 


 >क्रींडेनज:शिगे वेष्ट ने ॥ 

किरोंटों"।,पंत अजनपाण्डवे ॥:चि। 
किरी:टबति %किरोंटोस्पास्ति इ 

! SOE ह 


2 टे जक, 
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किलासी _ 
अभी च््या दे! सङ्करः किलकि ज्वित- 
मितिच॥ अपिच  गबां मिला प रुदि 


र ॥ = 
क्लकिंला । स्वरो] हष म्यने। सह- 
नादे॥ वानराणांशब्दानुकरण ॥ 
किलाटः ॥ पं ॥ क्षी रविकृते ॥ नष्टदु 
। स्थस्य पकर्य पिण्डः प्रो क्तः किलाटः 
शोकः! दंधिक्चिकातकाकूचिकया 
| पछ 


हि 


| 


॥ इतिक्षाराबली ॥ 
` |किलाटी। खनी । चीरविक्गता। कूचि 
॥ कायाल 


| प़ासियांगागे ।  त्वकपष्पे ॥ किलति 


किलब्वः तद्सब्य ॥ यदा | केलन 
एस । भि०अङ । किलमस्यति। अण 


|| 'दीघी "तरच: 


8 ४ कित सलिक्तपक्ते। सुगन्थके ॥: 


0... 


GE 


अत्लस्सितारूयामयक्रधास्‌ | सङ्गणक, किलि। अ | करएकूजितें ॥ 
| = र्शर स्या दुच्यते किलकिंख्विलंसि- 


'किलाटी । पं वंश । बाँस इति भाषा 


किलांसम्‌ । न । सेवां ˆ इति 


७ किल नक्की डम ये; । इगपचे | 
तिकः। अस्यतिःअसखुक्षे ० । अच || 


5॥ किलेनश्वक्त्य्न-अऋसत्ति वाज अस 


| । काकशालडरतिशांड || 
|| “भाषा प्रति वृक्षविशपष ॥'ककाट /! 
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श्र 


| किली. . 
गवतिला किलासमअस्यास्ति । इन्द्रा 
| पताप्रेति डॉन प्रक्ययः॥ 


किलिकिला | सो । सिंइनादे ॥ जित 
शाचवदपख् प्रतिज्ञा पुर णी कृ! । वी 
रस्यगर्जितस इनाह्‌ः किलि किला-|. 
तथे लिविख: ॥ ` 
किलिकिलितम्‌। न। शौर्येशगञ्तिते। 
किलिब्ञः । पुं । क्रिलिष्जके । कटे ॥ 
| किल्यतेनेन । किल° । दृगुपंधांदि 
ति इन वेववी रणदेः किले जतः | 
जनी? पच्चम्यालजाता वितिड: । ` 
पृ०॥ सखूच्झदाराखि ॥. 
किलिष्जक: । पुं। वौरणाद्किटे ॥ कि 
'लिष्ब्नात्‌ स्वार्थ । कन्‌॥ ` 
किलिमस्‌। न देवदारुणि॥ इतिंरा |. 
>जनिर्धण्ट: शब्दरल्ावलीच ॥ हंकि | 
लिमम्‌”किलिमंम। भीमसेनो भी | 
म इतिवत गी”! ! 5 | डो 
किल्बिषम्‌ ।' न| अपराधे ॥ पोषे | 
दोगे ॥ -धमा घस फलभूते अनिष्ट | 
ससार ॥ पापवत्त पंण्टस्याप्य निष्टफ || 
` ' ब्यक्षन 'किल्लिषंत्वसने वः। ओर | 
7 च्य्नद्‌ः मा केलनम्‌, ३ रिल तेंवा । | 


292४ + 
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| र नरम्‌ ॥ / 5 + अडे न| नपार लैला |; शिळ | ह क 
किशलः ॥ पु । न पल्लवे। 77 . किष्कन्धाधिपः (प । वालिवानरे | | 
किशलयः । पुं ।न । पल्लवे॥ किष्वि।कि्कः॥ यं । स्त्री। विलसत! दाळ | 


स शललि। -शलचलने। वा“ कय | क्रलपरिमणे ॥ ब्रकेष्ि । कफेणर | 
नः ऽ ॥ घोामणिवन्धव्धेन्ते॥ करो) ऱ्य ॥ | 
किशोर: । पुं । अल्वशिशा ।। तेलण्यो _'चतविंगच्यक्रलेमानेत कि क्लि 
पे ॥ स्यं ॥ तरुणावस्थे) द| ते ॥ कायतेऽनेन। केशब्दे। ब्ग 
शवधट मापष्दद्शंव के ॥ यथा । व्वादिच्व/त कु! पारस्कर दि 
किव्बिच्छ,रः किशोरःस्याद्यतो हि| साधतात 3: ४ 9 | 
दशमात परम आूरच्छंड भ्यते कि क्िष्कपीताप । इचे बंता घोटे गले ॥ | 
` मष्छिद्न टट द्नेद्नेइलि॥ चि । के किसरंम करन सुगन्धिवव्यतिंणय प | 
शौरावस्थायुक्त ॥ कशति । कशब्द किसरिकः । चि । वणिग्विशेचे किस | 
किव्वित शवतिवा शुगते। शबंगः| :रवंशिजि॥ किसरपण्यमंस्य किस | 
तावा. किञ्चित शणातिवा |! शहि | राहिम्य:छन ते: विञ्यान रङ । | | 
सायाम्‌। किशोराद्यश्वेति साधः॥ | 7 किसरिकी ॥ | + 
किशोरी । सी | किशोरावस्था युक्ताया करिसलव:; ।पं 7 सः पल्लवि। नकी न | 
' म्‌ ॥ तरुण्याम ॥किशोरात वयसिप्र | 'पच्च॥ मवद युक्तशाखांग्रपबंणि | 
थसइतिडोप॥ ` 5 ` `= | उनवपतरस्तवके ॥. कित्दित्सलतिः॥ 
. | किष्कन्दः । पुं । ओड्दे शस्थेश लविशेषे | . घलगते | वा” कियन प ॥ = 
॥ ब््ो' । तवत््वगङ्ञायाम्‌॥ | कीं । अः ॥ कुंतसांयाम्‌॥ ०7 = र ५ ५ 
किंव्किन्धा । खों! गन्धमादनंगहा 'कीकट:ः: ! पंत अश्वे । घोटके॥ की | 
 बाम॥परीविशेषे॥ सापबेवॉलि | कटा:ः। 5 गयाप्रदेश ॥ याथा । त्च | 
वानरस्य राजधान्यासीतः। खरा | > रणाह्विसमा र्‌भ्य"गघकूटा न्हकं: शि. 
मा वालिनं इच्चाःतां खुग्रीवायदतत | जे.॥ ` बावक्तोकंटदेशम्यातः तढृन्त' | 
रान्‌ किङकिन्दध्ाति ुघाल० । | :मैग़वेशभवेतीए प्रश्यम गुंधम्‌ । बि 
४ 7 आत इतिः कः पारस्कराक्र््रितपू , -दारनाम्म प्रसिदंदेश इति के 
> बस्य किमो मलोपः" सुट पक्त्वव्द नि | ° ता चि। कृपण ॥ निध ने । निब 
२३३३ =-= 
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। कोटक: कीनाशः क 
अक्कीकशः । पुं । चण्डाले ॥ कों इति क कोटप़ः । पुं । गन्धके ॥ कोटंहन्ति। ट्र 
शति कशशन्द ॥ पचायच्‌ ॥ =. |. हन ० | असेनुव्यकदेकेचेतिटक'॥| ` 


कीकसः । पुं: कृमिजाते ॥ न. ।अ |कीटजा । खो । । जतुनि। लाचायाम्‌॥|| ` 

स्थिति ॥ ति। ककेश॥ की तिकसति |  कीठिश्योजाता। जनी °। ड; == . || 

कंसगते।॥ पचांद्यंच । 5: |कीटपाद्कि।। खी । हंसपदीटक्छे ॥ 
'कीकसास्थः | पं । पच्चिणि ॥ इंसिहारा कीटसणि: । पुं। खद्योते ॥ की टेघलसः| 
| वती ॥ शिरिव॥ 
कीचक्ःः। पुं। देत्यविशष॥राच्सवि | को टमासा |  स्ह्टी। - हंसपदी वृचष-॥- - 
शेषे ॥ हृभेदे॥ नले॥ केकयनु पात्म ,को टमरी । री । हंसपदी वच ॥: || 
-जञै।बिराटरांजश्याले॥ विपलान्तरा | को टमेंषः | पं । सगखिडा -इतिप्रसि 
लगभ वेणुजाते ॥-अभिलयागाल || . हे को टे । ,अयंनदी ती रेसिकताम || 
शब्दायमानवंशे॥ चो कति शब्दायते | -ध्येतिष्ठति॥ उजं || 
+चीङमषण। च्‌ऽ। ची कयते रा |कोटसंश्षकः | पुं। राशिषिशेषस् | || 

द्न्तमिपर्ययश्चेति बुन्‌ ॥ यदा | की || ` याभ्‌ । सकरान्ताडें ककंटमी न उचि | 

व्त्यव्यक्त शब्द चकति। चंकठ़ेग्या दैः | काश कोटाख्याः॥ : | 
|| ~अच॥ कीचेक्त्यव्यक्त॑ कायति वा । कोडेर; । पुं । तष्ड्लोयशाके॥ `` || 
| भूर क: |: अन्येभ्योपोति डावा ॥ कीहक ।च्चि। क > | 
| चकजित ।॥ प) भी मखेने ॥ कीच कीशः (चित. 597, | 
| कमजेषीत। जी ० किप" त क! | की नाश; पुं । बसे ।: कृतान्ते ॥-यचाः|| 
| की चकभित्‌ । पुं, वृक्षाद्‌ रे। भीम । किङ्को नाश पाशधर राज सिमामु ॥ 
| | ने॥ कीचकम्‌ भिनत्ति) भिदिर० | :एगम्यहासभर मजेसि । हरिचरण. ` 
| जसब्स्‌ःडिंषत कविपातक॥ जरणं नहि पणयास. यन्न।मस्मरशा 
js “पु कुमिभ्यः किञ्चिततस्थले द्र | दपिनश्यसीलि॥ वानरविशेषे॥ जि 


'-कम्तुमाच॥ कींटलि ।क्रीट०अच॥ | :कषंके)॥ चढे ॥ पशु घांलिनित की | 


मट टक; (पकम जाते जा गधजा | `  ्नव्ययडः कुक्सायाम्‌-। की कुत्सित | 
डि “निरे; स्वा?. कः तक | 


f 
i+ 
! 


' नाशयति) पचाद्यचाा यद्ग जिता 
` नति क्षिप्यते बा: + लिश विवाधने: करि 
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ह 

कीत्ति; - 

£ शवधेवा। ल्लिशेरी चोपधायाः 
लेपश्वलेनाप्त्‌ चेतिकन्‌ 
ईत्वम्‌ ललोपोनामागमश्च॥ 

कीरः! पुं । शुक्रे । मेधाविनि। फला 

शने ॥ कीराः । पुंभूखि । कश्मी रदे 
'श॥न। मासे ॥ कोति ईरयति 

। ईर० । शिजन्तः । अच ॥ 

करट । पुं । टक्षविशष ॥ चपणके॥ 

प्रापण ॥ शुकशावके ॥ 


सुगन्धिद्रव्य -॥ 
की रेष्टः। पुं । अचोंट टक्ष ॥ आम्रदु मे 


ह ।चि। दत्ते ॥ आच्छन्ने ॥ विचि 
| ॥ इते । हिंसिते ॥ कीय तेस्म। 
| छ०। क्तः । नत्त्वणत्त्व ॥ 
पित्तनम्‌। न | उक्ता। कथने ॥ का 


| तो च्यतप्रताद्कार: ॥ 
कीोचेना | स्त्री । यशसि॥ 


शचादे शः ॥ 


“विशेष ॥ यशसिः।: समत्ञायाम्‌॥ 


.%% घाभिकस्वनिमित्तायां = प्रशस्तत्वेन | | 
§ -~नानाद्गिदे शी यलोक ज्ञान विषय - |= बन्धने ॥ इगपधेलिक;॥ व 


te 


| | 
` तस्या्ीतिमुपादयाङको्चिन्द - 
` व्यप्रोहयेल' ॥ -सुंकम्म पत्नी संसिंद्ा 
कोरवर्णंकम्‌। न । स्थौ णेयकनामनि ||- 


॥-जलमधकत्रच ॥ कीराणामिष्टः॥ || ` 


| 


स्नापास्त य चम्पो च्छन्तीति -ऊतिय |. 
कीत्तिमान । पं । वसुदे वस्य ज्ये्ठपच॥ 


ऊनेन; ॥ 
कोच्तित; वि। कथिते ॥ 75 
शेतन्तिभाक | पं । द्रोणाचाय ॥ त्रि 


| कोत्तेयनः। ति) कथयति ॥ हातेलंटः 


कोत्तिः । स्वी । प्रसादे ॥ विस्तारे ॥ क | कोलः । पं। स्वी । अग्निशखायाम । 
हमे ॥ शब्दे ॥ दोसो ॥ 'साठका- | -च्वालायाम्‌॥ शङ्को ॥ शस्त्र ॥ कफो | 

| 
` णा ॥ कफेणिकाघाते ॥ स्तम्भे ॥ | 
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कीलः ड 
ताछ्पायांस्याते7 ॥ परोऽचस्याते । 
खतस्यस्याता ॥ यस्य कीर्तिता | 
लोकें धिक तस्येव कुजोवितम्‌ । | 
दानादि प्रभवा की त्ति: शौर्यादि प्र | 
भव यशः॥ की त्ति स्दर्गेफला साहु 
राससार विपश्चितः । अकी स्तिन्त / 
निरालेकनरकेाहशदूतिकाम्‌ ॥ 


88 


| 


कीत्तिधन्यशृंपजिता । ययाविना 
जगब्लवंयशोही नंग्तंयथो ॥ की 
न्छंते । हातसंशन्द्ने । कतियूती 
तिनिपातनात साध: । कीत्चनम । 
कोत्तिः सोत्र: ।हपिशिरुची त्यादि 


Ss CR 


| 
j 
| 
हँ ॥। 
| 


कोत्तिय'क्ते॥ ` | 


ति । कीचिसयक्ते॥ 


कीर्तिशेषः । पं। मरण ॥ यशसे ऽर 


काक FS | 


ची 


लेश ॥ कोलतिःवर्धाति।) कोल 


की >> नो 
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भ कीलाल 
अत्रानेन बा । कमंणिघञ पंसीति 
5 चोबा॥ ` 


यत्रवंद्गिदु छते तस्सिन । खुंटा 
इति भोषा॥ गवो गात्रकण्ड्यंना 


थं ॥ वत््तरविशेषे । यथा । जोय- 


। सोम्य ष्टिमवेद्राजा को लकेंच शभ 
वदेदिति ॥ कील्यते । कोल°। ह 
श्चेति घञऊ । स्वा कंन ॥ 


` | कोलसेंस्पशे) | पंत गाव इति गोंड भा 


षा प्रसिइ उर्षविशष ॥ 

हः ।खी। पुं। को ले ॥ सली । रतद 
| ते। रतो प्रतिहतिविशेषे॥ यदा 
| हृवात्यायनः। कोला  उरसि कत्तं 
| री शिरसि विद्वाकंपिलये।रितिं ॥ 
| 

| | 

| 


कोलति । कोल? ।: इगपचेिकः 

॥ टाप गुत ह 
॥कोलालम्‌। न। रुधिरे ॥ जले॥ अ 
| रते ॥ सधुनि ॥ कोलां वळिन्यांला 
| मलति वारबति । अलभू पणांदे।। 
; त 'कमेण्यण ॥ वीस: कोलां लाति 


आये ते। अल । घञ्‌ । की लम्‌ प्रति 
र बनध न्धम्‌, अलति वा) कम ण्यण ॥ प॑ | 


हक hy गा द कः 
म EDS Sr Sk NY = हाक च व NN 


कोलांलधिः । पं । समद्र ॥ की लाला ] 
कोलक; । पुं । शिवेके । गवांस्तस्े । 


१ ५ 
ह ks ह) 
स्यति ॥ त i 


नि धीयन्तेऽस्सिन्‌ । ड्धाज० । अधि 
करणशकिः ॥ 
कीलालपः | पं। राचसे॥ कीलालं 


' थे गाठे निखातंस्तम्मो॥ की लशब्दा 


न्तसबसस्यानि सुभि निरुपद्रवम्‌-' 


|| वा । कीलेन ' प्रतिबन्धेन अल्यते | कुः । सो । अचलायोस | धरायाम्‌ 
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पिवँतिं। पा? । आतेनपसरे इति 
कः ॥ 

कीलितः । चि। वद्धे ॥ निखातकीले॥| 
को स्य ते स्म | कोल० [ क्ष: ॥ 

कौश; | प॑ । कपे! । वानरे ॥ ख्ये ॥ | 
पत्षिणि ॥ चि | द्गिम्वरे। नखे ॥ 
की इति शब्दमीष्टे। ईश । मूर 
क:॥ यदा । कस्यवायो रंपत्त्यम । अ 
तइञ । कि: इनमन ईशो यस्यसः. 

कोशपंण: | पं । अपामाग ॥ 

कोशपर्णी । स्वी ।अपामाग ॥ कंपिलेा 
मतल्यानि लेमशानि पणीन्यंस्या, 
। पाकंकंशतिडगीप ॥ ` 

को शफलम्‌ । नं । कक्कोले । गन्घंद्रव्य | 
विशष ॥ ` | 

कु" अं। पापे ॥ कुतसायाम ॥ इदे 
य ॥ निवारण ॥ केवले। कूयते बा | ` 
। कुड-शेब्दे भित, ड़: ॥ | 


। मृ भे7॥ प्रथमाङ्ग`१ ॥ केत्रते | कु 
ड ॥मित*्ड,॥ ; 


| Ec 

i ककरा: 

ट्र १७ ९३ < 
% । कुक० | इगुपघेतिकः॥ 


न्द्रिका ॥ 

| कुकरः । चि। रोगकुच्चि तकरे। कुशौ । 

| कुकी लः । पुं । पंवत । शिलेञ्चवे॥ 

कुकुट: | पं । स्त्रस्तिके । सितावरे। सु 
निषस्ृशाके॥ ` 


'कुकुदः । पु । कूकुदे । सत्क क्त्यकन्या 
दातरि ॥ 


® 


के) नितन्बस्थकूपकदये । स्रियाः 
| घृढवशाट्धागत्त ॥ कुमभॉम दर 
` यंति। दभये । ण्यन्तः । कमंण्यण । 
|| -णिलेपश्यस्थानिवच््ान्रडहिः | त 
|> -्वरुषे कृतीति वाहुलकाद्लक । 


कुकभम्‌ । न। मद्ये ॥ इतिः 


।कुकुन्दरः । पुं । कुक रह में ॥ न । करूष | क्‌ केलम्‌ । न । कोलिवृक्त 


॥ “कुत्सित कन्दरम्‌ इषतंकन्दर मचे 
तिवो ॥ बद्धां । स्कन्द्यते कांमिना। 
। | स्कुद्प्रवणे । महुरादयश्वेति 
साध॥ ` ` कछ 


EF: | कुक॒भा। खो । रागिणींविशेष ॥ 


' कुकर । पृं यंदुवशीयान्धकराजस्य 
तनये ॥ कक्क रे ॥ न? ग्रन्यिषंणी वर 


क्ष ॥ केकते। ककआदने। का 
| कतेवौकगिच््य रंच॥ 


कृक्राः। पुंभूनि । देशविशेष | यदुषु 


& ज्हुबचनान्तः॥ ` ` ` 
Cm Serer तू 


कुकूट. | प। कालज्ञ | तांम्रचडे। च 
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[ कुकूट: 
कुकूटी । पुं। शाल्मलीपादपे, ` 
कुकूल: | पुं। तुषानले॥शिरीषा द्‌ | 
पिखदङ्गो कय मायतलोचना । अ | 
य क्क च कुकूलागिककशो' मदना | 
निलः ॥ न| शङ्गमिःसङ्गीण विले । 
तनुत । देंशने॥ कोर्भमेःकूलम्‌। 
कृ त्लितंवा कूलम्‌ ॥ यदा। कवते । 
`क ङ्शब्द । पिव्जादित्तवाट्रलच धा 
तोःकुगागमः॥ 


ie SS क क 


| 


रणायंघे ककडा इतिभाषा ॥# अ 
स्यमांसग॒णायथा । कक्क टे रहण: 
सिग्धा वीयाष्णा ऽ निलह्ङ्गरुः | च ` 
चव्य: ुक्रकफकृ इल्ये रूचः कषा ||. 
यकइति ॥ कक्क टलक्षयंयथा # क || . 
' छ.टस्वुज्‌तनुरुहाङ्गालि स्ताग्रवक्तन | 
खचलिक सित: । रोति सुस्वर म | 
षात्त्यये च ये वृद्विदः स न्हपराष्ट्र | 
- वाजिनाम्‌ ॥ यबंग्रो वो यो वा विद्र | 
सहश वा पि विहगे चृहन्मह ब || 
शें भेवति वहुसियंश्चरुचिरः | स श 
सन: सडग्रांमे अघ मधपवणे चच ज 
यकृत्न शस्तो याता ऽन्यः क्ले 


हॉशाहप । सात्त्वतेष ॥ नित्त्यवं _ हिता ॥ निषादपच नि ह 
2 bd 
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१२९१३३ ee न 
ह कुक्कट 
ठिक स्फुलिज्ञे ॥ वनकुक्कटे ॥ 


यथा । सु रासमण्ड!पानाय भेजने 
चरणायधा: । तित्तिराविष्किरा: 


शः ॥अंऊचरणावुधाग्टहकुकट: 
कक ठोवनकर्क ठइतिव्यास्यानात ॥ 
१२७ ४७१ १७ "की : 
'कोकनम्‌। कुकआ०। स॑J क्विप । 
.कुटति। कुटके[०॥ इगुपघेतिकः । 


सः ॥ कुतसिंतः कुट: केः एथिव्याः 
कुडे वा पशः 

कक्कटमण्डपः ।प। काश्यांप्रसिदु सक्ति 
मण्डपे ॥ | 

कटक पंत कक्कटाथ ॥ शाद्राज्जा 


इतिमनः ॥ 

कक टमस्तकस-। न चव्य। चे;इ इति 
|| ओणडभाष ॥ | 
- कुक्क टब्रतम ।-न-। सन्तानाथंख्रीकत्तं 
:> व्य द्रतविशष। ललितासप्तमी ब्रत 
0 भाड्सासि- सिते पक्ष सप्तम्यां 
~नियमेनया.। -लान्वा शिबं लेखवि 


|~ दातव्यः दुष्पापंनेब-विद्यते ॥ 
| िकेटशिखः । पं । कसुम्भट क्ष.॥ 


: ६ + ` SEE 
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ne 


च्या; कुक्कू टाविघमज्वरे इच्यते | 


कुकांकुटः | कत्तुकरणये।रितिसमा | 


तानिघाद्यान्तुसवेक्रक्कटकःस्सलः । | 


ककरः) पुं). कूकर इतिभाषाप्रसिद्द 


कुक्कुटी । खी । अन्हतचयौयाल्‌ ॥ ज्ये 
छत्राम्‌ । छिपकलो इति भाषा ॥ 
शाल्मली टचे ॥ कुक्कटयाषितिः॥ 
अस्थाल” कुकटी च. छदं चासंभा-' 
„ पिणीलिग्धमूत्ति रुचिराननेच्षणा 
। सा ददातिसुचिर मो चितां श्री 
-बशोविजयवीयेसम्पढ: ॥ जा तेरी | 
विषयाद्ति ङीष्‌॥ `. 
कुक्क टीव्रतम्‌। नं । - 
कत्तेव्ये नियमविशेषे । ललिता स|| 
प्यास ॥ ; ; 
कक्कुभः। पं । पातकका इतिणाडभा 
` घाप्रसिदुं पच्तिणि ॥ बनकक्कटे॥ 
कगित्त्यव्यक्त शब्द काति। बाहुल 
~कातभक॥ कक्क शब्दभाषते-बा | | 
(-भाषव्य० । अन्यम्योपी लिडः ॥ 


` कौलेयके । सारम्नेये ॥ केक ते । |` 
क कऑआंदाने। क्विप । करति । क़रूण | 
-ब्दे। इगपश्चेतिकः। ककचासे कर | : 
"श्व॥न । ग्रन्थियण । कक रद इति | 
ख्यांताषये॥ कक्क रास्यास्ति) कक, 
रणब्दस्तजन्धःलाज्ञणिकः अंशेआय| 


|| चया कोकते । क क? +क्लैक |. | 
|| 'तिवीकुगिच्यरच । कुगागमः ॥ र 
=| कक्करद: । प । मद्‌च्छदेः। सच्छे 2 


इ | 


छू 


+ क॒क्क रद्र :कट स्विक्तो | 
पहँ;। तन्मूलमद्रनिःच्षिप्तत्वट्ने 
सखशोषद्वत ॥ 
कुक्कुरो । खी शुन्याम ।: सारमेंव्या 
[ । कूकरो कुत्ती इतिचभाषा॥ 
| ¬ जातेरिति ङीष ॥ - 
कुकुवाकू । पुं । सारडररगेष 
कृच १ पु। कचाः। जंठरे ॥ गभ ॥ क 
ष्शाति । कपनिष्कष । उन्दिंगंधि 
िस्यश्चेतिःस;कित॥ 
कुज्षि:। मुं | उद्रेऽ॥ कष्यते निष्का 
स्यति मले ऽस्यात॥; क ष० | धिक 
_-षिशुषिम्यः क्सिः ॥ केससालवप्च स्थ 


“मिःत्यचकुत्विशब्द ` उद्रस्ये वालद 


कूख,दतिभराप्रा.॥ -, छ 

कं ज्िम्भरिं: | चि। आक्मंम्भरो । स्वो 
` 'द्रमातपूरके ॥ क़॒ज्िविम्रेत्ति इति 
। विग्रह कुचेसुंमागग्रेःभुजइनप्रत्त्य 
- प्रश्नुन्नपात्नसिदु: ॥= ¬ 

कक्षिरन्धः पे जले ॥ 

कडूममं ॥ न। कमसकम: केसर इरति 
& चनाखा वित्त गन्धद्रव्ये मीत. 


हर 


_ कयते । 'कक०।वा*उमकमच्त्ययः | 


देशविशष.॥ समद्रमंध्यप्रदेश॥ क्‌ | कङ्गमाद्रिः। पं । पवेतविशपे ॥ ड 
चिपाश्‍्वाद्रकटी पर्ठक्रक पवेभेदन|कङ्गनी । स्त्री । महाज्येतिफ्मक्ष्याम ॥ 
[कचः । पुं.। स्तने = 
:>'ज्िणभागड्यवाची तिथावप्रकाञः । | ः 
क चण्डिका । स्री । मवीलतायाम ॥ =| 
क्रचण्डी । सो! मवायाम॥ . 
कचन्दनम । न । रक्तचन्दने॥ वकस | 
इति भाषाप्रसिद्द पत्ञाङ्ग॥ छुसविश ` 


| 


4 काचन्दर्नसिव वा । कुतसितान्य 


हा मुचफ़लः | पुं। द्ाडिमहुसे कः, 
> न्मनि॥ क्राश्मी रदेशले क्षेचेकुहु कं कचर परा 
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कचर 
“कुक्कर वन्दा कुकृरदा इतिचभाषा _यड्भवेहितत । खच्यकेशर 'मारक्त 


प्गन्धि तदुत्तमम्‌ ॥ 
सजात कडू म पाणडर भवेत"त्केत 


. कोगन्ययुक्त त”न्मथमं खच्यकेशर 


[ ॥ कुक्रुम पारसीके यन्मघ गन्धि 
तदीरितम्‌ । ईबतपाण्डरवणतद्‌ 
घम स्थृलकेशरम ॥ कङ्कमं कटकं 
सिग्धं शिरासन्बखजन्सजित । ति 


` क्त वमिद्दर वश्यं व्यक्देपषत्रयायह 


म्‌ ॥ कमकम्‌ इतिशब्दास्ति वा 
चकत्त्वनाश्य। अर्श आद्यच ॥ यद्धा। 


। आच्छी स्यच नमितिवोगगविभा | - 


गान्वम ॥5 + 3 


73: 3 


चे । इगपधेतिकः ॥ इ 


क 
4 


पे ॥ निमेन्धच्चात्‌ कुब्लितं चन्दनम्‌ 


न्यचन्दनान्यस्सादा॥ - - - 


न्ममप्म्म्म्म्ि हे 


शः 
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कजा | 
$ ` जीले ॥ कंब्लितंचरति। पचाद्यच॥ 
'कचाद्रम्‌। न । चूच के। स्तनाग्रभागे॥ 
| स्यम्‌ ॥ BRIT 


१३६१४१३३ 


-% 
कः $ 


कचाङ्गे रो | खो । चक्रिकायास्‌ । चृ || 


काशाक इतिभाषा ॥ 


| 


किकः पं) कंचिया इति गे। 
कचिका।स्तो। )  ड़भाषा प्रसिदु 
| सत्ये ७७75 न | 
| कितः । चिः। परिभिते ॥'केचति । 


कुच्सङ्गोचे। रूचिवर्चिको तिःकि | 
5 तूच) 7 


लमल्य॥.. ` हः | 
कचेला । स्ही विडकण्यास ॥ 
.| कचेली । स्त्री । अम्बडायास्‌ /झाकना | 
दि इतिगैडभाषा॥ 


— 


5 


न्द्रिका ॥ 
कन: । पृं। आरे! भासग्रहे ॥ नरका 
खुरे ॥ हमे ॥ कोः एथिव्याःजातः। 
पञ्डम्योसितिङः॥ = . ` | 
कजम्भेलः + वि सन्धिचोरे- ॥ इति- 
|” हारावली [ ४ ॐ | 
| कजम ल.। ति। क जमले इतिशब्दा 
| रूलावलो ॥ #7क ४8 ऊ? 


7 


हिल 


कुजाष्टमः। पुं । देषविशषे ॥ सवान * 


कुञ्जिशः। पुं । मत्यविशेषे ॥ 
कुज्फाटि: । स्तो । धूसम हिष्यास्‌। क 


। कुज्कटी स्वी । कहेलिकायाम ॥ 
कवेल. । चि।कवाससि॥कतसित चे कष्बनम । न । नेदरागविशेष ॥ लल्ल 


कुष्वफला । स्त्री । कप एड्स ॥ 
कच्छस । न। कमदे ॥ इतिशब्दच कुञ्चिः ।पं। अद नष्टिमिते धान्यमान 


डुकुजा । स्वीन्काकॉत्लायज्यांदेव्याम॥ [से 


क, | 7 कत्रवितम । नः! तगंरपष्य वि व 
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ळे ३% 


गुणान्रिइन्त्याशु विलयादष्टमः कज 
: ¬-अस्यापवाद्‌ः। अस्न गे नोचगे भे 
मे शचुक्षेत्रगतेषिवा। कुजाहमेाड़ू 
बोदेएषोन किष्बिद्पिविद्यतेइति॥ 


हेलिकायाम ॥ जय | 


कुज्झटिका | स्त्रो! रतान्याम्‌ । नभो 
रेणा ॥ 


चणम्‌ । वाताद्या वत्मसङ्कोच जन || 
यन्ति यदा मल: । त दा द्रष्टुं न शक्गो 
- ति कुञ्चनं नाम तदिद्रिति॥ 


भेदे॥ यथा। अष्ट मष्टि भवेत कुष्दि 

कञ्चयेाष्टाचपष्कलसिति॥ ` 
च्चिका | स्त्री । कृष्णजी एके ॥ कंचें 
इति गोड प्रसिट्रे मत्यविशेषेत। य 
था। कुञ्चिकयैनं विस्साययति भा 
ययति ॥ कमचो ' इतिभाषाः प्रसि | 
द्वायां बंशशाखोयाम्‌॥ क॒ष्छी ताली 
' इतिच भाषा प्रसद्दावां कूखिकाया 
प्र मेथिकायास ॥75| = ४ 


OX? 
0९५४ ५० 
= IRAN 


MEE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६५ ) 


28083 >> i 
(०८० न = BB 
i . कृञञजर । 
ब i fe ट्र 
% के॥ सङकेोचिते। कचतिस्स क कुञ्जराल॒कम्‌ः। न। हस्यालनि॥ दति 


`) 3 


शब्दचन्द्रिका॥ उ 
7 |कुष्त्रराशनः (पे) अस्ये । पिष्पले ॥ | 
कुञ्ञः। पु। न + इस्तिहने ॥ हस्ति ट्‌ |= कुञ्जरेणाः्यते। -अशमोजंने । कमे 
| ॥ निकुञ्जे समन्ताल्लताद्मि | : णिल्यट॥ ४०5 ।! 
|  राच्छादितेःस्थानविशेष ॥क्राजा कुव्बरो । सी । करणी । इ स्तिन्या्न ॥ 
' यते। कावजनि वोः जनीप्राश। स |कृष्धलम्‌। न । काञ्जिके ॥ कब्सितंज | 
| प्तम्यांज नेडेः । घृर॥ ` लम्‌ | एषोद्राद्ः॥ छक = हक | 
कुष््षर:। पुं । अनेकपे । इस्तिनि॥ अ कुष्ञवज्लरी ज स्त्री 7 निकजिकास्ता- 
| ~ तिशयितः कुञ्रोइन्‌रस्स्फर रप्र | वृक्षेण का करत है छ फ-.. | 
>करणखसखकज्लेम्य उपसङख्यान कष्जिका।स्त्रो कूप्णजीरके ॥ निक | 


च्द केाटिल्ये । क्तः। वाहुलकातःसं | 
ज्ञापूवेकत्त्वादा नलोपाभावः, ॥= ॐ | 


ज 


 मितिरः॥ देशविशष॥ केश ॥ उ |ॐ ऽच्ज्रिकाब्ला टच्छे । ऱ्य 


5 त्तरपद्स्थिक््व माथ ॥> पष्चुसाच कूट: । पं । काटे गढ इति भाषा ॥ | 
स्यप्रथमे । 5 प्रभेदे॥ ` ` ` | 'शिलाकुट्टे | पत्यर फेडनेका छेः | 
कअरक्षारमलस्‌ । न | मलके)| इति | डा इतिभाषा॥ पंबते॥ रुचे + अ. 

राजनिघण्टः॥ | >> ४ क्र अनाकहे ॥ टॅत्गेप्रथमेपध इतिप्रा | 
'कञ्जर्‌ च्छाया । सही, गज्ञच्छायावाम |` माणिकाः॥ पं | न कलशे। 


॥ यथा । येया सघात्रया रस्याः |> ॥ पे स्त्री | गे । बेशसनि ॥ कट | 

क ऋज्ञरच्छायसं त्ञक:.ै। भवेन्मघायां |: ति 'कटिलो भवति। कटकेाटिल्य 

सस्थ च शशिन्यक क रस्थि तेघइति॥ इगपधेतिकः॥ त | | 
क ञ्जएपव्यीयः। पुं । प्रच्दमाजसप्रथम | कृटकम्‌। न। फाले ॥ कटति । कट» 

।ऽऽपरीये ॥ RT Se 7 आन ला 
कुञननेरपिप्पलो। स्वी , गजपि ज्याम ke ॥ पं । पर्ता 
कञ्जरा। स्वी धातकोदु मे पाटला ,कुःटङकको प्पुंड। ग्हाच्छादंमे. ॥ छप्पर 

यांस्‌॥ इस्तिन्याम्‌॥ 7 7४5 || छान इतिच भाषा॥ 7 :. 
कुञ्जरारातिः । पुं । शरभे या्सिंहे ॥ |कुटचः॥ पंपक्टनडेचेत `” उक 
+कच्ज रस्य्रालिः॥ ` क । ऽह | कुटजः त फात्के 
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'कुटश लटः - 
__ {सदेः ृचषविशेषे #शिरिमल्लिकाया || तिचभाप्रा॥ इतिहाराबली ॥:. ह 
म्‌. | वतसके ॥ अस्यफलमिन्द्रयवः | कू टहारिका । '्तरीः। दास्याम्‌ ॥ | 
॥ कुटजः कटके रूचो दीपन स्त कटिः । पु l म'होरुहे ॥शरीरे.॥ स्री 
« बरो हिमः। अशोतीसा रंपित्तास्त | ` । स्वल्पण हे ॥ शालायाम्‌ ॥ कुटल्ि 
कफठ्ष्णाम कुष्ठनत ॥ अगस्व्यम ना | ॥कुटन। इगुपधात क्रिट्ति इनप्र 
॥ाद्रोणांचाव्य॥ कूटे शुज, जायतेः | क्ययः ॥ यदा । छगृश पकुटिमिदि 
। ससप्तम्यांजनेडंः । प्रपादरादि च्छिट्भ्यश्वतिइ! सचकित ॥ 
| कुठजबी जम्‌ । न। इन्द्रयवे ' ` |/कटिचरः। पं । वारिशूकरे | संस इति 
. |कुटजा ५ खो । कलंहस च्छन्दसि ॥ स | भाषा ॥ 
, जसा भवेद्िहिसगेकटजास्यमिति| कटितम्‌। त्रि । कटिले ॥ कटति । क- 
लक्षणांत), `. : ८।स्चिवचिकचिकटिभ्यः किलच॥' 
कुटन्नट;। -पुं। श्योनांकवृक्ष । शोणके | कुटिलः । त्रि। अन्दजे! । अराले ॥ भ 
। केवर्ती अस्सके। मोथा इति| - ङ्गरे॥ न | तगरपष्पे ॥ कटिङकैटि 
“भाषा कुठंन वक्रीभवन नटति । || ल्यं लाति । लाऽ। आते नुप्नेतिकः 
७ नरटस्यन्दने पंचा यच. .. ॥ कुटति वा । कूट०। मिथिलाद्ः 
| । पुं। सुनो ॥निष्कुटे । झंह्स| त्त्वादाहुलकादा इलच॥ | 
¬ मीपरपबने ॥ कुडवपरिमाशे मान | कटिलकः । पं । नांगविशेषे ॥ 
भाण्ड न | कंसले ॥ कटति । क कटिलगः । पं । सप ॥ 
2० उडषिकटिढ्ली च्याद्रिना कटेः | कटिलगा ॥ सी । नाम ॥ 


कपन्‌ र TNE कुटिला । खी ॥ नटोविशेषे॥ राधिः 
कुटरः। छु + न । कुर । अन्यानद्ण्ड || - कासी विशेषे ॥ तगरपांयास ॥ 
वन्धनस्चक्भ ॥ वा. कटे; करन ॥ क्ानासगन्धद्रव्ये ॥ | 


| टर । पु अर्शुकण है ॥ छाटातम्ब | कुटिलिका । सदी । व्थाधानाङ्गांतिविश 
5 तस्बूछी इंत्तिचभाषा ॥ कुंटलि।-कुः| ` घे | क्मौरेपकरणभत्ते लै हेब्र 


ट०। कुट: :किच्चेतत्यङ्भः॥ क्राग्रालाह्यष्टिया प्रोक्ताकटिलिका 
हषण | खो: जिव्वतायाम्‌ ॥ = ऽ |. चिसेच्यक्षें], - => क्र 


कटलम्‌। न 
8 क पटल | छान छप्पर दूर कटी | स्रो | कम्मदास्यासम्‌ | कटनी क 
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कट्वी | | । ता ट्र 
इतिभाषा॥ मरानासगन्धदव्येयर्तच 'गाहस्थाश्रम विशिष्टे ॥ कि कप र 
बगुच्छ ॥ स्वल्यनिलये ॥ कृटिकारा| ` के कटंग्वंबिशिष्टे ॥ कटम्वः मो, 


दक्तिनइतिङीष ॥ ष्यवगास््यस्य । अतइनिः॥ ० =) 
कुटी चकः । पुं । पुान्नादे ।पुत्ान्रजी | कटम्बिनीं। स्री पतिपुचदुडियादि | 
| विनिंविरक्त ॥ रर | युतारया प्रतिष्ठितायाँ श्रियान त प 
रनध्याम्‌॥ -इन्नन्तानङीष ॥ कट | 
कटीचरकः। पुं चरति। अच॥ स्वाञ्च | म्वानांसम हे ॥ खलाद्म्यडनिके क्त | 
काता कः | व्यइतिइनिः ॥ चद पविशेक्के।त्वय | 
कुठौरः । पुं । चुट्रण डे । भां पडी भां | स्थायाम्‌॥ वक्रशल्यायाम्‌॥ २ | 
'पडी कुटिया इतिचभाषा ॥ हस्वाक्‌ कटम्बे!क8 । न। कर्टम्ववासस्थाने॥ 
ठो कुटो शमी शुख्डाश्योरः ॥ न । | कुइकः । पुं गयक्राना अङ्गविक्षेषे 
केबले-॥रते ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ | कृङनम्‌। नत छेदने । कूटना इतिभा | 
कटति । कृ ट० । वा०ईरनः॥ | ~" 


| र) 


घाल #छ़ कि छत | 

कुटुज्ञकः-। पुं। :बुक्धलतांगहने॥ ` छ कटनी । खी: नायासहान्यपतिसंया | 
दिसिक «८» .,..__| गकारिय्याम्‌। शसल्याख्‌ कुठनी | 
कुटुम्ब; । पुन: प्राव्यवग ॥ वान्धवे | इतिभाषा॥ कुट्यति। कुझ्च्छड्न | 
॥ सन्तते। ॥ दितीयग्र हे ॥ | भव्यः । ल्यट । ङीप ॥ | 


कटम्वव्याएंतः। जि । अभ्यागारिके । कट्ाकः! जि। करूनशोले॥ कड्यति | | 
~ उप्राधि। पुवृद्ारादिपेषणव्यग्रे॥ | +तच्छील;। कड ! जल्पमित्वकडू 

= क्ट॒स कट्म्वपे।षण व्याप्रियतेस्म | लरटवृडःषाकन इतिषाकनप्रत्त्य 
। बृङव्यायामे । अकंमंकद्त्वात क ||  यः॥ स्त्रो । कड्राकी॥ ` | 
न्तरित्तः॥। ` ॐ क 2 |कुड्टारः। पृ । पवे ते ॥ न ।-केवलें ॥ रते 
| ।घूं। यात्रावागविशेष | # कटझरकेवले रते इतिमेदिनी ॥ | 
` ॥ सत्तमे चन्द्रमा स्मात्‌ सप्तमे कुट्टितसांसस्‌ । न. ।मांसव्यव्जञनप्रभेदे | 
नी चखेचरः । कटम्बचारको यागे! | _॥मांस स्नाय सङ्गह्य रूच्झ कृत्ता।॥ 


ह यातः प्रियतमा चरत ॥ {= । ङ । वेसबारसुगान्धाश्शं म 


आ 
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कुट्टिसि | >- 
{ मांसं सुस्वाद लघु द्ीपनस्‌।|| श्यन्ताङ्गावेत्तः । तारकाह्ह्चादि र 
तचापि जाङ्गलं शरेष्ठं जाङ्गलेष्वपिप| तजवा॥ ` ; 
हवाले: क्रां कुट्टिहारिका । स्त्री | दास्यास ॥ इत्ति | 
कड्मिः । प॒ । न। स्व्ल्पगहे । कटी | इलायधः॥ रे 
रे॥ गर्भागारे ॥ मणिभूमे। । रत्न कुटीरः । पुं । चुदपवेते ॥ इतिहारा- 
|| त्यना ॥ सुधाघटितभ्‌तले ॥बद्द वली ॥ | 
भूमे।। नींव इति कुरसी इतिच कटमलः। पं । मकले । विकासेन्म- 
भाषा॥ दाडिसट्रमे ॥ ` खप्रौढकलिकायाम्‌ ॥ न । नरकान्न 
Es । न। हावभेटे। स्त्रीणां. रे ॥ यवरज्जभिः पीडनस ॥ कटं 
द्शधाशङ्गारचेष्टान्तर्गत चेष्टाविशेषे | ` ति। कुटकैटिल्ये । जषा द्त्तात 
। स्त्रोणां स्वामार्विकद्‌शालङ्गा रान्त|| कलच तस्यभटच ॥ यंदा । कव्धंते 
॥ गेतेविलासभेदे ॥ तत्तक्षण यथा || कटतिवा । कट*। कटिकचिभ्यां |` 
| केशस्तनाधरादीनां यत्त इषऽपि|' क्मलच ॥ 
सस्मृमात । राहुः कुडिमितनामणि कुठ: । पं । दमे| शाले ॥ कठति क 
। 'कर्रावधूनभस्‌ ॥ अपिच । केशा| ठ०। पच्चाद्चच ॥ 
|| धराटिग्रच्स मेहमानेपिमानसे। कठरः । पं । दण्डविष्को । सन्धानाक | 
|| दुःखिततेब वहिः कुप्ये चकु द्विमितं |' . घेरव्जभि यत्त स्तम्षे ॥ कठति कठ 
* चिताद्ति ॥ स्त्रोणामेघस्वभावे यं । . गतिप्रतिघाते । वाहुलकात करन॥, 
द्टिमप्यनिष्टतया निव्रारयन्त्य एव सु कृठाक्‌ः । पुं खटकते या इति भाषा! 
रतसुखम पश्च ज्ञ में इति॥ अपिच । |. प्रसिद्ध पच्चिविशेषे॥ 
दुः खापचारः सोख्येपर ह्घौलकुट्टि | क ठाटङ्कः । पं । स्त्री । कठारे ॥ 
मितं मतम्‌ ॥ खुरतेषु गाढपरिपीड कडारः । पं । रम्ने ॥ ` ः 
ने केशस्तनादिग्रहणेच इर्षीत सुखे कठार:। पं। स्त्री, शुधिता'। परशौ | 


|| पि दुःखाबिष्किया दु.खेपिसुखावि | । कुहाडा इति भाषा । फस इ 


ष्कियाक्‌ड्िसितम्‌ । कडनम। कंडू | तिच ॥ र 
% पल बुझन निरत्तस्‌। भावप्रत्त्य कुठारी । स्त्री । कठारे । काडी इतिठे 


2% SY 
कं 


Ce 


| 
| 
| 


पवत्तव्य इतीमप । तते | भाषा ॥ जातिचह्वान ङींष॥॥ € 
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| शखाकारे ॥ भाषाप्रसिद्दे मत्यविशेषे ॥ = । | 
कळि । पु । च्याभति ॥ महीरुहे ॥ हुम्वी । स्त्री । क्षट्रकारजेज्ञाम ॥ 
कुठिकः पुं। कछाषया । कूठ | कड़[लः | पुं । कटमले ॥ न ।नर्केवि / 
भाषा ॥ शष ॥ कव्यते! क टतिवो। क्टच्छे | 
कुठरः; । पुं । वही ॥ तुलस्थाम्‌॥ अच्ञे | दने काटिल्येवा । कुठिकुषिम्या 
~ के । वाबुइ इति बबरी इतिच प्रसि| क्यूलन । परः । कृडति | क्डेंबॉल्ये ¦ 
हु पणोंसे ॥ कछति । शुठप्रतिघाते| । वाहुलकात कडरंपिक्मलन्धां ॥ | ` 
कुठिच | पतिकठिकुठी क््यरक्‌ ।आ | कब्धम्‌ । न । भित्ते! मोते | 
' गमशास्त्स्या नित्त्यत्वाननम ॥ 'तिभाषा॥ विलेपने ॥ कव्याँसाध । 
कुठेरकः नुं) पर्णासे । तुखस्याम्‌॥ || तचसाधुरितियंत † ३ ॥कब्यतेंवा। 
गततुलस्याम्‌। बबुद तुलसी इति || कडुकाक श्ये। रयंत | काते रंचेन्या 
गैडभाषा ॥ कृष्णाजे कें ॥ नन्दी दिक्वात यकप्रत््ययोड यागम डच | - 
छ ॥ ऊ्वलद्त्ताद्यः ॥ कातूहले ॥ › || 
। पु। खततृलस्याम्‌ | कठर | क्‌ञ्ाकम्‌। न। कद्याथ | -»७७ 
| के | वबेरायास्‌॥ कुञ्घच्छ दी । पुं । सन्धिचा रे ॥ छेदनेंछे | 
कुठेंरः | पुं । चामरवाते। चोरकीपव || ` दः। कडाखछेद्‌ः। सास्यास्तिइनिः | 
न इतिभांषा । सन्धरी॥ `. ।कङाच्छेद्यम्‌। न। खानिके । भींतंका | 
E । पु । घान्यमानभेदे । सष्टिच| गढा इतिभाषा॥ छ | 
तष्टये॥ म्रस्पचतथाश ॥ वद्यकम | 'कड्यमत्सी । स्री! ) शहगोधिकाथा | 
तेदिप्रश्तपरिमाये | दार्चिशक्तोल कुव्यमत्य: | पुं । | म छिंपकलींग 
के । अच्छला ॥ कष्यते कुण्डतेवा कणकः | पं । वालके ॥ |, ७) 
। कडिदाहे | वा०कव प्र । आग नुन्नः । पुं । ) अरग्थावास्त केत व | 
|| मस्यानित्त्वत्वाजनम ॥ . कराष्ज्र: । पुं । | नंवथवो खरंथवाडू | 
कडि: | पुं । देहे | शरीरे ॥ कुण्डते, तिचभाषा॥ ` ` ओ 


| 


॥ अ 


2 ब्रा 


3 


श । कडि । कणिइकंप्योनले।पश्चे कुणष्छा स्वी! 
ड तिडः किता ततक > त कण 
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स्य ज्क्क्य्क्य््प्फ्प्प्््प्क्क्क््न्कक्प्स्स्न्त्क््स यी 
आ आ 
रका इतिप्रसिदे अस्थविशप ॥ पूति |क ण्डः 4 पं । अस्टतेभव्तेरिजारजे । जाह 
गन्धे ॥ चिं। पूतिगन्धा ॥ क्कृणत । | रातपतिवत्नीसुत ॥ कण्यात कलम 
कणशब्दे । कणः संम्प्रसारणज्वति नेन कडिदाहे । घन ॥ न | म्रा 
> कपन॥. `` नभेदे ॥ देवजलाशवे ॥ चौवज्ञां ह 
कुणपीः। खी! 'वरिटसारिकायास्‌, ॥ | तिष्रसिटंजलाधारविशषे॥ “होमी | 
कणास्यः। पं) देशविशेषे ॥ कणति ।| ` याग्न्यालये॥ न । स्त्री । पिठरे | 
कणः पीयुक्रणिभ्यांकालन। वाहु || स्थाल्याम्‌ ॥ कुष्डयति | कुडिरच 
लकात सम्म्रसारणम्‌॥ ` ¦; || णा। चु?! अच्‌। कुणति वा । कु 
ङुशिः। पुं। तूणी इतिस्थाते तुन्नटचे |` ण7। क्ाद्म्यःकिद्ितिडः ॥ 
। तुंह इतिगिांडभाषा.॥ त्रि । कुक | कुण्डको ट: । पुं । पतितत्राह्मणी पुणे । 
रे॥ कुणति कुण्यते वा। कु णशन्दा । जारतोब्राह्मणी पुरे दासी कामुकेः 
||. पंकरणवाः | इगुपधात्किह्तीन ॥| ॥ चावाकबचनाभिज्नपुरुषें ॥ चा 
कुशिन्द;। पु । शब्दे ॥ कणति । क॒ण०|| के ॥ अतिविशारदे ॥ ` ` 
+ कणिपल्यों! किन्दच ॥ -- |कुफ्डगोलकभ्‌ । न | काज्िके ॥ 
कुण्टक: । जि स्थूले मेपटा इतिभा ||कुण्डङ्गः । पुं। कुव्जे । वृ्षाच्छादित 
Sri Fr स्थाने ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ | 
कृण्छः। कि | क्रियासुंमन्दे । अकम णय | कुण्डपाय्यः । पं । कते! ॥ कुण्डेन पी 
| १ कुएोस रू; क्रियासुबः॥ मूख ॥|| यते 5 स्सिन सोम इति । क्रते कुण्ड 
कुण्ठति । कुठि प्रतिघाते आलस्येच | - याव्यसध्याव्याविति पिवतेरधिक्रणे 
।-पचाद्यच॥ यत्‌ प्रत्ययो युगागमशनिपाक्य ते ॥| 
कण्ठकः । चि ।- कशहे॥ स्वाथक:॥ ` कुण्डलम्‌[ । न । स्वनासस्यातकर्णभू 
कुणा । खी । गतिप्रतिहतेः॥ कुछन| ` षणे । कयैवेष्टने ॥ चाशे ॥ बलये॥ | 
म्‌ कुठिप्रतीघाते । पिड्डिदादि | गुवचरेः॥ कुण्डते कुफ्डातिवा । | 
-म्यो$ड ।टाप॥ कुडिदाहे कुडिरक्षायांवा । दृषा |. 
कुण्छित, । चि । कुणी कृते । सङ्कचि || दिक्वात कलच ॥ कुण्ड कुण्डला 
० तेत +. र || कार लाति वा।॥ आतानपेतिक!॥ टी 
री कृतः|. बिः विक्र रिते ॥ सिधादिच्वाज्नजवा॥ = ` ॐ 
NNR न्न र = 3808080 
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„दहा यव रोलांचरणचतुष्टयं प्र 
भबति विमलं तत्र ॥ प्रभवति बिम 
: जल तच्र पढ्स्प्रति सुललितयमक | 
' अ्‌अष्टपढो सा भवति विमलकवि | 
“कैशलगमकस्‌। अष्टपदी सा-भव | 
त्ति सुखितपण्डितमणडखिका कुण्ड 
क खिनायकभशितविवुधकण कुण्डलि | 


कुण्डली । पुं । फणिनि । सपं॥ घरुणे | 
-॥ भयूरे॥ चिच्रछगे । चित्तल इति 
भाषा ॥ त्रि! कुण्डलयुक्त॥ कुण्डल 
ङ कुण्डला कारोवा से! ऽस्यास्ति। अ | 
॥>तडनिः॥ ¬ ; 
'कण्डलिनायकः॥-पं । पिङ्गलसप ॥ 


: न्याडः कलक रडलिनी भत्ता ॥ उर! 
ग्यास्‌ ॥ गुडूच्यांम्‌ ॥ कुण्डलानांख || 
मे ॥ खलादित्वादिनि! ॥ जले | 
बीतिख्यातेपक्कान्विशये॥ तस्याःपा | 
कप्रकारो यथा । नतनंघट मानीय | 
सस्यान्तःकञ्लेोजनः । प्रस्थाइपरि 


प्रस्यार्सामतां तच दध्यन्नं प्रस्य | 


| 
| 
| 


% 
2% 
2% 
द 


| क्षेति ॥ जलेवी इतिप्रसिद्ठु पक्ताने॥ | 


कण्डली। स्ट्री। ग डच्याम॥- कञ्च नट्र 


-कलकण्डलिन्याशत्ता॥ “57 ८ छ 
कुण्डलिनी । री । मलाधारनिवास कुणडाशो । जि । क्रूडस्यसकुरविश 


तसम । घत मडशरावज्य घालवित्त्वा |! 


ऋषिविश ~ 
घटे चिप्रेत ॥ आतमे स्थापये त्ता. कण्डिनः। पु । ऋषावशष ॥न 
श &&४%& वी >> >> जनता 
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कुण्डलि | कुफ्डिन + 
कुण्डलिका ! श्न्री। माब्ाव्त्तभेदे ॥ | जब गाव द्याति तढ्ग्लताम्‌ । ततस्त % 
|. बघा | कुण्ड लिका सा कच्ब ते प्रथम | त प्रच्षिप्रेत पातरेसच्छिङ्रे भाजन ञ्च 


तत ॥ परिस्ाम्य परिभ्रास्य ततसन्त । 
से घृते चिप्रेत्‌ । पनःपन स्त दावू । 
चत्या विदृध्या न्मणड्लाकृतिम्‌ ॥ता 
सुपका एता न्त्रीच्चा सितापाके त 
नुद्रवे । कपूरा द्शुगन्धे -च स्रपयि 
त्वो इरेक्ततः॥ एषाकुण्डलिनी ना 
सरा पुष्टिकान्तिवलप्रद्ा  -घालुङ्दि 
करी टष्या रुच्या चेन्द्रियतप्मंणीति | 
॥ कण्डलिनेो झीप ॥ 


i 


मे॥ कपिकच्छाम्‌॥ सर्पिणी वूचे ॥ ज 
लेवीति प्रसिट्रे मिष्टान्रविशषे । क | 
ए्डल्निन्यास्‌ ॥ इतिपाकराजेमस्वर: ॥ 


ट 


पस्यान्रभोाजिनि ॥ अते जा 
जः कण्डं सते भत्तेरि रोलकः। | 
य स्तयो! र्र मञ्जाति सःक ण्डाशी | 
त्ति कथ्यते ॥ इति देवलः ॥ कूटना | 
इति प्रसिद्ध भगभचके ॥ महाभा | 


| ` रते दानघर्भे तथा दर्शनात ७ | 
- माणेन द््राऽस्लेन प्रहे पयेत ॥ दि कुण्डिका। खी। कमण्ङले। ॥ पिठरे। | 


स्थाल्याम॥कंड कंडा स अर 
पावविशष ॥स्वा* कः॥. 


कया a 


ES ~ 
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~ दृमैनंगंरे॥ चचा । अथ भी मसुता 
~ क्लोकँनेः संफलं कत्तुमञ स्त 
से! | 'चितिमण्डल्ण्डनाथित न 
शरं कूणिडनमएडजोयथाविति पूर्व 

| -न्रेष्रधे ₹संगेः॥ कुएडते । कुडिदा 
7 हे । वंहुलमन्धवापीतिइनच प्र०॥ 
करंडी । स्तो अभदेॅविशेष । कमणड 
| “होगा कुएडी कम्बुकपालानि मध 


ˆ कायंत्रक्षविषामहित्ररांन ॥ जान 
पद्कुएड त्यादिना असच ङीष्‌ ॥ 
| | 5 कन्तेयेषंतेजारज्ञातायाम्‌॥ अचल 
|~ नव्वनांतित्वातःनातिलचणो डी 
|| ४ ॥ कणतिवा। कणशञ्दोपकरण | 

यो जसन्तांडु?॥' ` 
क्ए्डीरः | 'पं'। मनष्ये क्ति ।वलव 


tl 


> दणी नि विस्रतेः (कि ने षेश्यति ले। | 


ति ॥ईति घरणी ॥ ` 


| शरोंरे ॥ 
| 


|कुतपः । पुं । सय ॥ वश्यानरे ॥ चिञ 


न्मन ॥ अंतिया गवि ॥ भागिने 
` वे॥प्‌ं। न। देचिव॥ वादे ॥ काग 
लकम्बले। नेपाले कम्बले । खार चा 
इति पबतोय भाषाः ॥ कशल शेम 
* दिनस्याष्टमांशे । अजोड मे मं ह- 
त्ते । विशडएडाद्नमाने दिलीं 


१ डळ । प +कवेरे | त्रिं । कतसित|| 


SS न पण्य -ज 
। कुतुक डर 
यमद्ण्डपयंन्ते 'काले । अयच्चेकेः 2 
हिष्टश्राह्वा रक्षका लः । यथा । आर | 
भ्यकुतपे आइ कुयोहारोहिणंबध: 
। विधिन्नो विधिमास्थाय रोहिण 
न्तु न 'लङ्गयेद्ति॥ 'द्विसस्या 
इसे भागे मन्दो भवति भास्कर; | 
स कालं: कतपो ज्ञेयः पित्॒णां दत्ता 
सचयम्‌ ॥ अपिच । अङ्गो मन्ता 
विख्याता दश पच्च च'सवदा ।तन्ना 
मो स॒हृत्तायः सकालः पुतपः मृत 
इंतिमत्यपुराणस्‌ ॥ + ॥ पॉसरिमादि 
कक॒तपास्त । मच्याङ्गः खड्भपाचच्च त 
थो नेपालकम्वलः। रोप्यंद्भास्तिला | 
गोवा देश िवशाषट्रम स्सलः॥ वापं । 


रिण: । अछावेतेयत स्त स्मात्‌ कुत| 
पा इतिविश्वुता। ॥ इतिभिताक्षरा 
या माचाराध्यायः॥ कुतसितं तप 
लि। तप० । 'संज्ञायामु द्रृटजीति 
खच्‌ | अनव्ययस्थेति न सम्‌ यदां| 
“कम्मुबंतपति | आगसशास्त्र स्थानि | 
- क््यक्चात्न सल ॥ । ही 
कुत8। अ। प्रश्न ॥ पत्चस्थथ । कस्सा-' 
दथ ॥ निङ्गवे ॥ कस्मात किभस्त' 
सिलं । कृतिः ॥ शा 


~ 


कतकम्‌ | न! केतके ।फलनिर पे शं 
* चतवाःचिकी षिते॥ कुत चम नि 
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Fa 

कतृ र 

सचा न क्त क ळू 

5% _ सिततक्षह्पाचच कायति। के" । आ-|| ल्यं परिकोर्चितम्‌ ॥ फ़लनिस्मेत्त 3 
तोनुपेलिकः । उपपद्समासः।- इ | खिकी भिंते॥ 4 । प्रशस्त ॥अङ्गते | 


केहस्वोङधोगालबस्येति हस्वः ॥ य 

उदा । कुच्चाम्मवम्‌ । अध्या०ठक्‌ । इ 
_'खुखुगितिकः । केण इति इस्वः। सं | कुत्वा: इलम Cow 
»क्तापूबकत्त्गात पक्षवृद्धाभावः ॥' कुतहली । त्रि, विनेद्ाधिल्ति ॥= | 
| कुतपः पुं । चम सवे 5इल्पेखहपाचे | कुळ्याम + न । कुम्मिक्रायास ।क्रारिप | 
| >कुप्पी इतिभाषा॥ हस्वा कुतूः । || य्द्ाम्‌। जलपत्ती कार्ड इत्तिचभाषा | 
| कत्त्वाडपच ॥ । पाना इतिगेड़माषा॥-, = =| 
कृतस्वरु। न । कतसिततिन्दकोफले॥ | कत्र । अ । देशप्रस्मे ॥ कस्मिन। सप्त 


॥ कुतहलति । 'हलविल्लेखने #म० | 
के ॥ यद्या । इलति - । वचाद्यच | 


कुतूः । स्त्री । चमनिर्लित खददपाचे । || ` म्यास्ल ॥ `. |. 
| कष्या इंतिभाषा ॥ कत सितं तन्यत्रे ह । अ। कूच । किसो ठिक़ाने 
। तनु*। वा? कूः टिलेपश्च॥ का | इति माषा ॥ “डी 


ति वा । कुशब्द। वा? कूस्तुकच ।|कुत्सनम्र्‌। न। निन्दने॥ कुवत ।ज्मुठ॥ | 
|: कुत्वाडुपजितिनिद्‌ शाद्दा ॥ कुव्तल्म । सदी । नोलीऴचे॥ . .| 
| कुतूणकः । पुं । कतया इति गोङ भा |कुक्सा । स्त्री ॥ निन्झयाम्‌ ॥ कढ्तन 
पाप्रसिद्धे वालानां नेचरोगे॥ तस्य | स्‌ कुबल अवक्षेपण गरोव्यहत्नज 
|| ल० । यथा "कुतूशकः तचीरदेषा | स्ब्ियामः। टाप्‌॥ = = | 

च्छिशना मेव वत्मंनि ! जायते तन कत्सितम । न ।-क्रनामेम्सधे॥ ति । 
'तत्नंच कण्डूरञ्च स्ववेन मुक्तः ॥ || निन्दिते निकृष्टे । प्रतिकृष्ट +रे 
जाशिशुः -कुर्याल्ललाठाजि कूटना | ॥ कुत्ता सव्ज्ञातास्य । ता? इत्‌ ॥ 
साब घर्षणम्‌ । शक्तोनाकप्र |कुथः + पुं । वच्चिषि ॥दम॥/्युं;स्त्री। 
| भां द्रुं न. वत्मान्मी लनचमः || आस्तरणकम्बले । गज़पृछल्थिलचि 
इति 7. - ` :- | चकब्वले॥ प्रवेश्याम । बरेच 
: कातहलम्‌ ॥ न । वषर का थीकीभूल इरि द 
& तिशये चेष्ठाविशषे । क्रेत के । के णे+ अच्‌ द्‌ 
_ईल्त्तूहले ॥ कुतूहलं "रम्यदृष्टौ चाप 


| 
| 
| 
| | 
| 
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क्‌ घान्य 
"यंदा । 'कुन्यत्त्यशोभा । कुथिहिंसा 
संक्लेंशनचाः। आगमशासख्रत्यांनित्त्य 
४ ज्वासम्‌न । इगुपधेतिकपि अज्वा। 
॥कृष्यति वा । कृथपूतौंभावे। इ 
गुपधेतिकः ॥ कुथा कन्था समास्या 
ता कुथः स्था करिकम्वलस | कुथः 
कुश; कृथः को ट: प्रातः स्रायी दविजः 
-कथइत्त्याहकश्वित ॥ 
कथा । स्ती । आस्न रण ॥ टाप ॥ 
कथाद्री । स्त्री । कल्किप राण प्रसिटटा 


= पि सारकन्किनाहतेति पुराण प्र- 
सिहिः ॥ 
F ् । स्त्री । वेद्वाह्यतार्किककल्य 


` ऋकाश कटष्टयः। इंतिमनं: ॥ 


यां कृस्भकणेपेव्या निकुम्मेदुद्दित | 


नावास्‌ ॥यावेदवाद्या: स्सु तये। या. 


- ऊळ 
कन्तः र 
कुधीः । चि | विपरोतबुद्रिमति ॥ ह 


कुप्न: | पुं! पवते ॥ कंधरति ।धक्ष| 
मलविभजादिल्वातकः ॥ 
ju । पुं। क्षट्ररागविशष ॥ तज्ञः 
यथा । नखमांस मधिष्ठाय वात; पि. 
तत्व देहिनाम्‌ । कर्वाते दा"्हपा' 
केाच तं व्याधिंचिप्प माद्शित॥ 
“तदेवाल्यत्तरेट्ाषेः परुषं कनखं 
वदेदिति ॥ ति। कतसितनखबक्ता। 
कुनखी । ति । कनखरे।गयक्ते॥ सङ्कु | 
चितनंख ॥ 
कुनटः । पुं । श्योनाकप्रभेदे ॥ कलूसि 
| तनटे॥ कः) 
कुनटी । स्त्री । नेपाल्याम्‌ । मनश | 
लायाम ॥ धन्थाके ॥ कानटति | न| 
टअवस्थन्दने । अच । गै।राद्ष्खान्‌ | 


कुहोलः। पु। केविदारे | काघ्दनारे॥ 
भूमिदारणार्त्र । कराल इंति भाषा 
॥ कुम्‌ भूमि महा लयति | दलविटा 
रण । कम णयण । शकध्वादि: ॥ 

कट्रङ्कः । पु ग्हविशपे । सञ्चोपरिस 

| णडपे# उद्घाटे | पिठरे ॥ इतिचि 

|| काफ्डशेषः ॥ 

(कद: । पु । प्ठिर । कृढ्रङ्गं ॥ 

| ली । षु। कांढब ॥ 


कट 
कघान्यस । म।ञ्ञट्रघान्य॥ 


| डोघ॥ कतसिता नटो इंब वा ॥ 

कनलनी । पं | वकटच्षे ॥ 

कनाभिः। प॒ । निघा ॥ बातमण्डल्या 

| ` म्‌। वबूला ववर्डर इतिच भाषा ॥ 

। पुं । दुरालभायाम्‌ । यवा 
से! कनाशयति । णश० । ण्यन्तः | 
अच । स्वा० कन ॥ 

कन्तः । पं । गवेधकायास् ॥ प्रासाय घे 
। अज्ञ । भाला इतिः भाषा ॥ | ६ 
वाइस्तचेप्येशस्य इति स्वामी ॥ कु # 


Ce 


| ˆ शरीर झनत्ति। उन्दी ०। वाह्ुलका ` | 


=== अ ` 
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क कन्तीपु अक्रन 

% त त्तः। शकंध्वादिः॥ = विशता । साच छनीमूतसख्य मने 
कुन्तलः । पुं। केशे । चिकरे । वाले शापान्म थ नरहितस्यस्वामिन आज 
होवेरे ॥ चषके ॥ जवे॥ हले ॥ ` या घर्मात्‌ युष्ठिरं पवना ङ्गोमतमि- | 

: कन्तं' कृन्ताग्राकारंलाति । ला०7| द्रात देजंन मश्िनीकभासम्यान 
आतेनुपेतिकः ॥ कुन्तलाः '। पुंभू | कलसचहदे वो-जनथामास्न ॥ साचः|| 
नि। लनपंट्विशष ॥ यथा । काम || ` कन्यावस्थाया माढिर्‍त्यात | ऊर्ज | 
गिरि समारभ्य द्वारकान्तं महेखरि| जनयामास। अतः । कणाफि व्क- | 
। शकुन्तलाभिधे देशो वितः || न्त्या:पत्र:॥ तह 5 । | 
“शक्तिसङ्गमे इति । कन्धुः। युं । वेइविशेषें नाहजिनचक्रव 
कन्तलबटुनः । पं भृङ्गराज । मंगरा | ` शिंबिशषे॥ 6. ऊ कर, 


इलि भाषा ॥ हन्द: । पं । अच्यते = त्मकन्दे ॥सव | 
कन्तलिका 7 स्त्री । ट्ध्य।ट्च्छ दनन्‍्या | पापविनांगाव वाजिमेघेन/चेंटंकन | 
। पालिकायाम्‌ । दही काटनेंकी 


। तस्मिन यज्ञ महादाने दक्षिणां 
करीं वाकटारी इतिभांषा॥ - | 


“भगुनंन्दन!त मारीचाव ददे प्रीत 
कन्तलेशीरमस । न॑ । वालके। वाला! कश्यपाय वसुन्धरास्मित्तिक्षरिबँशो 
|| ऊ दूति भाषा॥ = _ क्षेः कुंघरां कश्यवायद्दोतिलहड 
कन्तिः । स्री । यथिडिराद्पाण्डवानां || ` टाः | आतो ऽ नपंसम इत्तिकः । | 


: मातरि ॥ वाश्कमेकिच । प्रत्यया || ` एषोद्राद्च्वादशोगसोः ॥ कंढ इ | भे 
द्लिपिंकंशुब्दांदेश: ॥ देशविशेष॥| ` ति गोड "भा घप्र सिटे खंमियन्त । | FR 
कन्ती सती । यधिंडिरांदीनां जनन्या || चक्रमे 7 के वेरस्यरनिधिक्िंश घ | स 
॥ म रसे नंसुतावाम। वृथायोम्‌॥ || ` ॥ कन्द संनामगन्धेरिव्ये। करवी र्क ञ 


` ॥ पालडक्यशाकेशा पुं बन ।चुष्य 


{ 
| क 
विशेष (माध्येश कन्द शोततत्लघु || ` 
| 


गंग्गलटचे ॥ शज्नक्याम ग इतो म 
नप्यजांतेरिति ङोष॥ = |` 
।कन्तीपर्ची। पं। यधिडिराद्षि ॥ क्‌- | श्मः पृथि 
|| ज़्तींच शरसेनराजस्य कन्याएंयाना || “वंदोर्यति चेतिः वाति देर 
र “बरसत । तते पिता ता कृन्तिभा , अवखण्डने वा । आत इति 
` &“लरोजाबदत्तवान'। अतः कून्तीति सनकी दवाई 


(> 


HSS डा 
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कुन्दुरु 
८ दा । कुम भूमिम्‌, उमत्ति । उन्दी ° 
< „कर्मण्यण्‌ श० ॥ यदा । केति । 
लक शब्दे । अब्दा द्च्वात कोतेनमि 

तिदन ॥ 

कुन्दकः । पृं । कुन्द्रके॥ ` 

कुन्दमः । पुं । मांजारे ॥ इति त्रिकाण्ड 
ब्शप्र;॥ ` 


ड %%& 
कप्यम श्र 


रुरिवप्रतिकृतिः । इवेप्रतिकृलावि ई 

ति कन | गै।रादित्वात ङीष.॥ 
कुपथः । पु ।-कद्ध्वनि। कापथे ॥ 
कुपाणि; । त्रि) कुकरे | वक्हस्ते । टू 
5 णडा इ तभाषा ॥ त 
कपिलः । च्रि। रुपितेः। रुष्ट `` 
कुपिनी । पुं । कैवत्त॑ । जालिया अळू 


कुन्दरः । पं | कुन्दरा इति कलिङ्गष्‌ 
„जस्थातेः ठृशविशेषे दी घेपे । खरः 


बा इलिचभाषा ॥ 
कुपिनी । खली । खालुइ इतिगाडभा| 


च्छदे ॥ कन्दंराति ।  रा०॥ आते 

| -न/पसंगैःइतिकः ॥- - ¦ ` 

कन्दिनो ।स्ही । पसम हे । पन्या 

"स | 

|कन्द)। पं । स पिके ॥ खी। कुन्दुरुना 
-ममन्बङ्ग् 

कुन्दुरु?-। पुं स्वी । स्वनाखास्यातेसुग 
न्धि । यस्थ-नियौसे- कन्दुरुखेटि 


| 


| 


' स -सेरा्ट्रे। बरुगन्धे ॥ कन्दरुमं 


~ त ज्वस्स्वद्ग्रच लच्छी मु खरे।ग क 
: फ़ानिलानः॥ कम्भु सि-सु नज्ति उद्य 


ति।ब्रा। :जत्रवादयशवेति साध 
||| > फ़ ख इयम केपो तिकश्वित्‌ ॥; 


Mohs । fmf trees 
4कन्दुबको की भञ्जको ठच ॥ कुन्द 
क्र टा ही पिकली 


> 
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कुपीलु: । 


? इलिगोड़ामांस्यातिः। पालडूताया | कपरूघः। पं | कव्लितनरे ॥ कलसि 


धुर स्तिक्त सती च्य स्वच्यः कटु-हे रे | कपृयः। चि ।-कल्सिते। जात््याचारा 


॥ | कप्यम्‌ । न | स्वणळूप्यास्या सन्यस्मिन | 


न 


घाप्रसिट्टायां स्वल्पमत्यधान्यास्‌॥ = 

कुपिन्दः । पुं । तन्तुवाये ॥ कप्यत्ि। क 
पञ+ कुपेवीवचेतिकिन्दचः॥ 

पुं) कारस्करवृचे | काके | 

नदे। कुचला इतिभाषा ॥ कुपीलुः 

-शीतलःस्तिक्को वातले[मढ्कृलषपः 

। परं व्यथाइरा ग्राही कफध्रित्तास्त 

-<नांशन;॥ 


तं:परुष: । कगती ति समास: ॥ 


दिनिन्दिते॥-क ल्लित्तंपयते ! -पयी| 
विसरण. पचाद्यच ॥ 


“तेजसे लाम्रादिधाते] ॥ अष्टधालुस | 
-ध्येद्स्ता इतिस्याते-घाते। ॥-गप्यते॥ . 
। ग्रुप्रक्षण ।+ राजरू यरूयेस्टपोय & 
> रुच्यकुप्यकृष्ट पन्याऽव्यष्यातिक्यबङ् ` । 


ction, Haridwar . 


रादेः कक्ष ब्वसंत्ञायाम्‌ ॥ 
कुष्पशाला । रही । । 
| ' सपाचाद्निर्माणमहे॥ सन्धान्या 
म्‌ | ठडेरहड्ा इतिभाषा ॥ 
|| कूष्रियः।- बि ।जघन्य ॥ 
कुप्रवः | पु । ठृणाद्निमनिते कन्ति 
ते डपा दै!॥ 
'कुवेरः + पु । धनदे ॥ वच्चराजि॥ न 
न्दी डच :॥ अक्षेदुपासकविशेषे ॥ 
तवि । कदे हे ॥ सन्द ॥ कुदिकितं वेरं 
| ¬ शरीर अस्थः कुडितत्वात्‌। यथाहुः 
| +क्ुक्तायां कितिशब्दोयं शरीरं वेर 
। ˆ शुच्यते। कुवेरः कृशरीरत्वान्रात्न 
3 -तेनेबशषःङ्कितः ॥ इलिवायु पुराणम्‌ 
फ बद्दा॥ कुम्बति धनम्‌ कुविआ 


: चक्राषव्यमध्यः॥ः = 


स्वाथकः॥ 
कवेराक्ी स्की पाटला ठच लता 
कण ।तसितषाटलिकाञ्रच्छ॥ कवे 
र्यवाचि यस्याः, अच्छाद्‌ झनादि 
|| = न्यच #गाराद््िनः को ख्‌ ॥- 
| बुेराचलः। प} कैलासपबे तें ॥ 
क्रवेराठ्रि प 9 | क क 


३३३३ == 
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न्तानिपालितःकप्यशन्द्‌ः । तत्रग पे 


च्छाड्ने। 7 कुम्बें न ले।पश्चेतत्येरक्‌ । 


[कवेरकः। पं ॥ नन्दिवृ्ध ॥. केरे ॥. 
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कमारः त क्र 
डुले। क॒वड़ां इतिभाषा #अस्यलच टु 
ख।-यथा ।छट्य यदि वा*परष्ठ, र F 
त क्रमशः सर्सक्‌ः।- ऋटो वाकृयेदा || 
कु यौत दा तं कु जमाद्शिंल +इति || 
॥ कु री षत्‌ डजमाजवमस्या शब्ता || 
कुजकः । पं । पष्प्रविशेषे। मंद्रपष्ये ॥ | 


दे । यथा +चम्पकात पुष्पशंतका, | 
: दशोकंपण्प सत्तमम्‌ ॥ hs | 
पुष्पसाचेस्वात च्च | 
_॥ ख्रेवतीपण्यसाइस्वाल तक ज्ञं प | ः 
उध्पमत्तससितिनारंसिह पुराणल ॥ |. 
अस्यगुणा यथा ॥ कर्क सुरमिः | 
` स्वादुः कषायानुरस:सर! | 
शमने टष्यः शोतहःत्तीचसंब्युतडइ 
ति | के ऊति र 
अच । यदाः। कुरीषल उच्नमीजव 
मस्य | श० # स्वाथःकः॥ म 
कु्कस्टक!;। 'पुं5 शवल खद रेः॥ ल * जी 
कृव्रेम्‌ः। न 5 वने ॥ कम्नति-कुवियशा | 
च्छादने। कज्वेर्धेंतिरन ॥ | = | ` हे 
कुभड्रेखिक:, पु. सवरा .. | 
कमनीषः ॥ कि. ape “<<. 
कुक्ितिता अज़ी पाउस ॥: = | = ` । 
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कमांरि 
5 >के/ पञ्चवर्षी वोलेके ॥ वरुण मे 
तफअहेदुपासकविशघ॥ सिन्धुनदे 
ज्ञान" जाक्त्य काञ्चने । 'उन्तम स्वश 
कुमारेति क्रोडति। कमारक्री 
डावाम्‌।तपचाद्यच्‌॥ क्सि तेमा | 
राःस्थेतिवा ॥ केसा रयंति दृष्टान्‌ 
"अच! सदावालंच्तादाकुमांरः ॥ 
छवी कामयते । कऽ | कमेः कि 
'तदुच्चोपषायाइन्त्यारन्‌ प्रत्ययः ॥ 


3 


> 


` सक्त एकमारइूव | इवेप्रतिकूतावि 

लिंकन ॥ बाँलके ॥ जात. क प्रथि 
“वी पंड्ञा मारयेत ततं कमारकः॥ 
।कमारंपाल. पं शालिवाह नन्डणें ॥ 


?'बूति हेम 


mn 


चन्द्र, ॥ 


८३ 


ज्यौयास। 'वालतन्ते ॥ 


` |कुमारयुः । पं । यबराजे ॥ ˆ 


~ 


व, ॥ 
कमारवाही पं तमयरे ॥ 


2-8 300. का क 


ड्‌ 


स + पर 


कुमारकः पं 'वसणटचे॥ कुमारञ्च 
~ र्तरुणत्वात  कमारयति। ' पचा | 


कमारभत्त्या। सी तगभिण्याःपरि च | 


कमारव | त्रि। कमार वति 
'श्राझ्ख्यस्य । अन्यम्पोपिद श्यते इ तिः | 
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EE 5 
कुमारी 

` माय्येख्यस्थ। ब्री >ठक ॥ ः 
कुमारिका | स्त्री । कमाये ॥ नच 
लज्लिकायाम्‌॥ भारतवध स्थखपडविशे 

ष ।-भरतखश्ड॥ यथा । वरणव्यव' 
स्थितिरिह्ञेव क मारिकाख्ये शेष 
चान्त्यजजनानिवसन्ति 'सब इत्ति ॥| 
>स्थलेलायास ॥ 
कमारिणी ! स्ती । 'चण्ययान ॥' कलत | 
तान्‌ दे त्यान्‌ मारयति तच्छीला|. 
कुमारी ।खी | शेलतनया वाम्‌ नपा | 
वेच्याम्‌॥ नवसल्लि कावोस्‌॥ नंदो | 
“प्रभेदे । शुक्तिन्नत पादेङ्गवायांस| 
'रिति॥ सहायामशतंकमायीम्‌॥|| 
'ज्यूथा। कसारी' भेदनो: शी लाएति | 
क्ता नेव्यारसायनो । मधरा व| 
णी वल्या ष्याःबातविषप्रणुत्‌ ॥ 
शुल्मप्रीह्रयकृदुद्िकफज्वरहररी>हरे 
त । ग्रन्थ खिद्ग्धविस्फोटपित्तर क्त 
उत्वगामयानिति ॥ ` अपराजितायाः | 
म्‌ ॥ जम्वद्दी पविभ।ंगे। ॥” रॉमंतर 
' ण्य़ाम्‌॥ वन्ध्याककटक्यामः॥ १ स्य 
| अलैलायॉनग मे द्नी पंष्पे ॥- तहणी 
|| पुष्य | ज्यॉमोपच्चिश्कि ता काल्या या | 
| म दो दशवेषीवि ये कन्या याम य, 
| _ थाः अष्टौ मवेट्गेरी दशवे 


च कन्यका! सम्प्रसदादशवर्ष कमा 


338 


| 
| 


“BT 


| 


| 


श्र 


४: ER 


|, ४४ —— 


>जातपुष्पाचेत्‌ त दाघो ड शवषं पर्यन्त | 
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६२९ ) 


कुमुद 


भे: आगमेतु कुमारी पूजन्ने अ| 


र ह | 
कन्याकमारी च्यमरे . तूपचाराद- | 

| 

| 


वयस्कापि कुम रीच्च्यच्यते ।तस्या: व. 


` याभेदेन नामभेदाः । यथा । एक 

बषी भवेत्‌ सन्या दिवर्षांच सर | 

|| = स्वतो । जिवर्षातु जिंधामूत्ति झवतु | 
> वेधीतुकालिका॥ सुभगा पष्दवर्षा 


च षड्षीचडमाभवेलः सन्तभि मां 
नी साचात अष्टवर्षीच कुलिका 


तानवभिः ` कालसङ्कघी दमि शा 
~ पराजिताः।-एकाद्शेतु रुद्राणी दा 
'दशाब्देतभेरवी ॥: अयाद्‌शेमाल 

-~च्ो' दिसत्तापीठनायिका ॥ चेतर | 


ज्ञापच्चद्शमि गोहाजलूहला 


|| ऋषण्वक्ूमेण सम्पूज्या. यावत . पष्पन 
“ जञ्ञावते । पष्यितापिचसम्पज्या तत 
> चष्यादानकसंशीति ॥ कुमारयति 
¬ कमारकोडायाम। अच। गोरा 
"जद: यद्धा | कामयते । कम्‌ ० । 
| »कॅमेइकिदुच्चोपधायाइ'त्यारन | वय 
-तसिम्रथम इतिङीप॥ काम्यतेवा॥ 
_कल्लितेमारे।ऽ स्ट्यस्या वा ॥ 


। पुं । सेएवी र देशे ॥ 


कमते । न। कैरवे । कमदे ॥ रक्तो 


° 


त्यंले ॥ चि। कृपण ॥ अप्री ते ॥ 
मट्म्‌। न। कुम॒दि । कैरवे। क 


प > 
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जारे । इन्दु कमले (कार तमा 
षा॥ कमद पिच्छिलं खिग्छँ -मघुरं 
ह्लादि शीतलम | रूप्ये ॥ रक्तप 
अ ॥ पु । नकतकाणस्थ दिग्धस्ति 
नि ॥ रक्तात्पलतुल्यवणेत्त्वांत ॥ .ना' | 
“गविषे । तच्कस्यपञ्चमे पुत्र ॥ य | 
स्य वाला वहुव्यामा दोघलाङ्गलम]' 
खिताः । तांग्राः पीताः *शिंताशचेब | 
प्रकीर्णाघोरकमंण इतिरामाखप्रसि | 
दे वानरविशध ॥ देत्त्यंविशेष्े ॥ 
सितोत्पले ॥ कपुरे # कोांमादते । 
मद्हष। इगपधेतिकःता पबेतोवि | 
शष ॥ भ्रवकबिशषः॥ 55 छ| 
कुम्‌ द्खण्डम्‌ । न | कुमंदानां समझे” | 
॥ कमलाद्भ्य: खण्ड, ॥ ` 5 | 
कमद्वान्धवः | प | चन्द्र / शंशिनि | 
कमदानां वान्धवंः॥ कपूरे ॥ ` 
[कुमुदवत्ती । स्त्रो । कमडत्यास ॥ 
कमद्वोजम्‌ । न | कमबतीवी लें 
IR । स्रो । कम्मिकायाम्‌ । वारिः 
पस्याम । काइ इति भाषा । पाना | 
| इतिः गाडभाषा॥ गम्भारी ब्रक्ष ॥ 
| | 
| | 


शालपर्णीक्ष ॥ धातकी ३ च्षे ॥ क 
- टफले ॥ अजायतटष्टाप॥ «  . 
दामिस्यम्‌। न। छप्ये ॥ कम्म 


व अभिख्याशाभायस्यं॥ 


| कमद्ावासः। पु ।करदप्राय 


छः 
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& . मदाना मोवासे यस्मिन ॥ 


|कुसुद्का । स्क्री । कटफले ॥ कैमे। | 


दते । मुदीहषः। इगुपधेतिकः 

स्वाथ कन्‌ ॥ 

कुम॒दिनी। खी। कुसुदयुक्तपुष्करिण्या 
- दे। ७ कुंमुदलतायास्‌ ॥ उत्पलि 

'न्याम्‌ । छी. केजी इतिभाषा ॥ 


“कुमुद्खण्डे ॥ कुसुदानांसमूद:।ख 
« लांऊइनिः॥ पद्मिन्यां ये गणा; प्रो 
'कसदिन्याच्बते. स्सता; । सात 
दिसकेङ्गे रक्तासम दिलाबुधेः ॥ 
कुम॒दिनी नायकः। पं । 
'कुमुद्नीयति पं) 
कसदी । स्री ॥ कटफत्ते ॥ 
चि ।-चन्रे + इन्हा || 


° चन्द्रमसि ॥ 


„ कुमुदन्यत्रदेश सन्ति। पु० इनिः ॥| 


| 


| 


| 


कुमान (तरि क म दप्रायदे शे. ॥ कस ' 
दानि.प्रायाण्यतर । -कम्‌दनडबेतसे 


म्योझतप-भायेइ वः ॥ - .. 
कमुद्ती ॥ स्ती. कसु दिन्याम्‌ ॥ गि 
' लतऽचल्िमङोप.॥ रासप तस्यः कुशस्य 


यसन क . छद 
दतीवीजम्‌॥ न | वेरा इतिप्रसिट्े 


छक्तच्षिस गुंर्‌ः॥=.. . 
न क्ल र Lo R 
“९ ४ वष 


MR नमन न य का र 


| छ केरविणीफल्ले.॥ भवेत कमदडतीबी. 


न्द्रः॥ के जज पालक» 
क्वात्‌॥ . 

कुम्म। त्रि। वा हुकुऐ। देगैडे।। टण्डा 
। इति भाषा-॥ 

कुस्वा । खो । सुगहनायामाटता नि 
विडवेष्ठने । अस्पृश्यादिद्‌ंशेनवारणा 
यवेष्टने ॥ कुस्वति अनयावा । कवि | 
आच्छादने | चितिपूजिकथिकुम्वि 

' चचेश्चत्त्यकः | टाप॥ 

कुम्भः! पु । एकट्‌श राशा-। छुंगोगे ॥ 

“जन्मकालिकंचन्द्राश्वितितदाशिफल 
स्‌ । यथा-। अलसतासहिते। ऽन्य 
शुभप्रियः कुशलता कलिते! 5 तिवि 

''चच्षण; । कलशगासिनि शोतक- 
रेनरः ससि सञ्जञनमान सुरा 

चन: इति ॥ तल्लखजातस्थफलन्तु। 

„ कुम्भलने-सम्‌ ङ्ग तश्वलचित्तोतिसा 
छृद्‌ परदारते नित्य सच्कायोम 
हासुखी ॥ इस्ति मट्धी से । गजशिर 
सः पिएडदये-॥ यथा । तेः चञ्चिधाः 
कु एडलिनेप: 'य॒वानः “परस्पर साय 


४ पत्तम्यास्‌,॥ कम दुनागस्य कनिष्ठा- 
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एकविचताङ्गाः। , कुस्नेषु लखा: खप 
पु गजानां क्‌चेप “लसा इव्रकामि 


नोनामितिः॥ राचसान्तत र॥।5 कसेः | ; 


कास्य पुत्र वेश्यापति 3. स्रा 
- यामाङ्गकुम्भके ॥=पस्मिन्तरे ॥ ह 
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६३१ 
डे mmm nS 
| 


कुम्भकः 
% ` झकुम्म! इति धान्यं द्‌ शम्यः | हिका निरोधः NS 
इत्याह कुल्लकभट्ट: ॥ अन्यच्च। ट्‌|| अशक्ति स्तदभ्यासा टे यन्ति. -. 
शहो णोभवेत खारी क्ष स्तट्रोण वारिताः ॥ 77 ॐ हाककळ के ६ 
विशति रितिः प्रायश्चित्ततन््वेकाच्त्या E । प । रावणानजे ॥ = 
यनराक्यम्‌ ॥ वयक परिमाषयातु | कुम्भकारः । पुंत शदागभे विश्वकर्मर 
हो षइयपरिमाशे । ६४ सेर इति || ` सजाते जातिविशेपे । कुलाले च | 
भाषा ॥ कलश | घटे॥ अस्य परि | क्रिणि॥ कुम्भं करोति। डुकृआ5 | 
माण, यथा । 'षटत्रिंशट्ङ्गलाया | कमंयद्यण । उपपदसमास; ॥ कक 
म पोडशाङ्गलम्‌ च्चकेः । चतरङ्गल | भपच्षिणि॥ र 7; | 
कै कए मुखं तस्य षडङ्गलम्‌॥ प- |कुम्भकारिका। स्री । कुलत्यायामफ 
च्वाज़ू लिमितं मूलं विधानं घटनिमिं | कुम्म कारी । स्ट्वी त कुलत्यिकायाम्‌-। 
“ताविति ॥ कलावती दो चोक्तमानं | मनश्विलांवाम: ॥ कुलत्याप्कने'। । 
 वथा । पञ्चाशट्ङ्गलव्यास उतसेधः 


स 
al 
a 
4] 
3 
al 
fe 
| 
) स 
` 4 
८३ 
ले 
भं 
‘al 
? ३ 
EF 
स्स 
क... 
७ 
i; 
| 


कुल कम्मं विस्तारो ्रतिशालिनम | | र चत्‌म्व्याम्‌। गे।रंखतुंबीर गाल, 
_ षोडशं दाढ्शं वापि तंतेन्यिन न | ` बकी इतिभाषा॥ छ ` || 
कारयेदिति ॥ न_। ¦ गग्गले ।! कुम्भ टासी । स्वी ॥'कुडन्याम_॥. = | थ 
चिव्रृति ॥ कुम्भूमिंः क॒ लसितं वा उ कम्भवे नि: ) पं ॥अगस्यमने॥र्वा' | F 
म्भति।'उम्भपृ र्ण कमेण्यण । पचा || छम्तनेक ॥ दर द्रोणाचार्यः अःकुस्मोये!. 6 


द्यज्वा । शकध्वादि: | ¦ 87) निरस्य ॥ होण पुषप्याम्मूता > : || 


ह; ` याज्ञवलक्यःः॥ संदु्तिने सृस्ये॥'आ इति हेम 
५ 
Ra *-जत्मा नुसब्धानदात्य ॥ “त्यागसक्र हण कम्भसन्धिः  फंएआरचे । 
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इयसध्यस्थाने ॥ 


क्र 
'कुम्भसम्मव । पं । अगस्त्यम ने! ॥ कु- 
| म्भात्‌ कलशात सम्भव उत्पत्ति यं 
| स्यसः॥ः 

| कम्भा/ स्थों । वेश्सायाम्‌॥ नागजहुली 


तिप्रसिदु भेषजे । नागद्न्त्यास_॥ 


कम्भाएड;। पं | वाणांसुरस्य सन्ह्रिवि | 


। 'शष॥ कृप्मारड ॥ 
कुम्भाण्डी । खी | कुपाण्य्यास्‌ ॥ ` 
3.3 ।पुं। शनिग्रहे ॥ 


कुम्भालावु: सो.) कुम्षतुस्यास्‌ ॥ | 
र) ७ ७३ ७ 


क्षिका ।:स्ही । पाना इति गोड.भा. 
घा प्रसिद्ध जलजठणविशेष ।: का 
श्यादिदेशष कुम्भीति स्थांते पानी 
' चपृष्ठजे ।चारिपण्योस्‌ | वारिपर्णी 
-चृह्तत्यत्रां कुम्मिकेति प्रकी चिता ॥ 
| | पाटलाटक्ष॥ द्ोणपपषप्यांम॥ नेचरे। 
गवि० ॥ यथा । वत्मोन्त पिंडका था 
ता भिन्त च स्तवन्ति च। कुस्भी 
कवोज्ञसदृ शाःःक म्भिकाः सन्निपात 
| जा; इतिम्ाधवःः॥ कम्भोस्त्यस्याः । 
| अतइनिठनावितिङन ॥ 
कम्भो । 


| 5 
| 
| 


पुं । इस्तिनि॥ क्म्भोरे॥.र 
ग्गुला ॥ 


_ |कुज्भिनीवीजम्‌। न। जयपाले ॥ 
म्भपाकी । खी । कटफले ॥ 


RR + ळळळ 
कृम्भीपा | र 


कुम्भिलः । पुं । चोरे ॥ शालसत्ये । ४ 
ख्लोकाथ चारे ॥ श्याले ॥ इति हेम 
“चन्द्रः ॥ 
कुम्भो । स्त्री । उखायाम्‌ ॥ पांटलांब 
चे ॥ वारिपण्यीम्‌॥ कटफले॥ क | 
म्भोपष्प इति कोकणदे'श  प्रसिद | 
ठृचविशष । रामालविटपिनिः॥ | 
घृस्रिकायाम्‌॥ गर्गे यील ॥ कम्भीव ; 
-कुम्ी रसाधारत्त्वात॥ ` 
कुम्भी कः। पं । देववल्लभे । पत्नांगग़च । 
॥ कम्मि कायाम्‌ ॥ नपंसकभेदे ॥ 
तस्यलक्षण यथा। स्वे गदे ब्रह्मच 
यौः स्त्री ष पंवत प्रवर्न्तते । संक 
म्भोकइति जेयो गढ्या निस्त स 


स्सतइलति॥ ` | 


| तापने ॥ य इह पशन पच्चिणोवा 


कम्ीका।स्ही। कच्छदेश दाडिभा , 
कारफलायां लतायाम ॥ 
कम्भोधान्थः । पं ।) : | 


र if 
क्षी धान्यकः-। पं । | वर्षंनिवो हाचि 


त धान्यादिधने ग्रहस्थत्राचह्मण ॥ 
कुस्भी नसः ।पुं।क्ररसप॥ ` | 
कम्भी नसी । स्ज्जी'। लवणासुरमालरि 


_ " रावणभगिन्याम् ॥ . . | 
'कुस्भीपाक:। पुं । नरकविशेषे । सम्म 


र 


प्राणता रन्धर्यात तपरत्र यम।नच 
रा स्तप्ततैले यत्रो परन्धयन्तिंसक 
&%%& 


न 
कि हे 
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( ९३३ ) 


कुरङ्गः 
स्रीपाकइति श्रीभागवतम्‌ ॥ 
स्रीरः। पुं । कृह्मीर इति नाँका 
इतिच भाषा प्रसिद्ध मारके जलज 
` न्तविऽ । नके । गिलग्राहे ॥ क म्मि 
न चइस्तिन मीरवति ! कमंण्यण । 
-उपपद्समासंः ॥ 


च प्र । बाहुलकात्‌ उत्तम | कळ 
रशब्द्वाऽस्त॥ =. 

हे । स्रौ । रगनयनावयांना 
याम | करड्गक्ष्याम ॥ | 

क्रड्नाभि: | पं । करतंयाम | | 
करङ्गमः। प। एण | ऋष्य॥ हरिनि 

| | 

| 


ञ्‌ ह R88 


ज 
कक ह... 


।कुस्ीरमच्षिका। स्त्री । कमी राफेका | श्रेपोयस ॥ ने ॥ हक 
इति गोड भाषा प्रसिद्धे भचिका/ कुङ्गाची । खी । एणीनयनांयास्‌ ॥ 
| ० बिशषे। कणायाम्‌। इतिक्षारावली॥ | ate । स्री । मन्रपण्याम्म ग | 
कुक्षीवीजम्‌ । पुं । जयपाले॥ ` ` | करङ्गी । खी । करहुवापायाय । ख | 
कन्भालुः । न । गुग्गुल lt | ग्यास ॥ ड र Sn 
कुम्भालूख्लकन्‌ । न। गुग्गुल ॥ ` |करचिज्नः । पं । कर्कटे ॥ . || 
कुशालूखलकाकाराइंचकेशाज्नि करटः । पं | चर्मौकारे॥ | EE 
यातम्‌ ॥ ¬ |कुरण्टः। पं ) पीतायां मिणव्यास 
कुरका | स्त्री । सल्लक्री वृक्षे ॥ ` `. Es ॥प्‌। { । पीतार्ल्ञानें ॥. कये | 
कुरङकरः। पुं ।-) सारसपचिणि । पु. ते। करशब्दे | बाहुलकात अण्ट:। र 
वि ।पु। | पकरात्च॥ । स्वाथ कन ४ ल 
कुरङ्गः ।पुं। हरिणविशेष ॥ कुरकू करए्डः । पं । मष्करद्िरागो । अख्डव द 


| 
_ इंघतताम्र:स्थाह्रिणाकृतिकेा महा | इने ॥ साकरुण्डट्छे ॥ 


न॥ करड्रोटंहण वस्यः शीतल: पि |करण्डक: । पं । विसन्ध्या देव्याःस्याने ॥ 


& स्त्यस्यंवा। अशञ्जायच्‌॥ यद्षा । किर | 
5% . 'त्ति। हावि०।विडाद्भ्यिः किद्त्त्य || क्‌ 


SS > 
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कळ 
टु कुरीरः कुर्न 
9 „ रीता नजभजे लंगयक। यथा। अ|कसः । पं) आय्री भ्रराजपे। प्रियब्रत 
नतिचिरोज्भितस्य जलदेन चिर|| स्य पोच॥ चन््रवंशोयराजाविशेष 
स्थितवहुवदुदस्थ पयसे!नुकृतिम्‌।| । सन्बरणराजभार्यायःं रूयैकन्या 
विरलविकीणेवज्वशकलासकला मि|| ` यां तपत्त्यां जाते ॥ ओदने । भक्त 
` ॥ श्रीकएजांड्ले ॥ कण्टकारिका 
कुरंल: | युं । उत्कोशे । कुररे॥ चूर्ग| याम्‌ ॥ कत्तेरि ॥ करेति। डकृञ, 
कुन्तले ॥ इतिधरणी ॥ । कृंग्रोरुच्चतिकः ॥ जग्वद्दीपण्थनवव 
करवा पुं। पीतभिणव्याम्‌॥ कुरवके|| पोन्तगेते वर्ष विशेषे ॥ कुरवः 
। रक्तकिणव्याम्‌॥ सिंतमन्दारे॥ कु | त्रियाः । तेषां निवासा जनपदः कुर | 
,त्सितशब्दे ॥ त्रि । कुतसितशन्दयु || वः! निवासे ऽ णो जनपदे लुप। लु 
क्क पियुक्तवद्यक्तिवचने॥ पुं भू। नी वृद्दि 
च । पुं । रक्ताग्लाने । रक्तसहा| शेषे ॥ इस्तिनापुर मारभ्या | 
याम्‌। रक्तकरिणव्याम्‌ ॥ पीतक्मि| च च्दचिण। पत्दालपूरवभागेतुकु 
व्यास) चि। कुक्लितरवे॥ कुत्ति| रुदेशः प्रको त्तिः ॥ | 
` तः इषा ःअलीना सअल्परसकरन्द्‌ |क्‌ रुकन्दकम्‌। न । मूलके ॥ 
तात रवेहच । वहुब्रीडित्ताज्ञका | कुस्चेत्रम्‌ । न । देवयजने । देशविशे 
देशः ॥ - || घे। धर्मचेचे ! कुरुपाण्डवानां युट 
कुरसः। पुं। मंद्यभेदे ॥ कुत्लितरसे |  भूमे।॥ तरन्तुकारन्तुकयो यंटन्तरंरा 


॥ वि । कुल्तितरसबुक्त॥ कुत्लिता | मंहदाताच्य मचक्रुकस्य च । एतत्‌ 


त 
% 


| RSA erp कुस्चेत्रसमन्तपष्चक प्रज्ञा पते रत्तर 
"६ [शरसा स्त्री । गेजिर्‍द्वालतायाम्‌॥ || वेद्रिच्यते ॥ चयाणामपिले।कार्ना | 
द कुराह: | पुं। कुला हे । इंघत्पाण्डौक़ | कुरुचेच विशिष्यते । अट तस्तु कुस |. 
F- ` ष्णङ्भे घोटके ॥ इतिहेसचन्द्रः॥ || चेत्र तस्तुएथू द्‌ कम्‌॥ क्‌ ्लितंरो 
करी । खी । ठणधान्यप्रभेदे ॥ . तोति करु पापकम तस्यचेपणात | 


कुजिर: | पु । कम्बले ॥ न। मेथने॥|| गमनकारणत्वात चेदम ॥ यद्धा।/ 
5 कियते । ड॒कृञ० । कृजउच्चेति इर |. कः प्रथिवी तर्खांरातिशब्दंकरेर्ति र 


- नप्रत्त्यय,। उद्दन्ताटेश्स ॥ ` ` || ` यः प्राणस्तस्थॉनवासभनम ॥ स्थाय 
2१ १०१०] लिन स क स नम न ऽन २९०९१४३९ 
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( ६३५ ) कु 
हे Ti ii > शा 
| क्ररा | 'कप्पर: नट 
&  प्रियादेव्याःस्थानमेतत ॥ कुरुलः । पुं। भालस्थितचूर्णकन्तले । खड 


कुरुक्षचीयेग: । पुं । एकस्मिन | 


"दने तिथित्रंयनक्षत्रत्रय ये।गत्रया- 


संस्थे वृहस्पति ! से।म्यच्षेत्रगते ल- 
में कुरुचेचे सतिभेवेदितिजातका- 
„खतसङ्ग हेयोगाध्यायः ॥ 
कर्टः। पुं । सितावरशाके ॥ 


„णा स्पश ॥ करूच मरणयेगे ॥ 
॥बथा। पञ्चग्रहयुते खत्त्यो लख- 


| 
| मरके | खमरालके ॥ 
करवकः। पं । शाणाल्लाने | ng 


। रक्तभिण्व्याम्‌ ॥ पीतभिणव्याम 

॥ डॅपंद्राति | रशन्दे । संत्तायांक्कंन | 
{ 
| 

| 


Se I 


| । उवः ॥ 

कुरुवषंः | पुं । कुर्‌संज्ञके वर्षेत | 

कर विन्द!  प। मेघनामनि । मस्ता | 
याम्‌ ॥ कुल्माष ॥ ,क्री हिम्रभे दे ॥ 
मुकुरे ॥ झिङ्गले॥ न पद्मरागम 


| 
कुरण्टः । पुं । पीत म्हिणव्याम्‌ ॥ पीता | 
स्तानें॥ डि ¦ क | | 
क्रुण्ट्रकः । पुं । पोतपुष्याग्लाने ॥ पी | णे॥ क छून विन्दति | विदल॒ला भे 
| तमियतव्यास्‌ | संहचयाम ॥ रुण्टति | । अनपसगील्लिम्मविन्दधारिपारि वे 
| रुटिस्तयकरण। ण्वुल्‌ क्कनवा । क्‌ | झदेजिचेतिसातिसाहिम्यश्चेतिशः॥ 
तसितः कावा रुण्टकः । कुगतीति | करूविल्वः । पं । पद्मरागमशी ॥ | 
समासः ॥ ` |कृरूविस्तः। पं । स्वखेपले। ४ ताला 
कुरुण्टी | स्री । दारुपतलिकायाम ॥| सोना इतिभाषा ॥ करुष विस्सः॥ 
कृरूपतिः। प । यधिष्ठिरे ॥ करूटदु । पु । भीक्षपिता महे ॥ करु 
। न । कुलपालके । कमला || ष॒ करुबंशजेष वटुः ॥ र 


नेव इति शेडा षाप्रसिड्दे । | कुर्द । पं । युधिष्ठिरे ॥ ` ` ` 


[ 
णा । माणक इति भाषा ॥ काचखल | 


| 


कप 


>555-- 55 
ome 


बिशप ॥ करूप्यम | न | रङ्ग ॥ म । | 
'कसूम्वा । स्त्री । fi प कुशन । पं। क लव्त्रनवरचे। गन्धमृले॥ | 
'कस्म्बिका। स्त्री । | . >) |कप्परः'। पं। कफोणौ ॥ जाननि ॥ 


करति । कुरशब्दं । किप॥ कारण 
म्‌। संपदादिवी। पिपन्ति।प॒० अच || 


।करुम्विका। स्री । सेंडली टचे ॥ | 
कुसंराट । न। दुयाधने॥ 
#करूराजः | पं । दुयाधने ॥ 
a ~ आविशेषाशौ राजा । टच ॥ ` 
ऋक्ष पतत न 


रूणांदे 


न्र्छ 
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( 


कुप्पीसः । पुं । अच चोलके ॥ 

कुप्यासकः । पुं। कच्चुलिकायास्‌ । 
आंगी काँचली चेली इतिचभा 
घा॥ 

| कुष्ठे. । चि । कर्मकारे । भृत््ये॥ क 

राति। डकूज० । झळ ॥ तनादि 

कुमम्थडः। अतडतसावंधात के । 

|| -तघख ॥ 


छारुते।ड॒कूज० । शानच्‌ ॥ 


f येनयावती भूमि वोद्य ते तावत्या 
||6 भेभा ॥ दशी कुलन्तु भुज्जी तेतिम 
| | उन: गच ॥ सज़ाती वगण ॥ यथा 
| | । विप्रकूलम्‌॥ आचारो विनया वि 
|| द्या प्रतिष्ठां तीर्थदर्शनम्‌ । निष्ठा 
` „रत्ति स्तपः दानं नवधा कूललक्ष 
` || 5 णम ॥भवने॥ तने । दे हे ॥ सव 


यथा । जीवः प्रकृतितच्वष्च दका 
लाकाशभेवच । ज्िच््यपतेजे। वा 
॥« 'यवख कुलसित्त्य भिधोयतेइति॥ 
: पु।कुलिके।शिल्पिकु लप्रधाने ।के। 


| 


5 पचेतिक:॥यदा । कूयते । क ङश 


ड 'च्दशवान्लक्‌॥कम्‌ भूमिंलातिवा। 
% कालीयते वा | लीङ केंस । च 


कवण! त्रिं। भत्व ॥ कारके ॥ कु 


कुलम्‌ । न। जनपदे ॥ मध्यमहलद | 


A 


कुलटा 
न्यभ्योपी तिडः ॥ 

कुलक: । पुं । वल्मीके ॥ काकतिन्द 
के॥ कुलश्ेष्ठ ॥ मरूवकवचे ॥ ह 
रितसप ॥ न। पटोले ॥ पच्चादि 
सम्बद्धश्ो कसमृ ह्ले ॥ चरि । शिल्यि 
कुलप्रधाने । कुलश्रष्टिन ॥ कुलस्य 
गस्य प्रतिकृतिरिव। इवेप्रतिकृता 
वितिकन ॥ यदा कोलति । कल- 
सस्थ्याने। इगपधेतिकः । स्वा कन 
क्वान वा ॥ न 

कुलकक्कू टी । स्त्री । चीनाकर्कव्याम्‌॥ 

कलकण्डलिनी स्त्री ।) 

कलकण्डली । स्त्री 
स्थितशिवशक्त्तिविञ्चेष॥ ` 

कुलक्कः । पुं । करताल्याम्‌ ! तालमढ | 


१% 
>; 
| 


“सलाधार पद्म 


इति भाषा ` प्रसिहुंषू जीवाहिषु | 


|| स्वति ॥क लसंस्त्यानेवन्धप च^। इग 


ले ॥ इतिहारावली ॥ 
कुलचया । स्वी । शकशिव्याम ॥ 
कुलजः । पुं । कुली ने । सत्क लप्ररूते 
॥ कले जातः । सप्तम्यांजनेडे: ॥ 
कजा । स्त्रोः। कलपालिकायामं ॥ 
डान्ताड्राप ॥ 
'कुलष्जञ; । पुं । क्‌ लच्ज्ेन वृषे ॥ 
कुलस्न्ञन; । पुं । स्वनान्नास्या ते. कुलऱ्जञ 
। गन्धमूले ॥ कलज््ञनस्य स्वरंकृत 
हकण्ट्सखशोधनः । अक्र इतिः 
शषः ॥ ; ण्ड 
कुलटा | स्त्री । असकच्ष्याम्‌। पंशल्या £ 


धर : 
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कलत्या | 


|i 


र 
22 
द 
% म्‌ । वन्धक्याम्‌॥ व्यमिचाराथ क॒ 
लानि अटति। अट°। प्रचाद्यच | 
शकंध्वादिः ॥ भिन्षुक्याम्‌ । सत्छ | 
झ्‌॥ भिक्षार्थे कुलानि अटति । | 
: पुववेबत्‌ प्रक्रिया॥ परकी वान्तर्मेतना | 
-यिक्ाविशेषे ॥ | 
कुलतिथिः पुं । स््री। चतच्येष्टमीचा 
_ दशीचतद्शीषु ॥ यथा। दितीया 
- दशमी षषी क्रलाकल म॒दाहतम। 
> त्रिघमराश्वा कुलाः सव शेषाशवति 

यःक लाः इति तन्वशास्त्रस १ 
कलत्यः । पु ।स्वनान्र।ख्या तेऽ -न्नविश |; 
:च्े॥ ताम्रबीजे | कलय क लूथी इति | 
चभाषा॥ कललः कटक; पाकें-कषा 
यः पित्तरत्तक्गलः। लघुनि दाही वीः 
जयावश;क्रास्वासकाफानिलान ॥ च|. 
न्तििक्काए्रसरी शुक्रटगानाहानः स | 
पीनस्तान! स्वेदसङग़राइ का सेद: क | 

` कच्चर कृम्रीन हरेत ॥ 7 | : 

कुल्या) स्त्री । दालल्यिकाबाम्‌ | हक्‌ | 
| ¬) प्रस्रादाद्राम्‌। वनकुलत्ये ॥ अख्ागु | 
.-ल्फा यथाः। -कटःन्नम्‌ः + तिक्तत्वम््‌ । | 
अश्नःशूलनाशिस्वम्‌ । विवस्धाधा | 
नशम न्नम्‌ | चक्षि त्वञ्‌ । ब्रु | 
रोपणच्तश्ोत॥ कुल्त्याव्नने ॥ -| 


| 


लापहायाद्‌ ॥ द | “8; 
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' 'बतो क््यनशुश्रमेत्रि भगवज्गोतात 


कलधारक! । पं | चरसाल्मसेः। पत्रे॥ 


कलनच्छचस । नत भरणीराहिणी 


: वाझुखाड्रोमि मम 


छकुलत्याप््नम्‌_-त। कुम्मकांगाम्‌-।प्र कुलनाथ;। पुं कुलपति ॥ _ - 
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कलना 
कलत्यिका । खरी । कु लता र्मा 
स्तरविशषे। चचत यायाम्‌ । ख़ापरि | 
या इति भाषा , वनकलब्य ॥ कुल || 
व्यप्रतिकृति: । इवेप्रतिकृतावितिक | 
न्‌ ॥ यद्दा | कुलेतिष्ठति | 5+सु | 
पोतिकः। स्वाथ कन पळ ` 


कलधम; | प । असाधारणकलेचित 


| 
| 
धम । स्वज्ञातीयधम । कलाचारे॥ | 
यथा | उत्सब्रकुलधमायां मन्या | 
णाजनाएंन । नरकेनियत वासोाभ | 


दिव्यवो रपशुभावान्तगेतद्व्ग्रधम । | 
यथाः। कलधर्मात परा हा 
स्ति ज्ञाने ऽच मामके ॥ -यस्यान 


3 


छानमाचण ब्रह्मज्ञानी नराभवेटि | 
t 
|! 


चि॥कलस्थधम: 


जा 


कुतल्यवकस्यधारव;-॥ 


` न 
$ तीन. 


व्यमघोतरफल्यनीचित्राविशाखा . 


श्र 


, ज्यड्धास्रबणासरभाद्रपव्स ॥ यथा | 


दाहतम्‌ । कूलानि ससधिषस्यानि 
शेषाणि -चाकुलानिचेतितन्तशस्॒ | 
सम) & कनः | 
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कुलपा | 
स्यकारणंयथा ! कूमोपरिभागे १५ 
ऽध्याये । अन्हतात्‌ पारदायौच्च त 
था 5मच्यस्य भक्षणात । अश्रोतध 
मीचरणात चिप्रंनश्यतिवेक्‌ लम्‌ ॥ 
अखोनियेवेद्टानात व्ृषलेषःतथव 
च । विहिताचारही नेष चिप्रनश्य 
तिवेकुलमिति॥ तद्भावस्य कार 
णन्तु । यावच्च वे्धमोःस्यु योवत्स्या 
-च्छङ्गराचंनम्‌। यावत्साच्छचिक 
< ज्यंच तावन्नाशोभवेन्नहीति ॥ 
कुलपतिः ॥ पु | मुनिविशेषे ॥ यच्चा । 


* मुनीनां दुशसाइस्व ये नदानादि 
| चाषणात। अध्यापयंति विप्रपिर 
सोःङुलपतिः स्मृतः । इतिपराणो 
` क्तलक्षणलच्तिते ॥गणमस्य। जला 
दार हालटार इत्यादि यवनभा | 
षा प्रसिंदु ॥ यथां। शिविकावाहा, 
नां कुलपति: ॥ कुलस्यपति; ॥ ` | 
'कुलपत्रः। पं । दमनकदचे ॥ 
कलपवंतः। पु | अहेन्द्रादिसप्त/लेघ ॥, 
य्‌ 


' ्तिंम्रा न्वच्पवेतः। विन्य श्चपारि 


` पाइ श्वसप्ताच कलपवंता; इलि । || 


ङ्गविशेषे ॥ चि । क 
क्‌ लपालिः स्त्री । कुलवच्त्यास्‌ ॥ - 
शुलपालिक्रा । स्त्री । क्‌लस्द्रियाम्‌ । 

साधव्याम्‌ | व्यभिचारवारणन कृत 

कुलरचायास्‌ ॥ यथा । एकव के 
लत्रतभङ्गशङ्गा विदृग्धता भङ्गभयं 
परत्र । इच््याकुलानां कुलपालिकाः 

नांगतागते रेव गताचिया मेति॥ अ 

पिच । सुखयतितरांन रक्षतिप 

रिचयलेश गणाऊूने व श्री; । क 

लकामिनीव नेज्कति वाग्दवी 

` जन्मजन्सापीति ॥ कुलम्‌ :पालंय 
ति। पालरचण। कमेण्यण। स्वा? 

कन्‌ ॥ र 
कुलम्भर:। पुं। कजम्भले, सन्धिचारे ॥ 
कुलवान । ति । कुलिनि ॥ कलमस्य 


MMS | 
कुलवार; | पुं । भामशक्रयाः ॥ यथा। 


। सहेन्द्रा मलय; । सह्याः श || ` 


अनः भारतवष । इतविष्एपरा- 
| णम ॥ ३ 

ट्रेकूलपालकस्‌ | न करुम्वे । कला 
2  नेव इति माड भाषा प्रसिंदे नांर 


'कलविप्रः। पं । कलप राक्वितेताह 
कुली । त्रि । शिल्पिकुलप्रधाने । | 


स्थ। यलद्च्वात? पच्च मतुप्‌ ॥ 
कुलवणी । स्ज्गी । रक्तचिट॒ति ॥ 


रवि श्वन्द्रो गरु; से।रि शुत्तारस्ना 
कला इमे | भोसशको क ला ख्या डि 
वधवारः कलाकलः ॥ इति तन्त्रा 
+स्बुस्‌॥ एल एं।] "536 


कलिके ॥ कलअटन्लम स्ट्यत्य । इ 
निः॥ i 
29888 
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k = ययः 
कुलाक्‌ | कुलावि” 
£कुलसज्ञक! । पु । तिथिवारनचत्रवि | अमरी ॥ बचे ॥ कक 
शेष ॥ यथा । अकोट वेटतिथि |` द्रॉमिजितसु॥. „= | 
ष । कजशक्याः । परवोखीज्यमधं कलाचलः | पं | कलपवेते i | 
न्दकणेद हनडी शेद्रचित्रांसु ॥ कुलाचार: | पुं । कलघन्म्ं ॥ 
कुलसत्तम: (चि । कुलग्रेष्टिनि ॥ मार्थम्नेचप्रदे आगक्षोक्ताचारवि | 
कुलसक्षवः। पुं । वीज्ये ॥ क्‌ लेसम्भव || शेषे॥ यथा । जीवः प्रकृतितत्तज्य | 
ति। अच॥ कुलेसम्भवास्थ वा॥ य| द्किकालाकाशमेवच व च्विच््यय 
दा। सम्भवत्त्यस्थात । ऋदे।रप । | तेज़ावायवश्वकलमित्त्यमिधीयते ॥ 
कुलस्य सम्रव: ॥ ` `` त्रह्मवु ्यानिविकल्यम्रेतेष्वाचरणब् | 
व । न ।मरुवकवृरचे ॥ यत । कुलाचार: संण्वायधर्म का 
कुली । स्त्री । कलपालिकायाम्‌ । मार्थेमेचद्‌ इति ॥ बिल कुलाचा | 
नान्यगामिन्यां कुलरच्िकायाम्‌ ॥ | रविशिष्टे ॥ क्ेंआचार:॥कलाचा 
कलस्य पालिका स्त्री । शा ॥ रास्ति अस्य । अर” अच॥ 
कुलहण्डक: । पुं । आरणो । आवत्त॥ /कलाचार्यः । पं । कलाचाराभित्ते ॥ | 
क लाकलतिथि | < स्त्री दित्तीवाष | पु। चुट्रमव्य्यप्रलेदे ॥ 
छी दशमीषु॥ यथा | दितीयादश |कलांद्रिः । पं। कलाचले॥ कलपवके।! 
मोंषष्ठी कलाकल मदाछतलिति Me । पं । पचे ॥ कलस्य आस | 
तन्त्रशास्त्रम्‌ ॥ मन्तात धारक ॥ | «| | 
कुलाकलनचत्रम्‌। न । आरद्रोमूला$ |कुलायः। पुं । यंज्ञविशेषे॥ स्थानमाचे | 
| 7 मिजिच्छतभिषासु॥ यथा। वारणा| ॥ नीडे। पक्तिनिलये । घॉसला न डं 
द्रौभिजिन्यूलं कुलाकुल मुटाहत| कोल इति भाषा ॥ न । शरोरे॥ | 
| ` कुल; प्तिसङ्खातो ऽयते 5त्+अ | 
कुलाकुलवारः । पुं । बुध वारे ॥ यथा | वगते । इलश्चेतिघञ्‌ ॥ यद्या 
। भांमक्रौक्‌ लाख्या चि बुधवार: |: केः लायोगति रस्थात॥ ` ` | 
कलाकलं इति ॥ ` -|कुलायस्थः । पुं । पच्चिणि ॥ कुलाये | | 
ठ्रकलांकलसंज्ञक; । चि । तिंथिवारनक्ष तिष्ठति ष्ठा) सुपिस्थ इतिकः ॥ & 
£ वृबिशेषे ॥ या । दितीयोंषछीद ड स्वीप 


vs 


मिति ॥ 
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लालः। पं। कक्ष भेखगे ॥ घूकपत्ति | कद्म्चे ॥ 
शणि॥ क्म्हार इति भाषा प्रसिदुं क| कलिः! पुत हस्त । भजादले ॥ स््दी। 
मकारे॥ अस्योत्यत्तियेथा। साला | “ कणटकार्याम्‌ ॥ 
कारात कंमेकायोङ कुम्भकारोव्य | कुलिक; । पुं । अष्टमहानागान्तगतना 
जायतः इति प° सं? ॥ पङ्टिक्रारा| गविशष ॥ काल्याकडा इतिश 
>च्चतिलिक्यां कुम्भकारेवभूवह । इ| प्रसिद्धे दुमविशेषे ॥ वेलाविशेषे 
| ह | र | 
| 5 तति चः प्रः कंभूमिलाड्यति।| ॥ यथा | शक्राक दिखसुरसाम्यसि 
| 


= 29 २2888 


3% 

कला | कुमारि 
| 
| 


, ,लडविलासे । कर्मण्यण । डलये। | ¦ न्यः कुलिकारवेः। रात्रौनिरेकास्ति 
| = रोक्यम्‌ । कलमांलंयति वा। आ). थ्यशा: शनेचान्त्यापरिनिन्दितइति ॥! 
*तान॒पेतिक; | कुलमलति व।। अ| चि! कुलखरेष्ठ। | कुलसत्तमे । . शि 
७ल:»3 अश ॥ कुललुनाति वा । लू | ल्पिकुलप्रधाने ॥ कुलमधी नक्ष्वना 
। | "क केंदने!ड:॥ क्रालति.वा। क| ` स्यास्ति । अतइनिठनावितिठन॥ 
| लसंस्थाने | ` तमिविशिविडिखणि कलिङ्गः । पं । फिङ्गा इतिशाडभाषाप 
` केखिकप्रिपलिप्चिभ्धः कालन। इ| सिद्ध पत्चिविशष्त । धूम्थाडे । | 
|| तिक्कालं न प्रच्छयः-॥ के ॥ भूप्र च्ासम्नगमनचारिणिःधाः 
। कुलाली । स्री + नीलेोपलभेदे । अ | न्यजी विनिखगे। चटके । शेवया 
| =ऽच्ननान्तरे। चच ष्यायाम्‌। कलत्या | ` चिडी इत्िभाषा ॥ क्‌ लिङ्गः शीत 
काराव्वनप्रसराविशष ॥ अरस्थक लः सन्निधेः स्वादुः शुक्रकफप्रद: || 
' ¬स्थिकाधाम्‌ | कुलालभायाबाल्‌ ॥| . सन्त्रिपात हरो वेशः चटकस्वतिशुक्र 
| .जकुलमलति । अख ० अण। ङीप ॥ ल: ॥ चि! कचिहृधारिणि ॥ 
कुलाहः॥ पं । ईषल पोतवगा कृष्णा, त्वसितंलिद्रसण्य ॥ 
| * ज़ाले घोटके ॥ इलि हेमचन्द्रः ॥ | कलिङ्गकः । पं । कलविज्गे । चटके ॥| 
| कुलाहक यु. कृकलास ॥ राङ्गाक' कलिड्रगची । स्थो | पेटारी इतिणा, 
| खाडा इतिणाडभापाप्रसिद्ट छु। . डभाप्राप्रसि्धे प्रेटिकादुचे ॥ | 


| 
| 
विशेष ता >= ७ ¦ 0; `` ' कुलिङ्गी | स्त्रो । कर्कंटशङ्गी वरचे ॥ 
| 


| 


हाङ पु । क्राक़तोआ दिगो | कली वि। कलवति ॥ कलमस्त्यस्य मड ति 
& . डभापाप्रसिड चुरवृत्यविशप । भृ | वलादिच्ात्‌ पक्ष डन: ॥ > & 
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%कूलिरः। पं | कलोरे | कर्कटे ॥ न वर्णिता दृष्ट्या ! 77 ० 
कलिशः। पन दम्भाला । वज्र ॥ कुलीनकः ॥ प ।वनमङ्ग | 
कले! हस्तशते अन्धेम्योपींतिड! ॥ कलीनसस । न जले ॥ इति हेमः ॥ 
कुलिनः पवतान श्यति वा । शोत० |क्‌लीरः । पं | काँकडा इतिप्रसिद्धे ज | 
“१ आते।नुपेतिकः ॥ कुव्सितम्‌ ईष || लचरे। कर्कटे ॥ कर्क टराशौ7 के | 
दा लिशति । लिशअल्योभावे + इ | लति | कुलसंऽ । गम्मीरादयण्चे | 
| गुपधेतिकः ॥ अस्थिसंहारटक्षे ॥ पुं ति ईरन॥ केोलीवते। लीड च | 
| ॥'मत्ययविशष । कण्टकाछोले ॥ | णं। बा०रक ॥ यदा । कुलमल्यास्ति | 
।कुलशिड्रम: । पुं । खही वृत्ते । थद्र इ | ` । अतइनिः ।-तमीरयतित क्य | 
| उतिभाषा॥ | णं। जनकभक्षकत्त्वात आ | 
कुलिशनाथक। पुं । ॒ङ्गारबन्धविशेष | । सं» क्विष । कूत्लितालीः | 
॥ येथा" खौपाद्दय माकृश्य विमु | तिवा॥ कुंरी रशब्दस्य कपिलकादि | | > 
अचितलिङ्गकः | यानिच्च पीडये | च्वाल्नच्रपिकुलीर/ म = | | हा 
तःकासी वन्धः क लिंशनाव कइति | कली रविपाणी सखी । शक्या ॥ | र की. 
कलिशपाणि: | प। इन्द्र ॥ ` 'कुलीरशक्की "सड ककेटशजोटक्े | ३ 
कुलिशाहुशा स्त्री। वोड्टानांविद्यांदे | कुलीरात्‌ पुं। कर्कटशिशौज स्येगचोः | 
| वीविशषेा ` ३7 | ॥ इतिचिकाज्डशषः॥ 
कुलिशासनः । पुं । शाक्यमने ॥ ` | कुलकम्‌ । ने ।जिद्धांसले ॥ इति हेम 
| 


कली । स्व्ी । कण्टकायीम्‌ ॥ पतन्या: | चन्द्र॥ ` ` || 
अ च्येष्ठभगिन्याम्ञ ॥ गे।° ङीष ॥ | कलक्कगज्ञा । स्त्री | उल्कांौ ` | 
कलीनः | पं । आजानेये । अष्ठहये॥ ' क्लेशः । पं । सद्ाशिवे ॥ क लेति 
चि । कलाचारस्थि ते। केले ॥ वी 'कलेशानी । खी । उमांवाम्‌ । घाव 
| = कुलेडुवे । महाकले। आय ` च्त्याम्‌॥ ` ` 
| ॥कुलश्यापच्त्यमञ। कलाल: ॥ उ | कुलेः । पु । संदा 

| क्क्ष तिशेषविशिष्टवंशजकंली नइति | › मेविशपंस्य ईरः 


we 


डा; ॥ सचकङ्गजकलाचाये 


ES 
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mead — noon 3 
र कल्मास! 'कुवत्ल क्र 
#कलेकटः। पं । कलोनाऱ्य ॥ कल्यम्‌ । न। अस्प्रि। कोकसे ॥ अष्ट / 


कलेत: | त्रिशकुलाङ्कशनियमिते॥| शोेण्याम्‌ ॥ रूप्प ॥ आमिष ॥ स्रा 
कलेङ्वःत्रिःकुलीने ॥कलेउङ्ग। न्थ॥ चि। कुलजे | कलोड्गबे ॥ स 


| वास्यः ` लहितें॥ कलस्यापत्त्यम । अपर्वप | 
| "गा 
। ॥#पंथ रागे ॥ शरीरावयवे । टाट्न्यतरस्यामितियत्‌॥ कलेभव 


ही 


गल्फ ॥ कलते । कलशब्दसख्यान म साधवा । दिगादिक्वाद्यत तत्र 


याः। कलिगलिभ्याम्फगस्योच्च॥ || ` साधरिति वा॥ यदा। केलतिःक 
कल्मलम्‌॥.न। पापे ॥ कष्णाति। क्‌ |` ल्यते वा। कलसं ऽ । अघत्यक ॥ 
| 5षिष्‌कष । - क्‌ टिक्‌षिभ्यांक्नल न॒ | कुल्या । स्त्री | सरिन्साचे ॥ कूल वही 
| कषलेस्य ॥ 5 इतिभाषाम्रसिट्टायां पयःप्रणाल्याम | 


कल्मषः ।प॥ यावके ॥ अडस्वित्नधा ॥ सारणा ॥ कल्या$ ल्पाकृत्रिमासरि 

उन्येषघुंधुंनो-केंह्मरोंइतिचभाषा॥. ` त्‌ ॥ जीवन्तिकषधे। ॥ कुलस्त्रिया 

` अटस्वन्ना स्तु गोधूमाः अन्येप्रिः-च || ` म्‌ ॥ अटहोणमितेसाने ॥ कले | 

। णकाद्यःः । : कु्म।प र  -आणिगण- कुटुम्ब दाम्मत््ये-वा-साधः 

| शेब्दशास्त्र्पंपरिडते; ॥कुल्माषांग | । तत्रताधरितियत ॥ ` ह 

6 रे: हच वातला भिन्रवचंसः ॥ वुवस । न । उत्पले । जलजपष्यमाते 
रुगभे दे ॥ , चण्डाशो;-पारिपाएे | ॥ कैबलते । वलसंवरणे । अन्येथ्यो 

| जकेग्की रदसत] | कुत्सितसाप पीतिडः ॥ यदा । कुबते। कूछश/ः 

॥ शुकशन्येववादे। | न । काञ्जिके | ब्देकुटादिः | पचाद्यच्यवड॥ | 

९ कलम्न्यति। मसीपरिणामे।.क कुवकालुका । सङ्गी । घोलीशाके ॥. 

| | f मेद्य) पू. यदा के ।ल तिः। के कृवड्रम्‌ | नः। सीस केः; ` 

| 

| 


। | 
| | 
[| 


| शज ॥ पक्षिप:८कु लु स्विन्नो |कवज्वकम । न । वेकान्तमणे[ ॥ =. | 
| षोस्मिन ॥ कत्त वन्धसीपोस्थवा-॥ कबलम्‌ ।ने। उत्पले ॥ ज्क्ताफले ॥ व | 
कुल्साप्रामिप.तम्‌ ऽन । काञ्त्रिके॥ || - द्रोफले ॥ चिते संवलन'च्ञ्ञले ॥ | 
कस्मामयत्राद्भिरच स्विन्नरभिष ` क्रैवलते । बल7। पचाद्यच ॥- | 
ष वल्याःफलम्‌।-अणल का । ल्त ड 
. | >बलुकोतिङी षीलकःा ¦ > 
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` &ककलयम्‌ः। नः। उत्पले । 


| प्रा ॥ शवेतं कवलयप्योत्त॑-कमदडः 


` लंवब री लिग्धकेशमिति ॥-कमलक 
'मदाद्सामान्ध जलज पष्प ॥ का 
वेलयमिव शोभाकरच्वात ॥ भम- 
ः णले । भमिवलये ॥ 
कवलयापी डः । पं ।-कसस्य हस्तिरूपे 
दैक्ष्यबिशेष ॥ [ 
कुवलयिनी ।-स्त्री। उत्पलिन्धाम्‌॥ 
कवलास [तपं धन्धमारन्डपे॥ 


ङोंष ॥ 073 
कंवलेशय:ः ॥ पं। विष्णा ॥ कं भूसिंवल 
ते संटणतोतिकुवल तोयम्‌ ॥ वल 
'संवरण । पचाद्यच्‌ ' कुवले जले? | 
ते शीङो ऽधिकरणशे तेरि क्य | 
च । शयवासेत्त्यल कप | 


। 


| 
। 


rrp 


कुवादः | पु "कतसितवाद्‌॥ चिता कुः 
चरे पर्दाष क थनशो ले कत्त 
सित्ता वादे $स्थत अर अच पारे 

|| क वित। आ भूयेथ छ प्रशसायाम्‌ ॥ | 


-केरवन्तथा॥-नीलेात्यले ॥ इतिरा | 

-जनिघेस्टःा यथा । कवलयद्लनी | कुव्ररि प्करज्ञ इ तिगे। | 
| | | कुव्रचिकृत्‌ । पं। काँटाकरव्ञ इतिगी | 
| 
| 


कुवेणिः खी । मत्याधान्याननता 
कुवेणी। स्ट्री ।'खालइ इतिगाडमांपा 


| राद्क्तानङींघ्‌॥ ¬ ¬ = 

बली स्त्री: केलिकृचो॥ केवल | कुवेलम्‌ । न।कुवलये ॥ इतति हेनेच 
|| एंति वलः प्राणने। पचाद्यच। गोश |` 
कुश; । पु । रामसुते ॥: कुशान्मष्ट 


| 7 
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_ किन ! हक जाओ 


'त्सित॑वाविन्दति। विदल्टलॉमे। नङ 
| "शिनि। कमोद्नो कांजी इतिभा | दः 


वाद्धिविन्देःसंत्ञायामितिं शः ॥ य 
'दा। कुष्यति कुपक्रो घे। कुपेवावचेति 


किन्द्च॥ 


EF ]* it 5° [4 


डभाषाप्रसिटट करञ्ञभेटे। ज्यूत्तिके 


॥ वि । कुतरृत्तिक्तरि ॥ | 7 


प्रसिद्ञे मत्स्यस्थापनपाे। मत््याधा 
न्धा म्‌॥ -कुन्स्तितवेणन्ते मक्ष्याअभ्या | 
म्‌। वेणुगते। इ लश्वेति घञ्ञ वगो 


न्द्रा 5 जात कउल 


कश: -वाल्मीकिना कश स्न्मष्टो | 
गभेल्क दे? 5स्य॥ याक ॥ छतसम | 
रेणा वृते डी पविशेषे ॥ कुशोमृततःका | 
वन: के।शेस्वयम्म वियियचति। अ 
यमेवास्यक्‌शसंज्ञायां कारणस्म ॥ | 
न। जले ॥पं! न । 'कशाइतिभा | 
घा प्रसिद्धे "द्भेः॥ अस्योत्यत्ति | 


व्यैथा । वह्छिष्मेतीनामपरीः सर्वस : 


म्पक्समन्विता । न्यपतन येव रामा | | 


कुविन्दः। प आट्रागभे विश्वकर्भेशोजा i बत्नस्याङ्गः विधन्वतः || 


ते । तन्तुवाये ।-कुमःभर्वविन्दति कु 


“डे. 


$ 


४0000 025 09 » हीत 
NSRP > “चल 
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NN oases 
nn 


कशा 


ह 


ड 
% कऋषंये ये ¦ पराभायं यत्तेत्रांन व| चिते॥ नहि कुशले टथा कालंयाप/ 


| ज्ञ सी जिंरे॥ इतिख्रो विष्णुभागवत || यति ॥ मेक ॥ कुतसिंतम्‌ अशुभ 
| - झं॥ अस्याणा यथा । हस्वदीर्घपच | हूर्पशलतेऽ नेन। शलचलने | घ- 

| भेदात कुशस्तु दिविधे मतः [दर्भ | चाद्यच ॥ कुशान लातिवा ।लादा' 
| 

| 


॥ दयं विदाषघ मधरंतवर हिम । ने। आतइति कः ॥ यद्धा। के। पृ | 
र | सूचक च्छाश्सरो ढक प्णावस्तिरुक प्रद | व्याँ शलतिं। शलचलने । अचण | 
रासखजिदितिं ॥ अथ कुशधारंणवि| ` जथलक्षणा वा । कैशलति चालय. 

: धिस्तत्मतिनिधिश्व । पूजाकाले सर्ब - लि राजकार्याणि ॥यदां। कु घाधेष | 

देवक शहस्ते।भवेच्छू चिः । तजन्या | दढथेवा; | पापात शलंति-बुद्धिविभ 

. रजतंधायस्वणं धायेसनामंवा॥ कु | बाल ॥ यदा । कुशयति | कशसंशेष 
च्च कशा: | णें।सैत्रो धातु । हृघा० कलं:॥ 

| कुश कुशन रहितापजा विफला | मक्चथ सिध्यादित्तवाल लंज्वों ॥ 7 

पर कथिता मया ॥ नान्यस्य रंजेत॑स्व ,क शलप्र गः । पुं । कैशल्यास्‌ । कुशलः 
हि || धारेहि निजमङ्गे। इतिवरदा | जिंज्ञासायास॥ कंशलस्यप्र न्गः॥ ` 
तन्त्रे? पटल: ॥ नस्पुशेत्‌ लिलदर्भाँ कुशलवो ।' पं । दिवचनान्तः। एकवा |. 


| *झुसंधवातकथच्वनेति ब्राह्मण संबें | क्या रामपत्रये!: ॥ 


| उस्म | चि ।पापिष्ठ ॥मच्ते के .कशंलानशिष्ट: । कि। निवणाचार्यशि 
|| = शेते तिष्ठति। अन्धेम्धोपी तिडः | जिते॥कशलेन अनशिष्टः ॥ ` 

॥ ऽकुश्य्तिवा ॥ कशक्ञेषशे 7 इग॒पधे ति कुशली | चि.। कशलयक्षे ॥ इनिः ॥ 
॥ कः ७ कुपापश्यति दा । शाअन्त कुशली | खी । अशन्तकठचे ॥ छटा 


| ` सुपोति यांगविभागात क न्लिकायाम॥ 3...” 


शिरला । स्वी ॥ दारकायाम्‌ ॥ 


क "न कल्या 2 


ल्याण'॥ चसे 


रः 


. र वा 


कुशा ॥ स्त्री । रज्वास्‌ ।वल्यायास | सु 
| 


rise मधककव्याम्‌॥ छन्दोगाःस्तचीयोय| | 


= 


i 22838 --------- 
र कशील 
%क शाकर! । पं | वह्छो ॥ 


यमिव । कशाग्राच्छ: ॥ 


। रच्यायाबद्दा ॥ कशाग्रीयासंति 
य॑स्य ॥ कंधार येऽन्यव ॥ 

| कु शाग्रीया | खी । ती च्णाबां बह ॥ 
कु । पु । दुवासामना॥ 
कुशाल्मलि (प । राहितकटक्ष ॥ 
कुशावती । स्त्री। रामात्मजस्थ क शस्य | 
| राजधान्याम्‌ ॥ अस्यथमत॒प ॥ 
कशिंशपा । स्त्री! कपिलशिंशपायाम्‌ ॥ | 


| 


तकव ॥ अझखकरे 45 ॥ तेलशेघे ॥ 
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कुशाग्रीयः (त्रि) कशाग्रसट शे॥ कशा 


कुशाग्रीयमत्तिः। त्रि । तीच्णवहो प्र 
च्युत्पज्षमता ।रूच्मद्शिनि ॥ स्री कशी वशः । पं वात्मी किम नै। ॥ ७ 


| 
| | 
| 


ह । पुं । सुनिविशष । जमदसत: | 
. 'पितरि ॥ फाले ॥ सज वरच ॥ विभो. 
| oN « (९ ४2 2१ त्या 
'क्‌शशय:।पु । कशिंकारव्रृच्च ॥ न ॥|| 


| आका जज | 


| 
| 


कष्ठः 
र 


कह््यादे।। कः ॥ नरत्तनट्चा॥ = ` | 
कशोलवा (पं । ए्कयोाक्क्यारामात्म 
जयो! ||| TE ज 


| 
| 
| 
| 


|] 


१७ ४ 


_ 


कुशूलः । पुं । तषाखो ॥ अन्नकाष्ठ के 
| । इष्ठकाद्निमिते धान्यस्थापनाहे 
| | 
| स्थान्ने ब्रीक्मगारे ॥ इतिविकाण्ड, 


शषः ॥ « फ कु ड़ 


rr 


शूलधान्यकः । पुं । ब्राह्मणविशेषे । | 


नित्य नेभित्तिकधमं कृत्त्य पाष्यवगः 
। सहितस्य हिणो यावता धान्यादि 
. धनेन वर्ष्यं समधिकंवा निवह 
भवति ता वहुने बिमे ॥ कुशल कुश | 


लपरिमितं धान्ये यस्यसः ॥ „छ | 
| 


चि केकरे ॥ विद्वामिचस्थ घितरि॥ 
कुशितः । चि। जलसिशिते ॥ 
| कशी ॥पु। वाल्मी किम ने il 


शब्दा ढ्वोाविक्रारेथ जानपदे तिडगे 
कशीट्सू । न रक्तचन्दने॥ टड्डिजी- 
विक्षाबाल | बुद्ध धनप्रयारो ॥ 


से ॥ कोंत्तिसव्दारकनटे। चारण 


"६ 
2 
क) 
Yt? 
0) 
ths 
च्य 


कशी । स्क्रो। फाले । लेहविकारे॥ क श 


कझीलत्रः । पं | वाल्मी क्री । प्राचेत- | 


डे  ॥ बाचके ॥ क तंसित्त 'शीलमस्ट्ास्य हे 


। पद्मे॥। सारसपक्तिणि॥ कुशेजलेशे | 
| 'ते । अधिकरणश लेरिन्त्यच । ` य || 
| वासेच्याद्िनाऽलक ॥ 87 | 
कशेशयकर:ः । पं। रवी ॥ जि अन्य न [| 
| च ॥ कशशयकर यस्य ` “क आ 


j 
'कषाकः । पं । वानरे॥ वङ्गौ 


| 


कथितः । त्रि! जलिः 
षीद्म्‌। न। कुसीदे ॥. 


HS 
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क्र कुष्ठारि: | क्‌ ष्म ण्ड : क 
श्र इसि गे।शभाषा ॥ पारिभाव्ये ॥ क| आदित्त्यपच ॥ खदिरे ॥ गन्धके ॥ 
छम ष्णडः कट्स्वादु शुक्रल तिक्तकल कृडितः । वि। कुष्ठराोगवर्ति ॥ कष्ठ 
घु । इन्तिवातास्ववीसपेकासकुछ | सञ्जातमस्य | ता° इतच्‌ ॥ 
, मरतकफान ॥ केढ इतिप्रसिद्टे कुछी। चि । कुष्ठरागयुक्ते ॥ इन््योपता | . 
पापरोगे । खिचे ॥ प्रियतेयदि कष्ठे | पेति इनिः॥ 

न पुनजीतस्य तड़वेत्‌ । नाते! नि कुप्तलस्‌ । न । छेट्ने॥ छाढ्ने॥ वि 
न्यूतरे। रोगो यथा कुछ प्रकीन्तिं | कसिते॥ कुष्णाति | कुषः । कुटिक्‌ | 
तम्‌ ॥ विषभेदे ॥ कृष्णति रागम्‌ | पिभ्याडकालन ॥ 
। कुष० । इनिक्‌षिनीरमिकाशि कुफ्माए्ड: । पुं। कुं डा इतिप्रसिद्वे फल | 
भ्यः कथन ॥ लि | शाके । ककीरे! ॥ कुप्माएंडं बुहणं 
उकेतुः। पुं । भूम्याहुल्ये। माकणिडि ष्यं गुरु पित्तास्ववातनुत। वालं पि 
कायाम्‌। भञिखखसा इति भाषा॥ | 'तापहं शोतं मध्यमं कफकारकम्‌| 


>... 


= 
क 
— i rE 


। न। एलवालके ॥ _॥ इद्धं नातिहिमं स्वादु सचारं दी | 
| | रुडगन्धिनो । स्ती | अशखगन्धायाम्‌ ॥ | पनं लघ । वस्तिशुद्धिक्रर॑ चे ते राग | 
१ स्य पु । हितावज्याम्‌ ॥ हृत सवंदोषजित्‌ ॥ अस्य प्रकाराः | 

कुन्नी । स्त्री । काकोद्म्वरिकायाञ्‌ | । यथा। छते तस्तेविनिःचिप्य ख 
| ॥ वाकुच्यान्‌ ॥ ण्डान्‌ कुष्माण्डसंभवान। वात्तीकवि 
। कुषनाशनः । पुं । वाराहीकब्दे ॥ गे धिना कुबौत्‌ प्रलेहललनादिकस्‌॥ | 
अ रसपपे॥ चीरी शब्॒चे ॥ सुस्वादुखुन्दरम्‌ ॥ यथा । वेसवारा| 
| ।कु्ठनाशिनी । स्वी | वाक॒च्याम्‌ । से।। स्लतक्र ण एतेतलन पूर्वकस्‌ । कुझा 
| || सराज्यास्‌ ॥ एकं फंलं सिं विदुः सुरदुखुन्द 
ह ||कुडलंम्‌। न | कुतसितस्थले ॥ | रम्‌॥ गुलिका | एतेन गुडयुक्तेन 
|| कुछस्ह्नः । पु। आरब्बधे ॥ | गालकप्माण्ड खण्डकान | रन्धिता 
| ॥कुछडन्ता । पुं ।. हस्तिकन्द ॥| न जीरमरिचे रिभ पनः खुगलिकां | 
` ॥॥कृ्न्त्री । स्त्री । वाकच्याम्‌ ॥ . विद: * ॥ खशडकष्सा्डकम्‌ | 
छकुठहृत्‌। पुं । खदिरे॥ ` | चवुरस्थायतान स्थुलान स्विल्नानध्र 
ट्रॅकछारि:। पुं । विट्खदिरे ॥ पटेले ॥! चोरे चोदितान्‌। खुपाच्यान खट 


द 2 
MRR) - 
कि 
क 
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अं क... टा 
22 कसिदा ल क्सींद्‌ ट्र 
. & फ्डसपिभ्या मरिचेलाट्िवासितान | खी त्यय टषाकप्यखि कसितंकसि ह 
| ॥%॥ ' भजिंतान्लक्‌ष्माणड म्‌ । क्‌ । दानामुदात्तरति प्रकृतेरेकारादे |! 
|| ष्माणडखश्डानि ससेन्धवानितनूनि| शोडीपच प्रत्ययः ॥ | 
सम्प्रदितपिणिडतानि । जम्बी र नी कसिम्ती । स्त्री । शिम्व्याम ॥ | 
| राखितशुङ्गवेरे भ॑वन्ति वज रपिते कसी दम्‌ । न । अर्थप्रवागे । ट्द्डिजी | 
| षणाय ॥ + ॥ छोलिका । कुष्माण्उ| विज्ञायाम्‌ । दह्वगजीवने । छूद्की ! 
सम्भवाः खण्डाः खुस्विन्ना श्चणका। जीविका इति भाषा ॥ पनद्‌ यत्त्व | 
| 

| 

| 


न्विताः । “बेशवारयुतेतेले तलये| न स्वीकृत्त्य ग्हीते ऋणविशेषे ॥ 
दवाप्रलेहयेत्‌ ॥% ॥ राजिकास्तूरी | 
। खण्ड कनिठ्ठिकाकारं केाष्माणड 
स्वेद्यपिरिडितस्‌ । राजिकादधिसि 
न्यूत्ये मिखित कास्तुरी यकम्‌ ॥ एवं | 
वहुविधाः कार्याः काप्भाण्डादिविच 


॥ यथा । स्थानलामनिमित्त॑ यहा 
. नग्रहण मिष्यते । तत्‌ कुसीदमि 
तिज्ञेयं तेनटट्टिः कसोद्नाम्‌ ॥ 
इतिनारद: । अस्यार्थः । स्थानं- 
मूलधनावस्थानम्‌ । लाभाट॒हिः- | 
चशेः। प्रलेहतलनस्वादुच्ारसन्धा | । दानग्रइणपदे कर्मणिल्यटा | 
-नराजिकाः॥ईषत्‌ पित्तलत्तातऊ | साध्ये तेन मूलधनाऽवस्था नेसत्त्ये ब-| 
का अण्डेषु वी जेषु यस्य। पर ॥ शिब | येलाभ स्तद्थं बानं धनिकेन ढी || 
स्यगणदेदताविशेषे॥ भ्रूविञ्ेषे॥ | यमान सूलधनम्‌ अधसणनच ग्रह | 
कप्माण्डकः । पं । क॒ष्माण्डे ॥ | ण तथास्वीकृत््वएच्यमाणं यतः त | 
कष्माण्डी | स्तरो । उमायाम्‌ । अम्बि| टृणमिति॥ कलाशन्य तु अवश्या- | 
कायाम्‌ ॥ ओषधि ॥ ककौरा ॥|| ` पाकरणीयच्वकूपगुणयेगाद गोख | 
यागक्रियाविशषे ॥ । प्रयाग: | अतशव वाशिज्याथप्रयत्त | 
कसित: । पं । जनपदे ॥ कस्यति । | स्य न ऋच्छम्‌ इति मिशा; ॥ अ- | 
| संश्षेपण । कसेसम्भोमेदेता डा | पिच | कतसितात सोद्तश्चव नि | 
। इल भ्नन््ययः॥ । बिंशज्ञेः प्रद्यते । चतर्गश्ंवाष्टग | ः 
किती । स्वी ।.) क्सिदाव्यास्‌ || खं कुसो दास्य खण न्त्वतः । इति | 
/ कुसिदायी । स्री । ) बृडिजीविप | इस्पतिः। अस्याके । कुत 
५ तन्यास॥ कसितस्य कुसिदस्थ वा| सींदतशाधमणात्त : 


< 
Fs; 


कलाह | 
| . गह्यते निर्विशङ्कः रुत्तमणः चलगण 
| ब्रेतिवाकांशा 5 नाख्थायाम्‌ तेनइगु 


' जा।कुसीद्कृषिवाणिज्य॑ प्रंक॒वीता 
' स्वथंकूतस_। आपतकाले स्वयं कुबे 
जन नैनसा युज्यते दिजः ॥ वहवाव 
। क्षैनोपायां कपिमिः परिंकोर्त्तिता: 
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सेवा गारच्यविर्पाणः कृषिः । वृत्ति 
ण्याद्लाभः इति ॥ कुतोदे विश | 
पो गारुडे २१५ अध्याये उक्तः सय | 


|| त सर्वेषा मषि चेवेषा कुसींद्‌ संधि 


“दाधा साकसीटे न विद्यते ॥ श 

प्र्षे यंथा कृष्ण रजन्यांद्विसेि 
बा उष्णेवर्षतिशोते वा वदनंन 
|  निवत्तते॥ देशंगतानों या वृटूंनी 
| नापण्योपजोबिनान्‌ | कसी दसर्वतः 
| समक संस्थितस्थेवजायते ॥ लब्ध 
| लाभ; पितन देवान ब्राह्मणाश्च व 
|| पूजवेत। तेठप्ास्तस्य तहोषं शस 
।* यन्ति न संशयः ॥ वशिकक सी दीद्‌ 
|| दात्तवस्दंगां काञ्दनाद्किस्‌ । कृ 
|| चीबले! ऽ ब्रपानानि यानशव्यास 
*नानिच ॥ पण्यभ्योबिशतिंदृतत्वा प 
एीढ्किंशतम्‌ । पादेनायस्पा 
EE साहमवान ॥ छ 


| | रहरद्त्त(ट्ग्रिन्यी पषटम्पननिशीत- 
| >क॑ विदु: ॥ अना वृषव्याराजभयान- || 
/ मंसिकासरुपदवेः । कृष्याद्कि भवे/कसो ट्किः। वि। वाहषिके | दहला जी 


तीनां विलाल्य विज्ञे यभ । छुलंभ | 
स्व दव्याणा [निष्णन्ति; सवस्तस्यानाम | ह 


. न कलसशालोरक्ता शोकेनरक्षशा 
` लिश ॥ पाण्ड कः ज्ञी रिकया न 


38883; 
कुमारि त > 
भूतं विवडयेत्‌ ॥ विद्याशलि भत्ति: ॥ 
| 


भच्यं कुसोदच्व दशजीवन'हेतव 
इति॥ वि । कसी दिके ॥ कस्यते । 
कृससश्षषण । कसेरुभ्मो से ेताइ- 
तोंद: । इहस्चेठती योह स्वाद्‌, 
दीं घीद्श्चितन््रणोपात्तः । इषा) | 
कप्यन्नी सिरूच हस्व एवेतिदन्तिक्षा । 


ल्‌॥ 


वे॥ कुसीद्‌ वृट्रिस्तद्थं द्रव्यं कुसीद 
भ। तत्‌ प्रयच्छति । 'कुसो ट्द्शे- 
काहशात्‌ छन छचाबितिष्ठन ॥ सि, 


याँ। घिक्वान ङीषि कुसो हिकी ॥ 


कुखुमस्‌ | न । स्त्रोरजसि ॥ नेवरे।ग 


विशषे ॥ फले ॥ पुष्प ॥ मावामाचे ` 

पञ्दसाचिक्षस्य।ऽ॥ षष्ठेप्रभे दे ॥ कु 
स्यति कुस०। कुसेर्म्भोलेदेता ड 
च्युस: ॥ अत्रकुसुसलताध्धाया | 
यथा । फल क़ सुस सम्प्र टड्ि वनस्ि 


॥ केनकस्यद टे वातदाहर शाले | 
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कळकळ स्स्स 
डे झळ == 
क॑ स्तिन्द्‌ क व्च षष्टि के! : 
। अख्यन चेवा निष्यत्तिः संशस्या | 
नाम्‌ ॥ जम्बृभि स्तिलमाघाः शिरी 
षंटद्याचकङ्ग निष्यन्तिः । गोधा 
शचमधृके येबंत्रेट्रं: सप्तपणणन ॥ नकाले स्त्रिग्धनिच्छिद्रपत्नीः 
तिमुःक्तंककन्दाम्थां कपासं सं पान्‌ | भ्यन्त टच्षगंल्मालताश्‍च [लें 
वंदे दऽसने; । वंदंरोनिश्वंकलत्या | रडि: शाभना संम्मदि्टांळचंच्छिरे 
ख्िरिविल्वनादिशन्मुज्ञान्‌। अतसी | रल्पमंम: अंद्टिम॥ इतिंवारी | | 
वेतसपष्पे: पलाशक सुमेश्वकाटरवो | २७ अध्यायः # ˆ 2 : क्षा क 
जेयाः । तिलकेनशंङखभे क्तिकंरंज | कंसुमकाया कः प: कारके 
तान्यऽ थचेङ्ग्देन शराः ॥ करिणंश क सुंमपरम्‌। । पटना इति मसिद्देपर 


बेहिश्वकेविदारेणः । न 
भिर्या बन्धक्यो वृष्टिकायाज्ति ॥ 
अथे तामि छि ल चेमा हैं । यमय 


ने 


| 


bs 


हस्तिकर्ण रादेश्या वाजिने शरकॅशन || ।'पाटलिपंचे॥ 
। गा वस्चेपाटलामिः कदली भिरजों'| क सुमंम ध्यम नं? चं लिलाम किति | है 
विर्कभर्वतिं. ॥ चैंम्पककुछुंमे: कनंके || गैडमाषा प्रसिद्धे क्विज पे कम | ड ; 


हे विदे मं सम्प चवन्ध जी वेंन । करुवकं | व्यरक्े एः. 73 
ड हटाव वंदू य नन्दिका कत्त: ॥ वि- | कुसुमशरः। पं । कामदेक ह 
दाच सिन्दवोरेणं मे त्तिंकंकारुकाः | कुसुमाकरः पं । बसन्तेत्त त | | 
कसुस्मन । रक्तेतत्पलेनराजा मन्त्री |कसुमाच्चः . ॥ कि । पष्प क्तनेंचव । 

नोंलेत्पलेनेक्त:॥ अेडो सुवणपुष्मों ||  ति॥ ` ै #छड़ड़ |; 

त पद्म विप्रा: पराहिता कंस दैः । | कसुमागम: । पं । वसन्ते | 
से।गन्धिकेनवलपतिरकण. हिरण्यं |कसुमाव्जनम'' । ने! † पष्याकाएरों 

ारिडद्धिः ॥ आंम्रःचेमं भल्लातकं भ तिमलसम्भवेञ्जने। ग्रोष्पके # री ¦ 

यं पीलमिरथाराग्यल्‌ । खंद्रिशं|| तिपुष्य ॥ $) 5 | 
मीम्यादमिंचं मज नेः शाभनादं- | कुसुमाज्ज लि: | मुत पुष्याळ 
| 'छिं॥ पिच अन्दनागंकं सुमेः सुमिच 
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ध 
कुस्हः कुमा 


हक सुसाधिपः पु । i म्मे टस हुस्ट्तिः "क्क । शाव्य ॥ इन्द्रजान्ले | टं 


कुसुमाधिराट्‌ । पु । कुक्तितारूति:। रूगते। क्लिन । 

। हेमपष्प्रके ॥ : | कगतोति समासः ॥ | 

कुसुमायुधः । पुं । कामदेवे ॥ ` | कुस्त भः। पुं। समुद्रे ॥ कु ईषत कमनभदं 

| कसुमालः।.पं। चोरे । तस्करे ॥ बा । स्तु भ्नोति। स्तन्भःसे।चः । स. |. 

-|कसुमासवम्‌। न. मध नि॥ कः। अचि नले!पेनस्यात्‌॥ विषे | 

| | । पुं । पुष्पवाण । कामदे वे कुस्तुम्बरी । स्त्री । धन्याके ॥ इत्त्यस | 
| .॥.कसुसानि इषवोयस्य ॥. -रटीकायांभरत्ः ॥ 


| कृसमोञ्चयः । पं। गच्छ । स्तवके॥ |कस्तम्व॒रु । न। धन्याके॥ कतसिलं त|. 
कुसुम्भः मुं । कमण्डले!-॥ मच्षारज|| ` म्बति। तु विमद ने । बाहुलकात क | 
नट .न ॥ , शातक्ुम्भेः। स्वण:। `` स्त म्बुहूसिजञातिरितिनिदृ शादा -ड|' 
कसंभा इति ,प्रसिद्ठ - महा | ` सप्रत्ययःसुटच ॥ रोक ही 
र्जनपुष्प ४ कमले।त्तरे । वक्िशि कुह। झ । कुचाथ-॥ कुच इच ॥- „ || 
“खे ॥ असएुणा यथा। कुसुम्भ वात | कुः पुं । कुबेरे । बचराजि ॥- : || 
. खं कृष्छरक्तपत्तकफापर्छामात5॥ |कुहकस्‌ । न | इन्द्रजाले। मायायाम्‌ 
कुएुम्यन्त्य नेन वा ॥ कुंषुभच्ेपे+क/ ॥ त्रि! दाण्डाजिनिके । व्यंसके ||| . 
एड्ादिः। पचाद्यच्‌ ।` हलश्चति सायिनिः। धूर्ते ॥ कुहयते । कुछ 
ब्वा, । प०॥ कुस्यतिवा । कुस5। | ` विस्सापने । वाकुन ॥ : 
' कुसेरक्षामेदेता इति उम्भ प्रत्ययः |कुहकजीवी । वि । सायाजीविनि। वा 
| । वा हछुलआन्नगुण: ॥ जीगर-इतिभाषा॥ ¬. 55 5. | | 
कृसुम्भतेलम्‌ । न । क॒सुम्भल्न हे ॥ खर हे | कु कस्कवन; | पुं-।] । 
तेलच ॥ कसुम्भतेलसन्लं स्या दुषण कुहकस्वरः + पं कटे । ताब्रचड॥ | f 
गुरु बिदादि च। चचस्यंस[हत|क चक्क; पं | तालप्रथेदे ॥ यथा दर तद 
` बवल्य रक्तापत्त कफप्रट्‌म्‌॥ = > | न्दं लघइन्हंताले कहक्कसंत्त केइ ति॥|| 
i कुसुखवीजम्‌ ।न॥वरटावाम्‌ः।वरुड | कहन: + पं। नपिके॥ सपं ॥.न। ङ्गा है 
क पिह तिच भाभाषा ॥6 | + + |` 'णडविव।काचभाजनें॥डि/इप्थीला॥55 | 
$; | पु। किष्द्सुके । गरपदे ॥ ||क्‌ हनात-स्ी। दम्भ ची या स्‌ । समे | पर 
- ग = 8 |] 
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कहछल | कूटः ` 
नकृतध्यानमेनादे। ॥ अर्थलिप्स कुहेडिका । खी । क्क टिका | 
यासिव्याधमोख्यणे॥कविञ्च० कुहेडी। खी । | याम | 
अद्न्तः। ण्यासखरन्योयच ॥ कुःहहेलिका । खो । कुज्ऋब्यामधमि 
कुहनिका । स्त्री । कहनावाम ॥ 


कायाम्‌। नभेरिणा॥ / | | 
| करः । पु । मागविशेषे ॥ न । गद्ध 


कक: । पु । कृतसितशब्दे # ७ | 
रे॥ झुषिरे। छिट्॥ कण ॥ करे कूः । स्त्रो । पिशाच्यास ॥ Ed 


॥ कएशब्द॥ समीपे ॥ कुरति । | कूक्‌ट्‌ः 7 त्रि। सत्क च्यालळू तकन्या | 
| हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ॥ यद्दा । कुहवि || ` प्रदातरिः॥ सतु त्त्या लङ्क तान्या 

-स्सापने। इगंपधत्तवातक: । कुहरा यो दढाति स कूकड्‌:॥ कोकि] 
ति। रा०। ध्ातइतिकः ॥ कूकआद्ाने। इगपघेतिक: | ; | 
कहरितम्‌। न | पिकालापे ॥ रतध्व || यदा । कवनं कूः! कूड-शब्द। त*। | | 
ना॥ रटिते॥ त्रि। कृतच्छिंद्र ॥| सं० । कबःशन्द्स्य कः मः कोचि || 
कुहलिः | पु !.पूगपुष्यिकायास्‌ । पान भमिरितियावत | कूक्ट्टातिः। | | 
| इतिभाषा॥ः . आतेनपेति सपीति वागविभगि॥. 


कुदाः सी कज्फटिकायांस्‌ ॥ कटु दा कः॥ #7 छल 
व्यास कूचः! प॑ | कचे । स्तने ॥ कवते क्‌ 
कहु । स्त्री । कद्वाभ्‌ ॥ कुहयति। | ङः° । कवशझटंदो घे ॥ ` 5 ॐ ||| 

कुछविस्मापने। स्ट ०कुः ॥ का स्वी । ) लल्विकायास | 
| कुहूः। स्व्री। नष्टन्दुकलायाममायाम्‌ | | 


कूची | स्वी। | न 
। उद्येऽम्ायोागान्रष्टचन्द्रकलाऽमा || कायाम्‌ ॥ टिच्चानङीपा ˆ | 
कुहपद्वाच्या ॥ खट्टादुहितरि ॥ क्‌ ||कूजनम्‌। न। कुज्यने। 5 || | 
इयति। कुहवि०॥ न्हतिशुध्याः कूरि | कूजितम्‌ ना। सुतश पंचिच्वना | 
| तिकूप्रत्यया वाङ्लकाद्हिपि ॥ कूटः | पुं । अगस्यमुना ॥5 पु) सगं । | | | 
कुहकरए: । पुं। काकिले । पिके ॥ गहे॥पं। न निञ्चले॥ काञ्चः 
कुईुमुखः। पु । ` क्ञायल इतिभाषा॥ || शरदि चायः प र ॥ 
कूहूरव: SS तर्क COT TN $ 
5क्हूलम्‌। न । सशस्योवीरन्धे ॥ ` || दशेने । यथार्थ वस्दाच्छार 


= 


CC-0. Gurukul Kangri Collecti 


>> [777 _िऋिििएओए 


Digitized by Arya Samaj | "६४ EY eGangotri 


म ३३१ भअभअ भ्र हि. 28% 

3 कूट्मः कूटस्थ; 

9 $वधारथवस्तुप्रकाशनें ॥ अद्विशङ्ग | कू टशाल्मलिः | पं ।शाल्मलिविशेप । | 
| 


तृच्छे/॥- सी रावयये । फालाधोरे॥| क्ृष्णशाल्मल्यात्र्‌ । रोचने ॥ कॅट 
यन्त्र ॥,गबन्धनविः॥ अन्ते ॥ | शाल्मलिकस्तिक्तः कटकः कफंवात 
भसशुज्ञपण्डे ॥ पूदौरि । कूट्यते। | नुत । भे्चप्णं़ी हज रय्न 
कूटआप्रद्माने। #॥ पचायच॥ कूटयतति| विषापहः ॥ भतानाह विवंन्धांसमे 
वा । कूटदा हे अच कूव्ययतेवा।| द्‌ःशूलकफामहः ॥ 
तचच है! र्मलिश्ु ॥ 
कांटकः । पुं ७गन्धकव्ययाम्‌ | मरानाम | कूटसडक्रान्तिः । स्वी । अंड रात्रातीते 
गान्धव्ये ॥ कवयेाम्‌:। पवे त विशेष | खयस्यराण्यन्तरंगनने यथा । अङ्ग | 
॥४न.॥ फाले: कूटायाति | कूटच्छ || राचेव्यती तेत्‌ यहा सडःऋम ते रवि: | 
ट्ने । पच्च । स्वा कन्‌, ॥ साज्ञया कूटसक्रांन्ति संनिमिः परि 
कूठंरुकः। पुंए।सप्र्िवादे छृष्ांबा || ` कीत्तिंता इति॥ 
टस्येत्रः्तेरि.॥ | ` | कूटसाची। वि। सिच्यासाचिणि.।: 
कूटकापौपण:: पु! िष्यांभूंतरोप्यादि | साच्य मिध्याभिधायिनि॥ 5 5 
सुरायाम्‌ । कृनिमरे।प्यादे॥ ` | कूटस्थः | त्रि। कालमभिव्याप्यस्थिते|| 
कठक त । पृ । शिबे ॥ कायस्यं त्रि) । एकरूपतयाकालव्यापिनि॥ एके 
कितवे ॥ . नेवःस्वभावेननिरवधिकालस्य व्याप) 
कूटन; । पं | कटजटच्ष ॥ के आकाशादे॥, अज्ञानतत्काया |. 
कूटपालक: । प । पित्तज्वरे॥ कतला | ` धिष्ठानेः॥ विपयसल्िधावफिविकार, 
खस्य पवने ॥ क | “शून्य "अधिष्ठानतया दे हड़या वच्छ || 
कूटपूरी । स्वी । करायिकायाम्‌॥ ` नचेतनः कूटवन्निविकारेणस्थित: 
कूटपः। पु । चस्िनस्विदेषजेज्वरे | कूटस्थडच्यतेः॥ न. ब्रह्मणि । प्परि |. 
॥ सायन _ णामरहिते-कूटे।निश्वूल स्िष्ठति| 
| कटयन्तस | न उन्माथे। आलिपन्द | । यदा | कूटसयेगघनसतेदत्तिछति/ती 
_॥४ तारग पतितन्धनाथंछुलपात्िितय | संसर्गिनाशेपिस्वयमनष्ट- इत्यर्थ: ॥ | 
ER छ।० ॥ सुपिस्थ इति क:॥ व्याघनक् ` 


. खास्यगन्धन््चेः-.. ; = 5 | 
छ | 
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| कूटागारम्‌ ।न । चन्रशालिक्जावा | णव्च॥ खन्माने॥ कूपके । कुप्पा क्र 
म्‌ । वडय्याम्‌ ॥ खषारारे॥ स्री | भाषा ॥ कुवन्तिमश्ड़काः अस्सिनकु | 
"णाँ क्रीडा हे ॥. ` शब्द | कपभ्याञ्चेतिमोदी र्थ ॥ कु | 
किटायुधम्‌ । न। वहिः काष्ठाद्मिये 5 |. तसिताः इषदा आपोऽ उ । ऋक्च | 
न्तगप्तनिशितशस्र। अधर्मप्रधान || ` रित्त्यः। ऊदनोरित्त्ववटीर्धनिदे- | 
प्राणिभिः कृतव्यंवहाराणि तानिव | शादन्यवाप्यूदितिवाक | | 
` हुप्रकाणि सन्ति॥ ` कूपकः । प्‌ । ग॒णटच्षे । नामध्यस्थर | 
कूटॉर्थभाषिता । स्त्री । प्रवन्धकल्पना-। _ ज्जुवन्धनकांडे । गणधरा मास्तृल इ | 
_-यास््‌। कथायाम्‌ । ` रूपका इति || ` तिभाषा॥ कुष्पा इतिभावा प्रसि 
= ज्ञोडभाषा ॥ प्रहेलिकायाम ॥. तैलादिपाचे ॥ कुकुन्दरे ॥ उद्योने | 
कूणिः । चि । रोगाद्नाक्कुञ्ितकरे। || ॥ नयादे। ` स्रोतो देधकारिणित 
कुकरे॥ ` ` {ˆ ¬|  शशिलादेँकबिदारकेय शप्कनंद्या || 
।कृणिका । स्त्री । शृङ्ग i कलिकायाम्‌ ` देवाय कृतगत्े ॥ कुतसितः कूप: | 
| । वोणामूलस्थवंशशलाकांग्राम्‌॥ | कुतसिते इंतिकः ।कूपल्य प्रतिक | 
कूणितः। वि.॥ मंद्रिते । सङ्कचिते॥ || “तिरिंतिवा | इवे प्रतिकृतावितिक | 
कूट्रः | प । जातिविशंष ॥ यधा व्रा|| नं] कूपे कायतिबा। के० /सुपी 
हण्या स्टषिवीयणक्तेः प्रथमवा| तिकः॥ त ८ 
सरे। कुतसिते चेदरे जात: कूद्र| कूपखानकः । पुं । कूपश्यः खननक | 


pe 


| -सस्तेनकी त्तिः ॥ तद्शोचं विप्रतल्यं | तरि = ¬. | - क 
- पतहिता छातदेषतः । सद्य: काटक| क्रूपप । अ । प्रग्नेत प्रशंसायाम्‌ ॥ ` 


| संसगादधमेजगलीतले ॥ इति ब्र | २६4% पी ` क्र प्न जि. | र 
“आअ्वैव॑त्तंपुराणम॥ .. कपाळ । युं॥ लक 
कूपः पुं । स्वनांखरास्याते जलाधारे । कूपार: । पुं | अंकूपारे ॥ ` | 
उद्पाने ॥ अश्यलणम्‌ । यथा । भू |कूपिका । खी । अम्भोगता म ह 
मा खातेल्यविस्तारे। गम्सीरे। म || मध्यस्सितेपवंता दै a द क 
-ण्डत्लाकृतिः । वट्टो ऽ बहुः सक्रूपः सथा|कूपी । त्री। पात्रविशेषे 
-त तरस: केपसच्यते ॥. गत्त | गु कूमम्‌। न। सरे 
208.8 ३ == | 


HE 
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“०७ Ds Te हि 
र कूर्चिका कन्म! |: 
# कूरः ।पु।न। अन्तरे । भत्ते ॥ था ।दभ्रासह च यत पक्क कीर साई 


| ।पुं। न। सुवोमेध्ये॥ कत्यने॥ शम 


f ~ ~ 
खू णि॥ केतने। दम्भ ॥ मयूरपु च्छम्‌ 


छो। मठ़ाइति भाषा॥ कशमषव्याम्‌ 
२ ~ २७ ४७. 


|| ॥ अङ्ग डाइृलिमध्यस्योपरिभारे॥पुं 
।शीष॥आपनविशेष ॥ न।मलापक, 
पेणायर्थ मुशीरादिनिर्मिते सुष्टि 
माने ॥ तथाच नरसिंहपुराणस्‌ ।| 
तत: समपयेत: कूच मुशी रादिबि- 
>निसितस ।मलापकर्षणायथ अरी 
सत्मुत््यज्सन्धितंः इति ॥ विष्णुध 
 मोत्तरेपि । उशोरकूचेकंदत्त्वासबे 
.-पापेः प्रंमच्यते | दत्वागावालज कू 
सबास्तापान व्यपे।ह ति ॥ दत्वा 
५» चोसमरज कूच शियस पा क्त्नुत्तमा 
१ मितिहरिभक्तिविलासस्य. ६ विला 
से ४८ श्वाक: ॥ कुरति । कूर्यतेवा 
5 ॥कुरशब्द ।वा० चट प्रत्ययः ॥ 
कूचेशिर8। न । अडःध्रिस्कन्धे । गुङमु 
डा इतिगेड भाषा ॥ 
कूच्चेशोषंः । पु ।अष्टत्रगमध्यपठिते जी 


कूचे शसख तडच्छी षेसस्य ॥ 
कूञ्चशो ष क;। पं । जीवके ॥ नालिकेरे ॥ 
_ |कूच्चशखरः। पुं । नालिक्लेरे॥ 
छकूञ्चिंका । स्त्रो ॥ चोरविकृते। । चीर 


== 


38% == 


कूद नम्‌ । न | क्रीडायाम्‌ । खेला याम, 


दधिकूचिका | तक्रण पक्त यत्‌ चीरं. 
सा भवेत्तक्रकू चचिं कां ॥ रूचिकाया ! 
म्‌॥ तूलिकायाम्‌ । आलेस्थकुञ्चिका 
याम्‌। तुली इति गोडभाषा॥ कुड 
ले ॥ कुब्विकायाम्‌ । कप।टोङ्गेटने. 
॥ द्रव्यमा जे नसाधने । ठृणग च्छे ॥ 
कूचंति। कूचविकारे भ्वादेराकृति 
गणत्त्वाडोध्यः ।संज्ञायांखल ॥ कू 
चेः शझख्रवाद्रिस्त्यस्याका । अतडनि 
ठनावितिठन्‌॥ 


॥ कुद की डायाम्‌। ल्युट । वरूप 
धायादी घं इकः ॥ 
९ ~ ज्र 
कूद नी । स्त्री । चेवावल्याम्‌ | मधतसवे॥ 


वकापचे। । मधुरके ॥ नालिकेरे॥ 


¢ ~ CN Da 
कूप्पम्‌ । न.। ननु वामध्य॥ इति हेम०॥ 
3 ७ परे व ५ 
0: । पु। कपर ॥ 2 
कूप्पास: । पुं। अञ्ज चोलके ॥ कपरः 
कफेणि जानता स्यते$त्र। : 
रे आस्ते वा । असुचेपण आसडप- 
बेशने बा | घञ । पृ०॥ 
कूप्पौसकः । मुं । चाले । सब्जी णामाप्र 
पटोनकच्चु के । स्त्रीणां कच्चुलिका 
याम्‌ ॥ स्वाश कन॥ 
कूम्मः | पं । उन्मोलननिमॉलनकरे श॑ 
रोरस्थवाय विशेषे ॥ उन्मी लने पु 


& सा इति गोडभाषा॥ सा डिधा ।य 


8 


& 


तः कूमा भिन्ना्जनसमप्रभः इतच्यु ४ | 
4 | 
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"यः सेपिन्दपाणांराष्ट्रविवृद्धे ॥ वे 


| 
भ 
र 
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कण ___ 
कम्मर कूम र 

ता: ॥ कछ वा इति प्रसिदें जलजन्तु | . वाजितियागविमागादच समासा i 
विशेष । कच्छपे । पञ्च्‌ से । कसठे॥ | न्तः ॥ मद्राविशेषेत ` | 


अस्यलचणथथा।स्फद्टिकरजतबशा 
नीलराजीविचित्रः . कलशसटंशम 
त्ति झरुवशख कूम: । अरुणसमव | 


पुवी सर्पपाका रचित: सकलन्दपम |: 


इत्त्वं मन्दिरस्थः.करेति ॥ अञ्जन 
भृङ्गग्याम्ततनु वौ बिन्दुविचित्रो 5 व्य | 
ङ्गशरीरः । सपेशिरो। वा स्थलगले। 


- टूवेस्िट स्यृलकण्ठः खिकेणो गूढ 
च्छिट्रश्चासवशम् शस्तः । क्रीडावा 
प्यां तोयपूण मणोवा कार्य: कूम 

“मद्गभलाथ नरेन्द्र रिति॥ वंशः पृष्ठ 
स्थि। मणिः कूपाधोभागः॥ विष्णा | 

_रवतारवि०। सत्ययुगे समुद्रमन्य 
नकाले मन्दराचलधारणाथ कच्छ | 
परूपे भगवद्वतारे ॥ यथा ॥ वि 
लोक्य विप्नेशविधिं तदेखरे दुरन्त 
वीया 5 वितथाभिसन्धिः। कृत्त्वा व 
पः काच्छप मङ्ग तं महत प्रविश्य ते 
य गिरि मच्जहार ॥ खुरासुरन्द्र 
भुंजवीयवेपितं परिस्रमन्त गिरि म 
ङ्ग पृष्ठतः । विस्रत्‌तद्‌ा वत्तेन मादि 
कच्छुपेमेने 5 ङ्गकण्ड्यन मप्रमेय 
इति॥ कः कतसितः का. भविवा 
, ऊमिंवगो ऽस्य । अचप्रत्त्यन्ववेत्त्य 

000000000, 


। कूष्म चक्कम्‌। न ।ज्योतिषप्रसिद्धे कृषि 
 कन्नाक्त कच्छपाकारचके ॥ तस्या | 
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कारो यथा । प्रु खोभगवान दे 
वः कूम छपी व्यवस्थितः | आक्रम्य 
भारत वर्षे नवभेदं यथाक्रमम्‌ | #' 
॥ ततन चचन्यासक्रमः । अध्यप्राग | 
जियास्यादिकृत्तिकादिववचयेः । | 
| 
| 


क्रूरवेधय तेस्तेस्त पो ब्यन्ते सन्त्रिबासि 
न:ना*॥ त्वेध यथा । पवीपरे | 


भवेदंघे। वेधसो त्तरद्क्षिणे । ईशा | 


नेराक्ञसेवेधो वेथआसेयमारुते । 
तारावयान्वितं तज सोसियत्नेन चि | 
न्तेयेत ॥ # ॥ तचुवेधा दिजन्यदेाघाः | 
। अतिवृष्टिरना रष्टिः शलभामरषि | 
काः खगाः | स्वचन्ग परचक्कञ्च सत्त | 
ते सम्भवन्तिच ॥ #॥ एबं देशगह | 
ग्रामचेच्रनामच ते। वदेत । तथाच ' 
यत्रनक्षचेदि व्यपार्थिवनाभसाः॥ € | 
श्यन्तेसुस है त्पाताः स्वांदिशंतत्रपी 


, डयेत। सेरिबलाधिकेदुष्ट: स्वल्प | 


वीर्यः शभावहः॥ एकढापीडयेद्य | 
चमानज:ः कूमंपच्चके । त्स्थाने स | 
हाविश्नोजायतें नातरसंश्रयः ॥ दुष्ट । 
स्थाने गते चन्द्रक ्तेव्यं शान्तिये 


MT, NRT 


I 
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कूम: 
: मध्येसारस्वता मत्याः 
समाथुराः 


रूरसेना: 


न्या द्रिपाण्ाघो षाः सयाम्‌नाः। का 
च्ययाच्याप्रयागस्चगया वैदे हकाद्यः 

| घा तचपृर्वेस्थदेशा: } प्राच्यां मा 
. गधशोणौच वारेन्‍्द्री गैडराढकाः 
_\वढेसानतम्मोलिप्तप्राग्ञ्योतिषोद्‌ 
। याट्रयः॥ अधा तरवा खि के णस्थ देशाः 
उ आमच्या अङ्गवङ्गोपवङ्गचेपुरकेा 
सला । कलिडरोेंडान्धकिष्किन्थावि 

| ~ दर्मेशबराद्यः॥ #॥ तंत्रद चिणस्थ 


देशाः॥ ढंख्िए $ वन्तिमां हेन्द्र मे ल |' 
कूपः पुं । अस्लानवृक्त ॥ कमठ 


| या कष्यसूककाः | चिवकू.टमहार 
'सयकाच्यो संहंलकेाङ्गणाः॥ का वे 
“रीताम्रपर्णी चलङ्गाविकूटकाद्यः ॥ 

| #॥ सत्रनेक्त काणस्थरेशा: । ने 
ऋतेः द्रविडानत्ते सहा राष्ट्राश्चरेव- 
ताः. यवनः" पक्ष व: सिन्धः पारसी 
काद्यामता!॥ २ ॥ तव पश्चिक्षस्थ 
देशाः । पिमे इ यास्ता हरिस च्छ्‌ 
० वासशकाढ्यः ॥+ ॥ तत्वाय काण 
स्थदेशा, । वायव्य -गज्जराट्शुनाट 


। पश्चा लसाल्व मा णड व्य | 
कुरुक्षेत्रजजाह्लया; ॥ मरुनेभिषवि | 


कूस्म्रएष्ठकम्‌। न। शरावे । सकेरा | 


| तजालम्धराद्यः ॥# ॥ तडोत्तरस्थटे 
| 


॥न्धारव्हिमवत क्राज्च | 
टनमात्लवा;.॥. केलासमद्र | 


~ 
कलम 


काश्पीरन्लेच्छदेशा; खसाद्यः॥ + 
॥ तचशानकाणस्थदेशा: । र शाने 
स्वण भासमऱ्वगज्मादारस्रड्रुणः । वा 
ह्लीकब्रह्मपु रकंकिरातादरदांद्य: 
-॥ इति ज्योतिस्तत्त्वम्‌ ॥ +॥ जपय 
कमाते कमठाकारचक्रे ॥ कू 
चक्र मविज्ञांयय; कुयीच्जपयज्ञकम्‌ 
। तंस्थयज्ञफलं नास्तिसवीनथीय क 
ल्यते॥ इतितन्त शास्त्रम्‌ ॥ 
कूर्मपुराणम्‌ । न । कगे । सप्तदश 
सचस्ञ्चोकात्मके महापुराणे ॥ य| 
था? सप्तट्शसहस्तञ्दपु राणं ` कूस | 
भाषितमिति ॥ 


RII 


एष्ठदेशे॥ न। शरावे॥ 


इलि भाषा ॥ 

कूस्संराजः। पु । कच्छपराजे ।अक्रू 
पारे। आह्कच्छपेविष्शारवतारे॥ | 
यथा | पृथ्वि स्थिरा भव भुजङ्गम, 
घारयैनां त्वं कूमेराज तद्दि चित 
यं दधीथाः। द्क्क्कुञ्जराः कुरत त 
त्‌ बितये दिधीषी आयं: करोत्‌ ` 

. हरकार्भक मातलञ्यमिति महान 

टकम्‌ ॥ | | 


कलम । न । राधसि॥तोरे। तटे । क 


नद्याजलसमीपस्थाने॥ स्तू पेय 
किशन छणऋछछछछ 2 
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"य BR 


न्यपृष्ठ ॥ तड़ागे॥ कूलयति । कूल ' कबरी । र 
आवरण | पचाद्यच्‌ ॥ | क ष्र 
कूलक: । पुं। कृमिशले॥ पुं। न ।स्तू कूमाण्ड: । पुं। कर्कारो ॥ गणदेवता | 
| पे ॥ तोरे॥ | ` || - विशषं ॥ दाजिशक्रिरयाधिपत्तैः ॥- 
कूलङ्गषः। पु समुद्र ॥ कूलङ्गषति । | कुमाक्ककः । पुं । कुप्माएड ॥ 
कषडिंसायाम्‌ । सबकूलाश्रकरी ष कुझाण्डबटिका । सही । कुडैरीइति | | 
| 

| 


षुकषः इतिखच्‌ । अरुद्िषद्िति ख्याते वटीविशेषे॥ कुमाण्डवटिका 


ममागम्नः॥ ` सया पूवाक्तवटिकागुणा। विशयात || ` 
कूलङ्कषा । सही । नद्याम्‌ ॥ पित्तरक्तमी लब्वी च कथिता बघे: 
कूलभूः । खी | ती रममे। ॥ ॥ पूबाक्तवटिका माषवटी ॥ । 
कूलवती । स्वो । नद्यास्‌ ॥ ` कूस्माण्डो । स्त्रो । अम्विकायाम ॥ चरो | 
कूलइषण्डकः । पुं । जलावर्च ॥ कूल | षधे! ॥ ककोवीम्‌ ॥ कृष्माण्डी त' 

भङ्गं | भृशं लब्वी कर्कारु रपिकीत्तिता 
कूलेचर । पुं । लुनापादिपशुघु ॥ य क॒द्दा। सही । कन्कटिकायाम । कहा 


णाद्यः। रते कूलेचराः प्रोक्ता य कृकः। पं । गले ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ | 
तः कूलेचरन्त्यप।म्‌॥ कूलेचरा म कृकण: । पं । कयारः इति भाषाप्रसिद्ठे | 
रुतपित्तहरा दृष्या वलावहाः । म | ककरपच्िणि। को टविशेषे॥ कुडूति| 
| धराः शोतलाः लिग्धाः मूत्रलाः क्ष | कणति।कणशब्द अच.॥ कृकेणकर | 
| 


| था। ललापगण्इवाराइचमरीवार।| सा इतिभाषा ॥ "rp 


स्वद्ग नाइति॥ र न अणति वा। अणशन्दे। अच्‌ शा 
कूवरः । मुं । कके । कं जा इतिभाषा |कृकरः । पुं । शिवे ॥ देचानिलविशञे | 

प्रसिद्धे पुष्पे ॥ पुं । न । युगन्धरे || षे। चुत्करेवावे ॥ कुकरस्त क्षुसे चे|| 

यत्ररथस्ययुगकाष्ठमासज्यते तउ ॥| व जबाक्‌शुमसन्रिमः ॥ करवीर > ऐर || 

'व्वि। रम्यें । चारो॥ कवते । कुड | चे॥ चब्ये ॥ ` किक || 

शब्द । कुटादिः । वाञवरच्‌ ॥ | कूकलः। पु 
छकूबरी । पुं । रथे ॥ कूवरोयुगन्धरःसो कृकला । स्र 
%  स्यास्ति। इनिः। नँ ` खास $ 
38८ 
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RIBBLE - === न 
कृच्छ सा कृतस्‌ र 
प्रतिरये।हुमाश्रवे | कृकंशिराग्री | ति! ल्युः । तस्थेदक कमे अण । £ 
| वा कएएञ्च लासयति | लसंशिल्प | इच्छ ऋतत्सान्तपनज्य ॥ ` « । 
यागे! चु कमण्यण॥ ` कृच्छातिकृच्छ :। पुं । त्रतविशेष॥यथा 
कृकवाकुः ॥ पुं। कुकूटे ॥ अयूरे॥ | इवशि्ठः । अब्‌भ स्तु तीयः कृच्छा 
सरटे॥ कृकेंन गलेनवक्ति । वचप तिकृच्छोयावत्‌ सकृट्ादीतः। या 
: रिमाषणे । कृकेवचः कश्वेतिजुण ॥ | वद्देकवारमुट्क इस्तेन ग्रहीतंश 
कृकवाकध्वंजः। पु । कात्तिकेये स्क  क्ोतितावत्नवसुट्विसेपुभक्षयिततवा 
| न्दे कृकवांकु ध्वेजें ऽस्य [एफ व्यहमुपवास: कृच्छातिकृच्छ: ॥ सु 
कृकॉटिका । खी | घाटायाम्‌ ।ग्रीवा| मन्तुथेथा । दादशराचनिराहार! 
यामन्रतभागे ॥ ग्रीवापश्चाङ्गागे ॥ कृच्छातिकृच्छः । एतत्‌ कृच्छातिकृ 


' कक करएंस अटति। अटगते।। || च्छायं दाद शाहसाध्यमशन्तविषय 


४ इन्‌ सवा, कन्‌॥ ||” म्‌॥ ब्रह्म पुराशम्‌। 


ss 


कृच्छम्‌। न। आभोले । कष्ठे । | दःखत| ऋच्छुभ्व पिवेत्ताय ्चशी तसम्‌ ॥ र 
|| ` क्कारणवाः ॥ अंहसि। पापे ॥ सा | ` कविशति राचन्तुकाले ध्वेतेषु संवतः 
न्तपनादित्रते॥ सू्रकृच्छरोगे ॥ दि | ॥. क्रालेषु प्रातःसायंमध्याङ्गे ष्वि 
` । तदति॥ स्सतेाब्रतेपल्लिङ्गोप्ययम्म | च्यर्थः । इति प्रायश्चित्तविवेक:॥ 
_ ॥कुन्तन्तिअनेनवा । कृतोळेढने । | । पुं । विल्ह्वान्तर्टच्‌ ॥ 
: कृतेगछक्र्चेतिरक्‌ प्रत्ययः छश्वान्त्य कृच्छाड: । पं । दिनषट कसाध्येब्रंत विशे 
: -स्यादेशः ॥ ष ॥ यथाहापस्तम्बः । सायम्यातसत 
[ree । न। ब्रतविशष॥ बथा घेकेकंट्निइयमयाचितम | दिनिद 
गे।मूर्ज गोमयं चीरं द्धि सपिःक्‌ |: यञ्दनास्गीयात कृच्छाद: सामिघी य 
'शोद्कम । एकराचोपबासश्च कृच्छ | ते॥ इति प्रायश्चित्तविवेकः॥ 
* सान्तपनं स्सतसिलि॥ गोमृत्रादी | कृणः । पं । चिचकरजाते। चितेरा 
| न्येकोकृत्त्य एक स्सिन्‌ दिने भचये- || ` इतिभाषा ॥ इलि. चिकाण्डशे षः ॥ 
| लूतहिमेनान्यवकिज्दिद्यात्‌।अप्र कृतम्‌'। न। सन्त्य गेः॥। यथा । ह्व्यिवं 
रदिने आदे चोपवास इन्यर्थः ॥ सम््रक्‌|| . षेसहस्वेस्स कृतचेतादिसंज्ञितमिर 


>} 
; RE 


छ. भल्लक । मज्ञायण यदा सन्प्र/ ति। मनुश्व। चत्त्वायाःह:सःहस्तागिट 
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( «if ) 
कर्क NNN हा | 
a 92 % ७7% 
र कृतकृ | कृतनर 
% वधोणान्त वृत यगम्‌ । तथ्य तावच्छ कृतकोटिः + पं । काश्यपम नी ॥ जी / 


ती सच्ध्यासन्थ्यां शश्तथाविधः ॥ स 


बादिसंनज्नक इति ॥पयोात्ते । अलम / 
यं ॥ फले॥ त्रि । विहिते ॥ हिंसिते ॥ | 
अकारि। डकूज० । क्तः ॥ निष्या | 

| दिते॥ पं । कृताये ॥ क | 
कृतकम्‌ | न। विड्लवणे ॥ चिं। कृ | 
जिम्रे ॥ कृन्तति । कृतीछद्ने। कृ 
“णत्तिबा ' कूती बेष्ट ने | वाक्क न ॥ 
'कृतकन्प्मरा । थि। निपण। प्रवीण । शि 
। चिते॥ पण्यवति ॥ कृतङ्कमं तत्त 
दणाअ्माभिमाननिमित्त मन्तःकरं 
शशाधकं येन ॥ ` | 
|कृतकृत्त्य । ्रि। कृतार्थ । निष्यन्रक 
मेणि। समाप्तकार्ये॥ धन्ये ॥ विदुषि 
कृतं कुत्त्यंवणं म्नो चितमन्तः कर 
णशोधकं कर्त्तव्यं वेन नपुनः कृत्त्या 
न्तर॑बस्यास्निस: कृतकृत्य स्त सत्य 
स्थ स्वात्ममात्ररति भवेत ॥ ऋणत्र || 


| 


| 


तकृतक्त्यस्य योशिनः। नेवाऽस्ति कि 
ज्वित कत्त व्यमस्तिचे नरस तत्त्ववित॥ 
अकृत कृत्त्योदित्त्योविभेति। यः 
थाहुः ॥ प्रावेणाकृतकृत्यत्त्वान्‌ ख EE 


न्यासन्ध्यांशये। रन्त यः कालेमुनि , कृतक्रियः । चि । कृतकार्य ॥ 
सत्तम। युगास्यः सतु विज्ञय:कृतच कृतच्तणः। चि। लब्धावकाशेता 
कृतन्नः | ति । कृतहन्तरि । कृतोपकार 


रॅक: । यस्सार्‌ शकी चां विद्याष्क द 


` योदष्टिं यश्चतान्‌ घात येन्ररंः। कृतस्य 


` व्कृतिर्वि्ति स ड्विः कृत्ते ना स्लिनि | 
७. ॥ 


याद्विमक्ते ॥ ज्ञानामृतेन ठप्तस्य कृ | कृतच्छिट्रा । स्ही। काषातकोलता?ः 


पेमने। ॥ इतिचिकाक्डशेसः ॥ ` | 


स्थापकारे प्रवत्तेमाने ॥ कृतम॒ पका 
रं मपकारांचरंणन ये।विनाशयति, 
सकृतम्इत्त्यर्थ:+ सचानेकविध:प्रो | 
क्त: पुराण स्कॅन्दंसंत्के । यथा + भर) 
त॑पिण्डपच्र्ताच पिठुपिण्डापहाः 


RR 


Ce -----. 


चिणा न प्रयच्छति पचान स्थिय॑ श्र 


र... -- 


दोषवद्ति सकॉमान नकरोतिंक 
॥ नस्सरेच् कृतं यस्त आजमान य 
स्त, टूषयेत्‌ । सर्वास्तानुधिभि: सा | 
इ ङकृतम्रानब्रवी न्मन रिति॥ तस्य | 
प्रायञ्चित्तमपिनास्ति। यथा ब्रह्मन || 
च सुरापेच चैरेच गसतल्यग्े । नि | 


> ew 


व्कतिरिति॥ TEE 
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28 && कसः र्न 
2 कृतम्‌ | कृतवे 2! 
टर हपंकृतकम्मं जानाति फलद्ानाये कृतमालः । पं । आरग्वधे । न्रपर॒च ॐ 
| 


ति वा॥ शुनि! कक्करे॥ त्रि। म 


यीद्नि | प्रत््पकारेसयल्ल ॥ येन 
केनचित स्वस्सेकिञ्बिट्‌पि कृतमुप 
| कारंबहुतया जानाति। ज्ञाश्वववा 
धने । आतइतिकः ॥ 
कृत्ता । सही । उपकारित्वे ॥ भावे 
तल्‌ । तलन्तेश्वियाल्‌ ॥ 
कृतडा । री । चायंमाशायांलतायाम्‌॥ 
। । पुं। नारदेक्तपच्च दशदासा 
न्तगेते दासविशष । सतकेनचित्नि 
मितेन एतावत्कालपयेन्तं तवाहंदा 
सइतिकृतसंमब:॥ इतिकम सङ्गः ॥ 
'कृतधीः । दि । पण्चिते।त्तमे | निर्मला 
"करण । अश्योससंस्कृताइन्तःकर 
स्‌ ॥ 
कृतनाशः । पु । देषविशष॥कृतया; 
. पुण्यपापयेभागमन्तरेश नाश: ॥ 
'कृतपङ्कः। जि । सम्य क्‌कृतशरभ्यासे | 
सुप्रयागविशिखे ॥ क्ृते।ऽभ्यस्त्तःप 
| हयक्त. शरोयेन ॥ [ 
कृतपूर्वी । ति । पूर्व निष्पन््रकमेणि॥ कू 
| तंपूवेम नेने च्य थं इष्टादिम्यश्चेति क 
्लेरि इनिः | 


| कृतफलम्‌ । न । कक्कोले ॥ 
% कृतफल्ा । स्ती । केलशंव्याम ॥ 


कृतयुगम्‌ । न । तिष्ये । सक्त्ययगे।स 


॥ कर्णिकारे । लष्वारग्वघे॥ कृता 
माला5स्य॥ 
कृतमाला । स्तो । सरिट्न्तरे ॥ कृत 
माला नाम नदी यस्यां मच्यो 5 अ. 
टरिः ॥ | 
कृतमुखः । ति । प्रवीण । विज्ञो ॥ करू |` 
तंमुखमस्य । सवेस्थवृतमखत्तवात अ 
'चैकृतशब्दस्थसंस्कृतपरत्त्वम्‌ ॥ 


न्ध्यासन््याशयक्तषचतष ` द्व्यिसह | 


।-पु । एकवीो रनपात्मज्ञे । च 
|कुलबेतनः | त्रि। बेतनेन नियक्ते दा 


कुल बेदी । चि। कृतच्त ॥ 
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स्वच घ ॥ . 

कृतर्चिः। त्रि। अखडःकृते ॥ 

कृतलचणः। च्ि। गणः प्रतीले। शा 
यादिगण बिख्याते ॥ कृत मच्चारित 
लक्षण नामास्य ॥ श्रीडरो ॥ कृता ||. 
निलचणानि शाब्घाणयनेन । वेढा; ` 
शास्त्राणि विज्ञानमेतत्‌ सब ज्ज नाई 
नाद्तिस्सृतेः॥ 

कृतबब्म्रा । प । छुटी कसुतेचत्रियवि 
शोषे ॥ 

कृतविद्यः । चि । अभ्यस्तविद्य ॥ 


न्द्रबंशी यकातत्तेवो येस्यजन के ॥ 


सादे ॥ 
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( ६६५ ) _ 
अ — ळक 
टू कुताव्ञ कृताब र 
क्रकूतवेधः । पं । | श्वतघोषा इति गे।।कृतात्मा । त्रि। कृतकृत््य॥ शिच्यिता 5 
| कृत वेधकः । पु। ड भाषा प्रसिट्टायां| न्तःकरणे॥यागिनि॥ . i 
केशातक्यामू॥ `; कृतात््ययः। पु । कमंनाश॥ कृतस्य अ 
'कृतवेधंना। स्त्री । राजकाशातक्याम्‌॥| ` त्ययः ॥ ` कोणा पकी | 
कृतश्चसः।-ब्रि। महाद्यमे । महेत्‌- कृतान्त; । युं । यमे ॥ सिद्दान्ते ॥ देवे. 
साहे ॥ खान्ते॥ कृत्तः खमेयेन ॥ | ॥ अकुशलकमंणि । अचमंकर्मण 
'कृतसापत्निका । छी । अधिविन्नायाम्‌| ॥ कृतः अन्तोविनाशोयेन ॥ कृतः 
। अध्यूढायाम्‌ । अनेकभार्यस्यं प्रथ || अन्तः निञ्चयोगयेन यस्य बा॥ वेदा | 

माढायाम्‌॥ सपत्न्याः भावः । प्यजू| न्तशास्त्र ॥ कृतङ कन्द तस्यान्तःपरि || ` 
डी प्यलेपाः। स्वार्थ कन्‌ । इस्वः। | समासि चानेत्पच्यावज्र॥ श 


कृता सापल्रिकां यस्या: . ना 5 १५ ॥ ह 
। पुं । आकरविशेषे । चमो- |कृतान्तजनक: । पुं। सूयं ॥ इति हेम | 
करे॥ ; चन्द्र: ॥ 


कुतइस्तः । जि । सुशिच्ितंशर में क्षे | कृतान्ता । खी । रेणु कानामगन्धद्वव्य ॥ || 


कृूतपङ्खे ॥ कृता म्यस्तो इस्तोय कृतात्रम। न।लड्ड कादे। ॥ कृतच्यत || 
स्थ॥ .. हे त अनन्य ॥ 0 ळे 


कुृताकृतम। न। कार्यकारणयेा:॥कृ | कृतायः । प । द्य तक्री डासाधनीभृत्ताऽ | 
सष्द अकृतज्छ अनया, समाहारः॥|| चणजशब्दितस्य चतरङ्गभामे ॥ | 
घटिताघटिते ॥ कृतष्द तद्कृतष्व ||कृताथः। जि । कृतप्रयोजने । कुलका || 
। केंननञ्‌ विशिष्टे नानञिलि समा | य॥ कृतः अथः प्रयोजनं येन ॥. 

सः ॥यं। परमेखरे॥ कृतः काया|कृताथेता। खी । साफल्य ॥ भावेत 
त्मक; अकृतः कारखात्मकः । कृत| ब्‌॥ >> 
| 'ब्यासावकृ तण्च पवेवठ समासः ॥ कृतालय:। पं । भेके । सण्ड्के ॥ चि 
कुतागमः । पं | विष्णा ॥ कृतअागमः|. । कृतवासे ॥ कृत आलयेयेन ॥ 
| अतिस्सच्त्यादिलक्षमो येन सः ॥ 'कृतावद्यन:-। चि! कृत कमणि ॥ कृत | 
Es । पुं । लञ्जाल्वोषयै॥ति।| मवदानं शुद्दंकमबेन ॥ | 
सम्पटीकूतइस्त॥ कृत:अष्ज लियन ॥ कृतावसक्यिक; । चि । बस्दा ह्न 


f 
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ट्ट कृत्तिका कृच्त्यवि 
& "पृ्ठजानुजद्धादिवन्थ ॥ तितिकन॥ ` न 


कतार । चि। शिक्षितास्त ॥ 

कृति, । खी । करण ॥ पुरुषप्रयल्न ॥ 
हिंसायाम ॥ बिंशत्त्यचरायाँवृत्तो 
शा क्रियायास्‌ ॥ कृतिरिन्ट्रियसयम 

~ ज्चत्तेकांग्रताकरण॑ब्देति छान्दोग्य 
भाष्यम्‌ करंणम्‌। डुकूजू० । स्ति 

याँ क्तिन्‌ । क्रियतेनया वा ॥ 

| कृंतकरः । पं । रावण | दशवट्ने॥इ 
तिशब्द्माला॥ . ` 

कृती।3। पण्डिते । वुघे ॥ योग्ये । 

| >अभिज्ने ॥ पुण्यवति ॥ साया कृ 

| तार्थं ॥ कृतडः कमे प्रशस्तमस्याऽ 

| 'स्ति। अतइनिः कृतमनेन वा | 

||” इष्टद्त्लाद्निः॥ 

; । वि। छिन्ने॥- चेष्टिते ॥ कृत्त्य 

| त्त । कृतीछंदने क्तः॥ ` 


{ प्वार f ® | पु न 
च ॥ भञ्ज ॥ कृत्तिकानचच ॥ 

कृत्यते । कृती । खियां क्तिन्‌ ॥ 

| कृत्तिका । स्वी। टती यनचचे। बहुला 


| Sg स्थात चेत कृत्तिका 
श्र यांमनज, प्ररूतदइति ॥ कृन्तति । 


कृती ० कू हवर 'तिभिद्लितिभ्यः किदि |कृत्ष्यवित | वि। कायज्ञे॥ विर्िज्ञ॥ 


कुत्तिकाभवः। पं । चन्द्रमसि ॥ कुन्ति 
कायाः भवोऽस्य॥ 
कुत्तिकासुतः। पं । इन्दं। ॥ स्कन्दे । का 
त्तिकेये ॥ कृत्तिकाय!ः खुतः॥ ` 
कृत्तिवासः | पं। शिवे॥ इति दिछू« ॥ | 
कृत्तिवासाः । पुं । शिवे ॥ कृत्तिशसे| ` 


कृत््यम । न | कत्तव्य । काय । प्रये- | 


` वासेाऽस्य ॥ 

कृतः । चि । कारा । शिल्पिनि ॥ 
प्तरि ॥ कराति कृणोति वा | डक | 
अञ कुञ्‌ हिसायां वा । कृदनिभ्या 
ङक ल्न, ॥ 


जने ॥ पुं । तव्थादिप्र च्य ये षु॥ यथा। 


| कृत्तिः | स्वी | कृष्णसाराद्चि्मशि ॥ 


याम्‌ ॥ तचजातस्य फलम्‌ । चधा | 
| धिकः सत्त्यधने बिहोनार्थाटना 
| 'त्पंत्रमतिः कृतप्रः। कठोरवाक्‌ चा | 


-कृत्त्याः घट ते समाख्याताः क्यपण्य | 
तेभावकर्मणोः। तव्यानी यावनन्ताद्‌|| ' 
यत केलिसः कर्मकत्तेरि इति रुप | 

झसम्मताकारिकां ॥ कत्तंरि कमंणि| 
चार्थ बिहिताः कृत्त्याः वांलिङ्गा | 2 
भवन्ति ॥ चि | विदिष्ट ॥ काय ॥ क्रि 
- यते | डुकूंज ० । विभाषाकृरषीरि । जै 

तिक्यप्‌॥ कृष्त्यते वा | कृतोळेदने| | 
_। ऋूदुंपधाच्चाळपिच्‌ तेरितिकाय ॥ | 
धनाद्भिभंये शकी ॥ ऋड़ल॑ब्यभी | 
तावमानिताः परेकृत्ष्या इतिं नी 
लिंग आक: IRS 
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Es क्षत | कृपण! . 2 
ट्रकृत्त्या । यथा || ˆ ये॥ पं। पाये ॥कृत्तति कृणाति वा 
कृत्त्या ।स््री। क्रियायाम्‌ ॥ यथा ' ` ये॥ युं। पामे ॥कुन्ततिःक्रणत्ति वा 5 


कां कृत्या मकार्षी:॥ अभिचार दैव 


। कृतीछेट्ने. वेष्टने-वा । स्त्त्रश्‍वि | 
ते ॥ यज्ञदेवतावि०॥ ॥ अमिचार 


वृत्त्युषिम्यः किद्तिसः॥ 


तिचातक्यप्‌। तक्‌ । टाप्‌ ॥ कृक्ष्य | ॥ तरि। पर्णं | समग्रे। सोपकरण । 
ते वा। कृती ० ऋदृपधाद्तिक्तरप्‌॥ || सफले ॥ कृत्यते । कृतो कृत्य | 
। पु। सिह्लके | तुरुष्कनासि ||. आभ्यांकतः॥ त > 
गन्धदव्य॥ दादशप॒तान्तगंतप॒त्रवि®॥| कृतस्रधम्म्ेः। पं । निव्कामकमानछाने॥ 
- यथा । सदृशन्तु प्रकवा-द गुणदे। कृतखवित । ति । परिपूणात्मविदि ॥; 
 अविचक्षणम्‌ । प म्पंत्रगुणयेक्त कृट्रः। पं । करले । अन्नकेछे धा 
सविज्ञेयशकूचिस इतिमन्‌:.॥ न । || ` न्याद्टि हे । गव्ञ गाला इतिचभाषा 
विड्लवशे ॥ कांचलेवणे ॥ जवादि || ॥ कर्वन्ति तस्सिन्‌ः। डकूज कृद | 
. नामगन्धद्रव्ये॥ रसाञ्जने ॥ ति। कृ ||, राट्यश्वेतिस्ञाः ॥॥ 7.5 || 
तिसम्भंत्रे । रचिते॥ डंकूज ?। भावे | वुन्तचम्‌॥ न । लाङ्गले ॥ कृन्तति । 
डिंत:क्तिः । वृत्त्या क्रियया निद्वंत्त । ` .ती ° कृ तेनुसचेतिकप्रच्त्ययः॥कू | 
म्‌ | चेमे मूनित्त्यम्‌ इति मप्‌ ॥ ` ` ||. न्तवङ कत्तेनी यमिति वेढ्माव्यम्‌॥ 
कृत्रिमकः । पुं। तुरुष्कनासनि गन्धद | कून्तनस्‌ । न । छेदने ॥ यथा । कुन्तन 
व्यक्षिशेषे॥ ` ` । नखकेशानां छेद्नञ्दः बनस्यतेः 
कृत्रिमधृपः। पुं, | .टकघूपे । | शावाशाचे न कत्तव्य पाठन पठन 
कृबिमधपकः । प । - | नाना खुग|| तथा॥ इति नारद्ः॥ , = 7) 
न्धिट्रव्यकृतद्ाङ्गा दिधषे ॥ कृत्रिम कृप: । पुं । द्रोणाचायेस्थ श्यालके । अ 
सासेधपरच ॥ स्वार्थ कन ॥ . | अद्याममातले । कृपाचाय॥ व्यासे 
कृचरिसप्रक | पं । कृत्रिमेपचे ॥ थि। | वृषणः । पुं । कृसे।॥ चि । मन्दे । चुद । 
5. पुत्तलिकायाम्‌। गुडिया इति भाषा॥ | 'किम्पचाने॥ कत्सिते॥ महाव्यसन 
कृचिमभित्ः। युं । र चिलवन्धोः॥ र । दोने॥ यथा । -मददाव्यसन 
ककृत्वा। अ। विधायेक््यथ ॥ . ` | _कृपणडच्यते। कुलेप्यर 
कतस । न। उद्के । जले ॥ समदा 
७७% = 


>>> 


| 
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कृपाडे 
38 रामायणम्‌ ॥ अच्त्यन्तहीने । फल 
हेति । सकासे ॥ येऽ ल्पस्वल्याम 
पिवित्तचति नक्ष मते सकृपण; 
| दिंधत््वादखिले ऽ ना त्मवित्‌ अप्रा 
"सतपश्षार्थतया कृपणा भवति ॥ क 
स्ते अल्पंदा| तल । कृपू सामच्य | 
वाहुलकात क्युन्‌'। अतएवनल 
` न्यस्‌ ॥ 
कृपा! खी। हृयायाम्‌। अन कम्पयाम्‌ 
प्रत्य पकारनिरमेचतया टीनजना 
__ नुजिघुंचायाम्‌॥ अ मेते इतिंव्यामे। 
> वहमिसित्तस्त्रहविशेष ॥ क्रपणम्‌ । 


पडळ 
कृम्िः 


कृपाल॒; । चि! कृपायक्ते। दयालो ॥ 
कृपांलाति। लाआद्ाने। सित०ड:॥ 
कुपावान्‌। त्रि। कृपाल ॥ कृपा अस्ति| . 
अस्यास्मिन्‌ वा मतुप्‌ ॥ 
कृपी । स्त्री । द्राणाचा यंस्थपत्‌न्थाम्‌ ॥ 
कृपीटम्‌ । न । उद्रे ॥ लाये ॥ कल्प 
। कृपू । हात कपिम्यःकीटन्‌ ॥ 
विपिने॥ इन्धने ॥ 
कृपीठपाल: | पं । केनिपाते॥ समट्ग॥ 
कृपीटयोानिः । पं । अग्रो ॥ कृपीटस 
जलस्य यानः धूमजच्त्वान्मधानाम 
। अम्ल रापइतिश्रुतेश ॥ कृपीं ज 


| 
Ee 
५ 


क्रपकृपायाम्‌ । क्रपेः संम्प्रसारणञ्चे 
*तिमिंढाद्पाठादछ। टापु ॥ ` | 
कूपाणः पुं) खडे ॥ कंपांणधारोग म 
` नाद्‌” व्यांघ कणेवलम्चनात्‌ । भुज 
ज्षघारणा नून सशंक्य कृ खब्‌त्तं नस्‌. 


पोत्तिङः । पुर्बेपदादि तिं णंत्तम्‌॥ 
कुपाणक;। प । खड़े । निख्खिंश ॥ स्वाथ 
कम ॥ 

कंपांणिका। छो । 'कृपाणद्याम्‌ ॥ स्वा? 
| का ॥ मत्त्ययस्थादितीख्स ॥.... 
कृपाणी । खी । कत्तेयाम्‌ ॥ छुरिका 
| ` याम्‌॥ असिलतायाम्‌॥ कृपासण 


> 


४. ति | अणाशब्दे । कमंण्यण | ङीप्‌॥ | 


लं वानि रुत्पत्तिस्थानः अश्येलिबा । 
अझ्यो इब्नि ब्रह्मतः चचलिलिभनु 


स्मृतेः ॥ 
5 i] 
कूपोपतिः। षं । होणाचाब ॥ 
कूपी पुत्र: । पुं-। 


॥ कूपांनदत्ति। नद्प्ररणे । अन्यम्यो | कृपीसुत । पं। | अग्द्याखि ॥ 


कृमिः । घुं। कोटात्‌खच्ये । नीलाडः 
गे। ॥लाचायामस्‌ ॥ कृमिले॥ खरे 
॥ उदरजातकोटरोगे ॥ त देाषधं 
यथा । बट्रीकारवीमलंगंडाञ्येन 
ससन्बितंम्‌ 'अगिनासाधित ज 
गुच्चा कृमीन्‌ सर्वान इरेच्छिवेति 
. गार्ड १८४ अध्याय:॥. क्रामति 
कमुपा० । क्रमितमिशतिस्तस्माम & | | 


~ तइञ्चेतिइनिःसम्प्रसार ब्द । भ्रमे? £ 
8 


| 
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दे 
2 | किला | कुशानः bd 
% ` सम्मासारणमिन्त्यतः सम्प्रसारणनु | सन्तानप्रसवावाम्‌ ॥ जि | कम्य क्र 
वृत्त; ॥ क्षे॥ कृमोन्‌ लाति | ला*। कः ॥- | 
कृमिकणटकन्न्‌ । न । चित्राङ्ग॥ विडङ्ग, कनिव्त: पं । काधम्रे॥। | 
| ॥ उदुम्बरे ॥ चित्रायाम्‌॥ कृमिशक्कुः। पं । न । कुमिजलज्ञे। नी 
कृमिकाशोत्यम्‌। नि। केशेये । रेस्सि | ¬ वशङ्के॥ , 
कपडा दतभाषा॥- ` ¦ |कुमिशचः। प विडा - __« 
कूमिम्नः । पुं ।-पलाण्डः ॥ काल कन्द ॥ | कृ भिश क्तिः + स्त्री । जलशत्ते! ॥. 
पारिभट्ट॥ भल्लीतके ॥ विडङ्ग कृ | क्मिशेलः । पं ।) बल्मोके । वाँवी | 
मोन इन्ति । अमनव्यंकत्तके कभिशलकः । पुं ।। इति भाषः॥ 
तिटक्‌ ।- अत्पूबस्येतिनियसा्रण र ।पुं। बनमुङ्गो॥ = 
त्वस्‌॥ ` - '. = कृवि: पुं । लन्तुवावेदरव्येः ॥ वाघयन्दने | 
भिम्ना । खो | हरिद्रायाम्‌॥ | उ तांतइति भाषा ॥ करोति क्रिय 
कृमिप्री । स्री । धूसपत्रायाम्‌॥ विडङ्ग ॥| ते ऽ नेनवा । डइकृझ ० ! कुंविष्ठंष्व 
कभिजम्‌। न। अगरूणि ॥ कि । ` कु |` विस्थविकिकोंदिविशितिसाथ: ै हे 
'मिजाते | कृमिभिजेन्यते। ज़नो ० | कुशः चि अल्य। खच्ये ॥ कयते | 
*॥अन्येम्योपोंतिड: ॥- , - | स्स । कृशतनूकरण 7 अनुपसर्गीत्‌ | 
कमिजग्थस्‌ ।न!अगरणि। जोङ्गके॥ |5 फूल्लच्ोवित्तिसाधः ॥ कृशधने ॥. 
कृमिजा स्तो । ल क्षायास| ` ` कृशरः | पं | कूसरे ॥ कुशरात्ति | रा 
कूँसिद्न्तकः । यं +-दुन्तरोगविशषे ॥| दाने । आतइतिकः॥ ` | 
| कुप्शच्छिट्र आल: स्वावो ससं रम्भो कुरा । स्त्रो । कुसरायाम॥ 'टाप ॥ | 
महारुजः | अनिभित्तरुलेवातात्‌ कृशशाखः । पुं । पपटे॥। ` 


सञयः कुमिद्न्तकः ॥ कुशाङ्गः । वि | रूच्झाड्रविशिष्ट ॥ - : 
कृमिफलः | पुं। उदुम्बरे ॥ कृसवःफ , कृशाङ्गो । स्त्री । प्रियङ्गु ॥ लन्कङ्‌ | 


लेकः 57 7 -} ग्यास्‌॥ कूशान्यङ्गiन्यस्याः ॥ - - 
क़मिरियु ।पुं+ ब्रिडङ्गे॥ कृमोणां- कशानु:। पु । पावके । अनले अनले ॥ 
tg | TS uss (Eee कूंश्यात तन्‌ करा 
हकमिला । स्त्री । अनेकप्रस्वाम्‌ ।- वहु! कृशतनूकरणे । ज्डलन्यूज्ज 


ei 


5७ 
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P= | 
है कृषीव [ i 
छे रॉनका सुतिपरिषदावलच । वले `इति 


कृशानरेताः । पं । सवेज्ञे । धूजट ||| दीर्घः ॥ 
शिवे ॥ कृशाने रेते! ऽस्य । देव्या ||कृष्करः। पुं । शिवे ॥ इति ज्रिकाण्ड- | 
से मशक्यत्त्वा दमा प्रचिप्तंरेतः| शेषः ` | 
। इति पराणम्‌ | अते ऽस्िभूः क्‌ | कृष्टम्‌ । त्रि । कृष्टिमत कच । सोच्त्ये 
सारः ॥ Oi । जाता खेत इति भाषा॥ कृष्यते. 
कुशाश्री। पं । नटे ॥ कृशाश्वन प्रो|| ` स्स । कृष० । क्तः ॥ आकृष्टे ॥ 
क्तं नटरूच मधीते । कमंन्दकृशा | कृष्टपच्य: । च्रि। धान्यं ॥ शालि ॥ कू 
शकना . आओ ष्ट स्वय मेवं पच्यन्त इच्च्यथ राज 
कूशिका । स्तो। आखुकर्णीलतायाम्‌॥|| रूयरूय शृपोद्यरुच्यक्‌प्य कृष्टपच्या 
कृषक: । पं । फाले ॥ वृषे ॥ चिः के || व्यष्याः इति क्यबन्तो निपातितः॥ ` 
के ॥ कृषति । कृषविलेखने। कृष | कृष्टन पच्यते वा ॥ । 
टेट्टिशोटीचासितिकन ॥ कृष्टपाक्यः । चि । कृष्टपच्ये ॥ शडे कमे 
| ; । स्त्री । वेश्यटत्तिवि० । अन्डते|| णि ख्यत्‌ ॥ 
। खेती इति भाषा ॥ अन्नोत्पत्त्य कृष्टिः । पं । पणिडते। वघे ॥ स्ती । 
थे भूमेविलेखनं कृषिः॥ = आकष । कर्षणे ॥ कषंति। कृष*। 
। कृष । इक्‌ कृव्याद्भ्य: । इगुप | स्तिच्‌॥ वा० तिर्वा । संन्ञापूर्व कत्ता 


धात किदितीन वां॥ | - न्गणः-॥ 4 
कृषिकः । पुं । फत्ते ॥ त्रि । कघ के [ । पुं .। भगवते $वतारविशे | 
॥ कृंषति। कृष० । दृश्चिकृषो: कि|| षे। केशवे | वाखुदेवे। देवकीन | 
EN |` न्दने । भक्तदुखःकर्षिशि ॥ भक्ता 
षका । स्त्री । फाले ॥ टाप्‌ ॥ _ नां पापाढ्दिषान्‌ सर्वथा निवार 
तापन । पं । कृषिटत्ते । स्वयंडः || ` यितुं मशक्यानपि कुषतिनिवारयं 


| कृतया ऽस्वयङ्कृतया वा कृष्या | ति तेषा मेवंसबेथा प्राप्तु मंशक्या 
| E जीवति इति तथा ॥ | नपि परुषान्‌ आकष ति प्रापय 
& कृषीवलः । चि। क्के | कृषिजीवि| तोति वा ॥ यथा । स्मरणादेव 
कृषि रस्यास्ति। रजः कृष्या |. च्णस्य सिदान्त सवे सिद्व; । त 
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8 वका” आ | कृष्ण्‌ डर 
% सकलकल्याणभाजनंयतजायते। पु | कातद्येविनापिनक ॥ कृष्णोवशी 
रुषं त मजं नित्यं ्रजामि शरणंइरि | स्थास्तिवा कृषप;। नगन्तात गणवच | 
| .म्‌। स्मरणादेव कृष्णस्य पापसङघा || नेभ्यो मतपोल गितिलक ॥ 
तपञ्ञरम्‌ । शतधामे द्‌ माम्रोति गि , कृष्ण ऋन्दम्‌ | न कैरवे । निशाइसे॥ 
` रिवेजइते! यथेतिकृष्णस्सरण मा | इतिचिकाण्डश्रेष;॥ कृष्णः क-्दोस्य॥ | 
हाल्यम्‌ ॥ अस्यजन्मसमय उक्तोख कृष्णकब्या । चि । दुराचारे। पापाचा | 
` साणिक्यनामनि ज्योतिग्रेन्थे । उच्च | रयक्त ॥ कृष्णङ्गमस्य ॥ कृष्णा 
स्थाः शशिभामचान्द्रिएनयेो लख|  तकर्मणि॥ 9 
टपो लाभगे! जीवः सिंहतुलालि कृष्णकलि: | खी । गलालफल इति | 
घ क्रमवशात पूषोशनेरादवः । | प्रसिट्टे कृष्णकेला इति गोडाः॥ 
` शीथः समयो ऽष्टमी दुधदिनंत्रह्म| कृष्शकायः। पुं । महिषे ॥ वि) भ्याम | 
चम चणे श कृष्शामिधमम्वृ जे | तने ॥ कृष्ण: कायास्य। - | ` 
चण मभू दावि: परम्न ह्यतद्ति॥ कृष्णकाठम्‌ । न। कालार सूणिः॥ 
जन जनेन जानता जन पातिज ।कृष्णकाहल:। पुं । चतकृति ।अक्षदे 
नेन यः। जनं जनेन हरति त कू |. विनि ॥ कृष्णाःशुभ:काडलेस्य॥ 
हं भजसाम्प्रतम्‌ ॥ परब्रह्मणि ॥ य कृष्णगन्धा । स्वी | शोभाजने ॥ | 
था । कृषि भवाचकः शब्दो ण कृष्णगर्भ:। पं) कट्फले॥ ४. 
निर्वृतिवाचकः । तवो रैक परम्वु  कृष्णचन्द्दकः। पं । चणके॥ | 
: चय कृष्ण इच्येभिधीयते ॥ पारासय कृष्णचतुद्दंशो .। स्त्री । कृष्णपत्षीयच | 
। वेदव्यासे ॥ अजुनपाण्डवे ॥ वाय | तुर्दश्याम्‌। भूत ॥ कृष्णाचासोचत | 
| 
| 


a ९००“ “77 


grr 


| से । काके ॥ के!किले ॥ करमहू के | दशीच॥ 
| ॥ वर्णविशेषे । नीले | श्यामे । में कृष्णचन्दनम्‌ । न । इरिचन्दने । पोत 
| चके॥न। मरिचे ॥ लेहे॥ नो | चन्दन ॥ कृष्णष्यचन्दनम ॥ ` | 
लाञ्जने ॥ कालागुरुणि ॥ अशुभक कृष्णचर: । वि कृष्णस्थभतपूबगवा दे 
- मंणि॥ त्रि । मेचकवणंवलि॥ क| भूतपूवचरट्‌ ॥  ' 7 
कतिमनः। कृष० । कृपेबणंइतिन |कृष्णचूडा । स्त्री । स्वनाल्नागे 
क्‌ ॥ यद्धा। कपेत्त्ररीन । वाहुल | र 
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र क्र्क्ष््ष 


% नेष प्रसि 

.।कृष्णचंडिका । स्तो! । गुष्जायाम्‌ ॥ 

कृष्एचर्णम्‌ । न । लेहे ॥ 

कुष्रषजटा । स्त्रो । जटामास्याम्‌॥ 

कृष्ण जोरकंः। पं। सुषव्याभ। कारव्या 
क कालाजोराइतिभाषा॥ कू 


~ 


आशा जी रकश्च॥ 
कूष्णतण्डला । स्त्री । कणेस्फोटायांल 
" तायस ॥ अ भः 
| र "न ।शाशोषेचव्दने ॥ 
।कृष्णतार' । पु॥ हेरिणं ॥ 


म्य न 


|| 5 डी इति शोडभाषा ॥ कृ घण।चासेा 
ब्रिहत्ताच ॥ 


| pr के 
बना साझ 
3 


।कृष्णचिठता । स्तो । चिहताभेदें । पा || 
लिन्द्याम | शयामायाम्‌। कालत ड॒ || 


| 
| 
| 
` || 


कृष्णपि 
भाषाप्रसिु कृष्णपुष्प । विषारात्तौ 
। क्ररधृनत्त । शिवे । सिद्ध ॥ सितनी 


: „णाक्यस्तः कृष्ण कुसुमः स्याद्तिरीज 
(नघण्ट ॥ 
कृष्णपच्षः। प। सितेतरपक्ष । असितप 
: ज्ञ॥सतु प्रतिपाद्य मावास्यान्तपञ्च 
'ढशद्नात्मश: । यथा तत्रं पच्षा 


त्मकः ॥ पत्त्या द्यास्तु तिथयः कृमा 
त. पच्चद्शस्म ता; । दशन्तः कृष्शप 
लता: पशिमान्ताआशुक्षके ॥ इति 
तिथ्याटितत्तवम्‌ ॥ 


कृष्णटन्ता । स्त्री । का श्मरी टक्ष ॥ 
कृष्शट्हः । प) भ्वस रे ॥ ¦ निः। कृषण 


| इण मरी रे ॥ कृष्णो दे हेऽ स्य ॥ 


कृष्णद्दपायन; । पं । वेदव्यासे ॥यथा। 


| क्ष्ण पायन व्यास विद्वि नारायणं 
| विभम्‌। का हान्य: | एण्डरींकाच्छा 
5 ब्महभारत कृट्ठवेदिति विष्णपरा 
| | 
Neg 
|| ` ।द्वीपायनएत्र प्रज्ञाय । डोपंबस 


णस्‌ ॥ ची प्रसधन उन्शम सि येस्स 
नाडीप मित्त्यथे; ॥ कृष्ण: कृषएय 


: | कृष्ण पणी । सी । कालत लस्याल्‌.॥ 


कृष्णपाकः। पुं । करमह के | कृष्णःपा 
काऽस्य॥ 

कृष्णपाकफलः । पं । करमह्‌ ॥ कृष्ण 
पाकफलसस्य ॥ 

| 


4 यात्र॥ RS 
कृष्ण पिए्डी तक: | पं । कृष्ण पिएकी रव 


च्च । वराहे ॥ 


® 


क्ष्णा एड़ी र; । पुं। कृष्णपिण्डीतके | 
“शेतात कृष्णश [साच पावनश्च ॥- कृष्शपिपींलो । स्री । क़ष्णणोयार््पिओ . 


लकायाम्‌ । रचजच्ायाम) ख£ | 


| 


t 
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लकृ प्शलेच्ितपी तप्रसवाश्वसन्ति - | 
घत्तृरा; । सामा न्यगणो पेता स्तेषग | 


शुंक्षकृष्णा भेण । 
चंन्द्रटदिकरः शुक्र: कृष्णशुद्धक्षया || 


कृष्णपिङ्गला (स्वरा । चण्यास। दुगी प 
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% खायामू॥ :  :. . 7०77) कृष्णमूली | स्तो शारिवाविशेष ॥:& 


कृप्ण्पुंच्छ: । पुं लान्‌डी इतिभाषा | कृष्ण खत्तिकः । पं । कुष्णभमे ॥ | 

| हिरे वन्यजन्तुविशेषे। किखा ॥ | कृप्णस्त । स्वी । काली मिट्टी इतिप्न | 
| 

[कृष्णयुष्य: | पुं । कृष्पवत्तरके ॥ || सिट कृशवर्णायां डदि. । खच्णमः { 
| 


| कृञ्शपष्पी । स्वी | प्रियद्गभ टच ॥ | मा! कृष्णझत चतटाहासखप्रदर | | 


कृप्शफलः । प । करमहू के ॥ कृष्णानि | जझ्लेप्रपिच्तनत ॥ ` ह क 
| फलान्यस्य ॥ | कृष्णस्छा । स्त्री जतकालतायोम ॥ | 
। कृष्शफलपाकः । पुं। करम के। करो , के णहूप्यः । वि । कृष्शचरे॥ ` | 
दाइतिभाषा॥”. 5 फ | कृष्णलम्‌ | न । रक्तिकायाम । 


कृष्णफला । स्त्री. | सेमराज्यास्‌ ॥ कृ |  घुंघुच्री चिरमठी-इतिभाषा ॥ चि | 
च्शानिफ नान्यस्याः. केल शिंव्याम्‌ | भिबेवेःपरिमितेमाने॥ सर्षपाःषट्‌' 
| _॥ अजादित्तवाट्राप॥ > छा: यवा मध्य स्वियवन्त्येककृषणलस, | 
कृष्णम कुप्माण्ड: पप॑ । विदारयाम्‌ आ | कृष्णलक: 7 पुं ।गव्जायाम्‌॥. _ 57 | 
| कृष्शभूमः । चि । कृष्णवर्णेम्त्तिकायुक्ते कृष्णलबशाम्‌ -।:न । -सोवचं लवकर | 
|| देशे ॥ कृश्णादगिक्त्यच्‌॥ 7: | कालालूण इति भ।ष॥'काचलबस्ध। | 
| कृष्शभमिज्ञा । स्ही। गे।मूजिकाढण ॥ [कृष्णला । स्ही ! रक्तिकायाम 7 क्य 
' कृष्णभेदा । सही । कट कायाम््‌॥ कृष्णा | याम ॥ कृष्ण वं लाति । न 
| वणन भेद म्क्दे ऽस्याः ` | । आतोन्‌पेतिकः ॥ यद्धा । कुष्शो 
| कृष्णभेंदी । स्त्रो । कट क्या म । : कट रे वणास्त्यस्या: ॥सि०लच:॥ 7 
| हिण्यास ॥ कृष्ण मलम्भिनात्ति। क कृप्णलोहम्‌। नय अयस्कान्त ॥ => -- 
मेण्यण। झोप ॥ 7. कृष्णले।हितः । पुं । धुम्रवस । कृष्णर 
व्णमन्वी । पं । पवनव्याचे ।उद्दवे॥ . क्तभि अवण ॥: चि धूम्रवणेवलि ॥ 


पएमल्ली । सी । कृष्णमल्लिकायाम्‌। | : कष्णमिश्रोलेहितः । शोर |: | 


सी इतिभाषा ॥ 
है &कृष्णमुदःः। पु! काला मंग ईतिंप्रसि कृष्णवणंः । पुं शूद्र ॥ विधुन्तुदे ॥ 
है डे मब्ने । वासन्‍्त । सुराष्टरजे ॥ ष्णोबखा$स्य ॥ ` ; 


Te िओििििओ 


छकृष्णवत्मा "पुं अय्यो ` आख्या ॥ 
कृष्णाधूमावत्मास्थ ॥ दुराचारेः ॥ वि 

गघुन्तुटे ॥ चिंचकट चे. ॥ 

। ऱ पुः। बवेरडक्षे ॥ - 

पएवज्लिका उ स्त्री । जतुकालतायाम्‌॥ 

वशवल्लो । स्त्री । कृष्णाज के सारि 
वाजिशेष ॥ 


कृष्शवी जः पं + रफ्तेशिग्रा ॥न का 
= लिङ्गगः कलोंदां इतित्भापा प्रसिइ ` 
इण्फुले॥ Sin: छा 
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कृष्णावानर: पं कपात गेएलाङ्ग ले ॥। 


| कृष्णा 
कृष्णशङ्गः । पुं । महिषे । ललापे' | 
इष्शसखंः। पुं] अजुनटचे॥ अज्ञं नेत 
कृष्णस्य सखा टच्‌ 
कृष्णसखी सही जीर केः। इलि शब्द 
चन्द्रिका॥ 
कृष्णसर्षपः पृं । राजसर्ष पे । राजका, 
यास्‌ ॥ 
कृष्णसारः । पुं! ख्याम्‌ ॥स्ूगविशेषेतर 
कालसार ॥ कुष्एसारस्तृ चेरतिख- 
'गे।यचल्वभावत: ॥ खंड्रि "ष्णोः 
-नसारः शंवल::। ततो येलियोगवि 


5688 


:| 
र 
% 
i 
| 


नए 


Sia IEF 


कृष्णडन्ता # सत्री" घाठंलाट्ल ॥ माष 
पण्याम ॥-कृष्णं-न्तमस्याः॥ 
।कृष्णंवृन्तिका॥ सी | गम्भायाम ॥'कू 
|| /घणवृन्तायास्‌ ॥ 
कृष्णवेणा॥ खोः!संरिदिशप' ॥ 
कृंषशशार! । पंच कालसासखगे+ कृष्ण 
"सार! ॥ कृष्णयासा शारःशवलण्य। 
| वणावशनेतिसमासः:॥ 
कृष्ण शालिः एत कालघान- द्रति गाड 
| आषा 'प्रसिटटे धान्य बिशेषे। च्या 
- |? 'मंशालोाः॥ कृष्ण गा िस्त्िटि पञ्चाम 


जवणकान्तिवलष्र हः . इत्त्यस्यगणाःता 
कुष्ण शिबिका स्क्रो!ःकाकाएडाम। कू 


% * भ्एवशशिस्चिका[ः। ` 


Eu 


| 


रः षष्टिक डितः पछिवोथददेल फ्व |: 


- ८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भागांत समासः. 5 
कुष्एसारथिः। पं । पाथ” ःघनव्न्ञवेः॥ 
| अजनदुच् ॥ ` र 
कृष्णसा रा | स्त्रो । शिशपाढचो! ॥ कृष्ण, 
"सारेण ऽस्याः ॥ ¦ ˆ TE 
'ष्शस्कन्धः पु । का लस्न्धे । तमाल 
| डक्छे ७ ५25 #< करि कक 
क्ष्णा स्त्री द्रापद्यानं ता नो लॉ टच्चे॥ 
= कणावाम्न ॥ द्राचांयाम ॥ नी लपन 

नेवायास ॥ कृष्णजीर के ॥राय्यार्या || 
खता, कंटकाधास ॥सारिवाबिश प्र 
> लज्ञसघेषेत पप्मेव्यामताकाओा 
ख्या! ॥ सासंराज्याम्‌॥ नद्ीकिश 
॥ निचे तेः पव्थान #कृष्णां दे च्यपते|| | के 
ak ¥े्त्यो धीर वह्‌ दैत्य सेविता एगो ॐ | 


व्रि 
¢) 


>> 
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ह दवय म्यान क्क लक नश 
ट्र कृष्णावा | केकंय: 
% सादिगते । चानहीनत्चेन तमे। कृषिक स्वी दाजिकोग्राम- राइ ह 
'सयत्तात्‌' दच्षिणसागच्येन तन्द्र | इति | भाषा जरान क्ष्ण च संज्ञायां | 
-सिद्ञे पिठ्याणमारः॥ कृष्णवणाया | कनेत|ः्फऊँ 5 ठन | 
ङ्ग'वि। अनद्ात्तत्वाभावांन्नङीष॥ कृष्णाचा ततनः काजली>ईस्‍्क इति 
व कृष्णवणा इच्यंस्या! । अरशआयच। | प्रसिद्द काकिलात्त ॥ श्यामेच्चौः॥ | 
वृष्णांगुर । न । 7 अगुरुशत कालागु कृष्णेतर: । पु । शुक्षपर्षेशरा 707 । 
रुणि ।कृष्णकांछ ।घपाह-।॥ कृष्णड्र' | कृष्णोटम्बरिका । स्वी. । 'काके।दम्बं | 
शाधिकंतत्तु लाइव दारिमञ्ञति॥ | = रिकोयास्‌'म 55 ४०७ 
अगुस्प्रभवः' खेहः कृषणागृरुसमः ` कृष्दाः। स्थीः। कर्ष शा चायाम 
स्सुतः॥ "> क । कुसरः नपु ऊतुल्यतिलाज़ ॥ तिलत्रण्ड 
कृष्णाचल: पुं ेवताद्रौ7 कृव्शश्चा . -लसम्परकः कृसर: = सेःमिधीयेत्रे: ॥ |. 
| सावंचलञ्च ॥ ही) मि || ऋ नियर ॥डुकूज? + वृधु मंद्िस्यःर्किः 
कूष्णाजिनम्‌। न कृव्शसारंचमणि ॥ | ' इट्तिसरः ॥घ्वा% नपच्चम अ छ 
| कृष्णाष्जनी । स्त्री ।कालाब्वनीवृत्ते ॥ कृसराःत स्त्री ॥ खिरी ति:ब्लेववश्रिसि 
"कचा नदी: स्त्री कृष्णससंद्रवायान| | हु दि6हलसिश्ितेदले कौ तण्डला 
कृष्शगङ्गयाम्‌ः॥ स्वच्छसंस्याजलंस ' दालिसब्प्रिश्नालवणाद काचिकुिरर्ती 
यं पांचनंदोपतंसतम्‌॥ «5 `| ` -संमुक्ताऽन्सलिले सिट: ्रसशक्रक्रिं | 
कूष्शाभा।-खी 7 कालाऽ्ञन्यास्‌ („= । तावरे: ॥ वूसदाशकष्कान्याहरः | 
कुष्णामिषम्‌। न। कृष्णलाई हे? ॥ । पिचक्तफप्रदा ॥ दुजपु टि विक । 
. कष्णायंसम्‌ (न7कृष्शरणेह है।कांब मलसूत्करीर्युततात्र शक | | 


| = लोहितो लल लिला आगार कुद: "र्किफ़पज्िकि॥ झतकलाके 
कुचा DI of GIES | ॥ नियकेफ गक । ह । हीह ` 
कृष्णाञ्ञेकः | पं । काली त लसोः ति कर्णकोर्‍ला 7ब्ज्रोलाध्पह्रोलिका कर | 

भाषा प्रसिद्े # ग सभेत बनेववे शेत | । व्यवच्या पचे ॥ दरति क्ी्ङरेषः॥ | 
| कृष्णालुः। युत नी ोला॥. ऊः: ,ँसवृसः।तर्णसगवे छ : कोक 
7५ ।अंखत्यट्ल-॥ क्म्य इक्िहलायेम:॥ 
४ आवास ऽ स्सिन ल है > ॥ 5शयबेशरेधर! जविश पे 2 
8808 ततच 


ES 
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अं केतः केलःः 
र कावल इति स्याते देशविशष ॥ । कित घञ्ञ्‌॥ 


केकयीं । स्वी । भरतमातरि। दशर थ | केतकः । पुं। केवडा इतिस्या ते. केत | 
रापजतन्याम्‌ ॥ केकयस्य दृष्िता। | ` कोटचक्ष, ॥ केतकः श्चि कापुष्यो 
> सङ्गोचेमानाभात्रा ञ्जन्यजनकभा-|| ` जम्बुकः ककचच्छट्‌ः- । सुवणेकेत 
'बापि पुंयोग इति पुंवागाढ्ास्या | की च्चन्यालघुपुष्प्ाखुगन्धिनो-॥ के | 
|  याभितिङीए॥ ` ||. तकः कटुकः स्वादुलेघु स्तिक्त:क- 
कैकर!ः ति! वलिरे। ऐंचातानाइति | फापड:.॥.न। केतब्याः पुष्प ॥ | 
भाषा प्रसिदध निम्नोन्नताचिणिपुरु| कयाः पुष्पम्‌ केतकम्‌ । पुप्पमूत्तेषव 
पे! टेरके ॥ केमभिकच शील | : हुलम्रित्तयणोीलुक। नाद्‌ टि!) लु 
| मस्य । कृजोहेतुतांच्छोल्यानुला | क्‌ तञ्चितलु की तिरी प्र त््ययस्यलुक्‌ ॥| 
| म्येष्वितिटः॥ इलदन्तादित्त्यलक्‌॥ केतकी । स्वी । ठ॑णद्रमान्तरे ।रूची | 
केका ।स्तीः। मयरस्यवाशयाम्‌.॥ के | पुष्प |धूलिपुष्पिकायास्‌॥ केतयति 
नप्रिकायते ।  केशब्देः। अन्येभ्यो | । कितनिवासा दे । कन ।खल्बा 
पोत्िंड: । इलद्न्तात सप्तम्याः सं | ॥ गेरादिक्वान डोष॥, 7 
[ उज्ञायाम्रित््यजुक ॥ 75 ` ` | केतनम्‌ । न। सद्‌ने । ग्रहे ॥ निम्मः| 
केकावलः | प मयरे॥ ¦ न्त्र्गा ॥ केते। । ध्वजे । चिक फक | ` 
| केकिकः । पु। केकावति।मयरे॥ त्री | ` "त्य ॥ केत्यते ज्ञायते ऽ नेन।- कि 


"झाद्भ्यिशचेति ठन्‌॥ : ` : त° भावकमकरणाधिकरण षल्य. 
केकी पं । मयृरे॥ केकऽ्ह्रश्य। द्री |. ट्‌ ॥ स्थाने 2 5 
| झाहिभ्यश्वति पक्ष इनिः ॥ 'केतित: | त्रि) निमन्त्रि ते॥ केतितस्तु | * 
केचन | घर । केचिदि क्ष्यथ ॥ यथान्यायं हव्यकव्येष्वतन्द्रित: (क) 


केचित्‌ । अ । केचनेत्त्य्थ ॥ ष्दिट्प्यतिक्रामनपापः श करतात्र 
| कैचुकल्‌। न । शाकविशेषे। नाडीचे ज्ञेत॥ ` ` म्याव 


: 4 विखेरोचने॥ ` ` ` ` केतः | पं । रुजि दत्तिः ॥ पताका | 
किशिका । सही । पटकुव्याम्‌ । तेवरी | बाम ॥ लच्छाणि वि ॥ रिपा॥ 
छः नवमग्रहे : राह: शरीरे। शिखि . 


नि ॥ सचेत्पातकृपः ॥यथा।ना | 
ns RR 


28% &%& 


श्र 
oo 
ed 


ठल § क = 


| ''यः। नोत्पत्तिज्ञावते तस्थ नादेय:प 
फ्डितेरपि ॥ रकचूडो ` चिचुडश्च 


` ज्त्यमिप्रायम । घम्रा दिवाहवः सव 


' ता नित््यकेतवःस्यवरप्रदाः॥सवकि | 
: रोटिनःकाया ग्रहालेकहितावडहा: | 
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नाख्पधराव्यक्ती रत्रिज्ञा नरत श्च 


| 
विशिखः पञ्चचडकः । सहस्त्र शिख | 


` रूपण्च इन्द्रकेत रिवस्थितः ॥ सूय 


` पवोखिप्ष् ` ब्रह्मविष्ण शिवात्मऊ | 

| 
। अनेकशिखरः केतग्रंहपीडा व्य- 
पोहत ॥ अचकेतरिच्त्यऋवचनंजा 


गदिने विकृतानना; । गधासनंग 


।स्वाङ्गले ने च्छिताःसव शतमष्टोत्त 
रसदा ॥इच्त्यादिप वक्त द्शेनात्‌ | 


` ॥ ऋ॥ अब केतचारावाराहोता लि | 


ख्यतें।लयथा | तच्रादावांगमप्रद्श ना 
शसाह । गागाँये शिखिचार पारा 
शर मसितदेवलकूतज्य । अन्याश्च 
वहन दृष्ट्रा क्रिय तेऽयसनाकुलम््ार 


| 
| 
| 


॥अधोद्यास्तमयलचण भाच। दश 
न अस्तमये वा न गणितविधिना 
जत्य शकाते जातम | दिव्यान्तरिच | 
„ भामास्त्रिविधाःस्यः केत बायस्मात ॥ 


अथकेतनां दिव्यवजिताना सन्थषा 
स्वहूपमाह ॥ अचक्ुताश $ 'नलरू, 
पंयस्सि स्तत केलरूपमेवेक्तन ! | 
खत्येतपिशाचालयमणिरत्वादी | 


———— 


कत. न | 


वेणः ॥ तेषां फलपाकनियमार्थ 


` सफलं विवक्ष स्लेबादावैब रविजा | 


ठ 
० ee Hemi reas 
eT - IO AA CHI 
50: 
| 


“परित्यज्य ॥ दव्यान्तरीच मोम 
ना कंतूना ल°। व्वजशखसवनतस्‌ 
तुरगकुच्जञराग्रप्वथान्तरी चास्ते । 
द्व्या नक्षवस्था भामा: स्थरतोान्य 
याशिखिनः ॥ केतूनां संख्यां मता 
न्तरेणाह । शत-मेकार्थिक मेके 
सहस्व मपरे वदन्ति केतूनाम्‌ । 
वहु हूपमे कमेव ` प्राह मुनिनो द्‌: 


` केतम्‌ ॥ मतान्तराण्यक्कास्वसिद्दा | 


न्तमाह.। यद्येको. यद्विहवः किम 
नेन फलन्तु सवंथा वाच्यम्‌" उद्‌ 
यास्तम यैः स्थाने: स्पशरा धूपने । 


2400002200. MMS 


साह ॥ यावन्त्यहानि दृश्यों मासा | 


स्नावन्त एवफलपाकः । मासे रुब्दां 


त: ॥ झुभस्य केता ल॑5॥  हस्व 


जच वदेते प्रथमात्‌ पच्चवताततपर | 
|, 


स्थितः शुक्लः । उद्तिवा प्यमिदृष्ट: | 
सुमिचसोस्यावक्षः केतः ॥ अशुभ | 
स्य॒ केला लं? उत्तविषरीतरूपा | 


ल्य 


हो £, 


न शुभकरो! धूमकेतरत्पत्न: । इन्द्रा | 
यधानकारो विशेष ते डिवि नूर 
वा॥ अधना केतसहस्त्रस्यं ल॑चर 


पञ्वविंशतिः केतवे भवन्ति तेष 
काः Ee 
चणमाह ॥ हा 


जमा एएननभशशशण्रीणीश्रीक्रओ 
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% छ किरया व्यः प्रञ्वबिशतिः सशिखाः । | 


| 
| 
| 


'छत्ञांच्तंजिपमा हुताशसुता;। तरा. 


खिभयदा:॥ त्त्य सुता स्तावन्त आ 
:डद.वक्ेशिखा'सत्युसुता'रूचा; कु 
घास तेषि तावन्तः। हश्यन्ते याम्या | 
| जनसरकावेदिन स्तेच ॥ भूमि | 
| 5पचाःदाबिशतिरेंवाह ।'ढदपणवृत्ता 
। करारा बिशिखाः किरणान्विता धरा 


| जन्या मंग्वतेलनिभा:॥ चंद्रसुता स्त्र. 
"ज्वर: आशिकिरणर्जतच्िमङ्ुम द्‌ 
- कुन्दकुमुमे।पलः खुताः शशिनः । 
| "त्तरत दृश्यन्ते चयः सुभिच्षावहा, ¦ 
| = शिखिनः ॥ तरच्मद्‌ण्ङ स्यस्यः ल>॥ | 
| “ब्रह्मसुत एक एव . लिशिखे। वर्णे 
| खमि युगान्तकरः । अनियत॒ढ्क्‌ | 
|  सस्यभवे विज्ञेयो बद्‌ ण्डा स्यः ॥ 


४ हल केत: | 
| 


| “ग्रांगपरदिशा ह श्यान्टपति विराधा | 
। बहा रविज्ञाः॥ असिपुचा स्तावन्त 
= इनत्या्ः। शुकद्‌ह्नबन्धुजीवक ला | 


~मव्यां ' दृश्यन्ते तावन्तः स्तेपि शि | 


| ततानयाः॥ चुष्गव दा) चाबिशति रशा | 


'ला स्त्वेकपच्चाशत्‌ ॥ भासपुचाः ष 
'काळूमा स्त से।म्याशासास्थिताः पा | 


5 तिस्याता: 


 शतान्यकेनानिंःकथनी यानी 


|| 'बिरद्धिता न्यस्सात. ।' 


एकाधिक शतं कथित मन्यानि नव 


| फत सभिचित मे काधिक मेकेन | 
| कथयिष्ये |. 


% ` केतून तानि --नवलचणेः स्प- 
5 80 ॥ शुकपुजा "तुरुशोतिसड 


® “र 
7 कल -CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
क) ८. '- भू ~ 


स्स्स ह 
क्रेतुः र ट 
स्था स्तानाह । सेम्येशान्यो ट्वं 2 
शुक्रसुता यान्ति चतरशो तत्या स्या:। | 

विपुलसिततारका स्त खिग्धाशचभ्ष |- 
वन्तितोत्रफला: ॥ पष्टिः शमैश्चर | 
पत्राः । ` सखिग्धाः 

खाः षष्टिः शनेश्वराद्भरुहा: । अति | 
कष्टफला ` दृश्याः सवेचतेकनकरू 

ज्ञा: ग॒रुपुत्राः पञ्चशष्टिः  विक 

चा नाम गुरुसुताः सितेकताराः |' 
शिखापरित्त्यक्ताः। षष्टिः पच्देभि र, 
घिका ख्रिण्धा याम्याखिलाः पाषाः॥ 
णकपञ्चाश दुधपुत्रा: | नातिव्यक्ताः | 
खच्या दी घी शुक्रा यवे दिकप्र' 
भवाः ॥ बुधजञा स्तस्करसंज्ञा: पांपफ 


्टः। चसंजानलाऽनरूपा स्विचूल' 
लारा; कुजात्मजाः पा; । नाम्ना च 


पा; ॥ चयस्तिशद्रा हु पुत्राः। “जिंशत्‌ 
व्यधिका रा हे स्तेतामसक्ी लकाइ || 
रविशशिगा दृश्यन्त | 
तेषां. फलमकचारो।क्तम्‌ ॥ अकचा 
रएक्ततामसको लकसंज्ञारा हुखुता' | 
केतबइच्च्याद्‌ नेनच्यर्थ: ॥ विश्य षि | 
क शत मखिपत्राणाम्‌7। विशच्य । 
धिक ज्वान्ध च्छत म्ये बिसरूपस | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९७५ ) 


जालालामिती कुलतनूनाम्‌ = | णो ऽस्थिकेत': सतु छूचः चुङ्गयाव 
5 सप्तति वोयुयुचा; । ध्यामोरुणाःवि __इःओक्तः | सिग्ध 
~ ताण य: विकीणदीधित ||. शस्त्ास्यो डमरसरकाय | कपाल 
| शय 7"अरुणास्या स्त वायोः सप्तं च || ¬ केतो खे०। दृ श्यो ऽमावाश्यावा क 
= स्तत्तिः -पापद्ाःपर्घाः ॥ प्रजापति पालकेत्‌ः स धुम्ररश्मिशिखः। प्रा 
सुतान्‌ ब्रह्मणः पुर्जा्चाह + तारापु |` नमस ऽईविचारीः चन्मरक्ाडषट 
~ ज्ञनिकाशाः गणका नांम प्रजाप ते | बाग़करः ॥ रो्रकेतेले ल "प्राग चे 
7 रंट्टा | च च शर्तें चल रधिके चतर | ` खानरमार्गशूलाग्र श्याःवसूचताम्रा | 

5 सवा ब्रह्मसन्तानाः दाचिशदरुणप | च्चिः । नमस स्त्रिमागगामी रोह इ | 
झ्या नाह कङ्का नामः वरुणजा दा | = तिकेपा लत ल्यफलः॥ चलकेतो ल ० 
विंशद्‌ वंशगुल्मसंस्थानाः i शशिबत | । अपरस्यां चलकेत! शिखयाँ या 
“प्रभासमेता स्तीव्रफला: केतवः प्रो || ` ्यग्राङ्लेरच्छतवा ¬ -रञ्छेडय 
| क्ताः॥ षस्वातःकालपुत्राः ॥ पण | ~ थाय थोद्क्तः तथातथाः दैंच्फै माया 
सतिः कालपुताः - कबन्धसंज्ञाः कव | ति ॥-सप्त सनीन संस्मश्य-म्रवर्स | 
-न्लंस्थानाः । पुण्ड्रा, भयप्रदाः स्यु | _ भिजित मेवच प्रतिनिङत्तः । नम्य 
“विरूपतारा स ते शिखिनः॥ नव | दु भाग मित्ता या म्येनास्तं समंप्रया 
-बिद्किपुचाः सर्वेषां च संख्या मन्ये| ति॥ इन्यात प्रयागकूलाद्‌ यावढव 
- धाह्च विशेषं वच्यामोत्त्याह । शु न्ती जइ पुष्करारण्यमे । उद्गऽपि ¦| 
| -क्रविपलेकतारा नव विदिशां केत | च देविका मपि भूयिष्ठं मध्यदेशास्य | 
-बः समुत्पन्नाः । एवं केत सहस्त्रं विशे || ` म्‌॥ अन्यानपिचस देशान्‌क्कचि,| 
>प मेषा-सते। बच्चे ॥ तत्र ये दृश्य | त्‌ कचि इन्तिरोगदुमिचेः । दशमा | 
.न्ते तेषां लक्षणं वक्त काम. स्तवादा | सान फलपाके! 5लकेश्विद्हादश 
बेव बसाकेते लेक्षणमाह । उद्‌ || प्रोक्तः ॥ श्वेतकेतो ले० + प्रा गई | क 
गायतेः महान सिग्धसूत्ति रपराद || - रावडृञ्यो याम्याग्रः श्वेतकितु रन्यश्व | ` 
यी. वसाकेतः । सद्यः करोति मर|| + कइति यगाकूति रपरे युगपल्ला ¦ 


र “5क-सुभिचक प्य्न्त्तम कुरूते ॥ अ -सप्तदिनदश्या ॥ खिग्धा सुम्मिचाः कु 


‘y 


ara 
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ह केतः केतुः र 
hs तदश वर्षाण्युपतापं "जनयति शस्त्रप्र | सुभिक्षकरात शान्तिव्व लाकल्य | ट्र 


कापकृतभ्‌॥ शेत स्य लचषणम्‌। शये 


तइति जटाकारो रूच श्यावे वि 
यस्त्रिभागगतः। विनिवत्ततें ऽपस 
७ व्यं विभागशेषाःप्रजाः कुरुते॥ रस्मि 
केतेले० । आधुम्रया ऽति शिखया 
« दर्शन सायाति क्त्तिकासंस्थुः। ज्ञेयः 


\ 


-भवकेतोले° । भवकेत रेकराचं र्‌ | 


रिलाङ्गलोपमया प्रदक्षिणा बत्तेया | 


सरस्सिकेतः श्वेतसमानं फलं धत्त 
| = ॥ अुवकेतोलंन । भुवकेतु रनियति 


ग्धदष्टफल: ॥ सेनाङ्गष्‌ 'न्पाणां ग्ट 
-हतरुशेलेषु चापि देशानाम्‌ । क्षि 


म 


(याति ॥ कुमु द्केते लऽ । कुमुद 
इति कुम दकान्ति वी णां प्र।क्‌ शि 
“खा निशामेकाम्‌ । दृष्टः खुभिक्ष 
मतल दश किल वर्षाणिस करेति 
॥ मशिकेते ले । सकृदेकयामट 
: ऽय; सुस्च्छतारा परेण मणिकेल:। 
` `ऋञ्ची शिखा ऽस्य ` शुक्ला स्तने]़ता 
चोरधारेव॥ उद्यन्नेव सुभिक्षं 
तरोमसान्‌ करे न्यसे साहौन । 
` प्रादुभ्राव प्रायः करोति च चद्र ज 
` न्तनास्‌ ॥ जलकेता ल च्षणमह। 
% जलकेत रपिचपश्चात स्तन्िंग्ध। शिख 


टप व्य 
SS 


$ 
= — र 
oo नम 


* रोगान्‌ ॥ पञ्जकेते! ले० । अपरेण 


| गतिप्रमाणवर्ण कृति भ॑वति विष्वक्‌ 
| दिव्यान्तरी चभेमे। भव तत्ययंखि | 


>णासुपस्क रेष च विना शिना द्शनं | 


-केतून्‌ वजेवित्त्वा ` शुभानां न्त्रस्य न 
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श्यः प्राक्‌ रूच्मतारकः सिग्धः। ह. 
| 
शिखया ॥ यावत एव मुहुन्तोन्‌' द्‌ 
शेन आयाति निह शेन्मासान्‌। ताव | 
दतुलं सुभिक्षं रूचः म्राणान्तिकान्‌ 


पझकेतु छंणालगे।रो भवे निशा! 
मेकाम्‌। सप्त करेति खुभिक्त वषी | 
ण्यतिहरषे यक्तानि॥ आव्तकेते। | 
ले» । आवत्तं इति निशांद्वं संव्य | 
शिखे! रुणनिरभे ऽपरे लिग्धः ।| 
यावत्‌ चणान्‌ स दृश्य स्ताव न्मासा | 
न्‌ सुभिक्षकर; ॥ संवत्तंकेते! ल॑ 
पश्चात्‌ सन्याक्षाले संवत्ता नाम 
धूम्रताम्रशिखः । आक्राय बियतत्यः || 
श शूलाग्रावस्थितो रोटर; ॥ वावत 

एव महत्तान हृश्यो वर्षाणि हन्ति | 
तावन्ति। भपानं शस्त्जनिपाते शद्‌ 
यक्षे च्चराणि पीडयति ॥ अथशुभान | | 


अना धूपनार्‌ दुष्ट फलं बच्चामी त्या 


ee | 
i 
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थिव इन्धात्‌ । बहुलासु कलिङ्ग 
- श रोहिण्यां शूरसेनपतिम्‌ ॥ य 

शोनर मपि साम्ये जलजाजोवाधि 
:>पंतथाहीसु । आदित्त्ये ऽ श्मकनाथं 
पुष्य सगधाधिप इन्ति ॥ अशिकेश | 
: भोजन पिच्च ऽङ्गं पाएडानाथ मपि |केत्‌ 


तज च्चः.॥ काऽझो रक काम्बोजे न्ड 
'प्रती प्रामष्छने न स्तः ॥ इच्चाकुर 


- कप्रती जल देवे काशिपो मरणमे 
।- वैधेवकाजुं नायनशिविचे | 

द्यान्‌ वेञ्चदेवे.च ॥ न्यात कैकय 
नाथं पाञ्चनदं सिहलाधिप हल 
_। _न्रेमिषन्दपं किरातं श्रवणादिष | 
.षट्स्विमान्‌ क्रमशः ॥ केतो वि | न 
शेष माह । उल्कामिताडितशिखः '| 
शिखो शिवः शिवतरो ऽभिदृष्टो यः 
. । अशुभः स एव चोालातङ्गणसित | 
हणचोनानास्‌ ॥ विशेषान्तरसाह : 
_। नम्रायत; शिखिशिखाभिसृता य 
र तावा ऋचंच यत स्पशति तत्कथि 


४2. 


-रपतिः परभोगिभेगान न 
राकीसंझितायां केतचारनामाध्या 
य एकादश: ॥ चाय्यते: ऽनेन 7 | 
चायुपजादे।+ चावः किरितितुः अः! 


गहम्‌ । न । मीनराशा ॥ > | 
| भाग्य । आव्ञवनिक आय्यमणे सा केतू ग्रवल्लभम्‌ । न |“ वेटू यमस्य ॥ | 
--विच्ञ दण्डकाधिपतिम्‌, ॥ चित्रासु , केत भः । पुं। मेघे ॥ | 


| 
= -कुरुचवाधिपस्य मरणं समादिश केतमालम | न। जम्ब बो मभ्य नवख 


Ne 
कर >> 


C7 


णडान्तगेते खज्डविशेष्वे ॥ सुकेतनं 


कैत्‌मालं प्रतीच्यां गन्बमादनात ॥ 


|~ लकनाथ शव इन्यते. यदि भवे दि | मेतुरज्रम्‌ । न बेटूयेमणेः ॥ = - 
-नशाखाख्रु.। मेत्रे एफ्ड़ाधिपति ञ्यष्ठा केदरः पुत ट चविशष ॥ वि/टेरके ht 
सु च सावभाल वधः ॥ मले व्डमद् केदार: । पुं । अद्रिविशप्र ॥ बर्द्या; स. 


| 


| 
मोप्रेचड्रविशष ॥ यथा । केदारा.. 


स्यं महाक्ष घेदेवी सामागंदागनी 
तिदेवीर्गोता ॥ शिवे. ॥ भूमिप्रभे 
दे॥ आलवाले ॥ खेत इति प्रसिट्टे 


- चेच! क्यार इति भाषा ॥-केदा 


रं वारि मधुरं विपाके गुरु दाघल' 
म्‌। तदेव वदुमक्तत्त विशेषादोषद 
भवेत्‌ ॥ के जले शिरसिवा दारा$ 
स्थ। हलद्न्तादित्यलुक ॥ केन ज | 
लेन दीयेते वा।.दूविदारय । क| 
मणि घज्‌ केदारायऱ्येतिनिह्दशा | | 
देस्वम्‌॥ 


|. क 
शी व 


नए: एएुएएएएएशल्‍शशशशिीिणश्रोओ 
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#क्गेदारजम्‌। न | प्मकाष्ट ॥ 
केहारेशः ।पुंत केदारेखरे । काशि- 
: स्थशिवविशप ॥ | 
केनती | स्वी] स्सरदारेष । रते! ॥ 
केनॉर: । पं। कुम्मिनरके ॥ शिरः 
प्रालसन्थिष ॥ 
केनिंपात; | प । ऊरिच | कण । ना 
कापृठस्थचालनकाष्ठ । हालि इति 
“ड मेषा पतवार इति देश भा 
| | घा केजले निपातस्य । हलदन्ता 


a 


दित्त्यलुक॥ ' ` ॒ 

| क्ेनिपातकः। प। केनिपा ते ॥ श्रषादि 

| “तिकप^ ' संज्ञायामितिकन्चा ॥ 

कन्द; पं । तिन्दकवृक्ष॥ ` 

कन्दकः पं गाव इति गोंड भाषा 
प्रसिठ्रे गालव टच ॥ तालेविश 


फत ®» 
|| 


a 


>> 


कन्द्रम। न | कण्टकं । लग्नचंतंथसप्त 
' अद्शमस्थानेष ॥ यथा 4“ लखाम्ब 
णि केन्द्र मक्तज्व कण्टक 
। चंतष्टंय ज्वाच खेटे! वलीं ल 
विशषलइति॥ स्पष्टग्रहानयंना 
शीधमनदसंज्ञकाङ्कदये ॥ गोल 
ध्यस्थाने ॥ यथा | त्तस्य मध्यं 


(जि 


| केन्द्रभवनम्‌। न। लग्मचतुथसंप्तमद 


॥ बथा । लघेइय विरामान्त। ` 
' » तालेकन्द कसक इति दामेदर:॥ |. 


= ह. 
उ, | 
"तुङ्गे शा नरी चाचचवृत्तस्यः सदेवक ‡ 
_ नरमिति ॥ यात्रा योगविशेष ॥ य- | 
शा आपोक्लिमगते चन्द्रे केन्द्रस्स 
“सुरपूजिते | वाग; केन्द्र इति स्या | 
_तोयात रिष्टा सिंदिदेइति ॥ 7 


शमभवनेष ॥ 
कमद्र मः । पं, जन्मकालिक येगविश 
षे ॥ यथा | रविवज दाद्शगें. रन 
ऊ फा जचन्द्रोते दिती यगः सुनफा । | 
-उभर्यास्थते दु रधरा कमद्मर्सन्नि 
तोतो ऽ न्येइति ॥ भृतंकं दुःखिनम | 
` धंजातं केमद्र मे विद्यादितिचफ | 
` स्लम ॥ 


| 
| 


कमक! । प। कंड इतिराडभाषा 
` प्रसिट्रे इक्षविशेषे। मेचक | दल 
_सारिण्याम्‌॥ न । कन्दंशाकवि० ॥ 
_केमुकंकट्कं पाके तिल्तं ग्राहि हिमं 
-:लघ । दो पंन॑ पाचन हृद्य कफपित्त 
 ज्वरापहम्‌॥ कुढकासप्रम हास्त्ुना | 
` शनंबातलं लघ ॥ इति ॥ | 
कयृरम्‌ । न प्रगशउभषण । अङ्गद्‌ । 
`` वाजूवन्द इतिभा वै ॥ कबाहु शिर | 
सिवोति। यमिश्रेण । खजेमिष्त्ञा | 
| द्म्यिकरोलचावित्त्युरः । हलद | 
` न्तादित्यलक-॥ पं | रातवन्धवि? & 
तः वता इते तात | यया रू 


Fries, 


` ॥ यथा। सी उङ्क चेवं सम्पींब्य द्‌ | | | 
ह छ 
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। त्र्‌ स्थापन कामी वन्धः केवेरसँच केलक: 


_क्रालिसर्मा माहिषका दवा झोला: 


| ॥ सम्प्रदाय विशेषे ॥ प्रश्नग्रन्थवि 


शष - . > | 
७केरलो । स्वी । ज्योतिगन्यविशेष् 
३६४.8 === 
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( इछ ) 


म्या मालिङ'ग्य सन्दरी म । कारये | हा पयामण ६5) RT 
१ : 


के ॒इति॥ अपिच । स्त्रीगां जङ्का | वङ्गे॥ ` ह छ. (पाशा न्ह | 
न्तराविष्टो गाढ मालिङ्ग्य सुन्दरी केलांसः 7 पं स्व ट्रिकेण | 
म! कामये दिपुलंकांमी वन्ध: के केलिः पं। खी । पंरीहासे । द्रकें। 
य्रसंज्ञकइति॥ 5: | नोंडायाम्‌॥ केलनम्‌। किलक्रीडीं 


करलः। पं । मंज्नवार इति प्रसिड | _ याम्‌ । केलु चलने वा। इन्‌ स्री 


शविञ ॥ यथा । उग्राः करलपयाया,| ॥ पृथिव्याम ॥ = । चऽ 


' इतिहेमचन्द्रः ॥ सत्रच्मण्यं समार केलिकः] पं । अशोकदुक्षेत „ | 
` म्ययावद्देशो जनादन: । तावत के , केलकला। स्त्री। सरस्वच्ष्यावींणातो म॥ 
| “रलदेश. स्यात तन्मध्ये स्टदिकरल केलिकाल: । पं | नोडासमंवे |= 


॥ रामेश्वरान्‌ व्यकुटेशा. इंसकेरल केलिकिलः। पं कृष्मांएंडकसंच केश 


नामकः । अनन्तशल मारंम्थ याव | वस्यानचरे ॥ न.व्यें नायकक्यसीओ 
| 
` तुच्या दव्यंयं परे ॥ तावत्‌ संवशना| विटूषके | वेहासिके॥ # 7 । 


आट कट 


' ज्ञात केरल: परिकी त्तिंतईति। वेद केलिकिला | स्त्री । कॉम देवंपतन्याम. हि 
 यांगानधिकारि श्मश्र धा रिन्‍्लेच्छ वि? |” रस TES | 
॥ प्रेते चत्रिया आसन्‌ सगरेण घां केलिकिलावतों । स्त्रो । स्ससभायो| 
` अद्गीनाशितः वेश न्यस्चं च कुलम्‌ ।| यान्न | 5 REF FRR | 
यथा । निः स्वाध्यायवषट्कारा | लिकीण: । पं ड्र ` | 
कृता स्तेन महात्मना । शका यवन 


केलिकुञ्चिकां । खी पल्लीभे गिन्यीम्‌ 

। च्यालकायामं | ` साली इति 
| भाषा URE नह 
सकेरलाः। स्वे ते चिया स्तात धमे केलिकाषः । पुं। नटे॥ | क. | 


| कल 
स्तेषां निराकृतः ॥ इतिहरिवशः | केलिनागरः। पं । वहुभागिनि । -२ 
हगंवरति॥ बकऱ्या 


काम्वोजा; पारदाः पहुवा स्तथा ॥ 


क 37 
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क डमाषाप्रसिद्धे कटम्बविशेषे ॥ 
केलिशुधिः । खी । धरिव्याम्‌॥ 
केलिसचिवः | पुं । क्रोडाविषयकम 
| न्त्र । नर्मदे | नर्मसचिवे ॥ 
केव :। प॑ केव स्ते जाते ॥ इतिद्िस्छन। | 

केरलः । पं ।कचने ॥ न| ज्ञानभेदे ॥ 
शुद्धे ॥ निर्णी ते ॥ त्रि । अद्वितीये । 
एकस्सिन | असहाये ॥ कृत्‌खे ॥ के 
वते । केवसेवने । टषा«्कल:॥ के 


पचाशच ॥ 
।केवलज्ञानी । प॑ । भताहंदिशणष ॥ 
केवेलद्व्यम । न । मरिचे ॥ 


केवली । प॑ । जेनविशषे ॥ 


 शिरसि वलग्रति वा | वलप्राणने । | 


॥ Chennai and eGangotri 
[) 


डं 
सवेस्याप्यभिघेयत्त्वात्‌ प्रभेयत्तवाच ॐ 


क्रेवली । स्त्री । ज्ञानविशेष ॥.  ग्रन्यदि | 
शष ॥ केवलमा मकेलि संज्ञाइन्द 
से डरोंप्‌॥ क्र | 

केविका । स्त्री । केबेर इतिक! कग॒भा | 
बाप्रसिद्डे पष्यविशष । भृङ्गारो ।म 
इागन्धायाम्‌ ॥ | 
केशः । पुं वर्णे ॥ ही नेरे॥ देच्यवि, 
॥-विष्शौ ॥ चिकुरे । कुन्तले । वा 
ले॥ मञ्जजातोपधात्‌विशेषोयम्‌ 
क्ेशसमूहार्थवा चका; शब्दाः यथा । 
वाला; स्यु स्तत पराः पाशोरचना | 


।केवलब्यतरेक्रि) न.। व्यतिरेकमाच 
> व्या्तिकानम्ाने ॥ यथा । -एथिवोः 
तरेभ्योभिद्यते गन्धवत्त्वात यदि 
-तरेभ्यो नभिद्यत नतद्‌ गन्धबत य 
| उ मित्त्यन्वयदृष्टानो नास्ति पृथि | 
<वोसाचस्य प्रचत्तात..॥ 


. केवला । स्त्री । एकस्याम ॥ कृत्‌ खाया 
न | स॥ केबलात: टाप 


था जलम्‌ नचेयं तथा तस्मात्‌ त || 
येति । अच वडन्धवत्‌ .तद्तिरमि ||. 


भार उच्चयः । इस्तः. पक्षः कलापञ्‌ | 
~ केशभूयस्ववाचका इति हेमचन्द्रः। 
.. क्रिश्यते । क्लिश वन्धे किशु उपता 
> प्रिवा। ल्लिञ्नातिवा। क्विशूविवाधा | . 
याम ।  क्लिश रन ले।ले।पश्च | के 
शत | शोड़० | अन्येभ्यो पीतिः । 
इलद्न्तःद्त्त्यिल कत्रा ॥.कस्यशिर 
सः इंशोवा ॥ 
। प। केश ष प्रित ॥ स्वाङ्ग'न्य' 

प्रसत इतिकन्‌ ॥ 


| 
का अंन्चयमाचव्याप्तिका | 
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केशकलापः: | प | केशपाश । केशस 
ट Il 


"= 9 २७. 


| केशकारः। पं । करिया कुशियार इति 
तभाषा प्रसिट्ट दूद्धप्रकें | 


दे केशक 


ection, Haridwar. 
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B08 = 
क्र केशरः. 
कर गरुः शोतो रक्तपित्तत्रवापह:॥ 
किशकी टः । पं । यृकायाम्‌॥ | 

|केशगभः । पुं । | 
|केशगभकः ।प्‌। | 
| केशञ्जम्‌ । न । इन्द्रलृत्त के ॥ 


कवर््याम्‌॥. | 
न । 
| 
| 
| 


lis । पं । हरी । विष्णौ ॥ अज्ञे । केशरव्ज्ञन: । पुं । भङ्गराजदृच्षे ॥ 
केशराज: । पं । नागमारे। भङ्ग राजे 


छागे ॥ उत्कटे ॥म्रातरि ॥ शोष 
णास्थ मदनस्य वाण॥ शोणकत्रच् ॥ | 
किशधुत्‌ । पुं । भूतकेश ॥ 
केशनाम । न। वाले । ड्रीवेरे। वाला 
इतिमे INE | 
केशपक्षः । पुं । कचाध ।केशकलापे॥ 
केशपंणीं । खी । अपांसाग ॥ 


रामध्यस्थचूडायाम्‌॥ केशानांपा | 
, के | 
शः । गारादि:॥ . | 
केशभूः । पु । शिरसि i | 
केशमथनी । खी | शमीचे ॥ | 
| 

| 


कैशमाज्जेकम्‌ । न । कङ्कतिकायाम्‌ 

.. कङ्धा कङ्को इलिचभाषा॥ | 

| केशमाज्जेनम। न। कङ्कतिकायाम्ञ ॥ 
शमष्टिः। पं । विषमष्टिटले ॥ महा | 

निम्चे॥ | 

केशरः । पु.। सिहस्कन्धनटायाम््‌ ॥तु | 

रङ्गस्कन्धकेशेष ॥ पुन्नागवृत्त ॥ व 


' केशरास्ः | पुं । मातुलुङ्गकडच्षे ॥ | 
' केशरी । पुं।सिंहे॥ तुरगे ॥ केश 


. केशपाशः | पं । केशपक्षे ॥ पाशः “पक्ष केशरुहा । स्तीं । भट्रटन्तिकांवूक्ष ॥ 

शृ हस्त कलापार्थाः कचात्‌ परे ॥ केंशूपा । स्तो । वन्दाकवृच्च ॥ 

| केशपाशी । खी । शिखायाम्‌ । शि केशवः । पुं । पुन्नागृच्षे॥ ॥ 
न ०.४ a रही 

` विष्णौ॥ केशो व्रह्मरुद्म सवरा 


। .तोति यत्पत्ति माश्रित्त्य निरतिश 


ईश्च केशो पुचपाचा स्तोऽस्य। के. 


क 3288/8 
केशव; 


कुलटच्ष ॥ नागकेशरव्र॒क्ञ॥ सुरा & 
गन्ध॥ न। हिङ्गनि॥ प।न। कि | 
जक्े ॥ के जले शीर्यते । शहिसा 


याम्‌ | ऋटारप्‌ । इलद्न्ताद्त्त्य 
लक ॥ : 


। भगरा इतिभाषा ॥ 


राः स्कन्धवालाः सन्त्यस्य । इनिः ॥ || 
वीजपरकव्रचे ॥ पन्त्रागे॥ नाग | 
कसरे॥ ` Tf. FERS 


धपि अनुकंप्यतया वात्येव गच्छ| 


यैर्यप्रतिपादनात्‌ सब खरे ॥ कर 


शाद इति व: । केशोवातिवा | वो] ` , 
गते! । आतइतिकः । शस्काः | 
पितास है। ब्रह्मपिता शक्राः 


HE 
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र क्रेशवः केशान्तः | | 
है दूति डः! ! प्रथादरादिल्वात्‌ इकार | याम्‌ केशाडोन्यतरस्यासित्तिव: ॥ § 


स्याकारः। यस्मात्‌ त्वयैष दुष्ठात्सा केशवान | चि। केशिके ॥ केशाःसन्द् 
इतः केशी जनादन । तस्सात्‌ के| : स्य। मतप्‌ ॥ ` 
_शबन्नाम्य `त्वं ल केस्याते। भविष्य | कशव्टिनी। सरी! 
सीति इरिबं शोत्तः ॥ यद्वा । केश | केशवाय॒धः । पुं।आम्रदज्ष ॥ न। विष्णोः 
. संत्निता; । रूयादि संक्रान्ता अंशवः रस ॥ | | 
_त्रद्तया केशव्र।। अंशवो ये प्रकाश केशबालयः। पुं । अखत्मटचे ॥ विष्णा 
न्तेममते केशसंज्िताः।स्बज्ञाःकेश || मेन्दिरे।॥ केशवस्य आलयः ॥ || 
बंतस्मत्‌ प्राह मो दिजसत्तमा। ॥ केशवावास: । पुं । अखत्यदुमे ॥ . 
: इति भारतम्‌ ॥ ब्रह्मविष्णुशिवास्थाः | केशवेशः । पुं । कवव्याम्‌ ॥ केशानां | 
ऋतयः केशंसंजिता: लद्धच्तुय्रा वा। | वेशः माजनाबन्धनादिनाकृतशोभा | 
त्रय; केशिन इति खु ते! ॥ क्रञ्च अ विशेष! ॥ 

ईशश्च केशाः ब्रह्मविष्णुरुदा! ते केशइन्तुफला । स्द्वीः। शमी बच्चे ॥ 
अस्य वश्यतक़ा सन्तो ति केशवः । के |केशइन्त्री:। स्ही । सक्तुफलायाम्‌ । श॑... 
शशल्दा न्सत्तर्थोब: केशाडोन्यतर| मीहचे॥ क 

' स्यामिति वप्रचत्मः ॥ यदा। केशान्‌ | केशहस्तः । पुं । कशसमहे ॥ 
बृ्मतिष्पसट्ान्‌ वष्टि इच्छति सगो | केशाकेशि । अ। केशेषु कशेष रही 
दिकायेयेति । वशकान्तो । अन्ये | च्ला प्रदत्त दरे, 
: सोपिहस्यतदतिङ्त्ययः ॥ यदा। | सळूपे इति कर्मच्यतिहारे बहुब्री 
ोशानुबह्मविष्यरुहान्‌ बति गच्छ | हि; । अन्येघासपिह श्यते इति पूर्व 
क्रि निम्रामकलनेति- केशव: | वार पदान्तस्थदो घे: । इच कमे व्यतिहारे 
तिगन्धनया; । आतो 5नप॒सगडूति 7" 25 


क्‌ 
_ 
व्ह 


र इति इच्समासान्त: । तिठ्ठहुप्रभु |. 
>. . कै; ॥ का ब्रह्मति सुम्रास्यात्र इंशोा | तिघ इच प्रतत्य यस्य पाठाढ्व्ययी भा | 
का हु समेदे किनाम्‌ । आवा बवाशस-|| वत्त्व सव्ययत्त्व च्च ॥ | 


a -म्भूतो तस्मात केशूवनामवान ॥।केशान्तः। पं । गह्याक्त सस्कारविशेष॥ 
का इति इ० बं॥ जि। प्रशस्तकेशवति || ब्राह्मणादीनां पोडशादिवर्षेष कर्क 
6... अमा १. नः सन्यस्य । प्रशंसा व्ये गोदानास्येत्रतविशेषे ॥ ब्रथाह 

| 0 Oe व ७७ 


> 
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सनु: | कान्तः घाडश वघ ब्राह्म क्सरः । पं । सिइस्कन्धजटायाम्र । | 
णस्य विधोयते । राजन्यवन्धाद्यार्वि | सिंइच्छटायाम ॥ त॒ रगस्कन्धक शेष 
` शेवेश्यस्यहाधिकेतत इति ॥ ॥ पुन्नामतरो॥ वकुलटच्षे ॥ नाग 
किशारुचा । खी । सदददेव्यान्‌ ॥ कसरट्रमे ॥ न । हिङ्गनि ॥ नागके | 
[केशा | स्वी । मानील्याम्‌ ॥ सरपुष्प ॥ कासीसे ॥ स्वं ॥ पुं । 
केशिकः | ति। प्रशस्त केशविशिष्टे। के न। किष्नल्क ॥ रभसस्त हिङ्गनि द | 
शिनि॥ प्रशस्ताः केशाः सन्त्यस्य । वारित्ष्याह ॥ केजले सरति | सुग 
क है 7 उन्‌ । | ते। पचायंच । इलद्न्ताद्त्त्यिल | 
| । स्वरा | शतावयाम्‌॥ . क । प्रशस्ताः : अश | 
केशी । पुं । विष्णा ॥ देच्ष्यविशेषे ॥ अन्वा i > आल | | 
सिहे॥ जि। कशिके॥ ठने ऽसाव कंसरवरम्‌ । न | कुकमे ॥ | | 


पक्ष इन्िः॥ `. | केसराः । प । वीजे ॥ - | र 
विशिनिरएन: । पुं । श्रीकृष्णे॥ . र । खी |सक्तदेवी लतायास) 
केशिनी । खी । सांखाहूली इति स्या |केसरी । पुं। तुरगे॥ सिंहे ॥ पुन्नागे 
तायांचोरपुषप्याम्‌॥ रावणस्थमात || ॥ नागकेसरे ॥ रक्तशिग्रा ॥ वीज 
रि॥ जट़ामांस्याम्‌॥ प्रशस्तकशव | पूरे ॥ वानराणां यथपत्रे विशेषे है 
त्त्याम्‌ ॥ इत्नन्तान्‌ छीष ॥ । हनूमतः पितरि ॥ केसराः 
केशिसूदनः । पुं । सोकुष्ण ॥ वाला: सन्त्यस्थ। अतइूनिः | ` 
शिनासान असुर रूदितवान ख्‌ |कसरिसुतः । पुं। हनूमति-॥ इतिह | है. 
यति वा रूढदचरणे | न*्ल्य'॥ || मचन्दर :॥ क च 


केशिहा | पं । केशवे | श्रीकृष्ण ॥ के केकयः । पुं । देशविशष ।बह्मपत्रा- | 
शिनामान मसुर इत्ति इतवान्वा|| त्कामहूपा न्मध्यभागे त केकयः ॥ है 
।इन्‌° क्विप :- केकेयः | पं । अश्वपतिन्ठपे ॥ केकयस्या| 
| केशीं | खी । नोस्याम्‌ ॥ भूतक भ्याम्‌ | ऽपत््व्‌ ।जनपढ्शन्दात्‌ चां याद्‌ 
॥ अजलोमा वृक्ष ॥ -_ || ञ्‌_। केकयमित्रयुप्रलयान 
ट केओचय़ः। पं । केशपाशे ॥ ˆ रिय इति इयादेशः । वृद्धि 
9केश्यस । न। कृष्णागरणि ॥ मृङ्गराज्ञे॥ कैकेयी । स्त्री । ` 
क = 
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RRS OR 
` क्केटय्यः केरवः 

% चस्थापत्त्य खो । जनपंद्शव्दाद्च्त्य| तइतिकः। चत० ष्यञ्‌ ॥ निम्बे | 
| ग्त्वप्र त्ययः । अतश्चेति तङ्गाजञस्था | सहनिम्चं ॥ | 
_क्ञारस्य लुकतुन । नप्रायभंगौदि | केडर्यः । पुं । कट्फले॥ कटभोरटच्षे॥ 
| चोषियाद्म्थि इति प्रतिषेधात्‌ । पूबे | केतकम्‌ । न । केतकी पुष्पे ॥ केवडा |. 
|; 'वतया देरिवादेशः ।अञन्तच्वान्‌ | भिधेगन्धजले ॥ चि। केतकी सम्ब 
हरी sr की | व्धिनि ॥ | 


केङ्ग्येम्‌। न । किडुरच्वे । दासत्वे ॥ केतवस्‌ | न | कपटे ॥ द्यूते ॥ वेटूये 

| . De 

केटः) पुं कुटजट्टचे॥ ` ` मणा ॥ धक्त्रफलपुष्पादे। ॥ खल 
कैटभः । पुं । देच्यविशेष ॥ तायास्‌ ॥ क्रितवस्यकब्मं । यु० अश॥ |. 


केटभजित । पुं । विष्णा ॥ कैटभ मसु केदारः | पुं । शालिधान्धे ॥ न । | 
रबिशेष अजैषीत्‌ ।जिजये । संत्‌ | तरसम्‌ हे ॥ केदारजले ॥ केदार चे 
खदिषट्टहट्क्युजविद्भिदंच्छिट- च मद्दिष्ट केदार तञ्जल स्सतम्‌। 
जिनीराजासपसगपिक्तिप्‌ इति -|| केदार वार्य्येभिष्यन्दि मधुर गुरुदा| | 


| ढिपं॥. ' ., ' `  घकृत ॥ केदारस्यहस्‌ । अस्‌ ॥ “|| 

र "पु विष्णा॥.. | "का । न । केढारसंम हे । चेच॥ | 

किटभा। स्त्रो । दुौयाम्‌॥ ` | ` केढाराणांसमूह! । केदाराद्यच्चेति 
केटभारिः। प । विष्णा ॥ ` बञ्ञ॥ ' 
) । [कैटभी । स्तो । कात्त्यायन्यास्‌॥ |केदारिकस्‌। न। केदारक॥ केदारा | 


केटभे श्ररी । स्त्री । दृगायाम्‌॥ तथा 
चदेवीपुराणम्‌ । केटभन्त वशं कृ 
च्वाग्रहीता तत्‌ पुरोयथा । तेन 

_ सा गीयते देवी पुराण केटमेन् 
रीति ॥ ; 

६ । पु। कट्फले । पूतिकरण्ज्ञे | |कैरवः । पं । कितवे ॥ रिप ॥ न । कु 

| कोयफल इतिभाषा ॥ अटनटचे ॥| मदे । शुक्कोत्पले ॥ 'के जले रेति |. 

केटनम्‌। किटचासे । घञ्‌, । केटं| । रुशब्दे | पचायच । ततप॑रुपेव 

$ राति अतितिक्तत्वातू । रा०। आ. “तीक्त्यलुक। केरबस्य हंसस्येदूप्रिय 

शू % "चच &&&& 


: णासमूह; | ठञ्‌ कवचिनञ्च "चा 
व्हेढारादपि॥ 
दाव्येभ्‌ । न। क्षचे केदारिक॥क | 
दाराणा समूह! । कटराद्यव्वति| 
यञ्ञ॥ 
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म्‌ | तस्यद्‌ मित्य ॥  ... 
कैरविणी । खी । कमह्न्याम्‌ 


न्त्यश्याम्र्‌। पृ०इनि:॥ 
कैरविणी खण्डमः। नः। केरविणीनांस 
' महे ॥कमलाद्म्यः खण्डः ॥ .. 
केरविणीफलम,।.न । वेरा इतिप्रसिददे 
देकीके 5३7 5 ` 
केरवीः। प-+ चन्द्रे. 0 कळू] 
केरंवी सकरी £ चन्द्रिकायाम्‌, ॥ मेथि 
"वायास॥, = 
कैराटः । पं | 
कैराटकं:/ पं 
कैरातः । पु बलवत्तरे + देरे हे ॥ 
| नः।-शम्बरचन्ह्ने ¦ ॥> प्रित; नघ भ 
| “निच्त्रे॥ 
करालम्‌! न) विडङ्ग; 
कराली! खी.। विडङ्गायाम ॥ | 
केलास; । पं । शिवङ्कावेर्वेऽः स्थाने । | 
कुवेराचत्तेञः ग पबे ते ॥केजले ला 


= 


rma 


° स्थावरविषविश षे॥ 


RIN SO e+ 
दे १ 3 § [ > 
IID } ) 


--कलट्न्तादि 'त्यन्नकः तंस्थावन । | 
केलास? + ऊण यदा + किलों ना 
समूहः केलम । तत्सम हइ क््यण । 
तेनास्यतेऽ्रः। आसडपवेशने । इ 
लफ्वेज्रिघज:-0आज्ञाचक्रादूदु ॥के 


कट हक ् 
CC-0. Gurukul 
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। कुमु | केलासनिकेतनः । 
दयु क्तपृष्करिण्या दै! ॥ क्रैरवाणिस 


| 


: पे लखन त्मस्य; केलासः-स्कटिकः | पु 


( ९०% ) 


दच्यन्तः॥. . 3h किक | कि, ” 
१7शिंवेलज्यावे) | 
तीपते। ॥ एश हाळ छक 
केलासेकाः | पं । क्ुनेरे॥ शिवे अ || 
कैवर्तः पुं घोंवर' इतिप्रसिङधे वेश्या 
गभ च्षचकवारसजाते । घीवरोत्दा 
से। जालिके ॥ के जंले वत्तन्ने 
त | पचायच | केंवत्तानां-मत्या 
ना मय घातक!5तस्थटंसिन्त्यक ॥ 
केक्‍तेमस्तमा। नः | न्तम्‌ | 
के सैमुस्कम्। बर -।कुटंररेतक 
केबच्चिका-+ छरी :।: म्रालवप्रसिक्षे्ता 
विशेपो । वखरङ्गावाम्‌ः। अुरक्राया | 
म खुभगोयासम ॥ SRS | 
केवर्चिमुर्रकस्‌। न। कैब त्ती मुल्तके 
केवत्ती । खो ।.परिपेलवे.॥--केबेच 
यीम्रान्ञ॥ & | er 
क्ेव्ी सुस्तकसूच न ।०कुटठयेटेऋवा | 
नेये । परिप्रेलवे,। मेया 
_ या ॥ इद्न्नु/ विल ऋकानातोः 
मुस्त[कृतिंसिति भावप्रकाश; ॥ 
केव'चानां- ज्ञातिः केकत्ती ।, केदो 
सस्त कम ॥ काह 
केवल्यस्‌। न ४निकीये । :यच्यन्तवुः | 
खत्रबप्रशमन खक बांस कते 
आच्यन्तिकोक्किःः 


2. 


rll 
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wie 28288 
क] हर 
ब : | कोकिले श | 
१% काकड | झर 
9 = वाउउैगुण्यात्‌ सुखदुःखमे।हराचि काकदेव:।पुं। कपातें॥ . टॅ 


केकनद्म न । रक्तकुमदे ॥ र 
ड्कजे ॥ केकाँ शक्रान नदति ण | 
द्अव्यक्तेशन्दे। अन्तंमोवितण्यर्थ; || 
मलविभजादित्वांत कः ॥ 

कोकनदंच्छविः। पुं । शोणे। ईपद्नक्ते।। 

“रक्षोत्यलामे ॥ च्रि। तद्ति॥ के | 


“तत्त्वात सिद्ठम्‌'॥ केवलस्थभाव, 
ब्राह्मणादिल्वात्‌ प्यजू॥ ` 
केशिकंम । न। केश्य । केशसमू है ॥ 
 >केशानांसमह:।अर्चित्तह्नस्तिपेने 
क्‌ ॥प। श ज्ञाररसे ॥ 
केशिकी । स्वीः। नाठकर्टेत्तिविशष | 
बयो भारती! साःती ¦ केशि | कनदंरक्तोत्पलम्‌ तद्वि छवि येस्य॥ | 
| क्यारभव्या च टकत्तयझत'॥ काकवन्धः पं । स्य ॥ को कस्यवन्ध रिव ॥ | 
केशोर्म न किशोरावस्थायास्‌।, केकाः । पुं) संमडिले 'चपविशेषे॥ | 
द्शबेषीनन्तर मापञ्चदशान्दपयेन्ता केकाइः । पुं । श्वेताश्वं कक ॥ का | 
| „बस्थायोमः॥ केमा रं-पञ्दमाब्दोन्त | काह इतिक्काचित्पाठः ॥ 


च्बट्शा(द्त्य क्तेः किशोरस्यकस 


> नाड़ावाद्भ्योञः॥ 

Es न । केशिके । केशटन्दे ॥ के 
| : शॉना संसद! । केश संस्था यञ्छा 
वन्यत र्याम 

काक: । पं। चक्रवाके ॥' टकः ॥ ज्यप्‌ 
fe ॥ कोकते । ककंस्रादाने। प 
चायच ॥ 


“hs । विलेशये खगविशेषे। 
| रपच्छे ब्लेस । धंम्रवणके ॥ 


3 


: 


र 53 आ ब्पासा निजकासह रस पित्त 


= क... पा 


२? रज 


एपैगएड दशभावधि केशोर माप केकिल:। पुं । पिके | बनप्रिये। ता 


| बवा वा! प्रणभ ञ्ञालिवयेवच | 


/ ववाम खच्जरीटचे॥। दूढ रे ॥ वि | 


| काकिलेष्टा खो । महाजम्वाम॥ 
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प्रांचे। मधगाथने॥' अङ्गार ॥ इतति 
` विकाण्डशेषः । ` केकते । कुकआ 
दाने । सलिकल्यनसिभडिभण्ड 
गण्ड पिण्डित णिड कुकिभूम्यइलच॥ 
कोकिला ! स्त्रो! पिकभायायाम्‌॥ अ 
जाटित्त्वाडाप ॥ 
काकिलाक्ष: | पुं | तालमखाना इति. 
प्रसिद्दे:वस्त नि. । इचु गन्धायामे_॥ 
' “काकिले। ऽ क्षयस्य । .केकिलशब्दः 
` -काकिलाचतहशे लाक्षणिक अ 
नच्णोट्शनादिच्चच' i > गकि 
केकिलावासः॥ पं। आम्रटक्षे ` 
काकिलेचः। तपं 7 कुष्णवेइचौ॥ 


IR 
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कोटवी 
# केकिलोत्‌सवः । पं ।आम्रटचे ॥: 
| कोङ्कः । पुं। देशविशेषे ॥; 
क्राङ्कणः। पं । केकन इतिप्रसिङ्ग 
॥ अथाभ्यङ्ग'समारभ्य कोटि दे शस्य 
मध्यगे। समुट्रप्रन्त देशो हि काङ्गण; 
परिकी त्तिः ॥ न शस्त्रंप्रभेदेशा. | 
काङ्कणासुतःऽ-पुं । परशुरामे ॥ 
केलच पं. सझ्रजातिविशेषे ॥र्स 
तुःमांसच्छोदगभ तोवरस्यारसजा 
तः॥इतिब्रह्मयवेवत्तेपराणम ॥ 
कोजागरः पु" आश्नप्रै|णमास्या 
।- द्यूतपूर्णिमायाम्‌ः ॥ काम 


कल्पितनिणवनिरूपणी ये | प्रावार्दुः | 
` कशाखनिण वान्ते ॥ उत्कर्ष 4 प्रक 
ष ॥ ट्शप्रय॒ते थी शतलक्षर ङ्ख्य 
. यास्‌ ॥ १०००००० एपिडंड्रशाकः | 
"इत्ति गोड प्रसिद्ध शाके 7 पृक्कायास | 
॥ कूटयते ऽनयावा। कूटआप्रदाने | 
: । चु० । अचइःः॥ कोटयति काव्य | 
तते वाः । कुट के।टिच्ये +इः ॥-कुकाते 
वा । इजजाद्म्यङतो ज सरवधा | 


-तुभ्यइतोन्‌ वा ।,बा०-ग॒णः अऊ 


शाम ॥ 5 75 कोडिकः+पुं । शकगेपको टे # = , || 

काट: एुनादुग । कुटे । गढ इति | कोटिजित्‌ +पुं&। कालिदासे; ५ मेधा || 
भाषाशा-कुटनम्‌ '"कुट० नसावे || सुद्र! ॥ 5७ हाळ ¬ 
वल्‌ ॥ 5. > ॥ ३ | कोटिपाचरः पुत केनिपातक्गे ॥ 


काटक: । पुं । घरामि राज इतिभा | चे इति हेमचन्द्रः ॥ .. RR; 
पा" प्रसिद्धे शइकारंके ॥ सत कु | कोटिरः । पँ । नकुले ॥ शक्त । 
म्भकाया गभ अट्टालिकाकारस्थार || ,-इन्द्ररे।पको ठे॥ ; 55 7 फ 
सजातः॥ इति ब्रच्॒वेवत्तपरःणम॥ कोटिवषेम 4 न। वाणासुरुपुरे ॥ ¬ ` | 
को टेर? । पुं+ न वृंचंस्थितग हरे 7 कोटिवषी + स्ती ।-पिडिङ्गऽाक इत्ति 
: ऑनिष्कुहे ॥काटराति 7 राणा आत || "जे (डप्रसिङु परग चामून। आसारूक || 
इतिक: Pm Sn इति भाष[॥ कठिभमिंस्ग्रकेसे लिञ म 
कोटवी! स्त्री ॥" चणिडकांयामं । दंगा च्‌ 


"ज्यामशा कोट वाति । वा? “आते |5 प्मापा मं कोटिनाः अग्रेण 
नुपेतिक्र: ॥ गोऽ ङीष्‌ ॥॥ ¬ RF 


SS 
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कक 
काठः 
। र स्था्तीति का । लेमाद््ात्‌ र. ॥ 
अ। कोटाको टा ॥ 
कोठीर:॥ पु । किरोंटि॥ जटायाम्‌ । 
कोठीवर्ष मा न| बाणांखुरपुरे॥ 
काटी शा) पुं कोटिश ॥ 
कोइ पं परस्य दुर । राजधान्याम्‌ 
॥ नः दुर्गा किल्ला गढ इतिभा 
दामकइच्छेहनभव्लेनयाः अच्‌ ॥ 


तखुयि ।थाज्ववसामुत्तकेशी केइ 
चौनग्निकचसे सिंजटँघिरः ॥ दुंगा 


| ॥ कुड ॥ च्‌ वा० गुंणाभाव! 
| 'क्गाटवातिं । वा०। आँत इति क! 
औैरादिचानू डीप॥ ` `” 
केड्वीप रझ न ।वाणाखुरपरे॥ का 
इव्या'परस ॥ 
केडर. पु नांगरे ॥ कूपे ॥ पष्क॑रि 
ण्या: पाटके ॥ कुव्य ते। कुईच्छेटने | 
प्रतौपनेवो.। बॉ० आरन गशंश्च'॥ 
कठे: ।पेःत्चननां कारें कुंडरोगे। म 
` || “हलके । तरंग्दो पे ॥ अस्यल'च गम । 
||  भ्रसव्यखंमंतादी पित्त ्ीसविनिग्र 
|| हः । संण्ड लानि सॅकरडनि!'रोगव' 
| न्तिवहानि च ॥उक्कोठःसानवन्धयख 
/ 5 कोड इत्त्यमिधोयतेइति ॥ अन्यच्च 


| 
| 


- 
होह. कक 22. . 


: आ्वाज्नुस॥ 
काठरंः॥पुं। अज्लोठटचे ॥ 7 

केठरपष्पो । खी | वृदुटारके ॥ 
केाणः । पं । वादयप्रभेदे ॥ वी णादीनां 
काइवी । खी । मेत्तकेंश्याम्‌ नगाया 


याम वाशासुरमीतरि॥:कुँईँनम्‌। ` 


-॥ अख । ` अस्वादी नामंग्रभागे। | 
: पाल्याम्‌-॥-लगुङ़ेः॥ मङ्गलग्रहे भो 


0 लखावावमपच्चमये।:॥ शाने! 
“कर्ते ऽनेन कर्णशब्दोपकरण 


"नवा ॥ कत्तव्यप ॥ 
क्रोशक सः. पं उत्क णे। ¦ उद 


है अवरटोदष्टनिकांश: कष्डूमान ले। 
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काथः | 


चितोऽखकफपित्तात्‌। चणिक्कोत्‌ ङ 
धाद्विनाशः काठ इति निगद्यते | 
तञ्ञच्चेरिति॥ कण्ठति । कठिप्रतिघा 
ते। आच । आगमशास्दस्यानित्त्य 


'बाढने । येन धनुषाकृतिनाःवीणा| 
द्वियते तस्मिन्‌ । नेषालभाषया | 
गच्जा इंति स्थातें वाद्यवादनकाष्ठा/| 
वाजानेकीलकडी इति भाषा # र| 
हाहीनामेकदेशे। कंना इतिभाषा 


में ॥ इये।हिशोर्सध्यभागे। क्िहिशि | 


अः हलण्वेसि-घञ-। 'कगाच्यने 


घाप्रसिद्टे मत्कुणे ॥ (कीर | 


सिटे न्नेरोग विशेष ति! झध्िते | 
॥शटितेतआ यथात माल कोथः 


मांसगलनमिति॥ / =” & 
ज त 3% ८ 


कोथः । पं कथे! इति शड भाषा प्र 


_ NNN 
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ट्र कपना आश र5१%१।;. 
[5 कारक: 5 


छकाहण्ड: । पु। खुवि। भ्रुलतायाम्‌ | कोपलतः। छवी । कर्यस्फोटायांलता & 
| 


“षणे । वा? अस्डन । प्रषोद्रादिः॥ | 
` क्लोतेविंच्‌ । कार्दण्डो ऽस्थवा॥ 
कोद्रवः । पुं । घान्बंप्रभेदे । केारटूपे । | 


कादा इति भाषा॥ कोद्रवा वात | 
~ल ग्राही हिमःपित्तकफापः ॥ 


>वा । बिच | द्रवति । हुगते। । अच्‌ 
5 कोश्वाऽ से द्रवश्च ॥ केन वायुना | 
“वतीति वाप्र / 7 || 
काप: | पं । क्रोधे ॥ अस्यनिवृत्तेरपाय | 
"उक्तः शास्त्रे) यथा ।अपकारिणि 


'कत'काप, स्वदेहावयवेध्विवेति॥ 


ब्यञ्चतियच ॥ 
क्रापनकः । पं । चारनामगन्ध 
क्रापना | स्वी । कापवच््यांखियाम्‌ । 
आामिन्यास्‌ । कुप्यतितच्छोला । 


| 


To 


न चापें। धनघि॥पं। नानी | 
-टृदिशेष॥ काटति | कटअन्यतभा , कोपितः । चि । कापम्यापिते + सङा | 


केपी ।पं। 'जलपारावते '॥ त्रि । 


कोपनम्‌ | कपंक्रोचें। घञ्‌ ॥. | 
कोपनः | वथि। को परविशिष्टं । क्रोधिनि क्ञावद्टिः! पं । जलकङभे खगे भं कं 
॥ कप्यति तच्तीलः | नधसरण्डाथ | 


| के 


| 
| 
| 
| 


= 


एम्‌ । चिचपण्याम्‌ । चिंपटायाम ॥| 


तकामे॥ ता०इतेंच ॥  ” | 


क्राघने॥ अवश्य कप्यति । कप | 
क्रोधे । आवश्यकेतिणिनिः ॥ 


so क ०9 > आ 
क 


'कापापायः | पं । दण्डे ॥ केप जन्यड 
कैातिकवतेवा । कुशब्द कुडःशब्दे |: 


पायः ॥ हीत... ह . | 


कोमलम्‌ । न । जले ॥ ति । अकठिने | 


3 


। मदै । खदुले ॥ मनोज्ञे ॥ का ` 
म्पत्ने। कमुकान्तौ । वाञअलच्‌। अ ` 
तउच्नम ॥ केति वा ! कंशब्दे ट्ट 

'घान्कलः तस्यस॒ट्‌ । बान्गुशः॥ `, 


वेत कोपः कोपः केोपेकथं न दि। थ कोमलकम्‌। न। कोमल्ाथ। सणा ले ॥ 
“-झ्ीर्थकाममेोचाणां प्रसह्म परिपन्थि क्रामलवल्कली । स्वी । लवल्याम ॥ 

नीति अपिच रिपेवन्धा स्वदे हे कामला | स्दी । चींरिकायांम 
| च समेकांत्म्य प्रपश्यतः । बिवेकिन | न्त्यनप्रासघटकरत्तिभेदे॥ 


क्ोसासिका | खो । जालिकायाल्न । 
फलकी जाली इतिमाषा॥!  ' 


जलं यष्टिरिवास्य | ए०॥ ` 
पयट्टिकः । पं। कोडापाखी इत्तिगे 


डभाषक्षसिडे टिट्टिभिखंगे ॥ स्वार्थ 


| 
| DPE 
| “कन्‌ Tr क पा ह 


कारक: । पुं । न। कलिकायास्‌ क्‌ _ 
| डाले ॥ विकारकारकाणीतिमार्च, ` 
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% काल; कालस है 
कू 
& .., कारकेांश्नीकुझले स्यात्‌ कक्कोल | यागादावनधिकारीकूतः ॥ इतिह $ 


| , -कट्वणालयेरितिमेद्निकरः । का 
हरकन्तु कझलेस्यादि ति हेमेऽनेका 
थे । तथाच -कलिक्राकोरकः पुमा 
नित्त्यमरस्य प्रन्नाद्‌ः। प्रायिकामि 
ज प्राये! वा ॥ कक्कोलके-॥ म्रणाले ॥ 
चारनासगन्धद्रव्ये.॥ कुयते। कुर 
शब्देतारे । कृञ्वुन्‌ ॥ यदा । काल 


| 
| 
| 
| 


| 
|| - रेक्यम्‌.॥-; । ` 

| केररङ्गी । स्त्रो. ।. स्च्यलायाम्‌॥ पि 
१ -प्पल्यास्‌ ॥ कुरति । कुर०। वाहु 
| 3लकादक्कच । गारादि ङी ष्‌. 
(रू षः. पुं। केाढवे.॥ कार दूषय 
तित्ति, दुषवेकूच्य ।, ण्यन्तः | कमं 
यद्चश्‌ ॥ 


ड ~= 


| 


|] 


ति। कलसंस्य़ाने। खुल ।.रलंये। | - 


लायुधः॥ देशविशेषे ॥ न ॥ चब्य ॥ 
“मरिचे ॥ तेलकपरिसाणे॥-ब्द्रे 
। कालफले ॥ कोल्याःफलम्‌ ॥:ञ 
य्‌ लुके । लुक्‌ तद्रितलुकीतिडी 
पोलुक्‌ ॥ सेबी राज्नघु सम्पक्ष-मः 
धुरं कालम॒च्यते। केलन्त्‌ - बढ्र' | 
दाहि रुच्य सुष्णञ्व वातह्कत्‌ (कफ 
पित्तकर ज्वापि गुरु सारकःमीरित 
स्‌ ॥ कोलतिः। कुलसं स्हय.ने. |; च्व 
लितीतिणः ॥ यदा । कालतिंपीन 
नलात्‌ । अच ॥-यदा ` कोलन्त्यड्रा 
` न्यत्र. हलश्वेतिघज्ञ ॥ र 
कालक; ।: पुं । अङ्काठ रक्षे ॥ बहुवार 
: बुक्षे ॥ न ।. काँ कला इतिगाडभा | 
घाप्रसिट्टे गन्धरव्यविशेष ।..ककोले. 


केल. । पुं.। अङ्गपाल्याम्‌ ॥ , शने।.॥ 
चित्र । चो ता इतिभाषा-॥.बरा हे। 
शक रे ॥ उत्सङ्ग. | कोडे ।.भजान्त 
रे॥ डागा डाँगो इतिच भाषाप्रसि 

८ इ । एवे | भेलके । 'अल्पने|काया 
म्‌ । उड़पे _॥ अस्वविशेषे। टडूद' 
'यमाने ॥ वर्णंसङ्करजातिविशेपे। स 


॥ मरिचे कोलति. । कुल० | रु. 
ल्‌। कुञाद्त्वाट्बनवा ॥ . 
कालकन्दः । पं। महाकन्दविशष । क्र | 
| मिप्रः।- पटकन्दे ॥ | 
कालकक्कूटिका । स्वी । मधखज रिका 
याम ॥. .. क 
लढ्लस्‌ । न। नखोनासगन्धद्रव्य | 


« तु लेटात्‌ तोवरकन्यायां जात; । 
इतिब्रझवेवत्तंपराणन प्म धारि 
णि न्लेच्छजातितिशेषे ॥ सच परे 


% . जचचिय आसोत- सगरेणासे! बेद 


| 
| 
| 
| 


> > 
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कालपुच्छ, पु । कडूपच्चिणि.॥ 


| 
| 
| ॥ कालस्य वद्या इव ट्लम्‌ ॥ 
कालनासिका । स्त्रोः। बङ्किणी वृक्ष ॥ 


कालमलम । न | पिप्पलीमले॥ 
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| 


ड कालावि 
टको लम्बकः । पुं। वीशायः काये +त 
नत्रीहीने अलावूद्ण्उककुभसम्‌ टा 
` ये॥ कोलति । कुंल० । वाहुलकाद्‌ं 
म्वच । ततः संज्रायां कन । ओ 
पवय सध्य: 
कोलवल्ली । स्त्री । वशिरे । करिधिप्प 
ल्याम्‌ । कोलइववल्ली तत्तल्परेर्म 
न्वा ॥ | 
कोलवालकम्‌ । न। कडे ॥ | 
कोलशिम्बिः । स्त्रो । आलकशीति गा. 


इतर 
238883 "चाचा चावी 
के 7. ` 


कोविदं ०. 
- कालाविध्वंसिनः प्राप्ता चीच 
तत्पराइतिं देवी भगवत्ता क्तो! अत्र 
नामेकदे शेनामग्रहणमितिन्यायाल | 
केालाशब्द: केलाइल वाचकः त | 
थाचकेलाहलेनान्यायेनेव शचरा 
ज्यवि च्व॑स नशी ला; नतुयुददनीच्यव | 
लम्चिनइन््यर्थे इलि भागवतः व्या 
स्थानेनीलकरएशे व: ॥ यद्डा। काला | 
काच्चित्‌ सुरथस्य गाजघानीं किर्ध्व 
सित्‌ मुपमदिं तुं शो लमस्य खिनिः॥ 


ड़भाषाप्रसिद्धे लत्ताविशेषे। शूकर | कोलाहलः | पुं। कलकले । बहुविध 
~ पाढ्कियाम्‌ः॥ कोलञ्चिम्विः समो || -दूरगाव्यक्तध्नने। ॥ कुलेश) कलनं 
रबरी गुव्ये ष्शाः कफपित्तकृत्‌ । शुक्रा | _ कालः एकीभावः तेसाहलक्ति-क ह 
खिसाढ्कूदल्यां रुचिकूदेदृविट्‌ गरुः॥'|  लविलेखने-। अच ॥ गिरिंविं’ ॥ 
काला । स्त्री । पिप्पल्याम्‌ ॥ चव्यभेष | कालिः । पुं । स्त्री वद्यौस्‌ ॥ कालति | 
- जें॥ कोलिट्रमे ॥ सुरथस्य राजधा || -। कुल? । इन्‌ ॥ | 
- न्यन्तरे ॥ अस्तविश पे ॥ कोलति । काली । स्वी । बद्व्याम्‌ । वेर इंति प्र | 
कल० | ज्वलितीतिणः । पचाद्चच्चा| ` सिद्धे वृक्ष ॥ काललि घनोभवति | 
। टाप्‌॥ । कुल’ । अच्‌ । गे -ङीष # . | | 
| कालाष्यः। प । देशविशेषे ॥ ः + पूं। धीरे । पण्ड्ति ! वि|| 


'कोालापरम-॥न.। दक्षिणदेशप्रसिह्रेल| - दुषि॥ विवेक्तरि ॥ कति धमी || 
ची देव्याः स्थानविशष ॥ 


दि । कुशब्दे। कवतें वा । कु्डंश 
लाविध्वैसी । पुं । कोलावार्सिनि ||| , ब्दे । विच्‌ | गुणः। काबद्स्थ विदा 
केलां विध्वंसितं शोखमस्य । विश|| -ेत्ता -। इगुपचेतिकः ॥ कवि केदे | 
ब्देन धाते। रन्याथं करणम्‌ ॥ पब विदा यस्य॒ वा ॥ आ | 
{ड च्छ विशेषे ॥ सवंपाल किविदार । पुं । रक्तकाच्चनारे । चमळू 


सछा पेरवासितः । जार घेतच इति भाषा ॥को 


4 
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2888 = | 
ह काशका' काशात 
ख विदारकलिकातिकासला तक्रसिद्द |  न्यमृध्ये ॥ काश करातिः। मे; ; 


> तिलतेलंपाचिता । हिङ्गवासञसु 
: वासवासिता' वेसवारलुलिता ऽ ति 
लेभढा'॥ काञ्चनारः कषायःस्या 
"दुष्ण:शीतददरा लघः।रूच: पि 
„न्तारक प्रदरग्रहणीक्षयकासनुत्‌ ॥ 
>कुम्‌ भूमि विदणाति। हु विदांरण | 
“कर्मण्यण । एषोद्रादिः॥ ` 

कोश ॥ पुं। न। कुड़ले ॥ चषके । 


| -अधैसङ्कःति। अर्थ चये॥ पेभ्याम्‌ । 
> अण्डे॥ अण्डकोष ॥ शब्द िंसङ्ग हे 
॥ येने ॥ शिम्बायांस ॥ गेप॑नंण/ 
| हि॥* गहिंस्थाने ॥ हिरश्यादिनि 


४ हके ॥ अन्नसयप्राणमयंसनामयवि 
 »ज्ानसयानन्दसयेप्वात्मन। शरी रे 


व। काआ इति भाषा ॥ शब्दान्तर 


काशः नेत्रकोशः इति ॥ कभ्यतें । 
कशसश्षघण । अकत्तरिचेतिघञ्ञ ॥ 


मरूप्यये।: ॥ 


8कोशकारः। पँ। क शिआर इति प्रसि| 


५. 


“द दृक्तधिशेपे पच्या युन मुडे काशातेको 


sa 


: पानपोचे ॥ द्वये ॥ खड़पिधाने ॥ | 
“जातिकाषे। जायफल इति भाषा॥' 
चेपाधारे । मञ्गंषायोभ्‌ ॥ आच्छा | 


पनसाहिफलस्यान्तःस्थावय 


संयागे'गोलकताच कोयं धथा खेच | 
अकप्ये । हिरण्य । क्कताकृतये चं | 


टं कारशातंकी । प । वांखिज्ये वणिजि 


णद्मण॥ : 


काशकृत्‌ । पं । ` काषकारास्थे इन्च प्र 
भेदे॥ i] 
कोशफलम । न। कक्कोले ॥ काशे फल 
मस्य॥ छः 
कोशफला । स्त्री | उप ष्याम्‌ ॥ सद्दाको 
शातक्न्राम्‌ ॥ 
कोशलः । पुं । अयोध्यायाम्‌ स 
रंयृकूले निविष्ट जनपद्विशेष॥ 
कृश्यति । कशसंश्लेषण । वापदेव 
| ` झते तालब्णान्तः । वृषादित्त्वात्‌ 
| ` कलः ।वाहुलकार्‌ गुणः ॥ ` 
कोशला | स्त्री । अवोध्यानगय्याम्‌ । |` 
7 साकेते॥ टोपी ? "° } DT 
। कोशलाल्मजा | स्वी । आ्ीरांसचन्रस्य 
मातरि | कासल्यायाम्‌ ॥ इति शब्द 
रत्नावली ॥ 4, 
काशलिकम्‌ | न। घस इति प्रसिटुउह 
काचे ॥ इतिं 'हेमचन्द्रः॥ ` 
| काशस्कितः। पृं । काशस्थे जन चुरा ण 
गण ॥ ह 
काशाङ्गम्‌। न । ब्रचविशषे।॥ वहु 
। इत्कटे ॥ इतिहा रावली ॥ 
काशातकः | प। कठे ॥ कोशमतति ! 
अत | क्न! 6 ६ +% 


f | 


"प! कः 


कमे 
जज क्र 


Ed 
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| ३८ 
Ee es र < 
E . कशी a 
® वड्वाखा॥ इति विख? ॥ ` मभिचाचराजकापशस्ते7कस्तेकेन क 
कोशालको । स्त्री । पटाल्याम्‌ ॥ घोष | ईते। अञ्जनञ्च घननब्चे वस्तो कस्मे के 
के । 'तारञो इति प्रसिट्गे शाके ॥ | 'नहोयते॥ पेण्याम कृपच्चियाम मदी 
'वत्यबशाक प्रका रस्त । काषातको | ॥ कृषति निप्कामच्छ्यस्मात स्वयम 


वल्लिभवाऽग्रपल्त्रा स्तक्रेणयुक्ताः सु | 
` शतेन संस्ञ्गताः । सम्भलिताः सेन्धव | 
हिङ्गनाधिक तेले ५ तिरुच्याव्रहुदद ष्ट 
दायका इति ॥ तत्फले ॥ हरीत. 


~ वयाद्म्यिश्चतिफल प्रत्त्ययस्थल॒क्‌ ॥ | 


तभाषाप्रसिदरे फलकृचबिशष। सु 


| 


"आग्रे; कुठयोथा ऽ ्त्रपित्तत्रणकंफा 


| 
| 


| 


| 


शं गरुपिज्तलम्‌। पकन्त दीपनं रु | 
| उच्य लघष्ण' कफवातहत्‌ ॥ ` 
कोशिलाः। स्ती । महपण्यास्‌॥ | 
की स्त्रोत पन्नद्‌श्याञ्‌। पाद्‌ रव्या मः | 
कोषः पं । न। कड़ाले ॥ पानपा | 
| ॥ द्व्यिं। शपथ ॥ खङ्ग पिधाने॥ जा | 


--ह्लोकाष ॥ अथसमू हैं ॥ यथः । मु 


> मारूकीष फ . | | 
काशाम्र: । पं । काम इलि गोड |`. 


“कापके। च्‌ द्राम्रे । कृमि ॥ का |. 


त णद्मपा॥ | 


वक ब्यते वा । कषनिष्कष + अक्र्त 
रिचेति घञ, ॥ ` शन्दाद्सङ्गहे य 
याना ॥ _ कृत्ताकृतम्व ह्य 

अकप्ये । हिरण्ये ॥ शिम्बायाह ॥ 


'भाणडागारे॥ पनसा हिक लान्त:स्था | 
ज़यवे॥ अन्नसयादिपच्दसयु दिती | 
यभवने ॥ शब्दान्तरसंयागिः गेल 


कवाचकेयम्‌ + यथा। स्के पो 
नेत्रकेपंइत््यादि ॥ 5 का = || 


'काषक: । पुं। अण्डे। ॥ अण्ङकोषे ॥ ' 
-:पंह; | तत्माल॑ ग्राहि वातh्न-मस्तो केषकारः। पुं । कपारि इति कड 


भाष! प्रसिदु इक्ष्‌ विश प # कोषका | 
रा गरुः शी तेग रक्तपित्तक्षयापहः 
॥ गुडिपेका इति नो प्रेसिट त 
न्वकीटे ॥ „ केपकास्वद्ौक्मान | 


मिध sa भे स्य 


कत्तेरि ॥ काघकरोति । कम | 


१ 

गट शन j 
ZijBEIER क 4 | 
+ 


न $ 


| 
| -क्राषचसम्ातः ॥ धमे हेता स्तथा | कप्रस्टतिषयजलपान रूपे परीच 
| शाय मच््यानाम्मएणायच। आपद्थे | _ विशेषे ॥. > 
श्र 4४ (सा 
£ ०च्हसंरच्यः क्राषः केषवता सदेति ॥ । कषफलः । पुं) घोष Mies 
न ततततर कल पल ५ 
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“न ।हकपूरतुल्यगन्धरव्यविशेषे ।क || पक्कानां सूचस्य रुधिरस्यच ।हृदरट 2 


| क्लोले ॥ कोष फलस्य ॥ 
क्रोषफल!। स्त्री पोतघोषायाम ॥ 


कः पुप्फुष श्वः केछइप्त्यभिधीयते 


इति ॥ त्रि। आत्मो ये । निज्ञे॥ कु | 


ष्यते। कुष°। उपिकुषिगात्तिग्य | 


क्रोषबद्धिः। स्तरो । अथौ घटड्टो ॥ क 

| | . र्ड ॥ | । स्थन्रितियन ॥ 

केोषशाथिका^ स्वरो । छरिकायास्‌॥ | कोछाकः । पं । पवतान्तरे ॥ 

| काषस्थ: । पुं) जलचरजोवविश पा केष्ठागारम्‌ । न । धान्य ट्किप्रके । 
| 'खाङ्गण॥यथा । शङ्कः  शङ्कनक सा| कोठार इतिभाषा ॥ ` ` 
पिञञ्चुक्तिशम्रकतरक्कटाः । जीवा ए कोष्ण्म्‌। न । ईप दृष्णे । अन्दोषणे॥ जि 
| -बंविधाओन्ये - कोषस्याः परिकीत्तिं | । तदति ॥ ईपद्ष्णङ् के प्शल । इ 
ता इति/५ काषस्थामरध राः सतिग्धाः | षट्थइति कादेशः ॥ ` 
[¬ वित्तवातह्स िमाः। डंहण्यावह्ु | केोसलः। पं। सरयृतीरनिविष्ट जनप 
| बचस्का दध्या वल्गना इति दविशष । अयाध्यानगयाम्र ॥ कुस्य 
के षातंकः॥ पुं ।. कचे । केश ॥ कठे | ति। कुससंश्लेषण । द्न्त्यान्तोनिर्वि 
| जाकापस्त तति ।अत० । कन्‌ ॥ ` || वाद्‌ः। वाहुलकात कलप्रक्त्ययेग 
कोषातकी । स्त्री। शवेतघोपे। घोषके || णश्च ॥ यद्दा । कैएथिव्यां संलति ग 
| = ज्योत्लिक्रायाम्‌ | पटाल्याम्‌ ॥ || च्छति। सलगतैः। पचाद्य॒च । एषा 
केषमतात। अतऽ। क्न । णा | द्राद्त््ात्‌ कुशब्दस्यगणः He 
सह्त्तिन्‌ ङीष ॥ काइल: | पं । घा परमे दे !॥ नाव्यशा 
कविम्‌ +न । केओड़ा इतिगाड| खूप्रवक्तरिमनिविशेषे॥ द्धं इति 
i 'भाषाप्रसिद्दष फलविशेषे ॥ अस्यगणा -हुसचन्द्रः ॥ ळी 3 

| । केफवायुनाशित्वम्‌ अख्िटोपन |कैाकृक््यम्‌ । न | छनःतामे ॥ अवन्त 
। स्वमू मलवडुताका[एत्वष्देलि॥ करण ॥ TE INR TR | 
काफी पुं, आम्रदक्चे॥ ..  किक्वटिक:। पं । दाम्मिके ॥ अट्रप्र | 
| का्ो 4 खो -पादुकायाञ्‌ः॥ : - रितेछय मिच्तो:॥-कुक्कटीमाया 


काण; 
| ह चे 3 ' कुले | रच्मध्ये॥ कु | पादपातशु ।ःतैपश्यतिज संज्ञायां ह 
38 bess ह ।स्थाजान्यासायि | ललाटकुक्कुव्योपण्यती तिटक्‌ं: अ कुछ 
ons 
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 भीत्त्या पाट्विक्षेपपया प्त दे पय न्त 
| 'मेंव चच: संयम्य गच्छति ॥ : 
केक्कटिकन्दलः । पं । वाडासाँप इति | 
गोडप्रसिट संपेविशेष । भणडष्ये | 
| ग इतिचिकाण्डशघः॥ : 
काक्ष: | च्ि।.क चौ भवे॥ तत्रभवः 
न्त्य ॥ | 
केचेयकः । पं। असो । खड़े ॥ कच्या भ 
वः) कलक चिग्रोवाम्यः सात्यलंडा 
रेष्विति कज ॥ 
काडू: पं। 
काडण: ।पं।† काकनइतिप्रसिटु का 
कैाहिणः। पं) इणदेश ॥ 
किट ।-पं। कटजटच्छ ॥ स्वतन्त्रे ॥ . | 
क्वांटज: | पं) करेय्या इतिप्रसिद्द टक्ष 
। कटजे ॥कूटि ऽद्विशङ्गः सण्वंकाट 
'केाटेजायते स्स । सप्तम्यांजनेड: । 
|. नः। कटजफले ॥ केटञन्त लघ 
- स्वादु आदु ग्राहि च पित्तलम्‌ः। व्व 
|. - रहृद्रोगपिंचाख्गद्ावत्त स्थशलजि 
त्‌ ॥ कु टजक्‌ सुभे ॥ तच्छाकप्रका 
राया कांखिकेन मधु रेश मुह 


| (चतः सलवण स्तिलतेले यातिर्शह 
> 
द 
ठ 
०७७% 


'क्ुटीशब्देन तत्याताह: स्वल्पदेशो || = सुम ग्राहि सत्वादु सदृशी त्‌ र 
लच्यते। सत्यासीहि कोटाद्विध || 


| कोटतच्ः। पुं । स्वक्मजींविनि्वा 


| 
| 
| 


| 


नं स्वोद्तः कटजपष्यगलच्छ: | पा 


ङ्कसुरभीर्सचिमक्तम्‌॥ केटजं कु 


शासक... 
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A 


कैडबे .. 


लघु हह्ोगंपिसतासूगढ़ावत्तैज्वरं ह 
रत्‌ पाशह क 7 ्रलफ्रीक 
धीने निजालयस्थे तचणि॥ कव्या 
म्भवः कोटः स्वतन्त्रः सचासे। तक्षा 
च । ग्राम काटाभ्यांत च्छ इलि च : 
समासान्तः ॥ ` | 
काटख्यः । पं । वाद्याय नमं ने! ॥ ¬ 
काटसाचो । पंग मिच्यासाच्चिणि 
केोटिकः । ति! खटीक इतिम्रसि 
है मांसविक्रयजो विनि” बैतंसिके ॥ | 
कूटेन खगाद्विन्धनयन्तेल चरति | 
।चरतोतिठक्‌ न; ० च 
केटिलिक: । पं। व्याधे ॥ कारे ॥ 
कुटिलिकयाइरतिः बगान) अङ्गा | 
रान्‌वा। अणक टिलिका पाइन््यऽण ॥ 
काटिल्यम्‌। न। अपसरण ॥ चाणक्य 
मलक्रे ॥ कटिलेतायाम॥ । ` 
कडविकः। रि। अर्नित 7 
दिवापयेग्य चेचे ॥ कडवस्यवापः। 
._तस्यवापइतिठङता पाचविशेषे ॥क | 
डबंसम्भव॒ति ॥ सम्र॑वत्त्यवहर लिप 
_चतोतिठञ्‌। कडवंस्वस्मिन समा || 
वेशयतो त्यर्थः टिडढेतिझीपि के |. 
| -डविकीत्राचयणी । 7 कुडवम्‌ पसंचषर ७ 
: जत पचति वेच्यर्धः छक । लक २ 


य 


: >चुड कम्रिकी। 


Re 
7 स्व = 


el 


rey 


हा ्णणणणश्रीण्रीक्रफ्र 
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र कातड कापोन 
कक #पुंछापराक्षसे। क्रव्यादे॥ कु | तइलस्य कम भावा वा ।यु४अण || 


„ शपंशंव भचयिलंशीलसस्य । शो 
लमित्त्यण ॥ यदा । कोणं पाति। 
आतइतिकः । केणपस्थ निते रय 
जः कोणपः । तंस्येद्‌मि त््यण्‌ ॥ 

हि । एूं। भीष्मे । इतिविका 
शइंशपघः श 


| 
3% 
३ 
3 
कैात्सः पुं । कुतसस्यापत्त्य । ऋषि 
विशेष ॥ ऋष्यण्‌ । व हुत्त्व कुतसा । 
नळ, । पुं । वर्णसङ्करज्ञाति 
| _ विशेषे॥ सतु रजंब्यांती वराच्ञात;॥ 
कौद्रबिकम्‌,। नं | से।बर्चेललबण । 
केडरवीण:। चि। केाद्रबच्षेचे॥ कोद्रवा 


काण्डिन्यः | पं | म निविशेषे । विष्ण 
| गते एक णिडन्याःगोवा पत्यम्‌) गग 
दिज्वानंयज ॥ आ गस््यकें ण्डिन्यये। 
“रस्ति कुण्डिनजितिव हु च्वयञो लु 
. एकि फकण्डिना: ॥ ` ` 
केतकम्‌ | -न।अयवेबिषयद्‌शे ने पभो 
गोत्‌साहे | कुतूहले ॥ उत्सवे ॥ 
|. अभिलाप ॥नमेणि॥ `इष ॥ पर 


| 


„ णां मवनं च्षत्रम्‌ । धान्यानाम्भत्रनें 
चेेञ्ग ॥ प 
कान्तिकः । ज्रि। प्रासिके। कुन्तयाधि | | 

नि॥ कुन्तः प्रहरणमस्य प्रहरणा 

मितिठक ॥ ' 
केन्ती । खी । रेणु कायास्‌ । भंस्सग 
'स्थिन्यापचै। ॥ कुन्तिघ देशविशेषे 


स्ते गोतादे। भेगकाले ॥ कतं 


के | आतेनपेतिक:। उपपद्समा 
|) सः 7 इक्ताहस्वो$डवे/गालवस्थेति- 
स्व; प्रच्नाशग़ ॥ यदा | कच्चा म्भं 


"ब: ॥ सध्या ठन इसुसुक्तात्तात्क: 
३ केऽण डात स्वः ॥ 


कातृहलम्‌। न । कतहले । केतके 


| 


कक के बद्धा । हलतलि। इल० पचा 


द्यच । कुत्वाहलस । प्रत्ताद्यणा ॥. क 
ळू > सक 


| | 
,जबरायातमङ्गे॥उदाचस्ह्र। इस्त कोन्तेयः । पं । यभिछि रा दिकुन्तोतत 


: 4 
चस्मो मिर्सित्खहपात्र: क्रायलि ॥ | ढ्च्षे॥ 


॥कतंहलेति। हलंविलेखने। म ० कि 


घभवा | तबवृभवद त्त्यण । डी'प॥ 


येष ॥ अपच्ये खीम्योठक॥ अजन 


केपम्‌ । न । कृपाट्के ॥ भृमेःखाते। 
ऽल्प्रविस्तारो गम्भीरो संण्डलॉक | 
लि: । बढ़ो5 बहु: से कूपः स्यात्तद्म्भः | | 

काप मुच्यते ॥ कैप॑ पथा यि स्व | 

` ठ विदेशषप्न॑ डित ख । लत चार 

कफवातम्रं दीपनं कफकृत्पेरम ॥ 

पीनम्‌ | न" अकार्यं ॥ चोरे । 

खलावट्परिघधेयंखण्ड ॥ ग्या म्रदि श ॐ 


॥-पापे॥ कूषपत्तनअकतिः कषी न 
== 2788 
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जेकाही [` मारी 

म्‌पापम्‌। ततसाधनत्त्वात तडड़ोप्य | 

जाव 'परुषलिङ्ग मपिकार्पीनम । | 

' "तत्‌ -सम्बन्धात्‌ तदांच्छाहन मपि | 
कैापीनम । शालीनकेपी ने अघ 

. टा कोयेयेरितिसाध । नात्रावियवा ' 


% 
224 
श्र 
क्र 
5% 


) 


तिमपपन्राः। कल 9 
ति प्रथमान्तातुःस्वाथ 5या- प्रत्यये 
नसाध; ॥ 


a 


“थे ऽतीवाभिनिवेष्टत्य म । रिश कामद्‌ पु । कोच्तिकमांसे ॥ क तती 


ब्द््वातः॥ , कामुदिका + खो | उ मारी ब्रि ॥ 
कोमारम्‌ ।: न। जन्मावधिपञ्चमाब्दप कोमटी | खरी । ज्योतखावासम प्रका 


यंन्ताया मवस्थायाम्‌ | पञ्च मांब्द्म 
:भिव्याप्यावस्थाया म्‌ ॥ केमारम्पञ्च | 


TTI SPORES कब ५-६ .3८८3>-+3.3+ 


भावोवा। वयेवचनचक्षाट् तन्त्र. 


fh साब्दान्तमित्त्य क्तः ॥ कुमारस्थकमे | 5 


शिकायान्‌ः॥ आख्यर्ज्या पूणिमाया: 
स्त ॥ कुमदाना सियम्‌ः। तस्येदमि 
च्यंणिडिड्केतिङो प्‌ ॥ काचिक्याम्‌ | 
। कािंकेत्‌ सेने ॥ कुशब्देन महो | 


3 


"जमते पोडशवर्षपरिमितांयाम बस्था 
“बाल ॥ जातः कुं पथिवों पद्मा मार | र 
येक तत्क मारकः ।इति प्रमाणतो ` 
विटि कैामार प्रारभवाब्दत:॥ तदति | वेः परस्परम्‌ दृष्टा स्ताः सुखा | 
। पुरी ॥पुं। युबराजे। कंवरइति | पना स्तेन सा कामंदी स्सताता "| 
भाषा ॥संगविशेषे | पत्त्यो॥ अपूव कमटो चार. ।- पं को केजागरुक | 
पतिङ कुमारों पतिरुपपन्नः । का | ` यिमायाम्‌। शस्द्याम्‌॥ जज | 
मारापवेवचन इतिदिती यान्ताद पः | कैमुदीपतिः। पुं। इन्दौ केमा | 
यसनकन्तेयंश प्रत्ययेनसाध: ॥ ¦ 


चया मुदददषष ततेदयम्‌ | धासज् | 
नियमेश्वेव तेन सा कामुदीस्मुता | 


॥ के मे!द्न्ते जना यस्सो क्रानाभा 


ये म 0 कर 


वलिः ॥ दू ॥ हाक. >! 
कांमांरमच्यम । न। वेद्यविद्याङ्गविशे कोम दी टचः) पं। ढोपवच दीवट | 
पे | यंथा। कुमारभरणधांवोक्षो | दूति भाषा) IRR E | | 
रदेशपरसंशाधनाथ दष्टस्तन्यग्रहसस काम्रादकी। स्त्री | कक आ क 
द्याना ज व्यापोना मपशमनार्थेय | के; रथिः मारक: पं 
|* त. तत ॥ र, ड़ | 
४केामारी । स्रौ । माठकाविशेष | 
ककत 


>>>>>>>><-* ine 


PES OR) eer न अप 
RR नस पक्का ये 


er ट 


ङोप ॥ 


ठको मिही खी । कामे ट्ख्याम्‌ ॥ 

| क्प कसुराजसन्तते7। धुतरा 
ऋ्द्यिं तपाण्डवेषु च॥पाण्डाः क्‌ 

सर्बशजत्वात रकरोरयम। कच्छा 

द्म्यश्च त्वण्‌ ॥ 

एरवकः' । पं। कारवे॥ करुष भवः 

` कणे 

| जभ्यामितिबञः॥ 

कोरव्यः पं तकारे ॥ करोरपत्त्य । 

४ करिव्य: कारव्यों कारव्या: ब्राह्मणा: 

छा कुबोदिग्योण्यः॥-चतिवितु ॥ क्‌ 


+७रूनादिश्योगय इलि शेवते तद्राज 


.नह्यव हुते नेवास्बियामितिवहुत्त 
य्य क्रारव्या करव: 
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१8१8 _ | 
कालिक शु 


_ सशोमिषचुक्याः खुते। सत्तया भिक्षा ई 
गेचङ्गहमटन्त्याः प॒चे॥ ःकलटा 
वाअपत्त्यभ्‌। क ल टायावेतीनङः। 
स्कीभ्योठक ॥ 
केालटेथः पं + स्ञी । कालटिनेचे । 
सती भिन्षुकीपुंते॥ असतो घुचे बा 
न्धक्रिनेये । वन्धले ॥ क लटायाः अ | 
पत्त्यम्‌ः। स्तरीम्योढक्‌ ॥ „7७ 
कोलटेर। पं । असती छुते|वाब्ध॑कि | 
नेये ॥ "काल टेवे'॥-कलटायाःतअप | 
न्त्यम्‌ । चुद्राभ्यो वेतिढक्‌।-अङ्गही | 
ऊना शीलहीनाहि क्ुद्रा ॥ 77 
काललः । त्रि। क्‌ लक्यसम्बन्धिनिएसा 
दे॥7 कत्यथायम । तस्येद्म्ित्त्य || 


जक्िवा ध्य सर 
से 

| कु (झुक डो वश्चिकराशा ॥ 

क 'काण्पोण्यः कि ऊ; 

कालः ` चि । आन्वद्रिके। सकलोत्पत्न 
। कली ने ॥ दिव्यवीरपशभावान्त 
गेते-द्व्यिभाबरतेः। कलाचाररते 
। ब्रह्मविदि ॥ यथा । द्व्यिसावरत 


- च । पशा वेक्ता छ्पमन्त्रः पश रेव 
| „ नसंशयः. वीराज्ञयमन वीर 
|= केन्या च तर्मविङ्गतेद्िति, मानी 
ह कल न्द्र्‌; क लेभवः रण -॥; 


ह टा t 


कोलः सवेत समदर्शन इति॥ अपि | 


॥कुलत्ये: संस्कृते ॥ कूलत्यका | | 
प्रधादणु ॥ | 
केलल्योःनम्‌। त्रि। कलत्योड्रवच्षच॥॥ 
` -कुलद्यानाम्भवनङचषेत्रम्‌, धान्याना| 

मम्भवने'चेतरेखञ्ञितिखक्ञ ॥- : 
कालवः पं । ववा दिष छती यकरण॥ 
'तब्ज्ञातश्यफंखं यथा वाग्मो -्निनी 

ततो नित्तरांस्वतन्त्रः प्रागलग्थबुक्ताम | 
'*नुजा अट्टना: । सु सस्त स्था दि 
| -दुषां तप्त -स्वेस केलवार्स् {कर 
उपपरसाताविति काळ क जनेड 


क्रौलालकम । त्रि । कलालेन-क्कते ॥ ॐ 
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क ल Me Ws. MR EE 
ड्रकालिक: । पं । ॥ | यच Fs... 
हे क्क 
| आवत्तेके "परशिवे ॥ शन्नःको लिक कावेरी । खी +माठमेदे'॥ उत्तुद | 
| इतिश्रुतेः ॥ जि । कुलमार्गस्ये । || शि ॥ कुवेरशत्ाम्‌ ॥/अगत्तान: 
ब्रह्मविदि ॥ -याषणडे॥ क़ुलपरम्प | > ङी पृ ॥ ०5 5) । Fs > ६ | 
-यायात्े फ यथाकालिकःधमंएषः ॥ [केशम्‌ । न+ कान्यक्षुकदेश,७ ३) || 
कालीनम्‌। न: गुह्य ॥जन्ये । परी ||कोशलम्‌। न कियायां नपु क | 
वादे ज्हाळापंवादे ॥ अकाय-। क्‌ क|| 5शलतायास्‌हाल्यथा । कःचातिकर्क | 


मंणि॥:कुलींनच्व | अधिप्शुपति | :श: शॉत्तःकचालिजललिलत्॒त्वि: । | 
'एशुनां युघि। प्राणिद्यूले ॥ कुलीनस्य -एककःकाय्ये ज़्यास्थांत स्त्राव हे | 
क्मेभावोवा । युवाद््ाद्ख॥ शलं कवेः ॥ दइच्ष्यमरुशत्रकंटीका 
`| किल्लीन्यस्‌ + न । कली नत्वे ॥ ॥ कुशलस्थ'कर्मभाजा.वा यु | 
केलो रा सती त क्रकटशुङग्यामू॥ | केशलिका + स्रोः प्राभ तेल च 
केलेय: वि ।- कुली ने॥-इतिदिछूपे। || `) कआजप्रञ्चे = . ॐ / तो) 
| अरतश॥- .: [5 ५ डिक ४ र / स्त्री क्‌ शल प्रस्रे॥मामुते ॥ 
| केलेयकः: पुं+कक्करे। शुनि॥ क |किशलेय: ।धुं+ सी रामे + रुखले 
लेभवः । क लक्‌ चिग्री वाम्यः स्वास्थ के शल्यम्‌ -नः। क शलायाम्‌ अकऽ 
लङ्कारेखितिढकञ्‌ ॥ त्रि। कली ने| सस्य कमंभावो वा! .बाव्यखान्डच्। 
॥ क खस्यापत्त्यम्‌ ॥ -अपूबपद्ाह्न्य || „त्‌ यञ्ञ्‌. ॥ चि\-काशलायाभ के 
| -तरस्यांयङडूकंञावितिढकन्‌ः॥- ¬ :: र । स्री + रासममपतरि.॥-कुश 
क़ेल्मांपी सम_। त्ि।- कल्माषो ङ्गवेचे || लेव. स्वासम्पूज, | ॥ ७७० कह 
| चे कल्माषाणाभवनङ "च चभ | काशल्यार्यांन नप । कैसल्य़ायनं ॥ 


धान्यानासिंतिस्र केशल्थेयः । पुं--सी तापते जीरा 
| क्रैल्यः | त्रि।कलीले ॥ इतिदिछफ मे ॥ केःशल्यायाअपत््येथ ढक्‌: म 
| काप 4 क इह]! 


शाक नेसयाद्ान्तरे विज्ञाजम के क्रे।पे ॥ 

| कैबलम-। न-।:कुबले । क्रेलिफले-॥ बु 
कैवेस्स्‌। न कुछ षेः ॥ चिः कुवे |... डिस्तस्य 

त -- रा$नगे ॐ कुवेरसस्वन्धिनि. तंत्का |किशान्वी ।,स्तरी कुश 
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88088 २-----+-ततततत्ततत्त्त्त्त्त्त्त्त्तकच््त्त्क्क्फ्फफस 
न काशील | | कोसस्या 
दे नगर्याम। वतसप्तने॥ कशाम्बं | याझू॥ ` | 
नभिव्रेत्ता | तेननिट समिक्ष्यश । कशो लवम्‌'। न । न्डत्त्वगी तवा डता | 
झोप. का ॥ ए नुवन्धे॥ ¬ `` | 
| । पुं । विश्वाभिवमुनाः ॥ केशेयम्‌ चि । कषमिके ऐेजिवेदार 
शिकशापक्ष्यन क ष्यण | गेचाइप | ` । रेश्मिकपडा इंति भाषा ॥ कोशे 
i विदा, ॥ कांशमवा वां॥ | सम्भूतम्‌ कोशाड्ढञ_। काशत्यवि 
-अध्या० ड्‌ | नकुले व्याशग्राहे कारो वा | विकारे वा ढल ॥ | 
४ गेग्ग ले! ॥ शक्रो केषच्ञे। उल्लू के षिकः । पुं। काशिकांथंघ॥ ` 
7 कि गङ्गा ररसे ॥ संज्जनि ॥ अंश कोषिकी। खी । । उम्रायाल्‌ ॥-नदी 


| कशोबृक्तेत ` कह | विशेषे॥ : | 
कैंशिक्रिय: । पं । रामचन्द्रे a । स्रो । शोरामचन्द्रजनन्था 
काशिकफलः पुं ॥ नारिकेले ॥ :: || 'म्‌॥ कासलस्य राज्ञो उपत्त्यं स्वी। 


. | कौशिका । स्ती । नारिकेफॅललंनिर्मि। बृद्देत्‌ कांसलाजादाज्‌ ज्यड इति 
१ ते पांनपाचे॥ इति हेमचन्द्रः ॥ ||. ञ्यङः । यङश्चावितिच्याए ॥ रत | 
'कैशिकात्मजं:। पं । अज्‌ ने । पाथ ॥ | निदेशात कोसलशब्दो दन्त्य॑सका 
करशिकांयधम्‌ । न ¦ इन्द्रचापे॥ || रमध्यः ॥ | 
कंशिकाराति: पं | काके ॥ कासल्यानन्दनः । पं । शखीरामे ॥ का 
| काशिको । सती । चंण्डिकायास ॥ सल्याया नन्दनः ॥ ` ` | 
कशाक्षिगेता। तदुक्तम्‌ । शरीर  कासल्याननदवहुंन; । पं त्रोरामच 
कोशाद्यतृ््लाः पाबच्ष्यानिः सूता | नद्रे॥ कौसल्यायां आनन्द बई वात 
म्चिको। काशिकी तिसमस्तेष त तच्छीलः । अनदान्तेतञ्चेतियच्‌ 
दाला केषुगीयत इति प्रषाहरा| ॥कोसल्यानन्दस्य वटे ने वा'॥ | 
 त्वातसाधुत्तवम़ | तत्स्थाने ॥ नदो कासल्यार्यांन; | पं । शीं रामे ॥ काश 
विशेषे ॥ नाव्यरत्ता ॥ | जग्यापक््यम्‌ । काशल्यकॉर्मायम्या 
काशिकोज:ः | पं। शाखाट टचे ॥ | ज्वे तिफिआ । परसप्रकृतेरेवायामि 
| 
| 


Ee 


` टरकाशोतको । खो । उपनिषद्िशेषे ॥ ` ष्यते । तस्त्र बिकृतिनिंद्शोव्य& | 


| 
2 अगस्यमनेभोयायात्र | लेपामदा | थे: स्यात । नव्यर्थ;'। यतः प्रेत्ययस ४ 
क्र ° र अ 
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Ro 
का स्तभ:ः 
नियोगेन. प्रकृतिसर्पनिपान्त्यत्तेः| “किए: । टुभस्तम्भः | मक: । तस्या र 
॥ कासल्यादयस्तालव्यमध्याभ्रपि:| - यमितिवा॥ = , पण डे 
ह बाध्याा | कि? । । स्तुभलच्झक: । पू+ विष्णा ॥7७ 
कासीद्यम्‌। न | आलस्ये। तन्द्रायाम्‌ कारतुभवच्षाः। पुं । प्रश्चिगथ । विष्णा ॥ | 
॥ कसी द्स्यभावे॥ एकरी: | ककचः । पुं । ग्रन्यिलास्थतरी॥पुं७ न 
कासुसभ््‌ । नःएकसुसाचने । पप्या | । करपचे। करवत करैत -आराइति 
घ्ज़्ने ॥ | भाषा ॥ योगेविशेषे ॥ षघव्यादिति | 
कासुम्भ:। पु । अर ण्यक सुम्भे ॥ न: । || ~ थयोः मन्दा दिलामं ककचः स्मृतः 
'शाकविशपतार्‍यंथा । -कासम्भं का ॥ क्र" इति कचति । क्चशब्दे । 
मलं. शाकं कासंसदेविसद्तिस । |, प्रंचायच ७: वक ` ७ हर | 
| _ घाचितंः तप्तसुश्ते: माणिमन्थ वि | क्रकचच्छदः । चु । केतकी वृक्ष ॥-क्रक 
| सिखितम्‌ ॥ कौसुम्भं कासजि-च्छ | चसहृशा श्कटा: य॑स्य सः ॥- ` | 
| ` कं छूच्तमुष्णञ्च पित्तलम्‌ः। सुस्वा |कॅकचपत:-( पुं। शाकट्टचे॥ २ 
-दुःमवर पाकेःलघु रच्य सर चिति क्रकचपत्‌ जघ ) 
सिति त्रि! कस क्षपृष्पाागयक्ते । ककचपाट | प) 
: कसंभा कसं भो इति भाषा ॥कुसु | क्रकचपृष्ठी । स्त्री: । कवयी इतिप्रसि | 
म्भेन रक्तम्‌ | तेनरक्त रागादित्यण मत्स्य Mids: 
॥ तस्येदमिन्त्यण्‌ःवा॥ । क्कश: पुं। कयार प 
कार्तिक: बि | सायाकारे॥ क | सिद्धे पक्षिविशेषे | कृक़रे॥ क्ति 


% 


कुकलाखं ॥ 


| 

त्त्याचरति। ठक्‌ ॥ ' `` | कणति | कश । अच | = ` | 'f 
कास्तभ., | प्‌ । विष्शोमणिप्रभेदे ॥ | क्रकरः। पं । करोरटक्ष॥ ऋरकण दो 
यथा | आत्मान मस्य जगता निशि ॥ क्रकचे ॥ करतिकराति #अ | 


क्त मगणाभलम । विभत्तिक़ास्सुभ| च॥ क्राइतिशब्दकरणश्गेलः। कनो | 
> मणिस्वाहृपं भगवान इरिरितिवि-।. हेतंताच्छोल्येतिट: ७ । =` 
घापराणम ॥ कसोबं स्तभ्नाति व्या | कृतः । पु । यज्ञ । थौतांखि्ठोमादा | 
प्रोति इतिकस्तभे ऽ व्यि । सचभवः | ॥ सेमसाध्य वाथ ॥ वृस चित ञे; 
"अणः॥ कं स्रोभरते इतिःक्स्त॒भे । . [कामः कतः कमे जन्मे 


/८ 
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शबताह । पुसे या विषयापेच्चा स 
काम इति भण्यत॥ स एव वद्ध सा न; 


शंयः काम्यो विषये क्रत रीयेते इति 


रीच्याद्यन्तगेते मनिविशेष ॥ अध्य 
` बसाये । एवमेवनान्धथत््यविचल 


सन क्रतत्त्वं प्रति पद्भते। रुचे रतिः 


5 ॥ सडूल्ये ब्रह्वाणः कराज जातेस | 


कह्यये ॥ विश्वदेवविं० ॥ करोति ||' 
क्रियते वा | कृञःकतः॥ इन्द्रिये घ॥ | 


% 3838 ३ 
क्रतुप | कमः हैः है| 
क्रमेभवेत्‌। तत्कासक्रत्वा रमेंद मा [saad पुं। विष्णा ॥ र 


| कतभक्‌। युं। अमरे । दे वे॥ क्रत 
क्ते! वा भुङ्त्ते । भजपालनाम्यब 
हारयेः । अन्यम्यो यि श्यते इत्ति | 
क्विप ॥ | 

क्रतराज, | पु । राजरूबयजत्च ॥ क्रत्‌ 
नांराजा | टच ॥ ह] 

क्रतुविक्रयी पुं । कतु विक्ायक्रे। म 

दोयवागस्य फलं तव भवच्तित्त्यमि 

धायधनग्रहोतरि॥ 


` ऋतच्छद: | पं ।बदुभेदे ॥ 

।क्रतदापषनंत | पं । प्राणायाम ॥ करत 
शब्दनेन्द्रियाणिं सडुल्योबा ते षांदित 
षा: |विहिताननुछ्ठोननिषिट्वाचर 
| शकूता: तान्‌ नुदति उपशमयती 
|| ति क्त्‌ दाषन्‌त्‌ । उक्तं । द्य 


न्तेधायमा नानां धातूनाष्य यथा 
सलाः । ` प्राणायामे स्था देाघा 
'शाम्यन्तीन्द्रियगे।चराइति ॥ ` ` 
क्रतप्नकट । पा उसुरे ॥ नास्तिके ॥ 
कतदिट | प॑। असुरे ॥ नास्तिके॥क्र 
तंंदष्टि | दिष अप्रीति । सतरूद्ि 
पतिक्षिप॥ ` | 
ऋतुध्वंसी ।प। वृषाङ्क । शिवे॥ क्क 
| तु दचयच्त ध्वसय।त । ध्वंसु5 । सु 
ड 9 ` ण्यज्ञातावितिणिनिः ॥ 
्तुपशुः। । पु) अखे। दतिहारावली ॥ 


9५.७” em ५. 
000 somes 


क्रतृत्तमः। पं । राजरूबबज्ञ॥ कतष 
उत्तन; ॥ | 
क्रथकेशिका | पं। भम्ि। विद्भदेशेप॥ 
क्रेथनम्‌ । न । मारण ॥ क्रेथहिसाया 
सू । आवे ल्युट्‌ ॥ शुक्षागुरणि ॥ 
क्रथनंकस | न । क्रथनार्थ । स्वाथ कः॥ | 
क्रन्द्नस्‌। न। रोढ्ने | शोकादिना 
स्वुपतने ॥ आव्हाने ॥ कद्िआ ऽद्वा 
नेराद्नेच | भावे व्यूट ॥ वेधस 
रावे॥ पं। विडाले॥ इतिशब्दसाला॥ 


Orie शन >. _ 
RV फस्ट 
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क्रन्दितम्‌। न। आददभाने॥ रुदिते॥ 
युधिचीलकृता ॥ कदि०। क्तः ॥ | 

कस: । पुं । अनेके । नियतपूर्वीपर 
भावात्मनि ॥ शक्तौ ॥ विधाने ¦ 

'“ल्पं॥ आक्रमण चरणे । अङ ॥ 


: वित्ततिविशेषे॥ भिष॒जांमते चिकित# | 


सावा नमश अनेन बाय कमु ० 
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& 


कन्नाग 

। घञ्‌ । नोदात्तोप्रेति न द्धिः 
। | क्रामतिगच्छति बा । ऋमेःपचाद्य 
च्‌॥ पादविक्षेपे ॥ | 
कमक: । पुं । कमज्ञ ॥ क्रममधी ते वे 
द्वा । क्रमाद्म्योबुन्‌ ॥ 


कमायातः । चि।कमागते॥ 5 5 «| 
ss > | 
= । पु । गुवाके ॥ क्रामति । मु ¦ 
। वाकुलका दुः॥ == ७. 
,कसुकः | पु । भद्रमुस्तके ॥ -ब्रद्मदार | 
ले | 
शि॥ कार्पासिकायाःफले ॥ पडका | 
कमणः । पु । चरणे॥ न! अतिक्रमे ॥ सप्रे ॥ पगे । गवाके ॥ क्रमति। क्र | 
कसनिग्रहः। पं । इठनिग्रहादन्यास्म || सा | वाङुलकादुः। कन्‌ ॥ ` = | 
न्मनसे निग्रहे ॥ क्रमनिग्रहेचा$ | क्रमकफलम | न गवाकें ॥ 
व्यात्मंबिद्याप्राष्यादयडपायाः । अ क्रमकी । स्री । गवाकद्रमे ॥ रू | 
ध्यात्मविद्याच हृ श्यसिथ्याच्च ट ग्वस्त क्रामेल: | प | उद्र W;rTS HIER 
-नःम्दप्रकाशस्वन्चवाधयति। तथाच कमेलक: । पं। उष्टे। महाड़े ॥ काम्न 
~ सति सतन्मनः स्वगेचरेष हश्येषु | तित क्रामुञ। विच्‌ । एलति-इलगण 
||. ्रवाञनाभावंप्रवोजनवति इग्वस्सु || ` त। एलय॑तिया। इखचेमे। ण्वुल्‌ ॥ 
'निअमोचरत्वच् बुद्धा निरिन्धना || क्रम चासे! एलकश्च॥  , Ele 
| : सिवत स्वयञ्चे वोपशाम्यति। तथा क्गयः। पुं । सुल्येनपरस्साइव्यग्रहण ||| 
स्वश यते । यथानिरिन्धना वह्िः स्व | टरव्यदा नेना क्ष्यन्तस्वी कारे he | 
चानाबपञ्चाम्यति । सथा डहच्चिक्ष | निश्चित्य वस्त तन्यल्य मभ्येः सः 
याचित्त॑ स्वयेोनादपशाम्यतीति ॥ | स्मृति शिवे । परस्परांच।करणे क्रय 
_चानिरात्सा ॥ | सिद्विस्ततोभवेद्िति॥ अपिच + क्र 
| 
| 
| 
| 
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यसिट्टिरदृष्टानां गणखवणक्तोम वे; 
क्रमश8 | आ | ऋभेण क्रमे येतत्यर्थः। ढ |. त! विपर्यये तद्गुणा नासन्यथाभव 

वढवसे इतिभाषा ॥ तिक्रयइतिश्रोमकानिवीणतन्त्रम्‌ ॥ 
मागतम्‌ वि। क्रसायातें। पिठ क्रवलेख्यम । न प 
| पितामडादिकभेण प्राप्त ॥ यथा। | क्रयाला कवाला इतिभाषा ॥ यथा 

- अस्वतन्त्राः शियः सवीः पुदासप | रषं चेत्राद्कं कीच्या त्य मूल्या | 
॥ वग्रहः । अस्वतन्त्र स्तत रही यत्र | चरान्वितम्‌ | पचंकारयतेयत्त 
ततस्यात क्रमागतमिति नारदः॥ | लेस्यं तदुव्यत ॥ इतिवृत् 


288388 


क्रमपरक: | पं । बकढुच्च ॥ 


दर्द 
हे 
7 


MESS कह 
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fs क्रतप | | 'क्रमः ही. 
हू करमामवेत। तंतकामक्रत्त्वा रभेदमा ०७ । पुं। विष्णा ॥ श 


शड्ञाह । पुंसे या बिषयापेंचा स |कतभक | यं। अमरे । देवे॥ करतड 
काम इति भण्यते ॥ स णववद्च॑मानः| कते वा भुङ्क्ते । भुजपालनाम्यव 
| सन कतत््वं रति पद्यतेत रुचेरति | हारयेः । अन्यम्यो यिद श्यते इति 
शंयः काम्ये विषये क्रत रीयते इति, क्विप ॥ | 
|= ता सङ्कल्पे ॥ ब्रह्माणः कराज्‌ जातेस नितीन यु राजरूययज्ञ ॥ करत्‌|| ` 
| रीचाद्यन्तगंते मनिविशष fl नांराजा | टच्‌ ॥ ह] | 
|. बंसाये । एवभेवंनान्यथेतत्यविचल | क्रतुविक्रयी पुं । कतुविक्रायक्े। म 
प्रत्यये ॥ विश्वदेवविं० ॥ करोति|| दोययागस्य फलं तव भवत्तित्त्यभि | 
क्रियते वा | कृञःकतः॥ इन्द्रियेष॥|' धायधनग्रक्वी तरि॥ | 
` 'क्रतुच्छद: (पुं । वृदुभेदे ॥ ` ˆ | क्रतृत्तमः। पु । राजरूबबच ॥ कतुष्‌ 
| क्रतटापनंत । पं | प्राणायाम ॥ क्रत |. उत्तः ॥ | 
|| शब्देनेन्द्रियाणि सङ्कल्योवा तेषांदा | कथकेशिकाः। पुं भूल विभ दे घु ॥, 
बाः । विहितानन छाननिषिट्टाचर | क्रथनम्‌ । न। मारण ॥ क्रंथडिसाया 
णकुताः तान. नुदति उपशस्यती सञ्‌ । भावे ल्युट्‌ ॥ शुक्लागुरुणि ॥ 
ति क्रतदाषनुत्‌ । उक्तह । दद्य करथनकम्‌। न। कघनार्थ । स्वार्थक:॥ 
न्तेधायमा नानां धातूनाच्च यथा क्रन्दनम्‌ ।न। रोदने | शोकादिना 
मला. । ` प्राणायासे संथा दोषा | स्वुपतने ॥ आत्दाने ॥ कदिआच्वा 
'शाम्यन्तीन्ट्रियगेचराइति ॥ ` नेरोद्नेच । भावे ल्युटू ॥ वाधसं 
कतृध्रकट्‌ । पुं. असुरे ॥ नास्तिके ॥|| रावे॥पुं। विडाले॥ इतिशब्दमाला॥ 


क्रतुदिट्‌ । प।अस्टुर ॥ नास्तिके ॥ क्र क्रन्दितम्‌ । न। गयाच्टाने ii स्द्विते ॥| 
तुदृष्टि | द्विष अप्रीति । सतरूदच्धि युधिची त्‌ कृतेः ॥ क्र ० | क्तः 


S 
Pos 


बेतिक्षिए॥ ` क्रम: । पु । अनक्रस्रे । नियतपूर्वापर 
कऋत॒ध्वंसी । पु । वृषाङ्क । शिवे॥ क्क | भावात्मनि॥शक्तो॥ विधाने! क 
| टि तु दमत ध्वसयात । ध्यसु5 । सु | -ल्ये॥ आक्रमणे ॥ चरणे । अडा ॥ 
2 'प्यजञातावितिसिनिः त ` विततिविशष॥ भिघपर्जामते तिक्त ` 
हैः पु। अखे॥ इतिहाराबली॥ | सावाझ्‌॥ कमण मनेन बात ऋम ० ह 
TR 


096 ४९ 
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% । चञ्‌_। नेरदात्तोपेति नदि ॥ ||कमाथाततः। च्ञि।कमागते॥ ® 
क्रामतिगच्छतिबा । क्रमेः पचाय | क्रमः । प॒ । गवाके ॥ क्रामति । कम ० | 
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| 
| 


|| 


| 

| 
प्र 
के 
प्र 
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` श्यात्मविद्याच इ श्यमिव्याञ्चं ट॒ग्वस्त 


- सति खतन्मन: स्वगोचरेष्‌ दश्येपु 


क्रमश 


च ॥ पादविक्षप्रे॥ 


द्वा । क्रमाद्म्योबुन्‌ ॥ 


क्रमणः । पुं । चरणे ॥ न। अतिक्रमे ॥ 
क्रमनिग्रह: । पं । हठनिग्रहाटन्यस्सि 


न्मनसे। निग्रहे ॥ क्रसनिग्रहेचा 
व्या्मंबिद्या्रप्यादयडपायाः । अ 


नःम्दघ्रकाशस्तञ्चवाधयति। तथाच 


प्रयोजनाभावं प्रवोजनवति इग्वस्सु 


क्रमेलक: | प । उप्चे। म्ाङ्ग॥ क्राम 


ही. 3 | 
| 


। वाहुलका ठु ॥ 


क्रमक: पं । क्रमज्ञ ॥ क्रममधी ते जे : । पं । भद्रसस्तके ॥ ब्रह्मदारु | 


शि॥ कापीसरिकायाःफले ॥ पट्चिका 
लेभे ॥ पगे । गुवाके ॥ क्रमति। क 
म॒०। वाहुलकादुः । कन्‌ ॥ ' ` 
कमुकफलम्‌। न | गुवाके! ` 
क्रमकी । खी | गुवाकट्रमे॥ =. 
क्रमेलः । प॒ । उष्टं ॥ [5 


। 


ba 


ति क्रम ७ | विच । रलति:इंलग 


निंअनाचरच्वच्द बद्धा निरिन्धना 


स्वश य ते । यथानिश्व्धिने। वहिः स्व 
चोानाबपञ्चाम्यति । तथा इञ्तिच 
याञ्चित्तं स्वयेनादपशाम्यतीति ॥ 
वोानिरात्सा॥ 


फ्रमपरक: | प । बंकवच ॥ [ 
। अ । मेण क्रम णत्त्यथः। ढ | 


वढवसे इतिभाघषा ॥ 


पितामहादिकस्रेण प्राप्त ॥ यथा । 
अस्वतन्त्राः स्थियः सपा; पददासप 


रिग्रद्ा: । अस्वतन्त्र स्तच रही यव, 
ततस्यात क्रमागतंसिति नारद,॥ | 


97838: 


|| _ ल्निबत्‌ स्वघक्ने वोपशाम्यति। तथा कय: । पं । मुल्येनपरस्साद्व्यग्रहर | | 


र 


| 


ते7।एलयतिवा। इखचेपे। णल ॥ 
क्रम चासे। एलकश्च ॥ मः | 
ट््यदा नेना च्यन्तस्वी कारे ॥ यथा | 
निश्चित्य वस्तु तन्मूल्य सुयोः सः. 
स्ति शिवे । परस्परात करणे क्रय | 
सिट्विस्ततोभवेदिति॥ अपिच क्र | | 
वसिट्टिरहष्टानां गणखवणक्तोभ ने; 
ल! विषयेये तद्गणुानासन्यथाभव 


ति्यइतिशोमहानिवीणतन्त्रम ॥ 


| 
| 
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| क्रमागतम्‌ । वि । क्रमायातें। पिठ क्रयलेस्यम्‌। न । भस्याद्िक्रवल्विपि 


क्रयाल्ता कवाला इतिभाषा ॥ यथा 
। गं चेत्रादिक कोच्त्वा तुल्य मूल्या | 


| 


जा एेिननश्नशणणरीणी्रिण् 
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erm | spss ्श् /श्लश्च्लचल्् च्तश््््् ल्ुलय्य्य्य्य्श्ः्ल्फ्णा+ः क BR 
“कऋष्यम्‌ | क्रशीया ० | 
9 विक्रय: ॥पुं।वाणिज्ये ॥बणज इति|| थत्ते) डुक्रीज » । अचेयत + कऋ- 


वातो रारे ॥ £ 7 ? छ|  व्यस्तदंथेदति साधुः "०: | 
क्रयविक्रयानशय:। पं। क्रयविक्रययोः: | क्रव्यम्‌ । न । मांसे ॥ ह झो 
चञ्चात्तामे । अष्टाद्‌शविवा दान्तर्गंत | क्रव्यधातनः । पुं । स्गे॥ ` | 
ल्‍विवादविशेषे ॥ त्यथा.। क्रीज्ावि | कव्यात्‌ । पुं। केणपे। राक्षसे ॥ त्रि। i 

= क्री यःवाकिब्दिदयस्येहानशयें। भवे | आममांसभे।जिनिसभा दे। ॥ क्रव्य 

- | त। सोन्तद्शाह्ञाततद्ट्र ष्यं दद्याच्च 


बाहदीत वेतिमनु:] ` तिविट ॥ ] | 
क्रय विक्रयिकःः। पं ।वणिजि ॥ क्रेयवि कव्थाट्‌ः | पुं । अस्तपे । राक्षसे ॥ सिं | 


क्रयाभ्याँ जीवति । वखकंयविक्रवा-. `` हे ॥ श्यने॥ क्रव्यादाम्टतभचणे.इ 
ळा हुन 8 ` 7 `| ˆ चह्यक्तः शवभच्षकासो चि! माँसा 
कॅवविक्तयी ॥ चि] क्रयविक्रयकत्तेरि ॥ | ` ऽ शिनि ॥ लांसमत्ती तिविग्रहे अदः 
क्यशी पम ॥ न) कपिशीष ! प्राकारा कर्म ग्यण। प्रपोदरादित्त्वादुपपद्स्य 
| क्यशी ष्‌ कम्‌। न ग्रा इतिनिकाणउ || ` क्रश्या दे; ॥ कृत्त छिन्न तदेव पु ||. 
| शष: | "पाऊ! नबिशषत:कृत्तं पक्कज्च भुक इतिक्र | 
कयारादइ:।पुं। हट्ट । हाट इति भाषा॥  व्याद: | कृत्तविकृत्तपक्कशब्दस्य घृ | 
केयिक$। चि । क्रायके कतरि ॥कय जी | कव्यादेशःइतिकाशिका ॥ त 
| बांते! वणिजि ॥ कवेण जीवति । 'क्शितः। त्ि। कृशी कंते ॥ कृशंशब्दा 
बख््कयविक्रयाइन्‌ ।क्रमविक्रयग्रहणं | त्‌ तळरोतीतिस्यन्तातः कर्ण 


| 
{ 
| सङधघातविगहींताथस॥ यंदा ।| क्तः । णाविष्ठवद्डावे | रक्छताहला 


#क्रीणाति | डुक्रीज द्रव्वविनिसवे। | ` टेलघोरि्तयकारस्यरेफादेश: ॥: ` | 


| क्रियइकन॥ : - कशिसा । पु। काश्य ॥ कृशस्य भावः! 
क्रयी । चि। क्रयकर्तारि। क्रेतरि ॥ क्र पएृथ्वाहिल्ाद्स्रिनिच। रऋतेाइलः का 
| वास्यास्ति। इनिः ॥ = | 'टेरिविरफादेश:॥ शं 
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~ क्रमु०। क्तः ॥ जि | आक्रान्त नि 
| --ब्कान्ते ॥ व्याप्त ॥ सङक्रान्ते॥ 


ता्चशेषत्रल्‌ दरशिनि ॥ :क्रान्तसस्स 
दाढोन्क्रियविषयतामति कान्तंवंस्तु 
सवव्रिघयव्याप्रियथा: स्थाचथांवाद्रट्टं 

शीलमस्थक f 

क्रान्ता (सी । टत्त्यान्न्‌ओ। 

क्रान्ति: स्रो | आक्रसे ॥ गतेः ॥ ख | 
-शोालमश्यवत्ति ख्हरयंगमनाथं त्रिय 
ग्गोलरेखायाम्‌॥-यंथा। अयना द्‌ 
“बन याकल कच्चा तिर्यक्‌ तथापरा 
.॥ ऋन्तिसं ज्ञा लया रूपये: संद्ापय्य | 
लि भासवन्निलि-॥ 

कान्तिवलयः + पं ॥ क्रान्तिम एड; (वि 


| 


चसंरे यदत्तंतस्सिन ॥........ 
कान्तः-॥ पं । खमे.। पश्चिणि -॥-क्रासः 

लि | क्रम ०-।-क्र्मिगमि-च्ष पिस्यस्त : 
“न्‌ बिष ... ८ 7 
क्रामन्‌-। चि पाटंविच्िपॉत ॥.. 
क्रायक:। प । क्रथिके । क्रतरि । ग्रा 


खवे.!ःसखल:॥क्रयजीविनि॥ 
क्रिमि पं. कसे ।. नीलाङ्गो 


ड 
र 
स 


शु 
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E । ज्ञि। कवेः । ् 


| क्रिमिकण्टकम । न। कृमिकख्टक्गे॥ ' 
क्रिमिन्तः | घं । विडङ्ग ॥ - क्रिमी न॒ इ 


किमिम्रीः। खी. सेमराज्यास ॥ टि 


पुवडुत्ताज्वतुबिशतिभागेदेचिणेचा | 


>! | न्विभिशाचवः। पं । विट्स्वद्रे-॥ > | 
| क्रिमिशेलः + पृं ।-वख्मीके £ नाका ।' 


॥ खरे ॥ रोगविशेषे॥ ` अस्यनिंद्ा 
नम्‌। यथा । अजी गंभे जी मधरां | 
म्लनि'च्यो दरवप्रियः पिष्ठगुडोपभोका | 
। व्यायामवर्जीच दिवाशयाने क्सि 
दइभाजो लभते क्रिमॉस्वेति ७ क्रा 
स्रि । कसञ । क्रमिलेमिशतिस्त 

मामतइञ्चेतीन्‌॥ | 

। 


न्ति। हन० । असन प्यंकष्त केष चे 
तिटक । अत्घतेस्यर्तिनवभाखण | 


स्वम्‌ः॥ 

चान्‌ डौपूध =¬ ¬= उक |. 
किमिजम्‌। न । अंगुसणि ॥- =¬ 5 | 
क्रिमिजा स्री । लाचायाम,॥:निमि. 
: भिजेन्यचे -ननी-> डे: | 
न्रिमिशचः + पं: पालितामावार इति 
रोएडप्रसिट्टे र क्फष्परकेमन्दारे ॥ क्रि 

मीणांश चुः ॥ चपर | 


बाँवो इंलि बंबई इति चमा पते ४ 


के ॥ क्रीणाति । डक्रोज. द्रव्यविनि क्रिय । पृं । मेषराञ्चा ॥- 


क्रियमाणम,-।; नः । वत्तेमानदेहलि 
न्य करेण ॥ ८. 


I 
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श्र 


है क्रिया । सखी उपांये ॥ चेष्टायास्‌ । इ 


| 


-म््रधोरणे ॥ कसेणि ॥ शास्त्रविदः 
_तनित्त्यनेसित्तिकक्ाम्यात्मककसं क |: 
-लापात्मिकाक्रिया साचे द्योगपत्नी ।. 
यथा । क्रियातूद्योगषत्नीच पूजिता |. 
स्बैस॑मताः।- ययाविनाजगत्सबेंविं | 
| र धिंहीनच्वनारंदेति भगवद्धाक्यं दे. 
[Re बीभागवते ९ स्कन्धे ॥ शिक्षायास्‌ 
- ॥त्विकितसांयास_ ॥ करणे ॥ धात्व, 


` णाः आखाते ॥ गभौधानाद्सिं- 


' 'साच्यलेख्यानसानञ्ब मानघी त्रिवि 
धास्संता ॥ घटा याधमंजान्ताख दै वि है i | 
| कीनबधास्सु तेति टईस्पति: ॥ शा. क्रियाभ्यंपगम: । पं । परस्परक्रियास्वी | . 
चेतक . कारे! इयोः परुषंया! कग्सिं शिंदि 


क्रिया 
| 
न्द्रियव्यापारे ॥ साचपाकादिरूपा 
पाकादिशब्दानोंप्रटतेनिमित्तम्‌ । 
आरम्भ ॥ निष्क ती! ॥ पूजायाम्‌॥ स 


थे; करोत्यथवा क्रियेतिवेयाकर | 


स्कारे॥ चतुष्प॒कारव्यवक्षारपादान्त 


. मेतव्यबहारपाद्विशेषः क्रिया। सा || 
“डिधा । सानुषी देवीच । तत्राद्या 
साच्यलेस्यानुमानभे देन विधा । द |. 
>तीयो घंटा स्न्युदकविधके पं तए्ड ल 

तप्तमाधंकफांल घमं जभे दें नं नवधा कियाफलम्‌। न। कमफले ॥ 
दघ ॥ येथा | उत्पति रासि बिकू- | 


दिव्यपद्वाच्या । यथा । दिप्रकारा- 
क्रियांप्रेक्ता मानघी देविको तथा | 


TE =... ८ 


क्रियाकारः पुं । नवच्छात्ञे। नवाबिद्या 


` फ क्रियायाः कारा नियमः पशवन्धो 


क्रियादेपषी | पुं। साच्यलिखितमक्ति || ` 


“चडीन: पंञ्दविधः स्सृतइतिनारदः| 


क्रियापाद: । पं । चतष्पाढ्व्यवहारान्त 
“गेतढतीयपादे।॥ यथा | पुर्वंषच्ष! | 


फल प्राक्त रायाः 'केवल्य तन्न स- || 


282838838 
न्रियाम्थ भू 


29 
चत्ययः। रिङशयग्लिङच्ञः। अचिञ्चु 
घेतुशुवांय्कोरियङ्वङगविती वङ्॥| 


थी इतिभाषा। क्रियां करोति । अश 


'वाव्यवस्थापनंवा॥ चि। क्रियाकृति॥ 


युक्तिशपंथदेष्टरि॥ संचव्येवहारवि. 
पयेपच्चधाजनान्तग तही नविशषः 

यथा | अन्यवादी क्रियांदेषी नापं 
स्थायी निरुक्तरः। आहतप्रपंलायी' | 


! चि। कमदष्टरि ॥ 


स्सतःपादे! दितीयश्चोत्तरःस्सतः | 
। क्रियापाद स्तथाचान्य शतथा नि 
णयः स्स॒त इति ठृहस्प्रतिः। संचसा 
च्यलिखितभक्तियुक्तिशपंथ रूप: ॥ 


तिः संस्कृतिश चत विधस्‌ क्रिया 


म्भवेद्िति ॥ 


यें परस्पराङ्गीकेरेणाऽममते.॥ 
चच &&& 
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& यथा । क्रियाभ्यपगमात पचारः॥ 
थ यत्‌ प्रदीयते । तस्येह्भागिने]| क्रियेन्द्रिम्‌ । न केभेन्दिये 


दृष्टा वीजी क्षत्रिक एवचेलिमनः॥| साधक मिन्द्रिवम ॥ = 
क्रियाबेगः। पं । देवाराधनतद्ालया क्रीडः । पं । परीदासे ॥ | 
दिकरणख्पायां पण्यक्रियायास ॥|| कत्वावली॥ ° हह | 
अन्ना रह प्रतिब्र्मोवाच । ज्ञांनंयों | की डनम्‌ । न । खेलायाम्‌ ॥ 57 | 
. गस्तु योगस्य यस्तु साधन मात्मना छनक + ने । क्रोंडासाधने ।” 
'बल्तुवाह्माथं संयोगः किंयायोगंः |= लेना इतिं भाषा. तेमव्यपरेत्ाऽ | 
सडच्यते ॥ प्रधानं कारणं यागम | खिलंचा पेऽ भेके दान्ते 5 धतक्रीड | 
__क्तेमंनिवरोक्तम । क्रियांयेगंस्त ये | नके ऽनवत्तिनि । इति भागवत 
- गस्य परमं तातसाधनमिति वळि | मे ॥ पंलिङ्गोपि यथा। रंट्वात्मजयि 
` पराश ॥ || > नोव्यग्रांन न्डेपंनृहसति भूरियं । | 
कियांवान! त्रि! कम शिरते। कमस अहोमां विजिगी पन्ति रुच्ष्यो: क्री. 
` द्यते ॥ क्रियास्थास्ति। तदस्यास्तीति |  डनंकानरा इतिं॥ 7 #? | 
 मतेप॥ = ¬ क्रोडा । स्त्रो । खेलायाम्‌  परीक्षोंसे॥ | 
क्रिवावसन्नः । चि. साच्याद्नाप्राप्त|. अवज्ञाने। अनाद्रे॥ केलिंप्रकरि॥ | | 
राजये ॥ यथा। स्वयमभ्य पपत्नो हि | क्रोींडातालः | पं । तालेविशपे एक | 
स्वचथावसिते[पि सन्‌ । क्रियावसं|| खवप्रता यर्चक्रीडॉताल:सकच्यते । 
|. न्या बादेत परंसंभ्यावधारंणमिति॥|| अपर निय 


४ 


भृशा ॥ क्रियाणाङ क्रियाविशषा|| रथः क्रोडाथान न समराय यतः ॥ || 
। | णांसमभिद्ार: सभुच्चयः॥ ` ||क्रोडोपस्करम्‌ । नं । क्रोडासाधने ॥ 
| अक्रियासांधनेम्‌ ।न। ज्ञाने ॥ ` द्रव्ये ॥|क्रोतः । त्रि) कयकमेणि। कृतक्गेचे (ॐ : 

` ® ज्ञानद्रव्यान्या सम्पन्नस्य कुतः क्रिया। मल्यप्रदानेन गहीते । कोमा 


i 
3% कण कि > उ 
: न ल क्या र ट्रू ST कका 


8 
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हि 
ह नुत कुरस 

# क्षिभापा॥ दीयमानं. न -णखक््हाति | - म्पढादित्तातुकिप्‌ ॥ 

| तबन, परण्यन्तुयः, क्रयी + सरवा | कधा । स्त्री कोपे । कोले ॥ क्रघ॑* । 
ऽस्थ भवेद्योप्रो ब्रिकेतया $प्रयस्छत: | -सं> किम्‌ । भागुरिमतेद्षाप्‌ ॥ 
इतिलारदः ॥ >. क्रत्वा । स्त्री । शुमाले ॥ कोशति क्र 
|क्रोतकः । पुं । दादशपुत्रान्तग तपुच |. अः. शीड क्शोच्याद्नाछनिप॥ 
विशेष ॥ यथा) क्रोणीयातू य रून | क़ुछ्म्‌ । न । रोढने ॥ रावे ॥-कृशञ्रा | 
_-पत्त्का्े मातापियो येमत्लिकात। |. हाने राढनेच। भावेक्तः ॥ 
क़रोतकः; सुत्त स्तछ सरकी ऽसह | । थि। कठिते॥ घोरे ॥न्श्शसे॥ 


| उने $पिवेलि ॥ न्ः। क्रये ॥:व्रिनि 
||=-सेः॥ 

| कीड़ालशयः । पुं । हर्ष - क्री ख्वा, षृश्वा 
|| -द्वनुत्मामे॥ अद्रा । करो त्ामूल्यर् यः 
पसढंनतरए-त-ब मन्य ते 4 क्ीतानु 


5ञ्जन्‌ल्ूक्य्‌ः ॥ 
सने: + ऋज्िमितिसाधु: ॥ 


जाद््राट्टाप। वीणाभेदे :.इलिक 
खित ॥ 


7 कुकी, \ म्री -ी गापरभे दे I... 
क्रुः । त्रि! उइत्पन्नक्नोघे -} को 


है i त्रि।सन्नातक्रोघे॥ ... 
#- .: is कणे ॥. ह शह स | खरस ४ अनः दा ४६ 


ही... 


-पूरळोइकारिखि..॥ उष्ण ॥. पुं. भू 
॥3त्पक्ूकुशरचे॥ रक्तकरवी रे ॥ सेप | 
-च्चिणि॥ कहुख़गे ॥ बन्ति -॥ कृ 


. क्यया<धातो:क्रआदेशश्र नन 
उउच्तविशेषेष्‌ --॥ - पूतौ द्वयं याम्यम | 
| 5; ५5 =| घे उग्रकूर कजस्तथ च्य क्तः ॥ 
| कर । पुं) स्त्री । एष्य पत्चिणि ॥ क्‌ | क्रूरकम्मो:!.पुं ।- कटुतुम्बी इक्ते । कटुलु 


शबदच्ये तदिवाढपढ्सच्यते. इत्िया | 


वृति -गज्छृति। क्दकठिल्ाल्यो ||... श्विन्याम्‌.॥ चि. । भयान्रककस्भक 
| | तत्तरि॥ क 

| शः) स | नन्द खुगो $क्राव्जृगिरा॥ क्रररल्यः ।:प्र.।.गन्धके ॥ | 
[रष्वा । स्री: । नो ्ड विदुर्य! म.॥ अ. ऋ रगन्धा । स्त्री + कन्यायोम + दी चण || 


5: क्ररहक । पुं।शनेश्वरे ॥ ब्रि । पिश ने ॥| | 
f |करधस्तः.। | 
कुरप्रसादन: "पुं । भत्ते ॥ > | 

7 क्र्रिरावी,॥ पुं -क्रोणकाकेः॥ | 

= कुरल्ेपचनः। पुं। गने ।- अस्वर ॥ ४ 

सं | क्ररसच्च; ६ पुं। व्याधा दे? ७ = 


॥-कुडम रद्राः, कुतेबिवेक; ॥ - „ | 


शः 


र CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
= न ) डं 


तीछेढने । कृतेश्कक्रचेतिर्क्‌ प्र 


है । 


कण्ड्कायाम्‌.॥ 


पृं । कृष्णपत्तूरके ॥ 


MN” 
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8क्ररा | स्त्री । रक्तपुननंवायाम्‌ ४5 |कोझान सोत अश्चानामुर सिः) +भु र 
ऋराकृतः । पुं. । रावण ॥ चि | भर्यो -आन्तरे रः) 57 भी क | 


“नका $ कारे ॥ करा आकृतियस्य॥ 
| क्रेशिः। प॑: ।-क्रयणे॥- 

। क्तव्यः कि: कया ॥ क्रयवस्स नि॥ 
क्रेता । वि ।क्रयकत्तेरि ॥ यथा । के 
ता तज ग्रहारासान विनिमाति 
। भनक्ति वाः मल्य दत्त्वापःनापो 


| ~हि स्थावरः सन्रिधिस्थितः इति ॥ 


| 


| 


ठन ठच बा॥ 
नेयः । चि -क्ेतव्यमाइकें । ट्टे प्रसा 


स्त॒ इति भाषा ` 

'क्रोड:। पं । शना-॥ उढ्गग्रामे॥ शूकं 
रे॥ वाराही कन्दे ॥ न | स्त्री । अङ्क। भ 

-ज्ञान्तरे॥ रचसिं॥ कब्यते। कडवा 

- स्थे । घंञः॥ क्रडनम्‌ | कडघनत्त्व 
। घज्वा ॥ क्रोडा ऽ स्यास्ति । ऊ 

--आद्िभ्यो ऽच्‌ वा ॥ ; 

`, क्कोडकन्या । स्त्री ।- वाराही कन्दे ॥ 
कोडकशशः । पं | मस्तके ॥ > 

'क्रोडचडा। स्वी । महाखावणिकाव 


| च्छे ॥ 


ह ` 
डा} 


we 
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&कोड पर्णी ॥ स्वो । कण्टका रिकायाझं। 


७क्राडपादः । पं । कच्छपे॥ ४ 
880 न्नः 


| 


-क्रीणाति+। डक्रीज इव्यविनिस ये। | 


रशयेाग्ये॥ क्रोयते.॥ -डकीञञ्‌{० । | 
अचेयत । गसाः॥ को नने- याग्यव | 


ोझाळमि। पं ।-कच्छमे-। कंमठे॥। 
| कोडी । स्त्री वारा की कन्दे-॥. = 
कोडी करणम्‌ । न । आलिङ्गने ॥ 5 
करोडो कृत्तः! चित बिषयी कैले ॥ `= 
करोडीकृतिः । स्वी । अ्रालिङ्गने सच्चे; (१ 
ब्त उक । 


-डाइलि भाषा पड़े 889 
क्रोंडेष्टा । स्त्री । मसत्तायाम्‌[॥८ >” जः 
कोथ: । पु। इंनने- र be छोड़कर 
क्रोधे: ।॥ पं) अमष कांपे स्वपरा 

तादे[ष विशेष ॥ क्रोधान्धा: किंनकु 


रप्रब्ृत्ति हेता  वभिज्वलनात्मकें 
न्तःकरणड्तिविशष (परानिष्टामि 
| 
| , बेन्ति॥ स्वकूष््य क्रोध एकक थय्रि 
| अन्धी करोमि भुवनं बधिरो करेएमि 


= 


लाप । अनिष्टविषयद्वष । चेतेावि 
कार विशेष । नेजलेचिंच्यादि हे|. 
धीर सचेतनमचेतनतां. नयामि || 

> +कृत्त्यन पश्यति नचात्महितं 


घातोंति ॥ क्रोधवशेन. सवस्या | 
: -भवलिः अचैथें भवति इृदवशुन्यता 
८०९ र | 
च भवतीतिभावः। स्प्रतिसन्द्रधा & 
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क्रोधकाये विभङ्गायेतिशकुनशास् 
 संओोप॑नंस कधके!मे । भावे 
चञ ॥३७ वतसर ॥ विषं स्य'जग 


जायंते भद्रे कोधे क्रोधः परंस्पेरभ्‌॥ 
शेध: । षं । मो हे ॥ क्रोधा ङ्गे तसं 
स्मोहइतिस्यु तेः ॥ दिधाव्यसंनान्तेगे 
ते अतनंगंणे? यंथा। पेशन्यं साह 
संट्रोच ईष्या। ऽस्याथटूं षणम्‌ "वा 


? ऋषकविशिटे ॥ क्रोशी ल! । कध | 
“क्रमण्डेरत बच्च ॥ फल वत्‌ सरे ॥ 
“शमिम रशमि चंविरोधोवहंसङ्ग 
5 लः "को घे तविष मंसब संमा स्यातं ह 
|| कैशम्रियें मः. ` 
क्रावना । री ।  केपवच्च स्छ्िंवों मे । 
| = भामिन्या ॥- क्रु ्वतिंतच्छोला 

नवघर । चच टोपा. 


PRET E! 


|| 5 येकि "अतिकेपने ॥ 
क्रोधराकि । सही । चेतरो येनवराते ॥ 


॥ क्रोषरात्रिम हेशानो 'चेत्रीयंनवरा | कोष्टफलः । पं । इङ्ग टोटके ॥ 


तस्बेव्याकुलंस मड हृतम्‌ जनांना 


म्दणडनन्कपारु्यं कोऽपि गयो | 
टकड़कि॥ नो झाज्जावले  जनोळड 


क्रोधनः कं, कोन । अस्प । 


Eo कतष ज्वारनासगरन्यट्र कोष्ट कमेखला | त्रो 


कळ 
'क्रोषटवि 2, 

म हिषे ॥ क्रोधे स्वस्थ । इनिः ॥ ष्ट 
कौशं; । षं । अष्टॅसंडस्तंहस्तपरिमाणा । 
' 'दस्ड्सहस्वंदितये । इतिलोलावंती | 
॥ चत्‌ स्सचस्तइस्तपरिभाशे । सह ' 

' स्वधनृषि। गब्य ते। कासं इतिभोषा 

3 इतिहेमचन्द्रः॥ मुहूत्त ॥ यथा ।' 
दण्ड तु'यापूजञा तत्‌ संबंमच्षय 

' भवेत। षछन्नोशे महेशानि तत्त स | 
वे सस्ते पमम | सप्तमक्रोशके दे | 
सकें ची रेचिभे भवेत्‌] अष्टमक्रो 
शक दे विद्रव्यत ख्य नं सशयः ॥ अ | 
| लः परंस ह्ेशानिं विषतल्बँ न संश 


यइति गुत्तसाधनतन्त्र ६ पटलः ॥ | 
क्रोशताल: पं | 'ढक्कायाम॥ः : 
क्रोशप्वनि: | पं । ठक्कायास ॥ 
क्रोशयुगम्‌। न! गव्युति। । शोते । 
 कऔोशइये:॥ क्रोशयेयेगल ॥ः 
| ष्टा । प ।शगाले फक्रोशतिप कश; 
| आज्चाने | सितनिगमोतिनन । ठ 
| 
| 


SE बऱ्या” 


ज्वत क्रोष्ट भ्र $ | 
ब्ेष्ट॒कपुच्छिका | सो ।:] प्रस्षिपर्ण्या ' 
ह ' सागा 
क्रोष्टपच्छो । ह्यो । | : लामिका 


बाद ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
क्रोष्ट विन्ना । सो: प्ृञ्रिपण्यीम ॥क्रीः 
ष्टभिबित्रा विज्वारितेव्रेदतेबेतिवा॥। 


gg 


882४४ 
द्र य 

र राच्या 
&को्टेच्षः। 'पं । श्वतेक्षा ॥ 


ee 


» 4 
छर का 


कोष्टी) खी । शेगालिकायाम्‌ ॥ कृष्ण क्राव्वाटदनम्‌ । न । घेव्वली छेच द्रति | 


विद्दायीम्‌॥ा लाङ्गगल्याम्‌ ॥ 'शुक्ताव 
दांयोम्‌॥ कोशति । कुशा ह्लाने 


लच्चत | ऋन्नेभ्य इतिङीो पता 


“घाब्रसिद्ठे पक्तिणि। क्रव्विला ढॉक 
'इतिलेकप्रसिइ शरदिचङ्ग'॥ पवत 
विशेष ॥कुररपञ्ञिणि॥' अह्ञतां च्व 
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न्््स््््प््््न् क्तता. ape न 


7 कमथः 


म॥राच्ह्यामता = हा 


गोडभा पाम्रसिद्च घेच्चलिकायाम 
चिष्बोटके/ चें च कोः इतिगिडभा | 


नाच्दाट्नो ! स्त्री ' पझवीज्ञे॥ छ = || 


कञ्चः । पं । केचवक इतिगाडभा | क्राज्या रण्यम "न जनस्थानात कको । 


शत्रयान्तरे . दण्डकारणयपाश्वेव्ि 
न्यरसद्ये॥ । एमडी 
क्रांच्वारातिः 7 पं । का ज्षि केंवे। क्कुमा 


| 


जे ॥ देत्त्यविशेषे॥ दधिसण्डोद्स | 
यात्रृते षाडशलक्षवाजनपरि 
मिते द्ीपविशष | इतिखीभागव 


क्रौच्दादे। हेमकन्दरे ४ स्कंन्देन यु 
ङ्का खुखिर 'चिवमायी सु मायिना ॥: 
सशेल स्तरस्य दे त्यस्य स्यात श्वित्रे 
कर्मा । केतताःमगमतः-तस्यना 


ता ॥ कन्दति । क्रच्च० " उऋच््विगा 
“द्िनाक्विन | प्रज्ञाद्यण ॥ 
क ज्बढ़ोरशः | पु। कात्ति केये॥ हा र 
यलि । दुविदार ये) रन्ता इयु :। नौ 
च्वस्थ गिरिविशस्य दारणः ॥ | 
क्राव्वनिर्दटन:। पुं । काञ्चसद्‌ं मे । ष 
'डानने। काच्चिकेये॥ 77 ` = 
क्क 


99 


| 
| 


) 


“तम्‌ ॥ क्रोच्ये कोज्या हता. देयः | को शशतिकः । पं । मिच ॥। क्रोशश 


"सो कौब्बःस ड व्यते- इति खगेन्द्र | 


|’ 


रे ॥ काच्चस्य अरातिः परुशुरामे ॥ 
काव्ये । नः केपजायांमनों त्रौ ॥ 
क्ररत्त्वे ॥ 5 


>; 
ता दभिगसन सहेति 7लतेमिग | 
ःमनंमहतो तिः ठञ्ञ ॥ ज्रि । शतंक्रो 
शगमसनकत्तेरि ॥ कोंशशसङगंच्छ | 
ति। कोशश्रत वेजनशत्तयोारिति | 
उञ्ञ्‌ः॥ 77: ET | 
क्लमः । पुं । आस्ये 7 ज्यमेत। वेएऽना | 
"यासः असरा देहे प्रत्रः खासवज्ञि | 
त: । क्रम: सइति विज्ञेय इन्द्रियार्थ ` | 


Fd 
क| oT 
9 वकि 


स्थेतिनटक्विया- =) || 
कमथः । पं । कामे ॥ अनमः क्तम 


HS 
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| -क्कीतकि 


क्लान्तः । वि | क्ान्तियृक्त॥ श्रान्त स्म || 


| साप्त तः । छ | फरार जाए है 
| 


'पार्क्षि्वति स्सः।* क्रिन्द्ञाद्रीभावे । 
अकमकत्त्तात कत्तरिक्त: ॥ 

क्रित्नाचः जि श्ेप्तादिनालित्वचच 
पि।चक्ले ॥ क़िल्ने-अचिणी अस्य । 
वहुब्नीड्लैसक्व्यच्णो रितिषच 

(क्लिशितः | चि। क्लिष्टे। क्लेशान्विते ॥ 
जक्किश्यते स्स । ल्िशडपता पे 

८ 'विबाधने वा क्तः किश:चल्वानिछ 
चेारितिं वेट ॥ न: अन्यान्यपराह 
ते बचसि ॥ ॥ हि; 


एछाप्ंस्स्पएपराइते । सङकुले॥ चि 


हर्जक्किश१5। किश ० वाकत! क्रिश: 

>चानिष्ठये।रिति पच्छेःइड भाव? ॥ ` 
क्लिष्टिः । सी । कशे ॥ सेबायाम्‌ 
f । न॥अधाहप्र ॥ 


नम्‌ क्लीटअधोाषत्र +भावे क्त: । 


दम्यो णिञ्चेतिणिनभ्षावः अन्येभ्यो 


ह us BOs + 5 । RW 
छ ली तकिका । सरोन-्नीस्योम-॥ कीत 


। किक्नः॥ विने आठे भीज्ञा इतिभापा क्लीतनकम्‌ फ न. मधू लिकायास्‌॥ 


क्रिष्टम ॥न | पवापरबिरुदु बेचसि । लुप्त: चि। रचितः। कल्पितः॥ विधि 


क्लिशिते | क्वेशयःक्त। किश्यते स्स । क्रः । पं । पूतीभावे ॥यंथा ॥पदस्थि | 


क्षोतकस न ॥ सघयदप्रास॥ कोव कोटा । पं। चन्द्रे। इन्दा॥क्िद्यति 


= आगमळासनमनिर्‍्यम:!: क्वीसस | 
|| = त्वाष्ट्र कलतिश्वrकलच्षपे। चरा कटन:। पं कफे॥ पच्चंप्रकारक्षेष्पान्त 


हे ४5 
क॑ क्रयास्यस्याः। कपिलकादि्वाल & 
तन्वम "अतइनिठनावितिठन॥ ? : 


कोंब; +घुं।न । नपंसके । ततीया 
प्रंकृति। ॥ लल्लक्षणं यथा नं मूच |. 
फेनिलं: यस्य विष्ठाचाप्सुनिमज्जति |. 
:+ मेढ्श्ोन्माद्शुक्रास्यां चीनः्लोः| 
~ बःसडच्यते इति ॥तिः) विक्रमही ने. 
~॥क्कोवत कलो टञअ्रधाटटते ॥डूगरुप | 
चेतिकः। अयमोाष्ठत्रोपधः। काश ` 
प्वन्तस्थमध्य पाठस्तु भ्षमाइंवयार मे 
/ हादावोध्य: धर्म कृत्त्या दे। नित्‌ | 


उसाचे ॥5 5 


| 
लेऋनिश्थित ॥ | 


> लब्य :पझस्थ: बन्धू. वरुणभास्करा ।। 
: 5पद्च्यु तस्यः: तस्येव क्लेद्क्लोशकराब 

भाविति ॥ क्लेदनम्‌ लिन्दआङ्गीभा 
बघनू | 


'क्विन्द्‌०। सनुचन पूषन्‌ प्रोहनके 
दिन्तरितिःकनिन प्रत्ययः ॥ = 7 


गंत झ्ेस़विओेषे ॥ म! -आह्गीभावेः॥ 


5 ||क्कढुः । पु | चन्द्रमस चिंमाशा ॥ 


ल्ियतिः। कलिन्द? । शंस्वस्तिहितप्यट 
eR कुदळ 
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न्युः । ल्विन्दात वा | क्लिटिपरिदेव 
मे आई 

केश: पुं । दु/खे॥ के पे॥ व्यवसाये॥ 
रोगादे!॥ अविद्यास्पितारागदेपा 
भिनिवेशषु ॥तच विंद्याविरेधिनी 


अविद्या । अद : मस्सो त्वहक्ञारा ऽ. 


स्मिता | इच्छाविशेषा रागः । वे 


वेश: ॥- क्िश्यन्यनेन । केशन वा। 


ल्लिशू विबाधने । घञ्‌ । अव्चाकत्तेरि॥ |` 
लोशकः । पुं । ह्लोशशीलेः 


तच्छीलं: + क्लिगडपतापे क्लिश 


बा। 'निन्दक्षिंसक्िशखाद्विनाशप |कचन | अण केचिद्च॥ क्र 
रिक्षिपपरिरटपरिवाद्व्याभाषारू | कचित्‌। आ कस्सिंश्चित्रालिशिकेस्सि 


ये-बज इति बज ॥ 


'ल्ोशापदह्ः। पं । परे ॥ क्तेशमप्न्ति ||्चीःः। पुं। वीणाया/क्णिते ॥ निको 


इति" विग्र हें 'अपेक्लेशतमसारिति 

-अपपूबाइन्तः क्ल शकमापपदे डः प्र 

-च््ययः॥ । 
क्शित: । चि" क्कशयत्ता ॥ ˆ 


दे नमय ॥ 
`| ल्व व्यम्‌ । न। ज्याजस्तजञआदिभज्ञरू- 


-पाचै्येशःनिप्पारुषस्ते॥ क्लोवस्भा 


|| = बःकर्म वा "ष्व्‌ 
ह कोम ।-न। फपफसे | ओदयेजलाधा कथित; १ नित 
रे | तिलकें ॥ वाळो देवामंध्येवंचः 


" _ (९-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' 


 जलवाहिशिराम्‌ लं ` ठृष्शाच्छादन 
` तदुक्तं टटुवारभटेंन १ राक्षॉद्निल | 
' ज्ञवते | क्लुङगतेत मनिन 


. रभावोद्देषः । सरणभव सर्भिनि का अण कुचेच्य्थे) कहां दरतिभीधा॥ | 
_ कस्मिन्‌ । किमो दि त्यति प्रत्वके कका | 


'> यभाषा' इति चिकाण्डञ्ञेषः || = 


र क्लोम कयित: 
क्र सिवरसिहनि क्षिढ़िवन्धिम निम्थश्वे | “तन्मध्य हृट्यम तत्पाश्यक अआपधिए 


सास्थानमितिवेद्याः। अधस्त" दॉचि | 
ण भागे हृट्यात क्लोम तिएलिंक | 


क मतम्‌ ॥ रतत वातरत्तजम । | 
i RE | 
संयुक्तात्‌ कालेयकसंमुङ्गवः इति॥ 


| 


तीतिकिमः कादेशः त अच्छयन्तास | 
म्भावनायां कयं प्रयुज्यते ॥ चैक 
शब्दौ महदन्तरं स्ह॑चयतः तः 


चिदेशे ॥ कहाचिद््े क "७ | 
र ॥ ध्वनिम 0 कंटकॉद्िंषश 


शब्दे। शब्दकर खे ॥ कणर्नम्‌ । कखे 


। न" वीशोयः कशिति क | 
` णे॥कणो वीणाया च्चे त्यवमांवे ल्य : 
रु पं। इणिउकासुते? छोटी हाँडी | 


इति भाषा! मङ्ग मङ्गटे इतिचंपर्वती 


"झूला दै । निष्यक्केंश कषा 


7 7 एेौंतििरिीओ 
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जका - 
ज तोकाका इति भाषा कथ्यते स्स । 

| तकथनिष्याके। क्तः । इट्‌ ॥ 
|कथिंता । स्त्रीं । कढी इतिप्रसिद्धे व्य | 
|| =. लकने व्यधा । स्थाल्यां टलेवातिले | 
"ाहरिदां ङ्ग भज येत्‌! अवले 
| छन ंबुकततक्रं तवैवनिः चिमेंत्‌ । सपा | 
"सिद्रा*समरिचा कथिता कथिता | 
बुधैः॥कथिता पाचनी' रुच्या ल | 
'ख्बोंवळ्िप्रंहीपनी ॥'कॅफानिलविव | 


॥छाकसल्या: शष्कांवा किज्दित्‌ के थित | 


वल्या'तवात्गढांपहाः ता केश डि | 
करा; शक्ताः किंब्डिते पित्प्रकेपनाः 
अदिति सहनेस्तम्भ विशषश चि 
ताः स्सताइति॥ | त 
छाणः) धं" कणे ॥ कशो वोणायगञ्दे 
¬ -त्यनभावे-पाचिक घन्‌] ` 
| छाः एप. अति ढूःखेता-व्यसनेः ॥ ह- | 
व्यस्थनिष्याके ॥ :तयाशशपघंपक्त ॥ 
यष काये. 'विचशितः ज्लिन्नापतत | 
ज्वॉडशगरण स्पचे पादशेषं प्रकत 
व्यमेष कायविधिःस्सतः॥ क्वाष्य 


oo 
a 


। 


| 5 अङ्गकम्‌ चिपादोवशेषच्च। अ 


सयनाकपारिस्षाप्रिक मष्शो ट्‌ कम | 
% 5 तथपादावशेप॑कैफनो शर्क 7 "लघु | [ 
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| 


जमतेय जिवियम्‌। पादाव म्‌। | 


ठ्ठ 
चर श्र 
अभिंवडडकन्य । अड्डावशपप॑ पित्तना ट्र 
शकस्‌ "चिपाट्ावशषं वातनाशक 
म्‌! तेषां मध्ये त्रिपादाबशेषं जलं 
वहेसन्ने शिशिरे चप्रशस्तभ्‌ । वसन्ते 
पादावशेषम्‌। शरदियोक्षेचाईाव 
शेषम्‌  वर्षाय|[सहेभांगावशेषजलं 
प्रशस्तम्‌ ॥ ट्निपक्व जलं राजौंगरू 
राचिपक्क जल हिवागरु खवत्तीति 
विबेकः॥ 


|| ऊ न्बन्नो्तिव्डित पित्तप्रकेपनो॥ अली, काथेङ्कवंम्‌ । न । कप्पंव्योम्‌ । तरि | 


रस्ताव्ज्ञन॥ 


१ ह वि ९ न है. 228 ० कळ ल 
sr वा युत्राः:5 वह णाः राचना कव्या चश्ापु। सवत्त ॥ राजसे ॥ नरखिहें 


॥विद्युतिः॥ कच ॥ नाशे ॥ केचुपा 
ले॥ एकपच्डाशन्माठकाणीना 
रि ~ ~ ७ 
त्तमेवणता  अस्यककार पंकारसंये। | 
गजन्यक्षन प्रथग्वशेत््व केचिः्न्नज्ञन्य 


ज्ते। तेषां मते तन्त्रो क्ते कपज्याश 
_दणीऽनुपपर्ति रागमेक्तरी च्याच 


कारश्य सेरुस््रेन कथनाऽन्‌.पपत्ति 
श्च । तस्सात्‌ चकारस्य परथग्वर्णच्त्व | 
मन्तव्यम्‌| -यथाक्तमागमे अका 
राद्लिकारांन्ता वणः पत्चाशटीरि 
लाः संयागातः कषघ ये रे घ कका 
रामे रुरीरितिइति॥वतथांधिमेदि 


नी हेस चन्द्रा क्किषानरोधाल्‌ः क | 


- संयोग जस्वेनः काहिवणम ध्योलिः 


जलता 8 शी i 


| 
| 


| 


दर व 
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क्षरण । प॒ । परवेणि ॥ उत्तसवे ॥ यथा । | जनो” क$ 7 Pt ARR 
ज्यणरच्या:कुलसखियद्॒ति ॥ व्यापारे चणिकः। चि । अनिच्छेता व्वशञ्जाच | . 
या व्यापारविकलच्चे। निव्यापारॉस्य | स्थायिनि ॥ “क्र | हो । काक बी] 
उता ॥अबसरें ॥ परतन्त्रतावास्‌ ॥ | चणिकत्वम्‌। न छत्तीवच्चणटत्ति fi ` 
“अध्येता अनेहयेमानविशेषे॥ चिं, hee. प्‌ 


। _ जशह्कलापरिमितेकाले । दृशपलप | = ब्द्श्य प्रथमचणेडत्पत्तिः 
| | 


। गरिसिते ॥ लंबद्ये ॥ निमनेषक्रिया | णे स्थितिः ठतीयचणे विनाशा | 
|| = "क्षच्छिन्तस्यकालस्य चतथ भागें॥ य / चणिका? स्वी | तडिति। विद्च तति 

था। आयुषःचणएकोापिन म्य स्व | चणिनो । खी । निश्चिफ क / हक | 
॥खेकाठिभिः। सचेत्‌ तुविफलेया | चंतम "न इत रणोः छखबहक्तेप | 
| > तिकाने हानिस्तते इपिकेति ॥ च | बादे।। घाव इंतिमापाता ज्यंशन 
| खोत दुःखं तू ”। चणुहिंसाबाम्‌ । | > जमू णुं ऽ "नपुंसके भावे क्तः अ 
|च NT यशात नुटात्तोपदेशस्ये च्याद्ाश्णल्वोप । 
क्षणक्षेप: । पुं । चणविलम्ब ॥ ॥ खण्खितें॥ पडण हे.) नष्टेला = | 
षणः | पुं। गणके।॥ न । जले च चतकास! पु त्पञ्चविघका सर्गान्ते | 


< वळ ee 


| 
णं द्टाति। डुड्ानः। तत इतिकः | गैतकासरेगविशेये [ह = ह ॥ | 


णद) स्की । निशि। रात्रो ॥ चख चतचा पंत कुकुरांधाइति 

>अलसबं निव्यापारस्थितिं बाः ददा || पविशषेतात्चत्त इन्ति त इनाय 

ल्लिन कः नःटापुआत्हरिीयाम्‌ः॥ || म्तेरमनुष्योच्यादिनीटक ॥ “छ | 
 क्षणनेम नः। वैधे ॥ चणोतेभीवे ल्यु | क्षतन्नीज खी ॥ हरमानेये हि खँ | 


छर त्यागे तदानि | आम || 7 स्‌ः ऽटिस्वोन्‌ ङोप्‌ एक छ होऊ - 
क्षणंमि ज्यास: एघु-। एशिशुलारं ॥ च्च चजतजन: । न रंत्ञो।८ख्श्विरे 7 पते ; 
|| गागोनिःख्वासे।| स्य न, / 775 चताउ्ालश। जनो७॥प्रशवम्फारि 

'क्षणप्रभा"। सी । विद्युति-॥ च्छं | तिड:॥ ४४ 
|| भाष्या ॥ 50: 0577 न 33 | 
णभडूः ३ पुं !:ऊणंनाभे ॥:- > 
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र व य ला ना काम) | 

2; क्षत्रः क्षत्रिय: ट्र | 

चतब्रण: | पुं । se स: ॥ चतात चायते वा | सुपीति र | 
„~ मेलब्रणरेगविशेषे | योगविभागात्‌ कप्रत्ययः । एशोहर 


चत्रतः । चि । स्वस्तप्रते ॥ अबकी शिं | : दित्त्वात्‌ पर्व पद्स्याकारल्तेपः॥ यद्दा 
५ जि: खण्डित ब्रह्म चयाद्त्रितें ॥।| । चणनम्‌। चण िंसायाम्‌। सम्पदा 
७ जम खणिङत् ब्रत मस्य i | द्िक्तात क्विप्‌ गमादि्लाहनुना 
चितहरस (न । अगुरुणि | चि। च| सिकलेपः। तुक! चतोानाशात 
तप्ने॥ FR :फो | त्रायते तेङ पालने ।' सुपीतियो , 
चलिः स्तो. त चते ' ॥ अपचये। || गविभागातृकः ॥ चचियज्ञातेःक 
चये। घटतीइति भाषा ॥ यथा । || मेशि ॥ 
|जललसचि वितगणविमुखेःका चति | च्रवन्धुः । एं । च्चच्रियस्वनिद्‌ शे नि, 
श्स्यखिलाम्बपातणाम'। केवलघ || न्दाचत्रिये। अधिचित्ततचिवे॥ क्ष, 

® नरस मची चातकपक्षी कमाखय | बस्य चच्रियजा ते वेन्धरेवा एनछाना | 
तोच्यङ्गटः॥ `. ` भावादिति जातिचच्रिया इधिंचि 


| 
प्र (पु 7 उद्ररोगविशषेः ॥ | ष्यते कमि ) 


है >>: 


— 


| च्वन्ताफपु७शदोत्‌त्वचियायाःमुत्पने , क्षत्रविद्या । स्ञी । धनवदे ॥ 

॥ शहा दावोगंवः ज्नत्ता। चण्डाल चवच; । पं । मच कुन्दे ॥ ` 
शवाधम्रान्टणाम ¬ वेश्यराजन्यवि ` क्षत्रियं: । पं । सत्तोपसजेनर जःप्रधाना 
|| ॐ प्रासुज्ञयन्तः वर्शसङ्कराः ॥ प्रती | यां जाते! मूड्ीभिषिके ॥ राजन्ये 
|| जहारे॥ सारवाजा भुजिप्यातनंये । | । बाहुजे ॥ चदति रक्षति जनोन्‌ 
दासीपुत्र ।नियक्त ॥ वेधसि ॥ क्त । चदेःष्टन्‌ । गुधृवी पची तत्याह्ना' 
दति चद्चत्े वाः चढिः सोः चोवा । चतात्‌ चायले वा सुपीति 
आते 'ढनठचाशंसि चदा द्म्वः सं | योगविभागात्‌ कप्रत्ययः पषाद 
ज्ञायाँचानिठे। ॥ ' चत्तायीशूद्रयः 
॥ सुतइत्यमरः॥ शोक 
|च k=" लिपु चविये॥ न" तगरे | 


राढिः ॥ यदा चद्तिः किंवन्तोपप 
दात्‌ चायतेः कप्रत््यवः। ' चेचेस्थांप 
च्यम्‌ | चवारघः ॥ चंचजसेंव्त क || 


यंनंसंयत Fo 


| मे बेदाध्य ह ; 
चद्भ्थि।| ` बचियस्तुसवे -्त्ियडंच्यतेः च्वि 
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7 क्षपण | दमता. त 
7: या 'खये चन्द्रवश्चजा राजान;। तेच र ट्श शाकाशाः# बच ज्ञपणक क द्श 
लेः सइस्तवर्षपयेन्तमासन्‌ । ततो || ` शाकांशा-स्तज > चापणनः कः शाक्रा | 


मझानन्दिसतो नन्दः शूद्राया मत्य आा॥ इच्छ ङ्गः क 
। ` तन्नः शतवर्ष पयन्त राज्य चकार !त | चयः । पं अवंराचे ओक छ ^= 
-दन्ते चार्णक्यनामात्राह्मणो नन्द त | पविता । चि + नाशवितंरि. चप्रय | 
त्प्वाँसचला मरुवंशजे चन्द्रगप्तरा| ति।च्०। छच॥ ० ० ॐ | 
जारनकृतवान । कले नन्दान्तः च || चपाः। स्ती । निशि । राजौं॥ चपक्रिः| 
'चिबवंश: । इतिश्री भागंबते १२ स्क || „ति चेष्टाम्‌ऽ। चद्व अस्ाखण्य 

` घे १ ऽध्यायात्‌ संग्टदीतल॥ न्तात्‌ पचाद्च्‌॥ ऋरिद्गायाम्‌'॥ 
चषच्िया | सजी | चचियाणद्याम्‌,॥- अर्य |छपाकरः। पुं । न्द्रो । नच चेश॥ च 
~ च्चत्रियाम्यां `वा स्वार्थेइच्यानुगाग || : = पांकरे लि) कृन्णोइेनुत6च्छी स्छ्रान्‌ || 
माभावेटाप ॥ चत्रियजातिज़ा-वे। | -लेएम्येष्‌-इतिटः ७ कपेरे ॥ = 5 
पधच्चान् ङीषु । ” । ¬= चपाचरःःसुं। राचसे ॥ ३5. | 
| 
| 


eS 


'चत्वियाणी | स्वी । चचियजातीयाया | क्षपाटः पुं ॥राचसे ॥ चप्रायाःमरटात || 


से ॥ अयं चत्रियाभ्यासितिपाचिक || ` फचट९ पचाद्यच्‌ | ज 
 आनगागमाडी घःच ॥ ! 7 hb: / जि.#दूरीकृते ॥ नाखिते ॥ || 
| 


' ज्रयो | सखी चत्रिवयाषा्योम्‌॥ च| .-बिस्म॒तो॥ = == ऽऽह ५ 
चियस्थस्तरीज्यघ पंयोगादास्याया | चअस न । यत्त ॥: चि । शक्त्या 
मितिङीघ्‌॥ =; जज तेशाच्यमावति। प्र त्धसरेउतिद | 

[चन्तव्यः चि ।जमणीये॥ः (७ च्छे चटके । घान्यंभचये-॥ बम ते 

च्षन्ता। चि । चगायतक्त । सहिष्णो!॥ ` “म्यत वा'। चमपसचने;॥ पंचाय | 

| न्मते! चमषं०। लच्छी लः ठन्‌ अ चु। घज्वां 7 नेाद्यलोपदेशस्योति 

न. ॥ चित निलेख्जे ॥ इतित्तिका | नर्टादा ७७28 शि! 

क्षमणीय: 7: वि | -चन्तव्यः ॥चमेरनो | 


ICRF! 5 


शड़्शघ, ॥ रीळ °F 
च्षपशकः । पं । वदुभेदेः। दिगग्वरसि 
दान्ते ॥ सन्यांसिनि तत्यथा त एकः | 
न्तुपणक शाकाइहचो तक! कऋप्रणक | 
3% क 
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( ७१८ 
ब === ME 
र ह चमी 
छि =) बर्किदेवसद्नं दमौ च्यवदामीत| ` प्या कुहेससेरम्‌ खाबधी रणम था ॐ 
` मदस्य रे द्नप्रकाशनंसामच्यात्‌ वहि | विटे प्रसाद्करमेव्याकोशेकृशलतत्ति 


रिक्त्यस्य आस्तुतद्भप्रकाशनसांम 
च्यात आस्तत द्भेच्छ दने समदाय 
अन्त्रस्यनियागेो ऽवगम्यंत ॥ इतिध 
-मेदोपिका॥ । 
माते स्त्री । भमा तिति क्षायाम्‌ 7 
न्वान्ता। सक्यपि सामष्यः परिभव 
हेलुंग्रति क्रोवस्थानुत्पत्ता आर्केष्टस्य 
लताडितल्यःवा निर्विकार चित्तताया 
रक्ष कर्ष विषादयेस्रविकृतचित्तता 
याम्‌ ॥ तल्लचषणंयथा ।वाहो चांथ्या 
त्मिकेचेव दुःखे चेत्यातिके काचित 


. रिकोंव्तितति ॥ अपिच । आकरो 
' . ऽभिइतो यस्त नाक्रोशनन्न इ नेः दाप | 
|| । अदुटर्वाइमुन: काये स्तितिच्ुखचच्य 
.|| अभास्मृतेति॥ क्रोधंजेतुं क्षमामेव 


ऊमन्यन्तेवल, साधवः । बथाहसा ।,चमिता । वि। चमाशी ले ॥ चमणशी 
` स्‌: | डमघ० लनः | स्वरतोति 


 >क्रोधान्धकार-विकटल कें टोतरङ्ग 
छ भीमब्य 'सान्व्यकिरणः रुशधोरहृष्टः 


रा धीरा: परस्यर्पारवाद्गिरः चम 
. | ५ जते क्कमानवाचां शिरसः नशलं । 
|, न चित्ततापोनतनेाविम दे: । नदा 
* हु अपिहिंसादिरनर्थ यागःसाध्यापरक्रो | 
च | 


"टशोन्य:!इतिचं ॥ ` चुमते । अंज 
'न्तात क्षमेष्टाप ॥चमशजक्ञ। घिस्त्वा 


| चमाद्शः। पं । शिग्रा॥ 
5 पनकुंप्यंति न बाइन्ति सा चमा'प , चमावान्‌ । वि । चान्तियुक्तं ॥ यथी। 


80 जिम्क्रम्पनिमलगभोरपयो धिधी | कमी । त्रि । व्यस्त ।-तित्तिक्चा । 


_'दा्ो पेदे शस्यत ठृद्िएतिघधः॥ 
5 खेसरे। अदखरजे 4: खञ्चर गत & 
5 भाषा फः ७७७७ 


रात्मदुरितच्छदे।त्‌ सवस्ताडने । 
घिगूजन्तोरजितात्मनोऽस्यम हती दै 
वाढु पेता विपत्‌ दुर्वारेति द्यारसा' 


Eg 5 8 | 
ट्रेसनसां क्रोधस्य कुवोद्य इलि ॥ | 


स्वधम चिन्तामपाययेायं सतपा- | 
पश ट्टाथामइप्र त्तः । नचेत क्षमा 


मप्यहमचकुयाम त्तः कृतप्नोवदकी 


द्ड् वा खट्र ॥ `: 


शकः चमावतां दोषो दितीयाना' 
पपद्यते! यदेनं चमयायुक्त मशक्त, 
मन्यते जनः इतिगाझूड ११४ अ 
ध्यायः `. 


बट .॥ 


सहिष्णा ॥ क्षमते त च्छो लः । च 
मघ० | शमित्त्यष्टाभ्योधिनण। ना 


fF 
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238 
श्र 


| 
| 


` ˆ ..... 


क Fe 
% यः । प । कासर गविशष | यंच्य 


क्षरः 95 
विनश्यतिन संशय; ॥ सिंहलं मध्य हॅ 


_ णि। शोष ॥. चयति देइम्‌। चि देशखकालचर तथेवच-। चवेक्षय 
क्षये । चिनिवा सगत्त्योबी। अन्त 


न्तिसवाणिनान्यथावरकर्णिनि ॥ 


भोक्तिर्यथात्‌ क्षियः एरच्‌ | क्रि|च्षयतरु: । पुं। वेलियापीपर इति प्र- 


। ॥अस्थापधम | यथा | शवेतके। कि 
लाक्षमल छागीक्षीरण संयतम । 
| विसप्ताहेनवेषीत॑ चयरोगं चय॑ न 
येत्‌। रेगमा जे ॥ बेश्मनि। निवासे 
॥संबत्त । कल्पान्ते॥ चोयन्ते प्राणि 
नोऽत्र अपचये । हाने।॥ चयशम्‌ 
च यः॥ नी तिवेदिनां विवगौन्र्गते प्र 
ज्थमवरग ॥ सतु रात्ामष्टवर्गस्यापचयं. 
` ॥ यथा ॥ चयः स्थान न्च श्चि 
गीनोतिवेद्ना मिक््वमरः॥ ध्वं से 
। झरी रसामर्व्यस्य धनस्य सेनायाम्‌ 


"| संश्च धातञ्चयच्ञेते॥ चीयते 


६० वतसंरे ॥ मेदिनी चलते देवि 
सबैभूतंचराचरम्‌ । देशभङ्गःदृमि 


: ज्षक्षये संचीयते प्रजाः(सेःर्ट्रेमा | 


लवेदेशेदचिण केाइये तथा (दु 


भिचंजायतघोर षये. संवत्सरेप्रि चव्य:। त्रि। चेतुंशक्ये॥ चि । क्र 
ये.॥ कामडी चमें नयोश्वयम नान|| ' यत्‌ । चव्यणयी 


टातटे "विच्या यांसेन्धवेचापि 


SR, र 
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याचयकरक्वात्त चय इत्यच्यते वचेः | 


“नाश ॥ पश्चिमात्तरडारग्ह ॥ विरा 
में ॥ हिंसायाम्‌ ॥ ची पृचिंसायोस 


इनेनेतिव्यु” पंसिसंजायामितिघः ॥चयीं। ति) नाशिनी ॥ चयशीलः.। | 


सिड नन्दीटक्ष । स्थाली चे ॥ 
चयथः। पृं । कासे ॥ 
चयनाशिनी । स्ती । जोवन्ती च्ञ ॥ | 
चयपच्षः। पं | कृष्ए पत्ते ॥ 
चयमासः । पु । रविसङ्गातिदयसचिते 
मासे ॥ यथा । दिसङकान्तिमासः | 
च्षयाख्योमःसः सच कदा चिदेव ऊब 
ति। चतरः कात्तिकादित्रये नोन्ये तः 
` स्यात्‌ तंदादषे मध्येऽ घिंमासदयस्या 
दितिं ॥ अपिचाइकालिदासः | से. 
रादयदा च्रमसेो गरीयान मासा |. 
- डिसड्रान्तिरशा चयास्यः । सं य स्त॒ 
_ दास्यात्‌ चितिवे दरूपे १४१ रब्दे | 
मिते वीक्चिद्‌ ङ्कचन्द्रेरिति॥ ¦ 
क्षयितः। कि । नाशिते ॥ 


जद च्िविओं शुमा थथाभ्य मपरि | 

भूप्रूम्यश्वेति इनि; ॥ राजयच्छा | 
न्विते ॥ चयेःऽव्यास्ति । अतन / 
उनांवि्तीनः॥ ` 7: 


‘i 


| 


त्रः । पु । मेछे ॥ त्रिनाशिनि 


ES 


PND Ui CE tonCbonnetond oGangotn 
( 9२° ) 
ता य्यक eg: 
क्षविका ज्ञासः ट्र 
र शा यथा | :कार्यकारणछपन्तु न || फलायांम्‌॥ | र 
खर चरमच्यते। च राहिरुद्डघम चला चात्रम्‌ । जि । चत्रियसम्बन्धिनि॥ 
| दच ब्रह्म भण्यते इति॥ चरः | चातरकन्ं । न । चञ्रियजातेः कंम्य णि 


सर्वणि भतानि क्टस्थो5च्षरउच्य 
त इतिच॥ न। नी रे। जले ॥ चर 
[त द्ृरसष्इलने | पचाञ्चच्‌ 
रणम । न! च्यता। चूंवना इति 
| भाषा ॥. ` 

चरित: । चि च्यते। चूवा गिराइतिच 


> - 


| ‘5 विश्विष्ट (७5) 8] 


| 


| 


दरपक ॥ 


। ॥ भृताङकुश ॥ 
| 


'कराति-। कुः किप्‌ ॥ 


नेन। टक्त>।क्रिवाडथच ॥ 


77२७ ७ 


च्षान्त:। चि। सहिष्णा । षाठ ॥ केन 


ऊकीषायास॥ यथा ॥ शमाधालं ज | 
- लंवक्ठो स्त्मसे!भस्करेदयः । च्छा || 
चक्‌ः । पं ।*जुकायाम्‌॥,अपामाग क 


“चुदकूत सखी | छिक्कन्यास्‌ ॥. चावडा 
बद्धः पु । आते ॥ कासे ॥ क्षाक्ष्य| ` 


ः चि चंनीशोीले माघके ॥ 
"क्ल । सरो | होणपण् प्यास ॥ चव; || 


॥ यथा । शाव तेजा धृति ढोच्छ य 
दुचाप्यपपलावनम्‌ । दान सी खरभा 
वश्वत्षाच कमेस्वभावजमिति ॥ चा 
च॒च्चतत कम चेति विग्रहः ॥ ` 


"चित पीडितेपि यः समथः सं स्तत 
गेडांपराड्युख स्तस्मिन्तिच्य्थः ॥| 


-क्तम्यतेस्स । चम्‌ष्‌+। क्तः! अन्‌ | 
'.नासिकस्येतिदीघः ॥ 

चव: पुं! च ते) छिक्कायाम । छींक | चात्तिः। स्वी। चमावाल्‌ । तितिचा 
| दति भाषा; राजिकायाम्‌ ॥ राजि 

-काप्रन्नेद्‌ /॥„ चालिः -टुचुशब्द । || ` 
ण्यर्थ:। पचाद्यच्‌. ॥ चवणम्‌.-।- उट | 


“साल । क्ोषप्राप्ोः चित्तसंयमने। स | 
च््यपिसामच्ण अपकारिश्यपिकाराचि| 


न्तिः कंस्तेः रघौ घस्यनामसङ्की तनं 
रेरिति॥ चमणसझः। चम्‌सचनेः। दि| 
' वादि; अस्यापिच्वात्‌ क्षिन आन्‌ || 
नासिकस्येतिदी घः ॥ तम्रा नेप | 
परुष॑ नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ 


चार्म्यात । च्षम० । 'नामिरमि चामि|| 


PT । 


N57; जती त भ्यस्तन्‌ टरटिस्च 


पलप गृ 35 | ;] | 55 
Ee \.स्डे.}-टचत्ीम्रभेदे । :पोत चाम: चि। कोश अवलें ॥ च्चये 
| -॥ गन्त्यथौ -क्मेक्ेत्यादिनाः त्तः | 
Es dN NAR 


5 तपडुलायास: | पनृप्रहायाम्‌। वहु 
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En डा 9 
8 किए | खारहु क्र 
2% _ चायाम इति निष्ठातस्यमः। भादे क्षारकदृमः पं नरकविशेषे ॥7 छह 
'चउपदेशेशिती तत्यात्त्वम्‌ i | चारतेलम | न। पक्कतेलविशेषे# वर्था | 
न्षाभवती । स्ही।  यागविशेषं॥| । शप्कमलकश टरी नां चारेचहिड्म / 
चामवतोष्टिः अखी । | वधोषक्तम्भवि | लनागरम्‌। शतपुष्यावचा कुछ टक 
| ष्ये। चामवत्त्यादिना यदत कमंशां| शिग्ररसाव्ञनन ॥ से।वर्च लव क्षार 
पृतनापते | देवदेषाइकरण जाते. सामटं सेन्धबं तंथा। भजेग्रम्धिविडं 
देधकद्म्बके॥ हेमेनेकेन देषा | मस्तं मंधशक्ल चत गणम ॥मआल ल 
- णां सवषां चयमाद्शित। एवच्च, ङ्करसञ्चेवकट्ली'रसम्ेवच । तेलमे| 
एक प्रांयश्विचेनानिकदेषषक्षयाव क्षा | मिबिपक्तव्य कण शालापहुं पारम्‌ ॥ | 
| वती डि; सवेतदृषटान्तः।- इतिः वाथियङ्कगेरु दम्य पृ यस्ता वशु त दारू 
| यश्बित्ततखम्‌॥ ` `. | णः एरणादस्यते'्लस्यक्ग्नयः कग 
| चामा्यम्‌ । न।` अपष्ये। अते । | ये[खिलूएः ॥ च्यिप्रंविनांशमाधानन्त 
| रोग्ये॥ ्रि। चीणबदने॥ ञास , शशाङ्ककृतशेखर । चारतेलमिङश्रे 
|. झार्थयत्य। च।मः्चतदास्यच्चेतिवा॥ | छंसखदन्तासंयापद्दम ॥ इसिगारुडे 
) चातः प्‌। खार इति प्रसिद्ध रसे ॥ | १९८ अध्यायः ॥ 
धत्त ॥ लत्रण ॥ काचे॥.सस्सनि ॥ चारत्रंयमं। न । विविक्षक्तारे ॥ यथा 
| _ गुडेन टङ्कं ॥ यवच्षारे॥ विड्‌ | ` । सर्जिकच्द यवच्च।रं टक्कणचा रमे 
। = लवणे॥स ञ्जि काचारे॥ पलाशधब्पू बच । चास्य च्चे जिच्ार का रचित 


2222-27 


तोककरत्त्रपाटलाद्जाः। चारा |: वसेंवेच ॥ क: 2s 


| 
| 
| 
| 
अस्त पाचना: सब-रक्पित्तक राः संराः ,चएरद्ल। । री एचिज्षाम 7 चद्रवा 
|/= ॥ गुल्माश: क्षमिपुंस्वमाः शकरा5 | स्वकशाके॥ल्वाराद१तेप्वत्या: ॥ ` 
| 

| 


उ्रिनाशनाः इति राजवल्लभः ॥ चारदशकम्‌। न #दशविधचारे॥ य 


च्चरति। चरसञ्चलने । च्चालति| था । शिग्मलकपलाशच क्रिकाचि 
| 


| - -कसरन्तभ्योणः । उपधा वृ: ॥ चकालेकसनिम्बसम्मवे: । इच श ख 
| ज्ञारक: । प^ प्रच्िम्रत्थादिपिटके ॥ रिकमे/जिके डवे: चर पृ दंशकं प्र | 
७ जजालके।:नवकलिकोहबन्द ॥ क्रति कोचित्‌ ॥ः ` 
डू । चर्‌? । खलू ॥ पच्यादिपाश ॥ क्षारः पुं घण 
000 त्त्य === 
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र च्षाराष् क्षितिः 


ई चारदयम्‌। नः! स्निकायावशूकया: केतिलनालजाः । यवजः सजिका & 
॥ चारयेदेयमस ॥ | चेति चाराष्रकसुदाहृतम्‌॥ चारा 
~ 
एते ऽख्िनातल्याःशलगुल्महराभुश 
PET | वास्त॒कशाके ॥ ८ 
च्ारपवकः। पं। ) भिति॥ क्षाराणा मह॒कस्‌॥ 
चाएभमिः। पं । समहोपान्तदेश ॥य | छ्ारिका। स्री । भेगपिशाचिकाया | 


2838838 


| दा । जीतनं जीवनं इन्ति प्राणान्‌ || म्‌। चुधायास्‌ ॥ 
| हन्ति समीरणः । किमाश्वये क्षार चारितः। चि । स््राविते॥ क्षारे॥ अ |. 
| भसे प्राणदा यमदूतिका ॥ खी । मिशस्ते | अपवाद्गरस्ते । प्राप्तदे 


लवणभ मे ॥ प॥:च्दाय्येतेस्स । चर० ण्य 
क्षारमध्य: | पं । अपासाग ॥ न्तः । क्तः ॥ 
क्षारस्त्तिका । खी । उपे ॥ क्षारांचा चारोः | पुं। लवणोदे ॥ चषारम॒ुद 
| सेफत्तिकाच ॥ क्र यस्मिन । उत्तरपद्स्यचेच्यदक 
दि पं । चारसङ्घ॥ स्यो देशः ॥ | 
क्षारच्च.। प॒। मप्कके ॥ .. चालनस । न। निर्ण जने | प्रचलने ॥.| 
क्ञारश्रेषट: । पं । पलाशे । किशके॥ च्ालितमस्‌।त्रि। घोते। निर्णिक्त । कृ | 
| मध्करे्रचे ॥ न | वज्रक्षार ॥ / 'त प्रचालने ॥ | 
चरषट्कम्‌। न । षडिधक्षारे॥य ,च्छिः । पुं। निवासे ॥ गता॥ चये 
| | था । धत्रापाप्रागेकुटजलाङ्गलोति, च्तितः। चि। हिंसिते ॥ विधाता: 
५ ल्ल मष्क । चार रेते स्तु लि लितेः रणि क्तः ॥ FY 
| चारपटकमदाहतज्‌ ॥ ` चितिः । स्वी । निवासे ॥ मेदिल्यास्‌॥ 
| परस्तिब्धः। प। लव॒शसमद्र ॥ सत्‌ महालयेक्षयं यातिच्तितिस्तेन प्र 
| जम्जूदीपस्यद चि ऐ शाकदीपलतचे। | प्रकोत्तिंता॥ चये॥ रोचनास्थेग || 
| * न्तऐेवत्तेते॥ # १ न्धट्रव्ये॥ चियति। चिनिवासगत्च्योः 
क्ाराच्छम्‌ । न। साम द्रलबणेः॥ । क्तिचक्तेःचेतित्तिच ॥ क्षयणम्‌ 
च्हाराञ्चिः। पं । चारसिन्धे। ॥ चोयतेऽस्यांवा 'च्िक्षचे ।ज्िनिवा ||. 
य टीचे ।न। अष्टप्रकारक्षांरे ॥ | सगच््योः। स्तियाङिर्त्रिन्‌। कालभे ही 
9 यथा ॥"पललाशवज्विशिखरिचिण्दा| `दे। मलयकाले॥ ` ` ई 
"28998 अअ 
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5 च्षितिर "च्विपणि: ` है 
| क्षितिकणः | पुं। ) चितिरुहः। पं । टचे रोहति। क 

धला।रजसि॥|| . ° 
क्तितकणा । खी । हउ । इगुपथत्चाकः त चित्तः | 


क्तितिक्षमः। पुं। खद्रिहु मे ॥ 
चितिज्षित्‌ पृं। क्षितीश ॥ चितिङ्‌ 
चियति | चि०्त्टाद्ः। क्विपि तु 
क्‌ । चितिपतिष्वेवासे। चितिक्ति 
द्तिभटमलन्नः ॥ 

चितिज:। पुं। उपरसविशष ॥ भूना 
गे ॥ मड्गलग्रह़े ॥ टक्ष। महीरुहे॥ 
चितेजात:ः | जनी* डः॥ न। ख 
गोले आकाशमध्यान्रवत्त्यशान्तरे 
तिय्येग्वृत्ते ॥ चि | भूमिजाते ॥ 


जितिनाथ: । पु । राजनि॥ 

दि he = 
च्वितिप:ः पु । भूपती ॥. 
व्वितिपतिः पुं । व्ठपे । भूमे ॥ 
'चितिपालः । पु । भूपाले /राज्चित॥ 


| 


चितिपालभाक्‌ । पुं। राजनि॥ 


सरत; 


चितिव्यद्धासः 


जचितिसतः । पं भामे॥ःनरकासरे ॥ 
(तीः ॥ पु । राजि /॥' श्रीराम्मेः॥ 


जचितिजन्त : ।पुं। भूनागे ॥ चितेज्जे | 


न्त रिव ॥ 
'ितिधरः पुं । पर्वते ॥ कूमेबासुकि चिक्षा । पु वाये! ॥ चयलि वियति 
द्ग्गजेष'च ॥ | वा ॥ चिक्ये चिनिवासगत्त्योवो 
चितिनाग: पं । उपरसंविशेष । भू | । शोडःकुशीत्ष्यादिनाक्षम्रिपितुक्‌ 
नागें॥ . / ॥ काले ॥ 


| 
| 
च्हितिपुरव: । पु। नरकराजें । नरका |: 


&च्तितिरन्धम्‌ | न\ अवटे. ॥ चितेः 
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। सप्तमीतिसमासः ॥ चित राह | 
तिवा। कहेंरिग पचेतिकः॥ © 
चितिवह्री । खी ।7 मूंवंहर्याम तमो 

डवेरी इतिभाषांश 2 
चितिवड्टैनः । पं । शवे ॥ऽक्रि॥ भमि 
बढ़ क ॥ ण 


| 
| 


+ भहरा इतिप्रसि 
द्रे भूमिणहे॥ ` | 


चितेभमेरीशः॥ 
चिच््यद्तिः । सही + देवक्याम ॥ 


ज्िपः+ पृं ज्षपण ॥ च प्तरि ॥ त्विषे 
रिगप घेलिक: ॥ ; 
व्िपकः । ति॥येाचे॥ च्हिप्रित | चि. 
पमेरख । इगुपधच्चाप्रीकिरः्कः । त 
ते!ऽज्ञाता दैक; ॥ स्रीः।। व्तिपका | 
। चिपकादीनाव्येती च्वाभावः'॥ 
चिपणम्‌। न । कपण ज्तिपायाम 0 
चिपणिः | स्त्री -नाकाद ण्डे ॥ अ 


| 
| 


०4: 


Svcs 


(युः 


| 


| 


धे ॥ वडिश ॥ चिप्यतेइनयेज्निवा हि | 


HE 
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: उच्चिप्रभ्‌ 

_ 'ज्विम्ने:किच्वे र्विः ।िपणिं चेपण 
मितिवेद्भाप्यस्‌॥ ` 


i 
स 
हि: 
द 


डे ॥ कृदिकारादिति डी घ्‌ ॥ 


प०।अंनडस-नदेश्वेतिचका एंव जि 
| 'घेरप्यनड॥ ` 
चिपणय । पं । वसन्ते । इत्यु चलद्‌ 
"त्ता देहे॥ वि । सरले। ॥ 


"पढत मिदार्यड । 'टापः॥ 
चित्त: जि । प्रेरिते ॥ निचे पकृतवस्तु 
नि। च्ष्यक्त | नुत्ते। नन्ने॥ विकी 
णं ॥अवचाते॥ न। रागदेषाद्‌ 
|) बशादिषयेध्वभिनिविष्टचित्ते॥ चि. 
| न्तस्प्रयसभूभि॥ चिष्यते स्स । चि 
7 व०॥ क्तः वाय ग्रस्ते ॥ ` | 
'चिप्तकुछ रः । पुं । अलल |] | 
है । छी रातौ! इतिहलायधः॥ 
|चिपनः । चि । निराकरिष्शा | निराक 


चसिणधिधुषित्ति पेःक्गाः ॥ 

॥चिप्रभ । न। शोधे ॥ नक्षववारविश 
| घाणांसचायामः॥ पष्याशिन्यभि 
'जिडस्तालघ चिप्र गरा था ॥ | 
| रत लि । जिप्रऽ। स्फायितज्दी ति 
एकू 'कियाविशेषणच्चाद्‌ 


सी । ज्षेपण्थास | नोकाद्‌ |चिप्रकारी । वि | शोधप्रयाक्तरिं॥ 


$ मुतःवा यो चिंपलि । ति |` एड गेंडीतिमापाप्रसिद्धेटक्ष । गन्ध' 


,चीजनम्‌। न कोचकानां नादे ॥ 
'क्षोण:। ब्रि । अमांसे । 


रंणशीले॥ चेपणशोलः । चिप» | 
| टूर यावच्छक्ा्टमोद्लम्‌। ताव 
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- _ज्ञोयम 
ट्रव्थेवत्तंमान;क्की वे। द्रव्यत विलि& 
ङ्गः ॥ शी घगेच ॥ 


क्षिप्रपांको । पुं गन्धस्‌ ण्डे) गद्भा 


भाटालिया इतिगेडभाषा ॥ चि । 
शोशघ्रपाकिनि॥ 

च्िप्रा। स्री । अवन्तोतलवा हिन्यांस 
रिति॥ 


। खो । चेपण ॥ चेपशमः। च| च्या | स्ही । अपचये | च्चये ॥ चिक्ष | ` 


ये । चिनिवासगचक्त्योवी। भिदांचडः | 
। टाघ्‌॥ | 


दुर्बले । चामे 
॥ ज्षिक्षये । क्तः।  निष्ठायासण्द्व्‌ 
थे इतिटो घः | चिवेी घीदितिनः 
॥ धन्नाथ चोणकेशस्य चो खच्च न 
पिशोभ ते सरः पोतावशघस्य कु || 
ध्शपक्ष विधारिवेलि कामन्दकः ॥ | 

चोणचन्द्रः । पं । विनष्टन्द्भयाष्टम्यास || 
थ्यस्थेन्दा ॥ यथा । कृष्णाष्ट स्नीढ ला 


| त्‌ काल्ंशशोज्ञोणः पणस्तत्रोपरि | | 
| स्म॒तइलि॥ | | 
चोणवान | चि) ज्षयविशिष्ट ॥ 
'चीणाष्टकन्मो । पं । जिने 


20 
क्र | 
चोयमाणः । जि । पचो यम्ानले ॥ ड 


पणण॥्गिण्णाफ्मप्म्म्न्न्स्म्म्म्प्म्न्क्म्म्म्म्म्क्््मिम्म्म्क्क्म्म्क्क्क्म्यि reo 
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र चरक | 'चीरनी र 
% चीरम्‌ | न। जले | वारिणि॥ ढुग्धे। लभूमिकूमाण्क इति गाड आवारे 
पयसि ॥शाकाल्लपलपिण्याककुलत्य चोरकाकालिका। सी. चीरविदा | 
लवणा मिंषः। करीरढ्धिमापश | याम्‌ चोरगुक्तावाम्‌ ॥. प्रश्यकाः 
प्राय: चौर विरुध्यते॥ सिग्धं शोतं क्रालीम ॥ ¬  ' ˆ । = 7 
गुरु षरं सबेकालं न सेववेत्‌ । दी | चो रकाके!ली । स्त्री ।अटटबर्ग पठिते। 
सालि कुरुते मन्द. मन्दान्तिनदठ मे| बधिविशेषे । जीववल्ञयांमः ॥ रस 
बच ॥ चीरं नभुज्जीत कदाप्यतपं | बीयेविपाकेपुकाकाल्या; सहशीक | 
तत्त्च नतज्ञवणनसाइ म | पिष्टानर | त्ता॥ दुग्धिकाभे दे शुक्षकाकाल्या 
सन्धानकमाषमुनकेषातकी कन्दफ |: जज ॥ पश्यका कोली म । अद्धा स्काने' 
लाढ्कि श्व ॥ तथाच | मत्यमांस | - ऽजञनन्धामलम्ग त 7.4 
गुडमुइमूलकेः कुछ मावइति सेवि | च्षीरकाच्डकः । पाम्‌ अनंवृचे 
तं पयः । शोकजाम्बवरसाट्सिवितं पेरकाछा। स्वी । वटी रचे ॥ 
: झारयक्ष्यवुध माशु सपेवत्‌ ॥चिय जोरकोट:। पुं। दुग्धजातकीटे । का 
'तिं॥ जिनिवासगक्ष्यो: । शुसिचि-| लकायामस ॥ म्हा 
: चिमोनांदोघेशवेतिक्न्दोधे त्तष्व- | ्ञोरक्ञबः। पं । शिरगाला इति गैड | 
॥यद्दा । घस्थते ।घस्नुत्रदने। घसे; | भाषा प्रसिद्दे दुग्धपाषाणे ॥ . ` 
: किञ्चेतिईरन्‌ । गमहनेत््युपधाले। 'चीरजस.। न। दधनि। मङ्गल्ये॥ चिर | 
पः! खरिचेतिचच्लेस्‌ | शासिवसीति | - चोरजातदेवे ॥ 5 | 
घत्सप्त॥ यद्वा! च्चयणम््‌। चोषडि चोरटलः । पं। अक ट ज्ञे ॥ चीरवन्ति | | 
सायाम | सं०:क्तिप। चियमी रंय | ट्लान्यस्य॥ | ४ छह 
।ईरगते। ण्यन्त:। कमेण्यण ॥ | चीरहमः 7 पुं। अखत्ये । पिप्पले ॥ 
च्षौरकः। पुं । चौरमेोरटलतायाम्‌॥ | चीरधेनः । स्त्रो । दानाथे चीरनिमि 
चोरकञ्चकी | स्वी | च्ोरीशवृले॥ || ` तायाङ्गवि॥ 5” । कक छा ती. 
चीरका्ठ: पु । `) वालके । स्तन |च्षोरनाशः (पुं, शाखाटटच्छूआ दुग्ध | 
नशी रकर्ठंकः॥ पं ।} न्यंवे ॥ # जल बेंगाएलक्ाहाफ़ + IMENT 
&चोरकन्द पं) कोरविटायाम ॥ चीरनोरम | न । आलिङ्नेः ॥जलदु ळू 
ची रकन्दा । खी । चक्षोरवल्याम्‌ । का | ग्वसंमाहिते ण छ 2 हक 
ल डी पक. 
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- जज आ | ह्लीरसा र । 
# जी एपगणीं: ॥क्ती॥ -आकचष्हे [विकोःरख॥ || ` कूलि मैड़भाया | टू ही | 
चीरपायी। घि । दुग्धप्रानका्नौरि ॥ | चीरशाकम्‌ । त। दुग्धविकृते ॥ अप 
त्माव गुंत शोभाज्ञने ॥ “क्रा मेव पन्नष्ट चोरशाकदिततपय'॥ 
क्षीरभेरट: । पं । मारटे! सस्व | चो रशीखः । पुं। श्रीवास ॥- . | | 
भज्कोरमेशरटा . ति शिडे भापा अप रशुक्का। स्त्री । चीरकाकोल्याम्‌॥ | 
असिडयांजतार्यान्न ॥ 5 || ऋरविदायाम्‌॥ | 
'होरधज्लो । स्त्रो जती शहारा ॥ चरॉगशुक्ः। पं जलकण्टके | शङ्गाट 
| ज्वीशक्तीतजी ॥ ळे गुः के।सिंघाड़ा इतिभाषा॥राजाएने ॥ | | 
| चोरुनिक्कतिः, । स्री 3 - कीरसा इति |चीरशुक्ला । स्वी । शुक्रमूकुप्माए्ड॥ | ६. 
गैउडभाषाप्रसिदुयं. -कूजिकायाम्‌ || विद्यायाम्‌ | ज्ञीएकाकेलिकाबास । | 
| | जतकम साहः घबःपक (परततात स्थाह्‌ | ' दष्शभृ कुसा सङ ॥ तवोरसि बरश्ुल्ला॥ 
दधिः वून्डिको-। तका प्रक्ंस्तत क्ती चीरसः । धं ।जक्लीएसारे॥ ` ` 
. || = सांसेलेल ल ऋकू चिका ॥- ची राय चीरसन्तानिक्रा | स्त्री 4: काना इति 
॥ विकृतिः ॥ कछ नटक्षीर इति -गोडभापाब्रसि 
चींएकिकारकरार। त्री । कोरता ` दुग्धत्रिकार विशेषे । -चीरसन्तांनि 
! व्याम कित्ता SFT IPTTs क्रा चृष्या 'श्विग्धा प्रित्तालिलापहा॥ | 
| चरविदारी स्री + युक्मूकफाण्डे ची रसमुद्र:। गुं ची राब्धाः। अयं || 
| | मदाऽ्वेतेषचेए.॥ तच्ीर्‌बत्तीजिदा | : 'तंदोषे ब्त्तेते॥ 
| | "से ॥ शुक्त के बण्भूकुष्मा एउ से? ॥ क्ती ज्लीरसागर: पुं। च्ीरसमुद्र ॥- ` 6 
) | रकन्दो दिधा प्रोक्तो विनाल्स्तु:स-| च्चौरसागरखुता 7 स्त्री । सक्षम्याम्‌ ॥ 
|| „ जालक: ।विनाले -रो गही स्या ची रसारः। पुं ॥-पालज़िनु इति भाषा | 
ह्याही स्क । :-. 777० असिड ची र विशेशेः चीर से-यश्वा। 
|| ्ीरविघास्िका । स्की । चीरकाके , : #षच ड्रेमकर बाल्यं पित्तम्नं-त् 
॥ ८ ख्यामताउए श्विकाज्यास ॥ ।-ऽगस्‌ । पष्टिरेषाभिधा-तस्य चीरसा 
च्षोरवच् । प । राजाढ्न्थाम्‌ः॥-डढ्‌|| रस्त चौरस: ॥. इति ; रा? नि०॥| - 
MEE Frm Fits नवनो ते ॥ यथा । ची रसार मपी & 
चोरशर: । पु । आमित्ञांयांस. छाना | --य अङ्कयाःस्वीकृतं यदि।पलायनं ल £ 
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88888 प्यास डळकळ 
४ चीरिका चीरिंणी र 
% या।झानसे मम निताोन्ततामसे | क्रथ । ढष्णामूच्छास्टरसात्तिज्षय ट्ट 


स्यसारः ॥ 
चीरसिन्ध: | पं। क्षी राखेजे॥ 


विशेष ॥ _... 
चीरडिफ्डी र । युं। दुः्धफेने । शाक रे॥ 


नन्दनन्दन कध न लीयसे ॥ क्षीर |  देषत्ग्रास्वजित ॥ अपिच । चोरि | 


तलम्‌ । कषायं मधुरं सारत नाति. 
चीरस्फाटिकः । ब्रं । : ची रवण स्फटिक 


चीरा खरी । काकराल्याम्‌ ॥ . 

ची राव्यि: | पुं । जी सुसांग्ररे अ री रस्य 
सव्थ. . 

चीराम्मिजञः । -पं। चन्र । इन्दा ॥ घ 
॥ बाह्य ॥ अर्रतादिसस्‌ है ॥ न 
सानद्रललंग ॥ मात्तिक्रे॥ | 


नी रास्धितनया । स्ती । रमायाः] ल 


चींराम्टतम्‌। न | मधरम्रांसे ॥ . 
बीराविका । स्वी ॥ चोंराव्याम्‌ ॥ 
कोोरावी + खी । दुड़ी तिप्रसिट्टौ षसः 
- । दुग्धिकाग्राम्‌॥ चोरमर्वातत । अ, 
वरचणादे।। कमग्यण । ङीप्‌ ॥ 


जन जन न बज तक बज जम 


: शुदे ऽ पक्के दुग्धेल्रु छतात्तां स्तएड 


. शिका दुकोरा वल्या प्रात पछिप्रदा ' 
मुग्धः । ब्रि्टम्मिनी इर्त्‌ पित्तरक्त 
पिच्ताप्निम्राइतान्‌ ॥ नालिकेरुच्री 
रिक्रातु प्रोच्यते शाह तेस ॥ ना | ए 


कीराखिजा । खनी । इन्दिरायाम्‌,। खः | 
क्ष्म्याल्‌ ॥ ज्वीरात्येजीता १ ज| 


ज्नुम्याम्‌ ॥ क्षोराव्धः तनया ॥ 
| 


>चैरिब्ि ॥ नारब्च्ची रिणोम्पण्य ॥ | 


काया: फलं पक्षं गुरू विष्टम्भि जी ' 


वातप्रक्रेपनम ॥ चोरमस््स्याः 
अतडनिठनावितिठन ॥ परमात्र । | 
पायसे । खीर इतिभाषा ॥ यथा । 


लान्‌ पचेत्‌ । ते सिङ्ाः ची िक्रा | 
ख़ाता सा सिताज्चयते्तमा ॥ ची | 


| 


लिकेर तनु कृच््य - छिन्नं पयसः | 
चिपेत्‌ । सितागव्याज्यसंयुक्ती तत्‌ | 
पचेन्‌ ख़दुना मिना ॥ नालिकेरो | 
डवा चोरौ ज्षिग्धा शीता सिपुष्टि 

हू । गर्वी सुमधुरा रप्र . र॒क्तपि 

त्तानिलापडा ॥ एउ कुम्सणड़सज़्ता ' 
दँ स्तथा वंशाडु राज़पि ) क॒ढ॒लो | 
नाफलान्मूलान्‌ कत्तं व्याक्तीरिकाव | 


च्ञोराह्नः। घं। सरल से ॥ | पट । री । काघ्वनच्ी रोलताया 
[चीरिका । सी । राजाद ने । फल्ाध्य | म्‌। तित्तदुग्धा याम ।-प्रीलडुग्धाया | 

: ७. के! खिरणी इतिभाषा ॥ , चीरि | | खू) हिमाहिज़ायास्‌ ॥ चो रिफ पिठ 
काया; फलं वृष्य ब्रल्यं खरचं अहम |. कतशोलाच रच्नो शोफताप्र ल 
Be eo &% 
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&8% >ब--तततततततततततततततत्त्त्तततत ङ 
च्चीं री | "सह पस्‌ | 
कृमिदे|षकफप्नीच पित्तज्वरहराप | ग्थपाषाश। बज्त्ाभे॥ दुग्धिकायाम्‌॥ |. 
- रा॥ चीएकाकेल्याम्‌ ॥ दुग्धिका चीरोशः । पुं । क्षोरकच्चुकी इति | 
- याम ॥ कुटम्बिन्यामेषसे7॥ गम्भा | गैडप्रसिद्दे च्षकूछदे ॥ ` : 
'मम ॥ची रमस्हयस्थाम्‌' इन्‌। डी प॥, चीरेयी । स्त्रो । पायसे ॥ यथा । क्षी 
चीरी।पं। खह्माम्‌॥ अकं बृचे॥ राजा रेय पायसं प्रोक्तं परमात्र्वस 
इने ॥ दुगधपःष/णे ॥ वटे ॥ प्चचे॥ || रिमिरिति इलायुधः ॥ 
से।म बतायाम ॥ स्थालोटचे॥ ची चोराद:। पुं । दुग्धतम॒द । चीराब्धेः 
रमस्य््यास्सिन वा। अतइनिडना | ॥ चोरमद्कं यस्मिन्‌ । उत्तरपदस्य 
तिनी र । कफ ह | चेच्छट्कस्योट्ादेशः ॥ ` 
चीरटचः। पं। न | चीरयंत्तंतृच्तप,चीरोहतनया । स्त । लच्‌म्यम्‌। | 
च्दके.॥ यंथा । न्यग्रो वो दुस्बरा खस्थ | श्रियाम्‌ ॥ क्षीरेहल तंनता॥ 
पारिशपक्षपादपाः । प्ये ते ची रि। चो रोटतनयापतिः । पुं । विष्णा ॥ 
शो टच्च स्तेषां त्वक्‌ पब्दवल्कलम्‌ चीरोदनन्दन: । पं । चन्द्र ॥ , 
॥ केतचत्त पारिशस्थाने शिरीष वे | चीवः। तिं। मत्त ॥ चवते स्म। छी 
तसं परे | वद्न्तोतिशषः॥ चोरिवृ| टमदे । अकमकत्त्वात कत्तरि क्तः, 
च हिमे वण्यी ये।निरेगब्रेणाप | ! अन पसर्गोत्‌ फुल्लची वेतिसाधः । 
हाः। हूचः कषाया मेंदेगप्नाः बि || कोावां॥ । 
संपोमयनाशना- ॥ शोथ पित्तेकफा | चीीवा।बि।समत्त ॥वाकुलकात्‌ कनिन्‌ ॥ 
स्वप्न: स्तन्या भस्नास्थियोजकांः। णए|चुः। प । सिंहे ॥ कः 
पा त्वकंगणा: । त्वक पञ्चकं हिमं |चणः । पं । अरिष्टटचे॥ 
ग्राचि ब्रणंशोधविंसप जित । तेषां प चस्य: । चि । अम्यस्ते ॥ प्रहते। च 
 चंगंणा: | तेषां पत्र हिमेङ ग्राहि शीक ते । सम्पिष्ट॥' चट: क्तः ॥ 
कंफवातंस्वनज्ञंघ । विष्ठझाथूान चत स्तो | चते । चबे । छिक्काया 
{जंत तिक्तं कषायं लघ लेखनमि|| भ ॥ चवण । टच्ष शब्दे । सऽ 
विणाजानिघशटः ॥ > {क्वप्‌ । तक्‌ं॥वलिनाघ्वच्त॑तंसकृत ॥ 
ट्रेचीर। रो चींरिट्चे ॥ शिरंगे। [चर्तम्‌। न । नासिकात:सशब्दवाये & | क 


“ला इतिगेष्डभाषाप्रसिद्दे टक्ष। दु. (नः सरण । चवे॥ अखंशकुनस । ॐ 
= खा 


— WR 


SIIB 


अम्य १:४ ;8१२४.१% 
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Cen nts ss. . | 
% वित्त ब्रह्मणि -कायंसिट्विरतुंलाशक्र | अल्पे ॥ दरिहे॥  छलान्वेषिणि ॥ £ 


हुताशे भयं याम्यामखिभयं खुरदि 
घिकलि लौभःसमुद्रालये ।वाँयव्यां 
वरवश्चुगन्धसलिलं दिव्याङ्गनाचाः 
न्तरे ए शान्यां अरण भ्रुव॑निगद्तिं | 
दिंगूलचणखव्ने ॥ उज्येक्ठीरुते 
चते ऽप्येव मूचु:किचिज्ञ काविदाः 
आसने शथने दाने भाजने वस्त, 
सङ्ग्रहे । विवादेच विवाहिच च | 


-कुवौदवाहं जुम्मा तथा चुतस्‌ ॥ य 
तफल॑ खत्छ॑नरुते च तेच्ञेयं तदेव 


॥ चक्षवणस्‌ । टच्‌ शब्दे । भावेक्तः 
।-पुंञ राजिकायाम्‌.॥ 


यी इतिःभाषं च तंलभिजनयत्ति 
।-नन्द्याद््रात्‌ः स्थः ॥ - : . = 
क्षत्करी । सवी | सपाच्याम्‌॥ -; 


ये: ॥ यथा । चत्यिपासे लाभभा 
य घन्यमान्य चपूजिते।। थाभ्याव्था 


दिति॥ चिन्तातरम .चतपिपासा 


i 


चट्रकण्टिका [ स्वी कण्टकारका'| 
यामा = | 
: त सप्तखु शोभनम्‌ ॥ असव्रतमख च्षट्रकम्व: । पं । शङ्घनखे | शम्बके॥ 
स्थ चुन्त्रिषे थे! यथः! नासंडतम्‌ खः च द्रकारजेज्ञो 


विवि । शाशाद्नांवी चणो कृते क्षदर॒कारलिकाःक स्री । च 


चट्रकुलिशः पान उर , 
चताभिजननः। षं । कृष्एसप पे । रा 'चुट्रकछम ॥ न |: स्वल्पकष्ठरारोर ॥ | | 


क्ष॒त्यिपासे 7 खी दि. लाभभाये हद | 
, तःपरा । ततादद शविस्फ्रोटःरकिटि | 


सं जगत्सवे नित्त्यंचिन्तातुर॑ भवे. 


माशकन्रजलचिन्तातर मिच्छ थे:॥ चुदखदि्र | पुं दृष 
द्रः । नि । अधमे ॥ केरे ॥ कृपणं ॥ | चद्रगोच रक | पं।' 


, चुणत्तिग-चुदिर्‌सम्ेष फेऽस्फाकि|' 
'लञ््ीतिरक्‌ ॥ `> 
चुद्रकण्टका री सी) अग्निद मन्यामा 
चुद्रकण्टकी (सी टह त्याम्‌ = | 
चुद्रकण्टारिका + स्वी चुपविशष । | 


"हकका 


क NE 
। उन ग | 


अखिद्मन्याम्‌ ॥ । ¬ 


"5 र्ट म 


।स्त्ो। कार दुलाज्किके छ| | 
कारवेज्ञाम । वंनकरेला इतिभाः | 8. 
घ्रा ॥ 38 » BF | ei 


he 
क | 


कए 


ज्याम ॥ इतिराजनि६ण्ट्‌ः, 


तदेक्रादशनिधं यथाः। सकं कष्ठस्म | 
त पृष गज-चमत्तंतः-पर्‌म्‌ः। तंवछ़च 
'मंढूलं प्रोक्तं तल्चापक्चक्चिका ॥ 
विपाद्किभिधासेवपामा कच्छूस्त 


भञ्चततः परम्‌?! ततश्ालंसक्॒ंप्रोक्ता 
शतारुणच सतत: रम । चद्रकडानि रव 
चेतानि कथितानि मिघखरेशिति 
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gr ' चद्रत | क्ष्द्र्पा श्र 
के माघाप्रसिद्धेकिकिण्टकेि॥/ | ट्रटंशी। स्त्री ।चुद॒ढशिकायाल्‌ | छा & 
च्र्घण्टिका! स्ही | किङ्किण्याम्‌। घ | ` टाडास इति भाष! । मसड इलि प | 
_ घछूकाँधनो कर्धेनो इतिच भाषा ॥, बेतीय भाषा 
|| _ ण्टेब'इवेतिकन्‌॥ यद्दा ।धण्टयति ।चुहुदु स्पर्शी खी । अख्निट्सन्थास् ॥ || 
ण्टतिबा । घटिदी पे। | खुल | चुंद्रदुरालभा। स्त्री । स्वल्पदुरालभा | ` 
तराचासे। घणिटकाच ॥ ` - याम्‌ । मरझ्स्थावास्‌ । मरूसम्भवा| 
चटघोली । स्तो | चिविज्ञिकाक्ष॒ प्रे || ` याल ॥ - 
च्रचच्य: | पं । चपविशेष ।त्वक्सार || चुहदुस्पशो । स्वी । अगिदमन्याम्‌ ॥ || - 
| मेदिन्याम्‌ ॥ स्वी । पक्तिणांस्वल्यवी | । स्ती । क्रकटेवूच् ॥ | 
व्यास त: ` ७ 5» चिद्रधान्यम | न | कडग्वादिकुधान्ये। | 
चुद्चनदनस्‌ । न रक्तचन्दने ॥ : ढणधान्ये ॥ चुद्रधान्य मनुष्णंस्या || 
| चदचिभिंटा स्त्री । गेषपालककव्या | “त्‌ कषायं लघु लेखनस्‌ | मधुर क || 
| |  स्‌ । कचरी इति भाषा ॥ “ट॒कं पाके रूचचच्व क्लोद्‌शोषकम्‌ः ॥ | 
| । पं । शरमल्लखगें । गथ-।| वातकूइदुविटकष्च. रक्तपित्तकफाप || 
(सलाः ऽक. [ “प्रेस ॥ । कफ; | 
चद्रजन्तः | पं। स्वल्पजन्तो. ॥ आनकु चद्रनासिक: । चि । स्वल्पनासायक्त । | 
| ` लात चरजन्तव: च ट्रजन्तरनास्थिः|| ` नचर [६ 
|| स्वाद थवा चुद एब यः। शतं वा प्र |चुद्रप्ा । स्ती । चाङ्गर््याम्‌ | || 
| ` रतो येषाङ केचिदानकुलाद्प ||चट्रपत्री । स्वी । वचायाम्‌॥ इतिराज | 
॥ ॥ चदश्वासेजन्तस्च ॥ शतपद्याम्‌॥ || निघेण्ट;॥ अ 
चुदजम्तू: । स्त्रो । | भमिजस्थास । हस्व क्षद्रपनस: । प ।डह्हा । लकुचे ॥ चुः 
हशसा पनसश्च ॥ 
त्तद्रपणः। प । अजेके ॥ चरि । खच्य' 
पिक. कक को ७), डाका 
च्ट्रपापाणभेटा । स्त्री। च पविशष । च| | 
तष्यव्या म्‌। कन्दराङ्गवायाम्‌। ए७& | 


ke 


>, 
| 
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E चद्य ` चुरा - 
#चद्रपिष्पली । स्वी । वनपिष्पल्यास्‌ || चुट्रशकरा ।स्त्री। बावनालशकेर न | 


'चुद्रषोतिका । स्त्री । मूलपोन्ह्याम्‌॥ || याम्‌ ॥ ० 70; | 
चुद्रफलः । पुं।` ) जीवहू मे । जी | चुट्रशाद्‌ लः पु । चित्रके । हगान्तके | १ र 
न ट्रफलक:। पं । | वनष्टच ॥ || ॥चोता इतिभाषा ॥ ¬ 7 न 


चष द्रफला । स्त्री | इन्द्रवारुण्यास्‌ ग क्षद्शीर्प: । चि । अल्पमस्तके॥ पं) 
वादन्यास्‌ ॥ गेपालककेव्याम्‌ ॥ क|| अयूरिखावृच्े ॥ चढरशी्पॅमस्थ ॥|. 
ण्टकाव्यास्‌ ॥ अभिदमन्यास, | भू | चुट्रशु क्तिः । स्री ।:) जलशक्तिकार 
मिजस्ब्राम्‌ I “छु |चुहशुक्तिका । स्त्री ।) यामा. = | 
क्षद्रभण्टाकी । स्ती । ट्याम्‌ । क [जुदश्यामा । खी । कटम्याम॥ | 
ण्टकायोस्‌ ॥ चुडखेझातकः । पं । भूकब॒ं दारके ॥ || 
चुद्मत्यः | पुं। छे।टोम च्छीतिल्ताक 'चुद्रसह! । स्को। महपण्योस माजी || 
प्रसिद्देमत्ये | चुद्रमत्स्याः स्वादुरसा|| रगन्धायाम्‌ ॥ इन्द्रवारुण्याम ॥ स | 
_ द्वीषत्रयविनाशनाः । लघुपाका || इतिसःतेवा। षह । अच्‌ । टाए। 
रुचिकराः सबेदाते हितामताः ॥|| -'ट्रस्थसंहां॥. - 7 
| : अतिरूच्याः पुख्व॒हरा: रुच्या: कां | चुद्सुवखम्‌ । न । रीता । पित्तले ॥ 
सानिलापहाः ॥ त [चुद शासः । पुं । अल्प्रश्ासरागे ॥ ` =| ` 
च्ट्रमस्ता । स्त्री । कसेरुकन्द ॥ चुद्रशिङ्गुखिका । स्त्री । ) कस्ट्कायोः 
क्षद्राग: । पं । दिचक्वारिशङ्ग दमि | 'ट्रहिङ्गलो । स्वी । म ॥ चुद्रा- 
न्रे भावप्रकाशेक्त स्वल्यव्या से7॥ ||. चासेष्ठङ्गलींच॥  . ` 
क्षट्रववेणा । स्ती । बरटायाम्‌॥ ` ` ||चद्रा । स्वी । व्यङ्गायाम्‌ ॥ नव्याम ॥ 
चद्रवज्ञो । स्त्रो । मलपे'त्यास्‌॥ कण्टकारिकायाम्‌ ७ काथत््तस्थाम्‌ | 
ट्रवारुणी । स्त्री । सुराया; प्रभेदे खंग्राह्मम्‌ ॥ सरघायाम्‌ | चाङ्गेय | 
क्षट्रवात्तीको । स्त्रो । वृहत्त्यास्‌ ॥ म्‌ ॥ वेश्यायास ॥ हिंसायाम म | 
क्ष्रवात्तोकिनी । स्तो । श्वतकण्टका | क्षिकासात्रे॥ चणत्ति चद्य तेव 
॥ योल॥ | यितञ्दीति 
#च्ुद्रशङ्कः । पुं। शङ्कनखे । चुद्रश्चासा 
शङ्कुश्च ॥ 
283% 
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( 
- का क्त्घाभि र 
टचास्िमन्या पं ।दशमूलप्रसिदेटक्त 'चुल्ेदुम्वरिका । स्तरों काको दुम्ब रि % 


विशेषे । लघमन्ये । तनुक्तचायाम्‌ 
;; „छोटी गणिबारी इतिभाषाः अ 
सिमन्थदयञ्च व ठल्थं “वीर्यरसादि 
| , घ । संतभ्रयागामसारेण येजयेतः 
|, स्वमनोंषधा॥. : 
चुदराव्जानेम वन । सुखुताक्तचच रागे 
' स्याषधे॥ः Ye 
| द्राण्बप्तत्यसद्भात: ( पं प्रेत्चघाने 
॥ फ्रीनासाच इतिगाडभापा ॥ च 
7 ह्राहण्डाज्जातास व्या: ट्रा णड म्या: 
व 5 \ तेषां सङ्कातःा क सारू 
चहापासाम्गः १ घं रक्षांपासाग ता 
चुरामलकम्‌ । न | आमंलंके। कोट 
|| „ आवलो इर्तिभोषा छ ` 
चुद्रामलकसञ्‌ मिः ।प॥ ककटढुच॥ 


चद्राक्र पं । कोर्ष स्ने ।  संकेशके  ॥ 


चुट्राब्लपनसेः। पं | लंकुच्चे ॥ 
चुरान्ता । खी । 'चाङ्गेवीमि ॥ शशा 
फडल्यास ॥ 


|| 
| 


| ऽऋङ्ग्यीस्‌॥ - लाए 
| चुका सेङ ¬ | > 


|चङह्ोपायः | प॑ । मायादिप । मायः 


55 क्षंध्रा। स्वी । भेजनेच्छायाम | वभ 


_चुटद्ाल्लिक्ाक सो १ शाखाग्लाॉचाॉस । | 


EO IND 


| कायास ॥ 


परेक्षन्जलानि कषुद्रापायाइमेवय: फ 
चट्रोपाट्कनानी ।स्त्री। सूलपेएत्त्यासा. 
चंद्रो प्रो हकी । सी. । ` स्वल्पपातकाशा 

के | मश्टथाम्‌॥ रसवी वैविपाकेष 

सदृशो पबंयास्वयम्‌ ।'प॒बेया डपे 
द्व्या 
चट्रोलकः | पं । डण्डले+ शाकुनेये। 

खंखंसतइईलिभाषा ॥ , 
कत स्टडी । चायाम । वमं चावाम्‌ 

05 चोधनम्‌ । चअ्षपधबर्भच्ायाल । 

EL 


क्षायास्‌ | अशनायायास ॥वभ्छा 
त पाढ्कादव्यांग्यिविकारे .॥. भाग 
निमतेंन टापा. . #5 
न्तु धाकुशल्लः । पं । विल्वान्तररक्ष 
चुधातुरः। जि चुधापीडिते॥ यथाः 
। अर्थोतुरांशां न सुहृन्न बन्धुः का 
: मांतराणों नभयं न लज्जा । चिन्ता 
| तुराणां नसुखं न निद्रा ऋधातुरा। 
| -शानवलंनतेजइति ॥ ` ` 
च्ञ धाभिजननः । पं । राजिकायाम्‌ ॥ | 
चिं। जज्जनके ॥  ज्षुघामसिजनंय ४ 
ति | जनी०। नंद्यादत्तांलल्यः ॥ 2 


३ 
आम्मा 


=== >&& 


मात `  / +#£ 
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29988 "चाचाचा चि कळ ल 
डर ज RR प्र 
५ न hs धा चरके 
%च् धावती । स्वी । तायामिति मंहामारतम ॥ न 

घे।त्पाद कवटिका बास ॥; 7 चुभितः। कि ब्लिडिते॥ आकुले | 
क्षुधासागररसः । पं । मेषज्यरत्नावल्य | । वस्त ॥ क्षुभेः क्तः इटा | 
। व चरी "२ ०) प 
| क्त आषधविशष ॥ वका । स्री । अतस्थास |? नोलिका 
चथितः । चि । अशनायिते। बुभुचि | याम्‌॥ छंब इतिपर्वती यभा बाप्रलिदे 
| ते। ज्ुधायुक्ते ॥क्षुष्यात स्स । चष लताप्रभेदि' ॥ चौ त्ति। चूयते'वा ! | 
| घेरकमेंकत्त्वात्‌ कत्तरिक्त: । वस| टच । बाहुलकान्‌ मक्‌ \ अन्तित i 
| 


“ही < 5 MN 


तिचुधोरितीट्‌ ॥ चुत सञ्ञातास्य|| ` सु क्ुस्घुक्चिच भे तिमेन्चा 7 
वा।ततारकाद््चाट्तिच॥ एव कन््ान्रगणः॥ 5 
चुघनः। घुं। न्लञेच्छ भेदे ॥ चध्यति 


न लुर। पुं ` लामच्छद्नद्रव्ये। ' नापि 
| क्ुध० । च्छुधिपिर्शिमथिभ्यःकिह्ि|| तास्त्रे। छराप्इलिभाषात काकिला। | 
| न्ह्यनन्‌॥ ' चो गोचरे फ शफे॥। महापिण्टी/ र 


तके ॥ शरे ॥ चुरलित चरविलेश्व | 
ने । इगुपधन्नाप्रीकिरःक:॥ वका ` 
कज्ञेन्दरा ग्रे च्याद्नारन | निषाक्त। 
नाटे फले पे गुणा भावश्क ॥ चुरइच |. 
चुरोवा॥ `= 
च रकः.। पु + गोचरे ॥ लिलकड़से ४ 
कोकिलाच ॥ च रकः शीलले के) 


क्ष । प॑। इस्वशाखाझ्फि। शास्वोट 

| काहिचुदटच ॥ गरी कृष्णात्मज्ञे॥ इ 
च्वाकुभूंपतनये ॥ दारकापश्चिमदि || 

~ CQ कि." ~ 

क्स्थपव ते-॥ चाति ।` टच शब्दें । 

|` वादुलकात्‌ः पः | अगखश्च॥ 

चुपालु: । पुं, पानी याले ॥ 

| च्‌.पडाडमुष्टिंः। प । विषसष्टिच पे॥ 


चञ्चः । पुं। सन्धे। मन्थानदण्डे ॥"च | : ष्यः स्वादन्जः पिच्छिलः स्था । 

|. म्याति स्स। ्तुभसब्वलंने । -क्तः। चु 

| ऽब्यस्दान्तत््याट्नासाधुः। विं। चु f 
भिते॥ तथाच चुद्योराजा-क्ष॒ब्धा | 
| 'गिरिनदी त्त्यादिप्रवेवसास्त्वागसशा | बे प्रति कृत्तावित्ति कंनः॥ मूताङ्ग शे! { 
$ | तत्व दोध्य गा | पर | 
| जखस्यानित्त्यत्तवाद्वोध्याः॥ : चुरकमा । न! चोरे ॥ञ्दे वकायः पि. 
कैच; । पु । प्रउत्तके ॥ : |  ठ्रोढ़े रवेरशप्ररिक्धवे॥ चरर 
आप खो । निग्रहानुग्रहकत्यां - देव |` जकुकीत जन्मसासे च जर 
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ES छलल 
£ यानम! न] नापितेपस्कराधाने । 


| यते ऽस्सिन। धाञोल्यट्‌ ॥ 


चरधारः। 
| -स्वविशेषेः॥ ` क 
रपवः पं \ शरे ॥ चि। चुरतुल्यप 
-खेयक्तेतन त ` 
च रपेभिका । स्त्री । पालइयंशाके | पा 
लङ इतिभाषा॥ | 
॥चरंप: । पु शरविशष ॥ चासच्छ द 
|| अनार खरपा इतिभाषा ॥ 
\ छरभायंडम्‌) नः! चराधारे। गुच्छी 
|| दतिपरवेतीयभापा ॥ 
४ र [प नॉपिते॥ 


fe: | Mash पं -नॉपिते॥  सुश्डंक 
ह | शातीतिमृण्डी चुरेण सुण्डी ॥ 
5 2 


। `| चचरा । पं । गेचछ रे॥ ` ` ` ` 
| करिकात/स्त्री । पालड्य्ाके ॥ 


EN 7 


। नसस्कायाम्‌ । वरा | । 


~ 


We <.....< Fs क 
HS Ms veg: Me जी 


च फी [। पुं.एनापिते ॥ चुरे उस्यास्ति 


2 की 
क 
28 Ff ४ हक 


र्क्त 7 


2 [ पर (. 9३४ 


To 


RR 


कोपच पंजरे ` | i 
गर 3 


स नापितभावीयांस ॥ | 


) 


8. 
नेच डर 


लि यद्धा। च द्यते | स्फायितष्ली 
| #गुच्छी बूतिपवतीयंभाषा॥ छरे धी| तिरक | रलयेरेकच्वम । कपिल 
काद्च्चादा लत्वम्‌ ॥ 

षुं । -महानरकविशेषे॥ अच ल्लकः । पुं । च्‌ द्रशड्रु ॥ नीचे । पा 
~आरे॥ अला ॥ कनिष्ठ ॥ डःखिते॥ 
'स्वले ॥ चुल्लशब्दात्‌ स्वाथकन्‌ ॥ 
'बदा । च णस्ति क्ष्यते वा। चद्‌, 


र्‌० क्षुद्चोदेवा । स्पायीतिरक्‌। | 
क लत्त्वल्‌ ॥ यंदा । च धालकाते 


 ।लेकञआस्वाइने | पुंसीतिघः॥ ` 
चेत्रेम ।न | शरीरे | इन्द्रि यान्तः कर 


शसं हिते भे।गायतने ॥ यथोक्तम्‌ । 

इन्द्रियाणि देश कञ्च पष्डचेन्द्रियगे।| 
चराः । इच्छादेः सुखं दुःख सङ्क 
तऽचेतना धतिः ॥ एतत्‌ अचसमा | | 
सेनसविकाररूदाहृतसिति॥ सस्य | 
स्येवास्मि्रसंकृत्कमं णः फलस्थनिट 

व्ते:॥ केदारे | ब्रीक्षायत्पक्तिस्था | 
ने ॥ सिद्देस्थाने ॥ करूचे । पतन्या || 
सम ।भारतादे।त॥ भगे ॥ अङ्गे ॥ || 
मेपांदिराशो॥ यंथा। मेचस्तवङ्गार 
कचेचंटषः शक्रस्यको त्तिंतम्‌ | मि 
थनष्दंवधक्षत्र सास्य 'ककटस्त 
थास्स्यच इभ बेंतासछः कन्याच च 


वधस्यच । त॑लॉचे चंतश कस्य भे! म|| . 


शिकास कि | 
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वक्त; | सेरः जु क 
3 रोश्वेव गरदं प्रकोर्तितस ॥ ली | 'घिदेबते॥ येः 3 स्यात्मिनः कारयिता ॐ 
लावक्ष्यादि प्रसिद्े गणितव्यवहारे | तङ्‌ चतच प्रचचते इलि मन || 
॥'चयति चीयते अनेन वा। व्िच| चेतरास्यानि शरोराशणि -तेषाच्चेव | 
ये खिनिवासगचक्ष्योवों । एन ॥ । यथांसुखम्‌। अत्मानं बेच्तिसंया | 
क्षेत्र: । पुं ।-चेचस्य कत्तं रि ॥ क्षेत्रं | गा दतः चषेत्रच्नउच्यते इति ब्रह्म पु | 
| करोति । द्वाविभेत्त्याद्नाटः ॥ | राणम ॥ चतच नाम व्यष्टिः ऱ्ह 
चेदककंटी । स्वी । वाख ङक्याम्‌ ॥ दच्षिणेचच्ष षि व्यवस्थितो द्रष्टा चच 
केवरचिमिटा । ह्वी।चिमिटायांतस । घोः कंरशानां निवन्ता 
दाण्डफलावास्॥ स्वामी दिरगयगभविरा 
चेंज: | पुं । दिपिठके पुंषविशषे । | महिदेडाभ्या मन्य इतिव्या स्यांतारे 
स्वपन्‌ न्यासन्यद्डारा जनितेपुचेः॥ य | ॥ ति छेके | नियखे । विदग्धे ॥| 
थाइवेधायनः । ळतस्यच प्रस्तो | कृषके ॥ चीयते इति चेच असे र 
| : ज्ञी वश्य व्याधितस्य बा ! अन्येना | ` तञ्ञानाति । चाअंवंवोधने 
| 
| 
| 


I ; 
नम्रता वा स्यात स्वतच चज स्स | नपसग कः ॥ छो 57|| 


ल्पः प्रमो तस्य क्लो वस्य व्याधितस्य 
वा |स्ववमणनियुक्तायांसपुत्र: खत | केचि दुंस्धि सथा पर । स्वत 
जः स्थत इति ॥ ति । चवजात ॥ | बा कव्पिति चवस्यपति च्य 
ओत्रजा | खी । ताम्बडु इति गोड चेत्रपपंटी । स्रो । खेत्पापंडा 
भाषा प्रसिट्रेठणबिशेषे | गेमृत्रि| प्रसहे क्षप विशषया |. 


च 


याझ्‌॥ शशा णड ल्यांम'॥ | रको नपच्चा शल्‌ व पालस्वच र 
|| याम ॥ अेतकण्टकाथीम्‌॥ चरभेदेन 
` छन्न. | पु। आत्मनि । पुरुष | शरी | भेदत द्‌ 
5 रख कमसुःमवचे विति । रीरा | 
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I 2४38४१९ 
चे | वपर: ० 

र इश्यते -अथमं तवष तत्राय चञत्रपा | | र 

लुक: ॥  चेचपालमसम्पञ्य यः कमं | 

| “कुरुतेकचित्‌ । तस्यकम फलं न्ति | 

। उच्ेत्रपाले। :नसंशबइत््याद्ि ॥ विश्व 

| षः प्रवे।गसारेट्रष्टव्यः ॥ 

` |्केजरूछा । स्त्रो। वालको ककव्यास्‌ ॥ 

चिक्षत्रजाते॥ 

चेत्रवितं पुं "जीवात्मनि ॥ च्रज्ञे ॥ 

'च्छुवसस्भवः । पं चव्कक्षप्रे॥ भिड 

च्छमे-॥ जि।भमिजे ॥ 

|चसक्भूतः । पं + कन्दरे ॥ चि । छघ्रो 

-ङ्गके॥- 

चषाजोवः'॥ डि. कर्ष के। -किसाण 

इति प्रसिदु ॥ चेत्रम्‌ आज़ी वाज्ञीवि 

कास्य - 


इनिः॥ भंत्तेरि॥ ˆ 

चेत्रियः॥ पुं । असाध्यरागें ॥ परहार 
रते ॥ पारदारिके॥ अन्यदे चि 
कित्‌साई ॥ परचेत्गचिकित्यः । श 
रीरान्तरेचिद्सइच्यर्थः । चेचिथ 
च्‌ प्रस्चेचेचिकित्य- इति प्ररक्षेत 
शब्दात्‌चच्‌ः पर शब्दृस्यले पेशनियां 
नत्यते ॥ अन्यस्यभाबाया मन्येनात्या 
दिते । यथा विचिवदीयेस्यच्षेत्र | 
चंबियायां ब्राच्मणोत्याह्ता घुला 
राष्ट्राद्य; ज्षचििया: ॥ न। चेत्र | 
ठख॥ 

केचे: । पुं। याब॒नाले। -लुन्हरी 
: जुबार इति भाषा ४ 

| । पुं निन्दायाम्‌; ॥ बिच्छेपे ॥ | 


| 
| 
| 


|चुभिदेवता। खी ।.तीर्थाभिप देव 
क्ायास ॥ दूक मर गरूस्थान चच 
चत्राधिळेवताम.।-सिडं सिद्धाधिका 


|. „ प्रयागसारः॥ 
चत्राधिपः पु स्ेषायशिपतिग्र्हेष॒ ॥ || 
| कुजशुक्रव॒ घे न्दकसे ग्य श॒ुक्रावनी भु 
. बाम । ` जोवाकेभः न्‌ज्ञेञ्यान च्चे 
` 'चाणिस्यरजाद़य;॥ इतिञ्योविषननः॥ 
चे्ामलकोः।-न्दी-। भूस्पाम्॒लक्याम। | 
च जिक; फु उकेउस्वामि निः॥ 


-लेपनेः ॥ गवे ॥ हेर ॥ ल ङ्के ॥ 


सांङ्ख्रीपनः.समदीरयेत ॥ इति चिपक: । चि. ऋषकत्तरि ॥ 
चपणम्‌। नः। प्रसरण | च्षिपायास॥| 


-नििते झिक्ययन्त्ने। गे।फिया-कति 


विलम्बे॥ हेलायाम ॥ गच्छे च्छे 
पणस | छझिपप्रर ख-।- घच्ञः॥ | 


प्रस्तरादोनां टूरप्रचषपणाथे रुञ्जुः 
भाषा. यापने॥यथा। विधब्ाः वो 


वनस्था'च, नारो भर्वात: कर्कशाः । 
आयप: क्षपेणायेन्त दातव्यंस्ट्वी धनं 


i 'सदेति हारीतः॥:. 7 + 7 * जा पड 
र चती ।- पं चेतर बिष । कृषीजले-॥ | चप 


९ 
शिःन।'स्त्रो-। डाँङईतिस्याते नाळ. 
= ७808. 
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रण । चिपेः किन क्ष्यनिः/- वाङ | 


लकात गुण: ॥- जालम्रभे दे ॥ = 

व पणी । स्वी । ने काद्शडे ॥ जाळे 
| <दे ॥ कृदिकाराट्क्तिन इति -डोष॥ 
'चेपणीयः । पुं -भिन्द्प,ले + - पाषाण 
£ Se ळर >) 
प्रक्षपणास्त ॥ चि.। च्च पणाह ॥ 
चेपमा | पं । चिप्रस्चे ॥ चिप्रत्यभांव 


साध का | 
क्षेपिष्ठ: । जि. ।अतिच्तिप्न ॥ न 
मतिशयेनच्चित्र| स्थूलटुरेतोछंनि 
साध: ॥- वायब पिटा देवलेति/ 
युति 
क्षपीयान । चि । चिप्रतरे ॥ अयम्नन || 
येः च्िप्र: । द्विवचनविभञ्चयेतो य || 
सुनि-स्युलटू रति साथ: ॥ 

चेप्ता । ति.। चेपणकत्तरि ॥ चिप 
| ति। चपः । दच 

चुमः। पं । चण्डायास | च।रनाभग 


शे । कुशले ॥ माचे ॥ चतुर्थतारा | 
याम्‌ ॥ त्रि) वदति ॥ ऋयत्त्यशुभ 
म्‌.। चिर | सन्‌ ॥ च्षिणोति वा 
च्षिहिंसायाम्‌ ।-अस्लिस्तुस्‌ हुस्टध 
'चिच्चु भायावा पढ़िय॒च्चिनो म्यो्साः 
- तमन ॥ 


४४ ८४४८ ४५ & >> >>> 
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BEBE ------ -5 द 
i क 22224 
क क्र! | "मरम 
2% _काद्णड ॥ ज़िप्य ते 5 नया । 'ज्वियप्र.. चकमकः): पुं । नर नाम ग मघद्रव्ये ॥आ2 


-गडुवं शज्ञे राजघुके "प्रशिचिद्ाळ्य: | 
ज्लेमक़ान्ता: कले: सहस्ववल्सख्ययय । 
नं राजान आसन+ तते इच्य बंश | 
स्थ विख।न्तिः। ततः से।मव॑शत्गा 
खान्तरे मंसध३प्र्याराजानः कलते! 
वकु काड स्तिताः. नागविशय | 
भारतय़रसिट्ठेःराचसे ॥> । « 


ज 
ऱ्य a ही 


स्थकर: ॥: रा] 

चुमकरो । इत्रो। भंत्रान्याम ॥: 
चेमकारः | विः शुभड्डरे ॥ छेम्रप्रिय ¦ 
मद्रेश चे न्त्य श-॥ मन्न 
चमङ्करः। चि | चमकारे/ अशिष्ट | 
ताते। ॥ चेस प्रियमद्रेण चेसिचका ; 
रांतखच । ममासमः ॥ ; 
चेसङ्करो'! स्त्री। देवीविशषेः॥भग | 

चत्त्याम्‌तत्यन्तरे शहुर्नचह्याम्‌ आय | 
7। कुछ मारण सवाङ्गि कुन्दन्द्घव | | 
लानने. । मत्समांसम्रिवे देवि्षे | 
मङ्गरिनमे। ऽ स्तते इतिदशने नस | 
र 

यंफलान्यस्था; ॥ 

सवानः। चि। मंड्रत्लयाता॥ ` 


स्क्ारमन्त्रः॥ | 
सफला । स्तो उदुन्बस्टच्ष ॥: 

मशूर. त्रि निभयस्थाने वलप्रका & «- 
क क्म 


| 


frre 
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#8 = == क्र 
र क्षोदिमा | चोमकः a 
>क्षमा । स्त्री | उमायाम्‌ । कात्त्याय  चोहिष्टः। चि । अतिक्षुरे ॥ अयमेषा क 


| 
न्यास ॥ चेसङ्गयीम ॥ घनहयीस मतिश्चयेनच्चट्र | अतिशायनेतस | 
चयत्त्यशमम्‌। चि०। चिणोति | विडनावितोष्ठनि स्थूलटूरेतिसाध:॥ | 
दुःखम्‌ । चिहिंसांयास | मन्‌ । चोटीयान्‌ । बि। अआद्गतरे ॥ अयन | 
ori :6! | नवेरतिशयेनचुद्रः ।. दिवचनवि | 
चेमय (चिं कुशलये ग्ये ॥ भज्येती यसुनि स्थूलटू रेतिसाधः ॥ 
चेयमः। जि | चेतंयाग्येपापः दे! ॥ | चोद्यः । त्रि) चोट्नोये । चितं 
| चि°। अचेयत । गणः ॥ योग्ये ॥ | | 
| छेचम्‌। न चेजदून्द । केदाय ॥ च | चोभः । पुं । व्यथमितस्त्रतः सब्दलने 
| चाशां सभहः । भिचाद्म्योऽ श ॥ || ॥ चोभणे ॥ चित्तचाष्जल्ये ॥ 
चषरेयम्‌।ब्रि। चोरसंस्कृत॥ कोरस छोभकः । पं । कामास्यास्थपवतबि 
| स्कुतम्‌ । चोराड्टज ॥ || शष॥ ब्रि।छोभजनके॥ | 
चेरेयी । स्ती । यवाग्वाम्‌ ॥ ङीप्‌ ॥ |चोभकूत्‌ । चि। विञ्नकारि खि ॥ 
| ऽपायसे ` , |्ञोभणः । पं । कामवाण विशेष ॥ चो 
|चोडः १ पुं आलाने। गजवन्धन्थाम्‌॥ || ` अकार के ॥ विष्णो ॥ प्रकृतिम परु 
| चोणिः | स्वी । धरिव्याम्‌ ॥ च्ञौति। || ` घञ्दचेव प्रविश्य स्वेच्छया इरिः चो 
| 'टुच्‌ शब्दे वाह्ुलकान्िः। . भयामास सम्प्रासे सर्गकाले व्यया 


हर | 
| चोणी !स्त्रो, भूभा ॥ कृदिकारादि | व्यये ॥ चरिशाम्य परिणामिनो उ. 


तिङीषः॥ .. ` [ पादाननिमित्तोण 'इच्यर्थ: ॥चोभ 
/ चोशीष्राचोरः । पं । समद्र ॥ ` यति । क्षभसञ्चलने | ल्यः ॥ ` || 
चोरः । पु। रजसि । चण ॥ प्रेषणे क्षोभित: । ब्रि । चोभयक्ते। सच्चा 
| चद्यत। च'ट्रसम्पषण। घडः ॥ लिते ॥ 
चोद्चमः । जि) । विचारसहे ॥. चोसः । पु । न। मण्डपोपरिशाला | 
| चोदतम।न। चण ॥ त्रि | पेघिते॥| याम | इङ ॥ चोति। टुक्षुथन्दे } 


| चोट्मिा । पुं। चुद्रत्व ॥ च इस्य भा | अरत्तिस्त स्वितिरून ॥ 
&छ वः। एव्वा।ट्त््वादिमनिच' । स्थल 


चोमकः | पं । गणासके । चोरनाम 
क्र निट्ररेतिसाध:॥ 


गन्धद्रव्ये ॥ 
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७%४%&. >I ममा क समा हे 
छ तमः | ल र जु हः 
&चोहम्‌ । न | मधुनि॥ पानीये ॥ क | टु" । अत्तिस्तस्वितिमन्‌ Fo 7 शा 
पिलवण मधुनि ॥ मक्षिका: कपि | जत्ञाद्यग ॥ क्षमाया: विकारः { र क 
लाः रूत्ष्झा: क्षुट्रास्या स्ततकृतस्य | विकारइक्ष्यण | चेमेणदकलेनय रा 
धु। सनिभिः क्षोद्र रिदतारथ:। परिदतोारथइ'तत्य ए॥ || । 
| त्‌ कपिलम्‌ भवेत ॥ गुखेमीचिक चामी । स्ट्री। असस्याम॥ चुमानि > 
वत्‌ चों विशषान्मेहनाशनल्‌ ॥ | सितकन्यायास ॥ 
चु राभि चिकाभिः वृतम्‌ | द्रा (चारम्‌ । न । दक 5 पडे 
ख्रनरवटरपाट्पादजित्त्यज ॥ पुं || बपने॥ केशश्मश्व नखादीनां क्त | 
चितिकणे । पांशौ ॥ चम्पक ॥ | नंसग्मासाधनम । सम्प्रसाधनम्‌ पवि | 
सजातो यान्मागध्यांजा ते सङ्करजाति चोकरणम्‌ ॥ व्रतादिसंयमे चरक | 
विशेष ॥ वागराद्ना ऽस्थजोविका ॥ मोकरणदेाघो यथा । ब्रलाना मप र 
| चौद्रजम्‌ । न । सिक्थो । मधु च्छिष्ट वासानां स्राट्ादींनाव्दसङ्गमे । नक हा 
| ॥ नि ॥ सधुजातमात्रे ॥ राति क्षारकम सा ऽशुचिः सद्‌ कम में 5 है 
क्षोद्रधात: | पं | माचिके ॥ सु ॥ स्वयमाल्यत्वयपप्य स्वय घ्य ० हि 
| चञाद्रप्रियः । प। जलमधक उ क्ष॥ चि। नूनम्‌! नापितस्य ग्टहु चर याड के 
| मधु प्रिये ॥ | | पि इरेत्‌ ियम्‌॥ रनेदुःखं खुख || 
चोद्रमेइः । पुं । प्रमने्रेगविशेषे ॥ | चन्द्रे कजेरच्य वं चेधनम। मान 
तत्यलचणं यथा । कषायं मधुरं रू इत्तिगुरोवीरे शुक्र शुकचवाभवेत गा 
चं क्षाट्रमेहं वदेइध: । कषायं क-| ॥ शनाचसबेटापा: स्यः चरम 


घायवर्णम्‌ ॥ 


| मास इति भाषा ॥ 
क्षामः पं। न। अड । अड्डा अटारी | 
| इति भाषा ॥ दुकूले ॥ न । वल्कं 
| लजागुके॥ शणजेवस्त्र ॥ अतसोंव | 
है. स्ते॥ पव ॥ ति। च्षुमायाविको | 


- 4 क 
१ चामाटतेंरथ ॥ क्षवन्त्यव । 


डड >. टक. मळ 3 


नच द्रेयभ्‌। न। सिक्के । सिथा भेण | 


क्षारपव्यम । न Ens व्‌ 


विवजयेत्‌. ॥ अवृद॒हुग गं । केशव || 
तःम्‌। द्ितिअद्तिच्चस्सरतां चार | ‘2 
णनिर्ट त्तम । तेननि्ट 


हः 
ति 
क्षारिक: 


मानत्तपर पाटलिपजं परी et 


विधे। भुवतिकव्यणाणमिति ॥ 


ID Re 


MIKA 


र 
द 


शशि 


ही 
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'च्बेड; खः ® 
र माला ॥ लतिवा-। च्वेल्टचलने। अच । डल 8 


'च्ञातः। चि। निशिते । शाणिते॥ | योरेकत्रम्‌ ॥ | 
चण 4तेस्स । च्ण तेजने । क्तः | | तडा त्यागे । मेचने । छा 

च्छा । सो | मेद्न्याम्‌ t भमा ॥कम | छना इति भाषा ॥ | 
से भारम । चमुषसचने ! चनेरु, च्येडमन्त्रम्‌। नं । गारूड ॥ | 


'पघालेपश्च च्यच्‌ । टाप ॥ च्वेडा | खी । वशशएलाकायाम्‌॥ सिड 
च्याजः। पं । भामे ॥ | नादे ॥ काषातक्यान्‌ ॥ च्तेडाङ्टाप | 
- न। भतले ॥ ॥ च्वेटून वा ।.जिच्चिदालइनमेाच 


च्य़ापात:। पं! राजनि ॥ च्मायाःपति | नवा: मेइनवेरिचक्त्यके । घञ्ञ । 
॥ च्झांप'तिवा । पारचण । पा-| पृ०॥ सिंहनादे रूपभेदातसख्ी त्त 
तेडॉतः ॥ | | । विशेष यंद्यवाधित इति परिभा 
च्याभके । पं । राज्नि ॥ च्ययांभर्नाक्त , घणाद्भपुस्व॥ 
पालयत | भजपालनाम्यवहारयेः ,च्वॉडितम्‌ । न । सिंहनादे ॥ 
शंकिप ॥ | च्येलिका | स्री | क्री डायाम॥ च्चेलति। 
च्याभंत। पं | नपे । भपे ॥ शले । प | च्वेलु> पचायच्‌ । टाप्‌ । स्वाथ कः 
बते ॥ च्ांबिभत्ति . ड भ धारण 
प्रेषणये।:. क्विपचेति [क्वप्‌ । तक्‌ ॥ 
च्मामानाथः । पं । वासुदेवे । भगव 
ति ॥ चा मामः मा लक्ष्यीः । त > 
बे।नाथ: ॥ 
च्लेडः। पं । ध्वना ॥ कखं,मये ॥ वि स्वः 
॥ पीतघोषाटच ॥ न । लेहिं 
'ताकपणफले ॥ घोषपष्पे॥ जि । 
दुरासदे ॥ कुटिले ॥ च्वेडते माह 
` यति। व्विड । पचाद्यच्‌ ॥ च्वि 
क्र. अच्ष्यनेन वा । जिच्चिदालेहनमे। | विहायसि ॥ संवेहने ॥ देवलेके । र 
नी इनयोः। इलश्वेतिघन्‌ ॥ पृश ॥ | स्वगं ॥ शम णि। सुखे ॥ / 


| 


| 


es Pes 


TIS ooo 


—>>hee— 


खः । पं । खकारे ॥ छूय ॥ न । इन्द्रि 
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खगब | खगे!लः ह] 
टू मराशा ॥ खन्यते खनति वा! ख खगवती | खीं । भूमे । चिता ॥ र 
नअवद्ारणे । अन्येभ्योपोतिडः ॥ खगशचः: । पुं । परञ्रिषश्यीम्‌॥  . || 
स्वये त्यस्सिन बा । खबेगता ।ड:॥ खगस्थानंम्‌ । न। कोटरे । निष्के ॥ | 
अस्रके ॥ | खगानांस्थानम्‌ ॥ । 
खकुन्तल; । पुं । शम्भ । शिवे ॥ खंगन्तकः । पं । श्येनपस्तिणि ॥ | | 
खकखट: | प॑ | ककखटे | कठिने ॥ख खगासन: । पु । उद्याचले ॥ विष्णा॥ | 
कुखति । खक्खहसने | शकाद्भ्यो | खगस्य खगानां वा आसन यस्सिन | 
ऽटन्‌ ॥ | सः॥ खगे गरुडः आंसनं यस्य वा ॥ | 


श्व॑ंगः । पुं। खर्य ॥ ग्रे्े॥ देवे॥ मा । पं । गरुडे । बनतेये ॥ खगा 
गख । शरे ॥ पक्षिणशि । विदङ्गें॥||  नॉमिन्द्रः ॥ Fr 
बाचि ॥ खेगच्छति । गन्न्गते। । |खगगेन्द्रध्वज: । पुं । विष्णा । इरा ॥ ख 
अन्धेश्योपीलिडः॥ | _ गोन्द्रो घ्वजे यस्य । खगेन््रो ध्वज 
ख़गगंतिक्रियां । स्वी । पचिणां डीना || श्चि मस्यवा ॥ | 
'द्गतिचेंष्टायात्त्‌ ॥ यथा ।डींनंप्र खरोखर; । पं। गरुड । सपण ॥ खगा 
डीन मड़ीनं सण्डींनं परिडीनक | नामोचरः॥ |. | 
|| “झं विडीन अवडींनब्च निडीनं ,खगे।लं; । प॒ । आकाशमण्डलं ॥ तस्स 
ड्ीनडोनकम्‌ ॥ गंत!गतप्रगतित|| विवरणयथा। णएतइचह्याण्ड सच्छि | 
सम्पत्ताद्याऱ्वपच्षिशाम्‌ । गतिप्रभे | हं कटाइदयस्य गालाकारस्म्पुटतु | 
दाः पच्चिरचञं कुलायेनी डमस्त्रिया - ख्यम्‌ । बच भूभवःस्वमं छाजनतप । 
| 'मितिजटाधरः ॥ ||  सच्यसंज्नकानि,सप्तमवनानि सन्ति | 
| खगति: | खी | आकोशगमने॥ . ।ब्रह्माण्डमध्ये यः परिधिः सआ | 
रपः | पं । गंरुडे॥ खंगान्‌ पाति।|| काशकच्या । सन्मध्ध परावदपरिव ¦ 
वारणे | आतन पेतिकः ॥ हसुवहसंवहेद्षास्यानां पच्चानां | 
खगपति: । पं । गरुडे ॥ खगानाम्‌ | । अधोाधःकमेशस | 
पातः॥ | 
| &खगम; | पं । खेचरे ॥ 
कुचवृचे॥ 


} 


भिम खशनिव्ृहस्पत्तिरा 
23 मत्न 

क्र्वगवक्त: । प । 
I 
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-- खचरः. 
£ जरस्थितधुवास्यताराङ्गयेन बदं न 
। क्षवचक्र सदापश्चिसगतिना घ्रवहवाः 


लघु स्तथा। शान्ते ऽथवा हास्यरस इ 


' भवे देषद्शाचरइतिंसङ्गी तदामे 


द्रःः। चि । आकाशगाभिनि॥ खेच 


सिहुविद्याघरमे घविद्युदाद्िक्त स रति | चर०। चरेष्टः... | 
` द्वात्त त्गतिःरावहबायुक्लेमति !, रः खचितः ।त्रिं। करम्बित । षिते ॥,। 
तं्माण्ड्यः मध्ये समून्तादी खर | संयुक्त | छुरिते व्याप्ते ॥ 
| स धर ग़ात्मि जां शक्ति विश्वाणों भू, खज; पु । दव्यौम्‌_ + कर॒छो इति 
| , ग्रालः शून्ये तिछात ` ।प्रथ्व्यन्तरोता| भाषा ॥ 
| 


| वना समति । ततेाधेधः क्रमे ण | 


| 


| 


“नाग संरसमाखया द्व्याषघिरसे 


hn 


प्रेंता रम्याःःपातालरसातलसकुात 


खञ्जः; पु । वैशाखे । मन्यानद ण्डे 
खजपम्‌। न ।- छते ॥ द्‌ञ्जि॥ खञ्यत । | 
- लत लोातन॑सत्तलबिंतलातलसञ्ञका'|, .खजसन्धने । उषिकुटिट्लिकिख, 
| झो डूंकमेंश स पांतालभूसवशच जिम्यःकपनश : 300 निह | । 
| सन्ति । सुमे सप तोरि शून्थे सका खज़लल्‌ | न । नीहारे ॥-खस्यजलस 
बतारास्रसति। सङ्गं वडवानले |: ॥ दिब्यादके | आकाशवारिखि॥ य॒ 
परि शन्येऽन्याधुवतारा'खम्रतोति॥| - थः। वर्षीसु.चरन्ति घने: सहार 
'ग्गडः  पुं।>खागूड़ा इतिगीडभापा _ गा-वियति की टलूताश्व, । ,तदिष, 
_ प्रसिद्धे ठणनिशेषे। पोटंगले । ट. जटमपेय खजल मगस्योद्वातः पू 
इत्‌ काश ॥ मती | 550509 छ | 
| खङ्कुरः। पं ।चुणकुन्तलें ॥ 
CE ।-पं। चन्द्रे ॥ खेंचमसइव-॥ |खजाकः। पं । खगे | पत्तिणि:॥-खज़ | 
खचरः :पं। वाया ॥ राच्सें ॥ खय || ति खजJ। खञजेराकः॥; ` | 
_॥ बयाणामद्‌/हरयंयथा। खचरस्य खजाका'। स्त्री । द्व्यीम्‌-। करछी चः 
सुतत्यःसुतः.खचरः- खंचरस्यपिता मचा इतिभाषा ॥: खज्ञेरा कप्रःच्यः 
. 5३ नपनःखंचरः । खचरस्यसुतेन ह| बान्तात टापा ¬ | 
॒ ९. आहे रःखञच्चरोत परिरोदिति हा खजिका । स्त्री | खाजास्योपढ्श ४ ` | 
चर स कक मेघे ॥ळूपकभेदे ॥:यथा. खजित-। पं ।-वद्धप्रभेदें ॥ खंनयति:! & 


खजा । गी । मश्धे। प्र हस्ते दव्यांम्‌॥ 
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ठ खब्योलि । पृं ।-खद्योते ॥ . : | - अकु सुमतङषृ सलिङाशये हु. णे 
'खञ्ञः। त्रि । विकलग़ते। | खेडे | खा. ष । कुगितुःएगभजगृम्रृ्गखु. मासा | 
| डा लंगडा इतिभाषा ॥ खज्जति | ||. दाद्यानडम्यघु ॥ ग्रेगिष्ठकुत्समा 
खजिगति वैकल्ये ।-पचायच्‌ । तल्ल | - गसयज्ञोत्सवपाश्िवद्दिजससी में । 
॥- चण यथा वाय: कव्याश्रितः सक : हत्तितुर्हृसशालाळूतध्वजचामरा | 
| घर: कण्डरामात्तिपे द्दा । खञ्ज स्न | जुः हेससमी एसिताम्वरकम-| 
दा अवे ञ्ञन्त:-पङ्गः--सकम्नो बये, - लेःतलपूजितापरलिप्तष । दृशध्चिपा | 
| वधाव, 7; । ज | 7 निषान्यकूटे म च खिय -खत्कनः क्क्‌ 
(खब्जक! । चिः खारे ।-खब्जञे.॥ - . हें ॥ अन्येष्वप्या इ ॥-पक्ल - स्वाद्रनना | 
'खज्जकारि: | पुं। सुरायाम्‌ । खिसा |: त्िंगारससम्पक्चगामचे[प्रगते। शा | 
| हरीइसिमाषा है ८८5 „|| इलग्रे व्रातः उस्करटस्थ दे शविस्त 
| खखेटः-4`पुं । खत्ज नास्यविइङ्गमे ॥ |>. काका सो ब्रध्रन्ो | 
| खन्खेलः । पुं। खञ्जनपच्चिशि॥ `ˆ `| ऽशञचुक्षोभवतिरेमः | रे खज्ञाविका | 
| खब्ञ्ञनः। -पुं। खञ्जरीटे । -समोलाःइ. | नां प्रियसङ्गममावहत््याश्ु ॥ अन्य | 


इभाषा ॥ अस्य. लक्षणाध्यायः-। ख || ` द्प्या इ स ङिघोष्ट्रग दभाम्थिएमशान 
व्ञननामा वेयं विहङ्गम स्तस्य द्‌ |. ख के शकं राङ्स्य; प्राकार स्स 
शने प्र थमे । प्रो क्तानिःयानि मुनिभिः | कंशेष चाशभोमरशरूग्भयद्ः ॥ प | 
फलानि तानि ` प्रवच्याभि॥ तङ्गच | कलौ वुन्वन्नशुभःशुभःपिवन्‌ कारि नि | 
ज्वारःखत्जनाभवन्ति। ते षांनामान्य | नगासंस्यः। सहया प्रशस्त त 
.. हष स्थुले ऽभ्यु्नतकश्टः कृष्णगस्तो | फलःखव्ज्ञनास्तमये -॥ ` नीराजने 
_ मङ्कारकोभद्रः १ । आकएमुखात्‌ | .निवृत्ते यवादिशाखज्ञना वर्प या | 
कवण: सम्पर्णः ₹ पूरयत्याशाम्‌ ॥ | न्तम्‌। पश्येत्‌ तया, गतस्य विप्र |. 
कृष्णोगले स्थविन्द: सितकरटान्तःस | राति बेश स्‌ मेति॥ अथप्न्त्य 
रिक्तकृद्‌ रिक्तः ३ ।पौतागापोत | दशना थमच ।-तस्सित्निधि भेवति | 
३ इतिक्लेशकरःखन्ननेःष्टः॥ अथ.| अ्रेशुनमेति यस्मिन यस्स स्त छ 


- &- कस्मिनस्थाने दृष्टः कौहृक्फलङ्क| यति तत्र-तले ऽ स्ति काचः । अः र 
द र तीच््याह । अथ मधरसुरभिफ |. र मप्युपदिशन्ति षण 
७७% = 
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&&&& == NR 
ठ खब्नञः खर्टिनीं द । 
80, खने इरिचीम्‌॥ । ज्यष्ठी रुतच् तेप्येबबे।ध्यम > | 
ह त्कॉतकापनयनाय खनेडइरिचीम॥ | घ्ञने। रू ध्यम॥ | 
अन्यच्छभाशुभमाह । श्तविकल|| न। गमने ॥ खञ्जति । खजि०। || | 


| विमिन्ररागितः स्वतनसमानफल न्द्याद्त्ताल स्थः ॥ 

| "प्रदः खगः । बनें द्‌भिनिली यसा BR । पं । खञ्नने॥ ` | 
| ` नक्र वियतिच वॅन्धसमांगमप्रद:॥ | खच्जनरतंम्‌ । न । यतीनां गे।पनी ये | 
अथशुभखन्ञने दष्टे विधानमाइ || रते॥ यमिनां यह्॒तं गे।प्यं तत्‌ स्व | 


नेति रंपि शुभं शुभप्रदेशेखग म | ध््ञनरतं विदुरि क्व क्षे: ॥ 
'बलाक्य महीतले विदध्यात्‌ । सुर |खञ्ञना। स्त्री । खञ्जरो टसमपच्छिणि | 
भिक सुमंधुपयक्तमघं शुभ मभिन | । चुद्ृखन्ननजातेर । सर्षप्याम्‌ ॥ 
७ न्दत मेव मेति वृट्टिम्‌ ॥ अथाशु खच्वनिका। स्वी । खत्ञनाकृते । स 
मे खञ्जने दृष्टे विधानमाह | अशु | षेप्याम्‌। हापुत्रिकायास्‌ ॥ खञ्जने 
अ मपि विले खञ्जनं दिजगरु |. ब। स्वार्थेकः । टाप्‌ । इत्वम्‌ ॥ 
'सांधसुराचने रतः । न न्दपत्ि र खष्नरोट;। पं | खच्जने ॥ असिधाराया 
शभ ससाम्नयान्र यदि ससप्तटिना | सं | त्रतचारिणि॥ खष्जइवकच्छ 
“नमाँसभक स्यात ॥ अथ कालफ | ति। ऋगतें । वाहुकात कोटन ॥ 
 लप्रद्शनाथ माह । आवधात प्रथ र । स्तरो । छन्दः प्रभेदे ॥ | 
मे दशने फलं प्रतिदिनन्तु दिनश खट: । पुं । अन्धकूषे ॥ कणे ॥ महारा 
बात । दिक्स्थानमृत्तिलणच् शा -न्तरे ॥ टङ्गे॥ ठण ॥ लाङ्गले ॥ क| 
न्तादी त्ादिभिश्चोह्यम ॥ इतिवा  'त्तण ॥ खटकाङ्कायाम्‌ | अंच ॥ 
राह्यांदिचक्तारिंशोध्यांयः ॥ ४३ खटकः | पं । नागवीटे । टाङ्क रे॥ ` | 
विशषः शाकुने ॥ दिग्विशष ऽस्य |खटक।मखः । प॒ । शराकषणमद्रायाम्‌ 
` शब्द्फलम्‌ । वित्त ब्रह्मणि काय | ` ॥ हस्तकविशष ॥ 
सिंटिरतला शक्र हुताशेभयं याम्या [खटिकः | पं । कुज्जितपाणा is 
 मखिभयं सुरदिषिकलि लोभ: स खटका । स्ती । श ल॑खडो इति प्रसिट्टा 
` मद्रोलये । वायव्यां वरवखगन्धस- | याँकठिन्याम्‌ । लेंखनद्रव्य ॥ कणंर 
_ लिलं हिव्याज्गननाचात्तरे एशान्यां | ३ध.॥ वीरण ॥ 


मरण धभुवनिगदितद्रिलक्ण ख टिनीं | स्त्री । खब्याम्‌ । खटिका 


क पय 
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क्र 
८% क 
{5 याम्‌॥ 


'खटी । स्लो: । कठिन्थाम्‌ | धवल त्ति | 
कायान्‌ ॥ खटी दाहास्वर्जि च्छी | 
ता अधुरा विषशोथजित्‌ । लेपादे। 


i 
॥ खडी गै।रखटी देच गण स्तुल्ये 
प्रकी त्तिंते ॥ | 
~ 
खंडन; । थि। खव ॥ 


भाषा ॥ । | 
'खट्टाशी । स्वी । पुलिश।रिजाबास॥ 
खड: | पु।शवयाने | अन्तशव्यायाम्‌ ॥ | 
खट्टिक: । पुं। खटीक इलिख्याते मांस 
. विक्रविणि॥ महिंषी ची रफेने॥ शा | 
कुनिके | चिडीमार इतिभाषा ॥ 


- आयाज्ष्‌ ॥ शवयाने ॥ 
> । थि | खब ॥ frees 
खद्ट का । स्त्री | खट्ग कायाम््‌ः॥ अमि 
तपंस्काङ्गेति पचेइच्वाभावः ॥ | 


> „ विशेषो यक्तिङल्पतरो ॥ केलि 
क्रू ू 
& व्याम्‌॥ ` 

42०) ose 


खडयू 
'खट्गाका । स्त्री । खट्विकायाम्‌ ॥ आदा 


(| तनहुणाः प्रोक्ता भच्चिताठत्तिकासमा | 


| > 
| छानपरः सबापिखक्कारूढडच्यते | | 
खट्टिका | स्त्रो । चुद्रखद्वायाम्‌ । निष : 
'खद्दिका । स्त्री । शयने । चुद्रखङ्गायाम्‌ || 


'खिक्का । स्त्री । पंयङ्गे। शयने । मञ्चे ॥ खडः । पुं। पानान्तरे ॥ भेदे ॥ पुं । 
` उब॒व्ञतेःनिद्रालभिः | खटका ङ्कायाम्‌ | | न 

। अशप्रघोतिक्कन.। टाप॒॥अष्टांभिः खडक्विका स्त्री । ) पच्चेद्ारे । खि र 
. काछखण्ड अ खदेंतिं प्रतिचच्षत्ते ॥ | खड्गो । स्त्री । ] 5 'कोइतिभ भ।ष 


| खडयूषः 
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चा्याणामितिपच्षे आवम्‌ ॥ | 
खड्गाङ्गः । पुं । स्यवंशी यरा जािविश्ञेषे 
.॥ न।नरपञ्जरे ॥ द्‌ण्डारोप्रितनर | 
शिरस्क ईशावुधविशे घो ॥ एष्ट 4॑शे ॥ | 
खद्दापाद ॥ 
खङ्गाङ्गभत । पं । शिवे ॥ % | 


खट्वाङ्गी । पृं । शिबे ॥ 
'खट्टाश: । पं । गन्धोते! | वनवासने ॥ ' खंद्रारढ: | चि । खट्राखिते ॥ अविनी | 
खाटास गन्धगेकुला इतिच शेड... 


ते | प्रमाद्िनि॥ जाल्म । निषिद्धा 
| 
ऽनुछानप र ॥ वेद्‌ द्रतानिच संनाप्य | 
: समाटत्तेन हिखड्ञाराढव्या - 

>> EC र < 

येण्व भूमशयनाहापि यः खङ्कामा | 
रोहति सजाल्मः | रूठ्यशायम । ते| 
न खट्टा मा रोहतु मावा निषिद्धान्‌ 


| 


खद्ठाक्षप इति नित्त्यतत्परुष: ॥ 


। खटिया खेला इतिभाषा ॥ द्य| 


ल्पाखङ्गा।कन ।हइस्व: । अभाषितपु | 
2 र | 
गच्चेतीच्चम्न ॥ - 


। लघलण । खड रतिभापा 


॥ इत्ति हारावली ॥ | 


| 


HI ° SE) 
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रङ्गः 
कपिल्यचाङ्गेरीमरिचा जाजिचित्र-| 


क्ेः। सुपक्कं खडयूपोयं चक्रदत्तन 


भाषितः:॥ 


न । खो । ] सेलखडी इतिभा 
खडी । स्त्री । / षा प्रसिट्टायां क 


ठिन्याम ॥ ` 


ह । पं | खतशव्यायास्‌ ॥ 
| खड्गम ' न। लेहे ॥ 
खङ्गः । पं । खागइतिख्या ते गण्डंकशुङ्ग 


॥ वद्गभेदे॥ गण्ड के । गंडा इति 


- प्रसिटवन रूगे ॥ चेरकनामगन्ध 


द्र्य ॥ खाँडा तरवारिड्रातच स्थात 
शह्रे। असा । चन्द्रहासे ॥ खण्डति 
। खडिभेदने । छापखडिम्यः किदि 


(तिगन्‌ । आगमशास्त्रस्या नित्यत्वा | खडू पत 


न्रनुम्‌ ॥ अथ खङ्गविषयकप्रयेद्‌श 


लाकारतः खड़भ्राम शंस्रान्तम्‌ च्यते १ 
। तदेववाहृस यम्यकृतमुङ्भान्तमी रि 


स्याबिद्ध मुच्यते ३ । परप्रयुक्तशस्त्र 
स्य वारयार्थ मिद्‌ तयम्‌ ॥ शत्रो रा 
क्रमणाय गमनन्त्वापतं मतस्‌ ४ 


चक्षते ८। अन्योन्यताडनं प्राहुः 
सम्पातमुभयेो राप < ॥ आधिक्य 
मात्मनो यत्‌ तत समदोंगे मदी 
रितम्‌ १०। अङ्गप्रच्यहदे शेषु खा 
मणं भारतं स्मृतम्‌ ११ ॥ विचित्र 


खऩ्सत्दारद्शंनं कैशिकं स्सुतम्‌' 


१२। निलीय चर्मणि कपा यढ्सेः 
सात्वत हितत १३॥ इति ॥ ` 


खङ्गकोषः। पुं। असिपिधाने | खन्गपचे॥ 
'खड्ज्ञानम्‌ । न | खङ्गपरोक्ञायाम्‌॥ 


'खङ्गटः। पुं । टत्काश ॥ 
खड्गधेनुः । स्तो । खङ्गपत्रिकायाम्‌। छ्‌ 


। खङ्गस्याग्रेण तद्देइस्पशनं प्रस्टृतं म 


तम्‌ ५ ॥ बञ्दयित्वा रिपे। शसतजपात 
न गद्ति स्मतम ६ । परिटत्त्य भ 


, विघसञ्चरणं महाभारते । यथा मण्ड |खङ्गपरी चा । स्त्री | खङ्गच्ञाने ॥ यथा। 


वे च्छचो बीमद्स्तिणतो गतिः ७॥|| 


>>>“ > >>> 


री इति भाषा ॥गंण्डकस्वियास॥ 


। प । असिकाष । खड्गलता 
याम्‌ ॥ 


अङ्गं रूप॑ तथा जाति नंवारिष्ट 
च भूमिका । ध्वनि मौन मिति 
प्रोक्तं खड्गत्ञानाष्टकं शुभम्‌॥ अभि 
न्ने हश्यते याहक विभिद्य घटिते 
तथा । यदेव हश्यते चि तद 
सम्प्रचचते १॥ .नोलकृष्णाद्कि 
खङ्गे रूप मित्त्यभिधीयते २। तेने 
ब यत प्रतो तं स्यात्‌ तज्ज्ञा रिति 


गद्यते ३ ॥ अङ्गार्तिरिक्तं यज्जाति छ 
स्तन्माहाल्यो पर चकसम्‌ । तन्न & 
RR 
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| खङ्गपिधानस्‌ । न । 


| 


| 


। ह 


[a 
'खङ्गपिधानकम्‌। न। । रोवारे प्र 


 तत्राददखङ्गस्यप्रम।णं ब्रणानाञ्च शु 
. भाशुभत्ञानार्थमाइ । अङ्गलशताटु 


RR बाबा... 
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द: ४॥ अङ्गातिरित्तं खङ्गादि यच्छ 
दुक्तापस्हचकम्‌ । तद्रिष्ट मिति 
प्राहु भमि रङ्गाद्िधारणम्‌ ६॥ 
यः खड़े जायते शदे नख दण्डादि 
ना हते । स ध्वनि 9 स्त॒लना 
मानं ८ ज्ञानमष्टविधन्त्विद्म्‌ ॥ प 
ब्वाद्या निपुणः खङ्गे सम्मा्यन्ते 
पिकृतिमाः । अन्त्या वकूचिमे। ज्ञेवे। 
ता वेव सहजा विति ॥ शत मङ्गा 
नि चत्त्वारि रूपाणि जातय स्तथा। 
चिंश नेण जानोया द्रिष्टानि 
तथेव च ॥ भूमिश्च दिविधा ज्ञेया 


ध्वनि रष्ट विधा मतः । मानन्तु || ` 


दिविधं प्रो क्तमित्तयषांसङ्ग हे।सत:॥ 
~ > है ~ 

इति ॥ विशेषस्सु लाइाणवल।हदी | 

पयुक्क्तिकल्पत प्रभृ लिग्न्धेषुदरष्व्यः ॥; 

) खड़काश प, 


ज्त्याकारे । कोषे ॥ 
खड्गलच्तम्‌ । न | खड़स्वरूपत्ञाने ॥ 


मत्तम ऊनः स्यात पञ्चविंशतिः ख। 
ज्रः । अङ्गलमानाज्‌ ज्ञेया ब्रेशाशु | 


` भाविषमपवस्यः॥ #॥ त्रणानामाकृ 
सिलाई! अदत १: । खोटचवइमानात | 


2४ ज्या 


00 . ६ ४ शी अ 
. ण बुड ज्वलिते विजयो भवित ख 
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ge ————— &&&& 
र खड़ल खाल... & 
है मिति।जानीयात्‌ खङ्गे खङ्ग विशार पत्रशिर्वलिङ्गकुण्डला ज्ञानाम्‌ । स 


हशा व्रणा; प्रशस्ता च्वजायुधस्वस्ति 
कानाञ्च ॥ * ॥ अशुभलक्षणानि । 
कृकलासकाककङ्गकव्याटकवन्धरञ्चि 
काकृतयः । खङ्गेब्रशान शुभदा वं | 
शानुगता:प्रभूताश्च ॥ स्फूटितेो इ. 
स्वः कुछो वंशच्छिन्नो नदडूगनेनु | 
रतः । अस्वनइतिचानिष्टः प्रोक्तवि 
पर्यस्तइष्टफलः ॥.# ॥ खङ्गचेषद्टित 
माह । कणितं मरणायोक्तं पराज | 
यायाप्रवत्तंनं केशात्‌ । स्वबमुङ्ग 


ड्रे ॥ #* ॥ अथपरिभाषार्थमाह । 
नाऽ कारण विवृणया त्त्रविघट्टयेञ्च 
पंश्येत्नतववदन नबदेच्चमूल्धम्‌। दे 
श नचास्य कथयेत्‌ प्रतिमानयेन्न 
नेवस्पुशन्रुपत्ति रप्रयते।ऽ सियष्टिम्‌| 
॥ # ॥ अन्यज्लचणमाह । पा । 
संस्थाने! नोलेत्यलबंशपत्रसट्ट | 
अ! करवीरपत्रश्ूलाग्रम ण्डलाग्राः | 
प्रशस्ताः स्युः ॥ निष्पन्नो न च्छेद्यो 
निकषेः कार्य: प्रमाणयुक्त: सः|| 
मले मियते स्वामी जननी तस्याग्र | 
तम्ङ्न्ने ॥२॥ अथ सष्टोदष्टायां 
ब्रसत्तानमाह । यस्मिन तसरुप्रदे ¦ 
श व्रशाभवेततददेवखङ्स्य । बनि द 


SS 
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> 

हँ  -__ चब्वृकल 

क्रू :खेट्ट्टा ॥ # ॥ ` अन्रत्रणापाबमाच । 
. अथवा स्पृशति बदड़' प्रष्टानिस्व श 


भत तद्बधाय । केंशशस्यस्थादे भ्यो | 
` दापि शास्त्र विदित्ववल्‌ ॥ शिर 


ष 


सिस्पष्टे मथमेङ्गले दितीवयेललाट 


~ तर्थेच॥ नासेठकेमोलहनुख्रवणग्री 

दे २१ 

-)बाँसकेचपव्वाय्याः। उरसिद्ादश 
“~ 

„ऽसंस्थसत्वयोद्‌शःक च्योज्ञयः॥ स्तन 


-नःबिशेष फलं विषमसमस्थाशु पा 
> संस्पर्ग "स्रमध्येचठतीये नेचस्पश च|| ` स्ब्िंशतपरतोग्रमिलियावत्‌ ॥ # ॥ 


i लगजमद्घुतक्‌ङ्कमक्‌न्द चम्पकसग | 


~हृदयादरक्‌च्चौः नाभालु चतुदेशा 
-ढ्वाज्ञया,। नाभोंमूले कव्या गुह्य 
| . एकानबिशतित: ॥ ऊवोदोविशस्या 
>दूवामध्येत्रणखये।बिंश । जानुनिच 
„ चतबिंशजद्भुपयांपञ्वविशेच ॥ जद्धा 
 मध्येणुलफ्ेपाष्शापाःदे तथा ङ्ग ल्िष्व 
„ पिच | पड़िशादिषु यावत्‌ चिंशदि 
अतिमत्तेन गंगेस्य ॥ #॥ अथे तेषांब्र 
. -णानाफलान्याह ) पुक्‍मरणं. धना 
सिर्थन्षानिः सम्पदृश्व बन्धश्च । 
: एकाद्ङ्गलसंस्थे ब्रेणें: फलं निर्दिश 
त क्रमशः ॥ सुतलाभः कलहा ह 
:स्विलव्यि: पुवमरणधनलाभः । क्रम 
“शा विनाशवनितासिचित्तदुःखानि 
_षट्प्रभति ॥ लब्धिहौनि: स्तवौ लब्ध 


i 
~= =m 
> ज्‌ 

द र 


' UD SINS ET UE SI oe 


\ `या बघडट्टिमरणपरितोपाः । ज्ञेया 


स्तददेशादिप धनहानि श्चेकबिंश 
2. ~ व्यात्‌ ॥ वित्ताप्तिर निवाणिर्धनाग 


'शअ्रियमिच्छतः प्रदी ्ताम्‌ | हविषा 


 रिहस्तच्छिद्ये सतालगर्म:॥ आक 
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९5 
% 
: मोखत्त्युसम्पदे] ऽ स्वत्व ॥ रब द 


झत्त्युराज्यानिचक्रमात्‌ चिशद्ति | 
यावल्‌ ॥ अनिवाणिसेच्यु:॥ परता 


पशुभफलदाः। केचिद्फलाः प्र दिष्टा | 
अथगन्धलक्षणमाह । करवी रत्य 


न्धः। शुभदेनिष्टोगेम्‌च्पहुजमसे 
द्सःसहृशगन्धः॥ कूमेवसास्टक््ती 
रोपमश्भ वदु:खटेभवतिगन्धः। चे 
दूयेकनकविद्युत्‌ म्रभेजयारोग्यद- 
हिकंरः ॥ *॥ अथशस्तपानस््‌ | इ 
ट्मोशनशञ्च शस्तं पानं रुधिरेण 


गुशतत्‌ खुताभिलिप्सोः सलिलेनाच 
यंसि च्छत्चवित्तम्‌॥ वड वोष्ट्रङरेणु 
दुग्धपानंयद्पाणेन समी हतेथे सि 
हिम्‌। कषपित्त्वगा खबस्त दुग्धे औक 


पयेहुडविधाणमसी समेत पाराव 
ताखुशवात्ांचयुतः प्रलेप: । शस्त्रस्य 
सैलमथितलस्यथ ततेस्यपानंपश्ाच्छि 
तस्य नशिलासुमबेडिघात: ॥ चारे 
कदल्या भथितेनयक्ते दिनेषितेपा 


- यसमायसतत । सम्यक्‌ छित चाश्यकू 
5 निमेतिभड्ग नचान्यले। हेष्वपितस्थ & ` 


0. « 


निके | मांसविक्रथिणि ॥ 


खण्डज्ञाड्गवजः | पं । तवराजेड्भवख 


केक. “काना ली SS डम 
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| $ का य... 
| खो = 288% 
. ख णडख खणड पा 
| ` % क्लण्यम्‌॥ इतिबाराह्याम्‌ ४८5 पक्गान््े॥ 
श्यायः ॥ . _ |खण्डजः । पुं । गुडे ॥ यबासशर्करां 
| |खङ्गिकः। पुं। मझिषीच्षीरफेने ॥ सो || यामं॥ | 


खङ्गी । पुं । गण्डके । तुङ्गम्‌ खे । वच 
चम्म्रृणि॥ खङ्गःश ङ्गमस्त्यस्य । इनिः 
॥ सच्छेघोषे ॥ चि । खड्गेधर ॥ 


क्षवे । चीनी इतिभाघाप्रसिद्ध 
॥ प्रयञ्यतेचरसालायाम्‌ । खण्ड 
स्यषडशपलानिशशिप्रभस्यच्यञ 
॥ खण्डस्तमधु रे वृष्यश्च ष्यः व्र: 
णोक्षिमः । वातपिक्तद्वरःखिग्धोव 
स्थोवान्तिहरःपरः ॥ मणिदेष ॥ 


से । शकले ॥ खण्ड्यते । खडिभेद्‌ 
ने । कमणि भावेवा घन्‌ ॥ खन्य 
ते वा ॥ खन्‌० । जमन्ताडुः ॥ 
'खण्डकः। पुं । सितायाम्‌ । चीनी इ 
तिभाषा ॥चि। छदकारिणि ॥ 
खण्डकथा | स्वी । वाड्गयप्रभे दे ॥ 
खण्डकर्णः । पं । आलविशेषे । वज्वक 
न्दे । सकरकन्द इतिभाषा ॥ क 
पाको खश्डकणः कफपित्तविनाश | 


न! ॥ 
ह खशड़कल । न । च्प्रालविशष ॥ 
४ खण्डखज्जर स । न। खंजरइतिख्यात 
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खण्डः | पं । इचोविकारविशेषे । ए) 


न । विडलबणे ॥ # ॥ पुं । न | मिं| खण्डः | खण्डः परश॒रस्य॥ जामद्‌ 


|] 
| 


| 
| वर्णसङ्कर विशेषे । खासिडके । माद ४ 


सडे ॥ इलिराजनि्घेण्टः ॥ 
र । पुं । ताखबिशषे ॥ यथा | 
| । हुतमेकं भवेद्यड खण्डतालः स 
उच्यते । अपर नियतं . विनेति दा 
मेगद्रः॥ | 
खण्ज्धारा | स्त्री । कत्तेयाम । केंची | 
इतिभाषा ॥ ी 
खण्डनम्‌ । न । भज्जने ॥ निराकरणे 
॥ छेदने । भेट्ने ॥ ` | 
खण्डपरशुः । पुं । शिवे॥ खण्डयतीति 
ग्न्ये ॥ खण्डयति शचून्‌ । खडि० । 
पचाद्यच्‌ । खण्डः परशुरस्य ॥ 
खण्डपशु: । पुं । पशेरामे । भागेवे ॥ 
शङ्करे । शिवे॥ चण लेपिनि ॥ ख | 
शडामलकभे षञ्ये ॥ राही । सेंडिके 
ये ॥ खण्डयतीति खण्डः । सदा$सु 
रवघे खण्डः पशु रस्य ॥ अञ्नद्न्तद 
स्तिनोतिशव्द्रल्लावली ॥ 


खण्डपालः ! प्‌ । श्राया चङियाच्ञा 
ते । मयरा इतिगाडभाषा प्रसिद्‌ | 


SRS SI 


॥ इतिद्वारावली ॥ 
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न च «ऋछऋछऋऋऋएछऋऋऋकऋऋऋएऋऋशओआ 28388838; 
क्र खण्डिता | खब्ज्ञः क्र 
ट्वखण्डमेटक:। पु । यवासशक राया स्‌॥ । नीच्चा ऽन्य निशां प्रात रागते य 


'खण्डलवणम । न | धत्तं ।विंडलवण ॥ | प्राणवल्लभे । अन्यासम्भो गचिङ्ग 

RR । पुं । मत्यणड्याम्‌॥ ख खश्टडितेष्याकषायिंतेति ॥ 

णउाविकारेऽस्याः ॥ (खण्डी । पुं । वनसून्ने ॥ 

र । स्ती । शकरायाम्‌ ॥ खश्डिनी । स्त्री.। धरिण्यास्‌ ॥ 
खण्डस्य चीनी तिख्यातस्य विकूति: ॥| खण्डिमा । पुं । खण्डतायाम्‌ ॥ खण्ड 

खण्डशाखा | स्त्रो । महिषवल्ञ्यास्‌ ॥ || स्य भावः | इमनिच्‌ ॥ 

खण्डसरः । पुं । यवासशक रायाम्‌ ॥ खण्डीरः | पुं । पीतमून्गे । सेनासूग 

खण्ड।स्रम्‌ । न। अश्रलेश । फटामे | इति भाषा ॥ 

« घ इतिभाषा  ॥ स्थहोणांदन्तक्षता र । पुं। पथाधरे । मेघे ॥ 
न्तरे॥ | धूमे ॥ 

खरड: । स्त्री । खण्डने ॥ खद्का । सी । लाजासु । खींल इ | 

खणिउकः । पं) कलाये ॥ ऋष्यन्तरे ॥ | तिभाषा ॥ 

कक्ष । काख इतिभाषा ॥ खण्डोस्या खदिर:। पं | खेरसार इतिप्रसिद्ध गा | 


| 
| 
| 


- 


स्त । अतडनिठनाविति ठन्‌ ॥ यत्रिणि | वालतनयद्रुमे । दन्तधा 
खडका । स्त्री । इस्वखण्डे॥ || वने | वक्रकण्टे ॥ खह्रिः शोतले | 


खण्डित: । चि! भेद्ति ॥ छिते । छ| दन्त्यः कण्डुकासारुचिप्रणुत्‌ | ति 
दिति । लुने ॥ यथा । चन्द्रे दहः क्तः कषाया मेदे: कृमि भे इच्च, 
लुजनेद्रिट्रता विकाशलच्योः क| रत्रणान्‌ ॥ खिच्रशोथामपित्तास्व॒पा 
मलेषचन्चला । सुखेऽपरसा द्‌: सध | ण्डकुषकफान हरत ॥ इन्द्र ॥ चन 
नेघुसब दा यशोविधातुः कथयन्ति || ॥ खदति | खहस्थेयहिंसायाच्य । अ 
खण्डितमिति ॥ हासङ्गभिते ॥ ख| जिरशिशिरशिथिलस्थि रस्फिरस्थ 
ण्डा; सञ्ज्ञाताअस्य । ता० इतञ्च ॥ ` विरखद्राइतिक्िरच्‌ ॥ 

खण्डिता । स्त्री । स्वी याद्नायिकाभे |ख ढ्रिपत्रिका । स्वी । अरिखद्रि ॥ | 


दे। भन्तरन्यासङ्गज्ानकल पिता || लञ्ञाललतायाम्‌॥ |. 

४ याम ॥ ज्ञात ऽ न्यासङ्गविकृते ख- |खद्रिपत्री । स्वी । लञ्ञालुलतायाम्‌ ॥ ॐ 
र शिडते थ्रौकषायित्तक्ष्य क्त: । अपिच दातारा ।पं। खादिरे । खेरसार & 
जू 


६ %४ चच" जक च्च 2838४१8 ॐ 
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इतिभाषा ॥ ` | प्रिखनकी॥ 
खद्रिका। खी । लाचायाम्‌॥ |खननम्‌। न । विदारणे । खाढ्ना द | 
खिरी । खी । शाकभेदे | लज्जालु | लिभाषा ॥ | 
| 
| 


कायाम्‌ । नमस्कार्याम्‌ । हाथाजा ख नयित्री । स्वी । अख्प्रभेदे ॥ 

डी इतिभाषा ॥ खदति । खदेःकि प । स्त्री । आकरे। गच्जायास। 

रच । ङीप्‌ ॥ | धातरत्नाद्यत्पत्िस्थाने ॥ खन्यते । 
खद्रिपमम्‌। न। खद्रिभे । श्वेत | खन" | खनिकप्यज्यसींति इः ॥ है 


खह्रि। से।मवल्की । काँटावाव नने ॥ 


ला इतिगिडभाषा॥ ` |खनितम्‌ । न | अवद्ारशे । कुट्ाल इ 
खढूरवासिनी । स्त्री । तारायाम्‌। वु | तिभाषा ॥ खन्यते ऽनेन । खनखन | 
| दुशशक्षिविशणे ॥ ने | अत्तिलध्विति इः ॥ | 


खद्योतः | पं । ज्योतिरिङ्गणे | को टम | ख नित्रिमः | चि) खननेननिर्टे त्त॥ 
खे । प्रभाकी टे॥ खेद्योतते। द्यत | खनी । खो । खने ॥ कृदिकारादि 
दोप्ता। अच्‌ ॥ खंद्योतयति.वा। अ | तिपाच्षिकाडीपघ ॥ 

खुपान्थः । पं । ग्रहने ॥ खस्यपान्धः ॥ 


श्‌॥ स्य ॥ 
YQ he 
तन: | पं | गवाके | खुपा 
_खिद्योतनः | पुं । अक । सय ॥ कं खपुरः । पुं । क्रमके। गुवाके | खुप 
| द्यातनः॥ | 


खधपः। पं । अख्निक्रोडाविशषे । इवा | लनखे ॥ न । घटे॥ छद्धेंगेपरे । 
ई इतिभाषा ॥ यथा । उचां प्रच/ नभःपत्याम्‌ | इरिश्वद्धपुरें। हरुच 
संगरस्य मागान ध्वजान्‌ ववञ्धु | दावली इति भाषा॥ वि । अलसके 

सच: खधपान । इतिभट्टिः॥ व| ॥ खम इन्द्रियम्‌ आकाश वा पिप | 
्द्क इतिप्रसिद्दे बन्धूके ॥ | त्तिं। पपालनपरणवेा; । सूलविभ ` 
खनकः । पं । उन्दरा ॥ सन्धिचार ॥ | जाद्च्ात्‌ कः। उदाषव्यपूर्वस्थ ॥ | 
| च्रि।अवदारके। खननकत्तेरि ॥ खब्त्रो।न्तः । पु । चिल्ले। चील इति 
| ` भमिवित्तज्ञ । स्वर्णाद्य त्यत्तिस्थाना प्रसि खगे । नभे ख्रमे॥ खेआका | 
भिज्ञे ॥ खनति । खनुअवदारण | | श भ्रान्तिथेमण मस्य ॥ | 
शिल्यिनिष्वन ॥ ्ियांपि्वान्‌ डौ खमणिः । पुं । खय ॥ खस्थमणिविव। 


838 स्स्स | 


| 
। 
री इति भाषा ॥ मद्रमस्तके ॥ व्या | 
f 
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ह खरच्छ ॒ खरप- ज्र | 
५ खी लमम्‌ । न। तन्द्रायास्‌॥ भाषा प्रसिड्टे ठण विशेषे। डल के॥ ॐ 


क्र 
इत्कटे । आकडा इति गोड भाषा | 


खमूलिः । स्वी । वारिपण्यास्‌ । कुम्भि, 


| कायाम्‌ ॥ ॥ कुन्दरठणे ॥ शाखाटे ॥ भूमी 
ही । c सऱ्हे॥ 
did वारिपण्याम्‌॥ या. । = द 
खमूली । सत्री । / खरणाः । चि । खरसासे॥ खरा ती चणा 


| 


नासिकास्य | खरखराब्थांवानस | 
पूव पहादितिणन्वम्‌ ॥ 


| । पं । गद्भे । रासभे॥ख मख | 
विलमतिशयित मस्य । रप्रकरण | 
खमख कञ्नेम्यडपसंस्यानमितिरः ॥ | खरणसः । चि । तीच्णानासिके। खर 
चस ॥ राक्षसान्तरे । रावणभ्रातरि|| णसि | खरा तौच्णा नासिकाश्य। 


- देच्ये ॥ करटकिवृक्ष विशेषे ॥ क| खुरखराम्थांवानसितिपक्त अचना 
ङ्क॥ काके॥ कररपच्िणि॥ २४ सिकायाइतयच नसादेशश । ण 
बतसरे ॥ उपहूत जगत्‌सबें तस्करे | तत्वम्‌ ॥ 

मंपिकेः खगेः । पीडिताश्दप्रजाः | खरत्वक्‌ । खी । अलम्बुघायाम्‌ । ल. 
सबीदेशभङ्ग: खरेप्रिये॥ पश्चिम | ज्ञालुप्रभेदे ॥ 

दारण्छहे ॥ रवे\पाश्तैगे ॥ तिग्मे खरदण्डम्‌ । न। पझे ॥ 

। तीच्णे ॥ जि | तद्वति॥ दुःस्पश ॥ [ए । स्री! काष्ठोडुब्चरे ॥ 

कठिने ॥ यया | खरविशद्मभ्यव |खर टू घणः । पुं । धचूरे । धुस्तूरे ॥ ख 
हाय भच्यमिति ॥ खमिन्द्रियं राति|| रेणसहटूघण ॥ दे।षव ले ॥ 


| 


| अभिभवति । रा० । कः ॥ खरध्वंसी । पुं । रघूत्तमे । श्री रच 
/ |जरकाष्टिका । स्त्री । वलायाम्‌ ॥ | ट्रे ॥ खर ध्वंसयति । ध्वंसु ०खुपी ति 

खरकुटी । स्वी । नापितशालायाम्‌॥| णिनिः ॥ 

|खरकाण: । पुं । तित्तिरिखगे॥  ।खरनादिनी । स्वी । रेणकानाअगन्ध 

खरगब्धा । स्वी । नागवल्यायास्‌ ॥ | वस्तूनि ॥ 

खरम । न। | गदेभशालाया |खरपचः । पुं । शाकास्यङ्र मरे ॥ चुद्॒पत् 

खस्ग्रइः | पुं। | सखू || तलस्याम । सस्वके॥ यावनालशरे 


क्ष्वरघातन, । पं । नागकेशरे ॥ 


ट्रॅखरच्छद: । पुं) डलखड इति शेड 
5 8४8४38 च 


॥ खराशि: पवाशियस्थ ॥ 


खरपचकः। प । तिलकटच्च ॥ 
न >> 


] 


esol 
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5ख रपत्री । स्त्री | गेजिच्चायाम्‌ । दा 
| विकायाम्‌ | अधः पष्‌ प्याम्‌ ॥ का- 
| क्रादुस्बरिकायास्‌॥ 
खरपांचम | न | लैहपाचे ॥ 
खरपादाद्य:। प। कपिद्यद मे ॥ 


२ 


खरपष्य। | प्‌ । मरवक ॥ 


/ 


' खरांशुः । पुं। सूय ॥ खं रास्ती च्छा अंश 


खराग्मि; | पुं । अकी थे मम्निविञ्रेे ॥ 


३ ) 


खरस्वरा । स्वी । बनमल्लिकायाम ॥ 
खरा । स्त्री | देवत।डंव्रचे ॥ तीच्या 
न््लात ॥ 


वाऽल्य॥ 


| । स्त्री । वबेराशाके । कवयो 
सम वावदतलसो इति गाडभाषा 
॥ ख॒ राणि पष्पाण्यस्या! 
| का 2 ' 
ख॒रप॒ष्पी' । स्त्री वर्वेराम्‌ ॥ पाककण | 
तिङीष्‌ ॥ 
खरप्रिय/ | पं । कपे'त ॥ पारावत ॥ 


खरान्दाङ्गरकस्‌ । न । वेटूयेसणा ॥ 
खराया। स्तो । मयरशिखायाम्‌ । रू 
द्रजटा इति गे!डभ।षा । कारव्याम 
_। चेयम ।निकेतिकेचित ॥ खरम 
त खरे रश्यत वा । अशव्याप्तीस 
ङ्ग।तेच अशभे।जनेवा । उलुल्बाद्‌ 


+ 


| 
| 
| 


।खणमज्ञरी । स्ती । अपासाग ॥ खरा 
सच्जर रस्याः। गेराद्त्तान्‌ ङीष्‌॥ 

ख॒ररोमा। पुं । नागभेदे ॥ 

खरवज्लिका | स्वी | नागवंलायाम्‌॥ | 

खरशब्द: । पं । कुररखरो ॥ खरस्य 
शब्द ॥ 

खरशाकः । पुं । फब्जिकायाम्‌ | भा- | 
ग्यास ॥ 


| 
 खिरशाला स्ती । | णांशाला विभा | 


घाले नेतिपाच्ि कक्लो वक्व ॥ चि । 
खंरशाल्ले जाते ॥ स्थानान्तगाशालले | 
ति जाताथेस्यल क ॥ 

&ख रस्कन्धः। पं प्रियालवृक्ष ॥ 


श्र दं 
£खरस्कन्धा । स्ती । खज्जेव्यास ॥ 
१ ३ ३8; 


खेऱशालम ।न। ) खरणजडे ॥खरा . 


*| 
! 
il 
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यश्चतिवः ॥ 
खराह्वा । स्त्री । अजमेदायाम्‌ ॥ - 


खरिका [स्त्री । कस्तूरी विशेषे । सात्‌ ` 


चरण्णाकृतिरिलि जरानिघण्टः ॥ 

खरो । स्वी | गढ्भ्याम्‌ ॥ 

खरू। | पं) दप ॥ हरे ॥ यें ॥ दृन्न 
॥ शवेतबख ॥ काम देवे पी लिदीच्षि 
त: ॥.वि। श्वते ॥ निषिद्द करुचे। 
॥ निबाधे । मूख पी तिदशपांदो त्र 
त्ति:॥क्ररे॥स्त्रो |पतिब्वराकन्या | 
याम ॥ ख हसये|गे। पथान्रेतिनङी | 
घ॥खनति।खन । ख रुशछ्ूपोय | 
नोलङ्गलिगु इतिकुः रेफश्चान्ता i 
देशः ॥ 

खञ्जनम्‌ । न | कण्डकने॥ 


f 


| 
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र खज्जे री खत्वेशा ठं 
५ णें 

$ खज्जिका । स्री ॥ अवंदश ॥ स्वल्पाखजूंरिकास्सुता ॥ खज्‌ री तरू & 


खर्व: | पं | खंज्वाल ॥ 
स्त्री कोटान्तरे । कानखजू 


hn 


त्ायन्तुमद्पित्तकरम्भवेत्‌ । वात 


कहर रुच्यंटीपनंवलशुक्रकृल्‌ ॥ 


रा गाजर इतिचभाषा ॥ खजूरी पा 
दपे॥ कएड़ाम्‌॥ खजं नम्‌ खज्‌ति 
. वा खजेपजनेच चाह्यथने । कृषि 
चस्तितनिधनिसजिखजिम्थङः॥ 
खज्ञेब्नः । यूं । चक्रमढ ॥ धत्तूरे॥ अ 
वचे 
:। पु डश्चिकका टे ॥ न। रू 
॥ सखंजरफले॥ पं । स्त्री । ठण 
हरमे खजति | खज ० | खर्जेपिव्ज्ञा 
द्म्यिऊरालचावित्त्यर: ॥ खजूरस्य 
फलमत । फलेविचिंतस्याणोलप्‌ ॥ ` 
ज्जेरी | स्री । वनखजरे ॥ जातेर 
फतिङी ष ॥ गैरादिवों ॥ 
खञ्जेरीतितयम्‌। न । छोह्षारा पिण्ड 
| "खेरी क्षुट्रखजेरिका तथा । खजू 
रीवितयं प्रोत्तं ग्रग्यभाबेननि्भिते 


क 
< 
ज 
hh 
प्थ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प 
| 
| 
| 


| 
| 


कयोः । लिग्ध रुचिकरं हदय चत! 

कषयर दुरु ॥ तपण रक्तपित्तप्त प 
'टविष्ठम्नशुकट्म। केष्ठ लारुतकृ 
` इल्यंवाह्लवातकफापषम्‌॥ ज्वरा 
"अधघात्िच त्तष्शाकास-श्रासानबारण 
म्‌ | मद्मृच्छीमरुतपित्तमद्योरङ्गत | 
गंदान्तकूत ॥ अझषतीभ्यां गण रल्पा 


ह 


` 


XC > INO, Ben 
अकळ == >> 


है 
झर 


खप्पेरी | गी | 
खप्पेरीतळ्यम्‌। न। | 


॥ खजूरी चितय॑ शीतं मधुरं रसपा | 


| 


खप्पर: | पुं । तस्करे ॥ धृत्त ॥ भिक्षा 
भाण्डे । भिक्षापात्रे॥ कपाले । सि 
न्रभाएडशकले ॥ न । घातुभेदेः। ख 
पेरोतुत्ये ॥ अस्थशोधनम्‌ । नरम्‌ चे 
च गेमूचे सप्ताहं रसकं पचेल । 
दे।लायन्त्रेण शुद्धः स्थात्‌ लतःकाय 
षु योजयेत्‌ ॥ खर्परं कटुकं क्षार 
कघायं वामकं लघु । लेखनं भेद 
न शीलं चक्षुष्यं कफपित्तहृत्‌ । बि 
घाश्मकुछकफ्ड्नां नाशनं परमं 
तम्‌ ॥ 


ˆ खपेरीरसके । 


चक्षुष्य ॥ 


खल्नेः । पुं। कुल कवृच्षे ॥ निघिभेदे॥ 


न | ढशटन्दे । दशाजसंस्यायाम्‌। 
१०००००००००० ॥ चि । नौचे। वा|| 
म ने॥ खबेति। खवेगते | पंचायच॥ 
खब्बेट: | पं। न । गिरितटग्रामें ॥ एक 
ते। थच्॒तुच्रामे। नगरच्च कतः स्थि 
तम्‌। मिम्मन्त॒ खव॑टं नाम नढोगि 
रिसमाख्यम्‌ ॥ चतुश्शतग्राममध्य 
स्थले॥ 


टर क 
खबशाख: । चि हस्वे । वामने॥ है. - ने 
— भभभा 
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5 खलतिः | | खलीका ४ 
55 | ५ 

% स्वशाखद्र मे ॥ खलतिक: । पुं । यबेते ॥ 

खद्दा । स्त्री । खर्व॑प्रभाणायाज्ञवि॥ खतपूः । वि। वहुकरे। भुवमाजय 
खद्देरां । स्त्री । तरढोट्च ॥ ति। भूमिमाजेनकारिणि। फरास 
खद्येजन । न। दशाहुले लंताफलवि | भाडूवरदार इति भाषा ॥ खलभू 
शेष ॥ खें मूत्रलं वल्यं केछशुटि| ` स्थानकल्कीष्‌ं । खलंपुनाति | धूञ्‌ 
कर हूर । सिंग्धं स्वादुतरं शीतं वृ. पवने । क्विप्‌ ॥ 

| “ष्यं पित्तानिलापहम्‌ ॥ तेषु सच्चा खंलमूतिः । पुं, पारदे ॥ 

| ब्वमधुरं सच्षार च्वरसाङ्गवेत्‌ । रक्त खंलाधानम्‌ । न। खले ।* शस्यमहैन 
| पित्तकरं तत्तम चकृळकरपंरन ॥ | स्थाने खलान इतिं अंधा ॥ / 


।खक्मम्‌। न । मोरुष ॥ के।षजांशुके। खलाधारा। स्त्री । तेंलंपोयिकावाभ । 
क्षामे ॥ #१ तिल चट्ट इति भोषा॥ 
खल: पृं । रूव्य॥ तमालंठरच्े॥ धत्‌, खलिः १ पं | तेलकिङ्टे। खल इतिं 


| रदक्षे॥न। भुवि॥ स्थाने ॥ ल्क भाषा ॥ 


खलाधाने | सस्वम द्वनस्थाने॥ चि, खलिनः ॥ पुं ।-नं। कंविकायाम ॥'ख 
क्ररे॥ कणंज्ञणे। नीचे । परस्पर लिन हयाय ' दद्ादिंतिल च्यम ॥ 

भेदक ॥ अंघमे ॥ खलंतिः खलस |खलिनी । स्त्री । तालमल्याम ॥ खल 
ज्ये । पंचाथच ॥ ख छिट्लातिवा | । खल्यायाम्‌ । धानांके अनेक 


| लाढाने। के; ॥ | खल्यान इलि भाषा | खलानाँसमू 
| 


'खलता । स्त्री | खलख्ने॥ अग्रोच्चिणिं इनिउकव्यचश्चेतीनिः॥ 
तथा शान्ते विदेषः खलता स्सृता॥ खलिवड्केनः पू दन्तरागविशेष. ॥ 
भावकर्मयोस्तल्‌ ॥ .गगनलतिकाया | मारुतेनाधिका दन्तो जायते तोंब्र 
म | खस्यलता॥ ` वेदनः । खलिवड्डन संच्ञोऽसेप् जा 
खलतिः । पं | खल्व ठे । शिपिविष्ट ।| ते रॅक च प्रशशम्यत्ति) छ 5? 
| शन्द्रलस्तिके । इन्द्रलसरे|गवर्ति ॥ खलिशः । पु। खलिशामाच इति गे 
स्व॑लंति । स्खलसञ्चलने। खलति | भाषा प्रसिदु मत्से । कडुचोटे ६ 
„ ` रिति स्वलतेः सलेपेऽतच्‌ प्रत्य! खलेशयेजा : | 4 


यान्तस्य इत्त्व्वनिपाच्यते ॥ | | खलीकारः । पुं। अपकारेः। 
0 हुः 


ESR 
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) 


प्र 


खल्लः 
निर्भब्स ने ॥ 


5 


शू 


- 5श्रमखविले लीन: ॥ 


बदन ॥ 


पा. 


ति। खलसञ्दये । व।हुलकात्‌ ङ; । 
खलक । पं । अन्धकारे ॥ जान्तः ॥ 
खल्वरे: | पं । मृगभेदे ॥ 


मसाल्याच्या 


खलेवाली । स्त्री । मेधिका्ठ ॥ व॑ली 
> वह वन्धनाय निखातेमेढिः खलेवा 
: लोतिमों मांसकाः ॥ 
खलेश ] 
खलेशयः । पं | शये॥ . 
खस्था । स्त्रो । खलिन्यास ॥ खलानां 
समूह; । खलग।रथ।द्ितियत्‌ ॥ चर 
. । खुल॒हि ते ॥ खलायहितस्‌ । ख 
लबघवसाप तिल उपत्रह्मणस्वततियत ॥ 
 |सल्ञः। पु । वस््षपभेटे ॥ गत्त ॥ निम्न 
॥ चमंणि ॥ चातके | औषधम्न 
पाडे | खरल इतिभ।घा ॥ हृ तेः । 
खाल पयखालमसक इसिचभ्र। घा | 


। पष ॥ 


TIO Ne St 
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खलीनः। पं। न।कविकायाम्‌ ॥ खे 


खलीनक:। पं । कविकायास्‌। कडि 
याली इति गेडभ।घ। ॥ स्वाथ 


खल । अ। वाकाभूष(याम्‌॥ जिन्ना 
सायाम ॥ सान्त्वने ॥ वीं सायाम ॥ | 


माने ॥ निषेघे॥ पढप एण ॥ वाक्य | 
परण ॥ अननये॥ निश्चये ॥ खल 


खल रिका । स्तो शस्त (ब्यासभ भे! ॥ 'खबन्नरी | स्ती । खवल्ञ्याम ॥ 


खलिश । खले 


| खशः श्र 

| खल्ली । स्वी । हस्तपादांवमद्द नाख्यरा 3 
गे॥ तस्यल चणं यथा। खल्ली तु पादज 
ङ्कोर्करसूलावभेटनीति ॥ तस्यौ 
बधं यथा । कुठसेन्थववा; कल्कश्च 
क्रतेलसमन्वितः । सुखोष्शोमद्‌ ने 
योगज्ञः खज्लों शलनिवा रण; ॥ 

खल्लीटः | चि । खलते। । खल्वाटे ॥ 

खल्वपि। अ। निश्‍चयाथ ॥ खलचगञअ 
पिचेति विग्रह: ॥ 

खल्वाटः । पु । इच्धलुप्त । निष्कर्शाश 

| रसि ॥ 

खल्विका । स्त्री । कजोष । पिष्टका 
हिभजेनपाच ॥ 


| 


| 


| 


| 


| 
| 
| 


खवल्ली । रूपो । आकाशवल्याम्‌ू॥ ख 
बल्ली ग्राहिगी तिक्त! पिच्छिला, 
ऽच्यामयापच्षा | त॒वराऽस्िकरेह्ठ | 
द्यापित्तश्लेष्पासनाशिनी ॥ 

खुबारि। न | द्व्योद्के॥ 

खबाष्यः । पं + रजनींजले।- चिमे । | 
| च्ययास इतिभाष।॥ | 

। पं | देशविशेष । हिमालय | 

। प्रान्त क देश ॥ खशदेशोड्डवे । आ । 

| दे. चविये पसादि्षितक्रियाले!पा | 
दइह्मणामाञ्च  याजनाध्यापनप्राय | 

श्वित्तायथे दर्शना भावेन शनेः शने 


[इताम।पन्े दत्युपदवाच्य ॥ , 
98 3 ३४३8 


{ 


| 


| 


ri Collection, Haridwar 


| 


खशाः 
सुषयः पुं । रोधे ॥ वलात्‌ कृती ॥ 


~ MM शि 
“ 
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. ट्रुंखशा। स्त्री | तालपस्य्यौम्‌ ! मुराना 


मगन्धद्रव्ये॥ कश्यपपतृन्थां दक्षक- 
न्यायाम्र्‌। यक्षरक्षसांमातरि ॥ 
खशेटः पुं । खलेशे । खलिशामच्छी 
इूलिभाषा॥ 
[पुं । पबने। वावी ॥ 


खनति | खन्‌ अअदारणे । खष्पशि 
ल्यशव्य तष्य हू पपप तल्या, इतिपः नि 
पातनात्‌ खनतेनें कारस्यष त्वम्‌॥ 

खसः । पुं । पालरोगे। विचच्चिकाया 

म्‌ ॥व्रान्यात्‌'चनिवात्‌ सवणीया 


शश्चेव खपे! द्रविड ए्वचेति ॥. 
खसकन्दः । पुं । ची रकच्दुकी टच्च ॥ 


खततिलः | पं । खःखप्ते। खस्‌ खसे ॥ 
खसमः । पं! सांगते । ब॒ुच्द ॥ 
खस्तक्षवा | स्वी । आकाशमास्याम्‌॥ ` 


।'खसपंणः । पं । वृदुविशष ॥ 


खसवीजम्‌ । न । खाखसतिले॥ खसवी 
-ज्ञानि बल्यानि ट्याणि सुगुण 
चच । जनयन्ति कफ -तiनिशप्रयन्ति 
“स्की रणम ॥ तेलन्त खसवीजानां 
बल्यं वृष्यं गुरु स्पृतल। वातह 
कक च्छीत॑ स्वादुपाकरसव्यतत्‌ ॥ 


CC-0. Guru 


खसा । स्त्री । राचसमातरि॥ | 

खसात्मजः । पुं । राचसे ॥ खसायाः अ || 
त्मज: ॥ | 

खत्म: | प॒ । तरिप्रचित्तापच॥ | 

खस्खसः। पुं । टक्षविशषे । स्हच्झवी || 
जे। पे।स्त इतिभाषा ॥ 


saps ye’ 


मुत्पन्ने सङ्घी णाति । तस्यनामा | 
नियथा।'भ्ल्लो मल्लश्च राजन्यात्‌ | 


खख्ूलसरसः। पं। अह्षिफेने। अफोम 
इतिभाषा ॥ 

खस्तनी । स्त्री । भमा । धरायांम ॥ 

खस्फटिकः । प॒ । चन्द्रकान्तम णा ॥ खू 

।  येकान्तसणा ॥ 

खाखसः। पं। खसतिले । खस्खसे ॥ स्या 

व्ादसफलेाङ्गतं वल्कलं शीतलं | 

| ` लघ्‌ । ग्राहि तिक्तं कषायञ्चवातक्ग |. 

' त कफकासह्नत ॥ धातना शोषक 


| 
| 
र 


्रान्त्यान्त्रच्छिवि रेवच । नटखकर |. 


"रच मद्त्रद्चाखिवद्धनम्‌ स्म | 
। हकर॑ रुच्य सेवनात पंस्वनाशनस ॥ 
खाखसतिलम । न | खसवीजे | 
खङ्गाः । पं । शखतपिड्डलाश्य ॥ । | 
खाजिकः। पं । लाजेष ॥ ऊ मकं | 
खाटिः। स्री । असङ्ग हे॥ किणे ॥ शत | 
| रथे ॥ खटति । ख टकाङ्कासाम््‌ । || 
। वाहुलकाद्ञि्‌॥ ` | | 
चोळत स्वी। ) 


ककनी 
खाटी । खीं। / sn का, नी: 
खाडवस्‌। न। चणेविशष ॥ यथा. 
| - क्ालामलकर्ज 


. “खावम्‌ 


„तितं रूयेरफिसिसिः ॥ ए वन्तुवरु शो 
ऽभ्यत्तं शोषितञ्च पुनःपुनः ॥> दष 
ज्ञवणसंयुक्त चूंणंखाडवमुच्यते 

खाडबं मेखवेशद्यकारक रुचिधार 
शन । हृट्टोगशमनच्चतिमुखवर 
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रान्चितम्‌। मातुलुङ्ग रसेना क्तं शो | 


i x 
खांनिक ट्र 


धारे ॥ खन्यते । खन" । उषिखनि$ 
*म्थाकिट्तिप्रन्‌ ॥ 

खाद्क!ः। त्रि भक्षके॥ यथा । विक्र 

यै गाविनिमवे दक्वा गे।समांसखाढ 

के | ब्रत॑ चाद्धायणं कुयीइधे साच्षा 

इधीभवेद्तिगे।भिल: ॥ कगग्रही 


_ स्यनाशनभ्‌ ॥ भोजंनान्त विशष ण 
भाक्तव्यंखाडवंसदा ॥ 

खाण्डबः। पं । इन्ट्रस्थवने ॥ 

खाण्डवी । स्त्रो । परोविशषे॥ 


| rr ॥ खण्डिकाना समूह ॥ 
॥ ज्खण्डिकादिग्यस्वेच्यज_॥ ` 

| खातम्‌ न + पुष्करिण्यास्‌ ॥'शतेनध 
| E 
| | _॥ यथाः -चतबिं शाङ्गले।इस्तो धन्‌ 
||. -स्त्चतुरुत्तरः। शतथन्चन्तरञ्देव ता 
|| बत पब्करिणी शुभा ॥ गत्ते ॥ खन? 
|| ।क्तः। जनसनःखनासित्त्यात्तम्‌॥ 
खातकः | पं । अधमण । रिणी इति 


क, 75 


LE 


| खाण्डिकः | पं । खण्डपाले ॥ खण्डर्जा भक्षण | खाना इतिभाषा॥ ¦ 5: 


ष्करिणीति ततपरिभाणम | 


| दबा यथा। उत्तमणा धनस्वांमो | वली ॥ 
|| अधमण स्तखातक इतिकरित ॥ न| खाद्य; । त्रि । भणी यद्गब्य ॥ 
। खाताथ ॥ परिखाया । खाई इ 


परिखायान । प्रति 


तरि॥ खादति तच्छी लः तंटुमे: त. 
| तसाधकारी वा | खाद् ० । निन्द 


सेतिवज ॥ 7] 
खाद्नः। पं । टन्त॥ न । आहारे | 


खाद्तिः। त्रि) गिलिते। खाया इति 
| -भाषा॥ खाद्यतेस्स | खाद? | क्तः ॥ 
खाहिरः ।पुं । यूपे॥ वि। खद्रिविकृते। 
।खद्रिस्यविकारः। पेशालादिभ्यो 
वेक्यचज ॥ खदिरसार इतिम्रसिद्च । 
अङ्गतसारे ॥ FE 3 
खाद्रिसारः । पं। खढ्रिवृच्ञनियासेः 
| । खाहिरें सत्‌सार॥ . | 
| खादुकः। थि.। हिंसालु के ॥ इतिहारा 


खानः पु) हिन्दधमंप्रलाप्तरिग्ल च्छ | 
| जाति विशष्र ॥ 
खानि । स्तरो । खने।। घातुरल्रा्याक || _ 
5 रे खन°। ण्यन्ताइचइः॥ ` झट 


pi 


खारी 
गढा इति भाषा। आला इतिच॥ 
खानेदकः | पं। नारिकेले ॥ शिरः 
फले ॥ rf; 
खापगा | स्त्री | गङ्गायास'॥ : 
खारः । पं । खारी परिमाणे॥ इतिह- 
ड्चन्द्रः॥ ' | | 
खारिः। स्वी । खाव्यास्‌ | दरोणचत 
छ््ये॥ 8) 
खारिकम | न। महापारे वते ॥ः 
खारिम्पच: चि । खारोपरिमितान्नादि | 
पाककत्तरि ॥एं। कटा हे ॥ खारिम्प 
: 'चतींतिविग्रहे । परिमास्य प्रच: इ 
ति पचेः कत्त रिखश ॥ 
खारी । स्त्रीः । धान्यमानभषेंदे ॥ यदा 
४ हुः । पल प्रकुच्चक मष्टिः कुडव स्त 
चतुष्टयम्‌ । चत्वारः कुडवाः प्रस्थ 
-जतुः प्रस्य मथाढकम्‌ः॥ अष्टाठका 


| 


RR 0 
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खारीकम्‌। त्रि । खारीवाम्रे। जा 
| 
व्याः बाप; | खारीपरिमाणमस्यवा 
। खायाईकन्नित्त्याहीयईकंन ॥: 
खारीवापः । ति. । खारोके ॥खायो- 
वांपः ॥ 
'खाक्कौरः । पं । गदभजातिशब्दे ॥ 
खाज्नूरः । युं। वेधविण॥ वथा व्याघा 
तगए्डव्यतिपात पूर्व शूलान्त्यव  ज्वेप 
रिघातिगणडे। येगेः बिरुटे क्वमि 
जितसमे ते खाजेरम कोदिपमेशशी 
चेत्‌॥ यस्मिन्दिने व्योघांता हिविर 
इंवेगेसति अर्क नक्षत्रात चन्छो ऽ 
मिजित्समेते विषमेतविषमसंख्य 
'कनचते चेत स्यात्‌" तदाखाजूराः 
ख्यो देषः यद्ावं समः स्वात त 
ज्दा नदेोषः ॥: 
खाबुजेबस्‌। न । रसालप्रभेदे ॥-यथा। | 


(£ FN 


पछ डनी 


' >भवेद्दोणो दिहोणः रूपेडच्यते । सा 


८हाहंता॥ तामेव भारं जानींय।त्‌ 
` बाहाभारचत ट्वम्‌। इतिभरतः ॥ 
पोडशहोणपरिमाण । इतिलोंलाव 


धिकचत स्सहस्पलानींति बेद्यकप 


% राढकेभबेदहोण' खारीद्रोणचतुय 


& कर 
ड ष्टसमितिस्सतिः॥ 5 
४88 


३.८ 
+ 


~ स्ह भवेत्‌ खारी दे खा गण्य | मधुरद्धनि मध्ये शर्करां संज्ियेज्य | 


- ती॥ गोणीचतष्टये॥ तत्तपसवत्त्य | स्थाषयत्त्येत्र नूनम्‌ ॥ रसाल खाव | 


|` रिभाषा॥ ट्रोणचतष्टवे॥यथा । चठ| यञ्च कफं वल्य पित्तञ्चं = चेकृद्ग | ` 


शचि विट्लितखण्डं प्रचिमेत खावं 
जेयम्‌ । करविललित मेण कोसि 
तं -नाभिगन्ध जिगमिषू जञठराख्नि | ` , 
` जस्यद्‌ विष्टम्भि सचिकारकाम्‌। ह 


र्ळछ निको; क 
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. ९ घो 
| ङ | शिवण्यास्त्रविशेषे ॥ वारिवाल "ल । पु । कृष्शवणघोट के ॥ 
के (बेरे ॥ म Fr । पु। -देवताडरच्च ॥ इति 
क ४ व ळ्‌ र्र त्य | | 
वादः पं ||| -रल्लमाल।। खञ्ञाकइलिक्कचित्याड:॥ 
द्रः) पुं। इन्दे। । कुम्‌ दवान्ध बे॥ | रु | 


( ७६° ) | 

§ 

6 “खिलम्‌ खुरात्लि र | 
9 5 डी इतिभापां ॥ | संत्ञापूवकच्लानगुणः ॥ क 
- ह र " [रि ष्‌ गिं ~ | 

पं । उल्कामस्याम्न॥ खद्गा | खिली क्तः | वि। दुगेसांकृते ॥ 
|खिह्ठिरः । पु । उल्कामख्याम्‌॥ खद | ढु 

| 

| 

| 


(खिद्यते । खिढ्दैन्े। इभिमद्विमु खुर: | पुं । केलद्ले । नखी नामग 
दिखिदिच्छिद्भिदिमन्दिचन्दिति न्धदव्ये ॥ शफे ॥ खट्गादीनां पादुके 
मिभिहिमहिमचिरुचिरुधिवन्धिशु| । पाया इतिभाषा ॥ खुरति खु 
|| पिम्य! किरच्‌ क्र रच्छदने । इगाप्रधन्नाप्री किरःकः ॥ 
।शिद्यमान: त्रिं। खेदयुक्त । देन्यग्र |. यद्या । क्ज्वेन्ट्राग्रवज्वविप्रकुत्रचत्रेच 
र सस्ते ।उपतत्ते।ः छिप 7 रखुरभन्रोग्रभेरभेल शुकशुल्लगिरव 
(ङक । पुं । रागे  दरिहे॥ अमे ॥ || ` त्रेरामालाः । इतिरन्‌ रले।पे। गुणा 
४ खिद्यते इनेन ! खिट्‌ । स्फायित| आवश 
| च्वीतिरंक्‌ ॥ :.. |खुरणाः । त्रि । खु एणसे ॥ खु रइवनासि 


5 'न्यग्रस्त.॥ खिद | क्तः ॥ दाद्ितिणत्त्वम्‌ ॥ 

[is । स्वी । महसम्रङ्गायाम्‌॥ खुरशसः । त्रि। खुरशसि । पशुखुर 

| खिलम त्रि। हलाद्ना ऽकृष्टभूमे।।||` सदृ शनासिके। चिपूटी नाकवाला 

। अप्रहते ॥ पृं । सरसडः्चिप्ते॥ बे |- इतिभाषा॥ खु एइब नासिका स्थ 

¢ | धसि ॥ शून्ये ॥ न्यूने ॥. पूर्वच्रानुक्त | : खुर्खराभ्यांवानसितिपच्छे अञ्‌ 
|| > परिशिष्टं वस्तु खिलशब्दवाच्यमि ति कि नासिकायाइचद्त्यच : नसादेशञ्च। पू 

'व्याख्यातारः ॥ खरोसक्तशिवसक्लूल्या | वेपदात संत्नायामंगइ तिंणलस ॥ 

दे। खित्रे नारायर्णः प्रोक्त इषव खुरली । स्वी । शरशिक्षणे । शरा 

स्ङ्नुणाः स्सुता: | इति खिलेष द | म्यासे॥. 

| | (बंश इत््यवेनीलकण्ठटी का ॥ खि खुराका | पुं । पशा॥ 

र लाति । खिल उञ्छे । इगपचेतिकः i खुरालकः । पुं। लेइमयेवाण ॥ हू | 

' खिल्यतेऽस्मिन्वा । इलः्चेतिघञ्‌_। 'खुरालिकः। पुं । 'ग्रामणीभाएडनारा ॐ 

कळ च 00333 082888 


| 5 SH > ९ 
शित्रः । ज्रि। अलसे ॥ खेदयुक्त । दे | कास्य । खु ए्खराभ्यांवानस्‌ । पूवप | 


>_>>>>>>>4४॥----“--- 


{ 


है ट्क टस 


FN 
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विकासा क्स 2... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ७३१ ) 


B= 
-- खेटः खेसर . 2: 
श्र Ce अक RE... 
% वेश नापितकाक्चरघान इंतिभाषा || अवति धे तस्खिटलि । खिटची 
॥ उपधाने ॥ खरालिकेपिप्राहः॥ | / सेध पचाद्यच॥ | पक | डो ग 


पीठ समारभ्य मक्केशान्तं सम हेख़रि | > धाने ऽखं न चमेणि फिलके शम 
। खु रासानाभिधो : देशो स्लेच्छमा| ला्थवृडा। वसुनन्दके। स्वाथेकः | 
गपरायणः॥ नः खेटितालः। पंएखेडिलाले ता 
खुल्लल्‌। न। नखी नासगन्धदव्ये ॥ वि | खेंटीत युं ॥नागरे॥ चि खेटबलि ॥ 
| । नोचे॥ अल्पे ॥ खढ्नम्‌। खद्‌ हि| खङ्गम्‌ । न । टश विशेष / 7४७ | 
| सायाम्‌ ' संपदादित्वात्‌ क्विप । पृऽ क "पु ॥ वेतालिके॥ 7 शि 
| । खदंलाति । कः ७ ` खेद: । पं । अवसादे ॥ शोक | 
खल्लक, । पं । नोचे ॥स्वल्ये ॥ खदला |. खेदयतो ति खेदे राग उ 
| ति।ला*।कन॥ . खेदित: । चि । खेद्यक्तेत्री । (2008 
'खल्लमः। पं । अवने । पंथि । माग ॥ | सेनी” स्त्री 7 लतायाम क्री 
| खी रकः पं | सशब्दयष्‌ व्या ॥ | द्वीम्‌॥ ॥ :5 रक 
| खेगमनः । पं । कालंकरटविहशे॥ खेयम । न परिखायाम्‌ ॥ दुगोदि 
खेचरः पं । विद्याधंट॥ ग्रहे ॥ शिवे | ` रितः खातें? खाई इति भाषात ख 
॥ पारदे ॥ वि आकोशचारिशि | न्यते । खन्‌° । ईचखन इतिक्यप | 
| ॥ न। कासोसे॥ :: "` ै। इकारखीन्तादेशः । राण्या विक 
| खेचरी | खो । अद्राविशष ॥ यंया । || खननीये॥ “जा ही. == 
चित्तं चरति खे यस्सा ञ्तिह्वाचर ow न । क्रीडने! विहिर! 
ति खेगंता'। संव रन्तर्गता ष्टिम खेलनी स्त्रो 7 शास्फिले #आंख्ि ॥ 
|. ाअंबति खेचरो ॥ न चांसनं सिंटुस | खेला | स्त्री । कूहने । क्रीडाबाल ॥| ` 
80) नकुम्भसहृशानिल'ः । नखेचरी | खेलनम्‌ | खेले चलने। ग शोश्वे््यः॥'। 
| सम मटर सत्त्यंस त्यच्च नारदे ति॥ | खेलि: 7 स्त्रो गोते वाणे स्ह ॥ | 
| खड यर हेश कफे! यप व्यास || पचिंणिक जनता की १४ | 
&7 ग्रामभेदे । केकरा मे ॥ पं" न०। | खेसरःत पुं । खच्चरु इति प्रसिद असत 


शिंगी चि । स्फारे ॥ ` छगंव्ये ॥ समिखशळ्दे 


रंज । मिर । अध्वरो 


NNN oP म हक ली, 


का 5 


38.38.3838 
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'&श्वोङ्काहंः। पु! इवत पिङ्गला शव ॥ 
हटि! । स्वी | चतायां” नाथाम्‌ ॥ | 
ऋइत्तिशन्द्मालाता पालडङःक्याम्‌ः॥ 
ee पन्पालड़ीचच्षे॥ ` 
खोटीहीहस्ती #पालङ्कीवच॥ 'चतुरा 


यास्ता 


लिकलगति7॥ खो डति खेड ऋंगति 
प्रतिघाते! पचाद्यच्‌ ` 
'खाडकशोपॅकम्‌ ॥ नि । उप्राकाराग्रे । 
कपिंशोघ ह... 
सोसि हक ही न . 
खोरकः । ति! ण को एड़ी की 
खोल: त्रि । खज्जे।॥ टड्े ॥ . खोड तेर 
च। डलयेरमेट: ॥ 
ड पु "पक्के शि रखे ॥ बल्मोः 
| कक पृगकेएपे | सुपारीकाछिलका 
इतिभाष्ठा॥ [दिए 
; खोल्म कः श पं मङ्गलग्रहे Ne 
स्यातः | वि। प्रतीते । `'प्रथ्िलेञःख्या 
तिक्ते अस्थायि । ख्याप्रकथने | 


| 


सात्तिड़ः रावा क्ता ।ऽनध्योस्येलि|गगनध्तजः | पं ऽ: मे घे .॥ त दिवाकर ॥ 
5 | गगनाडनस। न। :साचाङ्तप्रभाद ॥ | 


व्नस्वाक्रावः ॥ ˆ ¬ i 
/व्यातर्गहिश 7 चितन विख्यालनिन्दने । 
| * अवगीतें॥ स्यात गहं शायस्यः॥ . 
ख्यातगव्हितः । क्वि । स्या तगह 
कल्ली छ ्रसिङ्घे। प्रथायामः॥ 
28 आख्यावाज्न नार्मानज्ञानेत् स्या / 


56२ 


ख्यापनम | न प्रकाशने ॥ 
खाड; । त्रि खच्जें "खाडा इतिप्रसिद्ध ख्यापितः । चि । प्रकाशिते॥ 


ग्‌ः। 


गगनस । न | अन्तरिक्ष । नभसि' ज्य 


| 

गगनः पं । रव्याद्ग्रह्के॥ : विद्याध' 
| 

a | 

| 


।. रगणविभ[सतं मध्येतनियम विल्ही ने | 


) 


गगना 
तिशझुतल्बिधा। अख्याच्यात्मस्याऱ्त्य 
सत्या त््यन्यथाख्यातिभेदात्‌। स्या 
लनम्‌ । ख्या्रकथने। चक्तिङादेशो 
वा।'क्ततिन्‌॥ 


गः 
७१8 है है 09१० 


9 5 Eo he 
पुंः। गकारे ॥ गश श ॥ गन्धव ॥ 


गर्वचरे॥ न । गी ते॥ गम्यत्ते। ग. 
लगते | गलेड: ॥ 


नन्त्त ॥॥-ग-च्छून्त्यनेना स्सिन्वा | गम 
गेश्चतियच गश्चान्तोादेश: ॥ 


रा-देः-॥ 


यथा घट्कल मादा; ब्रिश्च्रयःशष | 


दादशके.यतिसङ्गतम्‌ः।+ फणिपति! 
, पिड्नलवणित् कविकुलहृ थर्ऽ््गन प & 
, च्दाधिकविर्शातकलइत्तभिद गगना & 
कि 
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गङ्का | 
ड्रानझ ॥ यञश्ा^र्जगरिवरतनवाकुंच 
रसपानबिमुद्रितव्त(च ने निद्रासि 
तससी रणटू रदुरितभवमे।चने॥ अ 


नायके अन गतंजनतातार्णिशमम 
नतिरस्त्तविनायके॥ 


तिवलविचरद्सरवरतारित सुरवर || 


गंगनाध्वग: । पं । कांय 

र | पु ।यग्रहु॥ नक्षचे it 
गगने! ल्मुकः। पु कुज मंङ्गलग्रहे॥ 
गगनोपमः चि ७सबेगते ॥ गगनलुप 
मा यस्यसः ॥ 


| ~ कइच्त्वाभाव:॥ । 
गङ्गा। स्त्रो । स्वनान्नालिप्रसिट्ायादेव 
नद्याम ॥ भगो रष्याम्‌ूजा विंष्णुपाद 
-विनिष्कान्ता ` सरार्वायत्चन्दस णडल म्‌ 
१ ससन्त्रा व्रत्मशःप यों -यङ्गापत्तत्ति 
: वेदिवः॥ सातव पतिता दचतु चतु 
डी प्रतिपद्यते । सीताचालकनन्दा 
ज्ववडःच मेळाच वे कमात'॥ ध्यान 


गड़का | स्त्री । गड्भायाम[॥अन्ञाताद्य, 
“अंक: ।:अभांधितंपुंस्काचीति पाचि |: 


मंस्या/व्निखास्यद्य येनसा हक्नताभ वे | 


9९३ ) 


| गङ्गाध 
ति गम्यतेऽर्थिभिवौ । "गग्लु०त ग 
“न॒गम्यद्योरितिसन ल= 5 ५ | 
गङ्गगकाः। खी: गङ्गगयाम््‌ह॥ आन्न | 
दर्थे कः । केंगः इलिङवस््रः5/आ दौज्या 
| -°र्याशामितिपाव्विकाआद्यंदिश$ ॥ 
गङ्गाचे चम्‌ (न जा. गड़ाती रविशेष ॥ 
- तीराद्‌ गग्युतिमात्रन्तुःपरित# क्षत | 
मुच्यते। अत्र॑वचचन्‌तकृतं कम गङ्गा | 
यां नाचसंशयः॥ अतस्थास्त्रिद्िव या 
न्ति येझता स्ते $पनभेवा; ॥. | 
गड़्ागर्भ: । पं । गङ्गा वाऽ गर्भ ॥ व्सयेथा | 
। भाद्रकृष्ण चत दृश्या बावदाकमते 
जलम । तवद्‌ गर्भ विजानी यान त, 
दृद्व .तोरुमुच्यते ॥ तो रे प्रतिग्रच 
` स्व्वज्य स्वाज्यो धस स्य विक्र । 
गड़ा चिल्ली । स्त्री । चिल्लविझेके। देव 
टव्याम । विश्वक्षायास्‌॥ ७ 8६0 
गङ्गाजः । घं कालि केवेः। षडाज्लने॥ | 
भीष्मे -॥5ग्रंड्रायाः जातक कुज | 
| नोन एड; ॥ । 
रांडटेय: + पु + चाक डमकच इतिश 
डभापाप्रसिद मत्ये ॥ गलाल्लि ॥ | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


> { | 


- भोच्यभोष्टामाः विधिहरिह ररूपा। 


“लांज्जाऱबीं तांनमामोीति | गच्छ, गङ्गाधर पुः शितेन अः 


: त ॥सितमकरनिषखां शुक्षवर्णो चि गड़गती रस ।एनः। जड्भपगर्भावड़ ङ्ग प्रदेश | 


्ञेचां- -करधत कलसे (यत रू त्यला। !॥साहहस्नशतं यावहगर्भरुस्तीर 
च्यते । तीरे प्रतिद्महस्याच्यस्याज्यो . 


घम्रस्य विकार्य 55 “2 ७१ 
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| एएएननिभशशीश्रिभ्र्रा 


( ७४8 ) | 
० क ` 
र गज: | ग 28 
हट छिजध्घञ 3 “तच्‌ जी गंज्ञाया:घंर: | ` गंजप्रंमाण माख्यात सुनिभि ब्र 5 
| ॥ उीर्णातिसारनाशंके चणः॥ बथा | वाहिभिः ॥ मानसास नये ॥ साधार 
| हलेएलिस्याराजः:-घातक्यामलकी || णो नराङ्गल्था विंशङ्ङ्गलके गजा: ` 
| च्या धरटकी कद्‌ ङ्गष्टी मध म्री जंव्वा | इंस्तदये पांदेन हस्तइयेच ॥ इ , 
| अ्रफलास्थिनागरविंपाहीबेरले।म- | ` स्तिनि । मतङ्गजे ॥ भटा मन्दो - 
| दजे: तुल्यांश विहितं तसतण्डलः| म्टगण्चव विज्ञेया खिविधांगजः ॥ ` | 


| = जलंगङ्गःधरास्यंअदेञ्चणं तश मपा | वास्त॒स्थान विशेष । प्रस्तारे देच्ये 
७. ई | 

| उक्रलिति उसकलं>जी ए। तिसारं पर | मानन्तु स्वहस्तेन तथानरेः । कृत्वा | 

| 

!5 जिंति 


'विंधंगजेहेत्त्वा वास्तुस्था ननिरूपशंः| 
म्‌ ॥ ध्वजो धृंम्व संह खा षः 
खर एवच । गज: कॉकपदट्श्चेवस्था 
नान्यष्टौ च वास्तनः ॥ च्ञजे विभ 


कि्चिकाधासरए हः ¦ ¡` : | 


गद्य । पं । भो सपित्ताम ङ्के! बग 


| तङ्क (जातिविशेषे लेटात्‌ 'तो वर ति मरणबञ्दधस्े {सं हेजयः काचंक 
| कत्कन्यावांजाते । 'मरदारफरास इ 


रात्यनथमझ । वृषचंभोगो' चंयण 
| हतिषारस्य्ा षा! इतिब्रंह्न वेब प ` खरेचः पष्टिगंजे काकपरे विनाशः | 
की ft Pr | 
गङ्कसतः ।४- कात्तिंकेये ॥ भोग्मे ॥ 


| गङ्गायाः सतः ॥ गङ्गापच ॥ 


MS Te फ्िअऑ”्ि,ॉ॑ 2: 


॥अराषधपाकार्थे गत्तेबिशेषे। गज 
पुटे॥अष्टस्‌॥ चतमातरिकस्यद्म 
कफ | छो हुँ पयाये ॥ डंगणे। $+नज्नध्यगरु | 

रङ्गस्य केन्‌ न तेह्याननिक्षपित „संज्ञायाम्‌ ॥ गति] गजमदे । प 
हा |! स्वहूपे॥ . डा. 3 अरे | क MES ले 


चाद्युच्र. |! । 
| गड़िका सं, मङ्ग याम ॥ अज्ञाता | गंजकन्द:। प हस्तिकन्द स्थृलकन्द ॥ | 
| शेथ की इस्कः 7 अभाधितवंस्काच गजकरणी । स्वी वरे घथधिविशेष 
३ वरिपॅ्ततकातकदाटेओा: ॥ गजकरशीततित्तोपशर तथा चात | 
गच्छः" पव । गाछउ ति भाषा ॥ ¦ ` कफान जयेत | शी तंज्व हरी स्वा 
इत्ति चिक्राण्डशपः ॥ | दुःप के 'तस्यास्त कन्दकः ॥ ` पांड 
कं गजा १) ७ु। मानविशष ॥ अरुल्नोनां  बोंग कृमिप्रोहगल्मानाहादराप- % 
> ` ` शत्तान्यकष्ट।वे कषपव्य धकानिच | ह: ग्रहण्यंशाविकारधो best 
४2० अल ५ त ळू 


| 
| 
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कन्डवत ॥ "काले यथा? | ह 
गञकून्मशो । पुं । गरुडे ॥ इति शब्द | 5 छायायापग्राइवखी भवेत गजच्छ 
रत्रावली/॥” | ` | यादसां” प्रोक्ताः तंवः्याहुंप्रकस्यि 
गर्जकृष्णा । स्हीं । कपिवल्यान्‌ ॥ गज | दिति ॥'चॅन्ट्राकयेंग्रेहंगॉंकाले ॥ | 

पिप्पल्यास ॥ गजइईवकृष्णा ॥" वृह | यथा सं हिकेये।' यंटाॉभ नंग्रेस ते 

नवात ॥ | | पव सन्धिषु | गजच्छायातसाओफ्ता | 

गजगतिः । खी । अनुछुपटत्तम्भेदे ॥ | खाई तत्रप्रकल्यवेदितिवराह/औ# | 

'जज्यथा ! नभलगांगजगतिः। यथा । ग । मदासल ते । गंजौवैरि | 

रविखुताप्ररिसरे विक्रते! दृशि | ख्थव्रहडु कायाम॥ लन 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ३६५ ) ; 
महे ॐ PE ~ 
| र गजच्छा ग़जापि 


रे: । ब्रजवधूगजगति लुढ मल व्य- | गजता ।स््ी॥ गंजसमह “हा स्तिके ॥ 
:ज्लनत ॥ ! गजानांसमहः गजसंहाय व्यास 
गजचिभंटा । खा । इन्द्रवारण्यास ॥ | तितल्‌॥ क 
गजचिर्भि टः पुं । गे डुंस्वा याम्‌ः ॥- ` | गजतु रगविलसित्तम्‌ ' ने कमग 
गजचिर्सिटा । "स्त्री । 'महेन्द्रवारु || ' जत्रिलसितांख्यवृते ॥ ˆ । लाल 
उद्वाम ~ |गंजदन्नक कि श्गजपंस्सि शेहि 
गजच्छाया । स्ती | दृशोपराक्षे। चि गजदन्तः । पंत खींगणेशेत मॅजस्थट 
~ गणाह्यात्मनश्काया' दस्याः दाप || न्ताविव दुन्तावेस्या गंजस्थदन्त “हा 
राक्किकी । गजच्छायेतिः साप्रौक्ता | ` थीहातः तिं / भार्षा ॥ नागरको । 
घितुणां'ठसिकारिण रशींग कुजरच्छा | द्रव्यस्यापनाथ भि त्तिसये रछ दँ 
-र्‍यायास 7 योगविशेष ।ल्यदेन्द:पि| 7 खं ठा इति षा ॥ । ल न 
“>हदैवत्ये `चंसश्वेत्रकरे स्थितः ॥ या | गजट्न्तफला '। / सॉ” उके रीता 
| ¬= ब्थातिशिभं वेत्त" साहिगजच्छायां प्र- च! | 
को न्तितेतिमिताक्ष राप रिभाषा ॥ 
अपिच । कृष्णपचे चवोाद्ण्यांसधघा| 


| 


जस्थच्यागे॥ गजस्य टोन ®” | क 


र | 
_ न्त्थम्िन्तामणिः॥ 7 अमावास्या इ || गंजपिली | स्तो. 
अ 
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( ७६ ) 
MRR जून = 22 
शि गजब | गज्ञारी 
ट्ट कीरि पिष्पल्यास ॥ चविकायाः फल | हु बोजायास । वनरम्भायात्र ॥ श द 
| 


-ल्प्रात्ञेः कथिता गजपिप्पली । गज | ज्ञक्यास ॥ 

“कृष्णा कट'वौत श्षेष्तनरवळिवईिनी | गजवीथी । स्वी । उत्तरमाग । नक्षत्र 
॥६ उव्णा7निहन्त्यती सार खसकण्ठा || विशेषार्ण संत्तायाल ॥ यथा के! | 
मथक्रम्रोन॥' गजइवपिप्पली । वृ || हिण्याट्रौगशिरेगजवीध्यभिधीय 
हत्वात ता. पा 7 त इति॥ 

गजपटः। पं ॥ ओंषधगाकाथं हस्तपरि | गजस|चयम | न । इस्तिनापरे॥ गजे 
मिलते गले ॥यथा. । हस्तप्रमाणा | नतहितं आह्वये! नामयस्य। हस्तो 
गत्तायः पट: सतःगजाह्षयः "इत्य | नामराजा तेन 'नमिंतत्त्वात ॥ 
चारल्रिकेक एड पटे। वाराह उच्यते गजाख्यः । पुं । चक्रमद च्ञ ॥ 

गजपष्पी स्त्रः ॥ ,नागपषप्या-लत।। गजाग्रणीः । पं । एराबतगज ॥ गज्ञा | 


| 


| 
| 
| 


याम्‌ ॥ | ना अग्रणीः ॥ 
गजप्रिया । स्तो । शल्लको वच्च ॥ गजाजी4: | पं । आधोरणे । हस्तिप 
गजबन्धः । पं । ऑक़रेम्थोगजग्रहंण ॥ || ˆ के। इभपा ल के॥ ग जञाजी वायस्य 
गजवन्धनी:॥ स्त्री -हस्तिवन्धनशाला गजाणउम । न | पिण्डमु लले ॥ | 
साम | वाय्यो; इथीथानः-इति गजानन:। पं । गजवंदने । विनायके 


भाषः-॥- वध्यन्त. ऽ स्याम्‌-।- न्धदन्ध | ॥ यथा, । वागीशाद्याः सुमनसः स 


।ल्थुट्‌। झोप । गजस्य बन्धनी ॥ | वी थौना भुपक्रमे। यं. नत्त्वा कृतकृ 


| गनभक्षकः। पुं) अशत्यटच ॥- | च्याः स्यु स्तं नमामि गजाननःमिति 
y ` गञ्भच्या । स्त्रो ।- शल्लको मे. +: सा  :॥गंजआनन सस्य । समदायशब्दा ` 
. || इति भाषा-॥ गजभ च्यत्ते-। ॥:३अवयवे३ पिवत्तैन्तइति गजमुखषरे 
| घज्वा॥ न प गजशब्दः ॥ गजानन मिवांननः म | 
य्य । षु स्त्रो । सिंहे॥ ' स्योतवा। उष्टुमखबतः समा सोत्तर | 
| गजसाव::॥ तरि) गजदध ॥ = || पद्लेपा॥. 7 + ३१४ | 
किलकन;, "पुं । त्लम्वोद्रे, । हरुम्ब | गज्ञारिःऽपं ।-तरूविशेषे ॥ सिोः॥ इ 
क ५ शवद्नमव वढ्नमूस्यः॥.- ` || त डुचन्द्रः॥ 


&गजबज्ञभा । स्त्री । गरिकड्ल्याम्‌। व, गजारो इ: उप । इस्तिपके।ा गंजमारे ठी 


5 9 
oe 4 
XK KO 
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छलि राह. कमशद्वण् ॥ 
गज्ञाशनः | प । पिप्पल रच ॥ गञ्ञन 
| अध्यते। अश” | कमंणिल्युट्‌ ॥ 


| ले | शल्लब्याम्‌॥ 

० ~ 
गज्ञाच्यः । पुं। गणाधिषे । द आतुरे ॥ 
गजस्य आआस्यमिव आस्य मस्य ॥. 

नंजाद्धम्‌। न | इस्तिनापरे॥ 


गजाच्चयम्‌ । न हस्तिनापरे॥ 
|गजाङ््ा । ही । गजपप्पल्याम्‌॥ 


गजैडा । स्हीं । विहायास्‌ ॥ 


i गज्ञाषया। स्वी | करिपिप्पल्याम्‌॥ 


(गब्जः । पुं ॥ रोढायाम्‌। अवज्ञायाम्‌॥ 
पुं। न । भाण्डागारे॥ खने।॥ गो 
छागारे॥ 

- 
| [न। नाता” : 


| 
गब्ज्ञा खी । मद्राग् हें ॥ खन्धाम्‌॥ 


पासरसडानि॥ मदभाण्ड ॥ गष्ज 
:) -त्यस्याम्‌ 7 गजिशब्दे | गुरोशुहलदइ 
तत्य प्रत्ययः ॥ 


| गज्जिका 7 खी । मद्िरारहे॥ गञ्ञव।| गडिः तः 


स्वार्थे कः प्रक्ष्ययस्थादिती त्वम्‌ ॥ 
गडः पं | गडइसाच इतिगाडभाषा 


प्रसिद्खेमत्ये ॥ पेच्छशी प ण रहिताः 


- कासमर्ट्विसहिताः । चिकूतेलेच 


रे बच या 
र्र गड, 

35 

i 


गजाशना | स्त्री । भङ्गायाम्र॥ पद्मम्‌ 


। गड कः | पुं । सत्यविशिष । शकुलीम 


४६७ ) 


नः । सुरुच्यः शुकदेव किच्चि 5 
| ल्त फकरः सरः अन्तराये'ाः | 
| खायाम्‌ ॥ व्यवधाने॥शाकम्भरी ये | 
। सांभर इलिभाषाप्रसिद्ग लवक ॥ 
गडास्यं लघु वातम्नत्मच््य ष्णं भेद 
पित्तलम्‌ । तीचं व्यवायि-्तच्छा 
व्वा भिष्यन्दि कट्पॉकिच ॥ गडति 
+ गढ़ अच ॥ देशडिश थे की ० 


के । गडंइमाच इतिगॉडभाषा 
गंडति। गडसेचने १7 कन्‌ शिल्पि 
संज्ञयोरितिक्कन्‌ ॥ (7 नक 
गड यन्तः । पं । मेघे ॥ गडेस्त॒ भृवक्कींति 
भच | घंटादिज्वान मित्त्वं स्वः । | 
अयामन्तेतिणेरया देशः ॥ 


लवणे । साम्बरो | शब्न । प्रथ्वी जे ॥ 


सन्तप्ता गडमत्थस्यखण्डकाः ॥ डर 


| 
> वातहरा बल्याटप्यः पथ्यो ऽस्ति 
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गडदेश्ंभ्‌। न | साम्बरे । सांमर' 
लन इतिभाधा॥ छ्या 
गडलवणम । न! सांभर इलि प्रसिद्धः| 


गडास्यः। पुं । शाकम्मरीयेलवखे॥ 
वंत सतरे॥ अलसेंगका दे। 
। गडिया इति भाषा यथा गणा 
नामेव दे!राल्या इरि धया निय | 
ज्यते_।„ असञ्जातकिसस्कुन्धः सुख, 
स्वपिति गोग डिरितिकाव्य प्रकाशः 
गड: पंः। पष्ठगडे । घाटामस्तकयो & 
मेध्यमांसठ डं ॥ कुंछ ॥ -किन्दल 
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9 गण! 
ऋता विप्रमद्न्थे॥ अस्प्रभे दे । श 
| /ल्यास्ह्े ॥ >गडति गब्यतेःवा । गड 


सेचने ।वांछुलकादुः' ॥ 

| गङ़शः क चि एकुछा॥ 

| मंडल! 5 त्रिफकुछो ॥ ' गड रस्यास्ति | 
सि लच 'गेग 9 ङो पि गडुरी ॥ 
।गंडर: । पं) मेघे गडति । गड? । 
पतिक्षठिकुठि गडिगडीत्त्य रक्‌ ॥ 

| ग़लोद्यम । न। गडलबण ॥ 

| गडो्नःन-पुं। गुडे ॥ गुडके ॥ ग्रासे ॥ 
| गडलि ३ गड “।कपिगडिगएडीं त्त्यो 
। लच॥ 

| गडुरिकाः+ स्त्री । मेषयूधेरनगम्यसा 
||. -नायांमेण्यास्‌ भ अन्ञातप्रवाहागम 
| मले घारावाचदिनि॥ ˆ 


| गडकः (यु! | „ शब्दरत्लावली ॥ 
गणः प | प्रमथ | रटानचर ॥ स 
ङ ख्यायाम्‌ च्याच सम्‌ हे। चण्डाया 
"चोरनांमगन्धैद्रव्ये ॥ सेन्यप्रभे 
।लचिषंगंल्म घ इभाः छर - 
थाः २9 अरा. द पदातिकाः २३५ 
> समस्तसंङस्यया 5० र 
| विन्या सेनायाम्‌ ॥ गणेश ॥ 
5 ` याशि जाणपस्तः तम हेशोनि गण 


| 


. नुसारेण देवमानुप राक्षस इति 


| | दीर्‍च!प्रवन्लेक इति अगयते गण | 


ण्याद्रोचरे। हिणी । इमानिआनुषा 


--स्वाती इस्तः पुनरवेसुः । अनुराधा 


गश 

यति वा । गणसङख्याने । घञ अ 
च्चा । अंजोपस्थ स्थो निवस्वान्न वृद्धिः 
i धातुसमूहे ॥ यथा भ्वाद्यद्दीं 
जुहोत्त्याहि ढ्वादिः स्वाद्रिवच 
। तुदारुधातनुक्र्यादि श्चराद्शि ग 
णा दर्शति ॥ अखिन्यादिजन्मनचत्रा 


ख 


पारिभाषिके॥ यथा। देमरा मटे 
मादे देरा राममद्राद्रा। देरा 
राम मदेरा रा ख़ मदेतिगणवयल 
॥ अपिच । पूर्वो ्तरात्रयच्चेव भेर 


श्याहुर्न क्षत्राणि मनी पिणः ॥ ज्येछा 
शत सिषा मूल धनिष्ठा श्षेषकृत्तिकाः 
। चिचामघाविशाखाः स्युस्ताराराच 
सदेवताः ॥ अश्विनी  रेवती पुष्यः 


रगर्शिरःम्रदणं द्वंतारकाइति ॥: 
अस्यफलन्त ।स्वकुंलेचे।त्तमा प्रीति 
मेध्यमा देवमानुषे । -देवाखुरेक 
निछाच खत्त्यमेनुषरा चसे रा 
चसी च यदाकन्या मानुषश्व-“वरा 
भवेत्‌ । लदा त्त्य नं दू रस्थो तनि 
हुनच्वमथापिवेतिश्रीपतिंराहः । 


~ निजनिजगरामध्येप्रोति रत्त्युत्तमा 
: स्था दमरभनुजयेए सामध्यम्रा सप्र & 


दिष्टीअसुरमनजये शचेन्‌,म च्यु 
=== 
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ऑंकॉशशणपन्न् 


गणकू | गणना ५ खा 
ब प्रदिष्टो दनजविबधये: स्थाचे |गणचक्रम। न । ) धार्मिकाणासम्रय ॐ * 
रमेकान्त मेवेति रामः॥ | 
गणक: । पुं । सांत्रत्‌सरे । च्योतिषि 
के | देवन्ने ॥ वर्णसङ्करजातिविश Me । स्त्री । गणसमूहे ॥ 
घोयम्‌ | देवलादेश्यागर्भ जातः । गणतिथः । च्रि। गानाम्पृरणे ॥ तस्य 
तिथिवाराद्ज्ञापनञ्च तस्यक्रमो त्तं पुरणेडट्‌ । तस्य तियगागमः | 
पराशरपंइते ॥ तल्लचशंयथा । |गणदी ची । पुं। वहुयांजके ॥ | 
ञ्योतिःशास्त्रविशे ज्ञः सुन्दराङ्गः गणदेवता । स्वी । सङ्क वारि देवतावि 
सभापटुः | क लक्रमागतः शुद्दो ग। षे ॥ यथ।। आदित्त्यविञ्रत्रसव 


8 


गणचक्रकस्‌ । न। । भोजने ॥ गयानां | 
चक्र ॥ 


णकःस्थान्मही पतेरितियृक्तिकल्पत || स्तुषिता भास्वरानिलाः। महारा 
शः अस्पृश्याबंधमोनुठाने (यथा।क| जिकसाध्याण्व सदाय गणदेवताः | 
लिकाले महेशानि पाषण्डा वद्दवा| इति ॥ तव आद्त्ष्यादाद्‌ शप्रोक्ता | 
जनाः । सङ्गदेघान्‌ महेशनि त विसेदेवादशस्संता: वसव टस | 
तचणादु/निता-बजेत्‌ ॥ तस्मात्‌ प्र। डःल्यत: पट्चिंशततघितामता: 
यत्नता देविसंससमे बजेयेत्‌ सुधीः || ॥ आभास्वराखतु:पष्टि वोताःपन्दा , 
। वर॑ चण्डल:संस्यशं कुयाचु साधके | शदूनकाः। मच्षाराजिक्ञनामान्े। 
त्त्तः । तथप्यस्पृम्यगणकं सबंद्‌।तं | देशते विंशतिस्तथा ॥ रूाध्यादादंश 
परित्यजे दति मङिषमद्नीत|| विख्याता रुद्ा स्वे वा ट्श स्मरताः! ए 


न्म ॥ त्रि । गगेनक्री ते ॥ सङ्ख्या | तेच संहता देवाः पुराण घुनिरूपि कु 
या इलिकन्‌ ॥ गणयतिवा । गशञ।|| तांइतिविशेष:॥ सम॒दावेटत्ता शब्दा 

ख्वुल्‌ ॥ क | अवयवेष्व पित्रत्तन्ते $वतिन्यायादमी 
गणकर्णिक। । खरी । इन्द्रवारुण्यास्‌ ॥| घां शब्दानामेकवचनमपिसाध ॥ | 
गकार, | पं । धःतसङ्ग कर्तरि भी | गणदव्यम । न स.धारगद्रव्ये ॥ | 


| 


गणनम । न । सङ्ख्याने । गिणना ठो 
गणकी । खी । गणकयेाषायाम्‌ ॥ग| कदेना इतिव्भाषा ॥ जेनेंवलिख | 
& णकस्यखो | पंयोगादितिङीघ्‌ ॥ | नङ्कयैत्‌ तेनेवग्णनं स्मुत्म्‌ ॥ हु 
$गणकूट; । पं । न ¦ नणसेचे ॥ ' गणना । स्त्री । गरे । रूडख्य का हे 
22828 9 स कमाल 


| समसन! 
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री गणरू गणिका क | 
> 
&गगानाथ. । पं । गणश ॥ गणाना प्रमथा गणख्पकः। पं । राजाक्र ॥ क्र 
नांनाथः॥ | गंणरूपी । पं । शवताक ॥ 
गणनायकः । पं | गणेश ॥ गणवतीखुतः । पुं ' दिंबादासे ॥ 
3 
गणनायिका । छी । दृगायाम्‌॥ गणश8 | अ। वहुशः | गणान्‌ इति । 
गणमीयः। लि । सङ्ख्येये । गणवे ॥|| ` व ्वैल्पाथाच्छस्‌ कारकाद्न्थ तरस्या 
गण्यते! गणसङस्याने । अनोयर्‌॥|| मितिगणाच्छस्‌ ॥ 
गणपतिः । पं । श्रीगणश॥ गणानां प्रम |गणहासः । पुं । ! चेरकनाझग। 
०] । रे | 
थानां पतिः ॥ पुष्टिगेशपतेःपल्ली ॥ |गणहासक: । पुं । ) न्धट्व्ये। चण्डा F. 
। पुं । केलासाचले ॥ याम्‌ ॥ गर्णहासयति । इसे०। ण्य 
!।'पं।न।] न्तः। अच ॥ णल क्वन्‌ वा ॥ 
गणपीठः । पुं । न । वज aed श 
गणपीठकम । न । क गणाग्रणीः । पुं । गणेश ॥ 
'गणमत्ता । पं | प्रमथनाचे ॥ | ग्रणीः॥ 


| 


गणसेवम । न। गणकूटे॥ पश्यास्यवि,गणाचलः । पुं । केलासषबते ` ॥ गणा 
वरण गणशब्दे । अश्िन्यादिजन्मन || नासचलः ॥ 
त्ानसरेश देवमानुषराचसग गणाधिपः । पुं। गणेशे ॥ शिवे ॥ गणा 
णइतिपारिमाषिकडरच्त्यचव॥ ` | नां प्रमथाना लघिपः ॥ 

मणयाजक: । पं । विनावकंदिगणया वा । पुं । गणेश ॥ शिबे ॥ ग | 
गकृति ॥ गणानांयाजकः ॥ शानामधिपिः॥ 

गणरात्रम । न । राजियृन्द ॥ गणानां | गणान्रम्‌ । न । सठ्वाह्मणसल्ञाल ॥ | 


sr 


/ वच्चीनां रात्रीणां समाहारः ।-गण 'गणास्थन्तर: । पुं । गणाथ तल स्टृडमठ | 
. ॥ शब्दस्यसडस्यात्वात तह्िताथ लिदि धनाघुपजी बिनि । गणाथोपरूष्टस 


गु:। अद:संवेकदेश त्त्यच । सङख्या | स्वन्धिधनाश प्रजी विन ॥ 
पू्वेरात्र्लीवर्भित लिद्धा नुशासने |गणिका । स्ही । वेश्यायाम्‌॥ गणःसमू 
कोबत्वविधांनात्‌ रात्राह्लाहा:पुंसी| 'हास्यल्या; भत्तं चेन । ठन्‌॥ यूथ 
|| तिपुंस्वंन ॥ कायाम्‌ ॥ चित्ताकषेकच्त्वात गणि | 
ह 02 पुं । अरक॑पाद्ये ॥ खेत।क॥| केव ॥, गणकारिकाटच्े ॥ इभ्याम& 
 & नानात्तवात्‌ गणा वहूनिरुपाण्यस्य॥| । चस्तिन्याम्‌॥ गणयति। गण? । ॐ 
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गण्ड; . 
गखशः। प्‌ । विनायके | विघराजे। वी 
क्रतण्डे॥ यथा । योायःकश्चिल्ती थ | 


गणिकारिका | सी | श्रीपण । अग्नि 


_ मन्थे । बडगणियारी इति गैड़भा 
षा । अरणी इति भाषा ॥ गणनम्‌ 
। गण । इक्‌ कृ यादिभ्य: । गणक 


यात्रान्तगच्छ त सुसंयलःसच पर्वग- 
हेस्वे । वृतेपवासः शुचिरप्रमत्तः | 
सम्यूजवे ड्र क्तिनम्रो गणेशमितिब्रह्म | 


राति । कर्मण्यण । स्वार्थे कन्‌ ॥ || पराणम ॥ शिवे ॥ गणाना सी श्रः ॥ 
यदा । ऋच्छति | ऋ । खुल । | । न | रक्तकरवीरे॥ | 
गणिक्ाचासावारिकाच॥ जयपण ॥ गशशभू षणम्‌ । न। सिन्दूरे ॥ 
गणिकारी । खी । गशियारी इति गा | ग्योतुसाचः । पुं । सङगे । गणङके। EA 
डभाषाप्रसिदु पुष्यवृक्ष विशेषे । | डाइति भाषा ॥ 
काञ्दनिक्ायाम्‌। वसन्तटू त्यास । गण्डः । प । खर्जिनि | तुद्धमुखे । वजन 
अलिमे।दायाम्‌ ॥ चमेणि ॥ वीच्यड्रें ॥ पिटके ॥ चिङ्ञे 
| | गणितम्‌ । न । अङ्कशास्त्रे ॥ तद्दि || ॥ वीरे ॥ कपोले । गाल इति भाषा 
| प्रिधम््‌ । दिविधागणितमुक्तंव्यक्तमव्य | ॥ यथा । गण्डं गण्डे सन्दधच्तया झा- 
क्तयु्तमिच्त्यक्तेः | व्यक्तं पाटीगणि | दात ताम्बूलचवितमिति ख्रीभाग 
तभ्‌ । अव्यक्त॑त्रोजगणितम्‌ ॥ गण | वते कालचया ॥ हयभूषणवुद्धु दे॥ 
मे ॥ चि! सङस्याते । कृतगणने ॥ | करिकपोल्ते । कटे । करटे ॥ गष 
गव्य तेस्स । गण ३ । क्त; ॥ ति। गडिवदनेकदेश । अच ॥ ग्र | 
गशिपिठका । स्वी । जिनानांविद्यावि| चइम्रभेटे ॥ विष्कश्षादिष दशमेये | 
भागे | दाद्शाङग्याम्‌ ॥ गे ॥ तचजांतस्य फलम | स्वकार्य क | 
'गणेबः । त्रि। गणनीये। सङस्थेये । नन्तो परकार्यह्त-गण्डाङ्गवः; स्याद्‌ 
| शाणेवे ॥ गखरेयः ॥ तिगण्डवाक्यः । अच््यन्तधूत्तः पुरूषः | 
| चा । पु । कण्णिकारटक्ष ॥ स्त्री || कुरूप, खुहड़णानात्मातक्तापदाता ' 
| करिष्याम्‌ ॥ वेश्यायास्‌ ॥ ॥ राषजनके$िन्यादीनां भाग 
गणेरुका । स्तो । कुडन्यास्‌ ॥ विशेषे ॥ यथा | असनींमघसूताना 
#गणेझूः । स्वी । करिण्यास्‌॥ बेश्या तिखो गण्डाद्यनाडिका; | अल्त्या, 
% बाम ॥ चोष्णोरगेनद्राणो पज्येवजच 
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ह मेन्या द्िवांगण्डा निशायां, गण्डकूपः। पुं । पवतस्याज्ञस्थले ॥ उद्द & 
- पिठसपये।: । सन्ध्याद्ये तथाज्ञेये। | शो गण्डकूपस्त पवतल्याभिधोयते॥ 
. रेवतीतरगच्षेया: ॥ तडोत्पत्नस्य | ।न | आठ्प्य । सोताफ 
देषो यथा । सन्याराविद्वाभा|. ल सारीफा इति भाषा ।आता इ 
गे गण्ड्येगेड्रवः शिशु: | आत्मा ति गोडभ'षा॥ गण्डा: गाजबस्य | 
नं मातरं तातं विनिडन्ति यथाक्र- गणडटू्वी । स्त्री । गालेाम्याम्‌ । श्वेत 
सस ॥ चतप्कले $॥ आदिगरा:सं दूवीयाम्‌ । मद्या च्याम्र्‌ । गांडरदु 
ज्ञायाम्‌ ॥ गच्छति । गग्लु” । जम वी इति भ.षा ॥ गण्डटूर्वा हिमा 
न्ताडुः ॥ न्‍ । : लाइडद्राविणी ग्राहिणी लघु: । ति, 
गण्डकः । पुं । खङ्गे । गेंडा इति भाषा | क्ता कषाया अधुरा वातकृत॒कदुपा 
. । एकचरे॥सङस्या प्रभेदे । गण्डा || किना ॥ दाहढ्च्णा वलासाल्वकृष्ट 
इति भाषा ॥ विद्याप्रभे दें ॥ अव पित्तज्वरापडहा ॥ | 
च्छे दे॥ अन्तराये । बिम्ने॥ स्वा०कः॥ |गण्डमाला । स्वी । रोागविशेषे ॥ तस्य 
गण्डकारी | स्वी । वराहकान्तायाम्‌ ||| सम्प्रा्तिूपे यथा । कर्कन्धु केला 
समङ्गावाम्‌ | झाथाजोडी इति भ। | मलकप्रमायेः कचां समन्यागलवङ्‌ 
घा ॥ गण्डे ग्रन्धिष्‌ कारी ॥ चणपु । मेद्‌: कफाभ्यांचिरमन्दपा 
गण्डकाली । स्त्री | खद्वाम्‌ | नम- | केः स्याङ्गए्डमाला बक्ुभिश्चगरडे 
स्कार्याम्‌ । समङ्गायाम्‌॥ गण्उेष्‌ ग्र|| रिति ॥ | 
¦ ज्यिष काली ॥ 'गण्डसोलिका । स्त्री 7 लज्जाल्वास्‌ ॥ | 
| गण्डकीं । स्वी! नदींविशेषे ॥ गरड गरडमाली । चि । गण्डमालास्यव्याधि 
क्या स्वेकदेशच शालग्रासस्यलंस्स | युक्ते॥ । 
तम । पाषाणं तड़व॑ यत ततशाल|गण्डयन्तः । पु । मेघ ॥ गण्डयति। ग 
ग्राममितिस्सतम्‌ ॥ डि । तुभूवहिवसिभासिसाथिगाडि 
मणिइजिनन्दिभ्यञ्चेतिभ्च सचि 
| गण्डकोशिला । स्त्री । शालग्रामे ॥ त्‌ । गडघेटादित्त्वान्मित्चम्‌ । हस्व 
४ मण्डकुसुमस । न | उत्कटे | सञ्ज्ञात| । अयामन्ततिणे रयादे शः ॥ 
| मदे इस्थिनि॥ इति हारावली ॥ गण्डलेखा। स्त्री । गण्डस्थल्याम ॥ 
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श्र गरड! | गत्तना र 
5 गण्डशेलः । पुं । गिरेश्चते स्थुलेपले ॥||गणडृपद्‌ः । पुं) किच्छ ल कें केंचआ # 
|| 'भूंकम्पादिनी श लात्‌ स्खलिते मह || इति भाषा 7" गरझो"ग्रन्ययः पदा | 
ति प्रस्तर ॥ लला टे॥ गण्डइवझलः | न्यस्य ॥ 3 | | 
त शेल शब्दः शे लावयबे वत्तेते। विश || गंण्ड्‌ पदीं । स्त्री । किच ल॑कस्त्रियाम! | 
पशं वशष्येण वहुलमितिसमासः॥ || ` चुद्र किष्यु लकजाते । शिल्याभ ॥ 
शे लस्य गएडइंवेति वा] राजदन्तादि: जातेरस्त्रोति ङीष ॥ 
। गण्डा ङ्गः । पुं । खङ्गिनि। गण्डके ॥ | गष्डूषः। पुं! मखपुत्ती । मखपरा | 
गण्डान्तन्‌ । न! तिथिनचत्रलनानां || ते!ये ॥ यथा / अंपांोद्शंगण्डं घ | 
सन्धो ॥ नचवतिथिलखानां गण्डा || ” मंखशट्िबिधी वत्ेइति_ ॥:5इभक्गः | 
॥ न्तं विवि स्मृतम्‌। नवपञ्चचतथी.| णडाग्रे । पष्करे ॥ प्रतोान्मिति। प्र 
नां हका घटिकामितम्‌॥ ˆ -.|| ` सुत्त्याप्रभिते ॥ कराळे ॥ गपा 
गण्डारि! । पं \- काविदारटच् ॥ :. ते । गडि०।:गण्ङश्च््छ्न्‌ ॥ 
गण्डली । स्त्री । शेत टू वीयाम्‌ । शत |गष्डूषा। स्तो । गश्डषशब्दाथवाउन्र 
| _ वोबीयाम्‌ ॥.गण्डयति। गडि वा | उतनाले डाप्‌ / # ` , नक्र 
हुलकाट्‌।लन्‌। गा* ङ्‌ यद्धा गण्डोल: । पं । गडे ॥ ग्रासे ॥ गणात 
गणड मलति | अल° । कमेण्यण ।| 7] गडि०। कपिंगडिगणिइँकटीन्यो | 
ङोप्‌ ॥ लच ॥ क्रः 
गण्डिः । पं । टचस्यमलाच्छ।खावधि। गण्यः । पं । गणनी ये | सडख्यवे ॥ग 
| भागे ॥ इतिहेमचन्द्रः॥ शालब्धरि ॥ गणलश्धां। घनगशलब्धं| 
| ग्डीरः । पुं । गंडरदुबी तिः प्रास | तियत्‌ ॥ BRP 
|| क्के समहिलायाम्‌॥ शूरे॥ ग- गतः । त्रि। विज्ञाते ॥ याते समासत 
रड्यति । गडि० । गण्यते बा । | ॥ पतिते ॥ आस्ते न । गमने ॥ | 
वार ईरन्‌ ॥ यद्डा। गण्डन ग्रन्थी | गम्ल ° । गच्त्वथोकमंकेतिक्त अ | 
न्‌ इईरयति। इरप्ररण । कमर्ण : नदात्तोपदे शति मलाप:॥ 5 
गण्डीरी । स्वी । मब्जिछायाम आ से | गतत्रपः ॥ ति । त्यक्तलज्ञे ` ॥ गसाच | 
है फ्र-हुफ्ड; Nr क कीड पायस्यसः शी? / क़क़ी ० छा मित 
गरहः । प॑। स्त्री । ग्रन्थौ ॥ उपधाने ॥ ,ग तनासिकः | चि।- नासिकं 
W8९8 
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क गतिला गद्ाग्र ६ 
छ बग्रेशा गातां नासिकास्य॥ विशेषे॥ ` र 
| ५ चि त्तानशन्ये॥ गतांव डि।|गचक्वरः । त्रि । गमनशीले ॥ गच्छेति। 
| यस्य ॥ तच्छोलादिः। गन्न्नु। गन्वर्‌श्चेति 
तरस; ति विरसतांतप्रात्ते । उड्‌, || करप अननासिकलेपशनिषाक्ष्यते 
| लसारे मथितंदुरथा दे7॥= गते। र- | ।डोपि गत्वरी ॥ 
साऽस्सात्‌॥ ` व गद्‌? | पुं । स्री कृष्णान्‌ जे ॥ आमवे'। 
गतव्यथः । चि! अनुत्पत्नदुःखे ॥गळा| रोगे॥ भाषणे ॥ गढ्ति '। गदढ्व्य 
„व्यथया यस्य यस्मादा ॥ ` क्तायां वाचि । पचाद्यच्‌ ॥ न | 
गत्तसङ्गः ॥ कि। फल्लासङ्गभून्धे॥ गतः | : विषे ॥ 
||, सङ्गेथस्यं सः 777:  |गदनभ्‌। नः निगादे ॥ गढ । ल्मुट्‌॥ 


गतसन्देह$। कि) निहंचसवं संशये ॥ | गद्यिलनः । पुं । कन्दं । अनङ्गे॥ जरा. 
गतःसन्क्होयस्यसः'॥ :' ` सने । कासुके ॥ जल्याके ॥ गद्य | 

गतसन्कः। घं-निमंदे हस्तिनि॥ || ति गद्‌ ° । स्तनिह्ृषिपुषिगद्मिः 

गतस्सयः। चि । निरहङ्कारे॥ गतःस्स | द्भ्योणेरिन्नच । अयाअन्तेतिशेर 

कर गवाधस्थ ॥ `¦ ` बोदेश: ॥ 

ग्तागेतम्‌+'न यातायाते ॥ गताग | गदा । स्त्री । आयचे । स्वनाखा प्रसि 
त कामकामा लभन्त ॥ पत्रिणां || दु लेहमये शस्त्रे ॥ पाटलावच | 

` „गतिविशेष ॥ ` ॥ अजन्ताडाप ॥ | 


| अलक्त । स्त्री: । बस्यायास्‌.॥ टु | गदास्यम्‌ । न | कोष सी। कूढ इति | 


RN 


4 यास भाषा ॥ |! 
र गतिः। स्त्री ।-म।ग॥ दशायाम्‌ ॥ त्ता गढागदे । प॑। अख्िनी कुमारवोः | 
क ; ॥ ने॥'पाद्येव्योषारे। याचायाम्‌॥ | । स्वंवै द्यवे; ॥ | 
है. अस्धुप्राये ॥'माडीव्रणस रण्यास्‌ चृ गंदाग्रज:ः पं । श्री कष्णे । खोहर ॥, 
न || हड्णे ७ कमफले स्वगौ दे।॥ मु | „निगदेन मन्त्रेणाग्रे जायते. । निश || | 
क | | श आखवे॥-प्राप्तौ ॥ गम्यते | ब्दले।प॑ वत्वा गदाग्रजः ॥. बद्धा 
!  & गन्तुः इ ° \ स्किन ॥ शरण | - .., | __ गदेनाम वासखुदेवस्यावरः-!-तस्सा़ 


द्सेजातः । स्तम्गांजने डः ॥ 
=m nnn ne क्क्लक ल ही 
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वटितत्तवात्मिका कामादकी नाम | 
| जहा । तस्याः धरः॥ ति. । गढाधा | 
| रिणि॥ | 
गदाभृत्‌ । न। विष्ण ॥ 

गद्ाम्बरः। पुं । घने। मेघे ॥ 
गदारातिः। पुं। अःषघे ॥ ` 

गदहत्तं: । दि। रोगिणि ॥ गदेन रोगे 
ण ्ार्तः॥ | 


| 


गढावांन । जवि । गंदिलि ॥ पुं । अ 
च्यते 


गढ्ाछनल । त । 


गावस । न। | कुछ पे. ॥ 


| | 
He ; 
| | शच ॥ मन्याने॥ गङगेदेध्वनियेत्र॥ 
गदाधरः । पुं । हणे ॥ घरती तिध एः । | गद्यम्‌। न । पंद्रमिलेकर्विक ते । अपा | 


( &% ) 


गन्धः 


दे पद्सन्ताने ॥ अपादं पद्सन्तान | 
गद्य तत्तु विधामतम्‌। टत्तकातक | 
लिकाप्राय वृत्तगन्घिप्रभेद्तः ॥ गद्य | 
ते। गढ । गदसदचर यमशतन | 
सर्गेइति यत्त ॥ 
गद्याणकः । पं । अष्टचत्तारि शहत्ति 
कापरिमांशे ॥ वेद्यकमतेचतः घ | 
छिगष्जापरिसाण ॥ ह क | 
गन्तव्यः । चरिः प्राप्ये ॥ ` ¬ | 
| 


गन्तः। प | पथिङ्गे॥त्गच्छति । गाल 


गन्ता (चि | गामके रामनशोले ॥ 


गदी । पं । केल्तस॒भवच्ासि ।विष्णा ॥ 


|| गदा अस्ति अस्थः जी ह्याढ्र्ादि | 


गच्छति तच्छोलः + : गन्न * पता 


गते! । सितनीतितन ॥ कीट | 
| 
च्छोलिकेष वासरूपविधिनीस्स! 


निः ब्रि। गह विशिष्ट ॥ शे। गयक्त ॥ स्य प्रायिकत्वातृढन ॥ ¬ * 
गहिनी । स्त्रो । गदावत्त्याम्‌- ॥ नान्त गन्ती - स्त्री । कन्वलिवाद्यके । कृष | 
वहनी यश क दे।गाडीइलिभाषा॥ ग | 
गङ्ग: । पं । वाचःस॒खलिते । कण्ठक || -म्यतेंऽनया गस्त? प्रन डीप! 

-म्पने.॥ अन्त्यस्पष्टवक्तरि॥ तस्यस ||गन्वी रथः । स्वी. मठे ।शकठेयी इ 

| .-ब्ग्राकतिपतरकं लक्ष शस | यथा । आ तिहारांवली तः 5 | हैः 
ज्य वायः सकके। धमनी; शब्द |गन्धः। पुं । सम्बन्धे लेखेर ॥ गब्धके |` न्य 
 ॥.गर्वे ॥ शिग्रो ॥ घष्चन्दने ॥ चन्द्‌ उ 
मंकमिन्मिनगहदानिति ॥ नकुङ्गमाद्षिः गन्धाः यथोक्तम्‌ ||  - 
हगङ्गट्ध्वनिः। पं । कर्षं शोक दना अस्ए | ` । गन्धस्तु सार भेये गे रन्धकेमवे ले श % £ 

ड ष्टश्बने।। मंन्मते ॥ गहदखासे ध्वन्ि| वे) सण्वद्रब्यवचने[ 


मयताची 


) 


लक्षणों डप ॥ रागिणाम्‌! 


बाझिनीः। नरान्‌-कंरे। क््यवंचनान्‌ 


&गहांग्रणीं: । पुं । चबरेगे ॥ 


SIS 
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> | | *कटुः४ मरिचादे | निहोरी ४ हि 
४ डा बादेत-। संहतः ६ चित्रगन्धे। ऽ | शेति चास्तम्‌ शोधित यस्तु गन्धः ॐ 


„ रगन्धंसाराद्ाः चोदेष्टष्टच सस्थि 


उच्चणा ऽ प्यन्यस्ययेगत 


“दाट्भावा दन्योन्पं गन्धः प्री तिकरः | 
"पर: ॥ 'गन्धस्य ` विस्तरेभे दः प्रो क्त 


इष्टः १ कस्तूरिकादे।। अनिष्टः २| 


. | चर्णीक्तोंवा ष्ठोबाःदाहाकषित- 
एववा. 4 रसःसम्प्रदज्ञोवापि प्राण्य 
-ङ्गोङ्गवएवत्रा। गन्धः प शवविधः प्रोक्तो 
-॥ देवान! प्रीतिदायक इति । लक्ष | 


णंमत्तच्छन्दद्रष्टव्यम्‌ ॥ गन्धामलय 
जो यस्त दै वे पेवेच स्यात: ॥ कप्‌ 


ताः चन्भागाद्यञ्चापि रखपङ्कगच 
सङ्गताः ॥ गन्धप्तारस्सु सवत्र संसगो 
है। प्रयज्यते। रूगनाभिभे वेर्‌ शृष्ट 
॥ एब सब 
स्त॒ सवेत्र गन्धो भवतिः पञ्चधा । छ. 


काली धकांद्यः । सवेः पच्छ विधे ष्वे | 
बप्र विष्टो +भवत्ती चणादित काल | 
कापुराणम॥आमेदें ॥ सतघाण 
ग्राह्यः प्रूथरोगुणः । यथा । घाण 
्राह्योमवेर्‌ गन्धो घाणस्ये वोपका | 
रक: + सोरमन्वा ऽसे।रभ ज्वसद्देधा 
परिकोत्तित:॥ सतुदशविधेयथा || 


शवादें। ' सधरः ३ मधपष्यादा । 


क न ल 
गन्धकः । पुं । शिग्रा । शोभाञ्जने ॥ गे 


आ -. 


। विसद्‌ः € शाल्यन्त्ना दर । अम्ल 
१० आम्रातकादा ॥ माचा साच 
॥ न | कृष्णागुरुणि ॥ चि । प्रतिवे 
शिनि॥ गन्धयते । गन्धअ््ने | प 
चाद्यच्‌ ॥ 


, ( ७०६ ) 
“७४ rs ES PRES Er SMM पसपमनणन-- तननरप पल कक व र क्र कृ 
क गन्धः | गन्धक 
र तादे । रूचः ८ साथ पते क्रू 
के. ल्वंस्सुतः इति ॥ संपञ्च॒विधा। यथा | ट्‌ स्ह ला टै 


| 


न्धाशसनि । सगन्धिके | उपधातुवि 
शेषे ॥ अस्यात्पत्तियेथा | श्वेतदीमे | 
परा देव्याःक्रोडन्त्या रजसा सतम्‌।' 
दृकूलं तेन वखेण खाताया: चौरनी 
रचै!।॥ प्रस्हतं यद्रज स्तस्माट्गन्धकः ' 
समजायत ॥ तस्यभेदाः । चतुद्धाग | 
न्धक: प्रो क्ते रक्तःपी तः सिताइसितः 
। रत्तो हेमक्रियास्हक्तः पीलश्ववर | 
सायने | ब्रणादिलेपनेस् ते. कृष्ण 

श्रेष्ठः स दुलभः ॥ अ्ो 'हिमक्रिया 
दिप सबेतप्रशस्ततरइत्यथः । अस्य 
गणाः | गन्धकः कटक स्तिक्तो वोया 
चश स्त वरः सरः | पित्तलः कटुकः पां 
के कण्डत्री सपजन्त जित ॥ हन्ति कु 


उच्तयप्लीहकफरात.न्‌ रसायनः अ. 


DI FN 


~शोधितेए गन्धक्ष एष॒ कुष्ठं कराति | 


तापे विषमं शरी रे. से।स्यञ्च रू 
पञ्च वलं तथाजः: शुक्र निहन्त्येव के 


वह; । अग्निस ॐ 
5888 
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999 ) 


ड 
Ri गन्धे 

क न्दीपनः अछो वीर्बटद्िकरा ऽस्थि 
विनिःच्चिप्य घृत सस्ते प्रतापयेल । 
तप्ते घृते तत्‌ समानं चिप्रेट्गन्ध 
कजं रज: ॥ विद॒तं गन्धकं दृष्टा त 
नवसरे विनिःलभेत्‌ । यथा वस्या 
द्विनःस्तु तत्य दुग्धमध्ये ऽ खिलं चते 


he 
आयच । स्वाथ कन्‌ ॥ 
गन्धक्कन्दकः | पुं । कशेरुणि ॥ 


गन्धकोन्तम्‌ । न। केरवे॥ | 
गन्धकारिका | खी । सेरनध्याम्‌ ॥ 
गन्धकालिका । खो । ) 
गन्धकाली | स्वी । h 


रि॥ 


| 
गन्धकम्‌ । न| आम्वरचन्दने ॥ अगु गत्धधूमज: । पु । स्वा दु नामगन्धदरव्ये ॥ | 


रस्काछ ॥ 


गन्धकुटी | खी | म्‌ रानामगन्धद॒व्य ॥ । न । उतसाहे ॥प्रकाशने ॥ 


लेख्यस्थाने | गन्धस्यकुटी इव ॥ 
| गन्धकुसुंमा | खी । गणिकायास ॥ 


| 
ह । स््जो । कस्त यम्‌ ॥ 


न्घकेोकिला ॥ 


र 
ft 
र 
&&&क ८-८ 
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कृत्‌ ॥ शोधनविधिस्तु । ले।हपाचे | 


त ॥ एवंसं गन्धकः श ध्यत सबंकम |गन्धजातम्‌। 
व्विता भतेत्‌ ॥ गन्धोस्याऽ स्ति। अश |गन्धत्ञा । स्वी । नासिकायाम्‌ ॥ 


गन्धकच््णः । पुं। न। दारू बूद्‌ | गन्धट॒णम्‌ 
इति प्रसिद्दे पदाथ ॥ गन्धकप्राधान 
शवणे; ॥ 


व्यासमात |गन्धत्तक्‌ । न | एलवालके ॥ 


गन्धका किला । सी । अपधिविशेषे॥ |गन्धनकुलः' पं । कुच्छन्दयोस ॥ | 
खिग्धोष्णा कफइत ति क्तासुगन्धा ग |गन्धनाकुली । खी । राखायास्‌ | २ 


| ` गन्धना 

गन्धखेडम्‌ । न । गन्धवी रणे । भूळणे 
रोझिषे । गन्धवेणा इतिः जाड || 
भाषा ॥ ् 

गन्धखेडकम्‌ । न । गन्धठण । सुगन्ध 

| भूठ्णे ॥ 

| 


| 


| 


गन्धचेलिका । स्त्रो । कस्तयाम ॥ ` 
[rss । न। केतकाद्जिले ॥ 
। तेजषत्र॥. 


गन्धतृव्यम्‌ । न। वाद्यविशष । रणत्‌ 
य । सच्घास्वने ॥ 

। न। सुंगन्धभ ठे । सुर 
से | मंखवासे ॥ । 

>्धतेलम्‌ । न। गन्धदव्याणाम गुंवा 
दीना मंत्निवागेन निष्कासिते खे 
'हे। अतर इति भाषा ता 


गन्धड्ला | खी । अजमेदायाम्‌] | 


गन्धंधलि: सही । करत याम्‌ ॥ 


रूचने ॥ हिंसायाम ॥ ठणंविशेष 
॥ गन्ध० । भावकमकरशाधिकरण 
घल्ग्रट ! ष | 


| 
ह E 


: हू इतिभ।षप्रसिददे रार 
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आ च “> ग्न्धपा (आ रन्ध्रा र 
ड ' -न्दब्रिशपे । सहासुगन्धावयास्‌ | स ` पापाश्‌ शाकपार्थिबादिः ॥ टा 
|| हहोव्हिगन्यायास्‌ ॥. गन्धवती ना गन्धपिशाचिका । गी । धुणे ॥ 

| | ली ॥ गन्धपींता । स्ट्वी । गन्धपत्चायान ॥ 

| रामा | गुंत रक्तुलस्याम्‌ ॥ गन्ध गन्धपुष्पः । पुं । अठ ॥ वेलसपाद्पे 
| पाषाणे ॥ | ॥ अशोकह् ले ॥ वहुवारशच्चे॥ 
| ग्न्धनास्वी स्वी) कल सटश चङ्ररे रो ॥ गन्धपष्पा । खी । केतक्यान्‌ ॥ गणि | 
गन्धनाली । खो । नासिकायाम्‌ ॥. |- ` क्रायौम्‌ ॥ नौख्यास्‌ ॥ 
| गन्धनिलया । स्वो । नवमल्िकायाम्‌॥| गन्धफणिज्कूकः | पं । रक्तत लस्ाल ॥ 
| गन्धनिशा। स्तो । पलाश इतिमालव |गन्धफलः । पं । कपित्य ॥ खिल्ये ॥ ते 

. केशप्रसिट्टगन्धपचायाम्‌ ॥ ॥ जः फलचुच्च ॥ 

गन्धपत्रः | पु । ध्वेतत॒लस्थास्‌॥ म स्वे | गन्धफला । स्री । प्रिङ्ग तचे ॥ सेशि 
|| - ॥ वर्वेसे॥-नारङ्गे ॥ विल्व ॥ | कायांम्‌ ॥ विद्ावीम्‌ ॥ शल्लक्ययाम्‌' 
| गन्धपा । रा । शटाभिंदे । एकपरि |) गजभच्यायास्‌ ॥ गन्धः फंलेऽस्याः॥ 
`| कायाम-। तवचो यीस्‌ ॥ | गन्धफला । सही । प्रियङ्गटच्च ॥ गन्धव | 
| गल्ति + स्त्री-। गन्धपच्रायास | दी | न्तिफलान्यस्थाः। पाककण तिः ङः 
|| घपत्वायामः> शटो विशेषे ॥ अजमे। | घ्‌ ॥ चम्पककलिकायास्‌ ॥ गन्धःफ | 
| टायास्‌॥: फेक | ल्वंसाध्यसस्या, ॥ | 


pe । स्वी | अजमे। द्याम्‌ ॥ अः गन्धबन्धः | पं । आम्रटक्ष ॥ गन्धो बन्छु | 


क 


| | ्व्ठायाम्‌ ॥ अस्रगन्थायास्‌ |... |: रुख ॥ गल्घदव्यविशेष । चीडायारू |, 
कि | रान्धपला शिका (स्त्र । हरिदायास्‌ ॥ गन्धभद्रा स्त्री । गन्धाल्याम्‌ । गन्धभा 
जी >) गन्धपलाशी. | खी । शब्यास्‌ । गन्धम | द्वालिया इति गै।डभाषा ॥ गन्धन | 
\ | [म ॥ भ वङ्‌ गन्धपलाशी'तु कषा । मूट्रोः॥ गन्ध सङ्गो प्यावा | 
र. | या ग्राहिणी लघः ¦ तिक्ता. ती चणा | गन्घभास्डः: । पं । गद्दमाण्डवच् ॥ न! | 

च कटका 5 नष्णास्यमलनाशिनी | गन्धाथ भाएफ्डे ॥ 


र ई |  ाष्ासन्रणखास ग ल हध्याग्रहा- गन्धहांसी स्व भूतकेण्यामा षधे | 
2 = ह गर्म ला । स्की:। भमे॥ गन्ध्य माता ॥ 


2 
पषा ५ पुं (स्पके ॥-गस्खयुज्ता: गन्धमादन; । पुं । न । प्रबेतविश्ष् i 
मस्त प्स र 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FES Nr 
9 १ 75२ &- PEN ST Pe ह बय 


As TN SSR FH RRS) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


93६ 


१३४३९ 38; ची की 
गन्धम गन्धरा | br 
कवेरस्यश ले । इला व्रतस्य पूव उत्त गग्धमल; | घ । क लभ्जञन टच्च क्र 
रते नोलंपयेन्तं दक्षिण वे! निषध । पुं । शव्याम्‌ ॥ | | 
` षथेन्तश्चो घ भद्र| खबर पच्य सो माप गन्धमच्छः । जी श्याम ॥ शल्लक्याम्ं | | 
वत दिसहस््येजनविस्तीण ॥ |गन्धमलिका। स्री । भाकन्दाम ॥ श 
भेरायोम्यत; पीतप्रण ` विष्कम्मशे | व्याम ॥ 
ले | अयब्द पञ्चाशत्‌ सइस्त्ो च्छायः | गन्धमली। खी । शब्याम्र ॥ गंन्ध॑संल 
'॥ यच सहस्वयोजनोन्नतिमान्‌ . ज || म स्थाः पाककर्णतिडोपष॥ 
म्बु षद्‌ पे ऽस्ति ॥ गन्धेन डत गन्धमूषा । स्री!) छुच्छन्दयाम्‌। 
| 
| 


— RB 


।मटीइष खिजन्तः । नंद्याद्ल्यिः ॥ गन्धम षकः । पं। ‡ चिक्के । वेश्स 
पुं। गब्धक्े॥ ख्रन्ष रेत रासावणप्रसि 'गन्धमधो । स्वी । ) नकुले ॥ 


~ कक. 2 

छ वेवस्वतपुच्ञे बानरविशेषे ॥ गन्धरग! । प । खड़ासे ॥ गन्घमाघस्य 
। स्त्री । खु रायाम्‌ ॥ वन्दा | क्षितेः ॥ 
| के ॥ ची डानानि मन्धहव्ये ॥ गन्धमेथनः । पं । वषे ॥ 


गब्धमाहि नो | स्त्री । लाक्षायाम ॥ छु गन्धम्नोद्नः । प। गन्ध कें | । 


ग॒ न्यव्यविश्वष्व । परायाम्‌ ॥ गन्ध मे चिनो: । स्त्री । चम्पककत्लिका 
मन्धपराञ्ञेरः । पुं । खट्टासे ॥ गन्धा | याम्‌ ॥ 

- ९ ह ° 

जारो य॑न्तु वीयकृत कफ ग्रातंह्कत्‌ । | गन्धयुक्तिः । स्त्री । कङ्क मा द्सिम्पादने॥ 


कण्डकेठहर नेत्थं सुगन्धं स्वेट्मन्ध | अस्या विचरणं वाराह्या; पश्वसप्तति | | 
नु त्‌ ॥ -गन्धे नो यल चितो मंपजा र: ॥/ ` तमेऽध्यावेद्रष्टयम । | « 


गन्धमालती .। सखी । च्यापधिविशेष ॥ गन्धरसः प । गन्धरव्यविशेषे । जाले ॥ 


| ड 


गन्ध के किलया तुल्या विचेया गन्ध, फलसच्त इति गराडमापाप्रसिद्ध 


मालती ॥ | उपधाव विशेष ॥ गन्धन रसे ऽस्य 
गन्धसखो । खो । छच्छ न्दयाम॥गन्धो गन्धरसाङ्गकः; । घं । श्रीजेष्टनामसभ 
सखे ऽस्याः ॥ | न्धिरव्ये ॥ | 


5 7 
गन्ध पुण्ड. । पु । गन्धभाद्‌ (लिया इत्ति | गन्धराज; ) पुं । कणमरगले ॥ स ड्भर | F 
गैड़भाषाप्रसिद्द खताविशपे [न | च॥ न । चन्दने॥ जदाद्नाम ग 
॥ न्धरव्य ॥ स्वनामाख्याते शत्र 
Code e०८८. ७ क 
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र गन्धव 
% ज्यविशेष ॥ लरवङ्गलतायाम्‌॥ डूल | 


| 


कश्चित ॥ र 
गन्धराजी । स्वो नखी नामगन्धट्टव्य॥ | 


गन्धव | प॒ । पशुप्रभेदे । सतकस्सरी, 
मृग इति .कशित ॥ पंस्को किले ॥ 
घोटके। तरङ्ग ॥ अन्तराभवसच्त ॥ 
अन्तरा मरणजन्मनासध्य भब स 
न्नं यातना शरीरम्‌ तस्यिन्नित्त्यथ: | 
शा गुप्तप्राणी तिकेचित्‌ । यथा । गन्ध 
वाःपतयेममेतिविराटे ॥ गायनध 
मिणि ॥ खेचरे ॥ स्वर्गगायकें। दे 
वयेनिविशेषे। हाहा हहूप्रभतिषु॥ 
यथा । हाहा हूहू श्विच्॒रथा हंसा 
विद्वावसु स्तथ!। गोमायु स्पुग्वुश 
ने न्विरिवमायाशतेस्सुता: । इति ॥ | 


'बादेवगन्धबेश्‍्वेति । यथाहुः । अ | 
{स्मन्‌ कल्ये मनुष्यः सन-पुण्यपाक 
विशेषत, । गन्ध चवं समापन्नोम 
त्यं गन्ध रे उच्यत ॥ प कल्पेकृत।त्‌ प | 
` सयात कल्पादाबेवचेड्रवेत । गन्धव 
“त्व तादृशो ऽचदेवगन्धवं उच्यत 
इति ॥ गन्ध से। एभल्‌ अवेति इतिग 
ध्व; । अर्वगता । कर्म गयण । श० 
गन्धयति गन्धत वा ।गन्ध। चु« 


'मु्‌ ग्विदिक्स्थं विवण नाशाय। शा- 


गानधमोगन्धवेषदिविध: । सत्यं गन्ध |. 


गम्धवे परम । न । गन्धबेनगरे । शून्या 
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गन्धज . 
2 MNES आर 

च्वाद्वि ॥ गन्धो $वा ऽस्थि वा॥ & 


2% && 


गन्धवतिलम । न | एरण्ड्तेले॥ |! 
गन्धब्ं नगरम्‌ । न । राजनगराकारे नी 


लपीतादिमेघरचनाबिशषे ॥ त 
स्थट्ग्वशन फलप्रदशनाथमाह । ' 


. उद्गाद्प्रोितन्डपवलपतियुव- | 
। 


राजदेषद्ंखपरम्‌। सितरक्तपीत | 
कृष्ण विप्रादोना अभवाय ॥ देष : 
सशुभप्रद्म्‌॥ नागरनुपबिजयावह 


॥. 


न्तायां तद॒ढुष्ट सतोरणं न्हपतिविज , 
याय ॥ विवणा!सहुरा: ॥ सर्व द्गित्य 
सततोात्यितष्व भयदं नरेन्द्ररष्ट्राणा | 

। चाराटबिकान चन्या डमानल || 
शक्राचापाभल ॥ गन्धबेनगर्‌ मलत, 
पाण्डर सशनिपातवातकरल्‌ । 
दीप्ते नरेन्दरसच्यु वाले रिभय जय 
प्रद्सव्ये । अनेकवर्णा कृति खे प्राका 
शते परं पताकाच्वज ते रणान्वितल्‌ 
यदा तदा नागमनष्यवाजिनापिवं 
च््यरूग भरिरण वसुन्धरा॥ गन्धा 
शानगरमिव ॥ इन्द्रजाले ॥ FR 


| 


ऽधिडाने सायाविनि्ितिपत्तने ॥ गे | 
न्घबाणा पर्रिव॥ 


ES MRE ले 
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RT ळय 
र: गन्धव | "गना 
धवान्यवे वेद्‌: । पुं । सङ्गी तत्रिद्या्राम्‌' सा गन्ध वल्लरी । स्त्रो उ ऋ दे व्यार ॥ है 
आवेद्श्यापंबेदे ॥ / | गन्धवल्ली । वक्ती । डानिपेऱ्ला तिस 


ढ सके 
गन्धव्वेहस्त: । पुं । } -शुक्कर॒ण्ड' ॥ || उभाषा ग्रसे पीजपुष्परणंडात्यले 
गन्धङ्घे इस्तकः। पुं। | गन्धर्वस्य सग्रभे | ॥"गेबन्दन्या म्‌ सचन देव्या म्‌ ॥ ७ 


टस्य इस्तइवपत्रमस्य॥ ` | गन्धवहः सुं त वादि ॥ वच्लि॥ वच रळ 
गन्धलता । स्त्री । प्रियङ्गा॥ ` प्रापणे । अच-+ गन्धस्य बच ॥ वि । | ड 
गन्धलेएलुपा । स्त्री । मचिकायाझ्ू॥|| गन्क्युत्तो्_ „ Re 

गन्धेलालुपा॥ | गन्धव्ः ! पुं,सितानंके॥. - ~ आ 


गन्धवणिक । पुं। गन्धी इतिप्रसिद्े अ | गन्धवऱहा । स्त्री ज्ञासिकायाम्‌ ॥ -वह. 

न्वछात्‌ राज्ञपुत्यां जाते वरणेसङ्कर्जा|| ` जि । बह । पचाद्यच्‌ 4 टापू3 ग 

लिविशेषे । गन्धे।जी बे । गाख्खिक्रे| न्यण्यवडा ॥ 

॥ अस्थकमेलिखनं गन्धदानच्वोति प |गन्धवहुला । स्त्री । गरारचीटच ॥- ८ 

राशरभाप्यरू ॥ | ग्रग्धवारि। नः. गन्धवासिले|के । ग ||. 

गन्धवती । स्त्रों। प्रथिव्याम ॥ परीभे|| न्यजले ॥ 
दे । वरुणपयाम्‌ ॥ येजजनग़न्धाया | गन्धवाहः सुं । बाये।॥ कस्तरीम्टरो 
ल व्यासमातरि॥ सुरायाम्‌ । ग || ॥ गन्धं वहति व ।क्रसण्यण॥ 
ज्योत्तमायाम ॥ वाये! नंगयोम्‌ ॥ य||गन्धवाचा । स्वी । घाण नासिक्राया 
था । बाया गॅन्धवतो तङ्गख्रेतपीत || -म्‌॥ गन्धस्य वाहे वचन यस्यां सा॥ 
च्वजाकला । वलवङ्गंतसंन्नरष्ठा सवं । पं। गोधूम ॥ ` 
रल्लविनि्मितेतिळगेन््रसंह्िता ॥ ब||न्धवीजा | स्तो । मेथिकायाम ॥ 
नमल्लिकायाम्‌ ॥ मंरानामनगन्ध |||गन्धङ चकः | पु । सालरच ॥ 
-द्रब्ये ॥ गन्धे स्ञ्यस्याम्‌.। रसा द्म्यश्च ||गन्धव्या कुलम्‌ । न ।कछोले ॥ . 


` तिमतप | ङोपः॥ ` ॥गन्धशटी | स्तो शव्याम्‌॥ , 7 - ` 
गन्धवध' । स्त्री । शव्याम्‌ ॥ चोडास्थग गन्धशाकम्‌ । न।। गैरसवण शाके ॥ आ 
न्घद्ये॥ ४77 मन्धशालिः । पुं । घासमतोतिख्यातेक | ४. क 
#गन्धवल्केलम । न । त्वचे । दारचीनी| लमोात्तमे । मन्धतए्ड ले ॥. .. ह 
हैँ इतिभाषा॥ >.  'गन्छशणिडनी । स्त्रो । कुच्छुन्द्यीन 


श्र की 
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ह. न = | गन्धाम्हा | गन्धाष्ट 
कैयान्ध शेखर: । पु कस्तयाम ॥ | । पुं । रागे ॥ सिन्दूरे ॥ स्वर 8 
| (नं गर्धदृव्याणा मख्ि | विशेष ॥ पुवरुक्ष नीडद्न्तरे । ख 
संयोगेन निष्कांसितेजले ॥ | न्धार इति भाषा ॥ ` | 
गन्धसारः । पं । चन्दनवृक्ष ॥ गन्धवा | गन्धाला । सही । जयतीति गोड भाषा 
न सार: स्थिरभागे। ऽस्य । गर्न्धएव प्रसिद्द वृक्षविशष ॥ इति शब्द 
सारोऽस्य दा ॥ सक्रटल ॥ चन्द्रिका॥ ` ` | 
|गन्धसंःरस्ः | पृं । टहवण्याल्‌ ॥ गन्धाख्लिका । स्त्री । )। लताविशे- 
'गन्धसामम | न । कुम दे । केर ने ॥ गब्धाली । स्त्रो । चः प्रसा- 
|न्थेहस्ती । पं । मत्तेभे ॥ यस्थ मद्ग|| रण्याल्‌ । भट्रपण्यास््‌ ॥ 


t न्येन अन्ये गजा: पलायन्ते स गन्ध | गन्धालीगर्भ: । पं । रूच्झेलायास्‌॥ | 
स्तो क्छच्यत ॥ | । पुं । गन्धके॥ गन्धयक्तो ऽश्मा | 
गन्धहारिका स्ती । परशं गत्ता कम || । शाकपाथिवादिः ॥ 

| कारिण्यां शिल्पिन्यास ॥ गन्धददरण गन्धाष्टकन्‌ | न। शत्त्यादिदेवताम्योदी | 

 कत्योस्‌॥ यमाने गन्धानाअष्टके ॥ यथा । च. 

गन्धा । खी । शव्याम ॥ श।खपण्यीभ्‌ || न्दनागुरुकपृरचारकुङ्कमरे।चनाः । | 

4 ॥ चम्पककलिकायाम ॥ ` जटामांसी कप्रियुता शक्तेगेन्धाष्टकं | 
'गन्धाखः। पं । कच्छन्दयीम ॥ विदुः ॥ १॥ चन्दनाग रुडी वेर कुछ 

गन्धाजोवः । पं। गन्धबणिजि ॥ गन्ध || कुङ्खं मसेव्यकाः । जटामांसी पुर 

| आजो बे।ऽश्य॥ (मिति विष्छो गन्धाष्टकं बिद्‌ः॥ २॥ | 

गन्धादा: | प । नारङ्गटच्च ॥ न । चन्द || चन्दनागरुकपुरतमालजल्कुङ्क,मः | 

ड ने ॥ जवोद्नामगन्धद्रव्य ॥ चि। ग म्‌ । कशीदं कछसयुक्त शव गन्धा | 


षकं विदुः ॥ ३॥ . स्वरूप चन्दन 
चोर रे।चना ऽगरु मेवच। मद र 
गदयाङ्गं कस्तूरी चन्द्रसंयुतम्‌ ॥ 
गन्धाष्टकं विनिर्दिष्टं गणेशस्य महे 
- तः ॥ 8 ॥ इति शारदातिलकम ड 
॥ अपिच | दन्दन!गर्कपेररोचना 5 


यृच्याम ॥ तस्णयाम ॥ आरामणशो 
तलायामं। गंन्धाज्यास ॥ 

.. 2गन्धाधिकम। न| ढणकुडूमे ॥ 
5 गन्धाऱ्ला (स्वी । बनव [जपरके | 


क है 
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BRE “सन “RRS 
ड गभ स्ति । गमः 8 
है. कङ्गमं मदम्‌ । रक्तचन्दनड़ीवेर | वङ्ियाधिति। स्वाज्ठायाम्‌ ॥ गम्यते 8 
| . गाणपच्त्यमदाहृन ॥४॥ जलका | । अन्यवापीलिडः। गो्ञेयबमैः तंब | 
| श्थीरक७ स्स रक्तचन्दनचन्दने: || भस्तिदीपयति इति गभस्तिः | भस | 
उशीरागुरुकपुरे: सरं गन्धाष्टकं|| भव्तनदोस्योः । जः । क्लिचक्ता | 

| विद्रितिमेबतन्वन्‌ ॥ ५॥ भिष|| . चेतिक्तिच ॥ | 
| जांगन्याष्टक यथा | जातोपच लव- | गभस्तिनेमिः) पं । गभस्ति चक्रस्य मध्ये 
दम्ब त्वगे ला नागकेसरम्‌ । मरि || रूयात्मनास्थिते हरा ॥ नेमिपदे , 
चंख्गनामिश्व बिंदु गेन्धाष्टकंत्विद|| न चकावयववाचिना 5 वयविचक्रं ल. 
सिति ॥ | च्यते ' गभस्द्यात्मिका नेमि शक्रमस्य ' 
गन्धि" न। ठणकङ्कमे ॥ इति राज|| । गभस्तिचक्रमध्यवत्तिन: रूयात्म 
नः परमे रस्येति गभस्तिनेमिः ॥ | 


गभस्त्रिमान” प | रूय ॥ न । तलात , 
श्ाख्थ पाता लभे दरे ॥ भारतवर्षी ये। 
पदो पविशेषे ॥ रभस्त्रये। विदन्त | 
ऽस्ास्म्रिन्‌ वा। मतृप॒ ॥ ॒ 
गभस्तिहस्तः | पं । खय ॥ गभस्त्यो. „ ˆ 
स्तायस्थसः ! ` ` i RR 
गभीरः! ति! निम्ने । गस्म्रीरे ॥ अगा 
घे ॥ गहने ॥ गते जलमच गच्छति 
व।। गाङगतेर गच्छ॒ गते वा। गम्मी रा | 
द्यश्चेति गभीर यस्रीरादिलिवा ग | 
मेरी रन भझ्चान्ता देश: ॥ a 
गभौरिका । स्त्री .दण्डढक्कायाम्‌ । | 
वृहडुक्कायास्‌। दमामा नगारा इति ; 
च मषा ॥ | 


नन्धिकः । पं : गन्धक्रे॥ गन्धो ऽ च्यः स्ति 
। अतइनिडना वितिठन्‌ ॥ 

गन्धिनी । स्त्री । गन्धकुव्छाम्‌ । मुरा 

या ॥ प्रशस्तो गंन्धो ऽस्याः । इनिः॥ 


। निघेण्ट:॥ 
र । पु । सप्तच्छद्टक्ष॥ 
गन्धोतु. । पुं । खट्टाशे ॥ 

गञ्घोकटा | स्वी । दमनकत्रचे ॥ 
गन्धोत्तमा । स्त्री । मदिरायाम्‌ । मद्य 


॥ गन्धे ने त्तमा । गन्धः उत्तमेयस्या 


वा । राजढ्न्ताद्िः॥ 


गन्धो ली । स्त्री । वरट।याम्‌ । ततेया 
बरडे इतिच भाषाप्रसिट्रे सपचकी 
टे ॥ शुणव्याम॒ ॥ भद्रायाम्‌ ॥ गन्ध||. 
यति । गन्धअह ने। राहु लकःत्‌ च्या 


| लच । गारादि ङीष्‌ ॥ ग्भोलिकः। पुं। मरूरे ॥ .... > 
गभस्सि: । पुं। किरणे ॥ सय ॥ स्त्री ||गमः । । द्युतप्रभेदे !, अर्का 
क mata os it vee. 

8 ॒ उ >. 
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3: 
है के ॥ अपयालेचने ॥ अध्वनि । | श्मीयौस्‌ ॥ गस्भायोः फलंमूलब्द ग ॐ 

|. व्तेनि!सदृक्पाठे। याने । जिगो || मारो । ।अनुदात्तादेश्वेक््यज: फल 
.भोर्गमने ॥ गेमनम्‌ । गन्लुगते । | हक को युक्तवङ्गाबः । 
४ ह्य कंजल विमत्ति | डउभन | 
ग्रह ट द्विनत्यप्‌ कं र | | Rk: धारणपेा 
गमक: । पं | बे।धके | ज्ञापके स्वर || सणयेःः । कंमंण्यण । ए० गन्त्वक्न ॥ | 
` ह ° है 
चेत गम्भीरः । पुं । जम्बीरे ॥ पङ्कजे ।पझे 
गर्मकारिच्नम । न । रभसे। इष ॥ ॥ ऋड्यन्ते ॥ जि । गभोरे । निन्ने॥ 
| ९ 


[गमथः । पुं । प्थि॥ चि अध्वगे। प| गहने | दुरबगाह्े ॥गाते जल सच | - 
| थिक्के॥गच्छति गम्यते वा। गन्लु °। | गच्छत वा । गाङः० गब्लू ० वा । 
॥ «जोड़ शपिरुगमिवब्दिजी विष्राशिभ्यो गम्भीरादयश्वेति गभीर गम्भीरा 
| उथइत्त्यय प्र्त्ययः ॥ | | वितिवा गम्ेरीरन्‌ भश्चान्तादेशो 
| | गमनम्‌ । त यायामे । जिगीषोः | नुलागलश्व॒ निपातसिंडः ॥ ` स्वरः 
| प्रवाण कंच इलि पारसीक भाषा सत्त्वञ््च नाभिश्च गम्भो रस्तिषु श- 
| ` ॥पादविहरंण । पञ्चविधकमौन्तगं | स्यते ॥ । 
| तंकमेविशेप । तस्यभेंदायथा । स्र | गम्झोंरवेदो । पं । दुडु रहस्तिलि। अ 
| “मणं रेचनं स्यन्दने! ठं ज्वलनमेवच | वमताकुशे । चालके ॥ अस्य लक्ष | 
| । तियेग्गसन सप्य्च गमना देव्य णं बथा । चिरकालेन योः वेंत्ति 
| , शिक्षा परिचितारमॉप। गम्झोरवेदी 
बिन्ञेय:; स गजे [गजबेट्िमिरिति॥ 
अन्यच्च । त्वग्सेटाच छाॉणितस्वावा 
न्मांसस्यमथना दपि। आत्मानं यान) 
जानाति स स्याह्कम्रीर वैंदितेति ॥ 
गस्पीर अन्दं वेत्ती लियी- 
गम्य: । चि । प्राप्ये ॥ गमनवेाग्ये॥ गम्य 
|| इति भविष्यत्काले ॥ गंमनकत्तेरि॥| ते ।गन्लु०। प्रारदुपधादितियत ॥ 
गम्भारिका॥ स्त्री गम्ायीम्‌॥  |गम्यदिक्‌ । स्त्री „गन्तमिष्टायां दिशि 


'स्वो 4 संबैत्तामद्रांयाम. का गम्थमानः वि {वु्येमा ने॥ वत्तमान 2८ 
ध उड 


|^ १ कृन्त्यठिँचश्चतिं गमे रनोंयर॥ 
मथिता त्रि । प्रांपबिंतरिः॥ 

| गमितः। बिः प्राफितेः॥ 

(गर्मी | चिं | गमि प्यत्ति ॥ गन्लू ९ । गंगे | 
| निः संचमरविभ्यंति गम्याय 


|| 
| 
| 


क. 
7. कक 
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9 && न्न््यस्च्च 


क गयाः 
क्क ५; 
४  'गरमंनाश्रये ग्रामादे ॥ 


प्रदत्ते बत्ति । समानस खेढविग 
- स्रा गम्यायां स्सम्यायाज्य | तच निय 
मः क्रिय्ते इयङ्गम्येतिभाष्यम्‌। खेद 
| ~ बन्नीति खेदेरे एग: | इस्द्रियनियमा 
साम्ये वा खेह ईति केय ट: ॥ एव च्चा 
:-गम्यानिषेधस्येतेराम्यनु चाफलकतः 
/ यास्वदारंगंमने देषाभाव$ ॥ . 
गयः । पुं । अस्तुरविशेषे॥ अमुं्रयः 
पुबे : राजर्षि प्रभे दे ॥ वैवस्वतपुचे 
>शमायणप्रसिदे वानरंविश फे ॥ 
गयपुरी । स्त्री । गवातीथे॥ १9. 
गया । स्त्री +तोथेविशेषे। गयशज 


शाम नागा ज्वनांढंना 'इह्ययूपा 

द्योत्त मानसात । एतद्‌ गयाशिरः 
| "प्रोक्तं फ्ञातोथ तदुच्यते ॥ पित्रा 
मंड. समासाद्य यावदुत्तरमानस 
म्‌ । फश्शुतीर्थं तु विज्ञेयं देवाना 
मपि दुर्खभम्‌ः॥को च्वपादात्‌ फल्बा 


र EN 
गद्रासुरस्य॒तत्‌ नससं च्छ डमयाच 


मे दबणोत्तरे | सराईकोशदयं मा 


3 
श 
9 
भ 
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गन्या । सही । पतन्याम्‌ ॥ खेंदाल स्त्र घु 


दरेत ॥ गयाशिरसिय पिर्डानत्ये 


` पिण्डकम्‌ । प्रद्‌ दे) मनजे# , 
| चिंपुयोम्‌ ॥ गयाशिरआद्पिरिमा 


: ण्डं. दद्या दिचचणः । अधिमासे ज 
न्मदिने चास्तेऽपि न न, 
-नतय क्त्यं गयां सिंहस्थे ऽ मिढह | 


तीरथेःयाबत्‌तसाचाईयाशिरः । मुखं 
यम्‌ ॥ मुण्डञ्च पृव्य स्मिन्‌ पश्चि |. 
नः गयायां बह्मण रितम्‌ पब्दकोश 


गयाचेचं कोशमे कं मेया शिर:- 3. ल॥| ` 
5:5३ ०] RR मनन नधधननणनम- मनन >>> > जज गो 


गया |5 


न्मध्येसबेती थानि. चलेक्येः यानि 


सन्तिवे ॥ गयायाँ- नषि. तानं || 


ती थानां गाती थे >ततेः बरम ॥ 
ब्रह्मच्चानेन किसाध्यं गेग्रहे सर 
न किम्‌: वासेन क्रिक कुरुचचे य 


यचतीथे न विद्यते । सान्निध्फंसरव | द 
| 


| 
' द्पुवो गेयां ब्रजेत्‌ ाः खाडकूद ये | | 
: गया्षेत्रे पित॒ णामन्वणाप्रिस; । वश | | 


रसि खाइकुद यस्त कुलार्नागलःम 


घां नामात निम्र पेल्‌१ पनर्रकर्स्या दि 
वः यान्तिः स्वथस्थामा च मर्म 
गत्त्वा बणिग्‌ गयाशो घ ,प्रतत सस || 


स्वपिठम्यस्ततो दंदे ७ प्रेत प्रेत || 
चुकता च राक | 
। प्रेतराजः सह प्रेति गेया खाइ | 
वंगतः॥ | गयायां सबेक्राले घुषि | 


स्पते! । तथा देवप्रमादेन प्रबहत 
शुत्रणष्‌ च ॥ पूत; कब्योधि 
याडुकृर ब्रह्मलोकभाक्‌ ॥ मोने. 


-,मेषेस्थिले खय . कन्यायां कासके | 
घटे | नारढचिपु लेकेषु याजा क » 


'सुदुर्लभंम्‌ ॥ ॥ अुण्डज 


| 
| 


ES 
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क्र ` मरभी | गरिष्ठः त 
र ससंशसबलीयप्वयंतिधि: । वजेथिक्वा गरणम्‌ । न । निगारे। भचणेछ से % 
5कश्चेकं विशाला विरजा गयास्‌ ॥ | ववने ॥: : 


दरड प्रशं येर्‌ मिच गंयांगर्ला न गरदस्‌। न । विधे ॥: जि । दिषंप्रदे । | 
[पिण्डदः द एंड न्यस्य विष्णुपदे पि मरणहेतृर्व्थस्य दातरि ॥ गरं द्दा 
छल्भिः सकम च्यते ॥!गयांगजे गया ति। डद ० | खातइति कः॥ | 
दिक््येगायत्रोच गदाधरः।-गया ग | गरभः। प॒ । गभ ॥ गिरति ग्टणातिवा 
“या सर्वे पड़ गंयां : मं क्तिद्ायि- | । गु० । बा० अभच्‌ ॥ सगे ॥ 
क्रा: छ इतिगया-माहाल्याद्कि वायु गरलन्‌ न | ठणपूले। घासक्रा पूला 
-ज्पराशे॥ गवायाँसवमङ्गलास्थान व| इति भाषा ॥ पत्नगबिषे ॥ विषे ॥ 
| उन्तेतेः इतिदेवी गीता ॥ गयायाच्य ग : जाने ॥ गिरति जीवम । गु०। अ 
ज चिरी च्याएसः ॥ च्छ गरं लालि। ला० | कः । भाव 
| गयाच मे न। पत्चकशात्म वी प्रसि| परत्त्व गरशब्द्ल ॥ गिरतेः वाङुल 
“जद छे | कात लज वा ॥ 
'गर॥ पु उपविषे ॥:विषे॥: रागे ॥ |रलारि । पं | मरकतभणः॥ 
ल्न +पंत्चम करणे ॥ तवजातस्थफल गरब्रतः । पु । अयूरे ॥ | 
जम एविंचारदचे। विजितारिपक्ष; गरा | स्त्री । देवढालोलतायाम्‌. ॥ 
शश इतिधोंरे। 'म्हदुहास्यंयुक्त, । | निगरण ॥ | 
दाता द्याल ग॑ णवान नरः स्याद्‌ ग,गरागरी । स्त्री । देवताडटुमे ॥ मूषि 


| 
| 
| 
| 


भाव्यबिषे॥ गरण॥ गरण म ।गनि| अच | ऊोप ॥ 


*गं०। पचायच् ॥ गराधिका । स्त्री । लाक्षावान्‌ू॥ - | 
गरन्नः । पं । कृष्णाजेके ॥ बच्चेंरे ॥. गरिमा । पुं । मुझुत्वे ॥ गुरे भाब; । ए 
।गरज्नी। स्त्रो । गरइ इत प्रसद्ध मद्य | ष्वाढ्त्वाद्मिनिच्‌ ।मियश्थिरेत्त्या 
(ळं शेप ॥गरघो मधरा तिका. तव | दिनागुरागेर्‌ डादेशः ॥ „ ` 


््््व्क्क् क्क ््क्व्क्व्स्स्ल्क्क्स्व््क्फ्न्न्न्न्स्व्म्न्स्यस्न्क्ग्म्स ">>> 
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2 गरुड  गर्गैरः 
ig जे SR न | 
“गरी । स्तो । देवता डदुले ॥ णाति || “रचने व्यूचप्रभेदे ॥ रक्झामखबसा : 
| गुशब्दे ॥ अच । गी | शद: ॥ पचा डाग! घृधतरमध्या गरुडव्यूहेश्भव 
दे गरडितिपाठान ङीप्‌ बा ॥ ति। अनेन पायया अंवे सति'मा/ 
गरीयन्‌त वित प्रभूते त गुरुतरे ॥| गेंबलेत ॥ क्ट | 
यथा । उत्पाद्कत्रह्मदावो : गेरीया गरूडाग्रजः ) यं । अरुण । रूरकतते ॥ 
जन ब्रमः पितेति॥ अयमंनये। र | "गर डस्य ग्रः ॥ | 
| 


| 
तिशयेन गसः दिवचनविभज्योप गरुडाडितस । न) 


पदे त खी यसुनाबिती यखुन्‌ ॥ | गलडाश्याः॥ सुँ | पर कातेमदौए ॥ 
गरूड! । पं । गरुत्मति । ताच्य वंन गरुडोत्तीणस ना] 9 
तेये ॥ गरड्रिडयते। डीङ विदा गरत । पं | पचे) पंख इत्तिभाषाप्रसि 
 बसागति।। अन्येभ्योपोतिड: पघा | हुं॥ गिएति। गुनि गरखे ॥ गणात 
द्रादिच्वात्‌ तलपः गिरडडजिति, „वा । गुशब्दे।खता्ोंरुतिः 
उडजवा । केचिद्मिंनपडन्ति। तदा , गचत्मान्‌ । पु । पाँचमा चे ॥ ग्ररूड । 
पूवेअदेव विग्रहः॥ पश्चमात्रिकस्य || ताच्य ॥ गरुतः पच्चाःसन्त्यस्य ।मंत | 
दितीये ऽ।ऽ पयोवे ॥ प्‌ । यवादित्वाजुकय इति वच्ल॑प्नः 
गरूडघ्यंज: । पं । विध्या ॥ गरडोध्वज| । तसामक्षथ इति मच्चम्‌आ 
खरिङ्कमच्य॥ | गरुयोधी । पं। भारतीखगे । आरहू 
गरडपराणन न। गारुडे॥ इतिगाडभाष॥ 
गरुडरुतम । न। अर्टिसंतकषोडया गरगेः । पुं । ब्रह्मण पचे मनिविशष॥। 
चषरटत्तप्रभेदे ॥ यथा | गरुडरुत| टषे॥किव्बुलुके॥ ग्टणाति। ग० 
- नजे। भंजतमायदास्व लत दा ॥ अम सद्िय्रोगेंग्गाविति गः॥तालविशप , 
_ रमयरमानसमदे पयोद्ध्वनिग | ॥यथा। चतुदुत विणमान्त तालो ; 
शडरुव॑ सुपर भजगेन्द्रसन्त्रास- | घ्यंगर्गसंक्षित इति॥ 
ने । धरणिभरावतारविधिडिण्डि गरगर: । पुं । बेलगगरी इति प्रसिद्ध 
साडम्बर: सजयतिकंसरज्ञभुवि सिं| मीनविशेषे । गांगण इति शेंःड 
प्र | हनादेचरेरिलि॥' `` ` भाषा॥ गभेरः पितः किज्डिदाता जळ 
ई गरुडव्यदंः । पं । गर डाङ्गतिवत्‌ कृत ळफक्रोपनः ॥ अस्या कारगसाद्रद्या” 


४ 20888 
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गञ्िंत गंद्देभ र 
छयः7 पीतवणा$ पिचपिच्छि लाङ्ग | सकुच्रे॥ गज?। भावे क्त: ॥ गजैय टी 
पृष्ठेपरखा बहुल,सशत्क, । सगर | लति! अकम क्तात कन्त रि वा क्कः 
शेप रनादवश्या जडञ्चःशीतःक || ॥ गजाजाता ऽस्यता । ता? इतच्‌ ॥ 
|| .फबातकारी इति॥ 'तर्णपश। ॥ | गत्त:। पुं) अवटे । चितिरन्धे। गढा. 

! दघिसन्यनभाण्ड | गगे इतिशब्द रात इति भाषा ॥ विगत्तदेशांणशे ॥ क 
तति रा० ।आतइत कः ॥' गिरतिवा || ` कन्दरे । नितम्बस्थकूपे ॥ अष्टनः 
। ग०। बा गरन ० पचाद्यच्‌ || सहस्तेभ्यो न्यूनगतेजलाशयबिशेपे 

i डक्षाद वे! ; ॥ तदुक्त परिशिष्ट । धनु: सचल्या 
_ दृदिबेचनमम्यासेरगागसश्व ॥ ण्यष्टोच गतियासां न विद्यते । न 
गांगेरी सती । सरूनपाचे ।सन्यन्या | ता नही शब्दवहागत्तेस्सा: परिकी | 
त म्णामयानीः इति आषा ॥ कल || ` त्तित्ताः इलि ॥ गिरति । गणा छ|. 
| | श्यूमध गगरीःइति भाष! यथा || .सिव्शगद्रितितन ॥ | 

{ मेषा देस क्तंवि देया वारिंपूशा गचत! ! स्त्र | अवटे । भारन्छ ॥ टाचा | 

गर्गरो इतित्ञा गीरा ङीष्‌ ॥ गत्तिका । स्त्री! तन्तशालाबासं । तांत 


er = “7 नज प्र क i र्र 
~ 
थक 


मह. 


रग्गेटः पु ॥मत्यविज्षिषे | था-|| घरडतिभांषाध? :.... | 

| ~क ॥ गनाविकेजा गर्दभः । पुं। गधा इति प्रसिदध जन्त 
SEEN 'हस्तिशब्दा मेघा द्शिन्दे ॥ | विशेष । चक्रो वति। रासभे॥ यथा | 
-  'गज्जेक: | पुं। गजाडइति! गाडभा- | । अविश्वास बहेड्रारं शीतोष्णज्वन 

घाप्रसिद्द शालमत्ये । शालजे॥ || `` विन्दति ।.ससन्तोष स्तथा निच्चं || 

ग्रज्जेनस्‌ । न| निनंदे स्वनते॥के|| त्रीणि शिक्षेत गद्भाद्ति॥ गन्धः | 

॒ _ फे ॥ गने शब्दे ल्युट्‌ ॥ ` विशषे॥ न। श्वतक्कुंमुदे॥ 
 , गज्जेरम न गाजर इति प्रसि मुले || ॥ गहं ति। गर्द शब्दे ।. हाशश्लिक 


। स्वादुमले । नारङ्ग पोतकन्दे ॥ 
Fe हिः राजनिर्घण्टः ॥ 
गेज्ञोफ़न, | पं । त्रिक राट्‌ कवच ॥ यद 


खिर्गाढ्स्थो ऽभचः॥ 
ग्द भगद्‌ः। पं । जालगदंभरागे॥ 
गहुंभशाक: । पं । ब्रह्मायष व्यौ ॥ भा 

ग्योम्‌॥ गट्भभ च्यशाकन्त्राल्‌ गंदे 

भर्यशाकः ॥: | 


| 
र. | 
कटा. 
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कक गक तीक... Fr 5 
छ गहभशाको । स्ती । व्रह्मावष्‌व्याम्‌ ॥ ` जीवसञ्‌ चकम | प्रकृति! संबिका-ओ | हि ड 
गंदे भशाखो। खॉ । माग्याम | इति| | 
राजनिघणश्टः॥ ` “कहता ` गमो वचङगवोङ्गसंबु्तः । | 

| ग्दैभाण्डः । घं । निगडी पींलण 


| 


भवेत तदासे मुनिभि! अरी रीति | 


| इंतिं प्रसिट्ट टच्च । कन्दराले । क- || निगयतें इति ॥) अंपिय | वचाम | 
पीतने । प्रक्षे अयं पचकाण्डफला 


ता गरिमा कुच मुच्छ छदि ररा |. 
चकम्‌ | जम्भा प्रेसेंकसटने रागरा 
झ्या! प्रकाशनमिति अर्भके ञि | 
_ शो कुचा॥ सन्धो ।नोटकसन्धा | 
॥ पंनसकक्टके ॥ मै में ॥ अवर | 
॥ मगा सिं तश्थंले त भाररकृष्ण | 
तंहेण्यां बाव द्रॅमंते जलम । 
ताब डमे विजर्नीयात तहूँहँलती 
रस्यते ॥ गिरति गणाति वाशी 
` वैते वा? गुनिंगरेये ' गंशब्दें वी अ Fo 
त्तँगुस्यांमन्‌ ॥ गभषवरकेतेमो | 
[संकर +फक चैक च्िस्थ BE 
क्ालंपरी चार्थे गंमलकयॅकॅरॉति || 
बंराहमिहिरः ॥ ती दै रजेन | 
प्रटझेनारथेंमोच र 
` प्रावृट्कालस्य चाल माय त्तम 


फुका काकर जह 
हे i 
5 


' हिभिरचंतद्याकार:॥ गहृ भं गन्धविश 
पंत अंति! अमगच््यादिष्‌ः। ज 
| अन्ताडुः॥ | 
गहदभाह्कयः। पुं । कुमदें ॥ 
ग्हेनिका। स्लो । कट्ररिगविशषे ॥ 
तत्यहूप॑ यथा अण्डलं इन्त मंत्‌ 
: सन्नं सरक्तं पिडका वृतम्ञं। रुजाक 
: हीं गई मिका ता विद्यादातपिसिजा 
5 मिति ॥ (ककी । 
गंदभी । स्री चद्रजन्तविशेषे ! गे।- 
त अंवकी टे॥ गद्मिकारेगें ॥ रास 
ब्यान ॥ अपंराजितांयोम्‌॥ खतक 
ज च्टकायामा कटभ्याम्‌॥ 
गई! । पुं। अभि ला घातिशवे। स्पृहा 
| „ याम्‌ः ॥उटघु अभिक्राङ्कायाम्‌ | घञ्‌॥ 
गर्द नः! चि। लब्धे॥ गठन शो लः। ग्ध ० 
४) जचङनक्रम्यतियच ॥ 
गड्डी चरि | अंभिलाषे।तिशववत्ति ॥ 
| अदा ऽस्यास्ति। इनिः-॥ › ` श्री 


क लीना जड र्ग्य्य्््य्ज्ज्ज्ज्ल्ल्ल्क््फफफ- 
न है 
ष्र ४. 
शक 
a0 
Be |" 
ज्य 
3). ८ स 
| |. ॥ 


HE 
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3 द्रा गभेलचखे भवति तस्थ सने 
| ८ रिव बाली. भवति न मिष्या क्न 
दश ॥ किष्दातःपर ` म न्यच्छास्व 
| ¬ज्यावे।ऽ स्ति यदिदिस्वेिंव । प्रच्य॑सि 
| ज्यपि: काले जिकाखदशी : कले 
| 'मबति.॥.अव परमत स्वसत चाह। 
|| 'केचिइदन्त कात्तिकशुक्वान्त मतो 
/ >क््यमर्भद्विसा: स्थः: । नत्‌ तन्सतं 
| ` बहनां -मर्गादीनां ,मतंबच्य ॥ मागे 
“शिर .सितपच्चप्रतिपत्‌ प्रभुति चपा 
करे ऽ पाडामः। पर्वा बा समपगते 
मर्भाणांखचणं ज्यम्‌ ॥ अथध तस्य 
-गर्भस्य प्रसवकालत्तान साह । यत्न 
- हब सुपगते गभं श्वन्द्र भवेत्‌ स 
= चन्द्रवशात्‌ः। परष्दनवतिश तड्विसे 
| . -तभेव प्रसवं मायाति ॥ सितपच्षभ 
बाः कृष्णे शक्त कृष्णा दसक्मवारा 
.-का।-नक्त-म्रभवा शवानि सन्ध्या 
-ज्ावाश्च सन्ध्यायाम्‌ ४ ॐ ॥ गर्भाण 
>विशेष लच णं.कालनिद्‌न्दमाह. । 
' -खगशो षीद्यारभो. मन्दफला: पै।घ 
| ` अलञातेखच -।-घे।सस्य कृष्णपक्षरा | 
FR | ठ्ठ विनिदि शेच्छावणस्यसतम्‌ ॥ खाच! 
४ | सितात्या र्भा! खावणकृष्ण अर 


:। ओेषास्वधि दिच्वेव॑ बिपयेये। अब 


` र्तो वियद्धिमलन । सिग्धसितव 


प सुरचापमन्द्रगजिंतविद्युत्‌प्रतिस्हयं 


। खा ग्रह्ा निरुपसगोीः। तरवञ्चः 
-्स्टष्टाङ्कुरा नरचतुष्पदा दृष्टाः॥ | 


: दऽ सपरिवेषाः । नीच््य्थे खगो छः 
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गक्चः र 

ते .विनिढ्श्या; । तस्यव कृष्णप्षेः 
ड्गवास्त ये तेऽ अयक्‌ शक्लो ॥ चेत 
सितपच्चजाताः कृष्णे ऽ ख्रयजश वा 
रिदा गर्भाः । चेचासितसस्भु तो; 
काज्ञिकशक्क 5 भिवर्षन्ति॥ % ॥ मे 
घांनांवावेशलचणस्ल्‌ ॥ पूकाड़ ताः, 
पश्चा रपरे: प्राग्भवन्ति जीमू ता: | | 


क म 


ति बायेशु॥ + ॥ गभसम्भवल० । 
ज्ञाहिस्धटृहक शिवशक्रदिग्भवा मा 


हुलपरिवेषपरिवृते। विममयूखा 
के ॥ पृथुवहु लखिग्धघन घनरू ची 
आरकले।हिताभ्युतस्‌। काकाण्ड 
मेचकाभ विय दिशुटु न्टुन चवम्‌ ॥ 


काशुभा सन्ध्या । शशिशिव चक्रा 
शख्याः. शान्तरवाः, पचिसगसस्जाः 
॥ विपुलाः प्रद जषिशचरा: सिम्घलयू 


गभोणां पुष्टिकराः सबंधा मेव या. 
च तु विशषः:!-स्वत्तेस्वभावजनितो 
गर्भे विरो त:मभिधास्थे ॥ सङ्ल°। | 
चैष समागेशोषं सन्ध्यारागेपम्ब्‌ 


स पेये ओोसब्किमपातः माघे ई र 
ES ऋक्ष - 


गच 


छि 
ह 
षक 
श्र 


विशञ्चाङ्का। अतिंशोत सघनस्यच 


सप़वाः स्तिग््ाः | परिवेष खासक 
' सलाः कपिल स्ताम्रो रविश्च अभः ॥ 
पबनघनेटष्टियक्ता शचेचे गर्भी: श॒ 
भाः सपरिवेषाः | घनपवनसालिल 
` विद्यतस्तनितेश्व चिताय वेशाखे॥ | 
` #॥ गर्भकोले मेंघानांल* सर | 


- श्वाध्यनाभासः । जलचरसत्चाका रा 
ह्वा करकिरशाभितापिता मन्दभा 


_बिछ्जन्त्यम्भः प्रसवकाले ॥ #॥ ग 
भोपघातन* । गभापंघातलिङ्गा 
न्यल्काशनिपांछ पातद्िग्दाहाः । 
त्वितिकम्यखपरकी लककेतऱग्रह य 


चरिघेद्रघनं घिः दर्शन रहा: । इ 
_च्यत्याते खिविये श्चा न्य कवा इ 
तो गभः॥ स्वत्तुस्वभावजनितेः सा 

मार्थे यैश्च लचखे बिः । गर्मायां 
` बपरीते खे रेव विपर्यया भर्वात 


-हु तावदे! भवति #॥ येषु ब है 
` चेषु गर्भ: सम्म्‌ ता. बडून्यहानिवषे 
आने रस्तोदवे धन्यो ॥ २० ॥ फा 
'व्यानसासे रू खश्डः पव्ने खस ||. 


` प्ररे! बाय स्तपारकलषद्यती र| 


संकरोति॥ खगसासादिप्दऽछ्ेः 
` द्‌ षोडश विंशति सतु क्ता । बिश | 


_्लारजतनिकाशा स्तमालनो लेात्य |. 


गर्भे षच चनाः प्रभतजलाः॥ तीव्र | 
च्तृम्यः ॥३०॥ वच्वनिमित्तः शत- | 


रता. जलदाः | रुषिता इव धाराभि |. 


- गंथ, ॥*॥ प्रत्यर्कार्नामत्तसवक्ता 


द्रोणः पच्चनिर्सित्ते रभेडीण्याठका 


` 'निर्घाता:॥ दष्टा रुयिराद्विद्गत | | 
- नितेन दाद्शप्रसवः ॥ ऋ आयव 


॥ भद्रपदादयविश्व देवा न्बदेवपैता र्ग 
ठू समहँपष्द | एतेष्डेष. विडा गाको चं _ „भावाय बाय 


MNS 


2 | + 
ड 
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तितान्याह. । शतभिषगदश्चेपार्दरी । 
स्वातिमघासंबल: भो गर्भ: । पच्छा | [ 


ति वहून्‌ द्विसान्‌ . इन्सत्‌पाते i य 
हेत सिषिचे: चिविात्पातलः | 
` + द्व्य ग्रहष्चं जातं भवि भामंस्थिर | ४ 
चरोङ्रवं य । द्गदा डो ल्कामाद | 


. तपरिवेषाद वियतग्रभवसम +| 


अनन्तराक्तायां दिवससख्यायां निय 


| 


2.42 


जू 


ति रथ द्विसंत्य मेकेतमंचेंण य | 


याङनं तद्द मेकहान्या इत |; 
५ मन्ता ड्र मेणे Fe प्रेणेकेन ये 6 


नां गमायां पानीयसंड 


निपवनेन। घटविद्य ता नवास; र्त 


शनिमत्यवधे दा सभा: 


रदी वा शुभसंयुते चिते भूरिडा 
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व्र क पका | ! | गद्य ४ 
र लगेमभिके इष्ट गर्भ: परिस्तते भ : न्द्रपरिच्छिन्ना धारणाः शुभधारणाः 

| a अचेब- विशष्रफल मा | यदातु विद्यूत; अष्ठा; शुभाशाप्र | 

- ह। ग्भः पष्टः प्रसबे ग्रहिप्रघा | च्युपस्थिताः।तदापि सबसस्यानां र 
||... लाद्भि येहि न दृष्टः। आत्मी यगर्भ | डवि ब्रयादिचचणः॥ सपा शुवघौः सा; 

|| समये कर कामिय दद! च्यम्मः॥ +॥ | पश्च शुभा वालक्तिया अपि । पतत्रि 


® के रि | 
|| . अइ दृष्टान्तमाह । कोडिन्धं याति | शां सुस्वना वा कोडापांशुजलाहि, 
|. >बंधा चिरकालघुतं पयः पयस्विन्थाः। |` घु॥ रविचन्द्रपरी वेषाः लिग्धा नात्य 
|| ¬ कालातीतं तदत सलिलं काठिन्थ | न्तदूषिताः । वृष्ठि स्थापि विज्ञेया 
र [ ॥ | न्पपालि॥#॥ अथ गर्म लक्षण प्‌ | सब शस्यार्थंसाधिका ॥ मेघा! खिग्धाः 
के, है % 
हर 05 हिकरमसाह | पवनसलिलविदय जि | सूताश्च प्रह च्िशर्गात क्रियाः + त 
# ताम्रा "स भर्वात बहता | दा स्या नसती वृष्टिः सवेसस्थामि 
| श्वॉन्विता यः स भर्वात बहु ढ्‌ , E! 

हि यः षच्दुर्हमो ऽ म्थुषेतः। विसजति || बदुवे ॥ इतिवाराद्यांगभ वायुधार 

| ४ बदि तेवं गर्भकालेऽतिभूरि प्रसव | णाध्यावादाविंशतितन: ॥२२॥ 
|| „ समव सिखा: शीकराम्भ: करोति॥ गझेक: । पुं । केशमध्येस्थितलाल्ये ॥ | 
॥ इ०ाइतिवारांह्मामेकर्विशेाध्याय: |` ` गर्भइत। इवेष्रेतिकृतावितिकन्‌॥ न | i 
॥ 0\२६॥ अङगर्मेबायघारणापि + तत्र | ` । रजनी दन्द । दे।रात इसिः भाषा ॥ 
| स्त त्रम ज्येछसितोऽछम्या दया, रक्षैक ₹:. । पं | पवजीवर्च ॥ | 
॥ यत्वाराववायधारणा दिवसा: । खदु |गशखहम । नः। गभोगारे. = गभ इव 
ha ॥ 
3 जुभ्नपवन।: शस्ताः स्ग्पिधनस्थरगित| खहम्‌॥ . ह 
|` गंगनाश्र ॥ विशेषमा ह । तर्वेवस्वा |गक्षे घातिनी । स््वीं | लाङ्गलिक्याञ्‌ ॥ | 
“ज्याय ट्टे भचतष्ठये ऋ्रमान्मासाः । | ग्ने एड: । पं । नाभिगंडके। नाभिकी | 
as ' आावग्रपूवी जे ग्रा: परिस्वता धारणा |: गांठ इति. भांषा. ॥ गशस्था'अण्ड 
॥*स्वोस्:॥ यदि ताः स्युरेकर्पा स्त |: इब॥शका्त्वादः 7 ` ` 5 || 
॥४तःशुभाः सान्तरास्तु.न शिवाय । त गकदढः। पुं। पुवजीवटचे- ॥ = | हि 

दा: प्रोक्ता; शका चाप्यत्र | ग्षेढाची ) वीं । च प्रविशेष्तेक्ा अप 

ह।- सविद्यत!- सए | 'उच्ह्यदायाम्‌-! प्राः - 


| 
| 
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| र -गक्षव गक्षश | 
र र व & ९६. ००७. ¢ 
2% गक्षनाश: | पु । गभेच्वस॥ ऊस्यलच्चण | स्फृत्तिभगे भवेदिति ॥ % ॥ तस्या 
यथा | अपविद्वशिरा यातु शींताङ्गो | उत्तरोत्तरकालीन॑ल° यथा । सनन | 
निरपत्रपा । नीलोड़तशिरा इन्ति || ये म॑खकाष्णयं स्या ट्रोमराच्य द्रम 
सा गर्भे सच तां तथा ॥ मानसाग ||. स्वथा । अचिपच्झाणि चाण्यस्थाः 
< >~ | 
न्तुभि मालु रुपता पे: प्रपोडित:। | म्मोल्यन्त विशेषत: । छह येत पक्ष 
~g त | 
. गभा. व्यापद्यते कुक्षा व्याधिभिश्च | भुक्तायि गन्धा दुदिजते ६ भात । 
प्रपी डित; ॥ अन्तर्मे तगभेल० यथा। | असेकः सद्नञ्चेव गर्भिण्यालिड्रम | 
गर्भास्पन्दने आर्ध. नां प्रणाशः -श्या | च्यत्ते॥%॥ पुचगभेव'च्याल० यथा 
१६शेता ।भवेदुच्छासपूतित्त शोथ | । पुत्रगर्भयुतायास्त नाया-मासिदि 
TQ | च्य ल्क ९ f 
स्या न्तमते शिशाविति॥ ` [| तीयके। गभा गभे शवेऽलच्यः पि 
'गक्षेनुत्‌ । पुं । कालकायाम्‌। विषलाङ्ग | णडाकारे 5परंशुण ॥ दक्ष्षिणाक्ति 
| ८. 35. प 20 8 > 9 ची 0 | 
लिया इति गैड़भाषाप्रसिद् टक्ष॥ | महच्छं स्यात्‌ प्राकच्ीरं दच्चिणस्त | 
गद्षीपाकी । स्त्री । घष्टिकास्बत्री ही । ने । दच्चिणोरुः खुुष्टःःस्थातुल्प्रसन्र| 
सट्टी धान इतिभाषा ॥ | सुखवणंता ॥ पुन्नाम घेयद्रव्येघु स्वम | 
'गक्षंपातः। पुं । पव्दमषठमासी यस्य क| ष्वपि मनेरथः । आम्राद्फिल मा 
ठिनशरीरस्य गर्भस्य पत्रने ॥ | प्रोति स्वप्नेषु कमलादहिच ॥ *॥ क 
गद्षेपातक: | पुं । रक्तशभाष्ञने ॥ | न्यागभेवतील० यथा । कन्यागर्भेव 
गक्षैपातन: । पुं ! अरिष्ट से । फेनि| तों गभ पेशो मासि डितीयके।| 


.ल्ले।रीठाइतिभाषा ॥ -पुत्जगर्मस्य लिङ्गानि विपरीत सवेक्ष 
5 5 s (भं दू 
गंदा पांठनी । स्ती । कलिकायास्‌ ॥ ते ॥%॥  नयुंसकगर्भवती लश्यथा 
’ ढ जी डर He) 
| गक्षीपातिनी । स्ती । 'विशल्याब्र्ष ॥ || । नपुंसक यदा गभा मदमु 3 


| ९ he तः 
गंढीरूपः। घुं । तरुण ॥ वुंदाकृतिः॥:उन्नते भवतः पाश्व पु 


» - f प्रकाशः | 
गदी बत्ती । स्त्री । उन्तबतन्यास । आ|| रस्तादुट्र सहदि तिमाव/प्रकाशः ॥, 
पन्नसलायामस | गविण्याम ॥क सं 


गकींशवय्या । स्त्री । पित्ताशयपक्काशयये 
ोहीतगभाया; ल० | शक्रशोणि 


| मंध्यवत्तिन 'गभाशयस्रूपे ग 
छ तया वेने रस्वायों 5थश्रमेडूवः | भात्यत्तिस्थाने॥। तस्यरूप य॒था 
ह । सावसाद्‌ः पिपासा च ग्लानः ४ शङ्कुनाभ्याकृतियानिसव्याबच्तौ स 


छ न 
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ह च कीत्तिता | तश्या स्तुतीये त्त्वाव स्तेने! पस्थस्पृशन्‌ पदुत्त्य क्त मन्वसं& 


5 त गर्भशय्या प्रतिष्ठिता ॥ यथा रो 
ितमत्थस्य मुखं भवति रूपतः । 
ततसंस्याष्द तथारूपां गर्भशय्यां वि 
दु बुधाः ॥ इतिभावप्रकाथः॥ 

। पं । चतथेभासपयन्त शो 

स्ववण ॥ तस्यनिदा 

'. नलचणे बथा। भयामिघातती चणा 

च्णंपानाशननिघेवणात्‌ । गर्भ पत 

ति रक्तस्य सशुलं दशनं भवेत्‌॥आ 
चतौ ततता मांसात्‌ मस्वे इभे 
विद्रवः । ततः स्थिरशरी रस्य पात 
पब्दसघट्ठयोाः॥ ` गभे ऽ भिघांतवि 
पमाशनपींडनाये : पक्त दर मा द्व 
- फलं पतति चणेन। मुंढः करोति 
पवनः खलुमूठगर्भ शूंलब्ब योनिज 
| -ठरादिष संचसद्भस्‌ ॥ 

' | गक्ैस्तवींबी । पं | हिन्ताल ठुच्छे ॥ 


भागे ॥ गर्भइव आगारस ॥ गभी 
शये ॥ 2 


र है 


: ७, || चस्ानादूद्ध निपरकेद्विसे सायं संन्ध्या 


या मतोतायां पति! शचिःसुंगन्धिः 


& खुवेशोसन्वेण खर्यायाध्येदक्त्वापूवा 


७... भिमुखापविष्टायांशवध्वा दक्षिण इ 
न 


। न वासणहे । एहम ध्य |शक्गापघातिनी । स्ती । बेहति । गर्भ 


धानम्‌ । न। दृशसस्कारान्तरेत गम्य त्‌ । स्त्री । स्वण ॥ लंतायाम्‌ 
प्रथससंस्कारे ॥ तत्रायंक्रम! । कत, भ 


जपेत। ततः प्‌नरप्युपस्थं स्पृशन्‌ | 
भन्वंजपेत्‌ । ततो भायाम्‌पेयाद्ति 
भवदेवभट्ट: ॥ विशेषा नःहानिवीा 
श द्रष्टव्यः ॥ 


गक्लाशयः | ए । गर्भ वेछनचम खि। जरा 


॥ दोरावीटक्ष । चीराइ इतिनीा 
भाषा ॥ 


गशिण्यवेक्षणल । न । कुमारभच्त्या 


याम | गर्शिणीपरिचयेायाल ॥ इ. 
लिचिकाण्डशपघ' ॥ 


पांतकारिगव्यास ॥ गर्भ सपहन्ति 
सुप्यंजातावितिणिनि: ॥ 


॥स | 
यना इतिगे।डभाषांम्रसिद्दे टधा 
न्यविशेषे॥ गिरति गीयते वा 
ग़० । ग्रोमटचे'च्यातः ॥ 
गर्म टिका । स्वी । मड्वा इति प्रसि 

- ब्रीहिभेदे। गम्‌ लि॥ 


चा ॥ गंभ शव्यायास ॥ गर्भे आशेते 
ऽ त । शीडः० । पुंसीतिघः ॥ 
गक्षाष्टनः । पं । निषेकतो ऽष्टमेमासे 
। देवमासे ॥ गभंग्रहणसास; सबत्‌ || ` 
सरो! वा ऽष्टमेोयस्य॥ 
गग्रिणी । स्तो । अन्तवंतन्थाम्‌ । गवि 
गयान ॥ गर्भे स्थल्यास्‌ । अतइनिः 
। 


टर 
श्र 
रळ 
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र व 
&ग्मयराटिका । स्त्रो । जरडीटणे ॥ | ॥गह्यते। गह? । कहलोण्येत्‌ ॥ & 


| ;। पुं। अभिमाने । अहङ्कारे ॥ | गह्मेबादी । त्रि। कडदे ॥ गय बढ़ति || * 
हङ्कार स्तथाष्याल्यं सर्वंसंसारकार | । वद्‌? । सुप्यजाताबिति णि । 


णम्‌ । अभिमानेधिभूतष्व रुद्र स्त गलः, । पुं । गला इति प्रसिद्टे करे ।| 22 
च्राधिदेवतस्‌ ॥ ऐखबेहपतासणयकु | ग्रोवाग्रभागे ॥ सजरसे | रालइति ज्य 
लविद्यावले रपि | इष्टलाभांदिना | भाषा ॥गडक इति गोड प्रसिद्धे म 4; 
न्येघासवज्ञागबेईरितः ॥ गवेसाने ।| - त्स्यविश्ेषे ॥ वाद्य वि> ॥ गिलति । | ज्र 

। थन ॥ यद्दा। गिरति ग्रणाति वा|| गु? | पचाद्यच्‌ । अचिविभाषलि | र 

। गु० । कुगुशुटू भ्योवः ॥ बाल: ॥ यद्वा । गीयेते ऽनेन । पुं से 
गहेर; । चि। अहङ्गारिणि ॥ गिरति| सोति घ:॥गलति वा । गलअदने क 
छः 


। गु० । कुमुशुडञ्‌ चतिम्य घ्वरच | । अच ॥ 
॥ स्वो । घित्वानङोषिगवरी ॥ पं । प. । शकुलाभके । गडके | 


। गन्धव ॥ | । डलयेरभेद:॥  - 3 
गवौंटः । पं । दै।साधिके । द्वार|गलकम्बलः। पुं । साखायाम्‌ । ग़वांग ५ 
पाले ॥ _ नस्थिते कम्बलाका रेसांसे ॥ गलस्य “> 


गर्ब्नित: । तरि । गर्वसंय क्ते। अइंडकृते। | कम्चलः । गलते कम्चलइबवा॥ | 
इस्ते॥ गवः सब्न्ञाते। ऽ स्य। तार ||गलगण्डः । पु । स्वनान्ना स्यातेरेगः 
| कादिज्वादितच ॥ विशेष । गिल्ड इति भाषा > 
ग्ईयमू.।-न । कृतसायाम्‌ । निन्दाया |. ्व> यथा । निवडु: संयु यस्य मुल्क 
म ॥ ग गलूह कुत्सायाम्‌ । | व जम्बते यले | मानवाः यह्वा | ट 
ल्युट्‌ ॥ Ee इस्वो गलगण्डंत मादिशेद्िति ॥ || 
मी | स्त्री। निन्दायाम्‌ ॥ गणम्‌ । | गलग्रहः । पुं । सि व्ह 
गई० । गरेशुदल इति स्त्रियांस | कृष्णपक्ष चतर्थौच सप्तम्या 

अप्रत्ययः । ठापु॥ `... ||. वैयस्‌। अयेदशीच 
गर्डितः। जि । निन्दिते ॥ गह सच्चा | 
हैं ताइस। तारकादिक्ताद्‌ि इतच ॥ | 
.. टगहय: वि। अधमे। निन्दा। कुपूवे' द्य 

 ळळळ 


HT 
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9 गैलग्रहमिति राजमात्तण्डः ॥ व्य- 
ब्ञनविशेषे । मत्यघणटे ॥ 
गलत्‌ । ति। स्वंसमाने ॥ स्ववति ॥ 
गलन्तिका । खी । कर्कयंभ्‌ । स्वल्प | 
वारिधान्याम्‌ । आल्वाम्‌॥ गलति | 
७ । गल० । लटःशठृशानचावितिश 
; ढ़ उगित्वांन ङीप्‌ । शपृश्यनो- 
|| ¬ रितिनंम्‌ | स्वाथेकन्‌ ॥ | 
| गंलमेखला | स्त्री । कण्टराभरणविशेघे 
पोह | । करएरच । स्हूताल्याम्‌ । सकर 
| 
|) 


EE 


तोडा इतिच भाषा ॥ 

| गल्लब्रेत: | प्‌ | मयूर ॥ इत चिकाणड 

| शघः॥ 

` 'गॅलंशुण्डिका । स्त्री । तालडेरूच्छा 

| जिह्चायास | घरिटकायाम सुधा 

| स्वायाम्‌ 

| गलस्तनी। स्वी । छाग्याम ॥ 

री. गलहस्तः प । अञ्ज चन्द्रे ॥ गलेदस्त:॥ 
गा । स्त्री । अलन्बपायाम | लज्जाल 

प्रभेदे ॥ र 

गलाङ्क्‌रः। पूं। गलरागविशष | रे 
ण्याम्‌॥ तस्य सम्प्राप्तिपूवक लक्षणं 

वथा । गले ५ निलः पित्तकफेच 

_मंच्छि तो प्रदूष्य मांसञ्च तथेबशो 

शितम्‌ । गले।पसंरे।धकरे स्तथा 


झिणीति॥ 


| गवथ, 


| छ डकुरोनिह न्यून व्याधिरयञ्च रे। ||. 


१8४५४ 
फर 
र 
गलानिलः । पु । चिङ्गिडिमाच्‌ इति ॐ 
| गैडप्रसिद्दे मत्ये। गङ्गाटेये ॥ | 
गलानिकः गलाविलः इतिचक्कचि | 
त्पाद, ॥ | 
गल्लि! । पुं | दुष्ट व थे | शक्तोष्यधु कहे | 
“षो गलिरित्त्यूच्यते । गलियावेल | 
| इति भाषा ॥ गुणानामेवदेराल्या 
BN | 
टुरिध्या नियुज्यते । असव्ज्ञातकि 
० शि जे (0 

सस्कन्धः खुखस्वपिति गागलिः ॥ 
गलितः । चि । च्युतें । पतिते । स्वस्त | 
। इस्ताद्तीस्रष्टे ॥ गल्यतेस्स । | 
गल० । क्तः ॥ गक्त्यथे।कमकेतिक | 

७ Co 
त्तरि वा क्तः ॥ रिक्त ॥ | 
गलेगण्डः । पुं । पक्षिविशेषे । मकंटे। 
अस्थिगिला हाडगिला इतिचभाषा॥ | 
। स्त्रो । छाग्याम्‌ ॥ 
गले।हेशः । पं । निगारे ॥ गलस्यो दे 
| शः समोपभागः पा 
गल्या । स्त्री । गलसलू हे ॥ गलानांस | 


गल्लः | पुं । गण्डे। गाल इति भाषां ॥ 
गल्लकः | पं । चषके | मदयपानपाचे ॥ | 
गल्वक: | पं। चषके॥ इन्द्रनी लमख॥ | 
गवयः। पुं । रेब्छ इति भाषाप्रसिटट | 
गलकन्बलहींने गोसहृ शपो । ग- 


| 
| 
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मृहः। पाशा°यः। गल्वेरहत्काशः॥ |. 


-वालुके । वलभट्रे | महागन्ध ॥छ - 
/ क EN ठ्ठ 

अस्य मांसपाकविधियेथाः। तेले सळ | 

७%७& 


| 
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- 28080 = 
गवाच्च, 

'म्पाचिते तप्ते हिङ्गसेन्धवसंयते । 
साँस गवथसम्भं त खुस्विन्न भरिवा- 
शेति॥ गवये मधुरा वृष्यः खिग्धो 

: च्णःकफपित्तलः। विदा गुसविष्ट 
म्भी विपाके बिरसः सदेच्यस् मां 

` सश्यगुणाः ॥ वैवस्वतपुचेवानर विश्े 


~ 9 58 १६ 


घे। यथा । रामायणे । पत्रावेवस्व 


तस्याच पञ्च कालान्तक्षापमा:। गये। 
गवाच्षा गवयः शरभो. गन्धसादन: 
इति ॥ गवते | गङशब्दे ।वा० अयः 


॥ यदा । गवनल्‌ । ऋदेरप्‌ । गब गवादनम्‌ । न। घासे ॥ गामिरद्यते । ` 


गबेनवा याति.। या० | न० कः॥ 


गवयी । खी । गवययेोषायाम । वन |गवाढनी । स्त्रीं । इन्द्वारुण्याम ॥ ग | 
धेने! । भिल्लगव्याम्‌ ॥ यापधप्रतिषे 
चे गवयहयमुकयसनुष्यमदयाना म || 


| ` प्रतिषेधति 'जातिलचणोङीघ्‌ ॥ 


गबराजः | नहोच्ष । वृषे ॥ इति शब्द 


| चन्द्रिका ॥ 
गवलः । पुं । बनमहिषे । न। महिष 
शङ्ग॥ अलति । अलभषणा दः । 


।गङ°।ऋदेोरप। गवलाति। कः॥ 


गवाकः । पुं । जाली करोखा इतिच |गवाशनः । पे ) गोभचके। माचो ' 


| 
| भाषाप्रसिड बातायने | बधहगयनें। 
| 


जालके ॥वेवस्वतपुच कपिविशष॥ | | 


गवाची । स्की | इन्द्रवारुयद्याम्‌ ॥ गा. | र 


च्णाति।अच ० । कम ण्यख । डीप॥ 
गवाची । स्त्री। पाँकालमाच इति 


॥ गावाजलानि किरणानि वा । न 
चन्ति व्याम ब॑न्ति त मनेन बा । 
चुव्याप्ता । अकत्तयंथ घज ॥ 


डम्बायाम । गामक इति गोडभा | 
षा॥ शाखेटे | शेडडा इति भाषा 
॥ अपराजितायाम ॥ गां भश्निमः 


“अल MIS स 3 की ड 


feed ee 
t 


गोडभाषाप्रसिद्ध मत्स्ये ॥ नक 
- t > है 
ढदृण्/ल्यूट॥ =; | है 
|; र Fs 
वाहनीदय तिक्त याके कटरसं लघ , 
। बीयाष्ण काम लापित्तकफप्ली हाद | 
: रापहम ॥ खासकासापह कुछग ल्म: . 


णडाझवविषापछम्‌ ॥ गवांघासांद्ना |. 


ग्रन्धि्रणप्रणत्‌ । ० [ 
अये । मांद्‌,लड़ावनी इतिच भाषा॥ || 


गर्वांकिरणा नामचोव । अच्चिशब्दो| निरि 


%% 

छू ्ि 
श चरन्धवाचो | अच्ण|द्शनादित्त्यच | रि 
क्र रू FNS य 


&&& == 
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बेड: गव्यम्‌ र 


प्र 
गवांपिका। स्त्री । लाक्षायास । जतनि॥|| स्य डः। तत्पषुषकृतोच्यलक पः & 
विनी । स्ती । गर्वांसभूहे ॥ खला गवेध पि गवेडा ॥ गवेध: कट का 
दिभ्यईनिवक्तव्यः ॥ | स्वादो काश्यकृत कफनाशिनों॥ 
| 
गर्विष्ठ डि! भलिस्थ ॥ स्वशस्थे॥ भशिंवेधकल । न । गेरिके ॥ इतिदाज 
गवििरः । त्ि। गंविस्थिरै॥ हल | निघंयटः ॥ 
न्तादित्यलक । गवियुधिम्यांस्थिरः | गवेधुका ! स्व । ठणधान्यदिशेषे। ग 
इंतिंपलस ॥ ` | ड़गड़इति देधानइतिचगाडभाणषा। | 
गंवीठरः । पं | गवांस्वाभिनि । गाम || गवेडा॥ नागवलायाम्‌॥ गविभूमा 
ति भामिमि॥ गवामी ररः ॥ शधते। एध० । वाुलकादुः | संज्ञा 
| गवेङ्गितम्‌। न) शुभाशुभाय गवामाका | यांकन्‌ ॥ 
| | क्ता चचा) गांवा दीनाः पाथिवस्था गवेरुकस्‌। न। गैरिके॥ 
| ऽशित्राय पादै भें सिँ कुट्यन्यश्च गवेशका। छी । गेरचचाउलिघा इ 
| ` शागाम । दMृत्त्यं कवे त्यस्व पणाय |. लिगेडप्रसिहे टच्चविशेषे ॥ 
| “ज्ताच्य; पन्त्य रीता स्तस्करानारुव गंवेषणा | रौ । अन्वेषणायास्‌ । पर्य 
न्यः॥ अकारण क्रोशति चेहनथा | घणायास । सगेणे॥ धसाइन्वेषण | 
र अयाय राचा ठघभ्रः शिवाय । भुशं | ॥ मवेधसागंण । चु ० खबब्तायुतच् ॥ | 
/ अन्द यद्‌ सच्तिकामि स्तदाशुट गवेषितम््‌ । चि । अन्बषित | मागित 
री टिंसरभात्मजे वी आगच्छब्त्या बं ॥ गवेष्यते स्म । गवेष० । क्तः ॥ 
| ` शय हम्भारवेण संसेवन्ता गे।डटडा , गव्यम्‌ । न । ज्यायाम ॥ वागदव्य ॥चि 
| गरवांगाः | आहाडूग्या वा हृष्टरा | । गे।दुग्धा दे। । गे!सग्दन्धिनि सबे | 
सश्य: प्रा धन्या गाव: स्यु बय | स्मिन्‌ ॥ गव्यं चिप गरवा सवस ।स | 
व्योयिचवम्‌ ॥ इतिवाराछ्ामे काज वंस्‌ भवविकाशदबदादि गद गव्य 
नव्यः ॥ ल्‌ ॥ गविभवश्ष रै।देवतास्य बा 
` गवेडु:) खी । आरण्यगाधूमाल्ये सु. गोरजाहिप्रसंक्रे दत्‌ ॥ शोतो ॥ 
| न्घन्ने । गडगड इलिणेडभाषा ॥|| गबेचितम्‌ । उगवाद्म्यो यत्‌ ॥ 


का छ “गवे गबार्थेदीबते । दीझूरंचणे। |” ग्रानिमित्तं संयाग -उत्यातोःवा । ॐ 
`  खगबाद्ित्‌ क. 'नेरक्तादकार' गेद्याचेः ऽ संख्यापरिमाणाऱयादेयत 
2 +o MR BR RAS TD DM Ti पल्स स्स्स 9738 22९ 
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क्र प 
र गच्चरः | गाङ्ग र 
& ॥ गोरिद्म्‌ । गोपयसेर्यत्‌। वान्तो |` ने । अनेका ऽनर्थसङ्कटेः ॥ गाञ्यते 


| यि प्रत्यवे ॥ | _। गाहू० + किलर छत्तरेतिसाधु: ॥ | 


| गव्या । स्त्री । गो्रावाम्‌ । गाटन्दे ॥ गद्धरी । स्त्री । गहायाम ॥ | 


i 


er 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


गवांसमूहः | खलगे।रथात्‌ इतियः| गा । सत्री । गाथायाम्‌ ॥ = | 
गाङ्गः । पुं । भोमपिताम ह्वे ॥ क्रान्चि 


॥ गव्यूति ॥ गेरिचनायाम्‌ ॥ 
गव्यूतम्‌ । न । क्रोशे ॥ गव्यूति ॥ 
गब्यूतिः । स्त्री । कोशयुगे । दिसइस्त 

धनुषि । गोशते ॥ धन्चन्तरसहस्त 

न्तु क्रोशः क्रोशदय पुनः । गब्युत॑ 
सीत्‌ गव्यूति गरुतं गेमतच्च तत्‌ 

॥ गेयेते छन्दस्यपसंस्यानम्‌ । अ 

ध्वपरिमाणेचेक्ष्यवादेश: ॥ 
गहनम्‌ । न। घना इति भ!षा प्रसिद्ठ | 
कानने । बने॥ गद्भरे ॥ दुःखे ॥ 
'ब्रि। कलिले । दुगेमे । दुष्पुवेश 
॥ पृं । परमात्मनि ॥ दुष्य वेश क्तात | 
अवस्थावयभावाभावसाच्ित्वात वा! 
गहनः परमात्मा । अस्यस्वरूप सा | 
मध्येचेष्टित॑ वाचालंनशक्न ते 5 ते | 
गक्षनः ॥ माह्यते गाहूक्लिडने। 
वझुलमन्यवापी ति युच्‌ । षृषतद्रा | | 
ह्िखाल हस्वः | कच्छ गछे न यो शिति | 
लिद शा दवा हस्व . ह | 
गहना! स्त्री । अलङ्कारे म इलि देवो 


| 


FR So 


पुरा शुङ्ग ॥ ह छः 
अग्नेर 


। घ । निकुष्छ ॥ न । गहा 


क; याम ॥द्रक्षे ॥ बसे ॥ विषमस्था 


. । आाल्यन्नं येन संसिक्त भवे -दक्केद 


'5मस्छयस्य द्व्यिषरुद्यान सब्तल ज 
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| 


केये। गु हे ॥ गङ्गाया अपचक्य म्‌ ।शि | 
वाट्म्योःण्‌ ॥ चि।गड्भासम्भृते॥ न | 
। गङ्गाजले ॥ धाराजले ॥ यदा स्था 
दाचिने मासिर्तर्य: स्वाति विशा | 
खचा; | तदा म्ब जलदे मक्त गाड़' | 
मक्त सनी घिभि: ॥ आकाशगङ्गास्‌ 
म्वन्धि जल मंदाप दिम्गंजा:। मे. 
घे एन्तरित! वृष्टिं कुबेन्तीतिबच: | 
सताम्‌ ॥ गाङ्ग साखबुजे मासि प्रा 
यो वर्षति बारिद्‌ः । सवे था तज्जलं | 
देयं तघेवचरकेवचः ॥ स्थापिते | 
हेमजेपाबे राजते खन्मये ऽ पिबा, 


| > क t 
वर्शवत्‌ । तद्‌ गाङ्गं सबेदेाषन्नं ओयं ` 


सामद्र मन्यथा ॥ साम त्वाखिने | 


मास गण सोडव दाढिशेत । यते! | 


सम्‌ । निनल निब्रेष स्वा शुक्ल, 
स्या ऽद देषलम्‌ः॥ घत) फू 


ल्कारविषवातेन नामानां व्योमचा | 


रिणाम्‌ » बघोसु सविषे तेसं द 
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ट्र गाढम्‌ | 
ह गाऊट । पृं । ) चिङ्गडिमाच्‌ इति 
गाइटकः ! प । गोडभाषाप्रसिट्‌ 
गाङ्गटेयः।पं। | अत्य ॥ इतिशब्दर'' 
ल्लाबलो॥ 
गाङ्गायनिः । पं । भोष्पे । शान्तनवे .॥ || 
गहे ॥ गङ्गाया अपच्ष्य््‌ । तिकादि 
भा फिज 0 
गाङ्गेयः । पुं। भीष्मे ॥ स्कन्दे ॥ इल 
शमोने ॥ भट्गमस्तायास्‌ ॥ न । क| 
शरुणि ॥ मस्त ॥ स्वश ॥ य गभ तु 
पुवे गङ्गा पावकाही सतेजसम्‌ । 
तदुल्व॑ पले न्यस्तं हिरण्यंसमपथ | 
तः गंङ्गत्या अपच्यम्‌ । शुख्राद | 
स्थ श्चति ढक ॥ ` | 
। सगो । गेरंच॑तण्डलायास | 


। नागवलायाम्‌ ॥ गाङगंजलमीर || 
यति । ईरगते। क्षेपणेच | स्रगय्वाद!' 
~ न जे डी । 
यश्चे/त' कुः । स्वाथ कन्‌ । गैरादि | गणपः्त्यस्‌ । न । गणपतिक्ष्वे ॥ गणप- | 


उडोपष॥ 


| | दीपन लघ । सङ्गादि रकपित्ताशा 
| ग्रहण शकरवात जित ॥ | 
गाज्ञिकांबै: पं । बन्ति कपक्षिश ॥ 


ऱ्य §  <याढम्‌ "न। इृढे। तीव्र ॥चि तद्य 
Ree चच 


गाढम्टिः। प । खड़े ॥ चिं । कृपण ॥ 


गाढावटी । स्वी । चतुरज्गक्रोडामध्ये | 


` वटीति विख्याता पढ्‌ं तस्य न दुष्य | 


गाणपत्तः । चि । गणपतिदेवताके ॥| 


गाङ्गेडो (स्त्री कटशक रालता यास्‌! न |' 
टाइतिगेडभाषाइति हारावलीं॥ || 
गालरस्‌ । न । रञ्जने । न।रङ्गवख के |. 


॥ गाजर मसपर तीच्णं {तत्ततेष्ण | भगाशिव्यम । न | बेण्यारन्दे॥ गशिका 
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गाशेयः र 
ते ॥ अवगाढे । खेविते ॥ सपास्व ४ 
गाढांतमसां प्रापेतिरघुः ॥ गाइते | 
स्स । गाहूदलेडने । क्तः ॥ | 


गाढास्टिर्यस्य ॥ 


क्री डाविशेषे ॥ यथा । नाकिका बटि | 
का यश्य विदयते खेलने बटि । गाढा | 


तोलि॥ 


मण शापासके ॥ गणपतिद् वत्ता ऽ स्य | 


। अश्यपत्ष्यादिग्यश्वे तिण्यापवा दे! 
ऽए । गाणपच्यामन्वरतित्‌ प्रामादि | 
कमेव | गणपतिचेत्रपत्त्यादीनाम | 
जपत्त्याद्षुपाठात्‌ ॥. गणपलिसम्ब | 
न्थिनि ४ 


तेः कमंभावो दा । गुणवचनब्राह्म | 
खाद्म्यिः कमेशिचेतिप्यज । गण | 
पत्त्यधिर्पातशन्दयो ब्रीच्यशा दिषु पा | 
ढात ॥ | 


माँ समहः | गणिकाया यिति व॑ || 
क्तव्यमिति यज्ञ ॥ | 


माणेबः | जि। गणनीये । गणयितुं अ 
५8 » 


क्ये ॥ गण्यते । गणसङस्याने । अ र 


3 | 
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+ गवस 
चे।यंत । सं्ञापूवकस्तान्र शिल 
- प:।!चिन्तिपूजीच्यडवि धानाङ्ग णा 
भावाथादा ॥ अन्यथा ङप्रच्ययाद्‌ 


ख्यात ॥ 
गाण्ड! । प । न। अजनस्यधनपि ॥ 
कामे कमाते ॥ गि ग्रन्थि रस्या 


| 
| 


| 


स्ति। गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायामितिवः॥ | 
गोण्डीब!! पुं । न | गाण्डिबे॥ गा णड! 
ग्रन्धिरस्यास्ति । कृद्कारादितिडी | 
घन्तात्‌ गाण्डाजगादितिव: ॥ 
गाणडीवभूषः। पुं । अजुने॥ ध.नष्क | 
। धनुष्मति॥ गाश्डीबं भणमस्य॥ 
गाए्डींवी । पुं। अजुने | कान्तये ॥| 
चापिनिःअधानुष्क ॥ अजुनव्रत्ष 
॥ गाण्डी बास्त्यस्य । इनिः ॥ 
गांतु:। पुं । पुंस्कोकिले ॥ भृङ्ग ॥ स 
न्धर्ब॥ चिं राषणे॥ -गार्यात । | 
गैशदे  गातेवा | गाङगते। क 
सिप्तनिजनिग/भ। याहिस्यस्वेतित: 
॥ मायने ॥ 
गाता: पुं॥ गायके ॥ गार्यात । गं?॥ 
ठच ॥ 
| गावम्‌ । न | गज.द्रजङ्कु। दे! गंजञाग्र 
| भागे ॥ अङ्गा॥ कलेवरे । इन्द्रिया 
& ` यतत्रे। शिरःपाथ्याद्यवयव न सम 
& दयें गात इति भाषा ॥ गाते& ने 
® -- 


| 


| 
|| 
| 
|| 


| 
॥ 
| । 
। | 


Y= 


‘<. > 
‘Re 
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र्‍त्यनन्तर्‌ पठित्वा अकारभेव विद | | आचान्त्रादेशः ॥ + | 
| 


, गथक: । पुं । गावके।गानोपजीविःन | 


| 
; षायाम्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Ha 


) 


गाधः F : 
म वा । गाङगते।। एन ॥ शति वाई 
। वङुलंतणीत इगोगा ॥ यंदा । | 
गच्छति । गन्नु२। गमेरावेति चन. 
गाउभङ्का ! खरो | ग ऊञ्जिम्व्थाम्‌ ॥ || 
गाचशव्य:। पुं) ताप्रस- शेष ॥केवल | 
` गाचरोब य, शते स: ॥ 
गात्रासड्लोची । पुं । जाहकजन्त शा 
गावसम्पतरः । पुं। प्रवषक्षिणि ॥ 5 
गाचानलेपनो स्त्रो । अन ले प नव॑त्त्या 
स्‌ । दस के | विलेपने । गांचानले 
पये/ग्य पिष्ट शष्ट घुगन्धिरव्य : ॥७गा 
वृमनलिप्यते 5 नया ,।ऽकर्गेति 
ल्यट्‌ । झोंप] | 
गाचिका । सही |! गातो इति लोकप्र 
सिड ॥ 


| न्य ळा 


| 
| 


| 
। 
| 


॥ गायतिः।-मे०। यस्थ कने वार >= 
गथा | खी । छोके॥ संस्क़ तान्यभाः | 
। प्राकृतभाषायाम्‌॥ः 
रोये ॥ दत्ते । अचरसङख्यातवद्य | | 


_ तरीये कथिता गाथाःतघेवार्यत | ` 
॥ गींयतेऽ से । गाङ०। उषिकु 
घिगात्तिम्यस्दन्‌ ॥ ॒ 

गाधः। पं । तलस्पश । स्थाने 


विन रा 
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ठ्ठ गान्धव्वः | 
र र्शजाइन इति पॉजइतिचभाषा ॥ | 


| लिप्पायास ॥. ` | | 
गाधिः) प कान्यकजरे शा धिषे चन्दर | 
वंशीयकुशिकराजस्थपुचे विश्वामित्र | 
स॒ुलेःपितरि ॥ 
| ग़ाधिज। | प. । विश्वाभिचसनी, ॥ गा! 
घेजोत; । जनो °। डः॥ 
गाधियरुम्‌# तनः! कान्यकजञ कनाज 
| इतिद्याते महोदयपुरे ॥ 
| गाधिभः) पंञ- ) 


= a 7 


>. f So 
'गाधिसुतः । प। बिसरा ॥ 


“eS 


| साधेयः । पं । 
| गनम्‌।न। गीते । गेये॥ ध्वनः ॥ | 
गेशब्दे । ल्यट्‌ ॥ सरागे देशीच' 
| -ज्गानस्यीप्रकारो दा बदी रिते! 
गामिनो । स्वी | वचायास््‌ ॥ . | 
| मान्तः (ति गन्तरि॥'शच्छति। गज ०। | 
क्रमिगमि क्षमि ग्यस्त नटं डिश ॥ | 
गान्त्रस्‌ । न। शकटे ॥ गम्यते नेन | 
'।'गह्नु° ।'नस्‌/जगिनभि हनिवि| 
| - यशः श्च लिटन ॥ 
गा न्दिनी । खरो । ्थोगड्रायास््‌ । जा 
'इृव्याम ॥ अकू एयाद्वस्रासि॥= | 
,गोन्दिनींसुतः। पं । मीस॒पिताम हे । | 
॥४ क्रय द्दा 
$ गान्धब्गैः । पं । गन्ध्रे ॥ बित्राइविशे पे | 


यथा इिच्छय।ऽओन्यसंये!म! कन्या |: 


oar = mn NNO MEE 


“= 


 बर्षीयेपद्दीपविशे पे ॥ न। गाने ॥ सा | 


` यंभेरवरागस्य पुत्र: प्रत्यु घो ऽस्थगा | 


sf. धिष 
गःब्धार र 


याश्च बस्स्थ च। गान्ध; सत बिज्ञ ड 


- वा मंथन्थः कामतभ्याव; इति॥ गा | 


न्यत्र; स शयान्मियइतिच। यच्च कन्या |. 
वरये! रन्धान्थानरागाल तत्वं ले भा | 
व्या त्वं से पत्ति रितिनिश्चयःस इच्छा | 


थे; ॥'अषठषिषदे बसरी न्तरे ॥ भारत | 
मबेद्स्यापवेदे । पढ्ावस्थितत्तानप | 
रच्छ दप्रयुक्तावधानेन्‌ एथक्‌ षड्ज, 
द्स्वरससद्ाये ॥ तदाहृद्न्तिलः । | 


पढ्स्यस्वरसङघात स्तालेन समित | 
सन था । प्रयुक्तस्वांवधानेन गान्धवेस | 
सिधोयते ॥ इति॥ : गन्ध खेरभम्‌ | 
अवेति। अबेगते।। केश्य । शक, 
ध्वादिः। तत; प्रन्नायण ॥ चि।गन्ध | 


ञं सस्बरन्धान ॥ | 


गान्धार!) प | सिन्दर॥ रागप्रभद्‌ ॥ 


तत्स्वरूपं यंथा। जटां दधानः कृत | 
भूतिभूषण: काषायवासा श्तन्‌ देक | 
यष्टिः । सयेगपडः कृतनेचसद्रोगा | 


न्धाररागः कथित स्तपस्वोति ॥ अ-' 


| 


नससयः॥ कन्धार इति भाषाप्रसि-, 

देश ॥ गन्धारदेश मव: | कच्छा | 
द्व्यश्वक्ष्यणु ॥ गन्धारा ऽ मिलनी | 
ऽस्यवा सिंध्वाद्यण ॥ न्टेपान्तर ॥ ग 


व्थारेः अपत्त्यम | साल्लेयगान्धारि- ॐ 
== कक 8 
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वते तिस्वा चे गान्ध।रनिषाद्‌ केइति | 


( श्व; छः 


गा.न्धकः | 
भ्याच्वेत्यज्‌ । लस्य राजन्यप्येवम | न 
तन््रोकण्छो्िते सप्तत्वरान्ंगेते ठ 
ती वस्वरे॥ अजाविकैच 'गाब्धार | 
नदतः । तस्योत्पत््याद्‌ येथा वा-, 
बु: समुहता नाभेः करछशीघेसमा 


स्तेन हेतु नेति ॥ अपिच। नाभेः 

समन्नतोी वायुगंन्धश्राचे च चालंयन्‌ 
~ च् ९.८ ~ 

। स शब्द स्तन नियाति गान्धर स्त 


'तवढ्स्या मूटषहनकमममशम्बडक 


) 


गायत्री १ 
हारिणि । गन्धव॑शिज्ि ॥ सलु अम्ब & 
छात्‌ राजपव्यांनात; सङ्कररजालि; । | 
अस्यक्रमेलिखनंगन्धदानड्येति परा | 


"शरः ॥ गाँधिषोक् इति गे।ङभाषा | 
प्रसिट्टे कोटिबिशषे ॥ | 
इतः | नानागन्धतरहञः पुण्यागान्यार गामुकः । चि । गमनशीले ।गन्तरि ॥ 


| 
गच्छति तच्छील; | गन्तु? 5लेषप ||. 
| 
| 


ञ्ञ रृव्टिकजन त? 


न कष्यते ॥ चतस्त्रः पञ्दमे पड जे | गाम्भी य॑म । नं । अक्षोभ्येच्चे ॥ मम्मी 


मध्यम्रे शुतयेःमताः। ऋषसे से | 


एना गन्धरसे! 777 | 
| 


गान्धारराज। पं।महभारतप्रसद शकु 


। 
|| 
। 
। 


निनानास्याते दुयोधन था मातले ॥ 


गान्धारी | स्ट्वी। धंतराष स्थ 'पतन्याम 


॥जिंनानां शासनदेवताविशष॥य 
व।से॥ दुरालभायाम्‌ ॥ नाडीविश | 
षे॥ यथा इडापृष्टत गान्धारी म, 
यरगलसब्निभा | सव्यपादादिनेचा | 
न्तागान्धारीपरिकोत्तितति.॥ गा 


भा इलिप्रसिद्ठे मादक द्रव्यविश पे ॥ गायवम्‌॥ न॑। सामविशेष ॥ निगा 
९ 

| गायजी । पुन स्वट्स्टिचे # बङ्िगाय | . 

मान्धारयः | पु । दुयाधनन्ह्षे ॥गा | चिणांतथेति वेद्योक्तः बी ? इनिः | 


इति विष्णुसिद्दान्तसाराव्लो बद्यक | 
गन्य,त। 


न्धायोअपत्त्यम्‌ ।स्ोभ्योढक॥ | 


गान्धिकः + पं। लेखके ॥ सुगन्धियव :गाबवीः। स्त्रो 5जिपदादेव्याम 
2४7५ >०स्स्््क्क्क्क््क्क्स्स्स्क्स्च्च्कय-्न्चच्च्च्च्च्च्च्ा 
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किञ्च विज्ञापयामः सर्वापायेन में | 


रभवस । ग म्भीराषऱञ्यःकगम्भी | 
| 


रक्त ।अगांधक्षे.॥ प्री च्वा-मनंन्त्यप | 


स्ते हिशि दिशिजलदा स्व शरणो 
गरोणांझूचासाबरसभाजा ममरावि 
टपिंनां जन्मभ लि-स्वमेक-त।माम्भी 

ये किच्च ताइक्‌ त्वथि:सलिख़निधे| 
| 
चावरूणिर्मानकृपादइष्टयः काडच- | 
छीवा$॥ ¦ 57 | 


f 


गायकः ।तनि।-गातरि। गाiर्यन्ेत्तग- |¦ . 


f 
| 
न्घ ॥ गायति गे२। खाल ७ | 


यङ्गी सस्व न्धिनिः॥ 


गायंबस्तोचवत्त्यन्गःतरि॥ 


$ 
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अन 


RT लाम कू 
गायनः | गार्भोय र 

. मातार.॥ गायन्त चायते । चेडपा- | कत्तेरि ण्युट्‌ । आलोयुक ॥ ज-ह 
लंने। आतेन पंसग इतिकः । ग]° ल्पाके॥ | 


ङी ॥'यथाइव्यासः । प्रतिग्रहान्न | गायनी । स्वी । गानकव्थीस्‌॥ टिःत्वा 
दवोंघांच घातका दुपपातकात्‌ । गा नङीप्‌ ॥ ॒ 

यची प्रोचतेलस्माह्ायन्तंत्रायतेय गायिका । स्त्रो । गायन्याम्‌॥ णुलन्ता 
तइति ॥ अपिच "न भिन्ना प्रतिप || त्‌ गायकात्‌ स्त्रियां टाप । प्रत्यय 
केत गायची ब्रह्मणा सह। सोहम ||. स्थादितीचक्वम॥ ` | 
स्सी कपासी विधिनायेनकेनचि-, गारिचस । न | खट्ने ॥ गीयते। ग० 
द्ति॥ अस्याःस्थानं पुष्करे॥ उपल | । भूवाद्गिभ्योशिवल्‌ इसिः शितल 
भ्यचसातिङ्गी  नोपंतिष्ठेतयेो द्विजः || प्रत््ययः॥ । 
पकालेचिकांल सप्ताहात्‌ सपतेन्त्ना- गार्डस। न । च्वेडमन्त्रे ॥ अरकतस 


बत्संशयः ॥ गायचीमन्ततेयाव्यं- 


ऽदृन्तयेनान्ञलिवम्‌ । कालेसाव्रिचि- 


केण स्यात तेनद्त्तं जगतचयस्ि- 


यथा । एकोनबिशतसाइस्तं गार्ड. 


~ "> 
शा ॥ विषणास्कु ॥ गरुडपुराण ॥ | 
अस्य श्ो कसं ख्यो क्ला दे वी भाशवते - 


| 
|| 
| 


“जत्तपञझपराणम ।(दुगौयां देव्याम्‌ | हरि भाषितभिति॥ स्वां ॥ द 
¬ भवान्याम ॥ यथा । गायंनाद्‌ गस गारुडिकः । पं । विषवेद्ये॥ ` 
« जञादापि गायची चिंदशाचितेतिदेबी | गासडी । स्वी । पातालगरुडीलताया 
निषक्ताध्यायः ॥ यंद्दा। गानङ गायः| स्‌ ॥ विद्याविशघ ॥ | 
मावे घञ | यक। गायेनगानेन |गारुत्मतम | न । सरकत । इरिन्यणा | 
|~ चावते । चङ° | सुपींतियोगबिभा | . | पन्ना इति आघा ॥ गसत्मतो जात 
गातं कः ॥ खद्रिइमे ॥ षडचरं छ|. मं । तस्य द्मिच््यश्‌ ॥ || ` 
, ` न्दोबि। तस्यावृत्तिस्थिविधा । यथा गारुत्मतपत्रिका.। स्त्री | पाचीलता- || 
। सनमध्या १ शशिबदना २ खाम | याम ॥ ` | 


* राजीति। उदाहरयन्त तततत स्था गार्गी | स्वी । ठहट्ारण्यकेपनिषतम्र | 

| नेट्रध्यम। ` सिट्टायां बह्मवादिन्यां वच्छुहनया | 
` इगायनः। चि । गायेके | गाथके ॥ गा-| याम्‌ । बाचक्लव्याम्‌ ॥ गर्गस्यापत्त्य ॐ 
~; i ड ५ यतिं । गे° ¡ ण्युट्चेति शिल्पिनि। . स्त्री | गगाद्यण | यजश्वेतिडगेप । 


० आ 
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( 


गाह्ेस्ट्य 
इलस्तद्वितस्येतियलेोपः ॥ 
गार्गीयम | ब्वि। गरगपरो क्ते ॥ 
गाग्यैः 


चापत्त्यम्‌ । ग° यञ्ज | वचुच्ष्च गगःः। 


गाङ्टांम ' न | लिस्याथाम्‌ । आकाङ्का 


| 


| । 


याम्‌ । ठ॒ष्हाभरे ॥ गरेएव | चल वे 
णशादिल्वात स्वाथ घ्यञ ॥ 
गाधं पच: । प॒ । ग्टधपचयक्ते वाण ॥ 


| गां: | प्‌ । गम शुद्गाथ क्रियसाण क- ' 
मेविशेषे ॥ चि | गर्भेसम्वर्न्धिनि ॥.. 


) 


! लस्येदेमित्यण ॥ गभाधानादे।॥ 
'गाक्षिकम्‌। चि, गर्भ सम्बन्धिनि ॥ 


भ्योण इत्त्यणि भस्याढ इति पंवड्भा 

वेचकृ ते इनण्येनपच््य इति प्रकृति 

| भावः ॥ प्त 

| गाष्टब: । पु गाष्टिवतखे ॥ रष व्याङप 

| चा्यम्‌ | गषृव्या द्म्यिशवेतिढञ्ञ ॥ 
गाह पत्त्य! ।प॑। अचासिविशेषे ॥ र 

| - षति यजमान; तेनं संयंक्तः । ग 
हपतिना संयन्तञ्यः | अच सज्ञाया 
मिक्ष्यनंटेंसे राकवनीयादेनाति 
प्रसङ्गः ॥ ` 

गाहस्थः। पं । हस्थे यागपत्रादिका 

& रणे द्रितोयाश्रमे॥ स्वाधिके/ण ॥ 


3 गाहेस्थ्यम । ब। गरुय्थच्चे ॥ गस्य 
झर == 
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। घ । मनितरिशे षे ॥ गगस्यगे 


गा्चिणम्‌। न । गर्भिणीनां समूहे ॥ | | 
तस्यसमूह इत्यधिकारे भिंक्षादि 


| 


द्र ५ ) 


गान 

स्थ कमं भावोवो | द्ये ॥ 

| गालनम्‌ । न । चरण । चवॉवना 

पसावना इति गलानां इतिच 
भाषा॥ 

गालवः । पं । मनित्रिशेपे ॥ लोरे ॥ | । 

कन्दक ॥ गालवसच्यापत्ष्न | कस्य 


। न्यकेच्यण ॥ 

गालि:। प्रं । शापे। इतिविक्ाण्डश्ेषः। 
यथा हृढत दृदत गांलिंगालिसन्तो | 
भवन्तो बय मिह तदभावा दिँदा ' | 
नेप्यशक्ता:। जगति विद्ति मेतँट्दी । 
यते बिद्यमानं नहि शशकविपायं | 
- दोयतय इदान्यरिच्त्यंद्टा ` ` 
गालिंतः। चि, कृतगोलने । चवायोनि । 
चे।डा इतिच भाषा! यथा । गोलि 
तं द्धि सुलिंग्ध मिक््यादिः॥ दवी 
कृते ॥ यथा । गालितस्य सुवेस्य 
षोडशांशेन सोसंकम इति । गला 
या इति भाषा ॥ | 
मालिनी । स्त्री | सुदराविशष ॥. | 
गालोाब्यम । न पद्यंवोजे । कमल 
गड्डा इति भाषा ॥ ् - 
गावल्यणिः । पं । सखये ॥ गवलाण 
स्यापत्त्यम्‌। अतरच ॥ | 
गा&धुके: । चि ! गवेधुकायाअबयेचे । | ‘6 
ho । | 

तदिकारेच ॥ विल्वादण ॥ ` 
गानम्‌) न । प्रवेशने 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


| 


| 
| 
| 


| 


| 


| 


i ‘ 
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Tn TTY 
5 । गिरिक गिरिजा छु | 
क्र ख्थाते विलेडने ॥ याम ॥ | ट्र - 


गी: । स्वी । भाषायाम्‌ । वाचि | सर | गिरिकर्णी । स्त्री । अपराजितायाम॥ 
स्वत्त्यास्‌ ॥ णणन्तयेताम्‌ः। गुशब्दे । | यवासे ॥ गिरि बौलसूषिका कणा- 
। सं किप्‌ । कतइद्वाताः ॥ , स्याः तत्क्षणं तल्यपवत्त्वात | ङीष्‌ ॥ 
गिरा । स्रो । भणिते! । वचने ॥ गिरिका । स्त्रो । बालम पिकायाम ॥ 
गिरिः ।पुं । गे।चे | पवते ॥ मेरूमन्द|| गिरेः संज्ञायांकन्‌ ॥ | 
|| इकेलासमलया गन्धम दन: । म-|| गिरिकाणः | चि ।गिरिरेगेणकर्चल् | 
हेन्द्रः श्री पर्वतश्च हेमकूट स्वघेव होने ॥ | 
'च॥ अष्टा वेते तु सम्पृज्यागिरयः || गिरिणुड: । पुं । गेण्डके ॥ | 
पूर्वोद्क्‌ क्रमात्‌ ॥ गिरियके॥ ने | गिश्जिः | पुं । मधुकवृच विशेषे । शे! । 
चरुकप्रभेदे ॥ पारद्स्यदाषविशष|| रञ्चाके॥ न । अभ्रे ॥ शिलाजतु | 
॥ संन्यासिनां नामविशेघे॥ यथा । | नि॥ शेलजे ॥ लेहे ॥ गेग्कि॥ | 
- सदेहवाहु वी टीरा मक्तकेशो। बि! गिरिसम्भूते॥ गिरेजीतम्‌ । 
- दिगम्बरः । सवेच सम्भावेन भाव | जनी ० । पत्चम्यामितिडः ॥ गिरी | 
ये द्योनरात्तम: ॥ इष्टदेबोधिया | 


नारीं स गिरिः परिकोत्तितइति | गिरिजा । स्त्री | गावाम | पावच्यास्‌ | 


जातं वा | सप्तस्थाजनेड: ॥ | 


| 


5 ॥ स्त्रो गोण गिलनाइ(त भाषा | ॥ मातल ङ्याम ॥ श्वेतव उहा याअ 
¢ : ॥ वालमपिकायाम ॥ रि । पुञ्धे ॥ ॥ चुरपाषाशभेद्ायाम्‌ ॥ त्रायमाणा 
गिलंनस । गु० । इक्‌ कृष्या द्थ्य: । | लतायाम्‌ ॥ कारों वृच्च ॥ मल्लिका | 
बाहुलकात्‌ किवा। ऋतइत्‌ ॥ शिर | याम्‌ ॥ गिरिकढ्ल्याम्‌ ॥ गिरेजी | 
तिवा हागृ शप कटी ति इ: किल्‌॥ तः । जनो ° । षःवम्यामज्ञातावि- | 
| गिरिकण्टक:। प्‌ । दज्जे ॥ | लिङः ॥ | 
| गिरिकद्म्बः। पुं। ध राकद्म्बे।नीपे। | गिरिजामलस्‌ । न । अभ्रके ॥ गिरी | 
>. रजत |गिरिकट्ली । स्त्री ।बहुबीजावान । || जातं गिरिजन । ऋम त। अममे || 
हि र हू | वनएम्भायास्‌ः॥ | || ता टंघाद्त्वात कल; ॥ न मलमस्य 
*गिरिकिका | स्त्रः। पृथिव्यान्न ॥ इये | . {वबा ।गिरिजष्दत द्‌ प्रलच्य ॥ गिरि क 
९ तकिणिहीरच्छे ॥ झपराजिता-' ..जावामलं वा॥ नट 


020 प्रक्र 


> > >>> 
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"RR ` गिरिसु ड 
& गिरिञ्च ए; । पुं । बच्चे ॥ . गिरिमल्ञिका । स्त्री । कुदीया इतिभा ह 
गिरिः | पुं। शिवे॥ ` घाप्रसिद् कुटजटच्षे ॥ गिरिमज्ञी | 
| गिरिड्ग्गेम | न। पर्वतपरछे ऽ तिदुरा | व। इवाथ कन्‌ : न 


रोड़ेसङ्कटेकमागषेते 5 न्तने दीप्र | गिरिमज्ली स्त्री । लनन 


स्ववणायुदकयुक्त वहुसस्थात्यत्नच्च गिरिस्ट । स्त्री । गरिके ॥ 

| उुत्रचन्विते राज्ञांनिवासस्थाने॥ स गिरिस्टडवन । न | गेरिके॥ . 

। वणतुप्रथत्नंनगिरिदु्गे समाश्रयेत | गिरिमेद: | पुं । विट्यट्रि ॥ दरिमे 

| _। णाह वाहुगुण्येन गिरिदुर्गे वि) हृहत्त्पपिपाठी ॥ _, कळ 

शि यने ॥:ए्षांधन्वदुगीदोनान्‌ । | गिरियकः | पुं । कन्दके । गोण्ड क्रे ॥ 

| गिरिदुग शब॒दुराराहन्चं महतप्र | . इतिहेमचन्द्रः ॥ कुकू 

_ देशादल्य प्रयत्नप्रेरितशिलाद्िनाव || गिरिवासी । पु । हस्तिकन्दे॥ ७ । 
हुविप्षसेन्यव्यापाद्नमिचच्याद्ये। | गिरिशः । पुं । सदाशिने (श्रे ॥ ig 
वह वे। गुणा बिचन्ते तस्मत्‌ प्रयत्ने | रि राखमत्तवेना ऽ स्थास्तीतिविग्रहे 
न तढाखवेत ॥ | लोमादित्वात्‌ शः॥ गिरोशत गिरि | 


गिरिघातुः । पुं । गे रिके ॥ शयति उपभेगेन तनं करालि वा। गि | 
गिरिनढों । स्त्रीं । शलापगायाम ॥ गि | 


| 
रोडश्कन्दास । ले।केतु छान्दसानां 
रेः प्रछत( नहो । गिरिनद्ादोनां | ˆ क्कचिङ्राषायामथि प्रयोग दत्त्याश, | 


oT 


' वेतिपाःचक्गणत््वाभावः | तेन पक्ष ।)  शचणिव दि त्त्याक्ृ/हकामीथ/ 
` गिरिंगदीच्त्यपिबाध्यम्‌ ॥ गिरिशालिनी ।-स्त्री + 5 अपराजिता- | 
मिरिनिम्ब: | प्‌ । महारिष्टत्रच ॥ - याम्‌ ॥ | ट 


,गिरिपीलुः। पुं । परूषक उचच । फाल गिरिशङ्ग; | पं | मश्च ।विनायके॥ 
| साइति भाष ॥ इति राजनिघेण्टः॥ | न । अद्रिशिखरे ॥ 

,गिरिवेष्पकन । न | शलेये ॥ गिरिसारः । प) लाहि॥ रक़े॥ मल 
[गिरिप्रिया । स्त्री । चसयौस्‌ ॥ याचले ॥ 5 7 ` शक रि ह 
| गिदिमिङ्‌ । पुं । पाषाणभेदृरच ॥ | गिरिखुतः । यं । मेनाकपवंते ॥ > । क क 

. गिरिभ: । खो । पाबेत्त्याम ॥ चद्रपा | गिरिसुत ।स्त्रो । पार्वच्यास्‌ ॥ यथा 
| अवतुचा गिरिखुतता; श 
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| _ घातुमातेसमाथृत्ता गोत सित्त्यच्य| नुग्रहात्‌ । प्रभा शक्करेणाच गीतं, 
| ते बचे: तच नादात्मको धात्‌ म || वादं प्रकाशितम्‌ ॥ गीतज्ञो यदि |. 
ह त रक्षरसव्वय डत ॥ तढृदिधं य| गीतेन नामोति परमं पद्य । कढ 


के 
न _ नी 58% 
“मु - गींतम्‌ गीतम ध 
& अत्मा । विशत्‌ वो हदि सदा भग | द्गीतं तालमानरसाच्दितम्‌ ॥ छ & 


| 


| 


मिलनम्‌। न । गिरण | भक्षणं ॥ 


वंत; षद्यगक्षिति ॥ | 


गिरीश: । पं | स्थाणा । रह । शिवे॥ 


अद्रिपते! । हिंमाचले ॥ टरहस्पते। | 
॥ गिरे: केलासस्य ईशः ॥ | 
गिल: | पं । जन्बीरे ॥ गिलति । गू" 


है । सैं० कः। अचि विभाष तिंलः्म्‌ ॥ | 


गिलग्राहः। पं । कुंग्भी रे (नाका इ 
भाचा ` 


गिलिः । स्ती | गिलने | गरणम । 
| गु० । इक्‌ कृष्याद्भ्यि:.। अचिविभा 
घे तिलंक्वॅम ॥ । 
गिलितं.। त्रि। भद्धिते॥ गिलिजा ता 
एस तारकाह्ि हि तंज ॥ ` 
मिंण्ण! । पुं (सामवेद्विट्ि गा यके ॥ 


॥गीतम्‌ | न। नाने ॥ तस्थलर यथा । 


था। गीतघ्च दिविध प्रोक्तं यन्त्रगा 
 चंविभागत: । यन्त्र स्थाइणवी शाद्‌ 
` गोचन्त मखजमतम्‌ +े अपिच । नि 


: ॥ ॥ अक्ल रालब्बये न्नीतं इस्तेना | 


_ सेवकाः शुदु गोतफल कवित्त्व मतु 


न्दोगमकधातुत्त वेशीद्नियन्नैः ङ्ग 
तम्‌ ॥ *॥ ऋग्भिः पाव्यमभू होतं. 
सामन्य: समपद्यत | वजब्या 5 सि 


नया जाता रसा श्वा चर्वशः बाता; , 


थे प्रदशवेत दृष्टि्यां साववेड्राद | 
पादाम्यां ताल निशयः ॥ गोत पी | 
नपयोघरा समदना नारी बिचित्रा 

कथा रम्यं इम्य॑तलं सुधांशुकिरण | 
प्रोद्दी पित्ता यामनो ।चित्तन्ना: खु 
हदः सुताः सुमनस भक्ताः पुन: 


लं संसारसरारामताः ॥ सङ्गीत केन, 
रम्येण सुखं यस्य न चेतसि । मन्‌- 
ब्यवृषओे। लेके विधिने सञ्चितः | 
॥ संसारदुःखट्ग्धानासत्त्ञाना म 


स्थान चरा भूवा तेनेव सह मे!द्ते । 
॥ गी तेन इरिंणा रह प्रामुवन्यपिप 
वविण; । बना दायन्ति फिनः शि | 
शबे न रुद्न्तिच ॥ कृतिचसंलकृत | - 
ये किझतः पर॑ फंणिवेरा खतरों | 
बल पत्चल; । अधिळर्ता वदवाप मॐ . 


दालसां अधरगी तवश कृत शङ्करः । ॐ 


_ ~ द्र 
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5 'परसरानन्दविव्न मभिमतफंलं व | 
शोकरणम्‌। सकल जनचित्तह्वरगा | 
विमक्षिवीज वरंगी तमिति प्रशसा | 
॥ चि। शब्दित ॥ गे० । क्तः ॥ | 

गीतमेतढी । पं | किन्नरे॥ चि! 
नानराशगिशि॥ i 


तिना निवेदिता नूनमिति ॥ ` 
| गीतिका । खी । कृतिसंज्ञकविंशत्त्य | 
क्षरावृत्तिविछेषे॥: यथा । संजजा | 
भरोसलगा यदा कथिता तदा खल | 


गीता स्ती । कृष्णांजुनसंवांदात्मकेशा 


गीतिका ॥ वरपाणिशाभिसुंबण क 


स्वविशेषे ॥यथा । भारते | प्या E 
था भारतार्थश कुल्लशः । गीताया | द्सङ्गिनपरछू पकुण्डलमारिडंला। फ 

मरिन तेनेयं सर्वशास्त्रमयी मता || णिराजपिङ्गलवणिता कविसाथेमा || 

॥ इय-अष्ाद्शाश्यावी कमात्‌ षट्‌ || नंसहारिका वरकामिनीव मनोहि | 


क्रयेश हि। क्मोपास्तिज्ञानका- || ता नहि कस्यसा किलमीतिकेति॥ || | 
` शडवितवात्मा निगद्यते इतिनींलक | गीरथः + न जी वे रक्ता | 
` छचतधरः ॥ गोलासुगीताकत्तं व्या ||गी सः । चि। वसिते (स्तुते ॥ गिलिते॥ | 
किमन्येः शास्त्रविस्तरे रिक््यादिशी | गीवतेस्स। गुनिगरणे शब्देच। क्तः ॥ || 
घरस्वामी ॥ एतढंन्या: | आखमेधि | गौरि: । खी । गिरो । मिलने प गि-|| 
कपवाक्त ब्राह्मणगीतानुगीतें दे-|| लनम्‌ । गु० । क्तिन्‌ । अल्वा द््म्यिः | 
वोभागवतेक्ता भगवतोगीता ।“अआ|| क्तिनिष्टावत्‌ । लेनलच्चम्‌॥ | 
ध्यात्मरामायणोक्तारामगी ता । खी || गीं वी । स्त्री । सरस्वत्याम्‌ ॥ || 
: विष्णुभागवते!क्ता गे।पीगीता।शि ||गील्ल॑तां । खी । महाज्यातिपच्याम्‌॥ || 


| : निरूप्रणपराःसन्ति॥ ` 
| गीतासारः । पं श्रीकृष्णाज नसंबाद्ा 

| : त्मकेसक्यथ ६ छाङ्गाहि येोगग्रन्धे ग 
संडपराणोक्त i NE ।-क्मेण्यण्‌7पूर्कंषदादि। तर 
३ गोंतिः । इली । गाने ॥ आय छन्दोवि | तवीणकुसुमभ्‌ । न । शव । 
52 ` शषे॥ यथा । आयोप्रथमादुसमंदि | गीष्मतिः । पुं। धिषे 

8.28. === = 


: याचत स्तुतिम्रियत््वात्‌ । वनुय 
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= क 
हट 
रूचा लघुः पर: ॥ भस्नसन्धानकु डे 
दुष्यः छच्छाः स्वया रसायन: दो 
पनः पिच्छिलेवल्यः कफवालब्रणाप | 
चि । मेदेामेहाशसवातँश्च क्लेद | 
कुडाशममालतान्‌॥ पिडकाग्रन्यिशें। | 
फाशागण्डमालावामीन जयेत ॥ 
माधुया च्छमये दात कषायता च्च 
पित्ता । तिक्तत्वात्‌ कफजित्‌ तेन 
गुग्गुलुः सवं दे।षक्षा ॥ स नवो वृं, 
णावृष्य: पुराण स्वतिलेखन: । स्ति 
ग्ध: काष्डनसक्काश: पक्कजम्बफले। 
पम: ॥ नूतने गुग्गुलुः प्रोक्तः खुग | 
न्धि यंस्त पिच्छिलः । शुष्को दुगे न्थ 
के श्‍चेब त्यक्षप्रकृतवर्शकः॥ पुराणः 
स तु विज्ञये गग्गल बोयिवर्जित:ः 
॥ अम्लं तीचण नजीणेष्दय व्यवायं 
खम आतपम्‌_। मद्य. रोघ त्यजेल 
सम्यग्‌ गुणार्थों पुर सेवकः ॥ अस्य स्था 
नविशेपे जन्माद्किथनं यथा | जा | 
न्ते परपाद्पा मरुभवि ग्रीष्मे ऽक 
सन्तापिता; शोतात्ताः शिशिरे ऽप 
गुग्गलुरसं झुञ्डन्ति ते पञ्चधा । हे, 
म.भं महिषाक्षत॒ल्य -मपर सतप 
झरागोपमं भृङ्गाभं कुमुट्युतिञ् 
_ विधिना ग्राह्मा परीक्षा ततः॥ व! 
5 बीय।ष्शः पित्तलः | ज्वलन्ति तपने विलय प्रयान्ति क्वि& 
केः पाके कटू | द्यन्ति कोष्णसालले पयसः सम।ना 


-अम्गस्नः गंग्गलः 
स्यते ॥ गिरामपतिः। अहरादी 
नामितिरेफाभावपच्ष इद्दुपधस्य- 
|| तति षः।अहरादीनाभितिरेफपच् 
गोपतिः | रेफाभावपक्ष गी पतिः 
गीःपलिः॥ पण्डते ॥ 
गीष्पतीडिः | खी । टहस्पतसवनाम 
थागे॥ ` 
गुग्गुलः । पुं । स्वनाखाप्रसिट वृच्चवि 
= शेषस्यनियासे । गग्गला ॥ रक्त 
शग्मा ॥ 
गुग्गुलुः । पुं। कुम्भे । उलखलके । || 
` "पुरे ॥ अस्यमुखाद्यः । महिषाचा 
महानोलः कुंसद्ः पद्म इत्यप । 
'हरण्यः पञ्चमे त्तेवे। गग्गले.: पञ्च 
जातयः भङ्गाष््ञनसवणस्त महिषा , 
चइतिस्सतः | महानीलस्त विज्ञेयः |. 
स्वनामससलच्चशः॥ कुम्‌, कुम॒ दा ||. 
भःस्यात पझोमाणिक्यसन्त्रिभः। हि 
| रण्यास्यस्त हेमाभ; पञ्चानां लि- 
` ङ्गमीरितम॥ महिषा चमहानो ले। 
आजेँ्धाणां हिता वभा । चयांनां 
* कुसुद्‌ः पद्मः स्वस््यारेग्यक रपरो 
-॥ विशेषण अन ष्याणां कनक: पर 


की. 


त 
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( ८११ ) हे 
४-2 या 
ट्ट ` गुच्छक | गुज्नरी + 
ॐ । ग्राह्याः शुभाः परिदरे चिरकाल | ` न्यविशेषोयम्‌॥ „हु 
ज्ञातान्‌ अङ्गारवर्णसमपृयविरन्धव | गुच्छकरच्ञ: । पुं । सानन्दे । स्खिग्ध / Ee 
शीनितिप्रयागामृतम्‌॥ पक्कस्यास्य |: ट्ले॥ 5: ., | 
'एणवीयच्त्च मासत्रयपय॑नतं घहिछती गृच्छद्न्तिक।। स्त्री । कदल्याम ॥' | 5 
'तिवेद्यकपरिभाषा॥ गे।जति | ग| गच्छ पञः। पं | तालदचे॥ | | 
| जस्तेये। किप्‌। गजो व्याधेः गुडति, गुच्छ पप्पः | पुं । सप्चच्छट्वृत्ते ॥ | 
| । गुडरक्षण । वाहुलकात्‌ रू: । ड, गच्छपुष्पकः | पं | गच्छकरष्ञञे ॥ री | $. 
| लयोरेक्यम्‌॥ ` ` ठाकर को ॥-7 ॐ 5, लक 


गच्छः । पं । स्तवके। कलिकाद्किद्‌ गच्छपष्पी । स्वी । घातका म॥ झम 
| 


ब्चे। वहुभिः पुष्प: फलेवी सम्बा डी उच्चे ॥ FF ड 
घः पञ्जबग्रन्धिगे च्छः । गच्छा इति| गच्छफलः । पं । रीठाकरच्े ॥राजा | _ > 
भाषा ॥ स्तम्बे। मलत एवं यत्र ल . द्न्धाम्‌॥ कतके ॥ „ .. „ / र 
'तासमृ ह भवति नच प्रकाण्डानि | गुच्छफला ) स्त्री ।.अग्निद्मन्याम्‌ ॥ हर 
- ज्ेगच्छा मल्लिकाद्यः | भ शड. इति | काकमाच्याम्‌ ॥निष्पाव्याम्‌ ॥ द्रा न ड 
जभाषा॥ हारविशषे । दार्तंशद्माष्ट | - ञायाम्‌ ॥ कदल्याम््‌ ॥  ! ” 


केचह्ारे ॥ कलापे। मे गरपङ्ल शत | गच्छवभ्रा। स्त्री ' गडाला ड चे ॥ | | 
भाषा ॥ गुध्यत । मुधपरिवे्ठ ने । स गुच्छमूलिका । स्त्री । गण्डाखिनी | 
स्थाद्ध्यज्छणिएणत खोलाज;: ॥ गूय | वर्ण. कि आय जा 
'ते + गङशन्दे। वाहुलकात्‌ छग॒वा गुच्छाबव:॥ पुं । -चतत्रिशतियिके हा | ' 
॥ बडा । गवनस्‌ || गङ्‌ । सं क [: रे ॥ न+ अङगु च्छो ॥ गुच्छस्य कच क Ke 
- प।वक।गतब्य.त। छाछदने | । 5 ग्रामादु वेत समस, ॥ FKP | 
आतोन पेतिकः ॥ क... | सुन्छ खयन मु यग सेड 


| | 
| गच्छकः । पुं । स्तवके । प॒ष्पसङ्भात॥ गुच्छा'द्दकन्द. | पु । गुल 


स्तस्ने ॥ डाविंशद्य्टिकेद्वारे ॥ कला | „ र्घास्टकायाम्‌ः। कुलो इति गा 
| ॥ रीठाक ज्ज्े ॥ न । ग्रन्धिपण ॥|| भाषा ॥ = =. र 
क गच्छाल्वाधकन॥ | युच्छो E 

ॐ गुच्छकणिश; । पुं । रागीधान्धे। ठरुधा | मुज्नरी 


8% द 
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& स्थारूप यथा । श्यामा खुकेशी म 
>लयदुमाणां खदू सत पल्लवतल्पया 
ता ।.खतेः- स्वराणां द्धती विभा 


¢ || गंतन्त्रोसखार्‌ द्‌ चिणगञ्ञरीयम्‌||` 
॥ अस्याः कालनिवम्न यथा । नाटे |गुव्जिका स्वी । गञ्ज्ञार्थ ॥ स्वार्थक:॥ 
गाडो वराडीच गुज्जरी देशि रेव | गुज्लितम्‌ । न । गुम्ने ॥ न गुज्जितं त 


य य 


शं र 
ध 


च परीक्षे गान मेतेषां निषिटु 


भित्रि तदिद्‌; ॥ मतभेदेन पू्वीञे | रुटिः । खी । | 
गटिका।स्वी। : स्थानसाधने । ब 
गटी^ स्वी । 
लो बडो इतिचभाषा 

सेषं करोति । डकून/ क्िप्तुका ॥ | गुडः।-पुं। गोलके i हस्तिसन्त्ना हे ॥ 


i पिगोयते ह TR प्क उः 
5 da 
गञ्जः | पु |] पि च्छ्‌ | पुष्पस्तवक ॥ 


.| गुष्लकृत पुं। खरमरे ॥ गुच्छे/ध्वनिवि 


* "323 + 

र्ट ९ 

शि ¢ Re 
कि”... 


रभ 
र जू गुञ्जनम्‌ न स्रमराठाना गणगण- 
क” लि 
क & | गुच्जा । स्तो । लताविशेष । काकतचि 
ब ॥ ञुच्याम्‌। रक्तिकायास्‌ । घंघचो 
र | चिरमठी रत्तो इत्त्यादिभाषा प्रस 


| ड्रायाम्‌ भिल्लभूषणायास्‌ ॥ श्वेत 
रक्त प्रभेदेन ज्ञेय गुव्जञादयं वृ यैः । 


र । 
म | 
अ ) मदविनाशनम्‌ ॥ नेचामयहर उष्य 


ण ॥ राधूमदयमान॥ पठहे ॥ स % 
'घरध्वने। ॥ सद्रिल्ें ॥ चच्चौया 


~ से यः सम्पक्को जायते ले छवदडढः 
। स गुडो गैडदेशेत मल्यण्यव 


गधो वातम्रो सूत्रशोधनः । ना ऽति- 


-गुव्ज्ञाद यन्त केश्यं स्था. दातपिप्तज्व 
ड SI पह ॥ 
रापहल | मखशोध स्वम स्ासतष्णा 


| ¬ बल्य॑+कण्ड टू त्रण हस्त । कृमीन्द्रल स्त नव कफश्रासकासकृमकरेिह्क | 


न्यपरिमा || बात मशेष सिलं दे।षत्रय चयकर 


क 
गडः . ट्र 
क्र 


॥गुघ्ज्ञिति। गजिअव्यक्तशब्द । 
चाद्यच ॥ 


न्रजहार यन्मनः इलिभड्ि!ः॥ 
) गोले। जपसडः 


| 


# टिकायाम्‌ ( गा 


ग्रासे ॥ कापीस्थाम्‌ ॥ इक्षार्विकारे 
। इच्षुसारे । शिशुप्रिये ॥ इक्ता र|. 


गुडो मतः ॥ गुडो डष्यो ' गुरुः लि- 


पित्तहरो मेद: कफकृमिवलप्रदः ॥ 
गुडो जीणा लघुः पष्यो इनभिष्य- | 
न्यणिपष्टिकृत । -पित्तम्नो मधुरा ट| . | | 
ष्यो वातप्नो 5 रक्‌ प्रसाट्नः॥ ग॒डो | | 


त्‌ ॥ खेप्माण माशु विनिहन्ति स|| | 
दाहरकेण पित्त निहन्तिच सण्व ह| . | 
रीतकोमिः । शएव्या सम हरत | 


शान आओ... र अ ER डयन ह अर कक त जी ० ती 
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ड गड्फ जश्न लक्षी ० ०0 मी 
ड य नम्रा गुडाय॥ गुड,त । गुडब्षट्ट गुडभा | खो यावनालशक रायाम॥ 
| ने | इगपघतिकः॥ वदा । गवते । गडम्‌लः । पं । अल्प मारि षशाकेः ॥ | 
| गुडअव्यक्तशव्द | क्वाद्म्धःकिद्िति गुडलम्‌।-न । मोडींमदि्ायाम हः 
| डः ॥ सिता चत्तगेणा द्या बटोंष | ति गडयक्त | गडला गडली इति | न्न 
| दिंगगो गडः ॥ | चऋभाषा॥ ! 
'गुडक: पं । गुडद्धारापक्नौ घधविशेषे गुडबीऊ: | पं । मस्त्रे च्लि | 
f ॥ अस्य पूण तेजः षणम्नासपयन्तं ति गडशक्करा । स्त्रो । पिष्यटायाम ॥ इति | 
। छतोतिपरिभाषा ॥ 


| विका णडशेषः॥ नउ । 
गडकरी | स्त्री । रागिणी विशेषे ॥ गडजिग्र । पे । रक्तशोभान्जङ्रे॥ | 

गडठणम्‌। न | इच्‌ ग डस्यठ्णम्‌॥ | गुडा | स्त्री । खह्ाम्‌.॥ ग डिकायाम॥ bk 
गुडल्लक । न।त्वचे। चाच । । दायं |  उशायाम्‌ । लघुकण ॥ गुडात्‌ ` 


चीनो इलिभःषाप्रसिङ्ञे गन्धद्रव्ये ॥ [Ps 


| 


गडत्त्व्वम । न | त्वकऋषच | गडच्वचि॥ 
| गंडढाल्‌ । न। इक्षा | रसाले ॥ 
| गडधाना: | स्वी । गडसिश्ितधानासु 


गडाका । सो । निद्वेघाम इतिशीध 
रस्वामिःमः 9८7 «७: 
गुडाकेशः । पुं । सद्ाशिवे ॥ गुडा 


होंतदत केशा अस्य जटाधारित्वा | 
ना: गुडधाना: ।: भच्येशम्श्रीकर | त॥ अजेने॥ गुडाकायाईशः ॥ चि । 
णसिति समासः | सिश्रणशक्रियादा | । जितनिश्ने /सकवेकसाध्धाने ॥ | 
रा साम्रध्येम्म | तांविना 'मिश्रीकर गडालकःत पं। नज केशचक्े ॥ म. 
शस्त्वा येोगात्त। वहुवचनान्ताय धा || खं मकुन्दस्य-गडालका वृतम्‌ ॥ 
नाभष्ट यवेख्ियः इतिवहुवचननिह्‌ गुडाशयः। प॒ । आखादे ॥ चिगु 
णात: क | | डेच्छा॥' “लततक... 
| गडघेनः । खी । दोनाथेंगडाद्निमिं गडिका | स्त्रो | र्हदटिकायास॥ व 


ताया घेने। ॥ | टका! गडिका चेति संजाऽान्तर 


गुड पुष्यः | पुं । मधूकव्रक् । महृवाई | भेदतः, इतिवेद्यकपरिभाषा त 


| "गडधानी इतिभःघा ॥गुडेन धा 
| 


| 
| 
|i, 
| 


ae 


| १० 
त तलिभाषा ॥ गुडइवपुष्यमल्य ॥ गडची । स्री । 
प्र ९. गौ म्ह ळे 
: ॐ गुडफर: | पुं! पीलडचे ॥ बामूत॥ 
' छु | 
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0 | 99 

र गंडची “वी । गिलोय इंतिभाषाप्रसि | स्यु गुंडमाचिकसपि धाम्‌ ॥ यथारित 


वायां लंताथाम। वंतसांद्न्याम्‌। छि भक्षये देत त्रेरा हिर्तामताशनः ।| 

नसक्तयांस । अग्तायास्‌ ॥ अस्या | नास्य कशि ङ्गवेद्याधि ने जरापलिलं 

ह || उत्पत्त्वाद्किं यथा । अथ लङ्केश्वर | नच॥ न ज्वरा विषमा नेव मेहना 

मानी रावणो राक्षसांधिपः। राम | निलरफ्तकस्‌। न च नेचगता रोगाः 

पल्लीं वनां च्छौतां जक्षार मद्न।तु | परमेतद्सायनम्‌॥ मेधाकरं चिदे 

र..॥ तत स्तं वलवान्‌ राज रिप ष्ठे प्रयोगां दस्य वुट्टिनान्‌ ।जीवे 

` जायापहास्णिम | टता वानरंसैन्ये | दषशतं साग्रं यथेवादितिज स्त- 
न ज॑घांन रंणंभूड़ेनि ॥ हते तस्मि | घेति॥ 

नंसुराराता रावणे वलगविते । दे गुडूचीपंत्रम्‌ । नं। अम्तापण ॥ ग 

: वराज; सहस्वाच: परितृष्टी ऽतिरा|| डूचोपत्र आयं सर्बज्वरहरं लघु 

* घे ॥ तत्र ये वानराः केचि ट्राचे | । कषायं कट तिक्तध्व स्वादुपाकं 

सै निहता रण तानिन्द्रो जीवया | रसायनम्‌ ॥ वल्य सुव्णज्व सङ्गि 


मास्‌, संसिच्या 5सतवेष्टिमि: ॥ त| हन्याद दाषचयंठपाम। दाह प्रभ 
'. क * | २. 


CREE RE 2 क. मे 
कर... er 
ह ४ 


i 


हवातास्तकामलाकु्ठपाण्डताः ॥ 
गडेरः । पृं । गुडके ॥ ग्रासे ॥ गुडति 
गुड०। पतिकठिकुडिंगडिगुडिदं शि 
भ्यस्रक ॥ 
गुडेरकः | पुं । ग्रासे ॥ 


2- 


को वेध प्रैद्षेशघ कंपिंगाचात्‌ परि 
च्युत; । पीवूंषंविन्दवः मेतु स्तेभ्यो 
ˆ जातां गडचिका ॥ गेडची कटका 
तिक्ता स्वादुपाका रसायनो | सङ्गा 
` हहिणीं कंषाये।ष्ण। लघ्वी वल्यांखि 
| टोपनी॥ देपचयामठड्टाइसेह गुडोड्भवा । स्री । शर्केरायाम्‌ ॥ 
|  कर्साँश पाण्डताम्‌ । कासलाकठ | गण: | पं ॥ मोव्याम्‌ । ज्यायास्‌ | धनु 
| वातास्वज्वरकृमिवमी हेरेत ॥.ग| राकषेणरज्जा | चिल्ला इति भाषा | 
| ` डति | गुडरक्षण । वाहुलकाटूच | ॥ अप्रधाने । शयं दे रसगन्धा दै 
| ट ङीप ॥ ` च ॥ तल्लक्षणं यथा । सत्वे निविश- | 
RR ॥ सय|| ते ऽपेति एथन्‌जातिपु ड भ्यते | 
` ७ बा किरताया: शतं चरः वाससा आधेयश क्रियाश्च से! 5 सत्त्वप्रक & 


श्र 

परिशाधितम। परथक पाडशभ!गा, ति ग णः ॥ सच्छद्रव्यस | सत्त्वर्व २ 
> Sa < 
७४% = 


s+ 
A MMSE लिप 


>... 
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( द्रप ) 
५8980 8 ——— = 
| हु र गणः उल ह 
ळर जिविश हे 3 के ७ है 8 
१% र येषु 'च हस्तपादाटियुदृश्यक्े (दिवि 
र तेनसत्ताव्थावत्त्वं ते । साक्तिनकेव | धंचभर्वाल नित्यानित्त्यभेक्केन। निर | 
लं दव्येवत्तेते किन्तद्रव्यगुणकमेसु। || बयवस्यात्मपरमाखा देनित्यत्तवादव | है य, 
ननुद्रव्यएबद्रव्य त्वंवत्त तइतितर्वाति | य विद्रव्यस्यतु घटादेर निच्यत्वादत | . | 
व्यापतिरतञआह ।अपैतीति अप|| आह । असच्षप्रकृतिरिति। अद्रव्य 
| गच्छतीत्यर्थः। अथात्‌सत्त्वादेव । य || स्वभावद्रत्यथे:॥ ॥ उपेच्त्यन्य ज्जहा | 
थापोततायां जातायां फलादेनोल || च्यन्यद्दृछो हब्यान्तरेष्वप। वाचकः | 
तायैति नैवंद्रव्यनं द्रव्याद्‌ पेति। एव | सर्वलिङ्गानां दरव्याढ्न्यो गणः स्मतः | 
संपि गे।स्वंगे पुवत्तेते अज्यादेश्ा | ॥इति पारिभाप्रिकागणा प्रधान | 
|| _ चैति तवातिव्यास्िरतअह । पृथरजा ` ' एबान्तभभवति ॥ तेजोव लकये च 
| तिषुदृश्यतइति । गोत्वं दिव्यता || येवैराग्यशक्षयश्वप्राश्चितत्ञा देव | 
वान्तरनानाजातिपु नट॒श्यत गुण || गुणा: ॥ शुक्तादे ॥ सचशुक्तादिश | 
स्त इ श्यते। बथा अभ्रेृष्टा नोलताठ ' ब्दानां पटादै। प्रडस्तिनिमित्त्रव | 
णाहिप्वपिहृश्यते। एतेन पूर्वाइनस | ति॥ विग्रेषाधान हेतेः सिंद्रे वस्सध 
कलजातेव्येबच्छेद: । एवंतहिकर्म | म॑! शुक्कादये।हि गवाद्किं स्वजा ` 
| द्रव्येवत्तंते ततोऽपैति एंथग्नातिषु | लींवेब्यःकृष्णगब्राहिभ्यो व्यावत्तेय i 
| दृश्यतेचेतितत्रातिव्याप्तिरतआह । | न्ति॥ अपिच ।ट्रव्यच्चव्यापकलावच्छे 
| आघेवश्वाक्रियाजश्चेति । उत्पाद्या | दकसत्तान्यजातिमच््व तदथ/॥यथा 
| नुत्प(यइत्यथंः । उत्पाद्योयथा + घ || _ । सृपरसगन्धस्पशं सङ स्यापरिमिण 
टादेःप'कजोछपाद्िः। अक्रियाज: | पृथक्कसं येगविभागपर क्लापरत्त्गुरु | 
अनत्पद्यः। सथथा। आकाशादेमेह | त्वद्रवत्वल्ल हशब्दव दिसुखदुःखेच्छा- प 
त्वाहिः । क्रियातु सबाष्युत्याद्यव न देषग्रयल्रधरमोधमंसंस्कासासचतर्विश | र्ड 
नित्पेति तस्या देविध्याभावाहुणत्त्वा * लिगुशाइति॥ कमाती] हि 
| भावः। एवमपि रव्यस्थगुणत्त्वंप्रामोति | जातिमाचाअ्रये ॥ विवेकबैराग्योप डर 
अवयविद्रव्यं₹हि अवयवद्रव्योषुर्निवि| रतितिलिक्षासमाधनेषु|आकाशा| 
& शते। असमवायिकारणसंयार्गानव दो. । सांसिदिकवेनयिकग्राकृत कि 
| ड न्तौ विनाशात्तंतोपेति भिवजातो | कमेदमिन्ने ॥ ्व्यासिते फ़ 
Rae भभ 
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गुणः 


| 


गे ॥ शायोदे ॥ सत्त्वरजस्तमस्यु 
*॥ गुणांनाम्‌ परमं रूपं न दृष्टिपथ 
-रूच्छति । यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्म, 
येव सुत्‌ च्छकमिति भगवान्‌ वाघ ग | 
ण्य: । गुणानांसक्वादी नाम्‌ परम र| 
- पस्‌, अधिषठ।नसात्मत्त्यथे: ॥ राज्ञः, 
सन्धिविग्रहादे[॥ यथा | सन्धिविग्र 
« हयानानि संस्था प्यासन मेवच । 
 देधीभावश्च विज्ञेयाः षङ्कूःणा नीति. 
तेह्नासिति॥ देशकालज्ञतादिच 
:लुढेशस्‌॒॥ तेच | देशकालज्ञता दा 
का संवेक्षशसहिष्णुता । सबंविज्ञा | 
(जनता दाच्य सूरज; संटतमन्वता ॥ | 
*अविसवांद्ता श व्यशक्तित्ञ क्व कृत 
' जता । शरणागतवातसल्य समर्षि 
ल्‍ ज्लम्रचापलम्न्‌ ॥ णतेचतुद श- गुणा: 
प्रोक्ताः शाखघरूरिभिः ॥ शैलम 
-क्क्तागणात यथाः। -द्यासर्व भरते ष क्षा 
न्तिःअनख्याशाचम्‌.अमायासःस 
~ ङ्गलम्‌ः अकापणयम्‌ अस्पहे। 
काव्यगरआल"। यथा । ये रसस्य ङ्गि 


 नोघमोः शायाद्य इथात्मन:। उच्क 
पंडेतब स्तस्य रचलस्थितवे गणा | 


+ - 


"ह... & 


5: पक व कळ अव्यति 


रत्व मंजःकान्तिस 


कै 


|| 
- सगन्धे दैए॥ खदे ॥ इन्द्रिये ॥ त्या). 


गाबेध 
!॥ इति 2 
साधय इलवद्भसारस्य प्राणा द्र 
दशगुणाः स्सताः। माधयैजःप्रसा 
दास्या स्त्य स्त न पुनदंश॥ लस्य 
दशसङस्याभावे हेतर्येशा । केचि 
दन्तर्भेवन्तवेषु देषष त्यागात परेस्यि 
ता: । अन्येभजन्ति देषच््वं कत्रि 
न्न लतेद्श ॥ आढत्ता ॥ रज्जा ॥ 
नज च र दी 
तन्ता ॥ भीमसेने ॥ उत्कष । दो 
षान्यस्मिन्‌ विशषण ॥ समानभागे॥ 
यथा | सङ ख्थायागु णस्यानमानेसय 
डिक्ष्यच ॥ संज्ञ जातिक्रियाशब्दान | 
हित्वा 5न्येगुणवाच्धिन: । चतुष्टयी | 
शब्दानां प्रब्रत्तिरिच््याकरग्रन्धनिष्क 
शो देष निणेयः ॥ गुण्यते | गुणा 
ऱ्> है न ग e i iC 
मन्त्रण! घञ ॥ गुणा: कन्ति यर 
नत्वं दूरे पि घंसतां सताम्‌ । केतका | 
दन्घम्नाघाम स्वयं गच्छन्तिघट पढ:॥ | 
गुकः पुं। पूरकाङ्क ॥ यथा । गुण्या 
न्तमङ्ग गुणकेनहन्यादित्ि ॥ 
गणकारः) पं । भीमसेने ॥ वि ।गुण 


कारक ॥ | 
गगा: । त्रि। गुणपक्तेपातिनि ॥ गु 
णानांणछाय: । पढ्ास्वरिवाह्ापच्य | 
ष चेति ग्रह्टेःकाप ॥ | 


इति. तश्यभेट्ा यथा । षः प्रसा | गणज्ञ; । चि । गणवेत्तरि ॥ यथा गुणि 
£ "द?समता. मधये सुकमारता ।| 


नि गंगज्ञो रमते: ना ऽग॒णशी लस्य 8 


श्र 
गणिनि र्तिः । अल्ल रति 
- ३8६४.38 38 
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BR ss N 

१% गभा 

% वनात्‌ कमल नंहि भेक छू्वेकबा 
| खेपि॥ ` 

| गुणचयविनिद्चिंत: प सायाकॉल्य 
| त संसारक्षे॥ 

'गणधम्मंः। पं | गणांश्वितंधम ॥ यथां | | 
| ` थो गणन प्रवत्तत गणधर्मः सडच्य 
| ते । यथा मूदभिषिक्तस्य ज़ 
! परिपॉलॅनसिति॥ | 
गुणंनिका स्त्री । न्य ॥ शून्याडे ॥ | 
पाठनिशश्‍्चवें ॥ मालायाझ ॥ आम्रे . 


| TT ५५ ० 2 
| ॥ शास्त्रा दी नांशोलने 


| गणनी । स्वी । पाठनिश्चये। शी लनें॥ | 


, गणनीयः । पुं । शाखाद्यय्यासे ॥ इति | 
| कर विली टन अजब 
| गुणप्रबाह: । पुं । 'चेतनाचेतंनात्मके , 
| प्रपच्छे ॥ | 
| गुसबरङदः तयुं संतारे ॥ तच्छा 
| खायाम्‌ ॥ ग॒णः सत्चरजञस्समोमि 


| दहेन्द्रियविषयाकारपरिणते जेल, 
| सेंचनोवेरिंब स्थलीभूतत्त्वात ॥ गु. 
|| गणा'प्रवृडू: ॥ | 


२3 


जस्तमसा  शब्दाद्िदारा सुखदुःख, 


| 
| 
| 
| 


ल न 
फत 


&८ २: 


| गुणवादः यु” ममाणान्तरविरोचेस 


णभोाक्त । न। ज्ञवेब्रह्मंणि ॥ सत्वर | 


ग्द 
गणब्वंशः । पं | गणनाश । क [ 
यामी 7 ड : | 2 रक 
गुलयनिकां | खी वखनिभिंतरहे / ke 


` । केणिकायाम्‌ ॥' इति हेमचन्द्रः ताः 
गुणलयनी । खी! गशलंय निका याम । 
पंटकुव्याम्‌॥ इतिहलायंध:॥- > 
गुणवान्‌ । चि" गंणविशिष्टेऊ अद्धो | 
ना णते गुणा इचत्यमिमानवलि॥ गा 
' खबन्ते नियच्जी तं गशाक्कोनेन्तं बज ये 
त्‌ । परिड्तस्थगुणा:संव मूर्ख दे. 
पाहिकेवलमितिगारूड नी तिंसार: ॥ | 


गणोख्यस्य | मंत प ॥  सम्बन्धिन्तिक | 


क्के कट... 


| 


| कह्ष्यथेवादे ॥ यथा । आर्दित यपः 
¬ इन्यादि ` यपे आदि च्त्याभे दस्र 


त्यचवाधितत्तात्‌ आरित्त्यवढुच्च | 
ल्लरूपागणों :नेनलक्षंशया ` प्रलिःः 


st 


t 
पाद्यते । तिकः 
{ 


णा "णमाप-- 
77----->. 


गंशवित । चि । साडःसख्यत्त ॥ -संख स. | 
्चरजस्समांसि उयेगुणाः  साम्बेना | | 
वस्थिताः जगतो म हदादिल चचखस्य 
कारणमिनि कल्पयत ॥ गरस्वत्ते ॥ 


गणदुच्षः । प । कूपके # ने। कमछेस्थे ` ह्मः 
रज्जवन्धनंस्समे । मणधश संसंतला 
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ह गणित: गुण्डिक ट्र 
टु हि ह: था। पष्दवधा गशिता पश्च्तङश्या द 


पशसङ्गः । पं | शब्दादि सुखदुःख- || पष्डविंशतिभवती न्यादः ॥ पिश 


सेाहात्मकेष्वभि लोषे॥ गुणे पुसङ्गः॥ || ` ते ॥ आबत्तिते । अम्यस्ते ॥ गुण्य- 
गणसडःख्यानझ्‌ । न । साङ्ख्ये कापि ते स्स । ग॒ण आमन्दण । क्ताः ॥ | 
लशास्छे। गणाः संत्र जस्तमांसि | गणी। पं। धनघि। शरावापे । चापरे | 
सम्यक कार्यभेदेन स्यावन्तेग्रसिपाद्य| ॥ चि | गुणविशिष्ट ॥ गुंणोस्ट्यस्य 
जले ऽस्सन्त्रितिव्यत्मत्तः ॥ . .: । इनिः ॥ 
गणसम्ह्र ढः" वि गणः कार्यतंथाधनोी | गुणीभूतः । चि । अप्रधानीभ ते ॥ 
ढेहादिभिंबिकारैः सम्यङमूठे । स्व गुणीभूतव्यङ्ग्यः । युं । काव्यविशेषे ॥ | 
ऋपास्फरंणेन तानेवात्मक्चेन ' मन्य | यथा | अलाइ गुणीभूतव्यङ्ग्य 
मान्ने | - व्यङग्येल मध्यम्‌ ॥ 
Fea + प॑ । ब्रह्मणि। विधात्तरि॥ | गणशः । चि । सच्ाद्गुणाना नियाम 
बंदुविशेष ॥ शिः सकलंगुशाक्षारे॥ | के! इरे ॥ 
गणानां सागरः ॥ `` गुणेआर: + पुं । चित्र कूटाचले ॥ चि! 
मुखा) स्त्री । ट्रेवोर्यास्‌ ॥ शांसरेचि गुणाव्ये-॥ गुणानाम्‌ रचर: ॥ 
आयाम कर ` = = | गुणोत्कर्षः । पुं । अतिशये । गुणप्राधा 
गर्लाकर: ३ पञ वड़े 9 चि), शणान्वि ज्यू4 पस्भगसे ॥ 
ते ॥ गुणानामाकरः॥  |गुरोत्कोत्तेनम्‌। न । गुणकथने ॥वि 
गुणातोत । पत्र । घरमे अशि॥ गशा शी | ` रहकालिक भित्रा ट्‌विषयक प्रशंसा।| 
सोष्शसुखद्‌ःखा द्यः संच््वाढ्ये! वा | | प्रतिपादृने 
तान अत्ती ते। ऽरतिक्रान्तः ॥ स्थित | गश्छित: | चि । बेष्टिते ॥ गुण्डिते। | 
प्रत्तः . ह उल स्ह घिल्ले॥-गर्व्यते स्स । गढिवेष्टने 
गुंणान्वितः । चरि । विवेकचे राग्योषरु|| । क्तः ॥ 
कॅतसितिचाससाधानयक्ते ॥ -सुख- |गण्ङः । पं । असिपत्ते। नोंलपच । त 
| | ` दुः्खमेाहात्मकगुणे युक्तो ॥ मश | णविशषे ॥ यस्यकन्दः कशः ॥ 
ॐ युक्तेत  . गश्ड़क'। षं | मलिने ॥ धरले ॥ कल ॐ 
[शिलः जि । आते । पृरिते॥ यः|| कत्ता ख्हपाच ॥ क र | 
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प्या = च. लया... 
् गुतः ग्‌ढ्या 4 
र ७ ~ s 
Ee गुण्डकन्दः | प॒ । कशदखि ॥ Fe गुत्सकः । युं । स्वके । गच्छा इलिभा & 
| गुण्डा रो चनिङ्गा । स्वी । काम्पिल्ले.॥ कं | ` घा ॥ ग्रन्यपरिच्छ दे ॥ 
वीला इतिं भाषा॥  गुनखकाए का पुं + सञ्तषशं ॥ | 


he 
' गेतसाइः । पं । ग च्छा । चतत किंशति | 
यटिकाभिनिमिलेह्ञारे ॥ गलसस्य 
0424... ह तः || 
|] 
| 


गण्डाला | स्त्री । चरचपविशषे।ज 
लें।डूताबाम ! गच्छवप्रायाम ॥ 

। गश्डासिनी । स्त्री । छणविशेष । गच्छ 
सूलिकायाल्‌ । चिपिटायास््‌॥ -- 
गुश्डिकः । पुं । स्रो । गु ण्ड के । लण्ड 
लादिचूण ॥ गुण्डिकेः सित पीते- 

जच अण्ड यन्तो. -ग्टहाङ्गनस्‌ ॥ 
गु शिङचा । स्वी । ड 


| 


गुद्म्‌ । न। अपाने ॥ गहस्य मान 
सर्वेस्थसाड स्थातु रञ्ग'लम्‌ः ( लस्य , 
स्यर्वेलय स्तिस्त: शडखावत्तनिभा 
स ला: ॥ प्रवादिनी भजेत्‌ पूत्रा सा 
ड्डीङ्गलमित्तामता  उत्सजेलीच त ळी 


गण्डिव: । चि। रजसाकोण । कृषि. 


विशेष । गुखी चावाडी इतिभाषा॥ 


ग्यः षं | गवेघकायास ॥ 
च्छ | हर ° 

४ wm 
| मुत्यकम्‌। न । ग्रन्थिपण ॥ 


रखारोइणानन्तरं कासाथ मस्डप 


शप्ताई ये ग्रपश्यन्तिगुणिङ चा खण्ड 
पस्थितम्‌ | माञ्च राज सुभट्राच्द्र मस 
जायज्य म'म्रवच्यत्कलख रडत ॥ 


ते ॥ गुण्य नेस्स | ग डिबेष्टते। कनः ॥| 


कलिकायाम्‌ ॥ कलिकादि ऋटम्त्रे ॥ 
गध्यते गधफरिजेष्ट ने । उन्दिगिथिकु 


CEC-0. Guru Kangri Collection, Haridwar - 


दक्षः सा साड्गीङ्गलसन्द्िता-५ तस्या 


||गढ्की लकः । पं । 
गद्ग्रहः + घुं। उदकत्तेरेगे ॥ । 
मुत्स: | पं । स्तत्रके ॥ ` विक्रासेन्मुख || गङ्स्र्ः । पु । रे।गविशेष # तस्य || 
यंथा । प्रवाहशालिसाराभ्या निर्ग | 
च्छति गुदं वषः । रूचदुवेलदेइ | | 


अधःसंवरणी स्था देकाहुलसब्धिता | 
। अदौ क्ल ममारणन्तु ब॒चे गुंड मखं म | 
तम्‌ ॥ मलेत्सगेस्य मागोयं ` यायु | 

| 


"दे हे विनि्मितः ॥ गाढते । गुरुकी 
डाबास्‌ | इगुषधेलिक; ॥ यदा ¬ गू 


यते ऽनेन # ग परी पोतसमे । गत्रते | 
{ 


| 
$ 
| 
| 


Gi 


० 


गुण्यः । त्रित गुणवति । प्रशस्तशुख॒यु| वाधगुडशंब्दच अब्दाट्यइतिसाधु॥ | 
| क्व॥ अन्धेश्यो पिदृ श्यतइतियप्‌ Mh गद्कीलः ES, द्‌ Er 7 | 
RSENS , 
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र गतत | गम्णित क 
र गह्वरः ¬ पृं । अशाराग ॥ क | संत्नावाधने ॥ गणष्यते स्थ. गपंगा % 


२ 


| ` । र्क्षके॥ गध्धति। गधपरिवेष्टने। मप्तगति: । पं । अपसप | चरे ॥ गर्ता 
| लेराहयश्चेत्येरेंक ॥ ` `` 
| गुन्शलः॥ पुं मह ल॑शब्द'॥ ` ग गत्तचरः। प । वलदे वे। 'छल्लांय च्चे ॥ 
शुनः । पृं । तेजनके | शरासिधढण॥ |` गुप्तंचारे॥ गुंप्शासै चर्च ॥ चि 
|e शादपठेश इलिभराषाप्रसिइ व्रचवि | पर्वगस्ते॥ 

| शेष । पटेरके । शङ्गबिराभमूले॥ गु गन्तस्नेहः। पं । अङ्गाठड्च्च | 


| गघेर: | पं । लेंहधोतेके॥ गोसरि,  पनादे। | क्तः॥ 
| 
। 
| 


| गतियश्य ॥ 


| | 
च कषयो मधर शिशिरः पित्तर गत्ता | खी । कघिकंच्छाल ॥ परकी | 


| 
| 
| 
नळ के | '>क्तजित ।स्तन्यशुकरजे मचशोधना | यान्तयंतनाविका प्रभेदे ॥ 
ह | | 5 खचकृच्कुलित ॥ गेादले । रव । | गत्ति:| स्त्री रक्षण ॥ राज्ञां नात्मग 
' >क्रोछुलकाल+-रक। एषाद्राह्िः॥ ताया राष्ट्रगतायाच्य रक्षायाल॥ का | 
| गन्छ्रंम ला) स्त्र/। एरकायाल ॥ | ५ शोंगारे ॥ भूगत्त ॥ अवस्करख्याने । | 
गॅन्क्ा सखी । प्रियङ्गा॥ भद्मस्तके॥ | » पो खरा इतिभाषा ॥ भूगते [यमे | 
गाजलं द्राति) द्रागते न आतेन | शा मप्यलो | गापनच्ह । गप० | क्ति. 
येत्तिकःव्प्ृषोद्राह्ः न टाप्‌ एर तन | गेपने ॥ नगक्तिरन्दल विंना॥ 
४ कायास ॥. णवेध्‌ कायास | गुन्द्रयात |श्तिकब्मं | न। प्राकारपरिखाहिनि | 
ह. ॥गट्रिक्षादे। पचाद्यच्‌ ॥ ` ` ` स्याण ॥ | 
अ. म्या । पुं ॥ ञोवऱ्ज्ञोंबपत्तिणि॥ |मफितः | चि | गम्फिते । ग्रथिते ॥ | 
| गुषिलः । पं । राक्ञि॥ गोपायति गु |गम्फः । पं । गम्फने । ग्रन्यके ॥ वा हे 
| गृरच्ण। गुपाद्म्यःकिद्तिइलेच्‌॥| रलङ्कारे। | दे।भ षणे ॥ एझअख् णि ॥ | 


गुप्त: । कि। रक्षिते। कृतरचणे | चा | गुम्फनम्‌ । न! ग्रथिते | इवत ` | 
ह. न । से: ॥ गूढे । कृतगापने ॥ संदते ॥ गम्फना । स्त्री । रचनाधाम ॥ यथा । 
|  आह्लारनिहरविह्वारयेगा: सुसं | बाको शब्दाश्च या; सम्यग्रचना गे म्फ 
मेविदात्‌ कारी: । वाग्गुसिका ना स्थ॒ुता । शब्दार्थ क्रम पंयोयपद 
तप स्तथेव धनायुषी गुप्तत | वाक्यकृसाचसेति। 7 ह 


88 


Fe 0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ८२९१ ) 


पळ 


गसः 
ग्रन्धे । यद्वन्त; । क्तः ॥ 

गुरणम्‌ । न । उद्यमने | भाराद्युद्यमने 
॥ ग्रीड्यमे | कुटादिः । ल्युट्‌ ॥ 
गुर्‌ः। पुं । नि्षेकादिकृति ॥ निषे 
केगभाधानम्‌ आदिना सीमन्तोन्् 
यनादे मन्त्रविद्यादानादेश ग्रहण 
स्‌ । तत्कत्त पित्राद्मिरुःस्यात्‌ । 
यथा । निषेकादीनि कर्माणि यः 
करोति यथाविधि | सम्भावयतिचा 
ब्रेन सविप्रोगुरुरुच्यते इतिमनुः ॥ 
सगुरुये: क्रियां कृत्वा वेद्मस्से प्र 
यच्छति ॥ पिठम'व्ाचायं दे ॥ 
शास्त्रापदेष्टरि ॥ साङ्गवेद्वाधके ॥ 
उपदे ष्टरि | सम्प्रद।यप्रवत्ते के॥ शा 
न्तो दात्तः कुली नश्च विनो तः शुद्ववे 


388 १९१ 


दें वः खुवु द्विमान्‌ ॥ आश्रमी ध्यान 


शवान । शुड्ाचारः सुप्रतिष्ठः शुचि | 


[नश्च मन्त्तन्त्रविशारद्ः । निग्र, 
हानग्रहेशक्ती गुरुरित्त्यमिधीयते 
॥ उटुत्तच्वेव संहत्त समथा ब्राह्म | 
शोत्तमः। तपस्वी सच्त्याादीच ग्ट | 


नविशेषो यथा । मध्यदेशकुरुचषे | 

लाठकेङ्कणसम्भबाः । अन्तवदी | 
प्रताना आवन्त्या छ्त्तमाः ॥ 
डाः साल्वोड्गवाः सारा मागधाः | 


खुद; र 
स गुरव: सप्तमध्यम ॥ कर्णाटन & 
रँड रेवाकच्छाती रेडूबा स्वथा । | 
कालिज्ञाश्व॒ कलम्चास काम्र्वोजाशा | 
$धमा मताः ॥ मध्यंदेशसमद्रतः 
शान्तः सर्वंगुणेयुंत: । पृ रेञ्च स | 
म्मन्नोमरुरागमसम्ग्रतः ॥ मध्यदे | 
समङ्ग त इति खेडच्वद्गनाथंग्र ॥शा | 
क्त शाक्तो गुरः शस्तः शबेशके गु _ _ 
रू मेत; | वेष्णवे वेष्शबः सोरे से! | ˆ ` 
रो गुरु दढाहृत:॥ गाणपे गाणप ' 
श्वेव कलः सवेच सहरू: ॥ इति | 
खअोमझानिवीणतन्त्रम्‌ ॥ रोगंग्रस्तो 
यथा वैद्यः पररोगर्चिकिलसक; । त 
था गरु मंमचोम ग्रंहस्थो यं ब्रिड 
. ब्चनेति खी देवो भागवतम्म ॥त्रिशे 
पस्लन्वस राह ज्ेयः ॥ शिष्येण सङ ` 
रो निन्दादिकं न ओतव्यं सचप्रमा 
शाह । गुरे! व्ये परीते! नि' 
न्दावापि प्रवत्तेते । कणा तच पिधा | $ 
ततब्यो गन्तव्यं बा ततान्यत इति ॥ 
अचनिन्दापरीवाद्याः सद्सदोष || 
विषवकत्त्वेन भेदोावोाध्यः ॥ दिमा |! र 
चे । दीर्ध ॥ दीघेस्वरे। बिन्दुयुता] | 
विसगीं संयुक्तपूवस गुर दिमाइः। | 


डू क द्रोणा एचाय ROT 
केरलास्तया । केसलाश्‍्च द्शाशी |  खुराचाय॥द्रोखा 
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गरुच्त्व 
ह म्‌॥ त्रि ।गस्मो राथ ॥ वंलवति ॥ 
| पूज्ये ॥ महति॥ दुज्जेरे ॥ अलघा 
॥ णणाति उपदिशतिधमोंदि । ग॒ 
।. शब्दे । गिरत्त्यज्ञानंवा । गुनिगर 
णे। कृग्रोरुच्चेतिकुः । उश्चान्ता दे शः॥ 
गरुक्रमः । पं । इतिह । पारम्पयाप 
देश ॥इतिहलायु घः ॥ 
गुरुखह्म्‌,। न । आचाय वेश्मनि ॥ ध 


नुमीनराश्योः ॥. 


न्तरि ॥ .. 
गरुण्टक! । प।तिलमयरोे ॥ इतिचि 
| । काण्डशेषः ॥ 


| गरुतल्परग; । पुं । विमाठगन्तरि ॥ 


Sy 


'गुरुता । स्त्री । गुरुच्चे ॥ भावेतलू ॥ 


$) 


iY 


| एक्कसव गुरु येच् गुरुताल: स कष्यते । | गु रु शिंशपा । स्वी । शिंशपाड्‌ मे ॥ 
|गुरुशुखूषा । पु । विद्यादात्‌ःसेवायाम्‌ 


` अपर नियमंविनेति ॥ 

गुर्स्रम्‌ । न। महत्त्व ॥ पतनप्रति 
. वामिनिगुणे । आद्यपतनासमवाथि 
कारण । अलघुलायाम्‌ ॥ यथा । 


Ce हा 


गुरुम लः। पं । डिणिइमबाद्य ॥ 


गुरुतरः । तरि) गरीयसि॥ सारवत्तरे॥ | गुरु वासो । पुं । नेछिकत्रह्मचारिणि ॥ 


गुरुताल्ः । पुं । तालविशेधे ॥ यथा । |. 


अती -््रयंगुरुत्् त्यात्‌ एथिव्याद्दि|शुससारा | पुं । शिंशपायाम ॥ : 


चेलु तत्‌ । अनित्ये तद्‌ नित्त्यस्या। गु रूस्कन्धः । पुं | शखेष्मणा वचे: ॥ -; 
> - व 
' न्नरित््यनित्त्यसुदाहतम्‌ ॥ तदेवा | गुरुहा । 
` समवायिस्यात्‌ पतनास्थेतु कमंणि ॥ || गुरूपद्ष्टि। जि । शास्त्री वे ॥ 
338 = 


: १838 क 
गुज्जरः र 


ष्र 
तस्थभावस्त्वतलावितित्त्व; । त्वान्तं ट्र 


क्षोंबस्‌ ॥ पिण्डपष्टो। ॥ 
गुरुदैवतन्‌ । न। पष्यनक्षचे॥ चि । ग 
रुतत्परे ॥ गुरुटेंवतं यस्य ॥ 
गरुपचस । म | रजे ॥ 
गुरूपत्रा । स्त्री । अग्तिकायास | तिन्ति 
डीडचे ॥ 
गुरुभारिकम्‌ । न | लघुपाके ॥ 


गुरुवज्चाप्नः । पुं । लिम्पाके । काग्रढी 
नींवू इतिभाषा ॥ 
नली > 
गुरुवत्ती । चि | गुरुशुखू षके ॥ 


अष्ठाशीतिसचस्त्राणां यतीना मूं, 
रेतसाम्‌ | स्मुतं स्थानन्तु यत्तेषां त 
देवगुरुबासिमाम्‌ ॥ 


॥ यथाइभगवान्‌ । ना ह झिज्याप्र। 
जालिभ्यां तपसेपशमेनबा। तष्ये, 
.य॑ सवे भूतात्मागुरुशुखू षया यथेति ॥ | 


पुं । गुस्म्ने। नरकीलके ॥ 
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इतिभाषा परिच्छेद: गरेभीवः। | गुच्जर्‌ः। पुं। देशविशेष ॥ तर्‌ द्‌ शस्ये 
न ~ झा 


8 
क गुलिका 
8 . पम्भन्तनि ॥ 


` बसतिरति पतिगुजंरोणां कचेषु॥ 


जीवयोरेकराशिस्थिते ॥ 
ग॒विणी । स्त्री । गभिश्यास ॥ गरू द्‌ 
दित्वात्‌ इनिः । संच्ञापूर्व कत्वा लग 
शुः ॥ यदा गर्वेति। गर्ब गते । गर 
| वडच्चें तीनन्‌। णारादटित्वानडीप॒॥ 
गुर्षी । खी । गु विण्याम्‌ | गर्भेव त्याम्‌ 
॥ नक्कि वल्या विजानाति गवी प्रस 


यक्तायास ॥ 
गुल, | पु। एचवे। गुड ॥ 


| र्ट 


गलञ्चकन्दः । प | गच्छाच्चकन्द । नि 


घरिटकायाञ्‌ । कुली इति नाड- 
| भाषा ॥.. 


गला। स्तो । खहोंबक्ष थृहर इति, 


भाषा ॥ `. | 


| 


| गलिका | स्त्री । गटिकायाम्‌ ॥ गेली | 
।  दूतिभाषाप्रसिदइ आव्य थास्तप्र च प्य- 
| बस्तुनि॥ गुडयुक्तकुष्ार्डव्यव्जन- 
| बिशेषे॥ धतेन गुडयृक्तेन गालक्‌ 
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तिभेदे॥ गजरदेशवनित्तायाम्‌ ॥ | 


|गल च्छः। 
गुवाद्त््यः । पुं । यागविशेषे । खर्य | 


| न 
गुज्जरी । खी । रागिणीविशेषे ॥ री | गुली । खी । गटिकायाम ॥सीतला 
| जरो लघ्वा गभास्त्यस्याः। ब्रीह्या| गलञ्छः । पं । गच्छे ॥ | 


गुल्फः । पुं । घटिकायाम्‌ *। पार्ट्थनयो 


वबेड्नाम्‌॥ गरूपतन्थाम ॥गरुत्त्व गर्म: | पं । सत्त्यप्रधान प * 


. प्मारडखरडकान| रन्धितान जीरम हे | 


गुल्म; 
रागरबिशेपे॥ ` 


इति भाषा प्रसिद्ध रोगे ॥ | 

। गुच्छो । स्तवके ॥ पशु , 
जडःघायाम्‌ | गलछ इति पर्वतीय 
भाषा ॥ गुच्छ शब्दाथ प्‌ । गतसे। ग | 
च्छागुलच्छवद्ितिदिरूपकापात ॥ 
आक 

|] 
। टकुना इति माष! ॥ गलति गल 
त वा | गलअद्ने । कुलिंगल्लिभ्यां 
फगस्योञ्चेतिफक्‌ प्रक््ययः । अततः | 
सत्वञ्च ॥ | 


रक्िठपुरुषसमू हे ॥ चिष सेनामुखे 
षु ॥ तच इभाः टरथाः ₹ अर्चा; २७ | 
पदातयः ४५ । समदायेन | व: 
ततपरिमाणविशिष्टा सेना गल्म इ i 
त्यथः ॥ खन्यरच्तण ॥ छ प्रभे , 

॥ रक्षार्थ सेन्यस्थाने ॥ अप्रका 
टचे । ख्रम्बे । लताप्रताना दै | 
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। घोण्टायाम्‌ । पगे । क्रमके ॥ ग 
वन्त्यनेन । गुपुरी षात्‌ सग । पिनाको 
द्यश्चेति साधुः ॥ 
गद्द: । पं । कात्ति केये । स्कन्दो॥ अञ्च 
। घोटके ॥ शङ्गबेरपरवासिनि नि 
घादाधिपते खी रामसखे॥ गहति 
रचत सेनाम्‌ | गुह्सवरण । इग्‌ 
। भीमाद्यापादाने इतिसाधः॥ य | पधेतिकः॥ बिष्शा ॥ गृह ते संडुणो 
` झी । गद्यतें गडतिवा | गडवेष्टने र| ति स्वछूपादी निमाययेतियोगात्‌॥ 
क्षणे वा। वाहुँलकात्‌ मक्‌ । डलये || गुहषष्ठी । खी । मागंशोष शुक्कषष्‌ 
 रेकत््वञ्च ॥ श्यामम्‌ ॥ 
। गुल्मकेतः । पुं । अग्लबेतसे ॥ गहा। स्तो । सिंडपच्छोलतायांन्‌ ॥ 
सेलम । न.। आद्र के ॥ गत्ते ॥ अकृचिसे ऽद्रिविवरे। पर्वेता 
गल्मवज्ली । खौ । सेसलतायास ॥ || न्तरावकाशे । देवखाते। विले । गु 
| गुल्मी । चि।मुल्मवति। गुल्मविशिष्टे॥| फा द्वार इतिचभाषा॥ कग्र त्ययान्ता 
| | 'गुल्मिनी । खो । तपपोद्राक्षाताग्बू | झापु ॥ भिदायडः वा॥ गूढा अस्या 
|| ल्यांद्रूपाया प्रताननिन्यां लतायाम्‌ | ज्ञांनच्नेयज्ञाठपदाथीाः इतिव्याख्या 
| ए सशाखलतायाम्‌ | उलप्रे॥गुल्म: | नात्‌ विदुर्षांवुद्टो ॥ द्ये हृदाका 
) प्रताने ऽस्यस्याः। अतइनिङनाविती || झे ॥ अन्नाने ॥ 
|| ञहाचरः । चि । बुहावुपलभ्यंमाने॥ गु 


नि; | ङीप्‌ ॥ 
गल्मी । खी । आमलक्याम॥ लवल्या| हायांचरति । चरेष्टः ॥ | 
ग्ाशयः। पं । झ्ष घिके ॥ सिंहादिए्‌ 


सञ्‌ सलाथास्‌ ॥ वस्त॒वेश । प 
|| टेकसि ॥ वन्याम्‌ ॥ ग्रभनखीवृ्ष | ॥ सिंचव्याघव॒का ऋचतरच्षुद्धिपि 
न स्तथा । बभ्जम्बुकमाजर! इ च्या 


। गडकाँ ओली इतिगोडभाघाप्र' 


तस्य पच्च विधं स्थानं पाव ह्ृ्नाभिव 
| . स्तय:॥ हत्राम्यो रन्तरे ग्रन्थिः सच्चा | 
री यद्वि चल: | त्त श्‍वयापचय 
बान स गल्मइतिको त्तितः ॥ सव्य 
यते देषः समस्त रपिचाच्छि 

` त्तेः । पुरुषाणां तथा स्हीणां ज्ञेयो 
` रक्तेन चापरइति ॥ गुब्यतेः स्सात्‌ 


का 6 
f 
|| 
| 
| 
| 


ANN 3 >: 5५2” i Fe ५ 
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RR ह 
ह गहाक; | गद्या 
क ण।म्‌ | विष्णा | परप्तात्मनि | प्र च्यु || ' पंषोद्राठ्त्त्वायगागम- ॥निंधि. र्य | 
| इमप्रथयणाभिवाद्नं विधीयते सा | न्ति येथच्षास्ते स्वर्ग केसं चका | | 
थ मिथ सुमध्यक्षे | प्रत्नः परस्य | व्याडिः ॥ यंच्चाँ। गं कुंत सिंतंकायॉत | 


a = 
पुरुष य चेत वा गुहाशयायेव नदे | 


अधिक ण अ तेरित््यचं ॥ 
गुहाचहितः | चि । वद्धिस्थ | गद्दायामा 
| चितः ॥ | | 
| गहिलम्‌ । न धने॥ वने॥ गहत | 
गृह ते वा।गुह० गपाद्भ्यः किळि 
॥ तिइलच ॥ | 
शह्केरः । पं । गे।प्तरि ॥ लोहकरे ॥ | 
|| -गुद्चति गहते वा। गहू, मलेराढ | 
यस्च न्त्य रक .॥ | 
गंद्यः । पं ¦ कमठ ॥ दम्भ ॥ परमात्म 
नि विष्ण! ॥ रहस्या पनिष दद्यक््वा | 
| त गहायां बद्धा हृटंयाकाश वा र्निं 


उपस्थं । भगलिङ्गयेः ॥ गदे ॥ चि। | 


| 

| 

| 

| | 
| । केणब्दे, आतइति कः ॥ गह् गे पंनी 
| हेमोनिवे। गुहायां शेते । शोंड>। | । 
| 


। हित: इति वा गह्यः | गहानमहाति | 
। । हृण्डाद्श्यिदर्तियत्‌।न । रहसि॥ | गह्यकाली । स्त्री । देवोविशषे & ने | 
पालस्थततस्थाने ॥ उ 


यक सुख यस्यति वा। अनयोाः पक्ष 
योः शस दु गु दिभ्योतेतिका किक | 
क्तःक्यप्‌ । गं म्हा इति प्रसट चेकने । 
तस्यप्रकाएः । समिता सर्वषां भेदा 
सिता द्रा चाद्सिम्भतांम्‌'। शलालबङ्ग | 
कपूरमरी चपरिवासिताम | चिप जी 
त्वान्यसमितालब्वप टे वेश एते प ; 
चेत्‌ । ततः खण्ड न्यसेत पक्त ग्य | 

| 


को ऽय म॒दाहृतः #गहाका ठह 


ह्यो टप्यः पित्तानिलापं: । मध 
रा ऽ तिगंरः पाके किव्चित संन्धान 


कुतसरः ॥ | 
गह्मकलेक:। पं । पिशाचलेका दु | 
रि गन्धबले। का दर्थी वर्च मं ते मतिमें। 


TINS 


१ 


रहस्ये । गेण्ये । वससे कल्ये चिदक्त गु केच । पुं । गनुंव्यपमेणि । कवे, 
| || अझनहें॥तिजने॥गुंहानिवासिनि॥ | साव होकयनोसि व तथा । 
जोवर आ 


|. गहन मर गछते वा। गह । शख्िद। , | 
... |गह्यगसः। कीः शिवे 5 | 
| 


. | . होतिक्यपू ` | द 
| गुह्यकः। पु । देवये।निविशेष । कुने, गह्णदी पकः । पं । खद्याते ॥ | 

निधिंतचके मणिभद्र दा ॥ गृह | ह्यनिप्यन्दः । पं । सचे ॥ 
| मत । पं । अश्मर ॥ 


ति निघरचति | गहू" । खुल । 
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लि % 


गाह्यवीजः ' प । भतण ॥ `: 
झुद्या्टकम्‌। न भारभूच्यादिषु ॥ ते  गूढमाग्गे: । पुं। भुम्नध्यमाग । खुर ङ्गा 
च यथा। भार भूत्याषाढिर्डाण्ड | याम्‌ | सुरङ्ग इति भाषा ॥ गढणश्चा 
कुल्यस र॒पथ्करा: । प्रभासनेमि षा 
चेलिगछ्धाष्टकमिद्जसे ॥ इति. स गढमेथजः । प॑ । काके ॥ गढ मेश नं 


- | - ॥सह्यच्वतत्‌ भाषितच्य ॥ 


ग्रः | खी.। मले । विषायास्‌ ॥-गच्छ  गूढवज्ञा: । पुं। दद्‌ रे॥ गूढं वज्चोस्थ॥ 
र य 
| ति । गम्ह०॥ क्विप्‌ । ऊझडगसाद | गूढवज्लिका । स्त्री | अङ्गोठवुच्षे ॥ 
नामिति वार्तिकेन मलेपेो $कार | गढसाज्षञा । चि । येशिना गढ्तया प्र 


गढमः।.न। रहसि-॥ गह्य ॥३!। अप्र 
कटे। ग्रप्तः।स उरते ॥ गहने। दुव | 
_ बेचने:॥ गुह्यते स्स । गुद । क्त: । | तदा गूढो गूढसाची स उच्यते । 
यस्यविभाषेती डभावः॥ - इति॥ 
गूढजः, पुं । गूढोत्पन्नपुतरे॥ 
गृढनीड: । पुं। खञ्जनखगे ॥ 
गूढपतरः {पुं । करी रे ॥ अङ्गोठे ॥ 
| गुढपथः | पं । अन्तः करगे ॥ गुस्तवत्मेनि॥ | उत्पयते गहे यस्य नच ज्ञायेत्‌ क | 
|गूढ़पात्‌ ( पु ) सपं ॥ गुढाः पाढा अस्य| स्य सः:। सम हे गृढउत्पन्न स्तस्य स्या | 
: '“प्रपोदरादि:॥यदा। गं पा दयति || चस्यतल्पजः ॥ ` 
। पद्गतै । ण्यन्तात्‌ क्रप्‌ ॥ 
। पुं । सपं ॥ गृढा: संटता:प। | ते। ग डशब्दे गुपुरीषोत्‌सगवा । 
| दाअस्य। पादाना मपि विज्ञेये द| तिथपृष्ठगथेतिसाधु: ॥ 


व्ह 
क्र 
2०% 


| 
हंभाषितस। न। मन्त्र#॥ गुसवाक्ये ' ॥ गूढऱ्यासी पुरुषः ॥ 


y 
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गढप 


डोन्द्रसंहिता-॥ 


स्य-ऊङादेशः 


गूथल 


& BR 


गूढपुष्पक: । पुं.। वकुलपादये ॥. 
गूढफल:ः । पं । बढ्रे ॥ 


सासाग ज्ु.॥ 


सस्य ॥ 


° ९ रि ९५ 
नारद: । अशिना स्वा्थसिद्डाथ प्र 


| चक््यधिवंचन खावितः स: ॥ तथाच 
| 
| चह््यथिवचनं स्फुटम्‌ । यः आव्यते 


गूः । पुं । कच्छपे ॥ ` 
| गूढाङ्घिः। पु | सभे ॥ 
| गढ़ोत्पन्नः । षं । पत्रविशेव ॥ यथा । | 


गृथः। पं।न। मले | शकृति.॥ गूथ 


| 
| 


अते दे च विशती इच्त्यागम:॥ ||गृथलक्तः। पुं। शरमज्ल । चच | 4 
गृढपुरुषः (प । प्रशिधि-। राज़ांचरे || ग ये सालिक इति गोड भाषा प्रसि ८ 


Br 


EFS 


22988 


I 
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या डक sg 
क सुचिः |. उड़ी र | 
% ङ्घ खगे ॥ गधुः । पु । कामदेवे ॥ खध्यत्ति॥ गण २ 


गून: | ति। कृतपरोषोत्‌सग । हन्त्रे 
॥ गूयते स्स । गु.० । क्ल: दुग्वोर्दी 
घश्चेति नत्वम्म॥ 

गूरयाम्‌। नः उदममे॥ 

गुवाकः. । पुं। -क्रमुकें । गुवाके ॥ गु 
दन्त्यनेन । ग.०॥ पिना०? साघुःन। 


पल्चक्कात . ` हः । 
'खन्जनः ।-पुं। लसूसन इति प्रसिद्ध र 
'>खेानके ॥ रतक्तलशुने॥ इतिराजनि 


सालगम इति प्रसिद्दे कन्दे। शिखि. 
मूले । वत्तुले । ,यवनेष्टे ॥ ग़श्जन 
॥प्रित्तता ग्राही त्ीच्ण प्णो रागना 
शन: । गन्धारकृतिरसे स्तु ल्यः रू च्य 
« नील; पलाए्डना॥ ग्रञूज्यते भच्य 
स्वेन कष्यते रोगेषु । सजिशब्दे । 
>> केमंणिल्यट 


घण्टः ॥ न । विष द्ग्धिपशोमो!से ॥ 


धु । प्रभिद्िव्यधिगधिधपिम्यई- | 
त्तिकुः॥ | 

गरजु: । व्रि लब्ध ॥ ग्रहेनशीलः । म 
धु०। वृसिखधिषृषी ति क्रु: ॥नेडुशि 
कृतीतोड्निषधः॥ 


।ग्टञ्चता | स्त्रीः । लव्धन्त्रे। रागरे सके 
गूषणां । स्त्री । मेचके । सयूर पिच्छ 


ग्रः । पुं । दाचाय्ये। वत्रतयङे 7 पर 
मांस भच्चणाभिका ङ्किगिख मे गी ध 
दति भाषा आसन्त क्यो नि | f 
~ चरन्ति ग्रधाद्यो सदे गहे) खे गे | | 
- ॥ चिः लुब्ध क्े॥ ख््यान्न। ग्ध सु 
रूघाणधिव्थ: करन  । | 
गभ्रकूटः ।'पं । मगधदे श स्यसी माशले॥ | 
रभ्रनख़ी । स्त्री ¡ केलिट्चे । वट्या 
म्‌-॥ कालियाकडा इति गैडमा- 
पामसिड्े कूलिकवृच॥ ंस्वायाम्‌' 

। होंस.इति भाषाप्रसिठ्ठे बच्चे ॥ 


ae sro 


उण्डींब. पं । ल्लेपाकें | प्रथ शगाले || गमराज: । पुं । जटायुपत्षिणि ॥७ 


। बड़ा मोटा सिआल इतिभाषा॥ || ग्भसो। स्त्री ।' ऊरुसन्धे। वा तरेएगक्रिश 


छलि हेमचन्द्रः ॥ | ` 


गतस: प । कन्दणः ॥ ग्ध्यात। ग्ध ञ 


| _ भिका ङ्कायाम्‌ । घिपब्ये दे के चेति 
| सः । ध/तादीन्तादेशः ॥ 

` %गतसमदः। पं । ऋषिविशंष ॥ 

धिः) स्त्रो । महदभिलाघष ॥ 

% 8 378 
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| 
» | 
ग्रश्नपत्रा । खी । धृम्नपचादच ॥: | 
| 
! f 
| 
। 
| 
| 


जान्‌ज ङ्क पदं क्रमात्‌ । शत्रो स्त | 5 | 
ग्भरुक्‌तो दै गेह्लात्ति स्यन्दतेमुह: | | 
॥ वाता दातकफा त्तन्द्राग्रारदा रे | | 
चकान्विता । इति॥ग्प्रसपिस्थति । § | 
` घोन्तक्मेशि। आतइति कः गोराठ 


Se 
Ee [oe 


i SS 
पल Tat 
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ग्ङ्ह्म्‌ 
द््वान्‌ङीष्‌॥ ` 
गृष्टिः स्रो संकृतप्रक्धताथां गवि ॥ 


बराहकःन्तायास्‌ ॥ वदरायामे।ष- गहाः । पंभुखि । कंलचे। हारेघ ॥- 
. स्रौ ॥ काश्सयं।म्‌ ॥ रझतक्षांत । ग्रह 
।  उपाद।ने:।क्तिच । एषो शाद्ः॥ स 
कृतप्रस्टतायाम्‌॥ अतएव ग्ट॒षृव्याम् | 
. तुष्पात्तवेपिहधव्यादिभ्यशवेत्त्यच पुन 


नग्रेहणंकृत ल्‌ ॥ 


गुहम्‌! न.। इृष्टकाहि एंचिते वासस्या | 


ने, गेहे। उद्वसिते | बेशसनि । 


। घर इतिभांषा ॥रक्षाति धन्यादि' 


कस्‌ | ग्रह? गक: ॥ यदा । गृह्‌ | 


_दुभयलिङ्गः । तद नपसर्काखङ्गोऽ 


RE 


रण तां विहाय संसार कर्मीण मच्च ७ 
तएवक््वथंः ॥ 


तात्स्थ्यात्‌ । भवतिहि तात्‌स्थ्या 
त्‌ ताच्छन्दः] म | मञ्चाः कोशन्ती च्या 
दै! मञ्चशब्देन पुरुषाअपिव्यपंदि 
श्यन्ते । एवच्च णह शन्द वेनि म 
ख्यो दारेष क्वौपचारिकः। अचेढ्ख 
बधेयम | खहशब्दोयमइ चेद्वा 


_ ->“7ै------२०७०४४७-०००---*+७/४०५०० 


| 


भिधेववचनः। पंल्लिङ्गस्त वहु बचना 
न्तएबेति ॥ | 


| 
ग्रहयो । गहते। इगपधे तिक्र: ॥ क ष्क च्छपः । पुं । पेषशशिलायास्‌ ॥ | 


। वच । भायायाम । दारपरिग्रहल ग्टहकन्या । स्वी । टतकमाव्यास्‌ ॥ 
x 
' क्षण खातस्सात्तंयारन्यतरासिनि. | ग्रहकपेातः। पुं । प्रासाद्कङ्क टे । भि 


' बविते सञेकमेसम्माद्के चिवग का ' 


| 
। 
ल्लीकणएे। पाराबत ॥ ` : | 


रण ॥ न रुहं गरहसिंत्याहु गेच्ि ग्व्कत्ती । पुं । धूसरे ऽ तिखूच्छीचट 


णीं एडमंच्यलो। तया हि संधित: स | 


के घान्यभचण ॥ 


| 
| 
| 
बान परुषाथान समजत ॥ नाम | गइक।रकः। पं। घरामी राज इतिच | 
| 


नि.॥ ेबने। राश।॥ चत थभवनेः॥ | 


प्रसिदु बषसंङ्कएजातिविश ष ॥ यथा 


“र्छह्णाति परुषय स्मारक तेने प्र, । गतिझाघटकादिवं कन्याया नापि। 
- कोस्तित्रमान्ग्रतोकव्यासः । न रहं तस्यच | स्वरस्य सम्भतिः सोपा 
. कन्धन.गारं वन्धने ने चकारणस ।| ` नएहकारकः इति पराशरपदुलिः॥ , 

अनसा 'विनिस क्षा रड्ण्याप ग्रहकारो | पं! कम्हारो इतिभाषाप्र 
 'विनच्यत इतिं ॥ नहि जडं गह परू | सिइंकोटे॥ | 

पं वन्धः मचान्यदन्धने कारणम | णइकूल ऊः । पुं । चिचिण्डास्थेशाके ॥ 
स्ति किन्तु मनसआसक्तिमा् का | रहगे।धा । स्त्री । विशब्बरायाम्‌ । म- 
3383 ञ्नि 
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(प्रह) ह 
RS CE र डी छ ह: जर) ग % 
ट्र गहे ` गुइया f 
% ल्लिकायाम। छिपकली विस्तव्याइति| वली ॥ ` EEE व्य 
भाषा ॥ गृहप्रवेश; । थुं । गच्षन्तरगमेने ॥ 
'ग्रहगाधिंका | खी । मुपल्याम | ग्रह मदवस: | पुं । गेहनकले ॥ 
गोधायाम्‌ ॥ अल्यागेधा । अल्याथ | गक्षवलिप्रियः । षं | बकपच्चिलि॥ 
क॑न्‌ । ग्रहस्थगाधिका ॥ गच्वलिभक्‌ | पं । चटके॥ काके | 
ग्रहगेलिका | री । पज्याम ॥ बके ॥ | ५ पड डे | 
| ग्द्चजातः | पं । ढास्यामत्पन्न सत्रि | गड भमिंः । स्ती वास्त! । वेशसमुबि ॥ | 
| षं ॥ | ग्रहमणिः पु । दीपे ॥ ' ` ॥ 
ग्रहणी । स्त्री । काज्जिकें ॥ _ गइमाचिका | छी । चर्मचव्याम (अ निकड 
ग्हतटी । स्तो । वीप्याम ॥ इतिहा जिनपचायास्‌ | चाम्‌ चिरय्या इति ऱ्या 
रावली ॥ TS वणित छाल हक ॥ 
'णहट्मः। पुं । मेषशुङ्गो त्त॥ गर्ग: पुं | कुकूरे॥ ` ` 
खचषधूपः । पं । गेहधूपे॥ | ग्हमेधीं । पं । कृतदारपरिग्रहे । ख | 
'ग्रहनाशन: । पुं। वनकपे ते। चिचकएऐ। चस्ये॥ शट दारे म॑थतेंसंङ्गच्छ ते “जज 
। घुघुती पिण्डुकिया इतिचभाषा॥ ` । मेधृसंङ्गमेच । सुप्यंजाताविति | ` 
खहनोडः। पुं। चटके॥ ` ` शिनिः॥ क > { 
रचषपङ्किः | खी । रचकञनावासपङ्कौ |रुचमे धिनी । स्वी । साब्चिक्यांबुड) ॥ | हा 
|| । जिसे अववारिक कहते ॥ गहस्थपतन्याम्‌॥ | ` 


गहपतिः | पं । ग्रहस्थे ॥ सत्रिणि। स ग्रहमेधीयम्‌ । न। गहमेध्ये ॥ सह|| | 
टान्नदानक्तैरि हस्थे ॥ अन्त्रवि || मेधो देवतास्य। द्यावाप्रधिवी तिछः॥| क: 
शेष ॥ धम ॥ ग्रहस्यपति: ॥ स्वी । गच ग्रहमेधीय: । पुं। णहाखमविक्षितेक || 
पत्न्याम्‌॥ विभाप्रासपवेस्यतिपांचि| मौदि॥ | wk 
'कोनच्वाभावः॥ | | गह मेध्यम्‌ । न । णहमेधीये महसे | 
गहपालः । पुं । शुनि ॥ गहपालयति | चे! देवतास्य द्यावाप्रथिवी तिवत्‌ ॥ i बत्‌ ॥ 
।पालरचशे। कर्मण्यणु ॥ | गृहयाय्यः । प॑ । ग्रेहस्वासिनि॥ र 
%गहमातकः । पुं । . वास्त | हवेली | । ग्रहग्रहण । 
ड र घर इति चभाषा प रर | 5 आ [ य्यः के जो 
७%७8% चच 
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HO न 
ग्हाल्ि 


गह्याल: । पं । ग्रहीतरि । ग्रहणशी 
ले ॥ गहयते तच्छी लः । ग्हन्चु० 

| स्पु्तिणहिपतो क्या लुच । अयास 
न्तेतिणेरया देशः ॥ 

ग्रहवाटिका | स्री । गह्ान्तिककता 
रासे ॥ 

गहसंवेशकः । पुं । रद्सन्त्रिबिशोपदे 
शके । वास्तविद्यापजीविनि॥ 

रहस्यः । पं । गहिणि । -हपति । 
ज्येडाखमिणि। दितीयाअभिणि ॥ 
न्यायाजितधन स्तदत्‌ ज्ञाननिष्ठो5 
तिथिप्रियः । आहुकृत सच्यवादीच 

७ग्रहस्थो ऽपिविमच्यते ॥ ग्रह शब्दस्य 
'दारबंचनत्त्ात्‌ 

ः इस्थः । म्हेतिष्ठति । छा० । सुपि 
स्थदतक; ॥ 

० न । गःहस्तम्ले ॥ रहस्य 

| | स्थणा ॥ 

| खहाक्षः | पं । वातायने ॥ 

गहागतः। प । अतिथा ॥ चि। रोह 
सायाते ॥ 

गहाधिपः । ए । गस्ये ॥ 

ग्हाग्लम | न । कान्त्रिकें॥ 

| गहायनिकः। पु । गहिणि॥ 


५४ ् 28 


॥ ००३ स्थ आरामः ॥ 


== 2298 
ग्हहालि 


गहगेधिकायाम्‌॥ 
रहावग्रहणी । स्त्री । देइल्थाम्‌॥ ग 
ह मवग्रह्मते ऽ नया । ग्रहउपादाने | 
। करणे ल्युटू ॥ 
गुह्दाशया । स्तो । ताग्बूल्यास्‌ । नाग व 
ज््याम्‌ । पानकी वेल इतिभाषा॥ 
गुहाश्मा । पुं। पेषणशिलायाम्‌ । स्पि 
ल्ल इतिभाषा ॥ 
ग्हासक्त: । पुं। ग्टह्मके ॥ चि। खहे 
आसक्तिविशिष्टे ॥ 
गहिणी । स्त्री । भायायाल्‌ ॥ इनिसे | 
न्वर्थीयः । ङोप्‌ । गेहकर्म कु शल्दा 
` याझ्‌॥ | 
रक्षी । पुं । ग्हस्थ॥ हाः दाराः स 
न्त्यस्य । इनिः ॥ 


2 RISE 


गक्ीतः । चि । स्वीकृते ॥ ज्ञाते ॥ प्रा, 
स्ते ॥ धुते ॥ ग्व्हीत इब केशेषु | 


च्युना धमं माचरेत्‌ ॥ 
' हो तदक्‌ । दि । पलायिते । तिरो । 
| हिते॥ | 
रक्ती तिः । स्ती । ग्रहण ॥ | 
रक्तीती । स्त्री । गद्दी तवति ॥ ग्रही | 


{ रामः । पं व्हेन: च > र्ग ह न 
मडारासम: | पुं । निष्कुटे । ग्रहापवने ग्रहेनर्दो | पं । गेहेशुरे ॥ 


गुहालिका । स्त्री । शकुनज्ञायाम्‌|| ग्रहालिका । स्त्री । पल्यान्‌ ॥ 
= इक, 


| तमनेन । इष्टाद्भ्यिश्चेति कत्तरि | 
दूनिः ॥ १ 


गे: | पं । गहपते। ॥ 
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यय । पुं । ग्रहासक्तरगारडजया:॥ 
खह्यते। णहू० । पदास्वेरीतिक्यप्‌ 
॥ न। सलवत्म॑नि । गुदे ॥ ग्रन्थप्रभे 
दे । गछारूते ॥ त्रि। अस्वेरिणि॥ 
पक्षे ॥ गहू० । कदुपधाच्चाज्लूषिच 
तेरितिकाप्‌ ॥ गुहेभवो वा । यत्‌॥ 

गुह्यकः । पुं । छेके । गुचास क्तपच्चिरू 
गवे! ॥ थि । निम्न 
वॅन्तात्‌ स्वाथे ऽनु कम्पायां वाकन्‌.॥ 

मुद्या स्तरो । शाखापुरे। इतिमे दनो | 

| डाप्‌ ॥ 

| शोन्दः | पं । 


कन्द के । गेंढ इतिभा 


S 


| 


दरादित्तवादांच: ॥ 


नाससहस्व॒भ | थि। गातब्य ॥ गायने 
॥ अ्हकृच्यटचरचेति ये॥ग्यताग्रा 
_ सचेयत्‌ | ईद्यति | गुणः॥ गायति 
,) गैशब्दे । भव्यगेयेति कत्तेरिवाय 
त्‌। गीयते इतिवा॥ 


॥गेष्णः। पुं । पबंणि ॥ 


।गोष्णा: । पुं। गायने ॥ नटे॥ गायति। 


४ कत्तार॥ 


अ १ 
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। अर यत्ते ॥ क्य 


_ वरालग्रहठ।म्‌ जयेत्‌ । ८झ।चान्‌.रा- 


शेन्दक: । पं । ˆ षा ॥ गे गगने इन्दुरिव  गेही । पुं। गहिशि॥ = 
शेन्दुकः । पुं। )॥ गे इन्दरिव प्रतिकृ | गे हेनह्दी। पं, काप रू पे। पिण्डी रू रे॥ 
तिवी । इवेप्रतिकूतार्वितिकन्‌ ॥ एषो , गे हेश रः । पुं । गेहेनदि ॥ इतिक 


मे? । गादाभ्यािव्एच्‌ ॥सासगान | गैरिकाक्ष;। युं। जलसधुकदक्ष ॥ | 
गैरो । खरी । लाङ्गालिकोऽ च ॥ 


ठ गम्‌ ॥न । उद्त्रसिते। गहे॥ गेन | ग रयम न । शिलाजत नि ॥ शिर 


श्री 5 ८१ 


कस्का... 


ग़रेय 
~ दर 
गणंशन इईंछाते काम्यते । ईछ०। क 
कशि घत्र्‌॥ गेगणेशो गन्धो ब्रा | - 
ईहः ईस्मितोयस्मरिन्‌ वा ॥ 


गेचधूपः। पुं । त्रपराजितधूये॥ यथा । 


मवूर पिच्छनन्चस्थपत्राणि, ठंडी 
फलम्‌ । मरिचं इङ्ग स्रांसी चडी- 
जं कपे ।ससम्म वस्‌ ॥ छागरेमा 5 दि 
निर्मोक विठा बैड, लिकी तथ्य । 
गजढ्न्तश्च तज्ञ ये किव्विद्ट लविमि 
स्रितज्‌ ॥गेहेपु धूपनं कत्तं सवे न्‌ 


क्षसान्‌ हत्त्वा सवेज्वर इर भवेदिति 


सचन्द्र: ॥ | 


शैयम | न | गीते॥ यथा। गेयंगीता | गेरिकस्‌। न । रक्तधाते। ।.गेरु इति 


षा॥ गेरिक रक्तधातु श्व गरे, 
2 °> 
यं गिरिजन्तथा । सुवणंगे रिक न्व, 
न्यत्‌ ततो रक्ततरं हि तत्‌ ॥ शौरि, 
कदितयं सिरं मधर तवर हिमम्‌ 


। चक्षृष्यं द.ह(पत्तास्वकफहिक्कावि | हे 


षापहम्‌ ॥ स्वण.॥ गिरे भवम्‌ ॥ 
अध्यात्मादिक्वाइज ॥ 
| 
। 


2६ SRC 
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2 गे।कर्स गाचुर --ी 
ह बस । नद्याद्म्यशचेतिढक्‌ ॥ तिदेवीगी ता ॥ १ 


। पं । वलीवद्‌ ।अनडुच्ि ॥ स्वग गेकंणी । स्त्रीं । भूवालतायाम ॥ गा; | . 
। रश्सा॥ कलिश । वज्वे ॥ चन्द्र ॥|| कणइव । गाः कंणायस्या वा। पाक 
रूय ॥ गेमेधयज्ञे ॥ ऋषभनाम कणतिडीपघ ॥ 

-ब्रधे ॥ स्त्री । सोरभेव्याम्‌। अज्‌ नया | गोकिरांटिका । खो । विट्सारिका- 
म्‌ । उस्त्रायास्‌ ॥गामांसंगुर्‌ सु. यान्‌ ॥ 
सिग्धं पि्तश्षेप्नविवद्वंनम्‌ । टंहणं  गाकिराटी । स्वी । सारिकास्यखगे॥ | 
बातहंट्वज्य मपध्यं पीनसप्रणत्‌ ॥ गाकिल: । पुं । मसले ॥ हले ॥ 
चक्षषि॥ वाणे ॥ दिशि ॥ मातरि |गोकोलः। पुं। मषले ॥ लाइ्ले ॥ 

-॥बार्चि॥ भने॥ वृपराशा ॥ न- | गाकलम । न । गोसमंह । गाधने ॥ 
वाळू ॥ गच्छति गम्यते बा ऽनेन वा | गोस्थाने ॥ यथा । गोकुले कन्दुशा 


। गन्न ° । गमेडीः ॥ लायां तेलयन्त्रेच्यन्त्रयाः । अमी 
& ळर ~® रि न R 
गावः । पुंभूननि। उदके । जले ॥ माँस्यान शाचानि स्त्री प्‌ वालांलुरे 


|गेकण्टक: । पुं । गोक्षु रके ॥ स्थपुटे ।| घुच॥ ब्रजेप्रसिद्धेनन्दावासे ॥ गरवा 
| विधमेनते ॥गाखुरे: स्थंपुटीकृते|| कुलम्‌ ॥ 
इति हेमचन्द्रः ॥ गवां खुरे ॥ वि- | गोकुलिकः । पुं । केंकरे । बलिशे ॥ 
कण्टकडचे ॥ गोधे ना: एथिव्यावा | _ पङ्कस्थगय्‌ पेचके ॥ | 
कण्टकः ॥ गाकृतस्‌ । न । गाये ॥ नि । गोभि 
गे।करो: | युं । अश्वतरे ॥ सपं ॥ गैाः| रा चरिते ॥ | 
कणीयस्य। | गे।शब्दस्य चक्षु:परच्वा गाचुर:। पुं । गोचुरके॥ गोक्षुरः शी | 
त्‌ गाकणे;सपे; ॥ सारङ्गे । म्टगवि| तलः स्वादुवेलकृर्‌ बस्तिशोधनः। म 


| 
शेषे ॥ गे।रिवकणावस्य। गणदेवता | धुरा दीपनो र्ष्यः पुष्टिद श्वाश्स| | 
विशेष ॥ अङ्गछानामिकोन्माने। अ रीहरः ॥ प्रम्ने हश्वासकाशाश्चः कृ- 
सचावलणञणे।कण शिवभद्राचर्चा गेगोौवाक्षर! ॥ क्र 


'नामिकायुत्तविस्सुताङ्गछे ॥ गोः क| ऋहहोगबातनुत्‌ ॥ कषुरति | चुर 
"णेइव॥ श वे सिइचेरबिशेषे॥ यथा । | विलेखने । इगपधन्नाप्री किरः कः । 


ळच: कन 


| 
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NN सच्च्या > >.) है 
टर चर गोजाग 8 
5% सिट्ठाबांपलङ्गषायाम्‌ । स्वादु कण्ट | व्यंमगते यग्मेष सामाज: शक्रः ॐ कि 
| के॥ गैगार्बा चरः ॥ स्वार्थकन षड ट्शसप्तवच्ञंमितरे सर्बप्य पान्त आ 
गेखुरः | पुं । गाचुरे॥न।गवांशफ॥ | ` शुभा इति॥ २. , . 
शा । न । गाडवे ॥ द्वागावा | गोचर । न । गोस्तति ॥ परिमाण | 
द्विछ्ेगेयुगच्‌ ॥- विश ॥ सप्तहस्तन दण्डेन चिंशद्‌द्‌ 
गोगो ष्ठम्‌। न ।गर्वास्थाने ॥ गाष्ठजा ण्ड नि वत्तनम्‌। दशतान्येव गोची 
द्यः स्थानाद्िष पशनामभ्यः ॥ दत्वा स्वग सची यतइति छस्पात 
गोय्न्धिः । पुं । करोष ॥ गोठे ॥ गे। | ॥ यत्‌ किञ्चित्‌ करते पापं चाने 
जिच्िके। षै ॥ ~ || $ज्ञानता 5पित्रा । अपि मेचमंमा | । कि 
गोष्तन्‌'। न। गव्येश्ते ॥ दघेणे ॥ | .- चेण भूमिदानेन शद्दातींच्याचारे | 
| गाघ:। पुं, अतिथे। ॥ चि। गोघा| मिताक्षरा ॥ उ 
| तके ॥ | ; गोची.। स्वी । हिमालयपत्‌ न्याम ॥ 
डून ह क ३ हि र रच्य 
गोचरः । न इन्द्रियाय । रूपशब्दग | गावः स्नुतिरूपाः युतिस्मुतीति | 
' ` न्धर सस्पशस्वरूपे॥ प्रयुष्ञतिह्ि।उ| सपुराणाद्सिम्बन्धिनी मंहादेवावे| [|| 


| ..षविणी वाचः अच्चति पूजयति यः 

` ग्रवांग्धिस्था ने । वने॥ तथाचभार | दा गच्छति प्रामोति तात्ययरूपेण 

' विः। उपारताः षश्चिमंरात्रिगोच | शणोति | अच्चु० । किप । ङीप्‌ ॥ || 

राद्ति ॥ जन्मराऽ्यव घिग्रहचक्रा | गोछाले;5।-युं। भूकट्म्बं । काकशिमा | 

` न्तराराशिष ॥ गावइन्द्रियाशि चर || इति गोाडभाषा॥ || 

न्त्यस्सिन | गोचरसब्चरेतिनिपाति | गोजर: । पं । वृदुवलीवद्द | 

-तः॥त्षि।गोगाभिन्नि॥  |गोजलम्‌।न। गोमूवे॥ | | 

गोचरफलम्‌। न। जन्मराशें! सकाशा | गोजा । स्त्री । गालामिकायास्‌ ॥ प्र | 
त्‌ ग्रहाणां सच्दारवशेन शुभ शुभफ 

ले ॥ मोचरशुद्रियेथा । केतूपपरबभो ||. 

_ मअम्मन्द्गतयः षट विसंस्थाः शुंभा श्व | f 

& न्द्राकौबषि तेच तिच दशमे चन्द्रः गो 

Fo पुनः सप्तम: | जीवः सप्तनवद्धिप- ॥ क 


“प्रांह्नगाचर त्ञानमिति ॥ देश । 
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गोणी गणाला वी व 
क भजापंणी । स्त्री । चुद्रच पविशेष ।| आणमिति वेदकंपरिंभांघा ॥ प्र 


दुग्धंफेनी ठच्च । ब्रणकेत धन्या ॥ 
गाजिह्णा। स्ती । दाविकायाम्‌। मा 


जियालता दारियाशाक इतिच || 


डुभाषा ॥ नांजिक्षा वातला शीता 
* जाहिणी कफ पित्तनतं । हंयाप्रल 
'हुकास स्तत्रणज्वरह रो लघ्‌ः॥ का 
सला तवंरा तिक्ता स्वादुपाकरसा- 
स्मता ॥ पवशकेल्यतंगणा. | गाज 
उद्वा कठ मे हास्त्रकृच्छ ज्वर हे रो लघु: 
॥ माजि केव ॥ 
गाजि्िका । स्त्री ।गाजिन्चालताया 
. मे ॥शाजिद्चव। कन ॥ 
गोडिम्ब; । पं । शंगालजंम्ध मे ॥ 
| गाडन्बः । पं। शींखेट॑न्त । तरमूज इ- 
त्तिभाषा॥ 


Hl 


गाड्म्बा । स्त्री । गबाद्न्यारू । चित्रा 
ख्थककेव्यांमू। गोंमुक इतिगे।डंभ 
NOs र द ने 

` षा॥ गाँभुवं तुम्बति । तुविअद्दने 


| _ मूक: । प्रधोदरादिः ॥ 
| गोड्म्बिका । स्वी । गोडम्नायास्‌ ॥ 
.गाणी । स्तरो । धान्याधारे गूण इतिंभा 


किन] छिंट्रॅवंखु' । शाण्याम ॥ धान्यमान 
भेदे! दिशपोगाण्यंदाहृता तामेव 


. &% भारजानोयादिच्छत्त ॥ रोशी परि 
र 


, ० ० ° ट ~ ~ 
गोतमः । पुं । त्रच्मणः पुचे गतम्‌ नों 
गे/तमान्चयः । पुं । शक्यस ने ॥ 

| गोातीर्थेम्‌। न | गोछे॥ 


घाप्रसिड आवपने ॥ गाणशंब्दादा || 
र न्ने ३ 2 ENE 
वपनेथ जानयद्कण्डगेणतिंडीष्‌ 


गोशोतरीं । खो । इस्वगोण्याम्‌ ऱ्ह 

स्वागोशी । काहूगोणीध्यांटरच । 

पित्वानं डोषें॥ ` 

गोण्ड: । पुं। पाम रजाते ॥ वृदुंनाभा 
। नौभिगुडंके॥ चिं । टइनोंभिंवर्लि 
॥ गाः अण्डं इंब ॥ ` 


गोत्रः । पुं । अद्रौ । पंबेतें॥ न । आं | 
स्यायास्‌ । नामनि ॥ सम्भावेनो 
यंवाधे ॥ कानने ॥ चेतरे ॥ वत्मेंनि 
॥ छते ॥ संजांबी यगंण ॥ प्रृवाचायी 
शांमतेना उपत्त्य ॥ कलें । अभि 
ज्ञे। ऋंषिशब्दवांच्ये आदियिकुधे स्व 
संन्तानसंज्ञाकारिणि ब्राह्मणरूपे ॥ 
आचियवैश्यये। रुपकिष्टातिदिष्टिगे। 
चल | ब्ट्रस्थातिदिष्ातिद्ष्टिगोत्म्‌ 
। येथा । ने संसानगोवां भाथा वि 
देते त्यनेन शूद्रस्याप सगोब्ा कथं 
ज्ञ निधिध्येते इतिचेत्‌ अवोषदिष्टा 
त्तरिटंगावच्येवनिषेधे नत्तततिदि्टा 
'तंदिष्टशट्रगोतादेरिलिनिणयशा च 
चियबैंस्येशूद्राणा मतिदिष्टालिद्ि् | 


[पघराव्हितगा& 
गोावप्रवरम अतण्वेतेष ठ 


बुप्रवरमिं न्त्य थः । तथाचाखिपरण% 
283438368388 


fe > 
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गव: . | ` ञो ड 
% बरशेसङ्करेपांस्याने | च्रियवे श्य ` सावय्यीलम्यानवैथाद्रपद्या- % 
द्रांणों गाचच्च प्रंवराह्किस । तंथा। श्व शततकाशिक: ॥ शक्रिः कॉण्याथन ' | 
_ न्यवणंसङ्कराशां येभां विप्राश्च याज | वेब वासुकी मेलं स्मथा। शुनकः | 
कइत | गोत्राणिंतुचत वि शतिः । सोपाथन्व मनये गोंचकारिणं: ॥ | 
तथाचमन्‌ः। शाण्डल्यः काश्यप शचे || ` एतेषां यान्यफत््ययनि तानि 'गोंवा- 
ब वाद्य: सावशेक स्तेथा। भरदाजे। | णि मन्वते । सर्वेदिच्लारिशङगोच्ाः| 
गोतम से!कालीन ख्राथापर:॥ || ॥ दूलिधनच्जयकृतंधस प्रदी प: गब 
कल्किष श्वाण्िवेश्यश॒ कृष्णांचेयव | ते न्दते स्वसन्तानप्रभवा ऽनेन ः 
शिष्ठके। | विश्वामित्र: कुशिकश के|| । गड्शब्दे । टन । मुधुवीपचीच्ह्या ; 
शिक इचतथापंरः ॥ तके शिका दिनावों वा॥गां बायते वा) चेङ्कपा | 
जल्यो आलम्यान: पराशर: । सौपा || लने | आतानपसर्ग इति कः ॥ 
| बेन स्तथा विश वासुकी रोहितस्त | गोचज: । चि। गोीत्यल ॥ संत जन्म 
॥ यां ध्वे वैयां्पद्यकश्चेव जामद्रन्य | नाभस्यतिपयेन्तसमामेटकभावात 
स्तं्ापरः । चतेविशति मात्बाणांक|| पश्चाङ्गवत्ति®n = | र, 
थिंबापूंबपाश्डिते:॥ अपिचंमनः । ज | गोंचभिद्‌ । पुं + इन्दे । शक्रे # गोंचा म 


हवा: । वंशिष्ठकाण्यपागल्या स- 


त । तंथाच । सोकालोनकमोाइह 
ल्यो पराशर त्र्स्पती । काच्दनोवि | 
प्णका शिक्यो कार्‍द्तयांयताचेयकाण्य 
का: ॥ कुष्णावेयः साकुलिश्व का- 
'ख्डिन्यो गर्गसंज्ञकः । आङ्गिरसइति ||गोचा । खी 
_ स्यात: अनाटकास्यसंत्रित; ॥ अव्य | शेत 
 जेमिनिटद्ास्था: शाण्डिल्या वात्स | 
(8 नर | 


अद्खि भ रंदाजोा विश्वामिव्राचिगा 


न्यंपत्त्यानि तांनिगोचाशिमन्वते 
। सतदुपलंचश मन्येषंमपि ह्‌शना 


०-4 क 


न्‌ गिरीन्‌ भिनत्ति 'मिदिरेळ स। | 
त स्ट्दिषेति भिदे. क्विप ॥ ' Re 


गोचस्खलनम । न! अन्यस्दी नार रड 
॥ यथा । गोच्रखलने भरान्ति मानि 
निजानों हि केबलां मे ऽच । व्यास 


दा. सही.) गोदावथा नद्याम्‌ ॥ 
दानम्‌ न्र।ब्रतविशष। कान्त ॥ 
[बः केशाः दी यन्ते खण्डते 5 स्मिन्‌। 


ग्‌ 


| 9) 


॥*गांउ्भूमि दारयति .। ढ़ विदारण 
||. ल्युट्‌ ॥ गो भैमिदोयेते$नेन । क- 
|| रणेल्युड्रा ॥ 


| णा; । गंव्य दुग्ध विशषण मधुर 
शै ए कथा: । शोतल स्तन्यकृत सि 
म 


ei [तः किञ्चत्‌ क्कद्कर गुर्‌ 


> 


~ 
भ सदा । FY 


॥मोढावरी | सरो | नटीविशष । गात 
0 ससम्भवायाम्‌। ब्रह्माद्रिजातायास ॥.[[ 
गादुग्धल्‌ । न । गोः चोरे ॥ अस्यगु | 


'वातपित्तास्वनाशननन ॥ दोघ 
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ण्या स्ब्िदेषन्नं तपण वलकृत पयः 


4 ~ ! 
: । जाङ्गलानपशस्तेष चरन्तीनां यथा 
न्तरम्‌ । पयो गरुतर खहो यथाहा 


र॑ प्रवत्तत ॥ खल्यनत्रभचसाच्जालं 
चीरं गुरु कफप्रद्म्‌। तत्त॒ बल्यं प 
रंब्रष्यं स्वस्थानां गुशदायकस्‌ ॥ प. 
लालतणकापासवीजज रेगिण हि 


, तस्‌ ॥%॥ अपिचाह राजनिघेण्ट:। | 
 गवां प्रत्यूषसि क्षीर गुरुविष्टम्मि 


दुंजेरम्‌ । तस्मा दम्युदिते खर्य या 


म॑ यामादेमेववा॥ समूत्तार्थ पया 
ग्राह्म॑ तत्‌ पथ्यं दोंपन लघ्‌ । विव | 
तसावालवतसानां पया. दोेपषल-. 


मीरितम्‌॥ शस्तं वतसेकवर्णायाध 
वली कृष्णाये। रंपि । इच्चादा माघ 
पणादा ऊहछुंशडूगों च या भवेत ॥ 


तासां गवां हितं चीर शुतं वा 5 श । 


तमेववा। गर्वा सितानां वातम्नकृ 


ज्यानां पित्तनाशनम्‌ ॥श्ेष्मभंरक्त 
 बशानां चीन हन्ति कपिलापयः॥ 


इदृलि ॥ 


। 4 ॥ कृष्णाया. गोभ | गोाट्ग्धदा । खी । चशिकाठया सुनी 


क 
गोधक ट्र 
नां गवा दुग्ध चिदे।षकृत॥ वष्कयि ट्र 


| 


t 


वा अर Foundation Chennel end त्त 
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BBS च). 
र गोधा हि तान 
£गोडुदः: । पुं । गोदुद्दि । गोपे ॥ गां _ जलजभेदाद्वियेति व्याख्यातार:॥ ग § 
देगग्धि। दुच्च० । मूऽ कः ॥ च्यते वाहुयया | ग॒धपरिवेष्टनें । | 
गोदनम्‌ । न। गवां दइनस्थाने || _ लश्चेतिघञ्‌ ॥ 
॥ गावोदुद्यन्त ऽस्मिन्‌ । ल्यट ॥ का [गोधापद्का । सी । गोधापढ्ो लता 
लविशष। महत्ता ऽष्ठमभ्रागे॥ यथा। || याम । गोयाखिया इति शेड भाषा॥ | 
आचम्य च तत:कयात्‌ प्राज्ञो दारा || गोधापदी । खी । खुबहायाम । गोधा 
वलाकनम्‌ । मूङ्त्तस्याष्टमं भागम्‌ | पद्कियाम्‌ ॥ गोधा इवपादामूलम | 
दी च्योह्ातिथिभंवेतइति ॥ स्था; । कुम्भपदी बु चेति साधु: ॥ 
।गो दहनी । खी । गोदेहनपाचे । || गोधास्कन्धः । पुं । विट्खढिरे ॥ ` 
प्रायाल्‌ ॥ गार्हतें यद्याम | दुः | गोधिः। पुं। ललाटे ॥ गोधिकायम्‌॥ 
करणाधिकरणयेण्वेतिल्युट्‌ ।डीप॥ || गुध्यते। गुध० । इन ॥ गांबी नेज्रेधी 
मोद्ब:ः । पुं । गोमूचे ॥ येते यस्सिन । कम ग्यधिक रखेचेति 
गोधन: । पुं। स्थुलांग्रवाणे ।लुक्का इति किधोा ॥ 5 5 wr FN 
| भाषा ॥ इतिहरिवंश: ॥ न गोस- || गोधिक्रा । स्त्री । गोधां । निछा 
>मूहे। गोकुले ॥ गवांधनं सह: ॥ | क्रायाम्‌॥ गोहीति असिद्े जलखरे 
ठंड 
- 
र 


| 


गोधां । स्त्री । तलायाम्‌ | च्याघात- || ' ॥ गुध्यति | गुध० । खुल ॥ 
वारण। घनुगुणाघातवा रणाय प्रका गेधिकापुवः । पुं । गोधाशावके । गोः | 
छतआवदूायां चमेपव्यास्‌ ॥ निदा || धेये । सप्रौङ्गो धाया मृत्यन्नो चन्दन- 
क्रायाम । मोधिकायाम्‌। गोष्ठ इति गोह इति प्रसिद्ध जन्तविशष ॥ ग . 
भाषा ॥ अस्या मांसपाकविधिः । गे || श्यति । गष’) णल । गोधिकायाः 


घा च्ेषशजलै म यः क्षालितां खण्ड || प्रः ॥ | | 
| 


 ज्ञालितां रछच्झाखण्डितास ॥ तलये | याम्‌॥ & 8 
ट्बेसवाराम्लः प्रलेहो वा विधानतः 
॥ विपाके सध रा गोधा बातपित्तप्र 
शाशिनो । कषाया कटुका प्रोक्ता, 
कफप्नी वलवदुनी ॥ सा त स्थलज | शष 


Te 
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- मोघम | 

पे । रसाले | सुमने ॥ गोधूमः सु | राजेखरः॥ 
सने ३ पिण्यात चिंविध: सच की ते | गोधू मी । स्वी । गोलेमिकायाल । भी 
त;। महागाधम इत्त्याख्यः पश्चाद | धूमा इति पाथरो इलिचगाडभाषा | 
जात समगत: ॥[मधलोत्‌ ततः कि प्रसिद्ध चटप विषे ॥ 

च्दि ट्ल्या सांमध्यदेशला निशके गोधूस्लिः । पु । खी । समयविशेषे ॥ 


| : होधेगोधुमः कचनन्दौ सखाभधः, 
॥गोाधमा मधरः शोता वातपित्त 
हरी गुरुः । कफ शक्रप्र दे। वल्य: स्न 
ग्धः सन्धेन कृत सरः ॥ जोवने। खर 
हणो वरी रुच्यो वी यैस्थिरचंकृत | 
। कफप्रदें। नवी ने नचपराण । पु 
राणयवगोंधमचो टज ङ्गलश स्ट | | 
मिति वाग्भटेनवसन्त रक्ती तत्वात ` 
॥ मधूली शोतला लिग्धा पित्तन्नी 


मधुरा लघः । शुक्रला दृहरी पथ्या | 
तदन्नन्दोसुखा स्म॒ुता ॥ ग॒ध्यति गु-| 
ध्यते वा । गध० । गघेरूस. ॥ 
ग्राधमसस्वम । न | काज्जिकप्रभेदे । 
सेजोरे ॥ 


धूमसार | पं । सुमनस्य सारांश । 
सोरा इति सतदतिचख्याते ॥ तदि 


-चियेथा । निस्तषान गाधूसा नटूख ||. 
व. ~ ८५ २3 


ले करडयित्त्वा सायड्काल्ले स्त्तिकाटि 


| पाचे जले मगेडः वारयित्वा पराद्‌ | 
| ने प्रभातसमये उप रिस्थजलंक्रमेण |... 
_ ७ दूरीकृत्त्वा ऽधस्यंसार मातप्रे शुष्क | 


--कालः-इन्त्यर्थः॥_ ऽ रू > 


यथा । सन्ध्यातपार्थणन पश्वादि 
ग्विभांगे व्योम्ति स्फु रदिरललारकस || 
त्व्रिवेश । रूठु गवां खुरपुटेंहइृत्लिते 
रजोभि मे।धुलि रेष ऋथितो भगु- 
जेन वेग: ॥ अपिच । यावल्‌ सिन्दू 
रवशं गगनतलगतं भान्‌ विग्धं च ना 
स्त याव ननो दिक्षु शान्तिं ब्रजति खु 
रंपुटे रतो रेशुसङ्कः। ताव नेः 
वास्तिदेषः प्रभवातनच सा करद 


ष ग्रेहांणां याचायां वा विवाहे स 


कलशुभकरो सर्वेकायंस्य सिद्धिः ॥ 
सात्रिविधेति दीपिका । यथा । गो 
धुत्लि चिविधां वदन्ति मनवो नारी 
बित्राहाद्कि हसन्ते शिशिरे प्रया 


पृ स्टढ्तां पिशी कृले भास्करे । 


के 5डोस्तक्षिते वंलन्तसर्भवे भा | 
जागते टश्यतां र्ये चास्त मुपांगते 


= | 
च नियतं वषौशरत््वालंयोः॥ हेम | 
“न्तशिशिरयों ख दूर्ता प्राप्तपिण्डोक | 


तरत्रिकालः । ग्री 5 हस्त एविका | 
लः । -वषीशरसन्तेष्व ऽस्तगतगवि > 
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%गे।नन्दी'। खी । साग्सखगस्खियाम्‌॥ |गोपकः । पं । गो पशन्दारथे ॥ स्वार्थे कः ॥ द 

गोनहें:। पं । सारंसखग ॥ पर्वे तविभे | गोपकन्या | स्वो । आभोरसुतायाम ॥ | 


घ ॥ न, केवरत्तीभस्सके ॥ गांजलं | शारिवाषधेी ॥ 


~ 


नह्यति । नह शब्द्‌ । कमण्यण्‌॥ || गोपधोग्टा । स्त्रीं । इस्लिकेलि। । बद्‌ | 
गोनद्दीं वः । पुं । पतव्ज्ञल्मिने | गोन | रीछदायाम्‌ ॥ वद्रीसद्शाकारा | 


हृ ॥ गानहू भतः | टद्ाच्छः ॥ वृक्ष; रछच्झफतले भवेत । अटव्या | 

गोनसः। पं | सपवित्रे । लिलितसे | ` मेसा घोण्टा गापघोण्टतिचोच्यते 

। मत्डलीत्रोडे ॥ गोरिव नासिका | ॥ विकङ्गवटचे ॥ - | 
अस्य . अञ्‌ नासिक्राया इत्त्यच नसा , मोपतिः। पुं । शिवे । शम्भा ॥ घण्डे | | 
देशश्च ॥ वेक्रान्तमणा॥ . || । साँड इति भाषाप्रसिद्दे जुषे ॥ न्ड ह. 

गानाथ: पु । अनडु ॥ - प्रे॥ आस्क्रे ॥ चिद्ञ्ाधिप्रे ॥ च | क 

गोनायः । पुं । गोपाले ॥ गांनयति। पभन।मे।षयै! ॥ गवांपतिः ॥ आ 
शीज प्रापण | कर्मस्यण्‌॥ ||. कृष्ण॥ गवांपालनःव्‌ । गामंडोंत- 

मोनासः । पुं । गोनसे ॥ गोरिव नासा | स्याः प्रत्निवी ॥& >. 55 

. यस्थं ॥ न. वैक्रान्तमणो॥  । गापदलः । पुं। गुवाके॥. ..- - 

गेनिप्यन्दः | पुं । गोमूचे॥ | गोपनम्‌ । न । अपड्वे ॥ गोपनाडी | 


सङ्करजातिविशेषे | आभीरे । वल्ल | ` याम्‌॥ तेजपात इति भाषाप्रसिइ 
` ज्वे॥-मणिवन्ध्यां तन्त्रबायात गोषजा||  तमालपच॥ | 

ज्ञे शच सम्भव: इति पराशरपदुतिः | गोपनीयः । डि । गेपितव्य। ग्राप्य ॥ 

॥ गोकक्ष ॥ भपते ॥ ग्रामेघा गोपभट्रम । न। शालके॥ - 5८ | | 

| 

। 


गापः । पुं गुवाल इति भाषाप्रसिट्ठे | : यते सत््यनगप्तिरन्डतबिना ॥ रक्षा | 
| 


'सुपीतिक.॥ |! 


38 जु 
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फि गोपालः गोपाष्ट £ 
[ जसूर ने श 

पे उत्यत्ता रसास्य ॥ रुचि ररुणास्भाजनेचोा 5म्बजस्थो # 


गोपवल्ली । स्ती।मूबायास्‌ ॥ शारिवा 
याम ॥ श्यामालतिकांयामू ॥ | 
गोपा ! स्ती । गोपालिकायास ॥ श्या 
मालतायाम ॥ गोपायलि। मुपू०। 
पचाद्यजन्तात्‌ अजाद््वाट्टाप्‌ इ 
ति केचित्‌ ॥ गाःपाति। पारक्षंणे 


वाले जद्भाकटीरस्थलकलितरणत | 
-किङ्गणीको मुकुन्द: । देश्यों वेय | 
ङ्गवीन दधद्‌ 5 तिविसल॑ पायसं वि 
खवन्द्यो गोगोपीमोपवी तो रुरूनख | 
विलसत्करएएभूष शरव इतितन्त्रसा 
- र्‌. ॥ सवस्य जगतः पालनात्‌ । वि 
। आतानुपसगे इति केग्राप्ते वास|| ` ष्णा ॥ गां भूमि बेदं तनुसूलं य- 
(हपन्यायेन आतोमनिन्‌ चनिब्वनि | जाह्किंवा। पालयति । गाःपालय | 
:पश्वेति चेन/विचिअदण्तक्वाभावा| तिवा । पालरक्षण । कमंण्यणं ॥ 
'ढावविधेरभावे गोपाः विश्वपार्वाद्‌ | डगशे । मध्यग्रो ।5। ॥ 
न्िवाध्यस॥ |गोापांलकः। पुं । शिवे ॥ श्रीकृष्ण ॥ ग 
गोपानसी । खी 7 छोड्नान्डजदारुणि| वांपालके॥ गोपालणस्व स्वाथ काम्‌॥ | 
। वड़म्याम्‌ । कुड्येष कांदनाथे दत्त |गोपालकक्कटी । सी | ग्वालकाकडी 
बक्रकाछ्े ॥ छौदनाधारे । पटलाघा| इति प्रसिद्ध ककी प्रभेदे | क्ट्वा | 
` शरवेषपच्चरे ॥गोपायलि। गपशावा) रो | चडचिभिंटायास्‌॥ 
'हुलकान नसट्‌ प्रत्यय: । अल्लापय |गोपालिका। स्त्री । गापालकंस्यस्त्रिया | 
लोचा गवां गोमि वेशपानम किरणा | म्‌, ॥ अचपुंयेगलच्षणाडगषप्राप्त 
' जांग्रहणम्‌ किरण बा शोषणम्‌ । तत | पालकान्तान्नेति निषिध्यते ॥ कीट 
स्यति निव॑त्त॑यति । घोन्तकमंणि । विशषे। महाभी रो ॥ झारिवाया 
। आतोनुपेतिकः। गा? ङी ॥ष्‌ || मोषधीा ॥ | 
॥गोपाधित:। चि । रक्षितें ॥ गोपाव्यते गोपाली । स्वी । गोपालककव्यास्‌ ॥ 
स्मर । गुंपूळ क्त. । आयादयआटधा| गोरच्याम्‌ ॥ गोप्याम्‌॥ गोपाली 
लंकेवा ॥ || करुतालीमत्तैनशालीं पुनालुवन- 
॥गोपाल:। पुं । ्डषे। भपे।मोपे। गवा| माली ॥ 
छ यालके ॥ शे ॥ खोकृष्णे॥ तह्या| गोपष्टमी । स्वो। गोष्ठाष्टम्याम्‌॥ यथा & 


नं यंधा। अयाद्‌ व्याकापनी लाम्वू-| । शुक्ता्टीकाच्तिकेत स्मृता गो पा ई 
= | 238 38: 3% 


+ 
| 


| 


rm wens 


| 
| 
| 
| 
। 


‘SR, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


गोपिका | स्त्रो । गोषव्याम ॥ गोषाय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ८४१ ) 


गोपुर | 
भी वचैः । तंद्‌द्नि वासुटे वाऽ भू 
द्‌ गोपः पूउन्त वंत्‌सपः ॥ तंब कुँयों 
द्गबाँ पूजां गोंग्रास गोमद चिंणम ' 
। गवानगसन काव सवान कामान | 
वभीषतां॥ . ` ` | 
| 


ति। गुपु" खुल ॥ गोप्यास्‌ ॥ 


गैपित्तम । न । गे।रोचनायांम्‌ ॥ 
| शापिनों । खीं । ज्यामलतायम 


गोपी । खी । गोपस्यतायाम्‌ ॥ गेंप- 
स्थ स्ढीच्वंथ पं ये'गादास्यांयामिति 


॥ रचिकांयार्म । मलप्रॅकूता ॥ 


| 


2४% SS 


ङीष ॥ शारिवायास ॥ रक्तिकाया! 


| जापायति । गप आयाभावे । घः 


चाद्यच । गाराद्िङींष° ॥ 
गापो श: । पं । नृ । रचणे ॥न। तीथ 


न । पां निशोंचगोपी थावगथाइ 
| तिथक॥ गे।पोथःसोमपानमिति- 
| वेंद्माष्यम ॥ ` 
| । गे।ल्ाङ्गलंत्रानरे ॥ 
गाप । खी | स्थत्तेलायाम ॥ 


॥ जलंद्रोण्य्ांम ॥ गावः पिर्न्त्यास्स | । 
| गोप्यः। प । दासीपर्च॥ त्रि। रक्षणो | 


| 
॥ 
मापच्छः | पं । दारविंशेष्ष ॥ मेलं ङ्ग. | भेषजम्‌ । अपमान तथे। दान नव 
| 
| 


| 'ंइलाण्येत॥ ˆ 
शेपंटिकंस। न | शिब त्रघस्य॑भणडमे॥ 


लं पुरॅमस्यतिवा ॥ यंदा | पुरॉत & 
। परअंग्रंगमने । ईगपेधेतिं क;। ग | 
वाँपुरम्‌ ॥ गोपायति वां गंपू वाहु | 
लङ्गा ढुंरचे ॥ येदं । में।लते। पुलमह 
चे। इगपधखोते क॑:। रल्येरमेंदः ` 
गाभिःपरम ॥ गाःप रति वा । प₹०। 
झछ० क्राबा ॥ ब 
गांपरकः | ८ । कन्दरुक । वचुगन्ध/ 
गापुरोषम्‌ । न | गॉमये॥ `| 
गोषद ३ विदित पहले 
गोपेशः । पुं । शाकामने ॥गोापंराजे 
॥नन्दघोषे॥ 5 
गोप्ता । चि । रॅचके ॥ गोपायति । 
गप० तच अ कष्णे | सिस्वॅमां 
यया स्वात्मानं संवृणोति ॥ | 
गोपत्रीं । स्त्री । गोंपिकायाम ॥ रचिं. | 


कायास ॥ 


~ or 


+4 


ड 
¥ 


+ 


से ॥ गह्यो ॥ सङ्गापनोवें ॥ यथा । ` 
आंय वित्त ग्रहच्छिई मन्त्रमेंथन 


क. री 
Hue 
न Sn 
3225२ 
न” 
र्र. 


कः! 


गोप्यानि यल्लत इति॥ गष्यते। गेप२। 


Fs 


गाप्यक: । पं! दासे ॥ गोप्याः 


थी अ 

| गेपिस्स । नं। परद्वार ॥ चारमाच॥ ॥गैंप्यें कार्यात वा | फ तदत 
कठ धि; द्न्ध कं विशेषे कं 

४ क्रेव्तीमस्तके ॥ गां जलं पिपत्ति । गोप्यांधिः । पुं । वनन्‍्धकविश 

Er] क | 

# पुपालनपूरणयिः। भूः चेशो सा चनारद्‌ः 

नक 
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ड .. गोमय 


पनदिबिधः प्रो क्तो गोप्यो भे ग्य स्त 
चैवच । गोप्योरक्षणी यः ॥ 
गोवालो । स्त्री । ओषधिविशेषे ॥ पा 
 ककणतिङीष्‌॥ ` `. 
गोभणडी र: । पं । जलकुक्क भखग ॥ 


i 


दंश | डाँस इतिभाषा ॥ 
गोमान्‌ चि। मवोशवरे । गोमिनि॥ 


as: कि SU टननर 5 


| तिमतप्‌ ॥ न; 
|| मोमतम्‌ | न। गव्यते! ॥ . 


$ | ~ 


| गो्तल्लिका। स्त्रो । प्रशस्तायांगबि ॥ 
|| प्रशंसावचनेस्चेति नित्यसमासः ॥ 
| गोमती ।स्त्री | स्वनाननास्यातायां नद्या 
| . म्‌ । वाशिष्‌ व्यासम्‌ ॥ वेढिकमन्ववि 
' शष॥ उगितश्चेतिङोप॥ 
|गामन्त । पु । विन्यप्रक्त्यन्तपव ते ॥ 
गोमय: । पं । न! गोबिषि ॥ गो: परी 
षम्‌ । गाशचपरोष इतिमयट॥ अ 
| ` ज्त्यन्तजीयंदे हाया. बन्ध्यायाश विश 
घत: । राग़ात्तीथाः प्ररूताया न नो 


2 


SE >: 


jE 


| 


| 
"स्ती । उच्छिलीन्धे | | 


| गोमवप्रियम्‌ । न । भू ठरे ॥ 
` ऽपनेयस्च यावह येद्यत स्तथा ॥ स गोमवेत्या | स्वी । गोमयजातकीट 
: विशेषे । ग्दम्याम्‌। गावरीला इति ' 


गोमच्षिका | खरी । मक्षिकाविशष । गामी । पुं । शुगाले ॥ वृ भि शिष्ये | 


« बद्दबागावे5स्थ । भूम्नि तदच्यास्ती [गे।मीन । पं। मत्यविशष ॥ 
गामरख 


== डा 
गोमुखः 


| 


भाषा ॥ 


गामायः । पं । शगाले ॥ गन्धर्वविशेपे 


। गा विकृतांवाच सिनेति | डसि 
ञ्‌° । कृवापच्त्य ण ॥ 


। ञआमणेरे॥ त्रि) गोमति ॥ उपा 
सकें ॥ 


। पुं । मातलिपुत्र ॥ महादे | 


वगयान्तरे॥ नक्र ॥ यक्षविशेषे॥ | 
| कुटिलागा रे ॥ वाद्या ण्डे ॥ ले 
पने ॥ चारक्रियलाण खुरङ्गायाः 
भेदे.॥ जपमालागेपनाय यट्टवस्त्रा 
दढ्निमिते गे।नखी इति प्रसिद्ध य 
न््रवशषे ॥ यथा । चतविशाङ्गस्त 
सितं पड्वस्रादिसम्भवम । निमी 
या ऽष्टाङ्गलिमख ग्रीवां तत्रषड्द | 
शाड्रलम ॥ जेयं गे।मखयन्त्रज्च सवे | 
लन्त्रेष गोपितम्‌ । तन्मखे स्थापये | [ 
न्मालां ग्रोवामध्यगतः करः ॥ प्रजपे | 
द्विधिनाग हवेमा लाधिक प्रिये । इ 
पति मण्डमालातन्तरम्‌॥ गामुखादे 


| 


ततेमाला गापयेन्माठजारवत । 
इति मयातन्तम्‌॥ ` है 
द प्रक्र 


2] 
श्र 
प्र 
oof 
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| मु 


च 


38 
प्र 
व्र 
2220 


. इतिमाघे १८ सग ४६ छोक:॥ | 
अस्याऽ्चत्वारोभेदाः । पाद्गोमूति 


838% 


गोमुखी । स्वी । मन्द्रजपार्थ कर्षटादि 


गामूचन्‌ । न । गाजले ॥ अस्यगशाः 
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oe MN 


गोमेदः 


नि्मितगुक्तिकायाम्‌। गोमुखे॥ राठ 
देशस्थनदी विशेषे ॥ 


गामूच कटु ती च्णोष्णं क्षार तिक्तं 
कपायकम्‌,। लघ्वण्निदीपन मे ध्य | 
पित्तकृत्‌ कफवातहृत्‌ ॥ शूलगुल्मा 
ट्रानाहकए्डुचिमखरोगजित। कि 
'लासगद्वातामवस्तिरुक कुडनाशन 
म्‌॥ कासश्वासापहं शोथकामलापः 
एड रागह्नत ॥ * ॥ कण्ड्किलासग | 
ट्शूलमुखाक्षिरागान गुल्मातिसा | 
रमरुटामयमूवरोधान्‌। कासं सकु | 
छजठरकृमिपाण्ड्रोगान्‌ गोमूत्र मे 
क मपि पीत मपाकरेति ॥ सर्वेष्व | 
प्रिचमूचेषु गोमूर्च गुणतेधिकम्‌ ।| 


उदाहरणंबधा ॥ 


) 


अते विशेषाकथने मच गामत्र क्र 


` मुच्यते ॥ प्रीहादरखासकासशोयव | 


चाग्रहापहम्‌ | शलगल्मरुजानाह 
कामलापाण्डरागनंत ॥ कषाय ति. 
क्तती च्णञ्च पूरणात्‌ कर्ण शलक्षत | | 
गासूजिका । स्त्री । ठणविशेषे । च | 
जायाम्‌ । रक्तळृणायास ॥ चिञका | 
व्यविशष | यथा । गतिकच्चावचा य 
उ माग सूतस्य गारिव । गामूचिके | 
ति तत्‌ प्राहु दुष्कराचित्रवेदिन: | 
॥ अपिच । वणीनाम्रेकळूपत्त्व यद्य 
कान्तरमद्च वा; । गाम विकेति तत 
प्राहु दुष्कर तद्दि दाविदुरिति ॥ षा 
डशकेाउडवे पहक्िदये ऽदं कमे 
ण विलिस्थकान्तरविनिमवेन वाचने 
शो कनिर्ष्प त्तभंवती चट द्वार: | 


HEE CEST 


का अठुंगेमूचिका श्लोकगोमूत्रिका 
विपरीतगामच्रिकेतिभेदा दिलि स 


म राजा भन्गासबोद्यतः । याज्यो ५ 
भदवङ्हिकल्याना भोतव्याना मनाः |. 


रस्वतो कश्डाभरयाम्‌ ॥ 
ऋ गोमेदः । पं। गोमेद्कमणा ॥ दोप || 
कै विशेषे ॥ यथा। गोमेदे गोपति नी | थिर 
हि स्वत 
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| गोमेद | शारद्य 
ह गोमेद सतता इभवदिति ॥ is पंरचामरतल्य मा: ॥ चतचा 


| गेसिदकः। पु । स्वनान्बा प्रसिद्ध मणि|| नां मेंषांत धारणं परिसम्भत मित | 

| विशेष ॥ न | पीतमणा॥ राहुर | ॥ काकोले ॥ पंके ॥ ` 

जे । तमाशे अस्यपरी चा यथा | गे।मेंट्सन्त्रिभः । पुं । दुग्थेपाघाशे ॥ 

| । हिमालवेदा सिन्धावा गे।मेट्म | गोमथ । उ । यंज्ञविशषे ॥ तस्यं क- | 
शसक्षावः । स्वच्छकान्त गरुः लि लोनिषे घो यथा । अ््रालम्भं गवा- 

| ग्लो वणोद्यी दो घिमानपि ॥ वंल |. लम्भ सक््यासंपलपे लकम्‌ । देवरा: 

| 


2) I 


` च: पिछरे धन्यो गेमेद्‌इतिको || च सुतोत्पत्तिः केले पच्चविंदजयेंत ॥ 
त्सतः । चतडी जातिमेंदस्त गामे गेंयुगम । न। गाडये ॥ गंवायु गेल ॥ 
। देप प्रकाश्यते ॥ ब्राह्मण: शुक्कव | गारः । पं | नागरङ्ग। नारङ्ग ॥ ऋ 
॥ ह.स्यात हादिवारक्तडच्यते । आपो घभनाळे षौ ॥ चि गारचके । गा 
| त्वै्युजातिस्त शूद्रस्वानी लडच्य । प्रे। रचतोतिरच्षः । गाःरच्ः ॥ 
| ` ते ॥ छाया चतविधा खता रक्ता! मोचक टो । स्त्री । चिभिटायाम््‌ ॥ 
ई पीता इसिता तथा ॥ गरप्रभाव्य | नोरचजम्बः । स्तो । गेम ॥ गारच 
|| सितवणे हपः सरिधो रदुवोतिम'हा | लेण्डलायाल्‌॥ घोण्टाफले ॥ 
| पराण; ॥ स्वप्छूस्तं गोमेद्मशि च गारचतणज्ल्वा:) स्तो ।गारच चाडाल 
त्ञायं करोति लच्छो घनघान्य वर याइति गोडभाषाप्रासटु चुट्टलता 
|| स. । लघ बिछ॒पे ऽ तिखरो ऽ न्यसा | विशेषे । गाङ्गरुक्याल्‌, । नागवला 
न; खे हापलित्तो मत्दिन- खरापि॥|| याम्‌ ॥ 

| करोति गामेद्मणि विनाश सम्म | गोरक्षतम्बी । स्त्री । कग्भतम्व्याम्‌ ॥ 
| _ त्तिमागावलदी व्यराश: ॥ ये देषा | गोरचदुग्धा । स्तो । चुदक्तुपविशप । 
| हीरके चेया ससे गामे द्मणार्वाम । वकर वहुपंचायाम.। र 

चर्शीचा दिल: कायी अबा रल | खवसष्ञोबन्याम्‌ ॥ 

के बिदेः ॥ स्फटिकेनेउकुर्वान्त गा k रचा | स्त्री । चद्चपतिशष । र 
Ee गढ न्धवहुलायाम्‌ । पञ्दपर्णिक्षायाम्‌ ॥ | 
=| गारचरटंग्धायान ॥ ङम्भेतंसुव्यास्‌॥%' 
| त मामला गरम न । न |पौशपाल्ये॥ गॉरचती ४ 
क 


RS 


Ro सा 


कक न चिचस 
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गोलः | 
% . तिगोरचः। तश्यभावः। ष्यञ्ञ॥ 
गोरङ्क;। पुं । पचिविशषे ॥ लस्नके ॥ 
| वन्दिनि ॥ 
गोरटः। पं | दपखदिरे ॥ 
| गोरणम्‌ । न | गरण। डद्यम्रे। भारा 
द्यद्यमन॥गूर उद्यम | चु? | ल्यट्‌॥ 
गारसः । पुं । दुग्ध ॥ दघ्लि ॥ दुृण्डा- | 
हते । घोले । तक्र ॥ गारसस्थ दु 
ग्घस्य विकारत्वात्‌ उपचारात्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


ल्ल हल्ल 


गेराटो । स्वी 


| 
| 
मेरसञजम। न तक्क॥ | 
| 


गोराणिटका।| स्त्री) “शारिकाविहम ॥ 
। (यारिका । च्व्ी । 

' गोरुतम्‌ | न क्रोशयुग्म्े॥ गोःशब्दे॥ , 
गोरोचम्‌,। न । इरिताले ॥ | 
| गोरोचना । खरो । स्वनाअख्यासपां त, 
| _ वर्य । शोभनायाम | मेङ्गलाया 
। मेध्यायास्‌ ॥ गाशा चना व्हिला 
। तिक्ता वश्या मड्गलकान्तिद। ! विधा | 
| ~ ऽ खच््यी ्रहान्मादगर्भेस््ावचतास्त् | 
गाहेम्‌ | न। मस्तिष्के । मरन कभ वसे 
| है ॥ गृयेते'गरतेबा । गुरी उद्यम | 
| 


IEE Cop SO 


Serene 


| 
ने। अब्दादय इतिसाधु ॥ :. | 
| 


| मोल: । पं । सवंबच्तले॥ मंदनवूच।॥ 
ठ जारांत विधवासुते ॥ भगाले ॥ ख 


ख 
# गोले ॥ यथा । गोलं शोतं यदितव | ` स्ताः सबौ स्तथा 


मति भास्करीयं शुणु ` खमितिशि- ; 
 शेमणिः ॥ एकरांशोषपडग्रहयामगे ॥ | 
यथा । ग्रह्मणा मेकस्मिन्‌ यदि भव । 
नि षसं निउसति: रदा गोले।ये। | 
गः प्रलयपद्‌ मिन्द्रोषि लभते । भ | 
वे झोके रङ्गः परिहरति पुच्रच्च-| 
जननो न्वपाशां न शः स्याज्‌ ज्वल | 
` ति वसुधा श व्यतिनदींति॥ एकरा 
'शासप्तग्रहयेग ॥ यथा । सप्तग्रह्ा 
यदेकस्था गोल वेग स्सदाभवेत्‌ । 
दुर्भिक्ष राष्ट्रपीडाच तस्मन्‌ काले 
न्हपच्च 4 इति॥ न । मण्डले ॥ गडे 
घेज | डलयोरभेद्‌ः ॥ 
गोलकः । पं । जारतेदिधवासुते ॥ म 
णिके। अलिष्नरे। गाल इतिमाट इ 
त्तिचभाषा॥ गडे॥ पिण्डे ॥ यथा! ते 
जसां गोलकः रूय ग्रह चीण्यम्ब गा ॒ 
लकाः | प्रभावन्तो हि इश्यन्त रूय ¦ 
_रङ्रिमविदी पिताः ॥ इतिस्ये सिद्वान्तः | 
+ गन्धरसे। वोले ॥ न। गोलोके ॥ । 
ग्यते | गडरचक्षायाम्‌ । घञ्‌ । स्व | 
| 


no oS 


कन । डलवे।रेकास ॥ 


~ 


गालतचणस् । गवा प्रशस्ता प्रशस्त । 
स्वह्वपे ॥ यथा । पराशर, प्राह वु- | 


- हदट्रथाय-गालचणं तत्‌ क्रियते तते , 
टुम्‌ ॥मकारसमास) ओम बल । 
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गोलच्च . 
स्ये॥ अशभ लचणा गाव आछ । सा 
स्राविलरूक्षाकष्या मूषिकनयनात्य 
- मे शर्मा गांव | प्रचलं श्रिपिटवि- 
बाणाः करटाः खरसंद शवणा सच ॥ 
 हृशसप्तचतुद॒त्त्ः प्रंलम्बमुएडानना 
विनतपृष्ठा: । हस्वस्थुलग्रीवायवस- 
 आदारित खुरास ॥ श्याबातिदी 
चंजिह्णाः गुल्‌फे रतितनुभि रति 
टहड्धिवा । अतिककुदाः कृषदे हा 
नेष्टा'हीनाधिकाडग्यश्ष ॥ 8 ॥ अथ! 
` चृपलचणम | ठृषभे।प्येवस्थूलातिल 
' नवृषणः सिरांततक्रोडः | स्थूलसि | 
' राचितगण्ड स्तरिस्थूणं मेच्षतेयञ्च ॥ 
>म्ाजाराच, कपिलः करटेवान 
' आमटे दिजस्थव | कृष्णो्ठतालुजि 

हृ स्वेसनो यृथस्य घातकरः ॥ ६ ॥ 

स्थूलशवन्मणिश ङ्गः सिते दर: कृष्ण | 
_ शारवर्णश्च । एजते ऽ पिच्ष्याञ्यो 
"वथयविनाशाव हे व्ृषभः॥ 9 ॥ श्या 
क पुष्पचिताङ्गो भस्सारुणसजिभे। 
विडालाचः। विप्राणं मपि न शु 
| भंकराति टषभः परिगहोतः ॥ ये| 

5 चाइरन्ति पादान्‌ पङ्गाद्वि येःजि | 
|| ताः कृगंग्रींवा:। काचरनयना हो 
| नाश पृष्ठतस्ते नभारसहाः॥ ट अ. 


>> 
“bs vad 


क णह । 
सता: सव च भारसहा; ॥ घाण 


` प्रोक्त:॥ १६॥ भरस्पग्वालधि राता 
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गेलक्ष र 


द्रास हत्वतनच्चश्रवणा, सुक क्षय. र 
एडजङ्काश्च ॥ आताम्रसंहतखुरा व्यू | 
ढोरस्का टहत्ककुद्य क्ताः । खिग्धश् 
च्णतनुखग्रोसाण स्ताम्रतन्‌ शुङ्गाः 
तनुभूस्पुग्वालधये! रक्तान्तविलाच | 
ना म हेंच्छासाः । सिंहस्कन्धा स्त | 
न्वल्पकम्चला; पजिताः सुगताः ॥ 
११ ॥ वासावर्तेवीमे दिणपाञ्च 

| द्तिणावत्तः। शुभदा भवन्त्यम 
ड़ हा जङ्काभिश्चेडकनिभाभिः ॥ बे 
टू्येमल्लिकावुडुदेक्षणा; स्थूलनेचव 
त्मान: । पाष्णिभि रस्फटिताभिः श 


शे सवलि मीजारमुखः सितश्च र्‌ 
व्िणतः | कमले!त्पललाचाभः खु 
वालघि वाजितल्यजवः ॥ लम्बं टंघ 
णे मंपोदरेश सङचिप्तवङ्कणको ड: 
। तेया भाराध्तसंह जवे ५ तुल्य | 
आुशस्तफल; ॥ १५ ॥ सितवणः पिङ्गा 
क्ष स्ताम्रविषाणेक्षणो महावक्रः । हं | 


i 
| 


स! नामशुभफले। य॒थस्य विबडँनः | 


म्रविषाणा रक्तटक ककुझाश्व । कं | 
ल्माष श्‍्चस्वामिन मचिरात्‌ कुरु | 
ते पतिं लक्षम्या: ॥ १७॥ यावाःसिं , 


जे जच चरणे येयेष्टवर्णस्व सापि युग 


भफलकृत । जमखफले! ऽ पिग्राच्या के 
= &&& 


oom 
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गोलेक: | 
£ यद्निंकान्तप्रशस्तो ऽपि॥ १८ ॥ | 
| इतिवाराष्ठींसंहितायां गोलक्षणंना 


माष्टपच्दाशो ऽध्यायः ॥ ५८॥ 
गोला । स्री । गेदावयास ॥ सख्याम्‌ 
॥ कुनव्याम्‌॥ दुग्गायाम्‌॥ पव्राञज ने | 
॥ मण्डले ॥ अलिज्जरे ॥ वालखेल 
ने । वालक्रोंडनकाछे। गां दीति 
| स्वाति । ला० | आतइति कः॥ ग॒ 

ब्यते वा | गुडबेष्टने। घञ्‌ | डल 

यारेक्यम्‌॥ 

गोलाङ्गूलः । पुं । असित मखे कपिि 
शेषे | कपिद्यास्ये । द्धिशोण ॥ कृ 
घावानरे ॥ | 

गोलासः। पुं । शिलीन्धे ॥ 

गलिः | पं। घण्टापाटले ॥ ` 

गोलीढः । पुं। लेश्रविशेषे। घण्टा 
पाटले! ॥ गो[भिलिंझ्य तेस्स। लि- 
ह० । क्तः ॥ 

गालोकः पं । न | श्रीकृष्णस्य निन्य 
धांसनि ॥ श्रीकृष्णस्थाने ॥ यथा । 
बेकुएस्य दक्षभांगगालोक सवमा 
इनम्त्‌ । तेव राधिका देवी दिभु 
ज्ञो मुररोधरः॥ यद्रपंगालकं धाम 

_तट्रपं नास्ति भामके | ज्ञाने वा च- 


क 
छठ मितस्‌ | मध्यदेश गों 
हळहळ === 


क्षुपो: कि वा ध्यानयेगे न विद्यते| ` 


चणो लोभसन्दिरम्‌. ॥ खी विष्णोः स 
तहूपस्य यत्‌ स्थलं चित्तमे।हनम | | 
_ तस्थस्थानस्यमाहात्म्य किमया कंथ्य 
तेःधुनेत्त्यादिमाहात्म्यादिकं तन्त्र 
शास्त्रे त्ह्मवेवत्तेपराणेच द्रष्टव्यम्‌॥ | 
गोले!मिका । स्वी । गोधमा इति पा- 
यरो इतिच गेडभाषा प्रसिद्ध चंद्र 
च षविशष । क्रोष्टकपच्छिकायांम। 


प्रस्तरिण्याम्‌॥ न यू 
गोले।मी । खी । श्ेतदूवायाम#गो ५ 
लेमससु जाता। तचजातइच्यण ॥ | 
वचायाम्‌ ॥ भतकेश ॥ गोले।स्ांमि 
यम्‌ | तत्यद्मित्त्यण । सं ज्ञापूवकच्चा |. 
नरवृद्धिः ॥ वेश्यायाम ॥ गोलोमा- 
स्थाः । गोशब्दोगोलेमसटशलाल 
शिकः | अनडपधालेपिन इतिःङी 
प्‌॥गोलेमिकायास्‌॥ | | 
गोवतसादी ।पुं।डके॥ छ | | 
|नोबन्दनीं । खौ । प्रियङ्गा । फलिन्या || 
म्‌॥ गतरिभूमेवन्दाते। वि" । कमं | 
` 'शल्यट ॥ पींतद्ण्डोत्पले ॥ „ || 
गोवरम्‌। न। गोसयविशष ॥ गोषा || 
न्त मैखरचुसां शुष्कचुणितंगोमय 
म्‌ | गोवरं तत समास्या 


~ * 


Me ..32 
MR rt हे, द 4 
Ho "0१५ ९ 0 5 Ys, 


HESS | 
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क गोविन्दः | गाशात्ला द 
iB रि he च्य शि त्ते _ 2 
3%. . हवासा ऽय भूधरा नाच सशय'ः। शुक्क भ वदान्तवाक्य विन्दते बा। गासि & 


, प्रतिपद्प्रातःकाच्तिके ऽच्या ऽ वेः |. रेव यतो वेद्यो गोविन्दः _ समुदा | 
-¬च्णतरेः॥ पूजामन्तस्त। - रोव नध- || छतः इति विष्णुतिलकस्‌॥ बङ्हिपु | 
_ राधारगोक लब्ञाणाकारकः ।: विष्णु || = रायो यम।न्‌ शासनेत न्रासमााल्म्य | 
“बाहुकृता येवा काटिप्रदे।भ- यथा | येतिष्ठन्तः स्वपन्तशु- गच्छन्त 

बेति ॥चि/ गोवई के । गवां बडे न: || ` लिते च्‌ ते । सङ्गी त्तयन्ति गोविन्दं 
गोबई नघरः । पुं ४ री कृष्णे । नन्दनन्द ले बस््याञ्याःसुदूरतइति।॥ गवाध्यच | 


_ ने॥गोवडेनस्यगिरेः घरो धारक: ॥ || ` ॥ दृहस्पते। ॥ 
गोवटनधारी । पुं । खो कष्णे । यशदा | गोबिन्दद्वाद्शी । स्त्री । फाल्युनशुक्तदा | | 
mn : ff . YP! | द्श्याम्ञ ॥ | 
गोबशा खो नःवन्ध्यायाङ्गवि ॥ ` गोविट । पं । गोमये ॥ गोविट ॥ 
'गोविन्दः। पं । वासुदे वे॥' तद्यानं यथा गोविष्ठा | स्त्रो । गोमये ॥ वनेपले ॥ 
॥फल्लेन्दीवरकान्त मिन्दंवदन वर्तौ | गोर्विष्ठा ॥ 
"वतंंसप्रियं जीबतसाङ्कस दारकैस्त गोवीथी । स्वी । मध्यममागं नक्षत्र 
-भषरं पोताम्बरं सुन्दरम्‌। गोपीनां | विशषाणां संज्ञाविशष ॥ यथा । इ 
“नयनात्पलानि ततने गोगोपसङघा | | स्सञ्चिचातथास्वातीगोवी थी तितु झ | 
बृतंगोतिन्दं कलवेणवाड्नपरं दिव्या | -न्दितेति॥ क = | 
ङ्गभषभजेइति॥ गे शब्द वाच्यानि इ गोरन्दस्‌ । न | गोससू हे ` | 
| 


०न्द्रियाखि;निच््यं प्राप्त॥ गांवेदलक्ष स् ॥न!। गोमये ॥ 
अश्या वाणी विन्दति इति व्यत्यत्त्या 

सब बेदेपादानच्वन सर्वज्ञ ॥ माँ 
“भव॑ घेन स्वगे बेद वा अविद्त्‌ वि | ; शरण्यः ॥ कक 
जन्दति वा. विद्‌” विदुखु ०-। गवादि गोशालम्‌। न:। गोग्हे ॥ गर्वाशाला | 
|| = पुविन्दःसंत्तायामितिश: वाराइरू || :। विभाष [सेनेति पािक क्लोबन्छम | 
| प्रेणाटुरणात कामचे नेररेखयेप्राप्ञः। | ॥ त्रि । गोशाले जाते ॥ स्थानान्त्तगो 
` & उइन्द्रेणस्वशेस्थनिवेदनात मत्यादि-| शालेतिजाताथेप्रत्ययस्यलुक्‌ ॥ ॐ 


ळे वेदे & 
वेदा रछा डा गामि वाणी  गोशाला । खी । सोशाले । गासाला डे 


गोशरण्यः । पु । व्याघाढ्ति दुर्गोच् 
गोः परिड्रासकारके ॥ गो गंवा वा 


| 
| 
। 


अ 


cr sd) Te eo 
00,0, 
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गोठ 
-इतिभाषाः॥ गवां शालाः ॥ 
गोशीर्षेम्‌। न । चन्दने ॥ चन्दनविशे 
` थे हरिचन्दने ॥ गेशीषोकारेम 
लये कदेशेजाते कालताम्रव्यामि्र 
“वणे उत्पलगन्धिन अतिखुरभिशी 


पः॥ षठी तत्पुरुषेत गोष्टख इत्ये व ् 
गोष्टाष्टमी । खी । गोपाटम्यास्‌ ॥ ` | 
गोष्ठी । स्त्री । सभावांम्‌ । परिषदि॥ 
` सलाप्र॥ पाष्यवम ॥ विषं गोष्ठी द 

रिद्रस्य ॥ गावा 5 नेकावाच स्लिछन्त | ` 
तलतया सदैव सर्पेबष्टिते इत | स्याम। घञ थं कः । अम्बाम्चगोभूमी ` > 
व्याख्यातार;॥'गेशोषेसिवगाशी ||. -तिषञ्म्न । मोराद्च्चान्‌ ङोष॥ | 
-षोगिरिस्तस्याकर इति स्वासी॥ ग |ओछी पलि; | पुं ! मेव्यवगभिषालके 
| -वामस्तके ॥- ` - ~. | -॥-सभावत्तिऽn ; 57 छलका 
गे।शी बंक: । पु । रोणपष्पी ब्रच्ञे॥ ऋ- || गोष्ठी भेदः । पं । की शि 
 घमाहिसमु ड्रबे गोरो चनासहृशवण | गाष्पदम्‌ ।न ४ गाखुरखुस्रे ॥कि। गे 
~ चंन्दनजातिविशेषे ॥ गोमस्तके॥ | वां गतिगोचरे ॥ गेपद अमायोआ 
गोशङ्गः । पं । वर्बु रच ॥ न गोवि| गोःपद्म्‌ । गावः पदचन्ते यब्यिन दें 
| hess 77] श स माभिः खेविता माष्यद: # गे 
मोलि: ॥ पुं + वैयाद्रपद्येऋषिवि-| प्यदंसेविक्मसेवितप्रमाणेब्वितिस टू | 
षे ॥ ००० . 5 सस्यपत्तव्वनिपाच्यते । | 
गोम । न | गवांस्थाने ॥ गावस्तिष्ठ- | अगाप्पदान्यरण्यानि अम्नाणे मोष्य 

न्त्यच । छा घञथ, इति खुपिस्थ | दमाचच्वसत् क तळ. 
इति वा-कः। अम्नाम्नेलिपत्वम्‌ ॥ | गोसः मुँ । वाले ॥-उषाकाले.। वि 


चिद्धिष्ठिताइङ्कारे। गावः खोचादी | भातेता गाँ जलं स्ति | घोअन्तरकमें | 
- नोन्द्रियाखि तिङन्त्यतेतिं पूर्ववत्‌ प्रं | -- णि। आत इतिक ॥ छ चछ | 
क्रिया ॥ गोष्टीखाडे ॥ गोासङस्यः। पं। मो ॥ ` एवः सज्ज 


- |गोछपतिः । पुः गवांस्थानाध्यच्ञ ॥ || । चप्चिङ । च्च 
गोष्ठः । पुं । परहिंसके-। यः स्वणहा | ख्य इतिकः॥ ` 7. 
ङ्गनेस्थितः परान्‌देछितस्सिन ॥ गो गोसडच्ष: ॥ पुं । गवरे 
छ्ञ्या इति सञ्तमीतत्यरुघ अचत रे | गोसन्दायः । पं 
>्यादिना$च्‌ । नस्तद्वितइतिठिलो | गा 


५०० > प 
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छ “धा 
“गोच्यः | 
$ जजीते॥ | 

क \ 


' आसागे; । पुं। प्रभाते ॥ 


| गोसवः । पं । गोमेषवच्ञ ॥ | 


| 


गोस्त्तनः । ष । चंतथष्टिकहार॥ गः 


कुचे ॥ 


| गासंनो । स्त्री कपिलट्राचायाम्‌ । 


| द्रा्ायाम्‌।मनक्कादाख इतिभाष। 
| ॥ गे. स्तनोऽश्याः । गोस्तनसहृ श 
| गा शब्दो गे!ण: । स्वाङ्गाञ्चोपसञ्ञंना | 
| दिति ङाघ्‌ ॥ लिह | 
गेस्थान प्‌ न गोष्ठ ॥ गवांस्थानस्‌ ॥ 
गास्यांनकम । न। गोष्ठ ॥ स्वाथकः ॥ 
गोस्वामी । चि। गोपते! ॥ | 
गोहन्नम्‌। न। गोमये ॥ | | 
| गाहरों तको । स्वी । विले ॥ . 
गाहालिंया । खो । गावालिया इति | 


॥ ख्याते लताविशेषे ॥ 


| | ` नगिरिं धृतबान्‌ इतिगा भ्योहितः । | 


रुषः । गभस भ।रावतरणच्छ 
या शरोरग्रहणंकुयेन वा चितः ॥ | 
। चि । गवां हितका एके । गाग्रााद 
ताप जिक्र का 


| गाडितः | पुं । घोषलतायाम्‌ ॥ विल्वे | गौडिक: । पुं । इचुकुइके ॥ इच्चा ॥ 
| '॥ कृष्ण गवां विंटहाथ गावड | गडसाध: | गडाद्म्यिडञ्‌ ॥ न। म | 


(2 
चतथोंतद्थ क्यादिनाचतर्थी तत गोडी । स्त्री । सुराप्रभे दे । वाल्कल्या | 


न।प,दमले Ue iss || 3 की चिता ड्ति | a द्र 
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च्याः हिंमालयपतन्याः अपत्त्यम ! 
स्लीभ्योढमिति ढन्निप्राप्ते छन्दसि || 
व्यक्त्यये। वचुलमिति व्यत्ययेन ग, 
गौद्श्योयजितियज तक ` | 


गाञ्िकः। पुं । स्वणेक्ारे॥ गुव्क्ञाद्यव 


हत्तेरि ॥ 


गांड; पुं । देशविशष ॥ तह शंसी मा 


न्तग शिवे। गाडदेशः समाख्यात: 


` संवेविद्याविशारह््‌ः॥ तददशस्थे पुंभू' 


खि गौडाः ॥ तेंच पच्दो क्ताःस्कन्दपु | 
राणे । सारस्वता: कान्यकुज्ञाः गोड | 
मैथिलकेत्कला: । पच्दगोडाइति, | 
स्याता बिन्ध्यस्योत्तरवासिनः इलि॥ | 


| 
| 
यथा | वङ्गदेशं समारभ्य अ वनेशा | 


गोडवास्तक: | पं । न । वास्तूकं प्रभेदे | 


॥ तदेवतरहत्‌ पत्र रत्तं स्थाहौंड- 
वास्त कस्‌ ॥ 


दुबिशष ॥ 


म ॥ रागिणोविशप | मघरागस्थ | 
योषिति ॥ काव्यरीतिप्रभेदे॥ यथा|| ˆ 
ओज. प्रतादमाधय गणत्रितयभ 
दतः गोडवैट्मंपाञ्वालंरीतथः 


गोणधातु:। पुं । उपधातो ॥ 

गौणसच्यासी | स्वी । अच््यागिनि। क 
ब्येफलत्त्यागिक्तेपिकम्योनटायिनि। 
अत्ते ॥ 

गोणी । स्त्री । वृक्तिविशेषे ॥ अशोति 

प्रकारलक्षणान्तगेतलक्षणाविशष ॥ 

पश्याच साहित्त्यदपेणम ॥ 


पयाय 


| 
| 
| 


निविश पे । उद्दालके गाता गोत 


तानन्दे ॥ शाक्यवंशावतोण बदुस 
निविशेशे। शाक्यसिं हे। शाहोदने। 
क्‍ कृपे ॥ गोतमस्यायंशिष्य:। तस्यद्‌ 
मिक्त्यण । तद्नेंचावतारादा ॥ गोत 
मअस्यापत्त्य । कष्पण । वहुचछ गा 
| तमाः॥ 
गौतमसंम्भवा । स्वी. । गाढावया न 
' द्याम ॥ 
भौतसी । खी । उमायाम। दुगायाम्‌ 
| ॥गारोचनयाम॥ गोद्ावथाम्‌ ॥ क 
। प्यास ॥ शाक्यूलच ण गातमसप्रणी ता 
“यां विद्यायाम ॥ घोडशपदाथप्रति 
पादिकायामइल्यापतिगातमप्रो'क्ता 


` छगेन ॥ राचसोविशष॥ 


$ पनल पु डन 


गोतमः । पुं। नचिकेतत; पितरि म 


म इति प्रसिडे ॥ मुनिविशेषे । श 


| 
| 


यामथेविंद्यायाम ॥ आङ्गरवाद्यञञा | 


दि पा 
( ८४१ ) 
mam जल 
-- ल तमी | गारणो र 
% स्य॥ यत्नोपपादिते थ ॥ गणादामतः गात्तमः। प। स्थावरविषज्ध प्रभेटे ॥ " न 
 ॥अण॥ ` _ |गाधार:। पुं । गांधिकासुते । अच्छेगे। | 


धार्याजात चन्दनगा हेतिख्यांत्ते॥ गा 
धाया अपत्यम्‌ । आरग चामि- || 
कह्ष्यारक्‌ ॥ ` 
गोधूमः । पंत गोधृमविकारे ॥ गोष 
स्यावयवे! विकारो वा ।विल्वायंण ॥ | 
गाधुमीनम्‌ । न । गोधमचच ॥ गो 
धुमानां भवनं चेचम। घोन्यानांभ | 
चूचखलज ॥ # हित 
गेयः । पं । गाधिकात्मजे' । गावे 
` रे॥ गेधायाअप च्यम्‌ । शुखादित्वा | 
ट्ढक्‌ ॥ 7 "फिक ए विका 
गैघेरः । पुं । गौधारे ॥ गाषोयाः आ | 
| हू पत्वम्‌ | गाधायाढक ॥ 6 | । 
| मारः पुं। सखेतसष मे ॥ चन्द्रे ॥ धव || 
| 
| 


< 
| 


मस 


| 


वृच्ध ॥ अरुणवण ॥ गारा इतिस्या | 
ते पी तिवणें॥ खेतवर्ण ॥ त्रि तंत | 
दर्णवति ॥ विशुट्टे॥ न) पझकेसरे | 
॥ कुङ्कमे ॥ स्वर्णे ॥ मरत गवत्ते म | 
नोऽच वा । गरीउद्यमने गङगते || 
वा । ऋज्जेन्द्रेतिसाध: ॥ गयेते 5 ने || 
- नवा। गरो०॥ इलश्वॉति घञ । | 
` गारण्व | प्रच्नायण ॥ - 


गारच्यम्‌ । न। पाशुपाल्ये॥ ` 
आरके 


EE ibis iY, 


| 


| 
| 
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दशर 


= 


ट्र "गारी 
हैती रतित्तिरः । प॑ | कपिष्जले ॥ 
मैपरक्चक । पं: इङ्गी टच ॥ 
गौरवभ्‌। न । अस्थुत्याने ॥ गुरुच्ल । 
_ त्लाघवाभावे॥ गुराभावः। द 
ज्ुलघुपूवादित्त्यण्‌ ॥ 
शोारवित:। जि ॥याद्यॅमिश्र ॥ गौरव: 


. सज्ञाता$स्य । तारकादिल्वादि 
ततव 

औैसशाकः-। पं । गिर्जमधुके अल्प 
 पच॥ 


गस्सपंप£ पुं) श्वेतसषेषे । सिद्धाथ | 
„भ गेग्सञ्ञासेखषेषश्च त्रिभी राज 
सपघ पे: परिमिते ॥ 

'मेरखवस्ेस | न। चिचरकूटप्रसिट्टो घ- 
शाकप्रभेद्ेः वारिज्ञे। गन्धशाके।॥ 
ग्रारा “छी । | गौथान॥ शिवायाल ॥ 
-इंविदिरूपः ॥ । 
| ग्राराद्रेक: । पु । स्थावरविष विशेष ॥ | 
. गोारास्कः। पुं । कृष्णवानरे ५ 


ह h म्‌ ॥ गैयव “कः ॥ नैन 
ह! बैल: । पु स्सा थे #लै।हचुण ॥ 
- |गैरी । सगो । पावे यान्‌ ॥ योगाग्ि 


|| दग्धदेहार्‍या पुनजाता च्षिमालये । 
डःखेन्दुकुन्द्धवला तते! गारीत 
असब्जा तरज: कन्यायाम्‌ 


मैरिका । खी | अष्टवघायांकन्याया-| 


I= अळळळ 
न 8 
> प्रियङ्गदच्च ब्र 
गोराचनायाम्‌ ॥ प्रियङ्गटच्ञे॥ व-& 


सुधायाम्‌ ॥ नद्ोोविशेषे ॥ वरुणभा | 
यौयाम्‌ ॥ बुदुशक्तिविशषे । लाया-| 
देव्याम्‌॥ मव्जिडायाम्‌ ॥ श्‍वतढूवी 
याम ॥मल्लिकायाम्‌ ॥ तुलस्यास्‌॥ 
खुवणेकट्ल्याम्‌ ॥ आकाशसांस्थाम्‌ । 
॥ रागिणी विशेषे । मालंबरागभावे | 
यांम्‌॥ गै।रवर्णान्वितायास्‌ ॥ गूयते ` 
। गुडःशब्दे । ऋजेनद्रेतिरन्नन्तोगि 
रोनिपातितः। गारोावण ऽ स्ह्यस्याः ` 
।गिराहिचान्‌ ङीष्‌॥ ` | 
गेरीगुरु:। पुं। िमवति ॥ गयौ: गुः 


गोरीजम्‌। न ।-अभ््रके॥ | 


।गैंरीतक्म | न । तक्विशषे ॥ यथा 


। लवण मरिचं विश्वं जोर नार 
~ ङ्कजन्त्वचम्‌,। एलाचूणान्वित: तज | 
घपयेद घतलडिङ्गना ॥ पावच्छा वि 
हितं तक्रं सर्व दषनिवचंणम्‌। सुरु । 
चयं घाचनं दिव्यं म हेशस्य मत्‌ प्रि 
यमित ॥ 
जारीपकः। पं। कात्तिकेये ॥ गणश 
मैएरीपष्यः। पं । प्रिय रर्च ॥ 
गारी ललितम्‌ । न । उरिताले ॥ ` | 
गैरीशिखरस न | तीर्थविशेषे ॥ | 
गारीसुत;। थि। दशवषोढात्मजे ॥ 


| 
| 
| 


शो/रूतल्मिक्रः। पं । गरूस्वोगामिनि ॥ 
. गरुतल्प॑ गच्छति । गच्छति परदा 


| 
| 
| 
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( ८५३ ) र 
स जा न्ग्ग्न्नन्न्न्न्न्न्न्न्न-न- यया | 
व ग्रन्थन ग्रन्िद्‌ 26 
$$ गाहिभ्यः इति ढक्‌॥ ` ग्रन्थना | सरी ग्रन्यने ॥ | 
मै।लिकः | पं । मष्ककटक्ष ॥ ग्रन्यसन्धि: | पं । काण्ड ॥ पटले ॥ स्था || 
| गोल्यम ।न।मधरे॥ ` || ने॥'प्रकरण॥ घर्वणि ॥ अध्याये॥ 
। गोशतिकः। चि । गेशलस्वासिनि ॥ || -आजङ्हिके॥ डज्ञाखे॥। | 
| गैडीनम्‌ । न । भूलपूवेगेछ्ठे पूवे भू | ग्रन्थिः । पूं। ग्रन्थिषण ॥ गाँठ इति 
तं गोष्ठम्‌ । गात्‌ खञ्‌ भूतपूव भाषा प्रसिद्धे वस्त्राद्विन्धे ॥वंशादि | 
तिखञ्‌॥ तीर्थविशेषे ॥ || ` सन्धो । पर्वणि । पारी इलि भाषा | ; 
ग्रथित: । चि। गुम्फिते । हब्ये। क्ृत| ॥सद्रमुस्तायाम्‌ ॥ हितावल्यान ॥ || 
ग्रन्यने । गाँथा इतिगूंथा इतिचभाषा || पिण्डालै।॥ केाटिल्ये ॥ अन्यान्या ॅ 
॥आक्रान्त॥ इसे । हिंसिते॥ ग्रथ्य | ध्यासे ॥ मायाख्यपाशे ॥ कग्भेटे ¢ अ 
तेस्स । ग्रन्यसन्दम । क्तः ॥ ` ॥ सस्य निद्ानसम्ग्राक्ती यथा । व F 
ग्रथितमालः। पुं । बडुपक्की ॥ :* || ताहये मांसमरक॒प्रदुष्टाः- 
अन्य: । पुं । गुम्फे । ग्रन्यनायाम्‌ ॥ च| मेद्श तथा शिराश्च | ड्तोन्नतं | 
ने॥ शास्त्र ॥ अक्तरसङस्यायास्‌ः। || „विग्रथित न्तु कन्त तान्न >> म र्ड 
दाजरिशडरणनिमिं ते | अनुष्टपृश्ञोके || रितिप्रद्िष्ट इतति॥ ग्रस्थते। ग्रथ») स ह 
| ॥.प्रवखे । विवच्षिताथेप्रतिपत्त्यनु- ` बंधातुस्थइन्‌॥ खनि कष्यज्यसिवसिव | 
| कूलच्चे.सति निवद्गमानवाक्यसम्‌-' निसनिध्वनिग्रन्धिवलिचरिम्यश्चोत | 
हावे! सन्दे ॥ य्रन्यनस्र्‌। अन्धः। | इंका सेमेह्‌:॥ हलक 5.७ टक 


ग्रन्धिकः | प॑ । क | 

हदेवपाण्डवे॥ न । पिप्पलं | 
: ग्रन्थिपण ॥ पुं ।न „मु 
न्थिप्रतिकृति: | इवेप्रतिकूताविति | 


- ञ्‌ पन RE & $ 
| अन्धकः । पुं । दाचिशङ्च रान्चिते अ- 
| 
{ 
| 


नष्टपुळून्दःक्षाके॥ संचायांकन्‌ ॥ । 
ग्रन्थकत्ता । पं । ग्रत्येकारे-॥ 
ग्रन्यकुदी ' खली । लेखभने । लेस्य 
| स्थाने । द्फतरखाबा इति आपस्‌ 
| | इतिच अपरान्तजन्ाषा॥ ` 
9 ग्रन्थनम्‌ । न। गम्फनं । खन्थन॥स- | 


- - स्स. 2353: केके लेक 


| 
| 


=F ore 
>> ळा. 
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टर ग्रन्थ व । स्वी । मालांदूवायाम्‌॥ || ल्याम्‌॥ पिण्डाले ॥ चेरकनामम र | 
ग्रन्धिपर्यः। पं । चोरनामगन्धट्रव्ये॥ न। | न्यद्रव्ये॥ न । पिप्प लों मूले ॥ आद्र | | 
| बहिपष्ये | ककरे। कुकरोंदाइति। के॥ चि ग्रन्थियुक्त॥ ग्रन्यिर स्यास्ति | 
ख्यते ॥ ग्रन्थिपणं तिक्तती चण क ।सिधादिच्वाज्नच ॥ ग्रन्थिं लाति 
टष्ण टोपनलघ । कफवातवषशश्वा-| वा । खा०।कः॥ 
सकए्डदेगख्यनाशनम्‌ ॥ अस्यले | ग्रन्धिला । स्वी । भरमुस्सायास्‌ ॥ ग-. 
पनगणः । रूचला 5 लच्योराचस | र्डटूवीयाम्‌ ॥ मालादूवीयाम्‌ ॥ | 
| ज्वरनाशित्वमिति॥ ग्रन्थापणन्यस्य | ग्रन्थिवहीं । पुं । ग्रन्थिपण ॥ | | 
।ग्रन्ययइवपणे न्यस्सेतिवा ॥ ग्रन्थिहरः । पुं । अमाच्ये । मन्त्रिशि ॥ | 
| ग्रन्यिपणा । | स्वी । जत्‌कालत।याम्‌॥ | ग्रन्थी कम्‌ । न । पिप्पली मृले ॥ 


ग्रन्थिपर्णी । स्त्री । गण्डटूवायाम्‌ ॥ | ग्रसनम्‌ । न | ग्रासे ॥ ग्रसुअदने । 


ee 


ग्रन्धिपाशः । पं । ग्रनच्यात्मनिमाया | ल्युट्‌ ॥ ` म 
| ख्यपाश ॥ ` | | | ग्रसितः। चि | कृतग्रासे । कवालिते ॥ ` 
| गन्धिफलः | पं | शाक रुण्डत्र्ञ॥ सदन , ग्रसिष्णः । चि । ग्रसनशोले ॥ न । प्रल 
| रक्ष ॥ कपि्यदक्त॥ ` यकाले ॥ | 


ग्रन्यिभेद्‌ः | पं । गंडकटा इति भाषा | ग्रस्त: । ति । लप्तवणपदे । असम्पूणा 
'्रसिट्टे तस्करविशेष । यःपटप्रान्त | च्चारिते । अपूर्णवचसि॥ लुप्तो वणः 
स्थितं सुवर्णादिक ग्रन्यिमाच्षणेन | पटवा यत्रवाक्ये पदेंवा ॥ ग्रस्यते । | 
| चोरयतिसइच्यर्थः ॥ ग्रसु० । क्तः। यस्यविभाषेति पाक्त 
ग्रन्यिमान । पुं । अस्थिसंहारिशि। हा|| क इडभावः॥ भक्तित । भुक्तें ॥ | 
उजोाडा इति भाषा ॥ त्रि। ग्रन्धिय | ग्रहः । पं। अनग्रह्ले ॥ निबन्धे । आग्र 
क्ते ग्रन्धिरस्त्यस्यास्मिन्वा । मतृप॥ | हे । अभिनिवेश ॥ ग्रहण ॥ रणो-| 
ग्रन्धिमत्फलः । पं । लकुचे ॥ दुमे ॥ पतनाद्वालग्र हें ॥ सें कें | 
| ग्रन्धिमूलम्‌_। न । एन्नने। शिखिमले॥ ये ॥ उपरागे । राहुकत्त कचन्द्रा 
न्यिमुला । स्त्री । मालाटूवीयाम्‌॥ | िकमकग्रहश््पक्रियायाम्‌ ॥ सा 
न्यिलः । पं । करी रदु॒मे ॥ विकङ्कत | म।द्पात्ञे॥ यथा । सोतामण्यां सुळ 


ळू 
राग्रहान एतक्षाति ॥ रूयोदिनवसु & 
यि 


तरा तण्डुल 
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5 

& ॥ तेचयथा | खर्य ऽचन्द्रो मङ्गल 

वुधश्वापि टहस्पति; । शुक्रः शनेशच 

रे! राहुः केत श्वेत नव ग्रहाः ॥ ए 
पामष्टधा गति येथा । वक्रा ऽतिव- 
क्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा । 
शीघा शोधतरा चेवं ग्रहाणां गति 
रष्टधा ॥ ग्रहणम्‌ ग्क्ञातिवा । ग्रह 
उपादाने | ग्रहृ निखिगमश्चेच््य 

| प्‌ । विभाषाग्रहइत्त्यज्चा ॥ वन्धने 
॥ ग्यते वध्यत चेच्ञो येन ग्रहसं 

| ज्ञकेन बन्धनेनेतिभाष्यम्‌॥ , 

| ग्रहकल्लोलः । पुं । राजी ॥ 


पारे । आदाने ॥ आद्रे ॥ करे । 
हस्ते ॥ उपलब्धो ॥ वन्दाम्‌ ॥ धी- 
गणे ॥ प्रत््याये ॥ इन्द्रिये ॥ वन्धने 
ड ९ a 

॥ उपरागे | पवप्रतिपतसन्धा राहु 
शा रूयेचन्द्रससे ग्रेसने | अथ रूये 
चन्द्रो ग्रेहणकारणम्‌ । यथा | भ 
विपादान्तरे राहा: केता वो संस्थि 
ते रविः । चतष्याद्न्तरे चन्द्र स्त- 
दासम्भांव्यतेग्रहः ॥ यस्मिन्न रवि 
स्तस्मा चत॒हेशगतः शशो। पूर्णिमा 

द F - ~ ञो 
प्रतिपत्सन्ध राहुणाग्रस्यते शशो॥ 


oo 
7 


28% 


छ === [ 
क 


——— 


. डामणिरयंयेगस्तचानन्तफलं स्मृत | 


' ग्रहणम्‌ । न। स्वी कारे॥ इस्तयोव्यौ 
ग्रहणिः । स्त्री । ग्रहणोरोगे॥ एक्षा- 


ग्रहणी । स्वी । परोषपूणोयामरन्धधि | 


भयः सन्दर्षिते। वळि अ्रैहणीमपि | 


कृष्णपक्ते ढ़तीयायां भासच यटि 

~ we न| 
जायते । तत खयेदश खया राह 
शा ग्रस्यते रविः ॥ ग्रहणकालिकरवि 


शा ह 
ग्रहणी क 
चन्द्रये मे घेनाच्छाट्नानाच्छाद-ठि 
नकारण यथा । रविभेमनवांशेत | 
निरखं ग्रास मादिशत । वधसौरि 
नवांशतु मलिन चुट्रवषणम्‌ ॥ गुरो 
रशक मासाद्य दृश्यत सवलाहक:। 
शशिशक्रनवांशतु प्राटट्काले मह 
ज्जलम्‌ ॥ अन्यचाव्यक्तमते ता द | 
श्येत छ।द्तिाम्बरा विति ॥ चन्दरग्र || 
इम्न्द्रवारे सूर्य खर्यग्रहस्तया| च. 


स॥ अन्यस्साज़ दणात र 
चर्फल लभेत ॥ इतिविशषः॥ गृह्य 
ते ऽनेन | ग्रह०। करणल्यट्‌ । सा 
मान्येनपुसकम॥ ` ` 


ति । ग्रह० । ग्रहेरनिः॥ = | 


छाननाड्याम ॥ रोगविशषे । प्रबो- | 
चिकायाम्‌ । सङ्गह्ण्याम॥ लस्य नि || 
दानसम्प्राf्ती यथा । अतीसारे न| 
वृत्त ऽपि मन्दाखे रिताशिनः 


दूषयेत्‌ ॥ एक्रैकशः सवेश ोषेर 
नत्यर्थमूच्छितेः । सा दुष्टा वहुश 
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MM...) 
ग्रहदे. ग्रमे 

.नाइलि ।- अतीसारैहृवधातुप्रर- । वृटृशानक्यान्त्‌ शिवादी नामे 

व्हि! ग्रहण्यान्तुवड्स्थापिमलस्य प्रच | ग्रह रवताच्चम्‌न्तम्‌ ॥ 

| न्सरितितयोाभे हः॥ क्षालि जाठ | ग्रहदुम: । पुं । शाकव्रक्षे ॥ .. 

_राखिसखह्यतेवा। ग्रह?! कृत््यल्यु | ग्रहनायकः । पुं । रूय ॥ शनेश्चरे ॥ 


ह = 
se 
bre 


= 


| 
| 
|| 

ड्वावह्ुलमितिल्युट्‌ । ङोष॥ यदा | ग्रहनाश! ।पं। छातियान इतिगाड ` 
\ग्रहेरनिः। कृद्कारादितिङीष्‌॥ | आषाप्रसिद्े क्षे ॥ | 
| ग्रहणीशक ।-स्वो। ग्रहण्यान । प्रवा- | ग्रहनाशनः । पं । ग्रहनाश ॥ 


हिकायाम H ग्रह्न ने झिः प। चन्द्र ॥ 2 हे. . | 
आअकह के ॥ ! पे 


ग्रहणीहरसू । न | लवङ्ग ॥ चि।ग्रह | ग्रहपतिः। प । स्य ॥ ग्रह्मणापतिः ॥ 
'खीहारिणि ॥ | 
ग्रहटेवता ॥ स्दी । ग्रहाणांदेवते ॥ य | ग्रहपषः | पं । भाने! रूब ॥ 
-थाः। शिवापिदेवत रूय वळिप्रच्य ग्रहभक्तिः | स्त्री । केषां जनपढानां का 
चिदेबतस्त। १ | उम्राधिदेवतसे[ सं | ग्रहा ऽक्षिपलिस्ञच्यितत्‌ . यच नि 
[ जलप्रच्यचि देवतम्‌. । २-। स्कन्दाधि । प्यते तड ग्रन्थे ॥ ग्रहाशां भक्तिविंसा 
| झेवतंभामसं व्लितिप्रत््वधि देवतम्‌. ३ गः ॥ विशेषपण्यवाराह्या १६ अ 
॥ नारायणासिदेकच्द विष्ण प्रत्यधि | घ्यावे ॥ ` 
| -देववम | तुधस । 8.। ब्रत्याधि देनं | ग्रहमित्रस्‌ । न । भासा द्ग भिन्ने ॥ 
। स्यास्य भिनद्रमत्यधिदेवतस्‌। ६ । ग्रहेण ग्रहेवीसिन्नस्‌ ॥ 
| | _ऋक्राधिदेवल्न झुक शचीप्रद्यधिदे | यहभिन्नभम्‌। न ।- खकेमाहिग्रहेमि 
|| रतम्‌ ६ ॥ यमाधिदेवतं प्रजापति | जले नक्षचे ॥ ग्रहमिन्ध्वतत. भस ॥ 
| प्रच्यधिदेवतम्‌ः9 ॥ कालाधिकेबं | ग्रहभोी सिजिल 4 पं । गन्धद्रव्यविश ष । 
> | उहत्यास्यं सपंग्र्त्याधदेवतस्‌ ।६.॥। चीडावास्‌। दारूगन्यायास्‌ ॥. . 
| चित्रगुप्ताधिदेवन्व कह्यप्रत्यधिदेव ग्रहभिचस । न । ग्रहाणांतित्रामसिय्वादि 
९७अग्न्याद्ष्च।अस्ति सभो | विचारे ॥ यथा। रूर्यस्थ मिवाशि 
ए रिन्द्रन्द्राण्या प्रजापततिः! | कुक्ञेन्दज्ञीवाः सभो. बचे ऽरी श 
यात्रह्मा ग्रहाणां देव | :न्निभागेवा च: -चञ्स्फ मित दि है 
| ह र 


oo 


| 
| 
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' ... ग्रहय | 
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वाः सभा तथा मन्दभु गू वुधोरिः 

वृधश्यमिते सितभास्करो समाः कु 
जेज्यमन्दा रिपुरिन्दु रेव ॥ मित्राणि 
जोवस्सक्‌ जेनुरूयी: शःनःसमः शु 


कवु घत्‌ शन्‌ । शुक्रस्य सिचेशनि- 


रे।हिणेये। समे कुजेच्यात्‌ रिपूर 
वीन्दू ॥ शनेस्तुमि्े भगुचद्धपुत्रा 
जीवः समने ऽन्येप्यरयस्तृशेषाः ॥ 


योजनन्त । शान्तापष्टा महेशानि 


कुवीणो वाञ्छितार्थं मवाप्रुयादिति 
महानिवाशतन्त्रम्‌ । तस्यशान्तिक- 


पैष्टिकच्तेत शहुकाले ॥ अपिच। 
गोचरे वा विलस्े वा ये ग्रहारिष्ठ 
-रछूचकां: | पजयेत तान प्रयत्रेन प 
"जिता; स्यः शभावहा! ॥ खों कामः 


शान्तिकाले वा ग्रहयज्ञ समाचरेत | 
। बृष्टाय: पछिकासो वा तथ वाऽ 


स्य प्रवेग मछानिवोशे द्रष्टव्यः ॥ 
ग्रहयुइस्‌ | न । ग्रहये राये धने ॥ विः 


| 


> 


_ ज्लेमलमासाद्ावपि कत्तेव्य्वम्‌ । 


श्यबाराह्मां १6ं अध्याये ॥ ¬ = 


- यति चरतां ग्रहाणा सपर्यपयीत्मः| 
& मारगसंस्थानान्‌ | अतिटूराद्टस्विष, 
| ये.समतामिवसम्प्रयातानाम्‌ आ | ` 
. 3838288 र 


नासव्थ 


नाशो भेदः सुह्दां र | 
व्व । उल्लेखे शखुंभयं मन्त्रिविशाघः || 
प्रियान्नच्वम्‌॥ अंशुविरोधे वृहानि || 
भूभृतां शस्ररक्‌च्‌दवमदाः । युद्धे | 
चाप्यपसव्ये भवन्ति युद्रानि मुंपाना || 
म्‌ ॥ विशेषोबाराह्मां १9अध्याया | 


ग्रहयाग: । पुं । ग्रहाणांयत्ते ॥ अस्यप्र- | ग्रहयुद्धमम्‌ । न । ग्रचयदुर्चा । यस्मिन्न || 


चच ग्रहयोयेइंजातं तस्मिन॥ || ` 


ग्रहवर्षंफलाध्यावः । पुं । कस्य ग्रहस्य- | 


कस्सिन्वपं कीडशानि शभफलानि | 
भवन्ति 'तन्िहपणपरे ग्र न्यसन्धे7॥ | व 


यत्तोवराइमिहिरेश पनभेवप्रतित्ता | 


हारातन्तोक्तविधानइति॥ विशेषं प | 


। युट चतुष्यकार॑ पराश || 


'चङुनिभि रत्तम्‌ ॥ भेदे वृ्टिवि| 


HS 
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श्र ग्रामः | ग्रामता 
रि « [+ 
्रुञ्गाटकः। पु । वाराह्माः २" अ ग्रासइच्यभिधी यते ॥ षड्ज ग्रामा £ 
| 


ध्याये ॥ भवेदादे मध्यमग्राम एबच । गा- | 
ग्रह्ससागम:।प!।वाराह्या "०्ञ्वध्या | न्यारग्रास इत्त्यतत ग्रामबयसद्ाह्क 

ये निद्धपित्त:॥ तम्‌ ॥ तथा । नन्द्यावत्ती थजीम 
ग्रहाधार:। पं । मुव्चा॥ "तः सुभंद्रो ग्रामका संघ: । षडजम 
| ग्रहासय: | पं । भूतादिनाजाते रागे || - ध्यमगान्धाराख्याणांजन्महेतव; ॥ | 
| 


| 


। आवेश ॥ ग्रसते ग्रस्यते वा | ग्रसुअट्ने । ग्रसे 
ग्रहाशी । पुं । ग्रहनाशव्रृच्षे ॥ राचेतिमन्‌ आच्चञ्च ॥ | 
| ग्रहाह्चयः | पुं । भूताङ्गुशट भे ॥ ग्रामकूटः । पुं । शूद्रविशेषे । मच्दत्तरे 
| ग्रहीता | चि ग्रहाला | ग्रहणकं | महता इतिभाषा ॥ 
रि॥ गक्षाति। ग्रहः । ठन्‌ ॥ `| ग्रामग्टद्या । | खी । ग्रामवच्चिभ तसेना 
ग्रामः | पुं। संवसथे । विप्रादिवणेमरा | याम्‌ ॥ पदास्वेरवा द्या पच्येष्‌ चेति 
चे प्राकारपरिखाद्रिहिते हड़ादि- | क्यप्‌॥ | | 
शून्ये बहु जनवासस्थाने ॥ विप्राश्च-| ग्रामजानष्यावी । खॉ । नखनिष्या 
बिप्भच्त्याश यत्रचेव वसन्तिहि। स| ` व्याम्‌ ॥ 
` त॒ग्राम इत प्रोक्तः भूद्राणां वासर | ग्रामणीः । पुं। नापिते ॥ पत्त्यो ॥ ज्रि | 
बवा ॥ तथा शूट्जनप्राया सुसखदु- || । प्रधाने ॥ ग्रामाधिषता ॥ भागिकं, 
_कृषीवला । चेचोपयोगभंमध्ये वस | ॥ स्वी । वेश्यायाम्‌ ॥ ग्रामेयायाम्‌ | 
` त्त्ीमसंज्ञिका ॥ शब्दादिपूर्वका- | ॥ नोलिकायाम्‌ ॥ ग्रामंनयति।णी , 
| ग्राम; समूहाथ । यथा । शब्दग्रास: | ञ््‌०। सतरू दिपद्वत्त्यादिनाकिप । | 
क | तग्रामः। इत्त्यादि: ॥ संपू: संय | अग्रग्रामाम्यामितिणच्वस्‌ ॥ 
| 


| 


स्मृतः ॥ स्वर्विशेषे ॥ सत्त स्वरा ग्रामतः । पुं । ` वहूनांसाधारणे काठ 
खये ग्रामा मूच्छ ना एक शत तच्चिण ग्रामाधो ने वका ॥ ग्राम 
|| तत्तेच षड़जग्रामे मध्यमग्रामः प स्वतच्षा | ग्रामकेाटास्यांतच्छइति | 
| उदंसग्रामश्चात अयः ।ग्रामलचण | .टच्‌॥ ` ' | | 
, [कुटि वेष्येकी मताभ ग्रामता। स्त्री । ग्रामसमूहे ॥ ग्रामा 


be Cea या स्वराणां सन्दोह णांसमूहः । ग्रामजनवन्धुम्यस्सलं । 


विकार Saray * SCOOT ETN .. 
( वाल ) 
११४४६४ FA f 
श्र ग्रामीणा ] न छ ना या न 
& रामधन । पुं । व्यवावे॥ ग्रामेभवः । ' लञ़वशाके ॥ ग्रामेभवा ।ग्रामादख | 
| युबाद्खिद्ण्‌ । सचासे धमव आवितिखञ्‌ । टाप्‌ ॥ || 
| अ्रामभुतः। पुं । ग्रामप्रेष्ये ॥ विप्रश्चेत्‌ | ग्राम्नेयकः । पुं। ग्राम्यो ॥ ग्रामेभवः | 
सपञ्च मा7चयशः ॥ कव्याद्त्तितढकञ ॥ ` | 
ग्राममन्नुरिका । स्त्री । ग्रामयुद्दे ॥ श॒ ग्रामेया । खी । ग्राम्यनायाम्‌॥ || 
ङ्गीकषे ॥ ग्रामे शः । पं । ग्रामस्याधी श । ग्रामे खरे॥ 
ग्राममुखः । पुं । ट्टे ॥ ्राम्यम्‌। न । स्वी करणो । रतवन्धे॥ चि।| 
ग्रामन्धगः। पु । कुक्कुरे ॥ प्राकृते । मढे । ग्राममवे । ग्रामीण | 
' ग्रामयाजकः । पुं । अद्राह्मणविशेषे । || ॥ इन्द्वालिकन्याघटतेलिचापा ग्रा- | 


| 


ग्रामस्थनानावणीनां प्रोक्षिते ॥ग्रा|| म्या निशायां टषमे षकेच ॥ अञ्जी | 
ht "माथ यञ्चनि॥ इतिश्रीधरस्वाम्री. ॥ | ले | भण्डादिवचने ॥ छाग्रादिषु ॥ | k 
ग्रामयाजी । पं । वहनांयाजके ॥ | छागमेषडषसवाद्याः ग्राम्याः प्रोक्ता, 
ग्रांमहासकः। प । भगिनी पते ॥ महषिमिः। ग्राम्या वातहरा; सव । हि 


दोंपनाः कफपित्तलाः॥ मधुरा र 
` सपाकाभ्यां टंहणावलवडंना:॥ ग्रा- ` 
पितवरेक्यादे। ॥ ग्रामे ऽधि । सत्त | - मेभवः । ग्राम्माद्खञ्जा विलिशष 
मोतिसमासः | अडपक्ष तिख; ॥ काय: 5 महक लपलकाेकां 
ग्रामान्तम्‌ । न । उपशल्ये । ग्रामर्स्थान | ग्राम्यकन्दः।) मु) स्थालकन्द.। वनज्या 
| कटे ॥ ग्रामस्यान्तम्‌ समी पम्‌ ॥ || ल इति भाषा ॥ ग्राम्यकन्दस्पुदे 
|ग्राभिणी | सो । नोली ङ्च ॥ ` | पलः, तलम के || | ' 
आमी । चि ।ग्रामविशिष्टे। शासन इत | ग्राम्यकक्केटी । स्वी» कुष्माण्ड ॥ = | 
था ॥ यथा।अडीचवाल इरीत , ग्राकुड्कुमम्‌ ।-न। कुसुम्भे ॥ || 

वाल इन्त्याद्‌॥ ` | ग्राम्यधर्मः । पुं.) आमधमस:। 
| ग्रामीणः । पुं। ग्राम्यशूकरे॥ कुक्कूरे | द्रामेभवा, ग्र म्या: हालिकशाकटि 4; 
॥ काके ॥ वि । ग्रास्माङ्क ते ॥ ग्रामे | क त्तेः | 
& भब;!ख.॥. ` bs: iS 


ग्रामाधानम। न | मेगयायाम्‌ ॥ 
ग्रामाधीन: | चि। ग्रामवशर्वात्तनि ना 


न... "९ क - 
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र ग्रावस्तु | ग्राःही र | 
२ _सनुम्यत्च अश्वा खतरगरभाः। इति॥ | ग्रःसः। पुं । कवले । पिण्ड । मुखपूर ॐ 


ग्रास्यभद्नरिका । स्त्रो । शुङ्गोमत्स्य ॥ णान्रादै7॥ यथा कुछ टाणडप्रना 
| ग्राम्यस्धगः। पु । कुक्कर ॥ | सा प्रविश न्सुसम्‌ । शत 
> ~ ° £ जॅ $ ~ 

ग्राम्यराशिः | पु । भिथुनकन्यातुलादर ग्रास विजानीयात्‌ शुद्धाथ कायशा 
सिकश्धनष्कम्मेषु ॥ रांचो मेषव्र- | धनम्‌ ॥ इति प्रायश्वत्तेपराशरः ॥ 


षया॥. ८ | : ग्रस्यते । ग्रखु०। अकर्त्तरीतिघञ्‌ ॥ | 
ग्राम्यवज्ञभा । स्त्री । पालइगृशाके ॥ | ग्राह:ः । पुं। गाह इति भाषा प्रसिद्ठे | | 
~ । पं ।-ग्रामोत्पन्रवरा हे । || जलजन्तु विशेष । अवहारे ॥ ग्रहणे 
बिडुराहे ॥ ॥ छत्ताति। ग्रह० | विभाषाग्रहइति 
ग्राम्या । खो | तलस्यास ॥ नखनिष्पा || व्यवस्थितविभाषया जलचरेनिच्य 


 ्षकायाम्‌॥ नोल्यास ॥ वृत्त्यनुप्रा | सेव ण प्रत्ययः । स्वाथेण्यन्तादच | 
| सघटकडत्तिमेदेप कोमलापयाये॥| घज्वा ॥ शिशुके ॥ 
ग्राम्याच: । पु गभे ॥ ग्राहक: | पुं । व्याधानाँघातिषञ्िणि 
ग्रावा। एं। प्रस्तरे ॥ पृध्वी घरे। पर्वं ते॥ || । भ्येने ॥ सितावरशाके ॥ विषवेद्ये 
असते । ग्रसुअदने । अन्येभ्योपीति || ॥ त्रि । याक इति भाषा प्रसिद्ध 
_ डः४ आवनंति । वनसम्भक्ता शब्दे | ग्रहोतरि॥घान्यानांयहीतरि॥ गः 
| क || वा। विंच्‌ ग्रथासावावाच ॥ ग्रसते || ्हाति | ग्रहउपाढाने । खुल ॥ 
5... _॥ अन्ये, वनिप्‌ । पूर वा ॥ यदा || ग्राहयिता । चिः ग्रहणकार्यितरि .॥ 
ह 'गिर्णत्ति झणाति वा। गुनिगरण शब्द | ग्राहिणों । स्ती | चुरढुरालभायास्‌॥ 
वा । अन्येभ्योपीति वनिप्‌ | ए०॥|| चिरइति इतिगाडभाषाप्रसिद्ध ता- 
यदा । गरति । ग्सेके | मः कः । | म्रमलादुचे॥ 


f 

` अवति | अबरचणा दे। । बाहुलका || ग्राहितः । ब्वि। ग्रहण प्रापिते ग्रहण 

; 

` तू कनि; ग्रशवासावावाच॥ सेघः। इ | कराया इतिभाषा ॥ | 


(दिम ॥ जि । टृढे॥ इति शब्दर ग्राही । षं । कपिल्ये ॥ नि. । ग्रहणकः 
We si... SR चैरि । ग्राहके ॥ मलवदुके । धार कें 
शेषे _ ॥ ग्काति । ग्रह०। ग्रह्यादित्ता ग 
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8 ग्रीक्षसु | ग्लहः श्र 
| ग्राहिफल: । पुं । कपित्यागमे॥ _ | ग्रीक्षह्ासल | न। इन्दरतले । टर्न च 
ग्राह्मः। त्रि! उपादेये | ग्रहोतम- | के | बढियाकारूत इत्ति भाषा ॥ 
चिते ॥ 5 | ्रीष्मी स्वो। ) नवम ज्लिकाया | 
ग्रीवा | स्री । कन्धरायाम । शिरोध ग्रींझो ड्गवा स्ती | वि | 
रायाम्‌ ॥ तच्छिरायाम ॥ गिरन्त्य ग्रवम्ञ । न ।ग्रीवाभ रण ॥ ग्रीवायांभव 
नया गीयंतेऽ नयावा | शवयह्वजि | । अण ॥ चि । तचत्त्य ॥ 
'हाग्रीवेतिसाध ग्रेवेवझ्‌ । न ।करएभुघणे ॥ ग्रीवाय | 
ग्रीबी | पुं । खी । उष्टे ॥ ज्रि । प्रशस्त | भवझ््‌ । ग्रीवाभ्योणचेतरिढञ्‌ ॥ | 
ग्रोबायुक्त ॥ अतिशयिता प्रशस्ततावा , ग्रेजेयकम । न न | कश्टरभषायाम ॥ ग्री | 


ग्लसुअद्ने । क्तः ॥ ` 


इति गोडप्रस्ट्रि फले ॥ ग्रीस 
जायते | जनी ०१॥७:॥ नतरमाल्थाम्‌ | 
ग्रीष्मपष्पी । स्वी । करुणीपष्यटक्ष ॥ 
क ड 25 | पुंसी 
| ग्रीक्रमभवा । खी । नवसल्लिकावास्‌ ॥ ते ऽनेन वा | ग्लद॒आदाने कु 
|| ग्रीष्षेभवाऽस्याः ॥ _ | तिघ: । इलयति घञ्बा । 
ग्रीक्षसुन्दर: | पं। ) गीमाईत | 
(2, कक पं ले 
#ग्रीक्षसुन्दरकः । पुं । ) .गोडप्रसि- FH 
% इ शाकविशष् ॥ SM 


“यों 

ग्रीवा अस्ययस्य। ब्री ह्यादिचज्वादिनि ी वायांभवम । कुलकुच्तिग्री वाम्य: ता 

ग्रीक्म:। पु । निदाघत्ती | ज्येष्ठापाठयेः | स्यलङ्गारेच्चितिठकन्‌ ॥ || 

। उप्मागमे ॥ अत्रजातस्य फल यथा | ग्रेप्मिक: | प॑ । ग्रीफासहचरितोग्रनथा | । 

ग्रीक्मोड़वे भोगभवानुरक्तो वक्ता | ग्रीक्मः । तमधी तेवेदवा । वसन्ता | 

सुशीले! जलकेलिशीलः | विद्याध | द्भ्यष्ठक्‌॥ आ|| 

| नेचव्येयशामनोाज्ञा धन्वी खुवेशः प, ग्रेझी । स्वी । नवसलिकायाम्‌॥ ग्री | । 
| रटारचित्तति॥ त्रि।तद्ति ॥| फ्जायाम | ग्रीक्ष जातादि:। सन्धि| रे 
| ग्रसतेरसान्‌ । ग्रसु० | ग्री झदत्त्यणा | 'दयुतुनचनेभ्योश्‌ । ङोप्‌ | ड 
| द्स्तुचशनपातितः॥ -  . ||ग्लपितः। वि! कशते॥ | dR हे 
| ग्री्रजा । खी । लचल्याम्‌ । लेणा || ग्लस्तः | वि । भच्िि ते ॥ ग्लस्यतेस्स ||| 
स न 
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७ ---- >> च्च | 
डी; चटया र | 
छ लाता। चि) ग्लानियुक्तो॥ ` || कारे! कसु्रीबाद्मिटाकारादिू ड 
लान! । वि । रोगात चीणकाये । ग्ला | पे । कलसे ॥ कुम्मराशौ ॥ ह्ोणप | 
। 'खेो॥ रे।|गिशि ॥ ग्लायतिस्स। ग्ल रिमाण॥ घटते । घटचेष्टायास । | 
|| क्ये। गतवति क्तः | संयोगादे | पचाद्यच्‌ ॥ ` | 
| रितिनत्त्वम्‌ ॥ .. _ (घटक: । पं । वनस्पता ॥ येजिके व्य | 
ग्लानि; । स्ती । अस्वाच्छन्दो। वलदी चरे ॥ तल्लक्षणं यंथा । धावका भा 
॥ 'नतायाम ॥ रागे ॥ हाना ॥ अनुत्‌ | वक श्वव याजक झांशक स्तथा। दू 
| साहे ॥ ग्लानम्‌ । म्ले । ग्लाज्याहा | चक स्तावक ऽचेवं घडेते घटका | 
3 | न स्थोनिः 0 के -स्मताः॥ अन्यज्च । के ना विंदन्ति प्‌ | 
र ग्लानिच्छेदी । चि।खेद्हारिशि॥ || ` रुपा: परुघानपरवीमर्वीत कुलभ | 
| ग्लाब:। पं । सेते । वकास्यषे। चे : -तापेरिवत्तन वा। अच्यन्तखच्छ मपि | 
॥ 'कितयिने ॥ | येकलतारतम्यंजानन्तितेच्चि घटका 
ग्लाख: । चि। ग्लाने। रागचीणटे हे॥ | नत याजकांद्याः ॥ इत्त्याधनिकेगा 
|| ग्लानशील: । ग्लाजिस्थश्वगुलु: ॥ | हदेशेडूबवैः कल्यता कलदीपिका 
| ग्लपनभ।न। देन्ये॥ग्लप्रदेन्ये। ल्युट्‌॥ |` ॥ हस्वघटे ॥ घंटयति। ण्वॅन्तात घ 
॥ग्ला:। पं । खगाङ्के । चन्द्रमसि॥ क | सपल ॥ | 
: ) |! परे ब्लायति | र्ल । र्लान्‌दि | कऋटजन्या । पं | अंगस्हम ने। ॥ 
अ  भ्यांडी:॥ ` `` ¬ ` |घटदासी । स्त्री कुइन्याल्‌ (त्शतता- 
ँ डव | चटनस्‌ । न । नि्ञीणे । चडना इति | 
| Pr है; "भाषा घटेल्य ट्‌ ॥ | | 
ल 0 ततल. | घटनाओं स्ती! हस्तिसजे ॥ करिशांघ 
ह 77 ३० उना चटा ॥ लेलने । योजनायाम्‌ 
यथा । अघटनघटनाषटीयसी मा 


- चेति ॥ घटनम । घटसङ्काते'च' 


BEM ASS 


—— 
ह 


` -त पलान्यदेडउयादश ॥ हेममाष | 


न्रा च्ञारणकालसस्पिताि : 
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(- द्दह ) 


%घटराजः । षुं । कम्मे i 


घट! । स्त्री । घटने ॥ गजसंहता । घ 
टनायाम्‌॥ गोडत्राम ॥ समूहे ॥ 


ˆ घटनम्‌ | घट०। घटादयः पित इ 


_तिषिच्वादङ ॥ 

घटालावु: । स्त्रो । कस्भतम्प्थाम्‌ ॥ 
घटिकः । पुं । चक्रिके। घटिकावाद्के 
॥ घटौंकायति। के? । आतइतिकः 
' । झतापेरितिहस्व: ॥ न। नितम्बे . 


रति । नेह्यचछठन ॥ | 
चटिका | स्त्री । घंडी इति भांषाम 
सिङ्ग दण्डे । नाडिकायाम्‌ ॥ घटि- 
कान्नानापाये। यथा । निमेषो मा. 
नषो वेयं माचामावप्रमाणक. । | 
5 त्तेः पञ्चदशभिः काष्ठा चिंशत्काष्ठा- 
स्तथाकला ॥ नाडिकांत प्रसाणनक 
लाद्‌शचपञ्चच । उन्मानेनाम्भ्रसःसा | 


| 


कुतच्छिद्रा चतमिश्वत॒रह्न ले | मा | 
- गचेन प्रमाणेन जल प्रस्थस्तसंस्यत 

॥ इतिबिष्णप राणम ॥ नमित्तिकलय 
प्रपञ्चयिष्यन्‌ निमेषाद्क्रमेण प्रथ | 


` मांशोक्तमेवकल्पप्रमाण मनस्सार | रङ्गरख 
` त्ति निमेषइति सप्तभिः । साव 


माच प्रमाण यस्य । एकमाचलच्न 


CC-0. Gurukul Ka 


RSD Fe रव व 


व्वक्त रज्च यतं 'इतित्रह्मासडोती: ॥ | 
` नाडिकाच्ञानोपायमाच | उन्माने- | 
नेति साइन अम्मस उन्मॉनेन उ | 

` न्मीयते ऽ नेनेन्छन्मानं' पाचम । अ | 


` दशपलतारम्रानामंतपाते रः सानाईडि | 
॥ चि । घटेनतरणशोल्े ॥ घटेनत | च्च | र Ei 

| 

। 

| 


` ते। तत्‌ प्रमाण पा-कायोमि क्ष्य था 
` सिदुस्‌ । नन्‌ तथापि पानेणकर्थ | 


i 


तमत मूङ्खीयतं पाच चतुरो 


: । निम्ने षकालतुल्यानि लावा ल 


दे नयागे चयाद्श 'साठुंडादशेच्य | 
थे; ! उन्पानरूपेश घटिता(न साई | 
दाह शपलानि सोनाडिका । साड दा । 


च काय तदाह। मागधेन प्रमाणन 


जलप्रस्थस्तस' स्यत इति>साविदाट प 
शपलजलेनहि सागधटेश्रप्रस्थः पर्य 


नाडिकाज्ना न क्रियापरिच्छद्यत्तात F 
कालस्थे चष्याशङ्क्य कियाससिहये-। 
प्रस्थादि विशिनष्टि । हेमेति! मा hn ह 
प्र. पञ्चगञ् प हेलो माष खतः sa 
श्चतुरङ्गलेन शलाकारूपेण रचितेः 
कृतच्छिद्रा । 'शतदुक्त॑ मव॒ति । सा ह 
इादशपलताम्रमण मागधप्रस्थस 


a 
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( च्६४.) 
BIBI a डम 
डि घटोल्क | घरा क्ल 
5 लोन्मानं चतभिं सतरङ्गलेः । स्व घटोात्कचान्तक: | पुं । कण । राधेये। & 


| 


| _ नांयन्द्रस ॥ ग्रहणी रेगभे टे ॥ यथा | लिप्त वस्वाढा ॥ 


सेमाषेः कृतच्छिर यावत खजरा यघिडिराग्रज्ञे ॥ 
>>. 
: प्रतमिति । इतितंड्रींकायांसी धर घटेड्भवः | पुं। अगस्थभने 
“अ ए रष य ) न ष्‌ | 
स्वामिन:॥ गुवेचराणा मुद्ति ज्व घट्टः । पुं । नद्यादे। खानाद्यथे अवत 
हे EN 
- घघव्या पलं पलानां घटिका किले || रणस्थाने। घाट इति भाषा । ती- 


करेति कालिदासः ॥ महूत्त ॥ अल्पे | ` थावत।रे॥ शुल्कग्रहस्थाने । जगाल 
घटे ॥ घद्येव । स्वाथ कः॥ इति भाषा | घव्यते$च । घड्चल 


घटित! । चि । निमिते॥ ने। हलण्चतिघज ॥ 
घटी । सही । घटिकायाम्‌ । दण्ड । । घट्टगा । स्त्रो। नदीविशषे ॥ यथा । 
घडी इतिभाषा ॥ यथा । अलभ्य | मलापहा भोनरधीच घट़गा यथा 


« यदायःपलं स्वएभारे र्हि! तस्य द / च कृष्णा जलसाम्यता गुणे: मला 
ज्डो-वृथा याति योमः। इदानी म | पह्षाघङ्टपयस्तथापि पव्यं लघ स्वा 
पि आखरे मत्त चेते! वितन्वित््य दुतरं खुकन्तिट्म्‌॥ इति राजनि 
ल॑ घोपषयन्तीघटी यमिति ॥ स्वल्पे | घंण्टः ॥ | 

कुम्भे । घड्या इतिभाषा ॥ घट घट्टजीवा। पुं पा्टुनि इतिगाडभाषा 
ते। घट० । अच । जातित्तवान | प्रसिद्धे बेश्यायां रजका ज्ञाते वणा 


ख 22 कः 5 | सङ्गरजातिमिशेष्रे ॥ | 
घटीकारः | पं । कुलाले ॥ घ टी करे घड़नम । न | अभिघाते ॥ | 
ति। कृजःकर्मण्यण ॥ : ||घड्ना । स्वी । चलनायाम्‌ ॥ व्रते! ॥ 


घटीयन्त्रम । न। अरघङ्टे। कूपादे | घट्टित: | त्रि।निमिंते। घडागयाइति 
'जलोड्रारणयन्त्रे। उद्घाटने ॥ घटी | भाषा ॥ चित्रपटाथ रव्ज्ननायान्नेन 


i 2: % 0: 7: ० 


| 


+ प्रसुत्तिः पाशं योः शर्ल तथा जल | घण्टः । पुं.। व्यव्त्रनविशेष्े ॥ - 


ग | ` घटौध्वनिः । तवद्न्ति घटीयन्त्र : घस्टकः। पं), ) घेंठकेाणइति 


f 


> की हि 
॥ मसाध्यं ग्राहणीगद्‌मिति ॥ घर्टकशंःः। पं।. | ` गोडभाषाप्र-, 
. & घटोत्कच: | पुं । हिडम्वायां भोमसे | सिद्ध क्षपदिशध ॥ 
: कि नाज्ञाते राक्षसविशप It | घण्डा । खी । काल्यानासित वायवः हैं 


RS, i: 
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-घाण्टार 
द्याभावे नियोजये ढिलि॥ अतिबला 


ले ॥ अहानि | वाछलकाढुन्तेष्टो 


शेषे | यथा | सर्ववायंयीं घण्टा बा. | 


घत्त्वव्च । टाप ॥ कि 
घण्टाकस्प: । पुं । शिवस्यातिवज्लभे ग 
| “शविशपष ॥ 
घण्टाताडः । पं। घडियावली घण्टा 
पांडे इतिचभाषाप्रसिट्ट घण्डावाः 
दिनि॥ 
घण्टानादः पं | कुवेरसन्तिणि ॥ 
घण्टापथः पृं। परपंधानमाग । मह 
 तिराजमार्ने । संस एणे ॥ यथा। ट्श 
धन्वन्तरा राजमाभाघण्टापथ' स्मृतः 
॥ घश्ट्रोपलच्चितः पन्थाः | शाकपा 
 थिबादहिः ॥ यद्दा । घण्टानांपन्या:। 
घण्टाग्रहणं वाद्ियाणां तंडतां ह- 


| ` रिन्त्यः॥ 

घण्ट्रापाट॑लिः । एं । गोली ढो । मुष्क 
| कहुमे ॥ अहानि इति घण्डा | 
| टनम । पटगत्त | घञ्‌ । पाट लाति | 
। ला०। बाहुलकाटंडि: | वण्टाचा 
| 


सोपाटलिश्॥ त हे कोड 


घाण्टारवा । स्त्री टक्षविशष। शखपु | 


| घण्टिकः । पुं । घरियारास्थेयादेशवि | 


"घण्टः । पं । गजघरण्टायामल। प्रतापे॥ 


'घतनः। पुं । मारके॥ इन्ति। इनण 


स्थ्यादीनां वेषलक्षणम | उ्कप- 


ष्पिकांपास । वनसणइलि भणभा 
निया इतिच भाषा ॥ घण्ठेव आरा 


घनः" . हे 
ति | रुशब्दे। अच्‌ ड़ का. 


| घण्डालो । खी । क्रोशातक्याम 
यांम ॥ नागबलायान ॥ घण्टापाट , 


ण्टावीजम्‌ ।न। जयपाले | | 


प ra 


चन्द्र: 7 छत वहिदा 


| 


आघ ॥5 काळीकि “फक ककष | 
घण्टिका । स्वीं। तालु ड्स््च्झजिक्चा- | क॑... 
याम्‌ । लम्विकायाम्‌॥ छह हैक न 
घरिटनीवीजल । ने जवपाले॥ ¬ 4 


| 
घण्टे खरः । पं । मङ्गलपने ब्रणढातरि | 
देवताविशेषे ॥ 7 7 || 


| 
| 


इन्तय ब्ञाद्यन्तयेघेच् तत्व ॥ = | 
घन: । पुं । मस्तायाभ्‌ ॥ अब्दे मेघे 
॥ स्रा ॥ दाव्य । काठिन्ये ॥ स॒त्ति 
गणः काठिन्यम्‌ ॥ असर्वंगतद्रव्यपरि 
माणं सत्ति: । सेवगणः॥ ` विस्तारे 
॥ लेचसन्नरे ॥ चन्थते ऽ नेनवा ॥ 
शरीरे ॥ कफ अश्रके ॥ सजाती | | 

याङ्गचवस्यपरणे॥ सम चिघातश घन: | 
` प्रदिष्टर॒ति आस्करा च 
„ काँस्यताला दिवादे 

सक च्ंगांतव 


| 
| 


र 
# 


 — OT 
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( ८६९ ) क 
व कळक च च Ce | 
सजन | : घनाघ | 


| 
तेवायनावा । हन० ॥ मत्ता घन 'घनरसः | पु । न | मेघपष्प | जले ॥ % | | 
इति इन्तेरपघनादेशखस्य॒ ॥ पं । सान्द्रे॥ नियोसे॥ मे। रटे ॥ क | | 
परे पोलुपण्याम्‌ ॥ सम्यक्सिद् | 


॥ घनस्य कफइव ॥ रखे॥ 
चनकाल: । पं । वषाकाले ॥ घनस्य|| घ नवत्म। न । आकाश ॥ 
मेघस्य कालः ॥ ` ` | घनवल्लिका। सत्वी । विद्यति ॥ 


चनगोलक, । पं । संश्विष्टजतसुवण || घ नवल्ली। खी । अञ्तस्त्रवालतायाम्‌॥ 
। सानारूपामिला इतिभाषा। इति|| घनवातः। पु । नरकबिशष ॥ 
हेमचन्द्रः ॥ घनवास: । पु । कुझाएड ॥ 
घनच्छद: । पं । शिग्रो ॥ घनवाहनः। पुं । शिवे ॥ मेचवाइने 
घनज्ञम्बालः | पं । चल के ॥ । इन्द्रे॥ घना वाहन अस्य ॥ 
घंनज्वाला। सदी मे घ टी से। | वज्वाजा॥| | च नवी थिः । खी । अन्तरीक्ष ॥ 
घनतालः । पुं । सारड्रविहगे ॥ घनश्यामः । पुं । यो रास ॥ ग्रीकृष्णे 
घनतेल: । पुं। चातकपक्षिश ॥ | चि । निविडकृष्णवण ॥. 
घनत्वम्‌ । न | सान्द्रतायास्‌ ॥ | घनसारः | पुं। कपेरे ॥ दक्षिण बत्ते 
घनत्त्क्‌। पुं। लागे ॥ पारदे ॥ टक्षविशेष ॥ जले ॥ वर 
घतदूस: । पुं । विकण्टकटच्छ ॥ वारिदे॥ घने दृढः सारो 5स्थ॥ 
|घननाभिः। पुं । धूमे ॥ ` घनस्य सारइववा शोततक्त्वात्‌ ॥ ` 
घनपत्र: | पुं ¦ पुननंवायाल्‌ ॥ 'घनरूची | खी । स्हच्याकारेम्ने घे ॥ 
घनपद्वी । स्री । आकाश ॥ घनस्कन्धः । पं । काशाम्रटक्ष ॥ 
|| घनपल्लबः । पं । शाभाच्जने ॥ घनस्वनः । पं । तएडली यशा के ॥ झे | 
| घनपापषरड, । प । खबर ॥ | घघ्वना ॥ ` 
॥घनप्रच: । पं । प्राक्ञ । विशेष विज्ञान घना । स्वी । माषपण्याम्‌॥ रुहजट | 
|| विरव्हिणि ॥ घनीभूताप्रत्नायस्थ ॥ || याम्‌ ॥ इतिराजनिर्घण्डः॥ | 
| धं ।विकएटकटल॥ | घनाकर: । पं | वंधाकाले ॥ घनाना 
मूलः। पुं। माकर इव ॥ fs र 
घनाघन: | पं । वर्ष काब्द ॥ मत्तघ/ 


:। पं । वघापले। करकायास | 
घनकफः। पुं । वधाप रकायाम्‌ 


जलन 


3 
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rs उ 


हु घ्धर 
तुककुष्जरे ॥ चक्र ॥ वासवे । इन्दर | 


3 


॥ अन्योन्यघड्ने ॥ चि । निरन्तरे ॥ 


धर 


| 
च्चेति पचाद्यचिदित्त्म आकचा- 


म्यासस्य ॥ 
घमाघना । स्त्री काकमाच्याम्‌॥ 
घनात्त्ययः | पुं । शरत्काले ॥ 
नामयः । पं । खज रागमे ॥ 
| घनामलः । पं । शाकवी रे ॥ पननंवा 
याम्‌ ॥ 
घनाश्चयः.। पुं । आकाश ॥ 
घनोदधिः | पुं । नरकविशेषे ॥ 
घनोपलः। पुं । करकायाम्‌ ॥ 
घरः । पुं । ख हे । गे हे ॥ इन्ति न्थ ते 
|| गम्यते ऽ तिथिभिवौ । न° । इन्त 


रनघचेतिरन घादेशो नले।पश्चेति | 


दृशपादीं वृत्तिकृत्‌ ॥ 
घरट्टः। पं । घराट इतिपवतोयजन 
प्रसिट्रायां पेषण्याम्‌ । जाँता चक्की 
इतिचदेशभाषा॥ र | 
घर्घटः । पुं । चिकण्टमत्ये । व्याङ्गरा | 
इतिगोाड भाषाप्रसिट्टे ॥ | 
'चर्घरः। पं | चलदारिध्वने ॥ घाघ 
ए दृतिप्रसिङ्ञे नदविशष ॥ घृके ४ 
द्वारे ॥ स्वरविशष ॥ 


घातुके ॥ हन्ति। इन । इन्तेघेच्व घधेरा । स्त्री । चद्रघर्टिकायाम्र ॥ 


| 


घर्घरी । स्रीं । चद्घरिटकायामः॥ ` 
घघंघा । स्त्री । घघ गे । घरघरिया इ 
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घब्पितः & 
शोषापह पथ्य वङ्लिकर तथाचवलद्‌ं क 
क्षोणाद्रटट्रिप्रद्मितिराजनिघंण्ट:॥ | 


वीणाप्रभेदे ॥ स्वरविशषे॥ | 
घर्धेरिका | स्त्री ।चुद्रघण्टायाम्‌॥ वा. 
दितद्णडे ॥ भुष्टधान्ये ॥ नदी विशेषे | 
_॥ वाद्यप्रभेदें ॥ | 


हळ. 
नक 


तिगैड प्रसिट्रे कीटे ॥ 


। घस्मरः । प । निदाघ । स्वदे । अमवा 


'घग्मान्तः । पुं । बर्धाकाले ॥ , | 
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रिणि। पसीना इति भाषा ॥ आ- '. 
तपे ॥ ग्रीष्मे ॥ उञि ॥ जिघर्त्व- ` 
ङ्गमनेन। एक्षरणदोप्यो: । घरत्त्य. 
ङ्ग मनेनवा। छसेके । घमंइति छ, 
धातेमगुगुणश्चनिषात्ष्यते ॥ - | 
घम्मेवारणम्‌। न। छच॥ - 
घम्प्रेविचस्चिका । स्त्री । घमविचच्याम्‌ | | 
घमाची अमोरी घमोारी अलाई |! 
इत्यादि भाषा ॥ स्वेह्वाही निदुग्ध 
न्ति क्रोधशोकभ ये स्तथा | तत: स्वे 
द्‌: मवत्तत दे।गेन्यय घमचतचिका ॥ 
राजिकाकृति रुष्णोत्या यतेाघमं वि | 


चञ्चका [ड लडह 


SN ।क्‍ 
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म "ढिच्वादितिच॒ ॥ ` डफ छ 

घर्षः।पं। विमद ।॥घस्‌नाइतिभाषा॥ 

| घर्षणम्‌ | न। घष । निघष । घस्‌ 

| ना इतिभाषा॥ एष्‌ सङ्गष । ल्युट्‌ ॥ 

चर्षणालः। पं पेषणाइनि । शिला 
पुचे लोढा बड्ढा एसणा इत्त्यादि 
भाषा ॥ 

घर्षेणी | स्त्री | हरिद्रायाम ॥ 

चसि; । प। आहार 

'घस्सर:। प । अझर । मत्तक ॥ घस 


SE Rr 


द:ःकारच॥ 


| घस्वः। पु । अहनि । द्विसे ॥ घसत्त्य | 


| छन्‍्धक्रारस्‌ ॥ घल्लु” । स्फायितज्ही त 


पु 2 लर eS bi 
|| ७ रकन। कङकुसे॥ कि। छिस ॥ || तले 


| घा। खों। काञृच्याम्‌॥ घाते ॥ - 


| -टाअस्याऽस्ति वा। अशत्राद्यच ॥ 


| 'घाब्यतते वा । घटसङ्घाते । चु” 
|| अच घवा =. 


: चरति । चरती तिठक ॥ अन्यचत । द 
राज्ञ: प्रवाधसमथे घण्टाशिल्या- | 
स्त घाण्टिका; ॥ घस्तरटक्षे ॥ थि। | 
घण्टावाहिनि ॥ 


-#ल्ति्तच्छोल्ः । घस्लअढनें स्‌ घस्य 


E पं ।अंबदे । ग्रीवापशाड़ा शे | 
| ॥घाटायास ॥ घाटेरच घञ्वा॥ घः 


| घाट", सती घाटे | कृकाटिकायाम्‌ 
| । शिरसः पश्चात्‌ सन्धो ॥ घाटयति | 


टिका ।स्द्गी।घ [टायाम॥ घाटव॥ 


घात, । पु । काण्ड । बाणे ॥ प्रहारे ॥ 
मारणे ॥ अङ्क पूरण ॥ यथा: । स 
मविधघातअघन: प्रद्ष्टः ॥ हननम्‌ | 
। हनञ। घञ्‌ | हनस्तोचिस्पला; । 
-हइन्तरितिकु्म्‌ ॥ ` > 
घातक: । चि। वधकृति | हननकत्ते 
रि ॥ बहूना लेककायौणाँ सवे घां” 
शस्बुधारिणान्‌ । यद्ये के घातक 
| 


स्तव सवते घातकाः स्मु ताः ॥ हः 

न्तितःहन० । शठुल्‌॥ इनस्तोचिस्मः, 

॥ ।“हाइन्तेरिविकुचल ॥ 

घातनम्‌ ।न। हनने ॥ वधे ॥ यज्ञः | 
थेपशुवचे ॥ चि! वंधकत्तेरि ॥ 

घालबार: । पण राशिबिशेषे विशेषवा 

| शेजा-यथा। नक्रेतभामे गाहरिखी 

. शसन्द ऽ्न्द्रोदन्द्वेऽ कोऽ जमे तञ 
श्चकक । शकः =केद्श्डालिम्ी ने 
ष कुस्मय केजी वा. घातवारानशब्ता | 

ज डूति॥ डक कत | 

र चालिः । स््ञो। पच्छिवन्धमे॥ 


ई 
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चटिका 
ऋघादंकः। चि। करे ॥ हिल्खे ॥ चन्ति 
। तन ० । लषपतपदे क्त्यं कज ॥ 


सःत्य भाव न वित्ति व्यंपनदतिय 
तः कर्मेनाश्यो घटाद्‌ निच्याभत च्य 
कम चपयलि म तथा वित्तिघात्त्य 
यत स्तत्‌ । इत्थं सिटे विभागे अति 
शिखरगिरा वित्ति घाच्त्यप्रती ते। बन्धो 
- सिच्ये तिसिइ न तदपहतये कमे 
जातं समर्थं मिति ॥ 
घार: | घुं । सेचने ॥ इति हेम चन्द्र: ॥ 
'धारि। न। छन्दोविशषे ॥ रं विधाय लं; 
| निधाय । घारिनाम वृत्त मेच्ि॥ य 
था । रामराम रासरास | सार मे 
| तदेव नाझ ॥ 
'घाक्षिकः । पुं । छतपूरे ॥ 
घासः । षुं । बवसे । स्वनान्नास्याते ठ 
| छे॥ अद्यते गवाद्भिः । अद्‌ 
| : च्ञ । घन पोश्चेति अदे घ्न ॥ 
| चासिः। पं | अलो ॥ भच्य ॥ घसति 
। घस्न्नअ्रदने | जनिघसिभ्याभिण्‌॥ 
चः । पु । च्व॒ना ॥ इलिञ-टाघरः ॥ 


| » 
| धु टः ।पु। 


ना इतिभाषा 
| घटिकः पं । ) टकुना इतिभाषा ॥ 


छ घटिका । खी । गुल्फे । पाढ्ग्रन्धा |, 


घोटते $नया । घटिपरिबत्तने । 


घुटी । खरी । ग॒लुफें ॥ इतिदिझूपः ॥ 
| घाच्यः । चि । इननयोग्ये ॥ यथा | | घ॒ णः । पुं । काष्टकृमे। | काउवेधके ॥ 


है 
| 
घटिः।! खौ । पाद्ग्रन्धो । गुल फे । = ।'न। के भेक्तत्य द्घुष्य स 
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कुन । टाप्‌ । इच्चम्‌॥ ` 


घोणते। घृ णख्रमणे । इग पधेतिकः॥ 
घ णप्रिया | स्त्री । दृन्त्याम । डदुम् 
रुपण्यासमआाराळ वके ळक ! 
घ णअल्ञभा । स्त्री । असिबिघायाम्‌ ॥ 
इतिभावप्रकाशः॥. |. 
घृण्टः । पुं। |) ड 
घुण्ट॒कः। पुं i f गुल्‌ फे। पाढ्ग्रन्धा ॥ 
घुण्ड: | पुं । भुड़े ॥ घेते | घुण०। 
कादिभ्यःकिद्ितिङः॥ ` | 
घुघुंरः । पं। यमकीटे। घुघुंरिया 
इतिगेडभाषा॥ शूकरशब्दे ॥ | 
घं री । स्ती-। जलजन्तविशष । #- 
ल्ियायामुला/ ("क ल्ला | 
घलञ्दः। घं । गवेध कायाम्‌ ॥ र 
घलघलारवः । पं । प्रारावतप्रभेदे ॥ | 
घधित: | चि। शब्दिते ॥ अब्देन प्रक | 
टीकृतामिमावे वाद्ये ॥ घ्षिरवि | 
शब्दने । क्ष आः | | 
घृछ । थि। शब्दिते ॥ च्‌ व्यतेस्स । | 
घधिर्‌०। क्तः ॥ 5 = | 


चादेा दीयमाने $ चले ॥ i 7. | 
घस्टसम । न। कुक्कस ॥ । 
| चुक; । पु कैाशिके । उल 


PT. `` 
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घुणिः 
कारिः । पं । वायसे । काके ॥ 
'घकावांस: | पं । शाखाटदसे ॥ 


| ~ 


घरी; । पं! ग्रोप्सुन्दरके । गमा इति 


«~ 


प्रसिद्ध ॥ 
घूणेनस्‌ । न | चक्रावत्त । त्रमणं ॥ 

| [यानः । वि। ख्राम्यमाण॥ घणा 
_ बसानेच्णेतियथा ॥ 

घर्णि:। स्त्री । घणंने ॥ 

चर्सितः | ति । प्रचलायिते। स्रमिते। 
य उपरको निद्रयाघणत तास्सिन्‌ ॥ 
चशेतेस्स | घणेस्रमण । गत्त्यथति 


Sp 


भ्य 


द्त्वादितच्‌ ॥ कम्पित ॥ 


FR 


'नाघृण्येमानेवच्चः ॥ | 
, एणा | स्त्री । क॒ती थायाम्‌ । जुगुप्सा 
याम्‌ ॥ करुणायाम्‌ । कृपायाम्‌ ॥ 


'ननक।टाप्‌॥ घणेनम्‌। शणुदों 
स्ौ।मिदायङवा ॥ 

णाँबासः। पुं । क ष्माए्ङ ॥ चि। टणा- 

| शत ॥ 

। णिः । प । किरणे | अंशो ॥ ज्वाला 


` द ` जीतिनिप्रत््ययो गुणाभावश्चनिपा 


| क्तः ॥ घणासब्त्ञातास्यवा । तारका- 
` पित्तकफापहस्‌ ॥ मेधालावण्यका- 


घण्येमान: । चि । भ्राम्यमाणे ॥ वायु | न्त्योजस्तजोव्ृद्विकरं परम्‌ । अल- 


' त्रियन्तऽनया । छसेचने। वाहु ष्वका|| 


यांम ॥ तरङ्ग॥ स्य ॥। घरति | ® 
'जिघत्तिवा । ४ चरसदीस्याः। णिए 


(3 
रज तित;॥ ७६९४६ ६२ Tor sg | 
08: : ज = 


) 
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छतम्‌ | 


छतम्‌ । चि । प्रदी प्े॥ न । जले ॥ 


आञ्ये । पक्कनवनीत । सर्पिषि॥| 
अस्यगुणाः॥ शतं रसायनं स्वादु चक्ष , 
ष्यंवन्िटीपनम्‌ । शीतवीयें विषा 
लक्ष्झीं पापपित्तानिलापहम ॥ अ- 
ल्याभिप्यन्दि कान्त्याजस्च जे। लावण्य 
वुट्टिकूत । स्वस्थ तिकर सेध्यसायु | 
प्यंवलकृ हर ॥ उंदावत्तज्वरान्माद 
शूलानाइत्रणान इरेत्‌ । सिंध्वे क- 
फकर॑ रक्ष:क्षयवीसपेरक्तनुत ॥ #॥ 
गव्यं टत विशषणं चक्षुष्यं ष्य मः | 
ग्मिकृत्‌ । स्वादुपाकरसं शोतं वात 


च्ोपापरच्षाप्नं बयसःस्थापकं गुरु ॥ 
बल्यं पबिच मायुष्यं सुमङ्गख्यं रसा | 
यनम्‌ सुगन्धं रोचनं चारु सवा 
ज्येष्‌ गुणाघिकस्‌ ॥ ॥ मा्ठिषन्त्‌ 
शतं स्वाद पित्तरक्तानिलापहल्‌ ॥ 
शीतल अमलं वृष्य गुरु स्वादुविप 
च्यते ॥२॥ आज माञ्यं कराच्य | 
जि चक्षुष्यं वलवढु नम्‌। कासे श्वासे 
चये चापि हित पाके भवेत्‌ कटु || 

। *॥ षत दुग्धभवं ग्राहि शीतलं | 
नेवरागह्त । निहन्ति पिदा 
स्रमद्मच्छाखम।निलान्‌ ॥ *॥ छ 


विःह्मस्तन दुग्धोत्यं.तत्‌ स्थाई यङ्गवी 
a & 


| 


2 ५ 
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पॉदटूडेमबेदाज्य पराणं तत्‌ चिदे 
_षनत्‌ । मच्छौ कुष्ठविषोन्मा दा पस्सा 
रतिमिरापहम्‌ ॥ यथायथा ऽखिलं 
सपः पराण मधिक भवेत । तथा 
'तथांगणः स्व स्व रधिकतदुदाहइत 
म्‌ ॥ #॥ येाजये तवं मेवाज्य भा 
जने तपंण थसे । वंलक्षये पाण्ड 
रागो कामलानेचरेगयोः॥ #॥ रा 
जयच्छझणि वाले च रंड श्ञेष्मक्ग॑त म 


नरूचिकृत परमं । वलकूट्यू हे व| घतंपर् कः । पं। घतकरच्छे॥ 
ष्य विशषाञ्चरनाशनम्‌ ॥ %*॥ व| घतपरः। पं । घेवर इतिप्रसिद्ञपक्कान्रवि 


दे । रोगे सामे विषुच्याष्व विबन्धे 


च मदात्यये ॥ ज्वरेच दडने मन्दे 
नसपिं वे हुमन्यते ॥ # ॥ छत मंब्दा 
त्‌ परं पक्क होनवीयेच् मामुयातं 


। तैलं पक्क मपक्क॑वा चिरस्यावि गु 
णाधिकसिलि ॥ # ॥ चषधघटित 
चक्क्टतस्य पूर्णवी य॑च्चं ष णय्मास पर्यन्तं 
लिष्ठति॥ घियते जिघत्तिवा । ऽ । 
अच्जि्टासम्थः क्तः ॥ 


छतकरच्छः । पं | करञ्न्ञभेदे । प्रको व्य | 


। शतपणके । घियाकरच्ज़ इति 
भाषा ॥ 
कुमारिका । स्त्रो । टतकुसायोम्‌॥ 
तकुमारी । खी । कुंमायीम्‌ । सहा 


। तरुण्यास्‌ ॥ 
%७%% = 
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युक्तं ते पकं श्‍तपूरा भवेट्यम्‌ः | अ 


( ८७ ) 
BEB ््््््त्स्स्त््् 
व 
क्र घतंकु | घंत्तप 
नकम्‌ । हंयज्ञवीन चचष्यं दीप| शतदीधिति: | पं । अग्रो ॥ 


| 


se >... 


शंष। घ॒तवरे। पिष्टपृरे॥ यथा। म 
हितांसंमितां चीरनालिकेरघुतादि 
भि; । अवग्राह्य ते पक्‌त्वा | 
रोऽ यमुच्यते ॥ छ'तंपुरे। गुरू टेष्यः | 
कंफकुट्तमांसद: । रक्तपित्तहरा- 
हृद्यः स्वादुः पित्तञषरोखिंद्‌ः॥ अपि 
च । चीरेण मद्तिं चण गोधमा- 
नां सुगालितम । विस्ताये सधिंघा 
पाच्यं कटाहे ऽ थ सितान्चिषम्‌॥ टं 
तपरा ऽ बम॒द्विष्ट: कपंरमरिचान्चि 
तः ॥ नालिकेरंजस्तु । समिता म 
दता चौरे नालिकेरसिताडेकेः । | 
वगाह्य ्टब्ने याच्या टतपूरो ऽ परः 

| ! 


क की अल 


स्मृतः ॥ दुग्धजोषि । पाकपिण्डींकू 
तं चो र॑ंशर्कराचणंभिखितम्‌ । छतं | 
प्रविनिमोण कारवेत स्वल्यसपिधि 
॥ शालिभवोपि । सुशालिपिष्ट दु- | 
ग्धन्तु काथितं वखगालितस्‌ । खण्ड 


॥ कशरुजेपि । कशेरुचूणे निःच्चि | 
प्य पाकपिण्डीकृत पयः । निमोणं | ` 
तपराणां शकरासहितं भवेत ॥ | 
आम्ररसभवेापि । पकाम्रस्यरते तस्ते 


MS 
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अअ = 


8,88; = 
घृष्टः 
९ पे 
% योज्यो शलपूरे यदृच्छया ॥ चर 
माद्यं स्वपि खण्ड चूणें ततः ; 
त्म्‌ । योजिते योविशेषो $त्रतदा 
स्थास्वणेसंज्ञित; ॥ छतपूरे। गुरुढे - 
ष्यो ह्यः पित्तानलापहः । सद्यः 
प्राणप्र दे! वल्य; खु रुच्यो व्तिप्रहो पन: 
॥ शङ्गाटकसखाना सप्यवस्याद्‌ एत 
- परक: । विचायं. बस्तु संये।मं तन्नु णा 


- नपिचाहरेदिति॥ . 


32१8838 


शतपूणः । पु. । | करव्नतरचे ॥ 
' एतपणंक:। पुं । ) 


तमस्दह्रलिका । स्वी । हंसपदी छच्छ॥ 


से बायसे।लीछ्छ ॥ . 
छततवरं । पुं। छतपुरे । घेबर इति- 
- भाषा ॥ | (५ “ 

छूता । स्त्री । टतमण्डायास्‌ ॥ 
षताची ।.स्त्री। अप्सराविशषे॥ ` 


22722: 


याम. 
एत्ताद्भः | प । है! सरलळवे ॥ 
घत्ताछुय; । पं। ) | 
तेलो । खो । पिकुकपिशायास. ॥ 


सि दर 


ली व 'पं। छंताब्धा ॥ छतमद्कय 


स्य। उत्तरपद्स्य'चेच्त्यद्कस्योट: ॥ 


। चि। घर्षिते। निष्टष्टे । घसा इ 


' ्ष्टिला। स्त्री । चि्पणिकायाम्‌ । ए 
| च्णिपण्याम्‌ ॥ | 
'छष्वि!। पृं | वराव्हे। शकरे॥ घष लि 
|इतमण्डा । स्वौ ।बायसुरयी इतिस्या | 


हे ९ ~ 
छत्ताची गर्भ सम्भवा । स्त्री । स्थूलेला- : 


भाषा पुं । गन्धविशेषे ॥ यथा 


= =. 8४89८; 
घोटकः > 
"शष्टोमलवजे गन्धः सरल॑श नमे 2 
रुणा । अगुरुप्रभुतिश्षापि यस्यपङ्गः 
प्रदीयते । छट्टासश्ष्टो गन्धोऽयं 
दितीयः परिकोत्तिलइतिं ॥ 
ष्टिः । पुं। किरौ। बराह्के ॥ स्त्री । 
C~ 
घर्षण ॥ स्पड्टौ यास्‌ ॥ विष्णुक्रान्ताया | 
स्‌ । अषराजितायाम्‌ ॥वाराह्याम्‌ 
। चामर आल इति गैड भाषा ॥ 
सति । ्टषुसङ्कष । ल्तिच ॥ 


:। षु । कविष्टष्विच्छविस्थविक्ति 
कोढ्विरिसि क्विन्नन्तोनिषातसि- 
हुः ॥ ॒ 

घेञ्चालिका | खी | क्राच्वादने । घच 
_ इसिगैडभाया ॥ ; | 

घोळू: । पुं ५ खगान्तरे ॥ | 

घोट: । षुं। अश्वे । घोटके ॥ घोट ते|| 

। घुटपरिवे्ने । पचाद्यच्‌ ॥ | 
घोटकः । पुं । घोडा इतिभाषाप्रसिद्ध प | 
शुविशेष | अश्वे । तरगे । पीते। । 
तरङ्गमे॥ अथा ६ श्वलच्षणम्‌ । दो | 


| 


tt 


ताल्वो्डजि ह्वः रूच्छालक केशवाल: | 
. सुशफगतिमखो हस्वकणाषपुच्छ, । र 


FR 


घेयीवात्षिकूटलिकहद्यप्रथु स्ताम्र | 


.जङ्काजानूरू र समसितद्शन श्वा & . 


००००२ सत nee 
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MR य "oss eras 
घोटके घोटके थे 


रुसस्थानहूपे! वाजो सवोद्रशदो 
भवति नरपतेः शचनाशाय नि- 


| _ त्यम्‌॥ #॥ ऊशुभ।नां रामावत्ता 


राणाला. 


`| 


| 


5  सायशा । उतसगी 
be परस्थ वासं चञ्चलेन स 


%%%% = 


नां लक्षणमाह -। अग्रुपातह्नग | 
ण्डह्नज्नलप्रोथशहुकणिवस्तिज.नघ॒ || 
मुष्कनाभिककुटे तथागदे सव्यकु 


च्िचरण तथा 5 शुभा: ॥ 5 ॥ झुभा | 


 ड्रुज्वलने जयण्व ॥ स्कन्धासनांसज्च | 
लन जयाय वन्धाय पादच्चलन प्रदि | 


` वर्त्तानाह । ये प्रपानगलकर्णसंस्थि | 
| ह 
ताः पृढमध्यनयनेःपरिस्थिताः। च्या 


छसकथिभजक चिपाश्‍लंगा स्तेलला | 
 टसहिता: सुशोभनाः ॥ %॥ भ्रवाव 
'त्त,नाह । तेषां प्रपान एके! लला 
~ढकेशेष च प्रवावत्ता:। रन्धो रन्ध 
` मुनि वचसिचेतिस्सते दोदो ॥ 
॥ अख.नांवयेषन्ञानमाह । षडभि 
दन्त: सिताभे भवलि चयि शुस्ते! 
कघाये बिवषः सन्देश. मंध्यमान्त्व: ` 
 पतितसम चित्स्व्यव्दपत्चाब्दक, खा; 
+सन्देशा न क्रमेण वरिकपरिगुणिता: 
कालिकापोतशुक्ता;काचाम ची कश 
 छ्रुगववटचलन सता. दन्‍्तपातज्वविद्धि 


॥ -इलिबाराद्यां चतुष्‌ पष्टितम्न। घ्या | 
यः॥६४॥. ` हा | ड 
घोटक्ारिः । पं । महिपे । IS 
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टप्रोथशिराखुपातनेवे च रांचोज्व | 
"लनं जयाय । पलाशताम्रासितक् | 
` रायाँ नित्यं शुक मत्य सितस्य चेष्ट | 


` दोनिमित्ञं विना कम्योवा बदनांच | 
_ रक्तपतनं धु मस्यत्रा सम्भवः । ऊस्वम्न |. 
: शृ विरोधिनां निशि द्वा निद्रालंसं | 
` ध्यानता सादा 5 घेम खता बिचेष्टि | 
- त मिद्‌ नेट ससुतं वाजिनाम्‌ ॥ आ | 
` राहण मन्यवाजिनां पयाणाद्यित | 
: स्थ वाजिनः | उपवाह्यत्रङ्गमस्यवा | 
` कल्पस्थव दिप न्त्र शोभना॥ *॥ हेपि |. 


| नशभद्‌ मासना | 'द्धिदिप्रदेबतासन्ध 
ता ऽपरं प्र दिकम्‌ 


शस्तम्‌ । सवो ङ्गज्चलून भवृद्रिदं इ 


याना दवष दृहनकणाओ धपनं वा 
"अन्तः पुरु नाश मुमेति मेळे के | 


शः चर्य याच्य दरे प्रदी स्ते पायो | 
च पुच्छेच पराजयः स्टादक्कोततमा | 


म । ललाट वचोच्भिजेच ध मः | | 


पराभवाय ज्वलनजयागय ॥ नासाप 


म्‌ ॥ प्रेषो यवसे! कसां प्रपतनं सवे 


| 


- 


तलचशणमाद। कोञ्चव द्रिपदधाय हे | 
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म ३३३8 
ठ हे ॒ | र 
र बे देषतां यहि समी पते। जय. ॥ ग्दोषबत्रणगुल्मप्ती ज्यासकासप्रमे ह- र | 
| भच्यपानखलिनाभिनन्दिनः पत्त्य- न्‌त्‌॥ शोषे लेचनरेगेच (इता | 
| ने र वश्ये | 

- सैपथिकनन्दिना ऽ यंवा | सव्यपार्चे | तजज्ञ रुटाह्ृता॥ विशेषे । तु 
| 

| 

| 

/ 


गतहृष्टवे!ऽथवावाञ्छितार्थफलद्ा || रङ्ग्याम्‌ | चतु रङ्गायाम्‌॥ 
स्तरङ्गमाः॥ वामे श्व पादे रभिता|| घोणा । स्त्री । नासायाम्‌॥ प्रोथे । 
-इयन्तो महीं प्रवासाय भवन्ति भर्तुः | अख्नासिकायाम्‌ ॥ घोणति अनया | 
। सनयासु दोस्ता मवलेकयन्तो हे || वा | घृणभ्रप्रण । अच्‌ हलश्चेति | 
पन्ति चेइन्धपराजयाय ॥अती व है | घञ्वा ॥ 
|| चन्ति किरन्ति वालान्‌ निद्रारताश्च [घोंणी । पुं । बरा हे । स्तत्थरोमणि ॥ 
| प्रवदन्ति याचाझः। रोम क्त्यजे। दोन घोणान।सा५स्हयस्य । बरी) इनिः ॥ 
खरस्वनाश्‍्च पांसून ग्रसन्तश्च भया || घोण्टा । स्वी । वद्थाम्‌ | गापघोण्टा 
यदृष्टा; ॥ #॥ समुहबद्द्चिश पाण्ले | ` याम्‌ | कडवेरो इति भाषा॥ पूग 
` शायिनः पाद्ंसमुतच्षप्यचः दक्तिण | जे ॥ घोणते । घ्‌,ण° । बाहुलका | 
-स्थिताः। जयाय शेषेष्वपि वाह नेष्वि | तटः वद्रीफलत्रृचयाः॥ | 
दंफलं यथा सम्भव मादिश दुधः॥ अ | घोत्कारः । पुं । नासिकायाःशब्द। घु | 
राइति चितिपते। विनवोापपन्नो!| . राटा इति भाषा ॥ | 
- यावानगे न्यत रगं प्रत्तिहेषितञ्च । | । पुं ।गे।नसे | तिलित्‌ सेसप ॥ || ` 
। वक्रेणः वा स्पशति दक्षिण मात्म | घोरः । पुं । त्रिपुरान्तके ॥ आङ्गिरस || 
. _वाञ्जैचाऽ्वःसभच्त्‌ं रखिरात्‌ प्रचि || से।चोत्पन्न ऋषिविशेषे ॥ आकाशा | 
| . नरातिलच्यीम्‌॥ मु हुमुंु मंचक | ` दिपु स्वलेपु दुःखप्रकाशका: अनव | 
| त करोति न ताब्यमानेप्य 5 नुले। || स्थिताः रनःप्रधानतया केचिदिशेषा 
न । | मयायो'। अकार्यभोतोा ऽ स्वुविले। स्वच घोरसंज्ञकाः ॥ न । विंषे | थि।| 
चनश्च शिबं न भत्तु स्वुरगोऽ मिध . दासघे। भयानके॥ हिंसाइनेकाया | 
्े॥ा इत्ति वाराद्यां९१ अध्याय: ॥|| सवहुलेक्र्रे ॥ परस्यात्मनश्चपींडा | . 
. || घोटिका | स्क्वी। र्हल्लाण्याम्‌। लो | करे ॥ दुर्गमे ॥ घोरयति । चुरभी 
` नोडतिभाषा॥ घोटिका 5ग्लरसा | मार्थशब्दवाः । ण्यन्तादच्‌ ॥ यदा % 
` & चाष्णा वातहृत्‌ कफपित्तकृत । त्व- | । हन्यते । हन० । असल सव 
24.72. 0000000 ज्य कम 
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BRR -"हफपममप्प77तपननफनपत-तत+-+++तऋ++त-----+--न_-त____त+-तत--“##> 


5 घोषः | 
चय धाताघ रादेशः॥ ` | 
घोरद्शनः। पं । उलूके॥ त्रि। भया | 
॥ नकहये ॥ 
घोरपुष्पस्‌ | न । कास्य ॥ 
'घोरवासन:। पुं। ) शाले | भूरि 
| घोरवासी | पूं। | माये ॥ 
॥घोरवासितम्‌ । न । भयांनंकशब्दे ॥ 
'घोरा। खो । रावो ॥ देवदाली लता 
| याम्‌ ॥भवान कायाम्‌ ॥ सङ्क्रान्ति 
विशेष ॥ रवा वृग्रभे सङमे भास्कर 


श्थमनेद्घोरनामी सुखी शूट्रवमेः ॥ 


र'जस्यां मनसेटतों ॥ 


॥ ससरं निजलं घोलं वातपित्तहरं 
स्मु तम्‌॥ +॥ मस्तुना रहित॑ गाल्यं द्‌ 
धिशुभ्ष तरे पटे । जी र सेन्धव सनिद्रं 
घोलं घनतरं स्मुंतम्‌॥ जीरसेन्ध 
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'घोषकाकृतिः। पुं. घोषकि ॥ 7 


घोलंम्‌। म। मथितेट्धनि । द्ण्डाह ते 


वसंबुक्त घोलं वातप्रनाशनम्‌ । अती | 
सारेच मन्देखो हितं सच्यं बलप्र| 


ट्स ॥ 
घोलिः । छो । | प्रशाकविशेष 
चोलिका | सखी । ,. ।कुवकालुका 
| : | 
चोली | ली । | यासू॥ | 


घाणस . क्र 
॥ वाह्यप्रयत्नविशेषे ॥ पुं ।क स्यि पै 
घोषणम्‌ । घपघष्टो।॥ घञ्‌ ` 

घोषकः । पं "मचा के शातक्यांस ! श्रे 
तघोषके ॥ घोषति । धषिर्‌०। प 
चाद्यच । स्वार्थकन्‌ ॥ / » > | 


घोषणा । स्त्री । उच्चर्घष्टे। लेकवि | 
ज्ञापनायोच्चेः शन्दिते॥ यथा | न| 
कर्मणा कनोयस्ता टद्धिवी नान्तरा 
त्मनः । इति वाक्क मिवेद्ग त्य बे, 
दान्त घाषणा कृतेति ॥ घर्षिर्‌« । 
ऱांस्न्धथो यच ॥ 
घोषयिल्लुः | पुं । विप्रे ॥ कोकिले ॥ 
घोषयति । घुषिर्‌०। वाहुलका 
त्‌ इलुच ॥ वन्दिनि ॥ 
घोषवती | स्त्री ! वींशायाम्‌ ॥ 
घोषा । खो । मधरिकायास्‌ ॥शत| ` 
परष्पायाम | कर्केटशङग्याम्‌॥ के 
शातक्यास्‌ | तरयो ते।रञी इति 
चप्रसिद्द फलशाके॥ मह 
'घन | कि नद्ति॥ हक 
घाणम । न | नासिकायाम्‌ । घन्धग्र 
हणलिङ्गन्द्रिये ॥ न्यायम तें घाशेन्दरि | 
 अग्राछ्यगन्धच्चादे। ॥ ब्रि । घाते ॥ || 


रणेल्युट ॥ घाय तेस्स वा । घा० च 


A 


घायते ऽ नेन । घागन्धोपादाने । क | a 
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Ce \ 
. र > बलव आही 
झु प्र . ण्ध्रात ङः क >. हे न 
घाशणतंपंणः । पं । सुगन्धा ॥ ` |घातिः | स्त्री | घाण । नासिकायास्‌॥ 2 पर 
| | घ्राणदुःखदा । खी। छिकन्यास्‌॥ घाते ॥ घाणम्‌। घा०। क्तिन्‌ ॥ | Rः | 
|| घात! । चि घाणविषयी वृते पुष्या दे। काक. - 
|. आत्तंगन्धे | आघाते । घाणे ॥ घा डः । | 


यी 


~ 


—— 


यते स्स । घा*। क्तः। नद्विदेति 


भत्व शे भाद! डः:।पं। विषये ॥विषयस्यस्पहायास 


व्य इर्‍्त्यादिगाडकुलेत्पत्राडी चवालप्रधानेपनामतलाराममि£ ऱ्ह 
परोधनपतिसिस्रापंरनाखा तथा श्रीसहुरुकुलावधू तम्री परमहसपरित्राजका 
चार्येश्री सदटुरिहरानन्दनाथभा रति शिष्येण ब्राह्मावध तखोसुखानन्दनाथपर 
नामधेयेन विरचिते शब्दा्थेचिन्तामणा कवग्गः समापिङ्गतः ॥ # ॥ कं ॥ | क 


-  सवाथसि् सवषां सुखानन्दन निर्ग्पिंत:॥ 
|. ___> ओीघासीराममिश्रस्तसुद्रालिप्या प्रकाशित: ॥ ` - 


MN Tern! Pern 
वक्रमे १९३१ शरदि। शालिबाक्तनीये १9८६ शके मागेशीषा।सितेका 


दश्यां सुराचार्यवारे, स्त्रघपर शरोघासीरामकनहियालांलया; . | | 
> *-स्वकौवसंस्कृतयन्चे वणयाजकाश्यचकायस्यवंशाङड्भ | 
४ _ खोरामप्रसाददासडपृव्या म है 
हे सहातः 


२॥0,४॥%- 
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